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रोहितो धूप्ररोहित' गरघुरोहितरी सोम्पया बध्ुरस्णबऋ- शुदवचस्त वारणा 
शिीएपधोहयत शधिविरध्र समतविविरूधस्त साविता शितिदापररस्थत 
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जितिबाहु” समम्तशितिबाहरते बाहूँसस्‍्पत्या शूषती आद्रपृषत्री स्पुलपुयतरी 
ता मैतावरध्य ॥ (2) 

शुद्धकाल' सबंशुद्धशलों मणिवालस्नपप्रादविता; श्येत स्येताझोउरणस्वे एड्राय परयुपतये 
वर्षा पाम्ताउसवर्तिप्ता रोदा सनभोरूपा पॉजेन्या' ॥ (3) 
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शक्यस्तजऐन्द्राग्ना, इृष्णाण्जिरस्पाण्जिमहाडिजिस्त:उपस्पा # (4) 

छित्पा बैश्वदेस्पो रोहिष्परुत्यवयों वाचेडविशञाताभदित्ये सशषा घाज़े बरानर्यों 
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देवाना पत्नीम्य ॥ (5) 


बृष्णग्रीयाइधालेया: दितिभ्रवों क्यूनाँ रोहिता रद्राणाए/ं दवेताश्भवशोरिण5 


प्रादित्मानां नमोरूपाः पार्जन्या ॥ (6) 


उसमत5ऋषभो यामनरत_स्द्रा यरेप्णयाउउन्सस: शितिदाहू: सिनिपृष्यस्तशोस्द्रा बाहें- 


रपत्या: शुक्रूपा वाजिना, बह्मापा3 आस्विमाइठा दयासाः पौष्णा, ॥ (7) 


शैलाशेस्थरला द्िम्प्रइ्नीपोमीया वागताइघनशवाहपमाला-वंप्यया बच्चा संत्रायदब्यो> 


मैध्य- ॥ (8) 


हृष्दप्रीयासअालियां बध्य, सौरया: इवेसा वायब्याप्अविज्ञाताइमदिस्य सरूपा पात्र 


बस्मवर्यों देवानां पतनोग्प. ॥ (9) 
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पर या: सपदुरा रन, 30६ हा 
कृपशा भौमा पूज्राब्थान्तरिक्षा वृहन्तो दिव्या' शबला वंच्युताः सिध्माह्तारका ॥ 


(0) 


घूश्नान्‌ बगन्‍्तामालभते द्वेतान्‌ ग्रीप्माय इष्णादु वर्षाम्यों उरुणाश्छरदे पृषतों 


हमस्ताय पिडाड गाड्छिशिरय ॥ () 


अ्यवयों गायश्य॑ पजु्चावयस्मिष्दुभे दित्यवाहों जगत्यँजिवत्साश्जनुष्डुभे तुमवाहे० 


उपष्पिहे ॥ (2) 


धष्ठबाहों विराजंउउशाणों यूहत्याइछपभा ब्रतुभेग्गडयाह पडत्तर्य घेनवोशतछल्द 


हे ॥ (8) 


हृष्णप्रीवाध्याल्नेया बअब सौस्याउउपष्वस्ता खादिका वत्यतव सारेश्वय "यामा 
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(ग४०१ <ल्वाश्य.एणाव0९०05 ९ डिद्व छा तंब्कएोव्त एछशणाहागह 
(0 [ग0ब-+867 , ध९ 06986 0 जा जणुरटफई वीणा॥5 
६० चैगाशारंए३, धाते (॥९ छि200च098 णा ग्रपाध-टण0प्राट्त [0 
'पएुफिरशॉस्बराणआा 


पृछब ए/प्रहाब गण बता०९-९०००णा९१, फल अकश॥्रब-शारेद्र॑व 07 
घपा०5९ ०६ 7:7०ण्रञाशी ॥000008 0४ 607 5009 9055९5578 
फब्धाशा३ + पग९ एणाएजए गाते फल 22॥प्रकावारक[धर 07. धगा०॑प- 
]००फराई णः ऐश्यासड३प ऐ।0:5 ६४४ 35, 607 0032 'ज़0 20 जा 
इबप्ाश्वे 87255 , ध९ 80४ 307. एाएऋए४0-०७६08 06 8 ॥6- 
ग्राइश्व्रत्व रिबए८१३ (पड ७8. रिशाताह75 ध्यीए पछाए९ एश्शा "गडाश्ते 
एज 887) + पा 0]80४ 8णवें 590:६८१ 0 पजन्नणागॉछ 


पोष्णा पृष्नयों माझुता बहुरूुपा बैश्यदेया बच्चा छावापृधिवीया ॥ (4) 


श्क्ता सन्‍्चराश्णताशेम्द्राग्गा कृष्णा वारुणा पृश्नयो मास्ता कायास्तृपरा ॥ (5) 
अग्नयध्ती कवते प्रथमजानालभते मरुदुम्य सान्तपनेम्य सवात्यान मह्दुस्यो गृहमे- 


धिम्पो वप्किहनु मस्दुस्थ' क्रीडिम्य स/सृप्टान्‌ भरदुम्प रवतवदुम्यो३- 
नुसृष्दानु ॥ 6) 


उबता सम्चरा5एता ऐन्द्राग्ता- प्राथुदशा माहेद्रा वहुरूपा वेश्वक्मंणा ।॥ (7) 
पूजा वश्ननीकाशा: पितृ,णा0 सोमवता ब्वो घूञनीकाशा. पितू,णा बहिपदा उृष्णा 


बुञज़ीबाशा' पितृ थाम्रम्तिष्वात्ताता हुष्णा पृथम्तस्त॑वम्ददा एछ (१६) 
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(:घश्वे ८ण्र।ईणए0:९००३ ऊन ०7 पार 0१एफॉ्प॑ णाएड, +0: 
$िप्याव्रशा9 ; फ्रग्रपठ प्र 0 पदवजघ बताते ब50 काल 006 जि 
अप्राएव- 


[एप्फ एर९१९५ ] 49 9 ऋ 3ए९ 27 श्यापरारः2त07 छा 3 गातोड 06 ह02: अत 
60प्र 6/0998 ९)३४5:ढ$९पं 0: ऐ०३८९४००० 8४०८०५०४ ६० घ& 8४९ इ १पा९, फरॉफ8एवाँ  ढ्त 
ए63, इच्बप2३ तर एछो00८5 बे दाधा आरटोड बाते प्शो$.. 77गॉछ उफ्टरवपँतगह फशाइटड ए८ 
६2९७ 2 ९३एफएश९४३७०० ०६ 6६१९६ उग्ञाक्तड 4 द९दाएपटड | 


20 


£॥ 


22 


सब एःए८णरड #क्रमा/ढ८ां4 (॥९३४१३८०८०:४ 05 ॥ज्ञाएणाए5) 07 
फ्रब्स्‍डद्स्‍लागाब 07 ६९ 8एपह ; पाल ऋेबवायाग्ोिद्र 070 59870ज98 007 
छा5प्र8 ण उप्रशशलः घधीढ पक्का ण प्रवप्प्ा0ेह९४0०7 प्रधषा, 
60 रिघ्वात5 + (9९ 7५ ॥र४ढ 07. वृण३।> 405 उद्घब्रव 07 हैएपराणा 
ध8  हिवाद्राब (परगरंध्ततमल्व <च्टबएएए९३) (07 रशशव्ााबर ण 
एल ग्यापे ध्ाल 2#द86व 0 4. ००. ८ण्ए $09807 

(घ्लढ ॥ 6 ॥5९ 06 30प्राद ८०्राएगा ऐा:०5) 


जुछ ज्र०0९०ण९३ पार 3#घकद्वव्र 00 ए090808 07 घी९ 888 
(890फ्रते०३ ; घोल 2द्रादं्रश््ठ ०० ६०88 0% ?िवयुभाए8 ,. एी९ 
द्रिउ96 07 विचाढ$ 07 ए ९४ ५ पाढ #/फ्द'दड [07 एज, 
970 प्रीढ खेदसकिब गए एए०८०वा९5 0०7 औशाणाब.. (लशघ९ व६8 बे 
[5६ 0६ गाग्राओँड 350ट3(९वं जाए) ए/४८९0).. ॥९ ॥5045 एणा 
(प्राप्त था गए 7९६६ ए275९ 


जर 97०८ए:९ड [78 उेक्राउवड ०४ जाति ९९52 00 - 9078 , हद 
ए7कवड ण ईस्ट टाशार [ण एए०, (0९ >रिफक्तों८ढ 00 ८ए:+ 
]रए5 (ण पापब शैशा। , #ब्बंह४ 00 वएटऊ णि ी।:8 ३ शाप 
धार (ब्रंशवार्चाव्र गा तेत9 (९९३5९ (05 ५87एा8 


29. फ्न्‍6 ए7०८टएालब पी कआद्राषर 07 <०८०३ ०5 क्‍क्ञा7 - ऐ९४. एड 


90 0ए5 (०० ए&09859803, (९ (7854 ०7 एणॉए९ ]8598 0६ 30एब 


उबता सज्भरा5एता: शुनासीयेया श्वेता वायब्या इवेता सौर्ग्या;॥ (9) 
वसन्ताय कपिज्जलानालभते ग्रीप्शाय कतविद्युतान्‌ वर्षाम्यहितत्तिरीब्छरदे बत्तिका 


समुद्राय 


हेमत्ताय क्क्राडिछक्षिराय विककरान्‌ ॥ (20) 
दिशुमारानालभते पर्ेस्याय मण्डूकानदुस्यों मत्स्यान्‌ सित्राय कुलीपयानू 
वरुणाय नाक़ान्‌ ॥ (2!) 


सोमाय ह?सानालभते वायतरे बजाका5इस्द्राम्वोम्या ऋुजचानु मित्राय मदुगून्‌ वरणाय 


चक़बाकान्‌ ॥ (22) 


भालये बुट्रगासभते वनस्पणिस्थ5उ तूवानस्ती योसास्था चापानरिवम्धा मयूरान्‌ मित्रा- 


252 ># 008 पर प्रण्तात 8&5घछ082ज्राट [.प्रष्ठार67 0858 


एक शी #+छाद्र ण पात्१प:श ई0व ऐरविएए (६ ८५ दिए दा 
णः फणाए०ए) | पघा९ (एव्रशब सेव णि चरपिब. पार कदाव 
(णा्वेश्ञाव) धाल सेडबडय 05 बा०शे०एर गाए धार ऑबरि- 
अब्द्न्‍र 0० ९०८: 607 दैपरपणव६ | बाते प्रा एबॉक्क्राक्रोव 0 203- 
+स्‍$778 07 डिट06. 


39. उद्यंदंध्व 05 पी स्जाद्यों८ टाहमा० वि: 5िप्राएब (80) उद्दाईव 
११45६ गाते ईव३क्हकट८ (4) धा०द जावंश्वतव९१) णि रचा 
्‌2,7रबा््वोर छकाड ३6. घी. फैपकवा स्‍्णा८९्व सेटदाहध . एए 
इिाबहएवा। , 594%वं 07 90700७॥6 ६०% छ707 00 - छि6एपे 
छान #47वबव ०८ धहुटए ९ 7:86 ० #णी बाते घा४. सबंदांश 
ला सएढः 0० गरंशाजपए त शिश'्नणा , बाते पर कक्म्रह्थ्राशदो! 
हपरश्व ०7 पीर ध्प्रफब7-एण८ट्वें 90700 07 587 ब5ए७॥ 


34. गरफल इच्रपब्राहव ण ९१४० 9९०१5 00 ए७0॥099 , फ९ 26 घ॥९ 
प्रक्ाब्रडढ थाएऐं. कोल 2क्राशबंद्र णा त००ए 70०४९ फैशेणाओ १० 
जच्७ए७ , पाल वीदाकेशवाव)द 0९०९६ 0०0 छाए. 059 ता 
$966८+ , धाढ 2326/4 ०९०४५ १० [तञ000९६ , पद कोंकद्रव ० 
फ़ाटछ फ्रोढ 2688४ ण ९०7०७ थ्ाते ४9४ 24894 0: 
है 56०१६ ४० धाल 0 07 पल 00 0६ छिए९ए , 
थावे धा€ (प्राछ़व ०४ भ.७ ६णाएण८8४ ७७०३४ ६०. सि९३एश॥ शा 
१.५ ),| 


(7॥€ एएघथाडौगश्ते ६९४5 ७9९घं8]5 ॥त09९2 5006 पा 
वरेशा:वीशते 0795 गापे टार्श/पः८5 ) 


35. 7॥6 झा््रइव #-84 07 घ९ 90८६ ४९॥०00६5 ६० ५6 )(०७॥ , [० 
66407 ०८ 80भ३ पट हे लदाँद शावे पघो९ 7047278#द44 (फटा 
08095 5एग्रा९ (५९ रण ए०0०0-ए९० ४९ वरींध्प्याप ८०पर /47शबवो 
एडाणा8 १0 ६४८ ७००3$995 , #:#क्रावशद 05 (एस्रीटारएफ९ पिणपय्ा 
रवशहद्राव ४०0 (रद क्रो 67 5096 5070 ० ६०८६ फशजाएड कब 
एड , ६॥९ [िवडब ठा #छधा एऐशणा९5॥0 ए३६४ , 0९ #ंदशब 


पिह्दो न्‍्यड कु कक्कटस्तेषनुमत्य॑ प्रतिश्रुत्तायें चक्रवाक, ॥ (32) 
सौरो बलाका श्ाग सृजय शयाण्डकस्ते मेत्रा सरस्वत्ये श्यारि पुरुपवाकर इवाविदु 
भौमी शादू लो बृक प्रृदमकुस्ते मन्‍्यवे सरसवते झुक. प्रुस्षवाक्‌ ॥ (33) 
सुपर्ण. पार्ज यश्ञातिर्वाहयों दविदा ते बायव बृहस्पतये वाचस्पतये पेज राजोइ्लज5 
आतरिक्ष प्लयो मदुगुमंत्स्थस्ते नदीपतये द्यादापृथिदौय मूर्म ॥ (34) 
पुरुष मृणइच दमसो ग्रोधा कालका दार्वाघादस्ते बनस्पतीनमा शववाकु साविश्ों हॉ/ों 
बातस्य नाक़ो मकर, बुलीपयस्तेज्यूपारस्य हिये दल्यक ॥ (35) 
एप्यन्हो सप्डुको सूपिका ततित्तिरिस्ते सर्पाणा लोपाश्ज्ञाश्विन दृष्णों राष्याइकऋक्षो 
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(०००००), (१९ ##०४क्कव (पेणएप॥य) गाए. पाल हप्राक्रद) व 
एगेणणह ६४० पर हीएफबाब ता पीर 503: ए.४डवॉएडवद 0. 
ए००८५फ़ांवड.. (वमीरतशा६ किणफ 5०कणवे) फशमाईड ४०. ९ 


कातत<६६ए- 


36. गृह छा ण पार एउ८: त०& 9शै॑णाए8४ ६० 039. घा€ 
सेवक्राहगीद 00 609 उेप्रआारद 06 पी६ (शणा३।६ 7१ क्षात॑ 7 
(फुम्चातर्तह९) एशणाह 0 96 5९फुशा5; पी [क्रवे/5 (६९ 
उबढॉप्बो, ठरिटिएड६ ६८णा पीर #टछागो 7९)जाएं5 (० ऐश /ैईए- 
जा8 ३ ४8 03९६-9८: 90025 ॥0 )हाद घ€ रि (9087), 
फ्रध् च६४४ (0950) थाते धार 5४ज्ञाफव 9०३ (० 076 [६६04 दवत8$ 
(चार (०-एगा | अफ्राबि (0 4९५) , (९ चढीध्ररिक (०९० 
€थैं) 9४००४५ (० प्रच्ाप- 


3. उढ डडबाकाव्र ०६ पफ्टी:०० एसणा३5 (0 धार हप्ती9-0रमह5 
07 3भ[-४णाएा5 ३ ६6 सैकार/७ ०० छाल ॥0९090.- 24क्राद्राव 
07 ए९४८०८९४ था 3क्रद/शव (९०४९) 0९०7४ 0 ६४8४ (508- 
88987ए83 , पी /#बकप्रब॥ब (०७० 0६ णाई$ 00 ९ विनय 
(.0०59:99), (॥6 #/925794 (॥077058, 0#8520/ (707 टियाफाब 
पीर मेकयंव: (१०९-ब70९07९०).. धा९ हफावातबल (60074 
चारीराढए्र ए0छण 007बब) बाते ठग शव >रेगाह ६०. पाल 
49897035 , धी९ 4ैंड्ाब 00 (6९ 99८ 5७४६६ ९0७६5 ६० 


गबलाजप 90 ऐथ्य्टी 


38. 06 एब्कार्माष (7०88 दारिकशाएं एणा. पाए. >४३9१7:०) 
एशा0085 ६० एिज्ञा75 , पा सशक्त (रण), चाह #6ढव (7०) बाएं 
९ खक्काफ्रेटांद (00५5९) 0ल०ए ६० शिक्त> 07 एशगथ्च३ , पार 
एज (स.ें)4267व) ३७ उद्वांच/ढ ०ल्‍०78 (0 (९ ४४४०३; पद 
&ष्काक्रब्योड (९ ऑट4#०० (फ़ाइएणा),. धार एफ्रश््व (०) थार 
कम ही 580 5 2 8 


(जा ४8ए) एथ्रॉणा९5 ६० एशपए2 


जत्ु सुपिलीका त्तह्इतरजनाना जहका वैष्णदी ॥ (36) 


अन्यवोपोडद मासानापृश्यो मप्तूर सुपरोस्ते गनन्‍्धर्वाणामपामुदों मासाडकश्यपों रोहि- 
लुुण्डूणाची गोलत्तिका तेश्प्सरसा मृत्यवेइसित ॥ (37) 

बयहिऋ बृतामायु कप्ो मान्यासस्‍्ते पितू,णा बलायाजगरों बगूता कपरिझूजल्ल' कपोत्न 
उउलुक' क्वश्नस्ते नित्य वरुणायारण्यो मेष ॥ (38) 


न, 7 ज पक हल 5 लत अब यो हल था 


"#हं०६ २२६६३ ॥070 (३४७/७॥98 020 ३0009 [0% 9007 (४७ 


(2६) भ छकुइपेंह 80088 ॥कछे]७४ (९१०३ ४ 
"बछ ६०७४५४३॥७७ हशि।ाणु४८७.. सेग७४५ २४98 एज६॥४।9/725 ४१०४६ 


(9६) ॥ ७०७७ ल्‍8७ ॥७॥४७३४०४४३ (प्युछेयुर.. 8४ 


छात्रा 8 ०590णुथ्प्‌ (ण०३ शुक्र) 
छीग्डा शाध्िएअछूल फुएड (यार 097 9004 (०ग०५) ०5०९ अप 
एण्ए (]०) ण्यूछ/) १पू३(ए००ग्क्ाव) छन्‍्कज जप शुणटह्रावण्य्र 
गपु+ * ड5०/ उ्यू३ 9 डेघणुभ्व र्बशम्ध्व जप (एबह जाए) प०परूत 
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कयधि पुटर्सदत्योहस्ते वाजिना कामाय विकः ॥ (39) 
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कृपसास पिष्णवा शबुनिस्त धरव्यायं विश्वेपा देवाना पृपत (40) 
(3४ २५४४, ।--.40) 
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।. तस्यँते पशवों भवाशति । भ्श्वस्तूपरो योगृण इति पझ्चदश प्यंडूग्यास्‍्तवपा- 
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बालू प्रीत्वा सर्वाद्‌ कामानाप्तमानोति न कया दुर्याद 4 
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सर्वे स्ंमस्यमेय : सर्देस्याप््ये सर्वस्पावरुद्धपे त्रयोदश अयोदशास्प्यादाका- 
पेप्वालभत्े क्पोदश मास्ता; सव॒त्सर सर्द सवत्सर सर्वेप््यतेध सर्द 
स्पाप्त्यें सेस्यायघ्दय ॥॥ आशिक शा 5, 24--5 


शाह 85 80७ कप्तद्यार &550208&7035 भा 


डांड:श८व-३ण [०2 उ९्टाड. ७घछा फिट हाशात्यागिद 80004: 
ग्राकष 4 जात ४90 शिवावएअ2ण या इटशशाइशा-59996 
प्र पणा ६६ उटएशाएंश्शा0०[0 50004, ३ प्रा 4 एत्र पावर: 


(349. 
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]...प्रण्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयव्‌ तमुज्जेपमश्विनो दक्ष रेण द्विपदो परनुष्यामुदज- 


यता ठानुज्जेप विष्णुस्थ्यक्षरेण त्रोल्लोकानुदजयतानुज्जप!० सोमश्च- 
तुरक्षरेण चसुप्पदः पयूनुदजयत्तानुज्जेपस्‌ ॥ (3॥) 

पूपा पश्चाक्षरेण प्रशचदिशःडदजयत्ताउउज्जेय/ सबिता यड़दारेण प़ूं- 
ऋतृूनुदजयत्तानुम्जेप महतः सप्ताक्षरेण सप्ता श्राम्यान पयुनुदजयस्‍्तानुज्जेप 
यृहस्पतिरष्टाक्षरेण गायत्री मुदजयत्तासुण्जेपम्‌ ॥ (32) 

मित्रों नवाक्षरेण त्रिवृत्त स्तोभमुदजयत्‌ तमुज्जेप बच्खो दक्षाक्षरेण विराज- 
भुदजयत्तामुज्जेपमिन्द्रएएकादशाक्षरेस भिष्ठुभमुदजयत्तामुज्जेप पिश्वेद्देवा 
द्ादशाद्षारेण जगतीमुदजयेल्तामुज्जयय । (33) 

वस्वस्त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदश) स्तोममुदेजग्रस्तमुस्जेप९ सदाइचतुई- 
झाक्षरेप चतुद्ध/ स्तोममुदजय॑स्तमुज्जेपम्‌ । प्रादित्या: पज्चदशाफषरेश 
पम्ब॒दश्त स्तोममुदजयस्तमुज्जेपमदिति; पोड्याक्षरेण पोडश७ स्तोममुदजय- 
उमुज्बेप प्रजापतिः सप्तदधाक्षरेण सप्तद्भ/ ह्तोममुदजयत्तमुज्जेपम्‌ ॥ 
(उप न» 38. 3--.34 
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प्राम्याइन में पशव5प्रारण्याएच से -+४२₹ >शा 4, 
उसे पछ्च पशदो जिभत्ता गावो झश्या पुरषा भजावय । 

जहर हे 29 
ये प्राम्या पत्तदों विश्वरूपास्तेपा स॒प्तानां मय रग्तिस्स्तु-- 

और, गा ॥0 6 
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।  तस्मादश्वाध्थजायन्त य च के चोभयादत ॥ याव्ो हू जन्निरे तस्‍्ष्मात्‌ क्षस्मा- 
ज्जाता अजावय ॥ 

तस्माँद्‌ यज्ञात्‌ सर्बहुत सभूत पृषदाज्यमु ! पर्ूस्ताइचक्र वायव्यानारण्पा 

ग्राम्याश्च ये +२० जू 90, 8, ४५ >अररा 8, 6, 8९ जाऊं 6 


2, 4) 
2. ठस्य ब्रात्यस्य । योजल्य पष्ठ प्राप्प' फ्रियों वास ते इमे प्रव ॥॥ 
और ए (532 
3. वि ग्ञास्या पशव भारध्यंव्यापस्टृष्णयासरनु । जहर का 3] 3 


4 य प्राग्या परशवों विस्वरूपा विल्‍्पा सन्‍्तों वद्रंघंकरूपर । बायुष्टानग्र प्र 
भुमोवतु देव प्रजापति प्रजया सरराघ ॥ शीश ता 34 4 
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विभत्ता गायो भद्वा पुरुषा अजावय ता जा दे 29 
6 सो मूड पशुपत्त नमह्त पर: क्रोप्टारो अभिन्ा ध्यान परो यस्त्वपणदों 
विउध्य ॥ +/४ >॥ 2 ]4 
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नर 3. 2. 24 
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3 शत में गईभाना झतमूर्णावतीनामु । शत दासाँ अति खज ॥ 
जफर शा 56, (एगाका।०) 3 
4 या से चक्ुरेक्शफे पयूतामुभपादत्ति । गर्देभे इत्या या चक्र पुत्र प्रति हरामि 
तामू ॥ अर ? 3 3 
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प्रति हरामि तामु ॥ और ए. हू ह 2 
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]. झअअ्थंनामुपदधाति | पुरुष प्रथम पुरुष तद्वीय्येंगाप्त्वा दखाति मध्ये पुरुपम- 
भितत४इतरान्पधूुन्‌ पुरुष तत्शूना सब्यत्तोध्तार दधाति तस्मात्युदपएएव पश्मुता 
मध्यतो5त्ता ॥ (4) 

अछझूव चार्वि चोत्तरत एतस्या तद्विश्येतो पद्यु दधाति तस्म देतस्या दिश्यवो 
पर्मू भूयिप्ठो ॥ (5) 
गा चाज च दक्षिपत ( एतस्सा तदिद्यतो पशू दवाति तस्मादेतस्या दिदय- 
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इति किम्पुरुषों वें मयु किम्पुरुषमग्न जुपस्वत्यततु । 
>_5छ7 प्रवाा 52 35 
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प्रष्ठवाह उउच्चकूमु । >5म- शा 2.4 6 (४७ ज77, 9) 
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“कयविबंय” 5इृति / ज्यादि वयस्ताप्नोत्‌ “विष्दुप्‌ छन्द” 5इति ! (37) 
“दित्यवाडुवय”' इत्ति । दित्यवाह वयसाप्नोद्‌ “विरादू छल्द” 5इति। (।2) 
“वज्चाविवेय” $इति । पल्चावि वयदाप्नोद्‌ 'यायत्री छल्द” 5इति । (3) 
'मृत्रवत्तोवय” 5ति | जिवत्स वयसाप्मोद्‌ “उप्णिक्‌ छल्द” 'इति । (4) 
पुपंकार कए उहक्ति / झुकेत्राह इश्साप्तोटू “अनुष्टुपछन्द <ड्धत्ति । (5) 
"3587 पता, 2 4 ॥- 45 ९५ ड्राए, 70 
क्ृष्णाये शुक्लवत्सायं पयसा रात्रियें कृष्णा शुस्लवत्सा त्तस्या--उसा- 
धादित्यों बत्स स्वनैवैनमेतद्भागन स्वच रखेन प्रीणाति- नल 
-+5## डे 2 3 30 
अथ यदनडुह्याँ बहलाया$ऐन्द्र दघि भवति स॒ इन्द्रस्य चतुर्यों भागे यद्वं चतुर्थ 
तत्तुरीय तस्माईिन्‍्द्रतुरीय नाम तस्येपंवानडुही बहला दक्षिणा, सा हि वहेना- 
स्नेस्यम्निदग्धमिवह्स्थ॑ वह भवत्यथ यक््त्री सती बहत्यधर्मण तदस्थ॑ 
वारुण रूपमय यद्‌ गौल्तेन रोद्रयय यदस्या ऐन्द्र दधि तैनैन्द्रयेया हवा 
एतत्सव व्यइनुते तस्मादेबवाउनडुद्दी वहला दक्षिणा । 89. ए 2 4, 3 


2 
82 #2 04 ४ पप्ठड इह्4प्तचव8 जाट एएश*य एफ 


उप, 
अप स ला 2:49 ९प९९ ०६ #ठपाई 4 <०ए तें०९5 फट: ध्डा5ए.. एठ९ टहफ$ 
€-5फए 07 ४ 0पातट:5, ३5 5 एए्थशाएठाज़ उध्टप 07 ०247. 


छ०आढ ब्यप्ानेंड, वर फट ईद/4:फद/उ८ #कंफ्रादमव,_ आर है00पग 88 
डदाणगपर उद्॑म,.. गधा वक्रए०9६फ2 477 स्वतः [एातें+ 06 बेग्यलतर 
(हंगबाप३3) ब्या9े 0 (व4:2ए5च) बगाधाबा4 कर [करा छिपे 0 7९085 
पण्घाणए पाढ 0$ए३७८व४ब शडाप्रेंड, ९ हित व द्राध्यधणा 0६ ४४९ एप 
गा१४ ७६ 90ए0€ क्रय ०ए९7 0:॥९:5 


25 ६० ६७3 धारक 335,.. 765४-६० जा, हठश् बाते. डीब्टए 
गाए फ्र४ ऋ्रांत (9९३४३-्रढ 2०6 इकश23 (घोब: 28 0० उ्त, 
प्घ6४ 4० 70६ 8६9 +९77९६९:६ गे! धारंड 9६ 97208, उ8 6 
म280९%६ या ए धराश्ञागरब, ६६ 90 णप्र ८:०९, 7299 08 5 
$9 0०2, 90६ 056 ६०. क्ा७ मट ए०पग्नट गरढ -उरे००े थी 
ग्रयाए2ड,े 


पक बपज़ाशाए4 एज ० (एच 33 आय बग्राणवों 38 जराप्रीएपड चृप्च्॒घाणा, 
370 0006 50 09 #९८९०४४४ ४१४ टीभ्रबपरध5708 0 कैध -ग्ग५. 48. प४- 
€पफल्वे जरा 80% व 


काप्प्य ६७ 0०७ (८०पार॥ पिश्के गो, धिएव विधा. ऐ0॑ंल्वे 
ग्रधा5, वि०फर ईद दाश्बण फिठपय का $0प7- टणवेंड, 400. कैद 
ब्ण्पा दाष्चता वि०क फैश स्पापीव ख्योडि, ४०ण० तथ एप्रधरट 
(009 मलए ६0९ प्रा गिर ढं०६६९एं <णाएँ३ 00 #ट7 छह 


चृफ्लल 38 वा गटाट्वाएई ग्रार८प०४६ पं3६ ६८ ८20७ पछद्वाएऊ 0९52 


959 स6 अंत ऋ्रो707 97748079]5 एलाताइईवप 0० छग्य + 


] 

जुआर &045 ६9६०, * एज, [6 ८०छ 50708 ६६ €798708 
फषत्छ (०घ ९३५७३) ३ <०णण८, ६ ७3 एप 0पर मीह ८०४ पव६ गधा 
अतिद मे ग०ए 07 7080. घीधर्फां। ड6 प्यप। 98 4७८ 70 


व्यार्तेणरबडात जात 20वें बाप 8९०६ (॥4) 


8८८०४:४085, #4४776 08960 गा: प्रल्छ 9०६ प्रीवा: घंप. णा 


ब 


कै 
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। ते देवा प्रत्र बन्‌ | गौवा इद सर्व विभतति हन्त ये य पुरुषे त्वगू गन्येता 
दघाम तयेया वर्षन्‍्त तया हिम तया इणगि तितिक्षिष्यतद्धति ॥ (4) 
तश्वछाय पुरुषम्‌ | गव्यता त्वचमदथुक्तय॑प्रा बर्षत तया हिम तथा ध्ृणि 
'तत्िक्षत्रें ॥ (5) ->58## पा व 2 यद 75 
2. अवद्धितो ट्वि थे पुरुष । तस्मादस्य यर्रद क्‍य थकुझों वा यद्रा विक्ृतत्ति 
तत्न एवं लोहितमुत्ततति तश्मिन्नेता त्वचमदधुर्वांस एवं त्तस्मान्नान्य पुरुपाद 
बासो विभर््येंता ह्यस्मिस्त्वचमदघुस्तस्माद सुबासा एवं बुश्रुपेरस्वया त्वचा 
समृध्या5दति त्स्मादप्यश्लीस(2 सुवासस दिदृक्षन्त स्वया हि त्वचा सपृद्धो 
भवति ॥ (!6) 
नो हान्त गोनंग्न स्वात । वेद ह पोरहमस्य प्वच विमर्मीति स्रा बिभ्यतो 
जसति त्वच म 5आदास्यत5द्ति तस्मादुयाव सुवासमु्यब तिश्रवस्त ॥ 
8 वा । 2 6 47 
3. असों वाब्यादित्य एपोज्जश्व” । ३87 शा 3 3 0 
4 त एव वच्यमपस्यन्‌ नमुमबादित्यमसो वाश्भादित्य- 
"छः जा 329 ग जा 3 2. [0 
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अविरिछीय वाउअपिरिय होमा सर्वा प्रजा +8> पा 3 2. 33 
अपाव । श्ममूर्थादुसित्यूधदितमित्यतदू बस्णस्य नाजिमिति पारणों हावि- 
तक पापुतां डिपय घुणझमित्युमणपाम्‌ +-४७ शा. 5 2. 35 
पाप मे परामृश मा से इअभ्राधि मायया ॥ 

अर्दादुन॒ह्स रोपडा पपारोपाणिझडिश ॥ >> ॥27 
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2. सा सामृजे तिरो अष्वानि रेप्यो मौलहे सप्तितें बाजयू । 
लक जम» वर छा. 
3. श्वन' फरत्यवंते सुम्र मेपाय मेप्ये। नृभ्यो आरिम्यो गये ।+--रे#, 7. 43. 6 
4. मा ते मृघ्नु रविश्वस्ता अतिहाय छिद्वा ग्रात्राष्यसिता मिपू कः 
जा शऊ, हेड 7. 43 
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लिया हूं प्रना भत्यायमायन्‌ स्पस्या अरंसजित5विश्यन्त 4 


बृद्तू है तस्पो रजसा विमाना हुरिता हृरिणीरा विदेघ पे 
जज» 2.8. 3 

प्रबापद बाःददमब रू एय/स । से शक्षत कय नु प्रजायेयति स्रोश्ताम्यस्‍्स 
पपाश्यप्यड से प्रदा जगूजत ता अस्य भ्रजा सृप्टा परावभूउस्तानीमानि 
वयाएसि पुणषा ई प्रजापानेदिप्ठ द्विपादास्भय पुरपस्तस्मादु दिपादा बया00- 
वमि॥ (॥) 

खे गधा धद्रापति: ॥ दया "ढ़ पुरेकाउद्वमे सु व्येवाष्यताथोंक एयारमीति 
से दियेया ग्रखुज़ ठा अप्य परंद बश्ुबुस्तदिद शुद्र0 गरीयू यदन्‍्पासवेस्य- 
हद पिषा- गरसुजस्टपाहुग्गाय अम्य परंद बद्ूवुरउउ३से सर्षा शुता हू व्येव दपार्या- 
मबल्कर उदाध चदाद सुवुकरू था ॥ (2) 
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श्रोडच॑छाम्यन्ध्रजापतिरीक्षाचक्र । कथ नु में प्रजा सुप्टा परा ग्वन्तीति 
स॒ हेतदेव दर्दर्शातशनतया ब॑ में प्रजा पराभवन्तीति सबात्मन्न एबाप्रे स्तनसों 
प्रय आप्पायया घक्के स प्रजा असृजव ता अस्प्र प्रजा सृध्टा स्तनावेबामिपत्ध 
तास्तत सम्बभूबुस्ता इमा अबराभुता ॥आ --58 प 3, 7. ३-०७ 
7 ता इमा प्रजास्तयव भ्रजायन्ते यर्यव प्रजापति प्रजा असृजतेदा> हि यदैव 
छवि स्तनावाष्यायतेंडऊष पथुनामर्थव यज्जायते तज्जायते तास्तत स्तना- 
वेवाभिपद्य सम्भवन्ति -45# 575 

2 प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुन्य॑न्या अकंमभितो विविश्ञों ॥ 
नि? एागा, 70 ॥4 
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है “ाडिए- २.6१ 8 0५ ह5, 26 8 
3. बुला इतूबंशो यक्षुखयीद्‌ राये मत्व्यायो निश्चिठा अपोत । 
ज्० शा ॥8 6, 
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(शणंटपाट ण गं६6, 58०98), उच्॒क्का5 (॥87059) ब्यात॑ ९३६६६ 
(उप्रएब्डा82 - 

न ए[0005, [.674 ० फैध्बशड | ८णाधभाा फैज पण्याह एटा083 : 
६० इज री| पाप इधथाहुप् ग0एज 2८४६३] ए६प्टाउ.,.. (24). 
2079०52३ (६ई0णद्वा8), 5८६ए१७९१६३ (3१६४७), डा था8४ बध॒एश्ार 
ए०णा३४5 (एप्रडबफ३), १353 (उ7 बतुणबटाट उग्तायात), ]ड25 
[ाबराउज़्व) गाते एग85 प्रार्टीट्या ४ जात ६0प ६9006५७६ 
उर०४धप्राह 38 ि /ण पर९९. ए०: ८९८७ धघारट, 398ए8 7 7॥८ 
ज्यीणेंट ट्वाएप्ग + ग्र०परथा: (07 डप्ए९१९६६... पिएण धढ 
835६ 568 एरंक्‍0प्र ग्रपा:८5८ मर प8 एणपीत्ट्व... (8४: >707, 2.24: 
25). ढ़ 

प्रक्तााण5र 


खफर उिषक्रकाक हत्टटड (46 ईगएकपरा्ड ब:०प्रा६ एौँ पह राएश्प्रणा ( 
ग्रपए58 38 3 ७7) ०६ ?9]4923 < 

फ्&7€॥729५ "तब हैं. हृल्गाशमांश रैय+ (राई) सिएका ९३2 
फबार:३]7. इा९ २णपरज्ढाछश्वे 7९ गाते ाढज का ॥000 पर& 

+. आएथश७. [04 पा८९ फ़ाटी गि0००१ (#6णा ॥९ ९८७७९ ७ 
६000036 (तक) ; धा्वे ६8४ एकादी। ७३३ 5छाएा.₹ऐ ए9एलाएड 
(०९८०प:०९) ३८ ॥$ 9700ए८९ए ३000९ ॥#॥06/6 0५९६ ए6 ए७'९६०५ 
प्रफरा$ सशा०6 (०८४०४) 3/5६50ए26 66॥६ 8)॥ 0४6० ६४2 ए४६८०८० « 
ब] हगं5 (छा/टराःर) बकुएश्गररते 85 00४ छिफ एच, एथ्याटज 
प्रग.्णणर (59, ए. ..22). 


हवा व९शहहताई एवकवएट व सैट:ट व जी।ट। तीर ज्ीएदि टट्बतगा 
45 फैशथए <०77/27१20 40 8 ण।ण*३९ : 
मे घाशाय 9णए७5 70%. 9 (॥ए5फ9) ०70686 ; १॥९.. 0700: 
(ए7७3) एछ&805 [6-589 ६ 2 8 76-539 (७0॥000) ॥6 [05 
फ९च०छ३ णा. (8877)... [करं$ णरा0ा52८ 5 (कर -ध्व 0. 0६ 


. तुम्पमारण्या: पशयों मृगा यने हिता हसा. सुपर्णा: झरकुना वयासि । 
तथ यक्ष पशुपते अस्स्वन्तस्तुम्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे ॥ (24) 
शछिशुमारा भ्जगराः पुरीकया जया मत्स्या रजसा ग्रेम्यो भस्पसि । 
न ते देर न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वानू परिपश्यमि म्रूमि पूवेक्मादुस्वस्यु- 
त्तरस्मिस्स्समुद्रें ॥ (25) जमश रत 2. 24-25 
2. सोह्कामयत । आम्यो5दम्योष्पीमा प्रजनयेयमिति ताएं सस्लिश्यास्सु प्राविष्य- 
तत्व यः पराड, रप्तोधत्यक्षरत्स नूर्मोड्मवदय यदृष्ब॑मुदौरयतेद तद्यदिदमृष्यं- 
मदृस्पोभथे जाते सेय0 सर्वाप पुवानुब्येतदिदबेकमेव रूप समहश्यवाप 
एव । -59- शा. . 4. 22 
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सी९5९ एएतेंड जग रि०एटते.. बचूवज गिवा पोशा सीशा 
जॉणाहथ्वे च्रञा० प्रशश5 (08 एग49७ ० ऐ/87०) (एा १.3./2)5 
चा [66 589 #९ 70७ ए25:०च् 07 (5877)... 85 दि 85 (९ 
प्र डवए शश्पपे5, 5० गि (४ ००0५ रऋप्यातेड (६ (ए0005९) 
६४०३ 35 ६02४८ ४०:९५. (१), हे 


पुप॥६ ॥0ल्‍ ७४ शर]। ता ॥६5 प्याड (६2:०१ घगे) छए०ाते , 7775. 
89 4६ ज९:८, गिरते ७ 407 सैडटव 5 ॥६ एद्टा८ 8 एगर5 (७आधाी)- 
ऋगापे.. 850 फडध ॥फुल डीशी (06 40 78 7गा0ेढटा #ज 7: 
म88 ॥5 2005, 38 70 चश2, शा: ९०छा $ ई07 उ्यापंध अप्क 
[45 [६8 श्पते$. 8४ 70 जञध्य& फथ्याप वेठ्श0,. कैयपे छह 75 
एलचध्टाए (प० जीटा।5) 78 पार गा +7 40 (07036) धीएड5 
35 ८५९ ज०7)05: ॥६ ॥5 ४925८ प०785 पर७ घंगए४ 998 पएएफएए 
(८० णिए एडए ०६ ८0४ 2(ग), 


08 23०१ 'शाउटला[था९०७5 दंगा 


फएगह 5 ग्रद्यघीढा एटहुडपवेस्त. 8. १० बयां पण 4 जाते 


दाट्बॉपाट-- प॥९6९ 9८89; ]0फ९श्टा, 78709 ३ ९ जोला 008 एव 
70६ ३0970८९३८९९ 3$ ७ एएी उच्यायाबों 07 ६07 ॥05 विप्रा0॥65,. 706 
इिवध्थड्वावब तै००४ 7०६ पघरटपज 2९5८घप्रएट 3 ००६, ०७६ ग7८९६]9 77 
शाप६४६५ 725 ८80800९05:८5 : 


र[0मा ब5 कैश कर्मेए घै०8 ++ 


झुढ 075९:४९5 ९ 50 धीगग08 * 0025 35 छा तब ०६ 
घ्र०यर 7007 5" बच्चदे फ्राशा प3९ (009 3$ ५007 गज ध& णटध- 
छेषा ॥र१6९९ 8८ (8९८ 28000) ७ प्र: ॥ढ्वर्थ्योंज 0०08. 9८ 
जब00९५ ६६ 94पय00९:४ ०४:७९ (८0 5९२९ पैशाओ बाते घाव 
ऋण्पांवे 70: 9९ ६००१ ६07 ८३६४९ १६ ३फ्रश्या५ं$ ९८९ 00 ॥306 
२० धधशय + 3४9५ 00४8 ईश्थ एई ए३९ 'वैठणा ८०घागाई 
फ्र०णा" 95 घी€५ ध्काए5 ॥ण ४0० ७८? (4). 

कच्छ औओ अभबज प्रा0७ एऐए डपदेट.. सैफ) छी€लशकप्ट, 39० 
९४८४, 9९०96 ८७॥ (४४८ 9घा8 एथ7 598.0056 


]. नूममुपदघाति | रसो वे यूमों रसमर्यत्दुपदधादि यों व॑ स॒ एप लोकाना- 


मप्सु प्रविदुषाना पराड्रसोध्त्यधरत्म एप मूर्म "7 (3) तस्य बदधर 
अपोलमु] अय से लाउस्तत्थविष्टितमिव प्रतिच्यित इय हाय सानाडय 
यदुत्तरम्‌ ** (2) -+3$9# शा, 5 . -2 
अद्यासावारप्पति सन्‍्यमान उपयमसति । धर्षप पर्चाद दे से शप दिव्य दया 
से सजसातस्प पलुतम्पवक्षन तदपशब्यए) स्थादप्रामश्चित्तिदत एसस्मादु है त्तद्‌ 
भषादबन्द्रममादिति ॥. 38, हा 4, 5, 3. 


छ06 47२० ख्राडए57-7.42ष्ठ7ए5 5 घ%8357.5 2305 


(ब०६'४ लणवा): एवं घ्रथ्यर्णा८ धीरज बॉड०. टबों। धागा 
ठप (2) 
६. "१ धवा€वव पं गाण्णा।5,. (3) “कं 


22०8 5 द्वाह प्रार्दाध्वक दायरा 5 
]008 ॥5 णा€ बण0785६ (॥९ ९९ ए/८ ९37 - बरगाए७ 8 ४ शिएव005 
5942 एाप्पणप३ रा बादें 702: (दंदामक्ावा[क द्राएंदरय गाते 
५. 3०4)... कृपज 972"० ६065४ एएप5 3000६ 0९६एरशा फिट 
प्रिश्ड शराब (० शाशञा०३-०ींशाएह 78 एप छा धीटवी7९ 8 
गुग९ बा दय्ज्ञाबधणा 495१० फ९ फ़ाल्प्पाट्वेर, ५. 


+ एि०६ 8 07० 06 कछ& छिप प्रगधरपधाड २ 
पकह 7िएए प्राधफ्ता३ मर ; उधा (फजणराबए०), 30974 ईैशड (००्ड्टो 
+ भारत (ए्ण्ब $४४णा३ (9]8८४ छापे 07 270फ) २ 


कठप धा$ ठप इंड कैश (६ बप्रार३ उण्परतेर:, बाप सेट 
$॥ (कप्णाला८९०), उदाऊब (फण्चेऐ बणवे 7३० (08900 00४ 
रतायतरा। ॥९ 5७078, फट, 8०8 898 घा€ 8826 करापव. (६४९ 
दा०छ) बढ णाप्रए४। + गिर ड6णव ग्0: 00: 2४५ (65९, ९5६ 
कह एप फ्रागहए शायर (एशचएणय्रय३) ध्यपी <2०९)श६०, ॥009: 
(3४०8४) ताप ठेग्रीता०5 (2045): १79 धरा (53) जाती 
पाए ०५४ (८४7४०). 

(89 रू०पशा 8 प्रस्था८ 4 989 08 णााशाअर दोधबदाध, 
डर 99 $प्रताब 4 एक 0 [09९३६ सैगारडज) 


वबुशहाढ 75 8 997976 ८एप्रगाण्णाण्प. प्यांप फार 0प: रजछ्पे 3०8, 57०६३ 
जा होतय, 90670 0६ ऐ& जाप्टी उद्यावपाद था पीश स्क्गाउबेब २ 

छए95$ 99 4 5९८७छा९ १80 ए22एणात पार (४० 5000९0 $0ए7- 

९५९० 80०88 प्रा ज़ाण्डर्प्र+ ण॑ दिशब्वगगात्न, ग्राए॑ ]णा ६76 छा5ट 

जिपड ज00 7<]0०९ ]०-णि)7 छाए ए४ंडछघव. (0) ५४ 

2. ब्राशयुएक्फ्रेन्ति एके. दैवदुफ्तएबास्थते.. सवदुचितमित्पेक मर हैकेतदाच- 

क्षते । _ऊछा हेए ]5 3 

2. दशाशइचान्द्रमस इति ॥॥ -5# 2 5.3 

3. त्यो ह त्याव पशवोम्मेव्या । दुर्वराह ऐडक वा तेया ययपिश्रितअम्निहोत्रन्तरण 


अऋश्चित्सघरेत्कि तन कर्म का भ्राग्रिचत्ति 
-<7%- ता. 3 7. 4 


4 एप दे घर्मो य एप तपति खंपा थी खुत्य ज्योतिरनृत सत्ी छूदा दवा इृष्णा 
शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत नेद्धिय च॑ प्राप्मुन च तेज्ण्योतिस्च तमस्चु नेत्सत्या- 
नूते सॉशसूजानीति।. -+$4$- झाए.3 3 अ 
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छुऋक्एच धरा, 0 ४98, ६० पोज प्स0 हेण8$, मफाएी 206 पार 
ए/ए०९८८०७, ४708, ध९ ०ए-जफ़र्ऐे हएथरवेिशा$ ठ घाड 70०29; 
स्शा0क्तए९0 9७ फछाथा,. गाते. हा थाए ॥ए0- ए/05फटा६ज धाऐं 
पधल्गरेणी 


गृफाड 4007-९क्‍९प 006 8 3827 एशाप्णाल्ते था पीट 530ए2एबॉ8 7 
€णाप्र९प्णा जञाएं। घ& 3$ए३प7९०४६ 9980077८6 : 

छ६ धर जयप्ऐरए राथ्याज़ >९९८ ६०. [बच कण 68 का ज़ोए 
#थणिए)$ (९ [05९८-३$३८४६८९०, आते धी& #088 45 3 प्रणान 
बल्क्रगघम-59छफ३ धिारत क्ा० 4007-29०० ०8, #६--णाफ 
"प्र्॑णाह ॥ पी० पारा | णाएंएगढ 35 घोढ प०६ " ए॥008०0 
प्गापेद 9९ 0६5४5 ९४४, 

पफाद ७०:११ १59च्च०७" ०८८प्रा 852 0९5 77 ९ हि६&/८वंध २ 
$ए47॥०9 $ 7. 6, 3 ; (5. 304. ] 5; 3, 
$५88०-१४० . ॥. 39.4. 
$ए8॥9० - > 4, 05 7. 


छ0०६ इश्याबय ३६० घ्ाध्य5 जायते.. ( 46,9),. 6 [णा#-णाइएटवे 
308 (#9कावना बे ६ग4-॥7क दाथ) छ एल्य060 उत 69९ 0६ (6 ए६75८६7५ 


. क्षति द्रव सारमेयो श्वानी चतुरक्षो शबलो साघुना पथा। 
श्रधा पित॒,न त्युविद्नाँ उपेह्ि यमेन ये सधमाद मदग्ति ॥॥ 
यो ते श्वानों यम रक्षितारों चतुरक्षौ प्रिरक्षी नृचक्षसौं॥ 
ताम्यामेव परि देहि राजन्‌ त्स्वस्ति चास्‍मा अनमीब च घेहि ॥ 


फ, हे 44 70. ॥] 

सस्मादस्यमेघे सर्वा देवता अन्वायत्ता; पाप्मा बाउएत आातृब्य ईप्सति योहइव- 

मेघेन मजेत वच्योडज्व परो मते पर श्वेति स्वाद चतुरक्ष७ हू त्वापस्पद- 

मश्वस्योपप्तावयति'** 39. जाता-3 2 9 
3 पुरोजितो वो अम्थव् सुताय यादयित्नवे 

अप इबान स्लथिष्टन सखायो दोषंजिहव्यमु ॥॥ +-8»9. 7%. ॥0. 


एसत8एफछ # 


क्‍06]6 07 ?॥४8४8६, ॥/॥६60ए7, 
5$६90६&9(६ 8१0 85500 क्रा। १६ 
२॥0॥ ६8 


१४०7०॥००६४ 0६ € ए ८052 [६८९४६०९ 985 79 ाज 0947४ ८।- 
577 74 धं€ ९!१४४८७.. ए7९६८5 ण्ाढ ७ ब्यावर जय (॥९ प्रश्यापड गा (5 
7009॥0]089, #0 ॥8 #ए॥४ ६०. जिड्शा(शफाष/ 67 ग्रा5प0९5७॥9. 6 
.008/05 0६ 6 ]:एदा/ब्रपर.. कर एवप् एशथाइटड आर ट4:2टाशचटपे 
०५ पाला प्रणएव००्टा८व छ८पक्षा।:05 ७07 छा ईद/4एद ठ/ककैकवाब 
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ह शफ ४०३३ 78३॥० $# वा, 9 4.6 
$ पाईहस्याय शय्स बूलतापाह्षाप चल । इस्ठ ट्याव्तेयामति (683) 
सडदानु पुस्दृत क्षिय समइस्तमिनद्र सविणर शुघादम्‌ । 
अलितृत्त इधदान परियारमपादमिन्द तथधा जपन्‍्य ॥ (69) 
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2 ४98. शा 6. 4. 9 है 
3 ४9, श्ाए. 7, 3, 25 

4, 4#% जा 5 4, 4 


प्जा 


झा नो यज्ञ भारतो तुयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
सिन्नों देवी धहिरेद स्योत सरस्वती स्वपस. सदन्तु ॥. -“हि/, 2. 40 8 
आदित्य॑र्नों भारती वष्द्ध यज्ञ।/0 सरस्वती सह ्द्रैनंअआवीतू। 
इंडोपहुता बसुभि. सजोपा यज्ञ नो देवीरमृतेपु घत्त ॥ पारेए झेअाओऊ, 8 
ऐतु नो यज्ञ' भारती क्षिप्रमु। भरत आदित्यस्तस्य भाः। 
इंडा चर मतुष्बदिह चेतयमावा । तिखस्रो देब्यो वद्धिरिद सुख सरस्वती च 
सुकमीण ग्राघीदन्तु ) नजााशप्रशित जाए, 2. 9 
इड्ा ब्याश्याता-- 
अभि न इडा यूथस्य माता स्मत्नदीमिरुवेशी वा गृणातु 
उवंश्ची वा वृढद्विवा यूशाता अस्यूर्प्यातार प्रभुथस््यातों ॥ 

जड़ पर 3 39 
अभिगृणात्‌ न इडा यूथस्य माता सर्वस्य माता, स्मत्तदीभिरुवंशों था गृणातु, 
जवंशी वा श्रृहद्दिवा, सहृद्दिवा यृणानाउस्पूस्वॉना प्रभूस्यायो रयनस्य ज्योतिषो 
बोदकस्य वा सेबताना नोअनस्थ पुप्टे. ॥ 


>> खैसा4४84 27, 4 45 (35) 
चर्चझी व्याख्याता - 


विद्युन्त या पतन्ती दविद्योदु भरन्‍्तो मे अप्या काम्पानि 
जनिष्डो प्रपो नये सुजात' प्रोवंशी लिरते दीप॑मायुः ॥ 
€०ण्ग्रप0पवए-+२ 5. 95. 0, 
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] उ़मस्ने सनये द्यामवाशय पुरूखसे सुकते सुकृत्तर । 
श्वाजेश यत पित्रोमु च्यसे प्याछत्वा पुवमनयमभापर पुन । 
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] .उतास्ति मंत्रावर्णों वस्तिष्ठोर्वश्या ब्रह्मतु मनसोंउघिजातः । 


द्रप्स स्कन्‍न ब्रह्मणा देब्येद विस्ते देवा: पुष्करे त्वाददन्‍्त ॥ 


-+क० जा उउनवा. 
2. ख्वामसते प्रथममायुमायवे देवा अक्ृष्वनु ल छुपस्य विशपतिस्‌। 


इलामइप्वव्‌ मनुपस्य शासनों पितुर्यत्‌ पुत्रो ममकस्य जायते ॥ 
२०, आ 2 
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कप्रण्णांण्व्योध (१7) 
एाइ्ल 

ठफ्र्प्ब्स (8) 
एफ्श्ब्ज् 
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] अम्नेर्जेनितमस्ति वृषणों सथउउवश््यक्ष्यायुरसि पुरूरवाध्प्रत्ति ॥ गरायत्रेण त्वा 
छन्‍्दसता मन्थामि उैष्टुभेत त्वा छन्दसा मन्‍्यामि जागतेन त्वा छन्दरा मन्यामि ह 


“52% ४८०, 
2 त्वामगे पुष्करादध्ययर्वा निरमन्यत । मूध्नों विद॒वस्प दाघत ॥ 
जए» हुए, 22, 


3 वि सम मान्‍्ह इनययो वंतसेनोत हम मेम्य्यत्यं पृणास्ति । 
पुरूरवोध्तु ते केतमाय राजा में वोर तन्वस्तदासी, ॥॥ 


जरिए, हूँ. 955. 


338. ?ए4४४छ8.7 &..785007 550एछटड 8.79 788 8॥7 श.ा5 ७ 


7एचए ॥5 फ़ात-व 9 वञाशए0९0 9 धार पााएर पराणाएवोी फछ95६५ धाछ 
हग। 8 7878 टर्पाफप्राधफाह गापे. कर'पएह.. 5्जछ08 489.. फर[ह €णगान 
फ्रढ॥ाएह गा पा5 फय (हू 95) :0ण८ फट गा रि०णए घोर धणर प्णव 
0 पी शिएा8 088. ]ग वरह्रगएं 0 ऐंग्रड. शे$मा. चाजड. 5िच्च। 29 5 
धणऊ 36 पथ. ए फैल एचद्ा०३ केक ४ टजातेच्चपर तार्िशशाए सा 
भाग: र्ण पा ९१०. पृगर #गज़ गॉड० ण॑ पद तेडबाणव.. धार शिविव्रशणान 


68 एऐवीश5$ (00 पर ए4एफब्रगॉप्व. छशाह 75श प्रेदाएश्वे णा 8 
औवद्याविओोका दांव 


एजआ०ं)९ एशआ)आ0ह ॥0 2 0॥9॥06 ह6(फ७९/ आए ३9०ए छाएत्ध्ती 


एफ एव सवकंब्फबाांव फिब्ऑफब्शव 45 8 2 चीरार 48 8 आीण: 
एगगेणेर 2९६ 0॥98 3 057002 घं६8६ (००६ एौ85०९ 9९६७९९३ 00 (कक्वा45) 
बाते 57९९सी (एव) 


चफ९ (ए९४४४०ा ७७३ 88. ० ऋग्रिटो) छत की एछ० एऋ88$ 5प्रकुढाण 
$09फ्त शत 399 5फ८९टी दाग्रागिण्पे ०६ फ्रेलाए 5एएलाएण ९०7८९ 
शुग़ाएे धडाते 3छारशेत | भव 9९0९४ घोगा पाएए ईएणा (४0०७ 005: ००६ 
89९4; ४०9॥ 8 ६24: 45 00६ एशवैंय5६000 एज. छा गाते ज्ञाट प्रो0ए 
छाए 00]५ ह॥ उए॥:8007 ठ ७8६ 8 तैंजा€ १५. पर 2790 8 ई०ीएचशदा 
ग्राज ज३0 [ बगच इण्शेए 0१८९ पक] पगएए!.. 0॥ घाड 990९८ एए४ 0० - 
अग्ते पट [805 ॥४९ (६5... $052 | ७ ७६० एफ ४60 0 
अपर: 007 धा0फ़ड: ] गागपट. दाणजा |. <०शा्रणाटबवाए " परत 
गरागों॥ 8ए7४१७प 00 एकव्9१६ 0 ह8ए९ व. एछ्ावी८६ ॥ ब१०एा 7 
धाएपऐं 97वें #९ (005 590:६ 06 59€९टा (फत 35 ॥तेर््ते एश९छढा पीधा 
0॥०७ ईणा ६900 व: 9॥ उश्ञाए00: ० ई ॥05 तंटव08 900. 8 40007 पा एड 
ऋग९.. 0॥ (॥७ प्रार 89९८४ ६०६ १:४७०५८५. हाए वर्डपढपँ. ६0. ए5 
प्ा९ 0णेब्रव00 9९४३ढ। ० एऐश्चब0७0. सिक्क८९ ज्र।8६९ए९६ व पी इंबटा 
80९ 35 ए€(0ए७पए 407 एब)ब939, पं 75 - 9207ए2४0 7॥ ह [08 एए०९० 
(पर फल एभुणब शैक्का गिद/क्रवधवडढ उंश्दांव्व इदेवता शिकब्फद्र/द्रएब अपेदात 
हवन काहभाथ, ६5 ०90 75 5०0०४४॥ ८०६५ ) 


एश9्कीर ता 56950॥5, &5एत्न३ आ0 5005 


पर एडाबशंड 0ल्‍टएाड था पल सा 80०... 67/._ 76 
ड€१६00$ ४ टा९ ते९४:0७३ (० 8४ ६ 5३० गत ही ३8८१6 ८९ 800॥8 6 
#8ए१५  य॥69 ३८३ (६ ६०75 ३० प्राएएव6 ।फरफ गा एढ इब्त्यागी८८.. 6 
#0प0 वेश्टाप्ारते. [शछ्या इट३४७चाड 3079799९7९४१ सतह 85085 हजारों 
शाथ्दा२5 छाई 8०05. पक्नदच्र #हात्स्वे. पृप्नट इणणों: आछ5 परएशाएएड.. 06 
8५७७५ है रत प:0श2पए उप व गागाएढर धीतए फ्रैड ६0त5 फलवत्ते ०६ 
ई० ण्ता जाएंट 76 ईए7९०००४८ ०ई घोौ& 459535 एटार 5. ए]एम्ड्रॉंमा| 


एलै४ठै8.8 एए पफ55छ फएज्रा78 2१० 7४086 339 


आआवे 50-॥7३ 005९ एथपते धर एल बॉ९३तऊ राए०2९१तं. 20 7९गजण8 
80व पए९आंपप४ ग्रह ग0ज एप ढपऐ- डगसाधाए 0० ०05. 767 ए०णांते 
5९४ ६॥40 चा८९ ६१९१ (९5ट7९व 5६8६5०७३5 4070 रट ब्वट्याग6९ पी #:5पद३ड 
मबए९ ९८006 ऐशढ णीं. पु॥३5 पेरटाएंथ्ते :9 पार 030६ ९ 5६३ 

5075. 2877 छ83 3४%८त [0 399702८) उ८३५०॥५ हएऐ0 ्य पीश्फ.. 76 
&005 ३६९९० ६0 एीढदा छाव:शा5 (० इछकघणा5ड प्रि5: 3: धार इब्प्यपी८९ 

3295075 ए 27९ एॉ९०६८०ं था0 ल्फ औी०फ८ते 60867॥ 00 748४८ 8 औैद्याट 
चांगा& घ्यापा इ८३5००५.._ [5 एव 5 एशाओ पथ्ााग्रए[णी. वर 
ज9)738 एशए४ ०7 एप] 0० एंबए 02 घटए खठता दें (एवयाड8 ऐ०प:4 

४58). 9 ८85९ घट जटबा ज85 इ९ट:णारते तगत्र ९2 9255 6 |पावाः 
;7000॥$ "९ 5४३६छाड ६0६ 6७६ 06 एएा०७ गाते घी6 5835 पशब्ाइटवे 0 #8ए2 
छष्वपाह5 एव बस्य8ण5.._ [75 ८३७०८० ह/ध्य. ८एणापिश0॥... 7 52 
इटट४०ाथा8 04 धार एथ्वाट फाढ छएठड ग्रा09क6तें व डएटीा 3 प्रक्चायाटए 25 
(० १९९०प्रट]४ इ९ब५०ञ5 फ्री पीढ <शुशारंआ.. हि07 वेशव९१0 04९08शगा५ 
६९९ (08४ #0॥अबशर शी उदद्ा०ट5उ पा सवदाशाड उऊबीब 


एकाबध6 ० वफ॥257.. १कताव बक्वे हितर॒4 


पृका३ ँ्आाकोंर 5 हाएथा ग्र | 63 06 कार ३ फरब फिगोफावहब 
प्'शछ5(ए (80 ब (्थरारर सढबवे९७, आर ९३०एे. गत... कल भरते 2किहरट त्त0 एफ 
थ0 ॥९१९९ ॥९ जरव8 गरधाढते 98 'पएगएफन ९ शा छाग्एर 2). एा९ ० 
का$ पाएए|05 ३5 505 तेशपीघाह पी९ इलटणाएें ए9३६ ई00 00णपपड 
अकबर ण डग़ा।: ब7एे छपर वि ०पीद्य (यार्तज 00004. जता 8026 विाए 
जाते (०६ ०१ घा0९5४ ४९२0४ १* घाड.. किए घी€ एग्र८ ज्वटी। पयवड 5075 
वात्बाताह 3 ॥828 ८०८४६ (#दछ/7बाँव) कणश्यण णिपं।. वधा$ई एबापाप६७ 
जब 3 9>(0एवआ7 ९००७४ 5 ए८९ 5008 323 900. दिण्पा प्री७०फ्रढा फ०एपी 
जप 2७ 5एप70 0:0508.- 3 आग्वागठज- (#/विशफेश्व) 58. 75 
छार4 :बो0५ 25: शखय/परयगाड़ 52708 मे जरिए 085 वैयाए: शआ55. (38 
ब8 गा ॥€ #डा0 णढदाश्ते. #00 प्र प्रपपे प्रणणथा। म्पश्था+ 07 एव 
फुप्पपं5 ० (०50 उगिशाई 3 90826 (दमा) एिद ।5 एथाए फटी 
रएखा7284(९व गा (रण ग्रापें गेबड 59:0ट/-चै/ठ]एञ्न बवदे. अर चेतत[ ता 
जा008. शिाएर वे विबवत॑ हंगा। प्राइश्आाएए4. पशडडए फऋ्ब5 फापता 
६प्रा005 002८ 9० ए8$ गा विपष्रीध्य. सिट छघ०णशीा। 30049 ]णप८९ शिया 
फावा& ऋ१5 ९5० एवं०७.. प्रता4 ३६ गए: उण्शप्ण्प एफछशा वितवीय स्यपार 
६० डग्णण०ज पिपड, 8 एटाय णशधाष्यपरते गाए ८०ा5०य९० थ। काल 8६०00 
50प्रा४ फठज ब्याल्र घठ78 ८070फ९०0 50फ3 प्र्यणच्ञाटत0.. पीर 50ग्र 
807९0 39 थी 97९८एएणाड ॥छ70 पं: 0एथ्पागह४5 ए॑ वा 5 शव] भाड़ 
(डब्फक्धाबहा छा. ०5६८ बहुधाव ए2८३४ए९ पिपपड_ बाते ऋमव॑वण्टय 
0709 ए७8 )९६६ 9 ७ एव. ए&6 ९६ ग0ज गए पी& कील उन्क्‍फ्ह.. सिम 
पाप गाय गिवा३ 05 इीए ई०४- वव्रोक-डबाएए एदा्दी वा. शा 


39. 7?8726ण.8 ».6600४, 552058फ5८5 20 0 3:29 2320 /-3. ६ 


घाढ 30प्8 ३९३०॥६९ ९६ सिर ॥६ वे९एड०ए०३ 09 परप्राग्रशा ड2396, 0: 858 
006 ६४३७ ॥६ $0 तै९एश०फश्वे करधौड: ७७ ॥$ फ़वत ६० छिट, 7६ फेथ्ट्थण8 
(055८5६९०ें ठा॑ 8 80 शापे 5099 .एई था इप्तथा८९5, गा इीगए गाए थी 
ए7057०009... क्या 800९ 5६5० १७एश०कुरवै, जग: ओणीपकयह ०एरणथ्रव5 
(3३0 ६ 9९९च्ञाम७ फरंदाए4 , भाप 5०6 फैट आगराह णिए 00ऐ६४5 प्रधान 
(9७ 6 छ३६ & ६६:एछ॥75 (49), 3>बघ5 90ते 03739७5 इ९्व्थाएश्ते गा 
]06 फतफश बाते विधीर, जरीधाटर घट गे ग्रिय फदावएक.. सैगाते 
छशटगफ़श९ "एल5[7 बवाते, (5709 पीएप, फरब्वशगह8 गि4 णि एज ०] 
(3॥प श्द्वाउ अंबएश), प्रोद्यर्थ०१ पघपेस्व डट्ज गाय (पता). थिबते 26 
इझा0, ' (०७ (४00 घाध् 7ब:ए (39:96: 6६ [द9) 78 (प्रत्छक) मएएप 
7] 2) की।। की 
'एबतव8594 (0 धा07", एफ्च4 ४7७पण भा शाएपज'5 पाए घपेटजवउफ़5 
अगते शा ब्राएकचोड इथ)ै6 िएफगप0 [९ 0८९०९ 58८: ००७ (९ छ९शशा 
0८९ब्घ बाण (॥९ ६३४६:७ ०य९८ दा गए ाण॒ुश०॥ा७७ 85 9८ स्कॉलप९ए 
09 6 06४०७ घाढ 4000... 76 ए:९70००, ६098 ९०05 छींदिएव स्रिए 
[000, ४ 770047 घड़े गाथा. गयतें उप्र पर अप्शि॥00ा धर (4९78 
वुत0 78 ७७४ 905९ए९ए फएप््पाएई एकल... मिंट छा०्परा।इटतें 3 87-909 
2 39९०७ ९४४९ (7870९0 50 *#27-9094 ८०४८") ७७ ९४४९४ 9७0#रउ 
3$ पर ए९एबाए, [0 ८३७४ 87-90; 0४५ जय वं्रऐ:४. 4दण $0ग2 
38९60 गाते ८०छथ्वृफ्टा)पज नी 8०१5 डतढट3 [024 जाती थ। हॉगड, 
$दशा९९5 शाते 90592०79 (70)! ००७ ३40706)... प्रिपे0० वर हवा 
५एघ8.. एएक्‍:१ िप्पे ८०० ७४४८८९१ें [2 8 ९३७९८ ७०८७९ ठाए९0 0६ ॥05 
€णरापशा($ ॥86 8 बंद ०७2 जाए पी९ ऐएचट९जन््रार्शों क#श्त्धा ठ00 
प्रदृप०० 5प्रघाथयपेट८्व ग्राएऐ॑ ४५४९७ ॥73:4 यघर0६ (६० पच्र5&७ ;१ए77067 ४०६, 
पछ4३ ६७५९, 0009 ८७६ ऋ 3७ 0ए80, 9७६ 60 ॥०६ ९८६ ७०९ ७९ शशि 
]97९2 [_* 08 धाक [0279 उगठे, *[%0ए ७७०0६ ७६ पए4008 ',. एत9 
जहारशपऐं (० ॥.. फ़प8 पप८ भ्रप्व ग्रा प्ज़गय - 00 धी० #78:-9० 
(तगिएणं) ८१३ 0६:9० 5004) 76 ए३06 ए॥6 कठ09  बगएे |०फ ऐ.6 एम 
एक (प्ग0॥ 0३४ पट्एएम्रापथ ठा बच्णाएक), 8९ फ़वत& छापा सीह8९ 
एाब्वाएाढ$ 85 धरा ए४७ . थशाव॑ गैलाटट, ८एशा ग0ए. एश०फ़ॉट. इज. 
+ ५ घ० छ३$ पौधा 4 ८095एटा 0 0००9, १0३ एए७॥ ॥5 50 गए,” 7908 
दाणा 'पपए० ऋऋष्ग्मह चिंणणा ब्यर्५प वॉघ७ फ_्८ढ एथाएरच ० ४0९ दारशाएगए७ 
एडफ़प्रायह ॥ 008 ४०४१9, टिफश्ा त०ए प्यीधादएरक ४ फ्ठणा प्रवेश 
णिल जद शिीड्यक्टर 9०४ ०६ फाड़ छण्डाव (5०० $#, ॥ 6475 98०९ 


फपएप्रवएट: पी दघ९ धा९0छा८ड ८इ६५६ ७ि (००४ ॥प्रटछ 9१५ 59008 ६० धागा 
घाण्ण फाजणवाड (४ व & 7) 


पर छ/0/4६००७८७ ए६ एगड 97बॉज2 ॥ हाखययय्राउटाट है? 
90ण॥३ [93६4 $7घ09" [35 ६७० एटगाडा) 25 पेल्फुधापातई 00 धर इट८ढप्र५ 


&६८७ 40 १9९ 505६-03[ 60 पंप इ€८०प्र२-४॥.. ]६ ऋण्पांव ग्रापा 72590८४ 


295&5ए08.5 06 एए559% एज़ा २5 5घ्र0ए १४025 उग 


३० पी€ 3ल्‍टशां घ्राट80 (0) एा८ रीता प्रिवे।4 ४३95, बाएं (3) णा९ हर 
गंगथ ण वफप 74. सिवाय एएथ्याक- उबाल), 0. धार ८ठडावक्‍ट आह्टा- 
एएचबाध0), एठणा 33 धी९ एए्पट8, 70 75 छथाह एग्राइ:शा५ शेशा विषय 
दी #िएी| प्र007 प435 ६० धो उपल्चछ-चैएणआा.. एव गहणाण पीट फैटीीर 
अदा ९एटा जल <०णए्ञोथप्टॉज ईणोी हावतेपणह ९फ्ध९३ 00, ऐलाज़ 
॥0९ ५७३ 35 ८णाह्प पर ण 70००0... ए॥६एग0ए० 980.  पं।7९७ 0405 0 
€०75प्रण& 3०5 (६76 ताएयर एयवी ६४४६७८६ 04 फ्राध्ाणापबाज, ग्कंपी 
ते ॥800९0ए57८55), ६० ७०75०:०९ उँरव 07 गप्रए००, प४ ॥/05९8 0778 
ए१९च८३०।९ 3$9९९६ 08 (000, (॥8६ हाबतेतेटत३ ॥ शा गाए 0९97ए९5 
रण 05 ॥70|[९८४ &ुए०प॑ इच्याष्ट बएव॑ कर्रा।9, थापे 8 प्रएप कराए, एड 
ग्रणादया॥| [000 05 ९ ६6 ए/7च८ 904 503९8805 

वह एरणाव 4४०5३ ॥95 ऐ९टा र्|र्फ़ॉचाएट्ते 99 श्व5६8 ॥ा. (९ 
खीएपरशब गयापे शैड्डीब्याई॑४स गा. पार ट०परर०्डा ०६ इ०च्ार एथ5९४ . 0 पर 
डहएटवंब 


प७6 धाढ वर0८ ]४४5॥४, ज० (४८:९१ १0६ एकश९ा(वँ 69४८॥ 
ब00 ९०६६४ ॥॥9 ३ घ& ६०६०5 7१६0 रजाई ईणिाए5 


(छशार (५०४६४ #४:थयर्ठ5 407 ए9ए 07 (0९ फ़द्य एबवाएह ४) 


47ए९थ798 9ग्रणा ४5६ पराशगपर (पा ए३८९:8), (९ 0708: 590- 
798 (2 877) ॥0ट7९88९5, गा्याह 2007९ 6 विक्षाहड. 04 एल 
जबएा98 ३६९०५ ड[धटबत78 पड ०जा त्धा०त्रप. 000 (64 
जछष्य भाते ढयाथी) बा बॉशफ्रढठे, 3६ 6 739370 - एक७ा (८ 
28670) ॥$5 057, गाव बका०4टी।ई ९6 [07, साफ ए३३ गाए 
क्रगाण्पाजै 


(08 ड़ एए॥569 3398, 2 894 07 व ९४३६7) परथढ ७ या 
जोग्र८0 बएए९ब्राड था ए)८ बेला 0 8. शा6ए८0॥9-0890520 
07 एफ्ऐपॉबडआए इगए 4फाह (0फ फिट ट[0905.. डिश्था. पढ़ 
जऋ0्ःपे 'फ्फ्रेध " (॥07) 5 39एए॥८३०८ १० 06० ६० ॥एफञजए गा 
2 ६० उपफीटि ० ६० 9९ 0ए2८४००फट. उद्योष्णदरस्‍ाविक 0 
बण्कपबएव्यादाडी विया. व. प्राड:5फरगणा८० प्रष्ड ०ई ९. त्याग] 


] ये इसे दावा प्रषिवी जनिनी रूपैरपिशद्भुवनानि विद्या । 
तमद्य होतरिपितों यजीयानु देव त्वष्टारमिह्‌ यक्षि विद्वान्‌ ॥ 
जि हू 770 9 
2. य्ाविष्ट्यो वधघते आ्यसु जिह्मानामूध्व स्वयज्ञा उपस्थे 
उमे त्वष्टुबिस्पतुर्जायमानात्‌ प्रतोची छिट्ट प्रति जोपयेत ॥ 
ज्श» ॥, 95 5 


उ2ड2 


ए&४8598, #..5602ए, 82075 20० 75४४. श.8% 


मध्याातह ण पाल जणवे शाषल8,) 3८८णवेाड ६० पट 
एफयरशव पीट जाते प्रडबा पटगाड 28पाँ गए पीट लिया 
फह्टीक्ाशड वच टो०चतेड5, 00 पा& 00० एः०व 0९९ एज हापापिणा 9०६ 
ज्00पे 


एगशकी९ ण॑ एगंएड ० धार 50ए९पंगाए व 9005 078 45॥785 


पद्म 48 व एग्रबो)[6 ब५ प्थापगटते गग. ए९ हकदार (5.4.. 706 


#०75 गया धार 85ण३5, 9०00706 ऐपीरय इजणाह ०७ ए:ब ब92४, एशथए 
णाव्ट लाया 0 हफ्त॑ठ्त्तप्छ, प0०9 बघघा:०प, #89078 णती &#838 
4१0 9०98, 9प: ग्रथधा रत एबापचर ८०५७)७ 0एश४८००७९ फरार णौौढए,.. 88० 
एफुथा, चाल तेश्ट१०व ६० (०७ धार चष्ावते 6 अथ्थटी३. 0.६४ एड हाफ 
९७ 05४८९८०७५ 59९ 3५०६७४९९ ७५ '६७८९८७, छप ६३८प््पे पाए (शर्दाक्ाका) ! 
छु€ ज्ञं३० १०70६ णिएए एए 0प्रर ए:८छ/ढते 5०९९८ 95 प्ा्ाध08 प9 3 एथ:, 
आधी 96 १८९ए९ठ०ं 95 ठ९६९३४०१,._ 8८ ६०१5 १४६ [0808 ५० 502: ६ 


[ततं78 + 08 [07 ॥6 (2६8-॥83८., छ॥85) 

0फ्र०४६ ६ ६४ 6६ ७६ (&६&8-६८७. प्राध्क) 

पिवा३ $ 073० 407 छा (0 एवफ्र, 7035०. 4४०) 

0फ्तल$४ एच४६ ६०६ ७६४ (0४८९७, 4४१९) 

[7079 + [79श॥ 407 ४9७ (77990॥, 7735९. [07 धाए९०) 
09७२5: [$घ४9 ईछा ७४६ (::99, ईव७, ०६ ६0ए९९) 
पृत0748 $ 0६६एक:४व। (05 70८ (३६४: ६85९. [67 [007) 
(0फ्तछ$ ६ (३६३५४३७ (०: ७४ (एच, (873. णि णण) 


प्843 ; एथोॉ८३ 607 9९ (एकेंट्ब ॥$ छत प्हडट, बात॑उसिय, ण: 


(0॥ फक्रांड, ०पोदफक ८०एाँए 705 फतवें 3 एमए, 00 डर (डर ॥एएटानों 


६०७६, प्रोद्य 5 ॥0 एड, णि फ्रोेर्य 90पक एाव5टप्रात७ 890 टिप्या72 


8 एगे८७७ [5 ८ 8507न5 3८८९०(९१ एी€ त€९३४६, [#ट ६०95 छ०ा 
€एरज्धघेस08 पिएपप (मद शैड्पाप5,. 09र0035, 05 एबाबइ0|९ 48 गढभया 


» च्यष्टा सूष॑मस्लुते इति नेदक्ताई । सिसपेर्वा स्थादुदीब्तिकमंणः, त्वक्षतेर्वा स्थाव 


ऋरोवि फर्मण: । दस्येंपा भवति-प इमे दावा० (४. ।0. 9)- “माध्यमिक 
सववप्टे ह्याडुमंष्यमे च स्थाने समास्नातः । अग्निरिति शाकपूरिं: 4 तस्येपा- 
पर भवतिन्मविप्युयो वर्धंत० ((. 95. 5)*पने ह्वप्टुविम्यतुर्जायमानातु- 
छाद्मापूविध्याविति या, अदोरात्रे इसि वा, अरणों इत्ति वा ।पअतीची सिंद 
प्रतियोषयेते-यत्यक्तो सिद्द सहन प्रत्यागेयेते । 
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॥. अप्स्वस्ते सधिष्टबलि । अप्स्वस्ने योनिष्ट्वस्येतत्सोपघोरनुद्द्ध्यव इत्योयपी 
हा पोश्तुरूदष्यत गये सण्जायसे पुनरिति गर्भ हयप उल्‍्जायत पुव7र्भोन्अस्यो 
पधौना गर्भा वेनस्पतीनास्‌ । गरभों विश्दस्थ वूतस्या5म्त गर्भोव्अपासीति 
तदेनमक््य खबस्य ग्रभ करोति ॥ >$50 शा 3 24 
इलछ 25० 37 जा 36, #४ शा। 43 9 

2. अस्तोदमधिमायतमस्ति प्रजनन कृठसू । 
एवा पिश्पलौमा अश्यग्वि मयामर पुबषा ॥ (।) 
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५ ट्काप्व, 
भ्रण्योनिहितो जातवेदा गर्मंइव सुधितो गरभिणीपु । 


दिवेदिव ईडूयो जाशुब्लहेविष्माड्ूमेनुष्येमिरम्नि:॥। (2) 
उत्तानायाषव भरा चिकित्वानुत्सदः श्रवीता वृष जजान । 
अरुपस्तूपो रुशदस्य पाज इलायास्पुनों बधुनेब्ननिष्ठ ॥ (3) 
इलायास्त्वा पदे बय॑ नाभा पृथिव्या अधि। 
जातवेदो नि घीमह्यम्ते हब्याय वोलूहंबे ॥ (4) 
मन्थता तरः कविमद्वयन्स प्रचेतसममृत सुप्रती कस है 
भज्षस्प केतुः प्रथम पुरस्तादस्वि मरो जनयता सुशेवम्‌ ॥ (5) 3 
यदी सन्थस्ति बाहुभिविरोचते+वो न याज्यरूपो बनेष्बा ॥ 
चित्रों न यामन्‍्नडिवनोरनिवृत्तः परिवृणवत्यश्मनस्तृणा दहन्‌ ॥ (6) 
जाों अग्ती रोचते चेकितातो थाजी विप्र: कथिशस्तः सुदानुः। 
थे देवास ईड्य विश्वविदं ह्यवाहमदधुरध्वरेषु ॥ (7) 
सीद ह्ोतः स्व उ लोके चिकित्वानुत्सादया यज्ञ' सुकृतस्य योनी । 
देवाबोदेदानु हविया यजास्मस्ने वृहदूमजमाने दयो था; ॥ (8) 
कृषोत घुर्म दृषण सखायमोउ्छेघन्त इतन वाजमच्छ । 
अपम्रस्निः पृतनापादु सुवीरो येन देवासो असहन्त दस्यून्‌ ॥ (9) 
अयम्ते योनिर ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
दे जावन्नग्त प्रा सीदाबा नो वर्घधया गिरः॥ (0) 
तनूनपादुच्यते भर्म श्लामुरो नराशसों भव॒ति यदु विजायते । 
मातरिद्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्मो अभवत्र सरीमणि ॥ (व) 
सुनिर्मेघा निर्मेषितः सुनिधा निहित: कविः | 
अम्ते स्वध्वप कृणु' देवाव्‌ देवयते यज ॥ (32) 
छुए, ॥, 29. ॥-2. 
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वर्यंधरृद्मुप यच्छ शूर्प तुप पलावानप तदू विनक्त्‌, ॥ 

-+3४ >07] 3. 9 


यव्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादमाहरन्ति पुरोडाश्चावेव तो । 

यदद्वानक्ृत ह्ूर्यान्त हंविष्कृतमेव तदुध्वयन्ति । 

थे ब्रीहयो यवा निरूप्यन्तेशशव एवं ते ॥ 

यरान्युबुखलमुसलानि आवाण एव ते 

कूर्प पवित्र तुपा ऋजीपाशभिपतणीराप' 3 

खुग्‌ दविनेक्षणमायवनर दर गकलशा कुम्म्यों वायव्याति 

पाजोणीयमेव कृष्णाजितस्‌ ॥ ज+यैेए 6 (7) 2 27 
उलूखले मुसले यश्च चमणि यो या सूर्पे तण्डुल कण । 


य॑ वा बातों मातरिदया प्वमानों सम्रथामिष्टद्योता सुहुत कृणोतु ४ 
बैए हू. 9, 26 
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4. प्यमिस्द्र वृषाकषि प्रत्वस्त हव विदत्‌ ॥ 
अप्ति सूनां मय चशस्मादेषस्थान आदित विश्वस्मादन्द्र उत्तर ॥ 
जफ 8 8 39 35%. :6 5 
2... पक्तूमिय शितडता पुनस्ता यत्र घीद्य मनया वाघमर ते । 


प्रवा सपराप ग्रल्यात्रि जानते भरपां नद्मीविद्विदाधि याबि ॥ 
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पंचम-काण्ड 


अथ सवनाम पश्चमं काण्डस्‌ 


अध्याय १---त्राक्मण १ 


. ओशसू | देवाश्च वाउश्रमुराइच । उये प्राजापत्पा: पस्यृधिरे ततोब्सुरा 
तेमानेनेव कसिमिन्‍्तु वर्य जुहुयामेति स्वेप्वेवास्थेपु जुह्वतवचेरुस्तेइतिमानेनेव 
गवभूवुस्तस्मास्तातिमन्येत पराभवस्य हैतन्मुलं यदतिमावः ॥ ॥ 

अथ देवा; । भ्रन्योश्यस्मिन्नेव जुद्धतरचेरुस्तेम्य:ः प्रजापतिरात्मानं प्रददो 
मो हैपासास यज्ों हि देवानामन्तस्‌ 0२॥ 


ते होचुः । कस्य न इद॑ भविष्यतीति ते मम ममेत्येव न सम्पादयाझच- 
स्ते हासम्पाद्योचुराजिमेवास्मिन्तजामहै स यो न उस्जेष्यति तस्य न इदं भवि- 
उतीति । तथेति तस्मिन्ताजिसाजन्त ॥३॥ 

स बृहस्पति: । सविता रमेव प्रसवायोपाधावत्सविता वे देवानां प्रसवितेदं 
। प्रसुव त्वयसूत इृदमुज्जयानीति तदरम सविता प्रसविता प्रासुवत्तत्सवितृप्रसृत 
गदजयत्स इृद/प्र्वमभवत्स इद/सर्वेमुदजयत्मजापति0 हा दजयत्सबेमु हावेदं 


देव भौर असुर दोतों प्रजापति की सन्‍्तात छड़ पड़े । भसुरो ने भ्रभिमात से सोचा 
कि हम किस मे झाहृति दें । बे अपने अ्रपने मुह मे श्राहुति देगे लगे।बे प्रभिमान के कारण 
ही पराणित हो गये । इसलिये भ्भिभान न करना चाहिये । यह प्रभिमात तो पराजय को 
मुख (कारण) है॥१॥ 

देवों ने एक दुसरे को भाहुति देती प्रारम्भ की । प्रजापति ने अ्रपते को उनके सपुर्द 
कर दिया। इस अ्रकार यज्ञ उसका हो गया । यन्ञ हो देवो का अन्न दे ॥सा 

तब उन्होंने कहा, “यह (ये) हममे से किसका होंग्रा” ? उन्होंते कहा, “मेरा 
यैरा”, गौर वे राजी तहो सक्रे । जेब राजी ते हो सके तो कहा, अच्छा एक दौड दौड़ । 
हममे से जो जीत जाग्रमा यज्ञ उसका हो जायगा। “्रच्छा/ कह कर वे दौड़ 
दोड़ने लगे ॥३॥! 

प्रब बृहस्पति सविता के पास ग्रेरणा के लिये दोडा, क्थोकि सबिता प्रेरक है । उस 
ने कहा, "मेरे लिये प्रेरणा करो कि प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं जीव जाऊ”। तब 
प्रेरक सविता ने शेरणा की भौर इस जेरखा के कारण वह छीठ गया ) झब वह सेव कुछ 
हो गया | उसने यह सब कुछ जीत लिया। क्योकि उसने प्रजापति को जीत लिया झ्रोर 

प्रणावति ही सब कुछ है। इस यज्ञ कौ करके प्रजापति ऊह्वे दिश्वा को प्राप्त हुआ । इसलिये 


७०६ माध्यन्दिनीये शतपथब्राहाणे का० ५. ३. ६-५ ४-६ 


प्रजापतिस्ते मेष्ट्वेतमिवोध्वीं दिशमुदकरामत्तस्माचइच वेद यदच नैपोर्ध्वां यृहेंस्पते- 
दिगित्येवाहु, ॥४॥ 


तथ ह समर पुरा वाजपेयेन यजन्ते। एता0 हू स्मेवोर्ध्वा विशमुत्कामन्वि 
तत ग्रीपाविनैव जानश्र तेगेन प्रत्यवरूढ ततोउर्बाचीन भ्रत्यवरोहन्ति ॥५॥ 
तेनेन्द्रोषजजत । स इद सर्वेमभवत्‌ स इद/सर्वमुदजयत्पजापति/ 
झहजाएर्सर्तमु हां वेद प्रजापतिस्तेनेष्ट्वेमेदो+वा' दिशमुदक्कामत्‌' ७६७ 
॥शतम्‌ २९०० ॥ 
तदथ्े ह सम पुरा वाजपेयेन यजन्ते। एता४ हू स्मैवोर्ध्वा दिशमुत्कामत्ति 
ठत औपाविनेव जानश्र्‌ तेयेन प्रत्यवरूढं ततोई्वाचीन प्रत्यवरोहन्ति ॥७॥ 
स॒ यो वाजपेयेन यजते +स इद/सर्वे भवति स इद'/सर्वमुज्जयति प्रजा- 
पतिएह्य ज्ययति सर्वमुह्ये वेद॑ प्रजापति: ॥८॥ 


तदाहु:। न वाजपेयेन यज्ञेत राबें वा5एप इदमुज्जयति यो वाणपेयेन यजते 
प्रजापति/'ह्य ज़्जयति सर्वमुह्यवेदं प्रजापति: सइह् न क्रिचन परिशिनष्टि 
तस्येश्वर: प्रजा पापीयसी भवितोरिति ॥९॥ 

,तदु बेयजेतैव । यड्एवमेत यज्ञ बद्प्त विद्युऋंक्तो यजुष्टः सामतो ये 


जो जानता है श्रोर जो नहीं जानता वे दोनो यही कहते हैं कि ऊपर की दिशा बृहस्पति 
की है ॥४॥ 

इसी प्रकार जो पुराने जमाने में वाजपेय यज्ञ किया करतेथे वे ऊष्बे लोक को 
चढ़ जाते थ्रे । बह्मय से औपाबी जानश्नूतेम नीचे उतर आया | तब से प्रा कल के लोग 
नोचे उतर गाते हैं ॥५॥ 


तय इन्द्र ने यज्ञ किया भर यह सब कुछ हो गया । उसने सब कुछ जीत लिया, 
क्योकि उसने प्रजापति को जीत लिया। प्रजापति तो सब कुछ हे। इसी यज्ञ की करने 
बहू ऊर्ब॑ दिश्या को श्राप्त हुआ ॥६॥॥ 


इसी प्रकार जो पुराने युग परे वाजपेय यज्ञ करते थे वे ऊष्य॑ दिल्ला को प्राप्त हो 
जाते थे । वहा से पहले झ्ोपावों जानथतेय उतरा। तव से क्‍प्राजकल के लोग भी उतरते 
हैं ॥७॥ 


जो वाजपेय यज्ञ करता है वह सब कुछ हो जाता है, वह सब कुछ जीत लेता हैं; क्यो 
कि वह प्रजापति को जीत लेता है झ्ौर प्रजापति सब कुछ है ॥८॥॥ 

इस पर कुछ लोग कहते हैं कि “'वाजपेय यज्ञ न करें, क्योकि जो बजपेय यज्ञ करता 
है, बहू राब कुछ जीत लेठा है, क्योकि बह प्रजापति को जीत लेता है, प्रजापति सब कुछ 
है, प्रव वह्‌ कुछ बाकी नददी छोड़ता । उसझी प्रजा के लिये ग्रिराबट का भय हे” ॥0॥ 

परन्तु उसको यज्ञ करना चाद़िये प्रवस्य ॥श्लौर जो इस यज्ञ को यथाविधि ऋक, 


कां० ५. है..१. १०-१४ वाजपेयनिरूपरास्‌ छ०७ 


प्रजन्नयस्त५एन याजयेयुरेपा ह त्वेवेतस्थ यज्ञस्य समृद्धियंदेन विद्वाएपततों याज- 
भ्रन्ति तस्मादु यजेलेंब ॥१०॥ 

स बा5एप ब्राह्मणस्पेव यज्ञ: यदेनेन वृहस्पतिरयजत ब्रह्म हि वृहस्पति- 
ब्रह्म हि ब्राह्मणोड्यो राजन्यस्य यदेनेनेन्द्रोडयजत क्षत्रणहोन्द्र: क्षत्रफरा- 
जन्य: ॥११॥ 

राजन एवं राजसूर्या/ | राजा वे राजसूयेनेप्टूवा भवति नवै ब्राह्मसो 
राज्यायालमवर वे राजसूयं पर बाजपेय!७ ॥१३॥ 

राजा वे राजसूयेनेष्ट्वा भवति। सम्नाइवाजपेयेनावर०हि राज्य पर० 
साम्राज्य कामयेत वे राजा सम्नाइभवितुमवर०हि राज्य परणंसाम्राज्य न 
सम्राद्‌ कामयैत राजा भवितुमवर० हि राज्य पर०सात्राज्य७ धर झा 

स॒ थो वाजपेयेनेष्ट्वा समाइडूभवति । स इदए सर्व? संबुद्धक्तो सकर्मणरे- 
कमरा: पुरस्तादेताए साविभीमाहुति जुहोति देव सबितः अ्रसुव ये अयुव 
यज्ञपति भगायेति ॥ १४॥ 

तथ्थवादो बृहस्पति: । सवितारं प्रसवायोपाधावत्सविता बे देवानां 


यजु: भौर स्राम्त को रीतिसे जानते हो और जो निपुण हो वे इस यज्ञ मे सहायता करें। 
क्योकि जब विद्वान लोग यज्ञ कराबें तो यही यज्ञ की समृद्धि है। इसलिये मज्ञ करना ही 
चाहिये १ णा। डर 
यहू (बाजपेय) यज्ञ विश्ेषकर ब्राह्मण का ही है। बयोकि यह यज्ञ बृहस्पति ने 
स्वय किय। । क्योकि बृहस्पति ब्रह्म है। ब्राह्मण ब्रह्म है, भौर यह क्षत्रिय का भी है; क्यो 
कि इन्द्र ने इस को किया | इन्द्र क्षत्र है और क्षतिय अर्थात्‌ राजा भी क्षत्र है ॥११॥ 
राजा का विशेषकर राजसूय है; क्योकि राजसूप ब्ञ करके ही राजा बनता है । 
ब्राह्मस राज्य के लिये काफ़ी नहीं होता । राजवूग दीचा है सौर वाजपेय ऊँचा ॥१२॥ 
क्योकि राजसूय करके राजा बनता है ग्यौर वाजपेय करके सम्राट्‌ । राजा का पद 
नीचा है प्रौर सम्राट्‌ का ऊँचा । राजा को सआगू होने की कामना हो! सकती हैं क्योकि 
राजा का पद तोया है गौर सम्राद्‌ का ऊेचा। परन्तु सम्राद्‌ राजा नहीं बनना चाहता, 
क्योकि सन्नाटू का पद ऊंचा है झौर राजा का नीचा ॥९ ३ 
जो (राजा) वाजपेय यश्न करके सम्राट्‌ बन जाता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो 
जाता है । वह कर्म के पहले नीचे लिखे सविता सम्बन्धी सन्त से आ्राहुति दे .-- 
देव सबित प्रसुव यज्ञ प्रशुव यज्ञपति मगाय॥ _ (यजु० ११७) 
“हे सवितादेव, यज्ञ को प्रेरित कर श्रौर यज्ञयति को सी जिससे वैभव प्राप्त हो ॥(४/ 
और जिस अकार वृहस्वति प्रेस्णा के बिये खबिता के पास गया । क्योकि सविता 


छ्ण्प भाध्यन्दिनोये शतपयब्राह्मणे का० ४. १० २. १० 


प्रसवितेद में प्रसुव त्वच्प्रसूत इदमुज्जयानीति चदस्मे सविता प्रसिवता प्रासु- 
वत्तत्सवितृप्रसृूत उदजयदेवमेवंप एतत्सवितारमेंव प्रसवायोपधावति सविता व॑ँ 
देवानां प्रसवितेद में प्रसुव त्वत्यसूत इदमुज्जयानीति तदस्मे सविता प्रसविता 
पस्रौचि वत्सवितृप्रसूत उज्जयति ॥१५॥ 


तस्मादाह्‌। देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिव्यो गन्धर्वः 

केतपू: केत नमः पुनातु वाचस्पतियाज नः स्वदत्‌ स्वाहेति प्रजापतिवें बाचस्पतिरन 

वाजः प्रजापत्तिन इदमद्यान्न० स्वदत्वित्येवेददाह स एतामेवाहुति जुहोत्या 
इवः सुत्याया एतडस्ेतत्कर्मा रब्ध भवत्ति प्रसन्‍न एत यज्ञ मवति ॥शध्या 

ब्राह्मणम्‌ ॥१॥ 


देवो का प्रेरक है, ग्रोर कहा, "मुझे प्रेरणा कर, वेदी प्रेरणा से में विजय पा जाऊँ”, 
म्ौर सविता ने प्रेरणा की शोर सविता की प्रेरणा से जीत गया। इसी प्रकार यह (राजा) 
भी प्रेरणा के लिये सविता के पास जाता है, क्योकि सविता देवों का प्रेरक हैं भौर कहदा 
है, “है सविता मुझे प्रेरणा कर । तेरी प्रेरणा पाकर में विजय था जाऊँ। और मेरक 
सबिता प्रेरणा करता है और इस प्रेरणा से वह जीत जाता है ॥१५॥ 

इसलिये वद्द कहाता है--- 

“देव सबित. प्रसुव यद्ध श्रतुव यज्ञपति भगाय। दिव्यो गन्घव. केतपू. केत ते, पुनातु 
वाचस्पतिवाज न. स्वदतु स्वाहा के 

प्रजापति ही वाचह्पति है। 'याज' है ग्रल्‍्त का नाम । इस से प्रयोजन यह है कि 
वह कहता है कि प्रजापति प्राज इस प्रन्‍्त को हमारे लिये ठीक आप्त करावे। इसी आहु्ति 
को बह प्वोम थाग के दिन तक देता है । क्योकि उसझा वह यज्ञ इस प्रकार भारम्भ होता 
है भौर सचिता उच्च य+ प्रे प्रसन्‍्त होता है ॥१६॥ 


अधुगहपहपाए 


अध्याय १--क्रह्मण २ 


प्रथु' बृद्भाति। सर्वत्वायेव तस्माद्वा 5 ब्रण्यु' गृह्मात्यवैताशज्ञा्ता 
नेवास्निष्दोमिकास्प्रहान्गू ह्लत्याग्रयणातर्‌ ॥ १॥ 


बह प्र ग्रह यो अहण करता है। स्ेत्व (सपूर्शोता) के लिये ही प्र को प्रहेण 
करणा है। भव इन प्रज्ञात प्रम्विष्टोम ग्रह्दों को झाप्रयण तक ले जाता है ॥१॥ 


का० ४. १. २. २-५ वाजपेयनिरूपएम्‌ छ०६ 


अथ पृष्द्यान्यूह्नाति । तद्येदेव॑तदेवा उदणयस्तदेदंप एतैरुज्जयति ॥२॥ 

अय पोडशिन गह्लाति । तद्यरेवतेनेन्द्र उदजयत्तेदवेष एसेनोज्जयति ॥३॥ 

अ्रथेता-पञ्च वाजपेयग्रहान्यूह्लाति । श्रुवसद त्वा नूषद मन.पदमुपया- 
मगृहीतोउती र्र/य प्वा जुप्ट गृह्ममाम्येप ते योनिरिन्द्ाय त्वा जुष्टतममिति सादय- 
'्यैपा वें लोकानामयमेव ध्रुव इय प्रधिदीममेवेतेन लोकमुज्जयति ॥४॥ 

अप्सुपद त्वा घृनसद व्योमसदमृप्यामगृढीतों $ सीन्‍्द्राय त्वा जुष्द गृह्ला- 
म्येपतं योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतममिति सादयत्येपा वे लोकानामयमेव व्योमिद- 
मन्तरिक्ष लोकमेवतेनोज्जयति ॥५॥ 

प्रथिविसद॑त्वान्तरिक्षद दिविसद देवसद माकसदमृपपामग्रहीतो- 


प्रब पृष्ठूयों को ज़ेता है | ग्रौर इन के द्वारा देवों (प्रगति, इस्द्र शोर सूर्य) से 
फ़िछ को जीता बह भी उछतसे उत्तो को जीतता है।09७ 

प्रव पोडशो को ग्रहण करता है। गौर इस से इन्द्र नेजिस को जीता उसी 
को यजमान भी जीत लेता है ॥३॥ 

झव वह इस पांच वाजपेय प्रह्दो को सोचे के मन्त्र से ग्रह करता है. “पहले प्रह 
को इस मल्त्र से -- 

भ्रुवसद सवा नूपद, मन* सदमुपयामगृहीतो5सीन्द्राय त्वा 
जुप्ट गृह््माम्येप ते योनिरिस्द्राय त्वा जुष्टतमसु ॥ 
(यजु०६।२) 

“ तु निश्वित झासन वाले को, तुक मनुष्य के आंसन वाले को, तु मन के 
भ्रासत वाले को। तू भली भाति प्रहण किया गया है। इन्द्र के उपयुक्त तुकको प्रहण 
करता हु । यह तरी योति है। इन्द्र के लिये मत्यन्त उपयुक्त तुक को ।// 

इस मन्त्र से रख देता है । इन लोको में यह जो पृथ्वी लोक है वही हृढ है। वह 
इससे इस लोक को जीत लेता है ४) 

दूसरे प्रह कों इस मन्‍त से -- 

अप्सुपद त्वा घुतसद व्योग्रदभुपयामगृहोतो3 सीन्द्राय 
त्वा जुष्ड गृह्माम्येप ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्दतसम्‌ ॥ (बजु०् शर) 
सुभा जल व भासन वाले को, तुझे छत के प्रासव वाले को तु ग्राकार के झघासन 
बाले को | तू भलो भाति ग्रहणा किया गया है । इत्द्र के उपयुक्त तुम को ग्रहण करता हैं। तू 
इन्द्र के लिय प्रध्यन्त उपयुक्त है। इस मन्त्र से वह उसको रख देता है। वयोकि इन लोको 
मे व्योम ही थन्तारिक्ष है! वह इस से इसो लोक पर विजय पाता है ॥शा 
तीसरे का इस मन्त्र से -+ 
पथिविसद प्वान्तरिक्षसद दिविसद देवसद नाकसदमपयामगही- 
लो$नान्द्राय सवा जुष्ठ गृह्ताम्येप ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ 0 
यिजु० ६२) 


छ१० माध्यन्दिनीये शतप्यद्राह्मण क्रा० ५ है. २ ६७ 


असीन्द्राय त्वा जुष्द गूह्लाम्येप ते योनिरिस्द्राय त्वा जुष्टतमपिति सादयत्मेप वे 
देवसन्नाकसदेष एवं देवलोको देवलोकमेवैतेनोज्जयति ॥ ६ 

श्रपा ७ रसमुद्यस ४? सूर्ये सन्त ४ समाहितमपा ४ रसस्य यो रसतस्त 
वो गृद्वाम्युत्तममुपयामगरृहीतोड्सीन्द्राय त्वा जुष्ट गृद्धाम्येप ते योनिरिन्द्राय ता 
जुष्टतममिति सादयत्येप वा $ ग्रपा रसो योज्यं पक्‍ते स एय सूर्य समाहितः 
सूर्यात्पवत 5 एतमेवे तेन रप्मुज्ज यति ॥9॥॥ 


ग्रह्म ऊर्जाहुतय: । व्यन्तो विप्राय मरति तेपा विशिष्रियारां यो5हमिपमूर्ज 
४७ समग्रभमृषयामग्रह्ीतोड्सीस्द्राय त्वा जुष्टमेप ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टताम 


».. “दूधियों ग्रासत वाले पुभको, ग्रस्तरिक्ष-आसन वाले ठुक को, चौलोक मासन वाले 
तुझ को, देव प्रासन वाले, स्व प्रासन वाले तुक को। तू मलो भावि ग्रहण किया गया 
है.। इन्द्र के उपयुक्त तुक को ग्रहण करता हूँ। यह तेरी योति है। इन्द्र के लिये सब मे 
उपयुक्त तुक को 7! 

इस मन्त्र को पढकर रख देता है। क्योकि यह जो देवलोक है, वह दैषसद और 
नाकसद है। दसके द्वारा बह इस देवनोक को जीत लेता हे ॥६॥॥ 

चौथे को इस सन्त से - 


अ्रपा० रसमुदयस/ सूर्य सन्त समाहितमपाएं रसस्य यो र्तस्त 

वो गृह्लाम्शुत्ममुपयामगृहीतोप्सीस्वाय त्वा जुष्ट' गृह्लाम्येप ते योनिरिखार 
त्वा जुष्ठतमम्‌ ॥ (यजु० धरे) 
हर “जलो के बलप्रद रस, सुर्ये में ठहरे हुये, हैँ । जलो के रस का जो उत्तम रहे है उच् 
को मैं तुम्हारे लिये ग्रहण करता हूँ । तू भली-भाति ग्रहण किया गया है | इस के न 
पुक्त तुक को प्रहरा करता ह । यह तेरो योनि है । तुम सबसे उपयुक्त को इन्द्र के लिए। 

इस मन्त्र को पढ़ कर घह रख देता है। जो यह पवन है वह जलो का स्स हे। 
बह पवन (वायु) सूर्य थे समाहित है। क्योकि बह सूर्य से चलता है । इसके द्वारा वह से 
रस को प्राप्त कर लेता है ॥७॥ 
। पाचयें को इस मत्त्र से -- 


६ ग्रह्मऊर्जाहुतयः । व्यस्तो विप्राय मति तेपां विश्चिप्रियाणां बोहमिप- 
मूर्ज0 समग्रभमुषयासयूहीतो5 सीन्द्राय सवा जुप्टमेप ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ड- 
तममिति सादइयत्यूम्ब ससो रसमेवेतेनोज्जयति ॥ 
न 
“तुम के (उल्धप्ट) धादुति वाले प्रदद विश्यो वी मति वो उमारने बाले हो। मिरख 
प्रयात्‌ गर्दंनरह्ित तुम से रस घोर तेज को ग्रद्गण्य करता हू। मू मली-भौति प्रह्ण जिया 
गया है । इन्ध रे उपयुक्त तुझको प्रदरण करता हू | यह ठेसे योनि है। एस हे लिये उद मे 
उपयुक्त तुक को ॥7! 


क्र|० ५. १. २. ८-६३ बाजप्रेय निरूपएम्‌ छू 


मि्ति सादयत्पूर्वे रसो रसमेवेतेनोज्जयति ॥५॥॥ 

ताखा इएनावु। पठ्च वाजपेयग्रहान्यक्मति प्रजापति वा 5एप उज्ज- 
यति यो वाजपेयेन यजते संवत्मरों वे प्रजापति: पंड्च बाउऋनवः सबत्सरस्य 
तत्मजापतिम्ज्जयति तस्मत्पञव वाजपेयग्रहान्गुह्लुति ॥॥। 

अथ सप्तदश्य सोमग्रहान्गृह्लाति । सप्तदश सुराग्रहास्प्रजाफतेवाड एसे 5 
पन्धसी यत्सोमदच सुरा चततः सत्य श्रोज्योति: सोमोध्तृत पराप्मा तमः सुरंते 
इएवतदुमे $ सन्‍्वसो $ उज्जयति से वा5एप इदमुज्जयति यो वाजपेयेन यजते 
प्रजापतिएेह्यू ज्जयति संमु हम वेद प्रजापति: ॥१०॥ 

स यत्मप्तदश । सोमग्रहान्यूह्नाति सप्तदशो वे प्रजापति: प्रजापतिय॑त्ः 
स्‌ यावानेव यज्ञो यावत्यर्य मारा तावतेवास्पैतत्सत्य 0 श्रियं ज्योतिरुज्ज- 
यहि ॥? १0 

प्रथ यत्सप्तदश | सुराग्रहान्गह्ञाति सप्तदशों वै प्रजापति: प्रजापतिय॑ज्ञाः 
से यावानेय यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावतेवास्थ तदनृत् प्राप्मानं तमर उज्ज- 
पति ॥११॥ 

तश्उभगे चतुस्त्रि ४ शब॒ग्रह्म: सम्पच्चन्ते | त्यस्थिएंशद्रे देवा: प्रजापतिस्चतु- 
स्िति४शस्तत्प्रजापतिमुज्जयति ॥१३॥ 


इस मम्त्र से उसको रख देता है। ऊर्ज का मर्थ है रस, इसके द्वारा वह रसको 
ग्रहण करता दै।।८॥ 

यह पाच बाजपेय ग्रह हैं जिनको वह लेता है।जो वाजवेप यज्ञ' करता है बह 
प्रबापति को जीत लेता है। स्वत्सर प्रजापति है। संवत्सर की पाँच ऋतुयें हैं-इस 
प्रकार बह प्रजापति को जीतता है । इसलिये वह प्राच दाजपेय ग्रहे को लेता है ॥९॥॥ 

अब अ्रध्वयर समत्रह सोम भ्रद्दों को लेता है भर नेष्टा सुरा के सतह ग्रहो को। ये जो 
सोम और सुर हैं ये दोनो प्रजापति के घन्‍न हैं । इन मे जो सोम हैं वह सत्य है, थी है, 
ज्योति है । प्रोर जो सुर है वह पल्तुत है, पाप है, अन्वकार है । यह इन दोनो को प्राप्त 
करता है। जो वाजपेय ऊरता है, बह सब को जीत लेता है। क्योकि वह श्जापक्षि को 
जीत लेता है क्योकि यह सब प्रजापति है ॥₹०॥ 

चह सनह ग्रह क्यों लेता दे? प्रजापति सब्तदह्म (१७) हैं / अजापति यज्ञ है । जितना 
यज्ञ है, मिनी इस की मात है, उतने ही से वह सत्य, श्री झौर ज्योति को 
जीतता है ॥६ है 

सत्रह युरा ग्रहो को क्यो लेता है ? भ्रजापति सत्रह है, प्रजापति यज्ञ है। जितना 
यज्ञ, है जितनी इसको मात्रा है; उतना हो वह प्रश्नत्य, पाप और झन्घकार को जीत चेता 
है ॥१ नम श्रकार ३४ ग्रह होते हैं । क्योकि तेतीस देवता हैं भौर चोतीसवाँ प्रजापति 
है। इध प्रकार चह प्रजापति को जीत चेठा है ॥१३॥ 


७१२ माध्यन्दिनीये शतपथद्राह्मणे का० ४. १० २. १४-१७ 


पथ यत्र राजान क्रीणाति । तद्दक्षिणत: प्रतिवेशतः केशवात्युरुपात्सीसेन 
परित्नुत क्रीणाति न वा&एप स्त्री न थुमान्यत्केशवः पुरुषों यदह पु्मस्तिनच 
स्त्री यदु केशवस्तेन न पुमान्त तदयों न हिरण्पं यत्सीस नेप सोमों न सुरा यत्यरि- 
सर त्तस्मात्केदावात्‌ पुरुषात्सीसेन परिसर त क्ौणाति ॥ १४॥ 

अथ पूर्वधु:। हो खरो कुर्वन्ति पुरोउक्षमेवास्यं पश्चादक्षमन्य नेत्सोम- 
ग्रहमंबच सुराग्रहंधय सह सादयामेति तस्मावु पूर्वेयुद्ली खरी कुर्वन्ति पुरोहक्षमेवान्यं 
परचादक्षमन्यस्‌ ॥१५॥ 

अथ यत्रपूर्ववा द्वारा । वसतीवरो: प्रपादयन्ति तदपरया द्वारा ने 
परिश्नु त॑ प्रपादयति दक्षिस्तः पात्राष्यभ्यवरन्ति पुरोक्षमेब प्रध्यश्डासीनों- 
ध्थ्ययु: सोमग्रहान्गूह्वाति परचादक्ष प्राइ:डासीनो नेष्ठा धुराग्रद्वास्सोमग्रहमेवा- 
ध्वमुगु'ह्वाति सुराग्रह नेष्टा सोमग्रहमेवाध्वयुं गृ ह्लाति सुराग्रह नेष्टेवमेववाल्य- 
त्यास मृह्लीत: ॥१६॥ है 

न प्रत्यन्चमक्षमध्वयुं: । सोमग्रहमतिहरति न प्राञबमक्षं नेष्डा सुराग्रह 
ने ज्ज्योतिड्च तमश्च स०सजावेति ॥१७॥ 

उपयु'पर्येवाक्षमध्बयु: । “सोमग्रह घारयत्यध्धोष्पोक्ष' नेष्ठा सुराग्रही/ 


जब वह सोम राजा को खरीदता है तो उसके दक्षिया की झोर सशड़े हुये लम्बे केश 
बाले पुरुष से सीसा के बदले वह परिस्रूत को लेता है (जिस से सुरा बनाई जाती है, उसे 
परित्त,त कहते हैं) । जो केशव पुरुष है वह न सुरा है न पुरुष । चू कि पुरुष है इसलिये स्त्री 
नही है प्रौर केशव भर्थात्‌ लम्बे बाल वाला है इसलिये पुरुष तही है। दसी प्रकार सीसी मे 
सोह है, न स्वर्ण । यह जो परिशस्र्‌व है वह त सुरा है, न सोम है । इसलिये केशव पुरुष से 
सीसे के! बदले परिस्नूत को खरीदता है ॥१४॥ 

पहले दिन वह दो मिट्टी के तूदे बनाते हैं। एक ग्रक्ष के पहले भ्रौर दुश्तरा मरक्ष के 
पोछे । ऐसा न हो किसोमग्रह प्रौर सुराग्रह एक हो जगह रख दिये जायें । इसलिये रे 
तूदे बनाता है एक ग्रक्ष के घांगे शौर दूसरा ग्रक्ष के पीछे॥१५॥ ऐ 

जब यध्तोधरी जलों को वे (हविर्यान मे) पाये के द्वार से लाते हैं तो नेष्टा पर्णि 
स्रूत को पीछे के द्वार से ले जाता है । पीने के पात्रों को दद्षिण की ग्ोर से लाते हैं। भरते 
के सामने पद्चिमाभिमुख बैठा हुआ्ना अच्वयु सोम के ग्रहों को लेता है प्रौर अक्ष के पीछे 
पूर्बोभिमुख् बैठकर नेष्ट्रा सुरा के ग्रहों को लेता है | इस प्रकार प्रध्वयुं सोम के ग्रहों को, 
फिरजैप्टा सुरा भ्रहु को । इसी क्रम से वे ग्रहों को लेवे हैं ॥१६॥ 

प्रश्वयुँ सोम-प्रह को ग्रक्ष के पीछे नही ले जाता ओर न नेप्ठा सुद्ा के ग्रह को पर 
के भागे, जिससे ज्योति और अन्धकार इकद्ठे न हो जाय ॥१छ॥ 

अध्वर्यु सोम ग्रह को ढीक श्रक्ष के ऊपर उठाता है और नेप्दा सुरा-म्रह को दी 
भक्ष के वोचे। इस मनन से :-- 

सम्पूचो स्यः सं मा भद्दे ण पुझुक्तमु बजुर हार 
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सम्पूची स्थः सं साभद्रे ण पृद्क्तमिति नेत्पश्पमिति ब्रगवेति तौ पुनविहरतो पिधृ्ची 
स्थो वि मा पाप्मना पृदक्तमिति तद्यथेषीका सुज्जाडदिवृहेदेवमेन/? सर्वोस्था- 
त्पाप्मनों विवृद्दतस्तस्मिन्त तावच्चनैनों भवति यावत्तणस्याग्र' तौ सादयत; ॥१८॥ 

प्रधाध्वयु: । हिरण्यपापेणा मधुग्रह यृह्नाति त मध्ये मोमग्रहाणा ० 
सादयत्यथोक्थ्य गृह्लात्यय भ्रवमर्थतान्त्सोमग्रहामुत्तमे स्तोत्रःऋत्विजां चमसेपु 
ब्यवनीय जुद्नति वान्भक्षयन्त्यथ मम्ध्यन्दिनि सबने मधुग्रहस्य च सुराग्रह्मणां 
चोद्यते तस्यातः ॥१९॥ ब्राह्मखग्‌ ॥२॥ 


“'तुप्र ऐसा विचारते हो कि 'प्राप! दब्द ने कहना पड़े । वे उत प्ह्यो को हठाते है । 

“तुम मिले हुये हो । मुझे भद्र (भलाई) के साथ मिलामो।/ 
इस मस्त से :-- 

विपृची स्थो वि मा पाप्मता पृडक्तम्‌॥ (यजु० ६४) 

तुम दोनो झलग-प्रलग हो। मन को पाप से उठाग्री। जंसे संव धाप्त मे से एक 
तिनके को हटा लेते हैं, ऐसे ही सब पापो से उसको हटा नेते हूँ। उसमे धास के तिनके 
बराबर भी पाप नही रहता। वे दोनो प्रहो को प्रति वार तूदो पर रख देते हैं ॥१८।॥। 

प्रय भ्रध्वयु' श्रहद के प्रहो को सोने के पात्र मे स्तोमग्रहों के ढीच में रखता है। प्रव 
यह उद्य को छेता है ग्रौर फिर ध्रुव को । और जव सोम प्रहो को पिछले स्तोत्र के समय 
ऋत्विजी के चमसो मे डालते हैं, तो वे प्राहुति देकर उतका पान करते हैं। सथ्य स्वत 
में प्रह-मधु शौर सुरा के लिये ऐसा ही होता है । इसके पश्चात्‌ **7* पाहहा 


अध्याय १--नत्राह्मण रे 


आरनेयमस्निष्टोमोअआलभते । झगितिका 5प्रस्विष्टोमोअस्निष्ठो ममे बेतेनोज्ज- 
यत्येन््राग्नभुक्थेभ्य झ्रालभतश्ऐन्धाग्नानि वाउउक्थान्युक्थान्येव॑तेनोज्जयश्येस्रए 
पोडक्षिन5प्रालभत5इन्द्रों वे पोडशी पोडझिनमेद॑दैनोज्जयति ॥!॥ 


अग्तिष्टोम से अग्नि सम्बन्धी पशु को पड़ता है। अग्नि ही झतिष्टोम है। इस से 
प्रम्निष्टेम को जीतता है। उन्यों के लिए इन्द्र शौर भ्रग्नि सम्बन्धी को पकडता है। उक्य 
इन्द्र और अग्नि के हैं । वह इन के द्वारा उक्‍यो को जीत लेता है। पोडशी के लिये इन्द्र 
सम्बन्धी को पकाडता है $ प्रयोकि पोडशी इन्द्र है। वह इसके द्वारा पोंडशी प्र्थात्‌ इन्द्र 


को जीतता है ॥१॥ 


७१४ माध्यन्दिनीये शठपथब्राह्मणै का० ६, है. हे. राई 


सारस्वत स्प्तदशाय स्तोत्रायालभते। तदेतदनतिरात्रे सतिरात्रे रूप क्रियते 
प्रजापति वाएएप उज्जयति यो वाजपेयेन यजते सवत्सरों वे प्रजापतिस्तदेतेब 
सारस्वतेत रात्रिप्रुज्ञयति तस्मादेतदनतिरात्रे सति रात्रे रूप क्रियते | २॥ 


अथ मरुझ्भुय उज्जेपेभ्य : | वश पृष्टिनमालभत उदय वे वश्या पुड्िनिय॑दि- 
दमस्याँ मूलि चामूल चास्नाथ॑ प्रतिष्टित तेनेय वशा पृश्िनरन्तं वाएएप उज्जयति यो 
थाजपयेन यजतेउल्नपेय ह वे सामेतयद्धाजपेयं विशो वे मछतो5न्‍न वे विश उच्जे- 
पेभ्य इत्युज्जित्या$एव दुववे दे3उण्जेप वत्यी याज्यानुवाक्ये यदयुज्येयवत्यी न विन्देदपि 
येडएवं के माधत्यो स्यातां दुर्वेदोएएव वशा पृश्नियदि वज्ञा पूर्ति नविन्देदपि यँव 
का च वशा स्थात्‌ ॥३॥ 


तस्या आवृतु । यत्र होता माहेन्द्र' भ्रहमतश७सत्ति तदस्थ॑ वषया प्रचरेयुरेप 
वाइइन्द्वस्य निष्केवल्यों ग्रहो यन्माहेन्द्रोष्प्यस्येतन्निष्केवल्थमेब स्तोत्र निष्केवल्यो/ 
शस्त्रमिस्रो बे यजमानस्तन्मध्यत एवैतयजमाने वीर्य दधाति पस्मादस्या३ पत्र 
वषया प्रचरेयु ; ॥४॥ 


सत्रह स्तोत्रों के लिये वह सरह्वती-सम्वन्धी पशु को लेता है । इस प्रकार जो इुष्य 
अठिरात्रि का नही है, उसको वह राति का रूप देता है। क्योकि जो वाजपेय यज्ञ करता 
है, वह प्रजापति को जीत लेता है। सवत्यर प्रजापति है । इस सरस्यती-सम्बन्धी पशु के 
द्वारा वह रात्रि को जीतता है । इस लिए जब प्रतिरात्ि का कृत्य नही भी होता, तब भी 
उस को रात का रूप दे दिया जाता है ॥र॥ 

प्रव विजयी मण्यों के लिए चित्कबरी वश्या (बाक गो) को लेता है । यह वित्ववरों 
वश्चा पृथ्वी है । क्योकि जो भूल वाले या मूलरिह॒त अन्न झ्रादि खाद्य पदार्थ पृथ्वी पर हूँ। 
इसी लिए पृथ्वी को थितकबरी बच्चा फहा। जो वाणपेय यज्ञ करता है, बह भन्‍्म की 
जीत लेता है। क्योकि वाजपेय का वही अर्थ है जो अस्नपेय का, मझत किसाते ँ 
पौर किसान ग्रन्‍्त है । वह विजय के लिए कद्ठता है, “विजयी (मरुतों) के लिप 
ऐसे याण्य श्लोर अनुवाक्य दुष्प्राप्प हें, जिन मे विजय का शब्द झ्ाया हो। यदि ऐसे 
याज्य पोर अनुवाक्‍य न सिलें, जित में 'विजय” का शब्द हो, तो कोई गरुत सम्बन्धी 
भन्न ले लिए जावें। चितकवरी वच्चा भो दुष्प्राष्य है, यदि चितकवरी वा त मिले, तो 
कंसी ही बच्चा हो, उसे से लेना चाहिए ॥३॥ 

इस को विधि इस प्रकार है :-- 

जब होता माहेन्द्रगह को ले, तो दपा की श्राहुति होनी चाहिए, बयोकि जो यह मारे 
प्रह है, वह इन्द्र का निष्केवल्थ (अपना ही) ग्रह है । झौर निष्केवल्य स्तोत्र भौर 
जिप्केवल्य शस्त्र भी उसी इन्द्र का है। इन्द्र यजमान है । वा को भाइति का अर्थ यह है कि 
यज्ञ के मध्य में हो यजमान में पराक्रम भर देता है ॥४॥ 


का० ५, १- ३. ५-७ बाजपेयनिरूपणस ७१५ 


देघावदानानि भ्रपयन्ति । तवो्रधाना जूह्नामुपस्तीर्य द्विद्विरवद्यति सकृद्भि- 
घारयति प्रत्यवक्यवदानान्यथोपभृति सक्ृत्सक्ृदवयति द्विरभिधारयति न भ्रत्यन- 
क्त्यवदानानितद्दर्द्धाना द्विधरवद्यति तर्थपा कृत्स्ना भदत्यथ यदेते: प्रचरति 
सेन देवी विशमुज्जयत्यथाद्धानि मानृष्ये विशध5उपहरति तेनो मानुपी विश्व 
मुज्जयति ॥५॥ 

तढ़ू तथा न कुर्यात्‌ + छछति वा5एव यो यन्नपयादेत्येति वा5एव यज्ञपथाथ 
एवं करोति तस्माथत्रेवतरेपा पथुना वयासि प्रचरान्ति तदेव॑तस्थे वषया प्रचरेयुरे- 
क्घावदानाति भपयन्ति न मानुष्ये विश्व 3उपहृरन्ति ॥३॥ 

प्रथ सप्तदश आजापत्यान्पद्रुनाछ्मते । ते थे सर्वे तुपरा मवन्ति सर्वे । 
दयामा , सर्वे मुष्करा; प्रजापति वा5एप उज्जयति यो वाजपेयेत यजतेज्ल्नं वै 
प्रजापति : पशुर्वाश्यन्न तत्प्रजापतिमुज्जयति सोमो वै प्रजापति : पशु प्रत्यक्षए 
सोमस्तत्पत्यक्ष प्रजापतिमुज्जयति सप्तदश भवन्ति सप्तदशो द॑ प्रजापतिस्तत्प॒जा- 


प्तिमुज्जयति ॥छ॥ 
ते व॑ सर्वे तूपरा भवन्ति । पुरुषों वे प्रजापतेनेंदि8४४ सोध्य तूपरो5विपाण- 


दो भागों में पकाते हैं। जुह म धो को एक तह फ्रेलाकर उन प्राथे भाधे भागों के 
दो-दो भांग करते हैं, फिर उन पर एक बार पी छोड़ते हैं। ग्रोर टुकड़ों को चुपडले हैं। 
अब 3१भृत में एक एक टुकचा रखते हैं। दो बार वी छोडते हैं । परन्तु टरुकूचो को चुय्डते नहीं। 
आधे माघ भागों के दोन्दो हिस्से करने का तात्पर्य यह है कि वह्‌ वच्चा पूर्ण हो जाती है। 
झौर जब उन टुकच्चो को व्यवहार में साता है, तो मानों दंवी विश (लोगो) रा जीत लेतः है । 
बचे भ्रद्धं भाग को वह सलुपी लोगो को प्रपंण करता है । उच्च से मनुष्प लागों का जोत 
लेता है ॥५॥ 

परन्तु ऐसा न करना चाहिए । जो यज्ञ के पथ से विचलित होता है, वह बहुक जाता 
है । भोर जो इस प्रकार करता है वह प्रवश्य ही यश्ञ के पथ से विचलित होता है। इस लिए 
जथ दूसरे पशुप्रों को दपा को व्यवहार मे लावें, तभी इस गाय की वा को भी ब्यवहार से 
लाता चाहिए । वे उत भागो को एक बार ही पकाते हैं सौर मनुष्य लोगो को अं नही 
करते ॥६॥ 
प्रद प्रजापति सम्बन्धी सतह पशधुओं को लेता है। वेब विना सीग के होते है, 
सब इयाम वर्णा भ्ौर सब तर। जो वाजपेय यज्ञ करता है, वह प्रजापति को जोत लेता है | 
अन्न ही प्रजापति है। वह इस प्रकार प्रजापति को जोबेता है॥ घौर प्रजापति सोम दै। 
चथु प्रत्यक्ष रूप में सोम है । इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में भ्रजापति को जोदता है । वे सख्या में 
१७ होते हैं । प्रजापति भी १७ सख्या वासा है। इस श्रकार बहू त्रजापति को जीतता 


है ॥9॥ 


जै सब बिना सींग वे होत हैं-पुरुष ही प्रजापति के निक्टठम है । वह बिना 
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स्तूपरों वाउश्नविषाण: प्रजापति: प्राजापत्या एते तस्मात्सवें तूपरा भवन्ति ॥६॥ 
सर्वे दयामाः । ढें वैं इयामस्य रूपे शुवत्ल चैव लोग कृष्ण च इन्द्र वे मिश्ुत 
प्रजनन प्रजापति : प्रजनन प्राजापत्या एते तस्मात्सवें दयामा भवन्ति ॥६॥ 


सर्वे मुष्करा: । प्रजनन वै मुष्कर: प्रजनन प्रजापति: शाजापत्या एते तस्मा- 
त्सवें मुथ्व रा भवन्ति दुवंदा एव७ समृद्धा: पशवों यद्येव७ समृद्धान्त विन्देदपि 
कतिपया एवेव७ प्मृद्धा: स्यु सर्वेमु हम वेद प्रजापति: ॥१०॥ 

तु के । बाच 5उत्तममालमन्ते यदि बे प्रजापते परमस्ति वागेव तदेतद्वाच- 
मृज्जयाम इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात्यवे वाइइदं प्रजापतिमंदिमे छोका यदिद 
कि च सा यदेवंपु लोकेषु वाग्वदति तद्घाचमुज्जयति तस्मादु तन्‍नाद्रियेत ॥११॥ 

तेपामावृत्‌ । यत्र मँत्रावरुणों वामदेव्यमनुशसति तदेपा वपाभि: प्रचरेयुः 
प्रजनन वै वाभदेश्य प्रजनन प्रजापति: प्राजापत्या एते तस्मादेषा वपाभिरत्र 
प्रचरेयु: ॥ ११॥ ् 

अधेष्टा अनुयाजा भवन्ति। अथ्यूढ ख्रुचावर्यपा० हंविभिः प्रचर!| 


सीग के होता है । प्रजापति भी सींग के बिना होता है। ये सब पशु प्रजापति के हैं, इसलिए 
ये बिना सीग के होते हैं ॥५)। 
बे सब दयाम बरणं होते है। व्याम बएँ के वो रूप होते हैँ--शुक्त भौर लोम इष्ण । 
मिथुन का अर्थ है जनने वाला जोड़ा । प्रजापति का पथ है उत्पत्ति करने बाला। मे पु 
प्रणापति के हैँ, इस लिए वे श्याम वर्ण द्वोते हैं ॥६॥ 
के सब नर होते है । नर का अर्थ है उत्पन्न करगे की शक्ति वबाजा। प्रजापति 
उत्पन्न करने की शक्ति वाला है। ये सब प्रजापति से सम्बन्ध रखते हैं, इस लिए नर होते 
हैं। इन गुणों से युक्त पशु दुष्प्राष्य होते हैं, इस लिए जितने गुर मिलें, ज्वने ही भते | यह 
सब तो प्रजापति ही है ॥१०॥॥ 
कुछ लोग बास्पी के लिए अन्तिम्र पशु को लेते हैं। इस विचार से कि “यदि प्रजा” 
पति के श्रागे कोई चीज है तो चाणी है। इस प्रकार वाणी पर विजय प्राप्त होगी”। 
परन्तु उस को ऐसा न करना चाहिए । यह सब तो प्रजापति ही है। ये सव सोक भौर जो 
कुछ उस मे है । इन लोगो मे जो कुछ बाणी बोलतो है। इस से बासी को जी लेता है। 
इस से ऐसा ने करे ॥ १ ह॥॥ है 
इत का क्म्र इस प्रकार है :-- 
जब वामदेब्य के पीछे मित्रावस्ण पढ़े तो इनकी वा झो व्यवहार में लावे । वाधः 
देब्य का भ्र्थ हे जनता । प्रजापति का अर्थ है जतना । ये सब पशु प्रजापति के हैं। इस 
सिए इस की वपा को ब्यवहार में लाना चाहिए॥हरा। 
जब अनुयाज हो जायें घोर सच मलय न किए जाएं, तो इन हवियों को देवे । मई 
प्रन्त ही पत्त है औौर प्रजापति भी ब्त्त है । इस लिए अनन्त के द्वारा अजापति को जीता 
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सो&न्तोडत्तो वे प्रजापतिस्वदस्तत एवेनरप्रजापतियुज्जयत्यथयत्पुरा प्रचरेच्यया 
यमध्वानमेष्यन्स्यात्त गत्वा स दव ततः: स्पादेव तत्तस्मादेषामत् हव्रिभिः 
प्रचरन्ति ॥१३॥ 


त्तदु तथा न कुर्यात्‌ । छूछति वा ःएप यो यज्ञपथादेत्येति वा एएप यज्ञ 
परयराद्य एव करोति तस्माथ्त्रेवे तरेपा पशूना वपातिः प्रचरन्ति तदेवैतेषा वपामिः 
प्रचरेयुयत्रेवेतरेपां पशूना७छहविर्भि: प्रचरन्ति तरेवंतेया७ हविपा प्रचरेयुरेकानुवा- 
क्‍या एका याज्यैकदेवत्या हि प्रजापतय $इत्युप/ए शृक्‍त्वा छागाना' हविपोष्नु- 
ऋ्रू हीति प्रजापतय 5इत्युपाएं शूब्त्वा छामराता७ हृविः प्रस्थित्र प्रेष्येति वपट्‌इते 
जुहोति ॥१४॥ ब्राह्मशम्‌ ॥३॥ 


है ॥ यदि जल्दी करलें, तो ऐसा होगा जंगे किसी को कहीं जाना हो झौर वह समक से कि 
पहुंच गया । फिर वहाँ से कह्टों जायगा इसलिए इन हवियो को इसी समय देते है १ ३॥ 


लेकिन ऐसा नही करना घाहिए। ओ यज्ञ के मार्गे से प्रलग होता है, वह बहक जाता 
है। भी इस प्रकार करता है, बह प्रब८्य ही यज्ञ के मार्म से च्युत होता है। इसलिए जब 
ग्रन्य पशुप्रों की थपा से काम लेता हो, तो इन की बपा से भो काम ले और जब दूसरे 
पशुओं की हवियों से काम लेना हो, तो इन पश्ुप्रो की हवियों से भो काम ले। भनुवावय 
एक हो होता है और याज्य भी एक ही। क्योकि देदता भी एक ही है। प्व बह 
कहता है :-- 
“प्रजापतये ” 
यह धीरे से बोलता है । ग्रव कहता है - 
#छागाना हविपो पुदू हि! 
ध्वकरों की हवियों के लिए अगुवाक पढ़ो!” 
अब थोरे से कहता है ४-- के 
“अ्रजापतये 
फर कहता है :-- 
०छागाना दहृविः प्रस्थित्रेष्य/ 
“ब्करों की ह॒वि को तैम्पार कर” 
मौर वफ्टकार बोलने के पश्चात्‌ भाहुति देता है ॥8४॥ 
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अथ माध्यन्दित सवनम्‌ 
न 


अध्याय १--्नाह्मण ४ 


त वै माध्यन्दिने सवनेईभिषिश्वति | माध्यन्दिने सवत 5प्राजि धावस्तयेप 
ये प्रजापतिय एप यज़स्तायते यस्मादिमाः प्रजाः प्रजाता एतम्बेबाप्येतह्य वु 
प्रजायन्ते तन्मध्यत एवतत्त्रजापतिमुज्जयत्ति ॥१॥ 

अगृहीते माहेग्द्रो । एप वा उन्द्रस्य निष्केवल्यों ग्रद्दो यत्मावेस्दरोप्यस्थेतत्ति- 
प्केवस्यमेव स्तोत्र निष्केवल्य0 शस्त्रमिद्दों वे यजमानस्तदेव/७स्व5एवायतर्नेः 
अभिपिश्चति तस्मादगृहीते माहेर्द ॥२॥ 


प्रथ रथमुपावहरति | इन्द्रस्य वज्रोड्सोति वज्ञो वे रथ इन्द्रो बे यज- 
भानस्तस्मादाहेन्द्रस्प वज्चोइसोति वाजसा इति वाजसा हि रपस्त्ववाय वार्जाए 
सेदित्यन्त वै वाजस्टवयायमन्नमुज्जयत्वित्येवेवदाह ॥३॥ 


माध्यन्दिन (दोपहर) को (यजमान का) श्रभिषेक करते हैं । श्रौर माध्यसिे 
सवत में ही दोड दौडते हूँ । बयोकि जो यज्ञ यहा रचाया जा रहा है, बह प्रजापति है। एसी से 
सब प्रजाए उत्पन्न हुई हैं। श्रव भी उसी के प्रनुरूप उत्पन्न होती है। इस प्रकार वह मध्य 
प्रजापत्ति को जीत लेता है ॥१॥॥ 

श्रमी साहेमद्र ग्रह नही लिया गया है । यह जो महेन्द्र ग्रदन है, वह इच्य का निष्केकल्य 
ग्रह है । निष्फेवल्य स्पोत्र और निष्फेवल्य भ्षस्त्र भी उसी के हैं | यजमान इग्द्र है। इस प्रकार 
यह उसका उसोके घर मे प्रभिषेक करता है ॥२॥॥ 

अब रथ को नीचे उतारता है इस मनन से :-- 

इन्दस्य वज्जोईसि (यजु० ६५) 

“तू इन्द्र का बच्च है -- 

रथ वच्ञ है शोर यजमान इन्द्र है। इसलिये कह “तु इन्द्र का पन् है” । 

वाजप्ता (सजु० ६-५) 

/'घान को जोतने दाला” 

क्योकि रथ वस्तुतः घान को जीतने वाला है । 

खयाद्य वाजए सेत्‌” । (यजु० ९५) 

“तेरे द्वारा बाज को जोदे” । 

वाज का अर्थ हे अन्त अर्थात्‌ तेरे दवरा वह अन्न को जीत सके ॥ 


धू' अर्थात्‌ छुपे को पकडकर वह रथ को वेदों के भोतर को मोडता है वीये के 
मत्त से :-- 
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त घूण हीतमन्तवेचम्यववर्तयति । वाजस्य सु प्रसवे मातरं महीमित्यन्न 
वे वाजोइन्तस्थ नु प्रसवे मातर महीमित्येवेतदाहादिति नाम वचसा करामह 
5इतीय वे पृथिव्यदितिस्तस्मादाहादिति नाम वचसा करामह४इतियस्यामिद विश्व 
भुवनमाविवेज्येत्यस्था७ होदएं सर्व भुवनमाविष्ट तस्याँ नो देवः सविता धर्म 
साविपदिति तस्यां नो देवः सविता यजमानऐं सुवतामित्येवेतदाह ॥४॥ 

अथाव्गनद्िरस्युक्षति । स्तपनायाभ्यवनीयमातान्त्स्नपितान्वोदानीतान- 
ज्ू यो ह वाइप्रग्न इध्वः सम्वभूव सोडदुभ्यः सम्भवन्न सर्वे! सममवदसर्वो हि वे 
समभवत्तस्मान्न सर्व, पद्धि; प्रतितिष्ठत्येकेकमेव पादमुदच्य तिष्ठति तद्यदेवा स्या- 
चाप्स्यहोयत तेनेवैनमेतत्समद्ध यति कृत्स्त करोति तस्मादइवानद्धिरम्पुक्षति 
स्तपनायास्यवनीयमानास्त्स्नपितान्वोदानी ताचु ५४ 

सोष्भ्युक्षति । अप्स्वन्तरमृतमण्सु भेपजप्रपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भवत 


वाजस्य सु प्रसवे मातर महीम्‌। (यजु० ५) 
“अन्न की उत्पत्ति के लिए बडी माता को”। 
वाज कहते हैँ प्रन्न को । उसका तात्पये है कि प्नन को श्राप्ति के लिए बड़ी 


माता को । 
अदिति नाम वचसा करामहे (यजु० ६४५) 
“बांणो से हम ग्रदिति की प्रश्चवा करते हैं” । 
यह पृथ्वी ही भदिति हैं । इसलिये कट्टा कि प्रदिति की हम वाणी से प्रशासा 


करते हैं । 
वस्यामिद विश्व भुवनमाविवेश ॥ (यजु० ६५) 


« जिस में यह सब विंश्व वसा हुआ हट 
बस्तुत' इसी पृथ्वी पर तो सब विश्व बसा हुमा है । 
तस्था मो दैवः सविता धर्म साविपत्‌ ॥ (यजु ६५) 
उसी में सविता देव हमारी स्थिति को सुरक्षित करें”, प्रवत्ति हमारे पजमान की 
स्थिति को ॥४॥ 
अब बह घोहो पर जल छिडफता है, पा तो उस समय जब पानी पिलाने ले बाते हैं, पा 
उस समय जब पानी पिलाकर लाते हैं। पहले घोडा जल से ही उत्पन्त हुप्ता था । जब बढ जल 
से उत्पत्न हुआ, तो अप उततन्‍न हुआ! अपूर्णा वो हुमा ही । क्योकि चह सब पैरों से वरावर 
नही खडा होता । एक पैर एक और को उठाकर खड़ा होता है। प्व जो कुछ जल मे शेष रह 
ति जलों से करता है इस लिये चोड़ो पर जल छिंडकता है, चाहे उस समय जब 
हो चाहे उस समय जब पानी पिलाकर ता रहे हों ॥2॥ 


बहू इस मन्त्र से जल छिडकता है :-- 
प्रश्नस्तिष्वद्वा सवत वाजिनः । (यजु० ६६) 


र्‌० माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० ५. १: ४ ६-५७ 


जिन इत्यनेनापि देवीरापी यो व ऊमिः प्रतू्तिः ककुन्मान्वाजसास्तेनायं वाबएं 
दित्यन्न वे वाजस्तेनायमन्नमुज्ज्यत्वित्वेवेत्दाह ॥६॥ 

अथ रथं मुनक्ति। स दक्षिशायुग्यभेवाग्रे युनक्ति सव्यायुग्य वाउम्रग्न 
।नुपे $यँव देवता ॥७॥ 

सयुनक्ति। बातों वा मनो वेति न वे वातात्किचनाशीमो#स्ति त मवसः 
कचनाशीयोडस्त तस्मादाह वातो वा मनो वेति गन्धर्वा: सप्तवि०ंशतिस्तेश्य 
ध्वमयुझजन्निति गन्वर्वा हू वा $प्रग्ने 5व॑ युयुजुस्तथे5्य व्वमयुजस्ते त्वा युल्ज- 
न्त्वत्येबेतदाह तेडअस्मिज्जवमादघुरिति तद्येअस्मिण्जवमादघुस्वे त्वयि जव्मीद- 
त्वित्मे बेतदाह ॥८॥ न > 

प्रथ सव्यायुग्य युनिक्त | वातर/9 हा भव वाजि्युज्यमात ,इति वावजवो 
भव वाजिन्युज्यमान इत्येबेतदाहेन्द्रस्पेव दक्षिण: श्रिमेधीति ययेन्द्रस्थ दक्षिणः 


“जलो में भ्रमृत है, जलो में ओपध है, जलो की प्रश्चस्ता सेही हे 'घोडो, तुम 
शक्तिणाली हो जाओ । और इस से भो* _ ढ़ 
देवीरापो यो व ऊमि प्रतु्ति: ककृत्मान्‌ वाजसास्तेनाय वाजा/ सेत्‌ । 

- “हे जलदेवियों । म्राप की जो यह ऐेज मौर ऊचो उठने वाली लहर है उसी के 
द्वारा यह भत्न को प्राप्त हो” । वाज का गर्य है अन्त। इसलिये उसका तात्पयें सन ह2॥ 
प्राप्ति से है ॥५॥ 

प्रव रय मे थोडे जोतता है । पहले दाहिना। मनुष्य लोग पहले वाया जोतते हैं। 
परन्तु देवताभो की अथा विपरीत है ॥६॥। + 
बह इस भन्‍्त्र से जोतता है:-- दे 
वातों वा मनो वा (यजु ० &॥७) 
“या वायु या मन हे 
न तो वायु से तेज कोई चीज है न मन से, इस लिये कहता है ' बायु या मन । 
गर्वर्बा, सप्तवि!)शतिस्ते5 ग्रे छ़वमयुअ्जन्‌ (यजु७ ६१७) ह 
“सत्ताईस गन्चवे । इन्होने पहले घोडे को जोता ”[ 
वस्तुतः गन्घवों नेही पहल्ले-पहल घोडे को जोता था | इस का कहने के तात्पर्य 
ग्रह है कि जिन्होंने पहुले-पहल घोड़े को जोता था वह भाज भी जोतें । 
“ते 5प्रस्मित्‌ जवमादघुर” (यजु० ६७) 
“उन्होने इस में जव भर्थात्‌ तेज्ो को रक्‍्खा”। 
इस के कहने का तात्पयय यह हे कि जिन्होंने पहले-पहल पोढ़ें को तेज चाल दी, बह 
तुभको भी दे ॥ ८॥ 
अव वह बायें घोडे को जोतता है, इस मन्त्र से :-- 
बातरएहा भव वाजिन्‌ युज्यमानः । [यजु० प) 
“हे घोडे, जुदकर तू वायु के समान तेज़ दो ” 


का० ६. १, ४. ६-१० वाजपेयनिरूपणस्‌ ७२१ 


श्षियेव यजमानस्य श्रियेबीत्येबेतदाह युऊ्जस्तु त्वा मरतो विश्ववेदस इति युञ्जन्तु 
त्वा देवा इस्येवतदाहा ते त्वष्टा पत्सु जब दघात्विति नाव्र तिरोहितमिवास्त्यथ 
दक्षिणाप्रष्टि युनक्ति सव्याप्रध्टि वा5 अग्रे मान्‌ पेध्यैवं देवजा ॥&॥ 

स युनक्ति। जवो यस्ते वाजिन्नहितो गुहा यः श्येने परीत्तोडप्रचरच्च बात- 
5इति णवो यस्ते वाजिन्नप्यन्यत्रापनिहितस्तेन न इस यज्ञ प्रजापतिमुज्जयेत्येवत्- 
दाह तेन नो वाजिन्बलवानूबलेत वाजजिच्चु भव समने च पारयिष्णुरित्यन्त वे 
वाजों इन्‍्तजिच्च न एघ्यस्मिश्च नो यज्ञ देवसमन5इमं यज्ञ" प्रजापतिमज्जयेत्ये- 
बंतदाह्‌ ॥१०॥ 

ते बा 5एत५एब त्यो युक्ता भवन्ति। ब्रिवृद्धि देवानां तद्धि वेवत्नाभिप्रष्टि- 
युग एव चतुर्थोइल्वेति मानुपो हि स त यत्र दास्यस्भवति तच्चतुर्थमृपयुज्य ददाति 


इसका अर्थ यह है कि तू जुतकर वायु के समान वेग वाला हो ॥ 
इदद्नस्येव दक्षिण” श्रियेधि (यजु० ६८) ५ 
“इन्द्र के दाहिने घोड़े के समान सोन्‍्दर्य के लिये” 
इस का तात्पर्य यह है कि जँसे इन्द्र का दाहिना घोड़ा सुन्दर है, इसी प्रकार यजमान 
का दाहिना घोडा भी । 
“'पुह्जन्तु त्वा मर्तो विश्ववेदस.', (पजु० ८) 
“सब ज्ञान रखने बाले मझत तुझ को जोतें” । 
प्रा ते त्वष्टा पत्यु जब दघातु (यजु० धप८) 
“्वष्टा तेरे पैरो में वेग दे” 
यह स्पष्ट है। 
श्रव बह दाहिनी झोर के पास के दूसरे घोढे झो जोतता है । प्रादमी पहले वायें घोड़े 
को जोतते हैं परन्तु देदो को प्रथा भिन्‍न है ॥६॥ 
बह इस मन्त्र से जोतता हू :-- 
जवो यस्ते वाजिन्निहितों गुहां य- श्येने परो्तोड मचरच्च बाते | (यजु ० ६६) 
“है चोड़े ! जो वेग छुफ मे गुप्त हूप से रकछा है, और जो वेग बाज पक्ती में भौर हवा 
में रक्‍्सा है? । 
इस का तात्पयं यह द्वै कि जो वेग तेय पन्य वस्तुप्रो में गुप्त है, उसके द्वारा तू इस 
यज्ञ प्रजापति को जीत । 
तैन नो वाजिद्‌ बलबादु बलेन वाजजिच्च भव समने नर प्रारयिय्णु"॥ (यजु० ६६) 
दे घोड़े ! उस बच्च से बलवान प्रोर घान्यवान द्वो मौर खा के मध्य से विजयी दो 
दाज बहते हैं अन्त वो । ताए्पय यह है कि है वलयान घोड ! इस हमारे यज्ञ में जिस 
थे देव इकटूठे हुपे हैं, इस प्रजापति रूपो यज्ञ को जीत वार ब्या 
थे तौन हो भोडे जुठठे हैं / देवो को प्रयी प्यारों है।, घोर यह यज्ञ देवो वग है। उस 
तोसरे घोड़े के पास २ घोषा पघांडा चलता है, क्योझि यह मानुषरो है। जब यहू इस रथ को 


छ३३. माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० ४५ ६ ४. र०१४ 


तस्मादपीतरस्मिन्‍्यज्ञ5एत5एवं त्रयो युक्ता अवन्ति तिवृद्धि देवानां तद्धि देवत्राधि- 
प्रष्टियुण एवं चतुर्थोउन्वेति मानुपो हि सतत यत्र दास्यन्भवति तच्चतुर्थ मुपयुज्य 
ददाति ॥१शा 

श्रथ बाहुस्पत्य चर नेवार० सप्तदशशराव निर्वपति। अन्त बाइहव 
उच्जयति यो वाजपेयेन यजते उन्नपेय७ हू वे तामेतचद्ा जपेय तद्यदेव॑तदत्नमुदरजपी- 
त्तदेवास्मा 5एतत्करोति शा है 

अथ यदुबाहँस्‍्पत्यो भवति। वृहस्पतिहा तमग्रउउदजयत्तस्मादुवाई सालो 
भवति ॥१३॥ 

ग्रथ यल्वैवारों भवति। ब्रह्म व॑ वृहस्पतिरेते वे ब्रह्मणा पच्यन्ते यस्तीवा 
रास्तस्मान्नैवारों भव॒ति सप्तदशशराबों भवति सप्तदक्षों वे प्रजापतिस्तजो- 
पत्तिमुज्जयति ॥(४॥ 


तमश्वानवश्रापयति ५ वाजिन इति बाजिनों ह्यश्वास्तस्मादाह बाजिन दति 
वाजजित इत्पन्न वे वाजो5स्तत्तजित इत्येवेतदाह वाज0परिष्यन्त इत्याजिएहिं 
सरिष्यन्तो भवन्ति वृहस्पतेर्भागमवजिश्नतेति बृहस्पतेह्य पथ भागो भवति तसमा- 


मध्वयु को देता है तो मह उसको चौथा थोड़ा चोत कर देता है। इसलिये झिसी यश्ञ मे भी 
तोन ही घोड़े जुतते हैं। त्रयी देवो को है औ्रौर यह यज्ञ भी देवो का है। उस तौसरे घोडे की 
हगल़ में चौथा घोडा होता है क्योकि वह मातुपी है॥३१॥ 
अब बह डृहस्पति के लिये नीवार चावल का चढ़ बनाने के लिये १७ शरावे लेता है। 
जो वाजपेय यज्ञ करता है वह प्रस्त को जीत लेता है। यह जो वाजपेय है वह झलपेय है। 
जो कुछ प्रन्‍्त उस ने जीता है, उसी को वह उसके लिये तंस्पार करता है ॥१र।। 
यह वृहृस्पति का बयो है? पहले इसको दृहृस्पति ने हो जीता था। इसलिये वह 
यूहरुपति का हे ॥१३॥ 
वह नीवार चावल का क्यो है १ ब्रह्म ही दृहस्पि है। नीवार भी शा अर्वात्‌ 
बेद मन्‍्त्रो द्वारा पकाये जाते हैं । इसतिये यह सौबार चावल का होता है। १७ शराबे इसलिय 
होते हैं कि भ्जापति १७ सल्या है। वह इस प्रकार प्रजापति को जीतता हैं ॥१४॥ 
बह घोड़ो को सु घाता है यह कद्कर :-7 
“बाजिव// (यजु० ६) 
“हे घोड़ी” । 
“बाजजितः” 
“भ्रस्न को जीतने वाले” | 
क्योकि घाज प्रन्‍्न को कहते हैं | वाजजित का भर्घ दे “प्रन्नजित । 
वाजा3 सरिष्यन्तः (पजु० ६६) 
“भागे पर चलते हुये” | 


० ५. १. ४. १४ वाजपेयनिरूपणम्‌ छ्र्रे 


गह्‌ बृह॒स्पतैर्भागमवजिश्रतेतित झदइवासव न्नापयतीममृज्जयानीति तस्माद्वाइ्अर- 
ब्रानवन्नापयति ॥१५॥ 


वृहस्पततेमॉगमेवजिप्नत । (यजु ० श्र 

बृहस्पति के भाग को सू घो  । 

क्योकि यह बृहस्पति का भाग है । इस लिये कहता हैं कि तुम बृहस्पति के भाग को 
सूघो”/। 
बह घोडो को क्यो सु थाता है ? इसलिये कि वह समझता है कि मैं उसे जीत बू गा। 
इसलिये वह घोड़ो को सुबाता है । 


प्राजिधावनप्रशंसा, बहाणोरपचक्ेगानप डे पम्प बहामसो रथचक्रेगानमु, इन्दुम्पुपावहरएणल्च 
अध्याय १--न्राह्मण्य 


तद्दा्जि धावन्ति ॥ इममेवैतेन लोकमुज्जयत्यथ यद्व्रह्मा रथचक्र साम॑ 
गायति ताभिदध्न3उद्धितेःस्तरिक्षलोकमेवेतेनोज्जयत्यथ ययूप ए रोहति देवलोक- 
मेबैसेनोज्जयति तस्माद्वाइएतत्थय क्रियते ॥क्षा 

स्‌ ब्रह्मा रथचक्रमधिरोहति | नाभिदध्न5्उद्धित देवस्थाह ए सवितुः सदे 


सत्यसबसो बृहस्पतेरुत्तम नाक ०रुह्ेयमिति यदि ब्राह्मणों यजते ब्रह्म हि इृह- 


स्पतिब्र हम हिं ब्राह्म णुः ॥२॥ 


जब दोड दौडते हैं, तो इससे इस(पृथ्वी)लोक को जीव लेते है, पौर जब ब्रह्मा नामि 
तक उठे हुए रथ के पहिंगे पर बुदकर साम गाव करता है, तो उससे प्रत्तरिक्ष तोक का 
जीतता है । घोर जव गूप को सडा करता दे तो इससे देवलोक को जीतता है | इसीलिय 
यह तीन प्रकार का ईत्य किया जाता है ॥१॥ 

ब्रह्मा नीचे के सत्र से नाभि तक उठे हुये रब के पहिय॑ पर बंय्ठा है ८: 

देवस्पाह ) सविवु सवे सश्यसबसों वृहस्पठेस्तम नाक ऐ रुदेयम्‌ । (यजु० ६१०) 

“सत्यमिष्ठा वाले सविता देव की रणा से मैं यूहस्पति के उत्तम स्थान पर 
चढ़ता हूं 

बहु उस दशा में बढ़ता चाहिये, 
हपति है । प्रह्म दी बाद्मण है धरा 


जब ब्राह्मण यज्ञ करने वाला हो। पहा ही दृहः 


छ्श्ड मार्यन्दितीये झतपथब्राह्मरो का० ६. १५ ४. वे: 


अथ यदि राज्यों यजते | देवरयाह (४ सबितु सवे सत्यसवत्त इद्धस्पोत्त 
नाक सहेयमिति क्षत्र0 होन्द्: क्षत७ राजन्य ॥ ३॥ ,, 0 ४2 

त्रिः सामाधिगायति । विरभिगीयावरोह॒ति देवस्याह७ सवितुः संत 
सत्यप्रसवसो वृहर्पतेरुत्तम नाकमरुहमित्ति-पदि ब्राह्मणों यजते ब्रह्म हि वृहस्पति 
ब्रह्म हि ब्राह्मण: ॥४॥ के. 42 के 

अथ यदि राजन्यो यजते । देवस्याह//सवितुः सवे सत्यप्रसवस इच्द्रस्पोत्तम 
नाकमरुहमिति क्षत७हीन्द्र/क्षत्र३१राजन्य: ॥५॥ 2 

2. अथ सप्तदर दुन्दुभीननृवेद्चस्त/स मिन्‍्वन्ति । प्रतीच भरर्नो प्रात्मजाप्ति 

वा5एप उज्जर्यत यो वाजपेयेन यजते वाग्वे प्रजापतिरेपा वे परमा व!ग्या सप्तद- 
शाना दुन्दुभीता परमाभेवंत्तद्धाच परम प्रजापतिमुज्जयति सप्तदश भवन्ति सप्त- 
दो वे पयापतिस्ततृघ्नजापतिमुज्जयति ॥६॥ 

अ्रध॑त्ेपा दुन्दुभोनाम्‌ । एक येजुपा5हृन्ति तत्सवें यजुपाउप्हुता भवस्ति॥थ॥ 


यदि क्षत्रिय यज्ञ करे तो .-- 

देवस्थाह (9 सबितु सबे सत्यसवस इस्दस्योत्तम नाक (2 र्हेयम ॥ (यजु० १०) 

“'उत्पविष्ठ। वाले देव सविता की प्रेरणा से इन्द्र के उत्तम स्थात पर चढ़ता हू। 

इन्द्र क्षय है, क्षतिय क्षत्र है ।३॥ | ५ 

तीत बार सामगान करता है । तीन वार गाकर नी ब्रे उतरता है इस मत्र से । 

देवस्याह (० सवितु भर्वेदृरत्यप्रसवतों यृहृस्पतेरुत्तम नाकमरहम्‌ । (यजु ६१०) 

“में सत्यनिष्ठा वाले सचिता देव को प्रेरणा से बृहस्पति के उत्तम स्थान पर 
चढ़ा ।7 डे 

यदि ब्राह्मण यज्ञ करे तो, बयोकि बृहस्पति ब्रह्म है । ब्राह्मण ब्रह्म है कथा 

भोर यदि क्षत्रिय यज्ञ करे तो -- 

देवस्याह ९१ सबितु सवे सत्यप्रसवस इन्द्रस्पोत्तर नाकमद्हम्‌ । (यजु० ६१०) 

“मैं सत्पनिष्ठा वाले सविता देव की प्रोरणा से इन्द्र के उस उत्तम स्थात पर 
बढ़ा ।/ 

वयोकि इन्द्र क्षण है, क्षत्रिय क्षत् है. वहआ 

प्रव बेदी के किनारे 7९ १७ दुन्दुल्निया रखते हैं। प्राग्तोध के पीछे [परिषम 
को धोर) | क्योडि' जो वाजपेय पच्च करता है, वह प्रजापति को जीदठा है। वाणी ही 
प्रजापति है। धोौर इन १७ दुश्तुलियों को वाणी ही सदधे बडी वाणी है। इस प्रवार गह 
बढ़ी नाझी के द्वारा बड़े प्रजापति को जीत सता है । (७ इसलिए हैं. वि अ्रजापदि १० 
सस्यायाला है। इस प्रयार पहू प्रजापति को जोत सेता है ॥६व 

ईन दुरदुनियों से एक को यजुः के द्वारा झजाता है। इस प्रयार सभी यजुः द्वारा 
बजे हुवे समके जात हैं ॥3॥॥ 


हाँ? ५. १ ५ ८४११ वाजपे यनिरूपराम्‌ छरश 


स॒ झाइन्ति । वृहस्पते वाज जय वृहस्पतये चाच वदत वृहस्पर्ति वाज जाप- 
यतेति यदि ब्राह्मणों यजते ब्रह्म हि वृहस्पत्िब्र हा हि ब्राह्मा ॥5॥ 

अथ यदि राजन्यो यजते। इन्द्र वाज जयेन्द्राय वाच वदतेन्द्र बाज 
जापयतेति क्षत्र७हीन्द्र क्षत्र0राजन्य गह्मा है 

4 भर्थत्तेष्वाजिसूस्सु रबेषु । पुवरास्केष्वेतेपा दुन्दुमीचामेक बज पोपावहरतति 
तत्सवे यजुपोपावहता भयन्ति ॥१०॥ 

“ स उपावहरति | एपा व सा सत्या सवागभूथया बृहस्पति बाजमजी जता 
जीजपत वृहस्पर्ति वाज बनस्पतयो विमुच्यध्वमिति यदि ब्राह्मणों यजते ब्रह्म हि. 
बृहस्पतिब्न हा हि ब्राहण ॥१९१॥ हि ? 

अथ यदि राजन्यों यजते | एपा व सा सत्या सवागमूदयेन्द्र वाजमजीज- 

१ 

वह इस मत्र से बजाता है. -+ 

चृहस्पते वाज जय बृहरुप्तस चाच बदत वृद्दस्पति बाज जापयत 4 (यजुन ६३११) 

* बृहस्पति, बाजी को जीत बृहस्पति के लिय बाणती को बोलो । इन्द्र को बाजो 
जितवापो ।7 
यह उस समय कहना चाहिए उब बाह्मण यज्ञ करे । बहा बृहस्पति है ब्रह्म ब्राह्मण है 
॥ष्ा ॥ 

प्रगर क्षत्रिय यज्ञ कर तो -- 

इन्द्र, वाज जयेद्राय व।च वदत-द्र वाज जापयत । (यजु० ६११) 
इम्द्द, बाजी को जीत, इन्द्र के लिय बाझ्यी का बोला ॥ इन्द्र को वाजी जितव्रामों । 
क्षत्र इद्ध है, क्षत्रिय इन्द्र है ॥हप 

जव यह बाजी दोडने वाले रव वापिस ग्रांजायें, ठो उत दुन्दुभियों; मे से एक 
को यजु स्द्चतार बता है । इस प्रकार सभी यजु से उतारे हुय समके जाते हैं ॥१०॥ 

यह इस यजु से उतारता है -- 

एपा व स्रा सत्या सवाममूदू यया युदृस्पति बाजमजीजयताजीजपत बृहस्पति 
बाज बनश्पतयों विमुच्यध्वम्‌ ॥ (यजुब् हट) 

* यह तुम्हारी सन्‍्वी वाणो थी, जिस तुमने बुद्ृस्पति का आजी जितयाई। बूह 
स्पति को बाजी जितवाई । हू बनस्पतियों ( दुन्दृलियों क रूप मे ) स्व सुम छुटकारा था 
जाः हि 

७० यह उस दवा मे कह जब यज्ञ करने वाला ब्राह्मण हा । प्रराकि बूहह्पत्ति ब्रह्म हैं। 


बाहर ब्च है #॥ह ६ 
प्रगर क्षत्रिय यत्र करे तो कहे “८ 
एपा व शा छ॒त््या खवागभूद ययेन्द्र वांजमशीजप्रवाद्ोजपत दे वार्ज वनस्पायों 


विमुच्यध्वम्‌ । (पजु० धर) 


॥।॒ 


७२६ माध्यन्दिनीये शत्तपयब्राह्मणे कां० ५. है. ५. १२-१५ 


प्रताजीजपतेन्द्र' बाण बनस्पतयों विमुच्यध्वमिति क्षत्रणहीललर:ः क्षत्रऐराणत्यः 
॥६३॥ 

अथ वेद्यन्तात्‌ । राजन्य उदडः सप्तदश प्रव्याधान्प्रविध्यति यावान्वाआकः 
प्रव्याधस्तावास्तियेड प्रजापतिरथ यावर्रूप्तदश प्रव्याधास्तावानन्वड प्रजापति: 
॥१३॥ 

तथद्राजन्य. प्रविध्यति । एपा व॑ प्रजापते: प्रत्यक्षतमां यद्राजन्यस्तरमादेकः 
सम्बहुनामीष्टे यद्वेव चतुरक्षर: प्रजापतिश्चतुरक्ष रों राजन्यस्तस्माद्राजन्यः प्रधि- 
ध्यति सप्तदश श्रव्याधान्प्रविध्यति सप्तदशों वे प्रजापतिस्तत्मजापत्तिप्ुज्जयति 
॥१४॥ 


प्रथ य यजुपा युनक्ति | ते यजमान आतिष्ठति देवस्थाह'? सवितुः से 
सत्यप्रसवसो वृहस्पतेवाजजितों वाजं जेपमिति ॥१५॥ 

तद्चर्थवादो वृहस्पति: । सवितार प्रसवायोपाधावत्सविता वे देवानां प्रसवितेद 
में प्रभुव त्वत्पसृत इदमुज्जयानीति तदस्मे सविता प्रसविता प्रासुवत्तत्सवितूप्रसृत 


"यह हुम्हारों सच्ची वाणी थी, जिससे तुमने इन्द्र को बाजी जितवाई इस्र की 
वाजी जितवाई । हे (दुन्दुभि रूपी) वनस्पत्ियों ! श्रव छुटकारा पा जामो ।/” 
ययोक्रि इस्द्र क्षतर है, क्षत्रिय क्षत्र है ॥१२॥ 
प्रवे एक द्रिय बेदी के उत्तर की ओर १७ तीर मारता है। जितना दुर एक तीर 
जाता है वह भ्रजापति की चौडाई हैं। भोर जितनो दूर १७ तीर जाते हैं, पह प्रजापति 
की लम्बाई है ॥१३॥ 
क्षत्रिय क्यों तीर मारता है? द्षत्रिय प्रजापति का प्रत्यक्षतम रूप है। वयोकि 
बहू एक होता हुग्रा भी बहुतो पर राज्य करता है। 'प्रजापति' में भी चार प्रकर हैं भौर 
“राजन्य' से भी घार प्रक्षर है, इसलिये क्षत्रिय द्वी ठीर मारता है। १७ तीर इसलिए 
मारता है कि प्रजापति की १७ सस्या है, इससे प्रजापति थो जोतता है ॥१४॥ 
प्ोर जिस घोड़े को यजुः से जोतता है, उस तक यजमान जाता है इस सपनों 
पढकर :-- 
देवस्याह (2 सबितुः सवे सत्यप्रखवसों वृहस्पहेवजिलितों बाज जेयम्‌ । 
(बजु० ७१२) 
“'सहयनिष्ठ सविता देव को प्रेरझा से मैं बाजी जोतने याले दृदृस्पति को बाजी 
को जीतू” ॥१५॥ 
प्रोर जैसे बृहस्पति सविता ही प्रेरणा के लिए दौड़ गया गयोकि सविता देवों करा 
प्ररक है प्रौर उससे कहा, “परे सणा कर, तेरे प्रेरणा से में जीतू” भौर प्रेरझ गडिता मै 
उद्षी प्रेरणा को पोर यह जीत गया। इस प्रकार यह यजमान भो सडिठा डी पोर 


कां० ४. है. %, १६-१८ वाजपैयनिरूपणम्‌ 5३७ 


5उदजयदेवमेबैप एतत्सवितारमेव प्रसवायोपधावति सविता दे देवानां प्रसचितेद भें 
प्रखुव स्वच्प्रसूत इदमुज्जयानीति तदम्में सविता प्रसविता प्रसोति तत्सवितृप्रसूत 
उज्जयति ॥६६॥॥ हे 
श्रथ यद्यध्वर्यो:। ग्रन्तेवासी वा बह्मचारी वेवच्यजुरधीयात्सोडहत्वास्थाय 
बाचयति वाजिन इति वाजिनों ह्श्वास्वस्मादाह बाजिन इत्ि वाज॑जित इत्यन्तं वे 
बाजोउन्‍्नणित इत्येवेतदाह्वाध्वनः स्कम्नुवन्त इत्यध्वनो हि स्कम्तृवन्तों धावस्ति 
योजना मिमाना इति योजनशो हि मिमाना भ्रध्वानं घावन्ति काष्ठां गच्छुतेति 
यर्थनानन्तरा माष्ट्रा रक्षाएसि न हिस्पुरेबमेतदाह्‌ घावन्त्याजिमाध्तन्ति दुल्दु- 
भीनभि साम गायति गए डे 
प्रयैताम्या जगती म्याम्रु । जुह्दोति वाघ्नु वा मस्त्रयते यदि जुहोति यद्नु- 
म्रन्तय॒त्ते समान एवं बन्धु: ॥१८॥ न 


दौडता है, क्योकि यहें सबिता दैवो का प्रेरक है भौर कहता हैं--“हे प्रेरक सबिता मुझे 
प्रेरणा कर । तेरी प्रेरणा से मैं जीत जाऊ ।” मौर प्रेरक सविता उसकी प्रेरणा करता 
है, भौर वह जीत जाता है ॥१६॥ 
प्रौर पगर प्रध्यय का शिप्य या कोई ब्रह्मचारी इस यजु को जानता 
यजमान से कहलवावेः-5 ' को जानता हो, तो वह 
* बाजितः । (यजु० ७११) 
'बाजिन! का थ्र्थ है घोड़े। इसलिए “बाजिन: कहा । 
“वाजजितः” (यजु० ६१३) 
चाज कहते हैं भन्‍त को प्र्यात्‌ झरन के जोतने वाले । 
प्रध्यनः स्कम्नुवन्तः (यजु० ६१३) 
»प्ञागें पर चलते हुए 
क्पोकि ये मार्ग पर तो चलते द्दीहैं। 
योजना भिमानाः (यजु० १३) 
« मछिलों को नापते हुपें” 
जगोकि ये मज्सों को नापते दये चलते हैं। 
काप्ठा गच्छव । (यजु० ६१३) 
काष्छा को जापो।” 
काप्ठा बहू पर्तिम जगद़ है, जहाँ तक दौड़ने से जोतठा है जिसे प्र 
हि हो ॥। द है, जहाँ ! है जिसे प्रंपरेडी में गोत(0०»]) 
प्ट राधास द्वानि ने पहचायें । इसलिए बड़ ऐसा बहता 
प्रब हड छोड हैं, दुर्दुभी इजाते हैं, घोर साम गान डरते कि | प्रव गो दोड़ते है। 
एब नोचे के दो जगतो छन्हों से (पोटो के लिये) प्रादृदि दया या 
है। प्राहुति देखा या पायत्रण ऋरना एक हो बाठ दै ॥रवया प्रामप्रण फरता 


छरप साध्यन्दिनीये शतपयत्राह्मग. का० ४, १. ६. १४-२२ 


स जुहोति । एप स्थ वाजी क्षिपर्णि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धोअप्रपिकक्ष$ 
श्रासनि । ऋतु दधिक्रा अनु सलसनिष्यदत्वथामडडा७स्यस्वापनीफरात्स्वाहा 
॥१६॥ 

उत स्म। अस्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्श न वेरनवाति: प्रगधिन.। श्येनस्येव 
प्रजतोञ्मद्भूस परिद्धिक्राव्ण' सहोर्जा तरित्रतः स्वाहैति ॥२०॥ 

भ्थोत्तरेश जिचेन । जुहोनि वाउनु वा मन्त्रयते ढथ तद्यस्माज्जुहोति वाधइ्तु 
वा मम्प्रयते यदि जुहोति यद्यनुमन्त्रयते समान एवं बन्धु रतानेवेतदश्वान्धावत5उप- 
वाजयत्पेतेपु वीयँ दधाति तिल्नो वाइइमा: पृथ्िब्य इयमहैका ढेडप्रस्था: परे ताई 
एवेतदुज्जयति ॥२१॥ 

सोज्नुमन्त्रयते । श नो भवन्तु वाजिनो हवेपु देवताता मितद्गव. स्वर्काः । 
जम्भयस्तोर्शह बुक७ रक्षा७प्ति सनेम्यस्मथुयवस्नमीवा: ॥१श॥ 

ते नोध्पर्व॑न्तः | हृवनथ्‌ तो हव॑ विद्वे शुण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः। सहंस्तता 


वे मत्र ये हैं :-- 

एप सथ बाजी क्षिपणि चुरष्यत्ि ग्रीवाया वद्धों प्रपिकक्ष भ्रासति। फ्रतु दधिका 
भनु स/सनिष्यदत्‌ परयामछा (७ ध्यनु बापनीफणत्‌ स्वाहा | (यजु० ६१४) 

“गले मे, बगुल मे प्रौर मु ह में बधा हुमा घोडा कोड़े के वल तेज दोडता है । द्षित्नी 
प्रभात्‌ घोडा यज्ञ फा सम्पादन करे। सइक के वेचदार मार्ग को चल्ते। स्वाहा” ॥१शा 

उठ स्मास्य द्रवतस्तु रण्यत: पर्ण न वेरनुवाति प्रशाद्धित: ॥ ह्येनस्थेव ध्रजतो$म दर 
म्र परिदर्धिकावण: सहोर्जा तरिऋतः स्वाहा । (यजु० ६१५) 

जैसे श्येन (बाज) पक्षो जब उत्सुकता से उड़ता है तो उसके पख द्विलते हैं । इसी 
प्रकार यह घोड़ा जब बड़े वेग से तेज दोड़ता है, तो उठको छाती भी उठी सी मांग 
पडतो है” ॥२०७ 

प्रगली तीन ऋचाणो से घराहुति या प्रामश्रण करता है । ये दो काम 
प्रादृति देना पोर मामत्रण करना । चाहे भादुति दे, चाहे प्रामत्रण करे बात एक ही है । 
इछते यह धोडो में तेड़ी भोर पराक्रम देता है, घोद तौन हैं। एक पृथ्वी घोर दो इससे परे । 
वह इन तीनों को जीतता है ॥२१॥ 

वे मत्र ये हैं :-- 

प्र नो भवन्‍्तु वाजिनों हवेदु देदवाता मितद्रवः स्वर्का: ॥ जम्नयसलोर्सई यूके ४ रक्षा 
छ प्वि धनेम्बस्मद्‌ युवद्नप्रीवाः ॥ (यजु० (१६, ऋ० छा इब्व७) 

सपनों में पोड़े उल्याश प्रद दा - कैसे पोडे ? (देववावा:) देयों के यश में (मितद्रवः) 
नपी हुई घास घने बासे घोर (स्वर्का:) उत्तम तेज याले | सर्प, मे डिये भौर राध्स को शत 
हुये । हमसे पोटाप्ा को दूर करते हुए आरसा 

दे नो:पद॑न्तों हृइसथतो हव दिश्ले भृस्वन्तु वाजिनों मितद्व:4 सहसया मेपयंता 
एनिष्ययों मह्ो दे पन ए ्रमियेपु जफिरे वपजुन ६४१७, ऋ० १०६०६) 


का० ४. १. ५. २३-२६ वाजपेणनिरूपणम्‌ ज्रद 


मेघसाता सनिष्यवों महो ये घव/समिथेपु जभिरे ॥२३॥। 

वाजे वाजेष्वत । वाजिनो नो धनेषु विद्य अग्रमृवाइऋतज्ञा । अस्य मध्यः 
पिवत मादयध्व तृप्ता यात पथिमिर्देवयान रिति ॥२४॥ 

अथ बाहुंस्पत्येन चरुणा प्रत्युपतिष्ठते | तमुपस्पृथत्यन्न वाइएप उज्जयति 
यो वाजप्रयेन यजत्तेडल्नपेय/0ह वे नामंतद्यठाजपय तददेवेतदन्नम्रुदर्जपी त्तनवेत्तदेता 
गति गत्या स/स्पृशते तदात्मन्कुस्ते ॥२४॥ 

सड$ठपस्पृशति | आ5मा वाजस्य प्रसवो जगस्या दित्यन्तं वे वाज ग्रा माइस्तस्य 
प्रसवो जगम्यादित्येव॑तदाहेमे चावापृधिवी विश्वह्ृप४दति द्यावापृथिवी हि प्रजा- 
प्रतिरा मा गनन्‍्ता पितरा मातरा चेति मातेव च हि पितैव च प्रजापतिरा भा 
सोमो5अमृतत्वेन गम्यादिति सोमो हि प्रजापति )२६॥ 


बे पुकार को सुतते वाले, तेझ और वपी चाल चतमे वाले घोडे हमारी पुकार सुर्तें । 
हजारो को यज्ञ म जीतने दाले और जिन्होने युद्धों मे बडे घनो को जीता है ॥२३॥ 

बाजे वाजे$बत वाजिनो नो घनुपु विप्राश्यमृता ऋतज्ञा । 

प्रस्य मध्व पिवत मादयघ्व तृप्ता य्रत पथिभिर्देवयाने. ॥ 

(यजु ० ६१८ ऋ० ७।३६०) 

हे ज्ञानवान, प्रमृत भ्ौर ऋत को जानने वाले घोडो ' हमको बाजी मे जिताझो । इस 
मधु को पियो झ्ौर प्रसन्‍न हो झौर तृप्त होकर देवो के चलने के योग्य मार्गों से चच्ो ॥२४॥ 

प्रव वुहल्पति सम्बन्धी चढ़ को लेकर घोड़ो के पास जाता है भौर उनसे उसको 
छुम्नाता है । जा वाजपेय यज्ञ करता है, वह पन्‍त को जीतता है। वाजपेय का नाम है झन्‍्ल- 
पेष। जिस किसी अन्‍्व को उसने जीता है, उसको इस सति को प्राप्त होकर वह छूता है । 
श्र्यात्‌ प्रपने में घारण करता है ॥२४॥ 

बहू इस मत्र से छूता है -- 

झ्रामा घाजस्थ प्रसवो जगम्यात्‌ ॥ (यजु० ६१६) 

* हमारे पास घन प्रावे ।/ 

बाज का भर्थ हे भ्न्त । कहने का तात्पयं यह है कि प्रन्‍न भावे॥ 

इसे द्यावा पृवियों विश्वरुषे । (यजु० ६१६) 

“यह भिन्‍न भिन्न रूप दाली ी शोर पृथ्वी हमारे पास पायें ।! 

थो मौर पृथ्वी द्वी प्रजापति दे 

प्रा मा मन्ठा प्रितय मातर/ च (यजु० ६११६) 

“आर घौर बाप हमारे परास प्रार्वें । 

प्रा मा सोमोउप्रमृतत्वेन गस्‍्यातु ४ (यज० धार €) 

“सम प्रमुतस्‍््व क साथ हमारे पास भावे 7 

सोम प्रजापति है ॥२६॥/ 
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तमश्वानवन्नापयति । वाजिन इति वाजिनो ह्यव्वास्तस्मादाह वाजिन इति 
वाजजित इत्यल्त वे वाजोउल्तजित इत्येबेतदाह्‌ वाज४ ससवाएंस इति सरिष्यन्त 
5इति वा इप्रग्रउ्प्राह सरिष्यन्त5इव हि तहि भवन्त्यथात्र ससूवाएं स इति ससवाएंँ 
स इच छात्र भवन्ति तस्मादाह ससृवा७ स इति वृहर्तिमष्गमवजिश्तेति बृहस्पते- 
हाँ प भागो भवति तस्मादाह वृहरफ्तेभागमबजिप्रतेति निमृजाना &इतितयजमाने 
बीय॑दधाति तद्दश्वानवध्नापयतीममुज्जयानीति वा अय्रग्रेइव श्रापयत्यथानममुदर्ज- 
पमिति तस्माद्दा5 ग्रश्वानवन्ापयत्ति ॥२७॥ 


भ्रयेतेषामाजिस्चिता0 रथानाम्‌ | एकस्मिन्वेदयो वा राजन्यों वोपास्थितो 
भवति स वेदेरत्तराया0 श्रोशा$उपविदवत्यथाध्वयु इव यजमानइच पूर्वया द्वारा 
मधुग्रहमादाय निष्कामतरत वेश्यस्य वा राजन्यस्य वा पाशावाघत्तोइय नेष्टा$ 
परया द्वारा सुराग्रहानादाय निष्क्रामति स जघनेन झा पर्येत्यैक वेइयस्य वा 


बह घोड़ो को सुधाता है यद्द पढ़कर :-- 
/बाजिनः ।” (यजु० ६१६) 
“हे पोशे !!” 
बाजी ताप्त है घोड़े का । इसलिये कहा *'वाजितः ।” 
“वाजजित:/ 
बाज कहते है प्रन को | इसलिये कहा “वाजजित: !! 
“याज ७ ससुचा ७४ से.” (यजु० ६१६) 
“बाज़ी को जीत चुकने वाले” 
पहले कहा था “सरिष्यस्त:” (जीतने की इच्छा करने वाले) वयोकि पहले दौड मे 
जाने को ये । भ्रव जा घुके, इसलिए प्रव कहा “समृवांस:” 

बृहस्पतेभागम्रधजिप्नत । (यजु० ६१६) 

#दुृद्दस्पति के भाग को सू पो 

यह बुहृस्पति का भाग है। इसलिए ऐसा कहा । 

निमुजाना: । (यजु० ६१६) 

“शुद्ध करते हुये ।”” 

इससे यजमान में पराक्रम थी स्थापना करता है। 

बह पोड़ों को वयों खुँघावा है ? पहले इससिये सुंघाया था कि इस लोक हो जीतू । 
भव इसलिये सुंपाता है कि यह लोक जीत लिया ॥२७॥ 

घब इन वाद़ी जोतने वाले रघो पर या तो एक देँद्य होगा या क्षत्रिय ॥ वह बेदी के 
उत्तर की बाज, में बैठता है । प्रव भध्वयु प्रोर यजमान दद़द के परहू यो पूर्व द्वार से लेकर 
उस वैद्य या क्षत्रिष के हाथ में देठा है। पोर मेप्टा सुरायह को सेकर दूसरे द्वार से निफल 
जाता है! वह शात्ता के पिछले द्वार से निझसता है धोर वेत्य या क्षत्रिय के हाथ में देकर 
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राजन्यस्थ वा पाणावदघदाहानेन त$इमं निष्क्रीशामीति सत्यं वे श्रीज्योति:सो- 
मोडनृतं पाप्मा तम:सुरा सत्यमेवंतच्छ्रियं ज्योतियेजमाने दधात्यनृतेन पाप्मना 
तमसा वैँइ्य॑ विध्यति तः स य॑ं भोग कामयते त॑ कुस्तेश्व॑त/ स हिरण्पपात्रमेव 
मधुग्रहूं ब्रह्मणे ददाति त॑ ब्रह्मणे दददमृतमायुरात्मन्धत्तेडमुतत 0 झ्ायुहिरण्यं तेन 
स य॑ भोग कामयते त॑ कुरुते ॥२८॥ बाहाणम्‌ ॥2॥ प्रथमो5ध्याय: (३१) ॥। 


कहता हूँ “मैं इसके द्वारा तुमसे उसको खरीदता हूं । सोम सत्य, श्री और ज्योति है। 
सुरा अनृत, पाप भौर अन्घकार है | इस प्रकार वह यजमान में सत्य, श्री, भौर ज्योति देता 
है, झौर वेइप को मनृत, पाप और झम्दकार से बीधता है, जिस भोग को चाद्दता है, प्राप्त 
करता है । मधुग्रह को वह स्वस्पे के पात्सहित ब्राह्मण को देता है, ब्राह्मण को इसे देकर 
बह पअपने में श्रमृत--भायु धारण करता है। क्‍योंकि स्वर्ण भ्रमृत है, जिस भोग की कामना 
करता है, उसकी उसके द्वारा ब्राष्ति होती है ॥२८॥। 


>> न सह ढ्न् 


छ्रेव भआाध्यन्दितीये झतपथत्रा हमे कां> ४. २. १. ४-६० 


गत्तंम्वान्यूपोष्तीध्णाग्रो भवति। पिलृदेवत्यों वे गत्तं: पितृलोकमेव॑लेनो- 
ज्जयति सप्तदशारत्निभवति सप्तदशो वे प्रजापतिस्ततृप्रजापतिमुज्जयति ॥णा। 


भ्रथ नेष्दा पत्नी मुदानेष्यन्‌ । कौश वास; परिधापयति कोर्श वा चण्डातक- 
मन्तर दीक्षितवसनाज्जघनाधों वा5एपर यज्ञस्य यत्पत्नी तामेततआची यज्ञ प्रसाद 
पिध्यन्भवत्यस्ति वै पत्न्याअग्रमेध्य यदवाचीर नाभेमेंध्या वै दर्भास्तदयदेवास्या$प्रमेध्य॑ 
तदेवास्पाइएतद्भेंमेध्य कृत्वाउथंनां प्राची यज्ञ प्रसादयति तस्मान्नेष्ठा पत्वीमुदा- 
नेष्यन्कौशं वास: परिधापयति कौश वा चण्डातकमन्तरं दीक्षितवसनात्‌ ॥८॥। 


अथ निश्रयणी निश्रयति । स दक्षिणतश्उदशरोहेदुत्तरतो वा दक्षिण 
दक्षिणतस्त्वेबोदड, रोहेत्तया हा दग्भवति ॥8॥ 


सरोक्ष्यज्जायामामन्त्रयत्ते । जाय5एहि स्वो रोहावेति रोहावेत्याह जाया 
तद्यण्जायामामन्त्रयतेडघों ह्‌ चाइएप$प्रात्मनो यज्जाया त्तस्मायावज्जाया न विन्दते 
नव तावत्मजायते5सर्वो हि तावड्भूबत्यथ यदँव जायां विन्दतेः्य प्रजायते वहि हि 
सर्वो भवति सर्व5एतां गति गच्छानोति तस्माज्जामामामच्यते ॥ (था 


(यूप के फ़िरे पर) खुज़ला होता है । भौर नु कीला नहीं द्वोता ॥ शुकववापन 
पितरों को प्रिय है । इससे वह पितृल्रोक को जोतता है। यह १७ हाथ लम्बा होता है। 
प्रजापति १७ संसुयायाला है, इस प्रकार प्रजापति को जीतता है पा 


प्रब तेब्दा यजमान-पत्ली को लाकर कुझा के वस्प् को, जो दोक्षा का बहन है, उसके 
चारो प्रोर लिपटवाता है। पत्नी यज्ञ का पिछला भाग है । वह उसको प्रागे इसलिये लाता 
है कि यश्ष प्रसन्‍न हो जाये। पत्नो का नाभि से नौचे का भाग भपविध्न है, दर्भ॑ पवित्र होते 
हैं। इस प्रकार पत्नी के प्रपवित्र भाग को द्भों से पवित्त करता है, भौर उसको प्रागे 
लाकर मनन को प्रसन्न करता है। यही कारण है कि नेध्टा यजमात वी पत्नी को प्रागे लाकर 
उसको दीक्षा के वस्त्र पर्यात्‌ दुशान्वस्त्र से सपेटता है ॥५॥॥ 

प्रव यूप मे सीढ़ी लगाता है,या तो दक्षिण से उत्तर की घोर पढ़ेयां उत्तर छे 
दक्षिण की भोर। परन्तु दक्षिण से उत्तर की घोर चढ़ना अच्छा है। क्योकि ऊपर पढ़ते 
वा प्रर्थ यही है ॥?॥ 

पजमान चढ़ते हुए पत्नी को सम्बोपन करता है, “दे पत्नी प्रां, स्वर्ग पो पढ़े" छा 
पल्लो बहती है, ”प्रच्छा घढ़ें।” वह पत्लो को उयो सम्बोधन करता है ?ै इसलिये कि 
पल $सका पाधा भाग है | जब तक सप्री फो नही प्राता प्रजा उत्पस्त नहीं द्ोतो । पौर 
यह प्रपूर्ण रहता है । ज्योंदी उसको प्रा जाता है प्रजावान हो जाता है प्रोर पू्ं दो 
जांता है । बह सोचता है कि पूर्ण होगर उद्देश्य नी पृत्ति बक्ो + इसछिये पलों को 
जुलाता है हा 


को० ४ २ है रै१-४ बाजपेयनिरूपशम्‌ छ्रैश 


सर रोहति । प्रजापते प्रजाउममूमेति अजापतेह्य प प्रजा भवति यो बाजपे- 
चैन यजते ॥११॥ है 

अथ् ग्रोधूमानुपस्पृशति । स्व्देंवा अगन्मेति स्वह्य प्‌ गच्छति यो वाजपेयेल 
चजते ॥॥शा। 

तद्यदुगोधूमानुपस्पृशति । अन्न वे गोधमा अन्न वाइएप उज्जयति मो बाज- 
पैयेन यजतउत्तपेय ७ है वे नामंतदद्वाजनेय तयदेवतदग्नमुदजंपीत्तेन॑वेददेता गति 
गत्वा स९धयुश्ञते तदास्म-कुर्ते तस्मादुगोधूमानुपस्पृश्नति ॥१३॥ हि 

पथ शीर्ष्णा यूपमरत्युम्जिहीते । श्रमृता अ्रमूमेति देवलोकमेवेतेनोज्जयत्ति 
॥१४ शतम्‌ ३००० ॥ ॥ 

श्रथ दिल्योब्नुवीक्षमाणों जप्ति । अ्रस्में बोअ्यस्त्विन्द्रियमस्मे नृम्ण- 
मुत्त ऋतुरस्म व्चाेसि सनन्‍्तु व इति सब बा5एप इदमुज्जयति यो बाजपे- 


वह इस मन्न से चढ़ता है - 

प्रजापते प्रजा ग्रभूम / (यजु० ६४२१) 

“प्रजापति की प्रजा हो जायें ।” 

जो वाजपेय यज्ञ करठा है पह प्रजापति की प्रजा होता है ॥₹ १४ 

श्रव गेहूँ के प्राठे की टोपी को (यूप के जो ऊपर हैं, प्र्धात्‌ चयात को) छूता है । श्स 
भत्र से -- 

हवदेंवा अग्र्म । (यजु० ६२१) 

* है देवों । हम स्वर्ग को प्राप्त हो गय ॥7 

क्योकि जो बाजपेय यज्ञ करता है उसे वस्तुत सवा पर्थात ज्योति की प्राप्ति ही 
जाती है ॥श्शा 

वह गेहू को क्यों छूता है ? गेहू अन्न दे । जो बाजपेय केरता द्वै भ्न्व को जीतता 
है। क्योकि याजपैय वस्तुत पन्ने पेय है (जाना भर पीना) है । जो कुछ प्रन्त उसने प्राप्त 
किया, उससे उसने उद्देश्य वी पूर्त्त की । भोर उसको छूठा है भोर भात्मा मे धारण रूरता 
है। इसलिये गेहू को छूता है ॥१३॥ 

अ्रव प्रपने घिर के वराबर धूप क ऊपर चढ़ता है प्रौर कहता है -+ 

« प्रमृता प्रनरूम/ (यजु० धार१) 

"हम भमृत हो गये । 

इस प्रकार देवलोक को जीत लेता है ॥१४॥ द् 

अ्रव जिसने भिन दिशाम्रो की प्रोर देखकर जपता है -< 

परत वोहप्रस्त्वीद्रयमस्पे सृस्समुत कतुरस्मे वर्चा /स्ि बन्तु वा । (यजु० ६२२) 

तुम्हारा पराक्रम हमारा हो, तुम्हारा घन हमादा हो, सुम्दारा यग हमारा द्बो, 


है 


0 । 


तुम्हारा तेज हमारा हो ।* 


यृपा रोहरामु 


अध्याय २--चत्राह्मण ९ 


पथ जब चाज्यविज्ञापनों चादाय। झ्राहवनीयमस्थैति स$एठा द्वादशा- 
प्तौजु होति वा वाचयति वा यदि जुहोति यदि वाचयति समान5एवं वच्धु 
॥१॥ 

स जुहोति। आपये स्वाहा स्वापये स्वाहा४पिजाय स्वाह्म कतवे स्वाहा 
वसवे स्वाह$पंतये स्वाहाउन्दे मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय बैन(/शिनाय स्वाहा विन७ 
शिन+आत्त्यायनाय स्वाहा5 न्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाह्ाईधिपतये 
स्वाहैत्पेता दादशाप्तीज'होति द्वादश वें मासा: सवत्सरस्य संवत्सर: प्रजापति: 


प्रव ज्वा और प्राज्यविलापनी (पी गर्म करने का बर्तन) को लेकर बह प्राहवतीय 
प्रसित तक जाता है। भ्र बह इन १२ भ्राध्तियो को देवा है, (यजु० ६-३० मे १२ प्राहतियाँ 
जिनको प्राप्त ग्राहुठिया कहते हैं, ब्योकि पहली भादृत्ति “प्रापये स्दाहा' है) । या मजमान 
से जाप कराता है । आाहुति देना था यजमान से कहूलबाना एक हो बात है॥१॥ 
ये भाहुतिया ये हैं: (बजु० ६२०) 
(१) आराषये स्वाहा । 
(२) स्वापये स्वाहा । 
(३) प्रपिजाय स्वाहा । 
(४) ऋतवे स्वाहा । 
(५) बसवे हवाहा । 
(६) पहपंदये स्वाहा । 
(७) धद्ढों मुग्याय स्वाहा । 
(४) मुम्पाय देन (9 झिनाय स्वाह्य ! 
(६) बिन ७ शिनउप्रान्त्यायनायथ स्वाहा 
(१०) भ्रारत्याप भोवनाय स्वाहा 4 
(११) भूरनस्य पतये स्थादा ॥ 
(१२) प्रधिषतये स्वाहा । 
इस बारह पा-ृतियों को इसलिये देता है कि खबत्वर १२ मास होते हैं। रबर 


ज्बेरे 


का० ४. २. १५ २-६ बाजपेयनिरूपणम्‌ ७३३ 


प्रजापतिमंज्ञस्‍्तच्च॑वास्याप्ति्याँ सम्पत्तामैवतदुज्जयति तामात्मन्कुक्ते ॥२॥ 

ग्रथ पट्वर्ृप्ती: । जुह्ोति वा वाचयति वा यदि ज्‌ होति यदि वाचयति 
समान एवं वन्धु: ॥३। 

स॒ वाचयति । झायुरयज्ञेन कल्पर्ता प्राणो यज्ञेन कल्पर्ता चक्षयेज्ञेत कल्पता 
१ श्रोत्र यज्ञेन कह्पतां पृष्ठ यज्ञेन कल्पता यज्ञों यज्ञेन क्ल्पतामित्येता: पट 
क्लृप्तीरबाचयति पड़ृवाइऋतवः संवत्सरस्थ सवत्सरः प्रजापति: प्रजापतियंज्ञस्त्य- 
वास्य वलृप्तियां सम्पत्तामेबंतदुज्जुयति तामात्मन्कुकते ॥४॥ 

अष्टाश्रियूं पो भवति । अष्दाक्षरा वे गायत्रो गायत्रमग्नेन्‍्छन्दो देवलोकमे- 
वंतेनोम्जयति सप्तदवाभिवासोमियू पो वेष्ठितो वा विग्रयितों वा भवति सप्तदशो व॑ 
प्रजापतिस्तत्मज | पतिम्‌ज्जयति ॥५॥ 

हे मौधूम चपालल भवत्ति। पुष्पो वे अजापतेनें दिष्/ ७ सोध्यमत्वगेते वें पुरुष- 

स्योपघी ता नेदिष्ठतमा यदुगोधूमास्तेधा न त्वगस्ति मनुष्यलोकमैवैतेतोज्जयति 
॥6॥ 


प्रजापति है। प्रजापति यज्ञ है। इसलिये जो कुछ उसकी प्राप्ति है, उसको बह जीतता' है, 
उसको वह प्रपने में स्वापित करता है ॥२॥ * 

प्रव छः क्लृव्ति- भाहतियों को (यजु० ६२१) देता है या यजपान से कहलवाता 
है । प्राहुतिया' देता या यजमात् से कहलवाता एक हो वात है ॥३॥ 

इनको कहलवाता है :८ 

() झआयुयंज्ञेत कल्पताम्‌ | 

(२) प्रास्यो पज्ञेन कल्पताम्‌। 

(३) चक्ष.९ेज्ञेन कल्पताम्‌। 

(४) द्रव यज्ञेन कल्पताम्‌ 

(५) पृष्ठ यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 

(६) थज्ञों यज्ञेत कल्पताम्‌ | 

ये छः बलृष्तिया इसलिये दो जाती हैं. कि सबत्सर में छः ऋतुयें होती देँ॥ सवत्सर 
प्रजापति है । प्रजापति यज्ञ है, यह जो प्राव्ति है, वही क्लृप्ति हूँ । उचो को जीत लैता 
है, उसी को प्रपने पात्मा पे घारण कर लेता हैं ॥४क 

यूष झठकोना होता है। क्योकि गायत्रो मे झांठ सक्षर होते हैं। गायत्री प्रग्ति का 
छात्द है। इसके दारा वह देवलोक को जोतता है। यूप को सतह के डो से लपेटते या बाबते 
हैं। प्रजापति सप्रह सस्यावाला है । इससे प्रजापति को जीतता है शा 

(यूप के सिरे पर) मेहूं के घाटे की रोटी द्वोतो है। पुरुष प्रजापति से निक्ट्तम है 
प्रोर त्वचारहित है. घोर घोषपियों मे मनुष्य के निकटठस महू हैं, उध पर छिलझा नहीं 
होता । इससे मनुष्यतोक को जीठता दूँ पर्चा 


फरेद माध्यन्दिनोये क्षतपथक्राह्मणे का# ३६ २. १. १११८ 


ग्रेन यजते प्रजापति७ह्ज्जयति सवम्‌ हो वेद प्रजापति: सोउस्य सर्वस्थ यश 
इइन्द्रियं वीय/ सदृज्य तदात्मन्पत्त तदात्मच्युरुते तस्माहिशयोध्लुवीक्षमाणों जपति 
वद्शा मन 

अथ॑नमूषपुटे रनू दस्यन्ति । पशवोबाऊपा अस्न॑ वें पशवोइन्न वाइएपड5उच्जयति 
यो वाजपेयेन यजतप्न्नपेय७७ हू वे नामतद्ढ्राजपेय तथदेवतदस्तमुदजैपी त्तेनेवेतदेता 
गति गत्वा स0स्पृश्नते तदात्मस्कुरुते तस्मादेनमूपपुटे रनुदस्यन्ति ॥१६॥ 

आ्राइवस्थेप्‌ पलाशेपूपनद्धा भवन्वि । स यदेवादो5इवत्थे तिष्ठत इन्द्री मस्त 
इउपामन्तयत तस्मादाशवत्येपु पल्ाशेपूपनडा भवन्ति विशोषनूदस्यन्ति विजयी वे 
महतों3प्रन विशस्तस्मादिशोःनूदस्यन्ति सप्तदश भवन्ति सप्तदशो वे प्रजापति- 
स्ततृप्रजापतिमुज्जयति ॥१७॥ पा 
-.  भैयेमामपावेक्षमाणों जपति। नमो मात्रे पृथिव्य नमो मात्रे प्रथिब्याइइति 
बृहस्पतेई वा&प्रभिपिषिचानात्यूथिवी विभयाचकार महतद्वाउम्रयमभूद्योडभ्यपैचि यह 
माध्य नावहशीयादिति वृहस्पतिह पृथिव्ये विभयाचकार यह मेय नावधूल्वीतेतति 
तदनयैवैतन्मितधेयमकुरत न हि माता पृत्र0हिनरित न पुत्रोमातरम ॥ १ 


क्योकि जो वाजपेय यज्ञ करता है वह्‌ यहां सबको जीद लेता है। वयौहि वह 
प्रजापति को जीत लेता है। झौर प्रजापति ही सव कुछ है । इस सब यश, परानतम, बीय॑ को 
प्राप्त फरके यह श्रपने आत्मा से धारण करता या अपना वनाता है । इसीलिये वह चारो 
दिशाप्रो को देखकर इसका जाप करता है ॥१५॥ ते 

अरब बे उसके पास नमफके यैले को फंकते हैं। ऊपा (नमक) पशु है भौर पर 
पथु है। जो चाजेपेय यज्ञ करता है, वह उसको जीत सेता है, क्योकि बाजपेय वस्तुत परत" 
सैय है। इसलिये जो कुछ प्न्न उसने प्राप्त किया उससे वह भपदे उद्देशय की पूर्ति पर 
है। वह इसके ससर्य मे प्राता है। बह इसको अपने ग्रात्मा में घारस कराता है इसलिए बे 
लमक के घंतों को उप्तके पास फैकते हैं ॥ ६॥ 
पर मह नमक झखत्य के पत्तों मे द्वोता हे । वयोकि पहले इन्द्र ने प्रश्वत्य के पत्ता 
भर यैठे हुये मढतो को बुलाया था । इसतिये यह नमक भी पश्वत्य के पततो में रखते हैं। 
बिश्वात लोग फैंकते हें । क्योकि मझत किसान हैं। मोर किसान प्रस्त हैं । इसलिये विशात 


सोग फेफव्ने है। वे सह होते हैँ-प्रजापति सप्रहू प्रक से सम्बन्ध रखता है। इसलिये 
प्रजापति को जीठता है ॥₹१७॥ 


प्रत् वह इस भूमि पर दृष्टि पाद करते हुये जपता है -- 

नमो मारे पूर्विब्ये तमो माद्रे पृथिब्या | (यजु० २0२२) 

/“पृष्वी माया के लिये नमस्कार, पृष्वी माता के लिये नमस्‍्वार ॥7 

क्योकि जब बृहस्पति का प्रनियेक हुआ, तो पृथ्वी डरी कि “झव इसका प्रतिपेक 
हो गया इसलिये यह वड़ा द्वो यया । कहीं वह मुझे फांढ न दे” प्रौर बृहस्पति भी डरा ड्डि 
कहीं यह मुझे फैक न दे । इसलिये इरा प्रकार यह मित्र बन मया । क्योंकि ने तो माठय पुत्र 
को दवानि पहुषादी दहै पौर न पुत्र माता को द्वानि पहुचाता है ॥१८)॥। श्र 


बग्र० ५, २० १. १६-२४ वाजपेयनिल्‍ूपणम्‌ ७३७ 


बृहस्पतिसवो वा5एप यद्वाजपेयम्‌ । पृथिव्यु हैतस्माइविभेति महद्वाग्रयममुन 
द्योध्म्यपेंचि यह माष्य ताव हछमीयादित्येप उ हास्येडविभेत्ति यदवै मेय नावधून्‍्वीतेति 
तदनयैवेतन्मित्रधेयं कुछ्ते व हि माता परुत्र७हितस्ति न पुत्री मग्तरमु ॥१६॥ 

अथ हिरण्यमभ्यवरोहति | ग्मृतमायुहिरण्यं तदमृतअग्रायुपि प्रतितिष्ठति 
॥रण) 

अथ।जपममस्याजिनमुपस्तृणाति । तदुपरिष्टाद्र क्म॑ निदर्धाति त्मभ्यवरोह- 
तीमां व ॥२१॥ 

अथास्मा 5प्मासन्दीमाहरन्ति । उपरिसद्यं बाइएएप जयति यो जयत्यन्तरिक्ष- 
सथ॑ तदेनमुपर्यासीममघस्तादिमा:प्रजाउपासते तस्मादस्मा5ग्रासन्दीमाहरम्ति 
॥ररा। 

श्रौदुम्वरी भवति। ग्न्न वाउऊगु दुम्वर ऊर्जोश्ल्तायस्यावरुद्धरथां तस्मादी- 
दुम्बरी भवति तामग्रेरा हविर्धाने जघनेनाहवनीयं निदधाति ॥रश। .. * 

ग्रथाजर्प भस्पाजिनमास्तृणाति | प्रजापतिरयाँ 5एप यदजपंभ$एताब प्रजा- 
पते: प्रत्यक्षममा यदजास्तस्मादेतास्त्रि: सवत्सरस्य विजायमाना द्वौ त्रीनिति जन- 
यन्ति तत्प्रजापतिमेजृतत्करोति तस्मादजपंभस्याजिनमास्तु णावि ॥२४॥ 


पह जो वाजपेय यज्ञ है, वह वस्तुतः बृहस्पति सवन है। गौर पृश्वी डरवाती है कि 
जिसका अभिषेक हो रहा है, बह वस्तुत: बडा प्रादमी हो गया है। कहो यह मुझे फाड़ त 
डाले । झौर यह भी पृथ्वी ये डरता है कि यह कही मुझे फ़ैक सं दे। इसलिये वह इससे 
मित्रत्मा कर लेता है। फोई माता अपने पुत्र को द्वानि नहीं पहुचाठी प्रौर न कोई पुत्र 
मांता को हानि पहुंचाता है १६॥ 

प्रव वह स्वर्ण पर घलता है । सोना भ्रमृत-जीवन है। इस प्रकार बह प्रमर-जी पतन 
को प्राप्त करता है ॥ रणा 

भव पह बकरे के चमड़े को बिछाता है भौर उस पर सोने का टुकटा रखता है । 
उसी पर चलता है या इसी (भरत पृथ्वी) पर गरशा 

भव वे उसके लिये चोकी (आासन्दो) लाते हैं, जो भन्तरिक्ष को जीत लैता है, वह 
ऊपर के लोक को भी जीत बेता है । इस अ्रद्मर उस ऊपर वंढे हुए का नीचे बैठी हुई प्रा 
सम्मान करती है । इसोलिये वे उसके लिये चौकी लाते हैं ॥३३॥ 

यह चौकी उदुम्वर को लकडी को द्ोतो है । उदुम्बर 
प्रौर परा फ्म के लिए ही यह इसको उद्स्वर की लकडो 
भागे भोर प्राहयनोय के पीछे रखते हैं ;२३॥ 

प्रद वह उस पर बकरो का बम दिछाता हू 
ही हैं। ये जो बकरिया है वे वस्तुत: प्रजापति हो हूँ है। ये यो बकरियाँ हैँ वे प्रजापति 


। वयोकि ये तोन बार दो तोत 
इच्चे देती हैं। इस प्रकार बहू यजमाव को ही अजापठि 
बिछाता है ॥र्था है! पक हरे आग 


उम्बर पराक्रम प्ौर भनन्‍्न है । प्रस्त 
हअ बनाते हैं। दे इसको दृविर्षान कक 
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स आस्तृणाति । इयं ते राडिति राज्यमेवास्मिन्नेत दृश्गत्यथ॑नमासादयति 
यन्तासि यमन इति यन्तारमेवनमेतद्मनमासा प्रजानां करोति धश्रुवोईसि धर्ण 
इति घरुवमेव॑नमेतद्धरुणमस्मिल्लोके करोति दृष्ये त्वा दे माय त्वा रय्ये त्वा पोषाय 
ल्वेदि साथवे त्वेत्येवेददाह ॥२५॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ [२- १-] ॥ प्रथम: प्रपाठकः 
कण्डिका संख्या ॥१११॥ 

बह इस मंत्र से विछाता है :-- 
ल्‍६ इय ते राद ।(यजु» ६२२) 

“बहु तेरा राज्य है” 

इस प्रकार वह उम्को राज्य देता है । 

प्राप इस मनन से विठाता है :-- 

यस्ता$सि यमनः (यजु० २२) 

- / “तू शासक (नियन्ता) है ।" 

इस प्रकार वह उसको प्रजाग्रों का शासक बनाता है । 

ध्रुवोःसि धदण: (यज,० ६२२) 

“तू प्रचल भौर हड़ है !” 

कृष्ये ता क्षेमाय त्वा र्पे त्वा पोपाय त्वा (यजु० ६२२) 

५. “तुमे इषि के लिये, तुझे क्षेम के लिये, तुके: धन के लिये, तुके पासन-पोपण के 
लिये ।" 


* .' इसका ताल्षय यह है कि वह उसे कल्याण के हेतु विठाता है ॥२५॥ 


मंचारचरुप्रचार4, उज्जिति पैचारचरुप्रचार;, उज्जिति होमः, स्विप्टकृदुयागश्च 
अध्याय २--त्राक्षण २ 


, वाहस्पत्येत चछुणा अचरति । तस्यानिष्ट।एव स्विष्टकद्धवत्यथास्माध्यन्तए 
सम्भ रत्थन्त व$एपडउज्जयति यो वाजपेयेन यजतेहनपेय ७७ हु व॑ नामृतदद्वाजपेयं 
तद्रदेब॑तदस्नमुद ज॑पीत्तदेवास्माउएतत्सम्भरत्ति ॥ १॥ 


भव वृहृत्पिति के घर से कार्य करता है। भ्रभी हिवप्टडत्‌ प्रादति शेष है। प्रब पढे 
'उसके लिए धन्त लाता है। जो वाजपेय यज्ञ करता है यह प्रन्त को जोतता है; उरोझि याजपेय 
ही प्रस्न-पेय है । वहू पन्‍म को जीत ले, इसलिए बहू भन्‍न को उसके पास लाता है ॥!॥ 
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ओऔदुम्वरे पात्रे । प्रन्न वाइऊगु दुस्वर5ऊर्जोज्न्ताचस्यावरड्धैय तस्मादौदुम्वरे 
पात्रे सोइप एवं प्रथमा: सम्भरत्यथ पयोप्य यथोपष्मारमन्नानि ॥श॥ 

तद्धे के सप्तदश्ास्तानि सम्मर्ति सप्तदश्ष: प्रजापतिरिति बदन्तस्वदु 
तथा न कुर्यात्यजापतेन्वेंब सर्वमस्नमनवरुद्ध' कडउ तस्मे मनुष्यों यः सर्वंसन्‍्तमव- 
रुन्घीत्त तस्मादु सवमेवान्न यथोपस्मारा?सम्मरन्नेकमन्त न सम्भरेत्‌ ॥हि। .. - 

स॒ यन्‍न सम्भरति । तस्योदुन्न,बीत तस्य नाइनीयाद्यावज्जीव तथा नान्त- 
मेति तथा ज्योग्जीविति सइएतस्य स्स्यान्नास्य सम्भृतस्य ख्र्‌ वेशोपघात बाज- 
असवीयानि जुहोति तद्याभ्यडएवेतद वताभ्यों जुद्दोति ताउजस्म प्रसुयन्ति तामिः 
प्रसूत$उज्जयति तस्माद्वाजप्रसवीयानि जुह्दोति ॥४॥ 

स जुहोति । वाजस्येम प्रसव: सुपुवे5्य्रों सोम'0 राजानमोप धीष्वप्सु ताइअस्म- 
भय मधुमतीर्भवन्तु बय४ राष्ट्र जागयाम पुरोहिताः स्वाहा ॥५॥ 

वाजस्येमाम्‌ । प्रसव. शिक्षिये दिवरमिमा च विश्वा भुवतानि सम्राद्‌ । अदि- 


उदुम्बर के पान्न मे अन्न पराक़म है । उदुम्बर पराक्रम है। प्रन्‍्न और ऊर्जे की 
प्राप्ति है । इसलिए उदुम्वर के पात्र भे लाता दै। पहले पानी लाता है, फिर दूघ | फिरे 
प्रन्य प्राप्तब्य प्रन्‍्त ॥र॥ 
कुछ लोग सपह प्रकार का प्न्‍्त लाते हैं ; क्योकि प्रजापति सतह सख्या वाला 
है। परन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योकि सब मस्न प्रजापति ही को तो दिये या 
सकते हैं भोर उससे तुलवा की जाय तो मनुष्य क्‍या है, जो सभी ग्न्‍नों को मपतालेबे । 
इसलिये सभी प्रन्नो को लागा चाहिये, किसो विशेष भन्‍्त को नहीं ॥३॥ 
जिस प्रम्म को वह न ला सके, उसको त्याग दे मोर घायु-पर्यन्त उसको न ाबे । 
'इस्त से उसका झन्त न होगा मौर वह दीर्षायु होगा | इस सब लायें हुये प्न्‍्त के झ्ूुबा ते 
डुकडे करके दाज-प्रसवीय नामक (सात) प्राटरुतियाँ देता है। जिस देवता के लिये बढ़ 
प्राहुति देता है, वह देवता उसको प्रेरणा करता है और उन्ही की प्रेरणा से वहू विजय 
पाता है। इसलिये बाज-प्रसवनीय भाहुतियो को देता है ॥४॥॥ 
बहू इस मन्त्र से शाहुति देता है :-- 
बाजस्येम प्रसव. सुपुवेध्प्रेसोम0राजानमोपधीष्वप्सु ता प्रध्मम्य प्रधुमती भवस्तु बय- 
शराप्यें जागपाम पुरोहिताः स्वाहा ॥ (यजु० ६२३) 
पहले पद्यक्रम ही प्रेरणा ने सोम राजा को भोपधियों भौर जलों में प्रेरित क्िया। वें 
हमारे लिये सुसकर होदें । हम राष्ट्र में पुरोहित घर्यात्‌ प्रधात बनकर जागरूक रहे ॥2॥ 
वाजस्येमाम्‌ । प्रभव: सिश्रिये दिवमिमा चर विश्वामुवतानि सग्राट्‌ । प्रदित्वन्त 
दापयति प्रजानः्त्स नो रपिसर्वदौर नियच्छनु हशदा ॥ (यजु० धा२४) 
प्ररक्रम को इस प्रेरणा ने सम्राट्‌ होझरूर थो घोर सब सोकों को प्रेरित कर दिया। 
यह जानता हुप्रा कि मैं देने को इच्चा नही रखता, दिलवाठा है। दमारे पत्र को वह 
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त्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रयि/सर्ववीरं नियच्छतु स्वाहा ॥॥ 
वाजस्य नु। प्रसवई आवशूवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः। सनेमि राजा 
प्रियाति विद्वान्पजां पुष्टि वर्धयमानो5अस्मे स्वाहा ॥णा हु 
सोम'१राजानगू अवशे४ग्निमन्वारभामहे । आदित्यान्विष्णु/पूर्य बह्माण 
च वृहस्पति७ स्वाहा ॥५॥ 
अयंमण वृहस्पतिम । इस्ध' दानाय चोदय । वा विष्णु 0प्तरस्वतीए 
सवितार च वाजिनएस्वाह्य ॥0॥ रे 
अग्वेष्मच्छा । बदेह न॒ प्रति नः सुमना भव | प्र नो यच्छ सहल्नजित्व/हि 
घनदा असप्ति स्वाह्य ॥१०॥ है 
- . प्रनः । यच्छत्वममा प्र पूपा प्र वृहस्वति:। प्र बाग्देवी ददातु नस्वाहेतिं 
॥श्शा 
अथन परिशिष्टेनामिपिज्वति। अन्नाध्येनवेनमेतदमिपि्यत्यन्नाधमेवास्मि- 
न्तेतदघाति तस्मादेन परिशिष्टेनाभिषिज्चति ॥१२॥ 


बलवान करके देवे ॥६॥ 

बाजस्य नु प्रसव प्राबभूवेमा च विश्वामुवनानि सर्वत:। श्नेमि राजा परियातिं 
विद्वान्‌ प्रजा पुष्टि वर्षयमामोजस्मे स्वाहा ॥ (यजु० ६२५) 

पराक्रम को यह प्रेरणा सब लोकों से ऊपर हो गई । पहले से ही राजा जानता 
हुप्ला इस प्रजा का पालन और रावृद्धि करता हे ॥७॥ 

सोम) राजानम्‌ भवस्तेडम्तिमस्वारभामहे । आादित्यान्‌ विष्णु/सूर्य ब्रह्माणं वे 
बृहस्पतिएस्वाहा ॥ (यजु० ६२६) 

“रक्षा के लिए हम सोम राजा का, भादित्यों का, विप्णु का, सूब का, ब्रह्म की 
बृहरपत्ति का श्राश्रय लेते है” ॥५॥। 

प्रय॑मण वृहस्पतिम्‌ । इन्द्र दाताय चोदय । वां विप्णु '0 सरस्वती सवितारं 
चे बाजितएस्वाहा ॥ [यजु० ६२७) 

“दानके लिये प्रवेमा, बृहस्पति, इन्द्र, वाणी, विप्यु, सरस्वती, झाक्तिशाली सविता 
को पुकारों' ॥६॥ 

प्रग्नेप्रच्छा वदेह न: प्रति न; सुमना सव। प्र नो भच्छ सहद्लजणित्व (४ हिं धतदा 
प्रदि स्वाह्म ॥ (सजजु० र८) 

“हे प्रस्ति हमारे लिये बोल, हमारे लिए चरुभ बिन्तक हो ॥ हे सहस्तो के जीतने 
बाते, तू हमको दाय कर । ज्लू दान देने वाला है” ॥१०॥ 

श्र नो गच्छत्वयंमा प्र पूपा श्र वृहस्पठि: । वागुदेवी ददातु नः स्वाहा ॥ 

(यजु० धर 
“परयेमा, पूषा, वृदचस्पति, हसको दान दें । वे देवी बाशो हमको दान दें” ॥?ै१॥ 
जो शेष बचा, उससे यजमान का भमियेक करता है ॥१२॥ 


का० ४- २. २ १३-१६ वाजपेयनिरूपणम्‌ ७४! 


सो$मिपिज्चति ? देवस्य त्वा सवितु असवेडडिवनोर्बहुम्या युष्णो हस्ताभ्या- 
मित्ति देवहस्तरेवेनमेतदभिपिञ्चति सरस्वत्यै वाचो यन्वुयस्तिये दधामीति वार्ख 
सरस्वती तदेन वाच 5एवयस्तुयेन्जिये दघाति ॥१३४७ 


तदु हैस्उआहु । विर्वेया त्वा देवाना यन्तुयन्तिये दधामीति स्व वे विश्वे 
देवास्तदेन/सवस्थेव यन्तुयन्तिये दधाति तदु तथा न क्नूगरात्सरस्वत्ये त्वा बाचों 
यल्तुर्यन्तिये दघामी येव ब्र्‌ याद्ाग्व सरस्वती तदेन बाच एवं यन्‍्तुयेन्त्रिये दधाति 
बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येदामिपिण्चाम्यसाविति नाम यूह्माति तदवृहस्पतेरेवेनमेत- 
स्सायुज्य0सल्लोक्ता गमयति ॥हछ॥ 


अयाह | सम्राडयमस्तों सम्राडयमसाविति निवेद्दितमेवैनमेतत्सन्त देवेभ्यो 
निवेदयत्यय महावीर्यों योअभ्यपेचीत्यय युध्माक॑ क्रोअभृत्त गोपयतेत्येवैतदाह तिष्कृत्व 
आह भिवृद्धि यज्ञ ॥१५॥ 

भ्रयोज्जिती । जुहोति वा वाचयति वा यदि जुहोति यदि वाचयति समात 
एवं बन्चु ॥१६॥ 


बहू इस मस्त्र से अभिषेक करता है -- 

देवस्य त्वा सवितु प्रसवे5शिवनोर्बाहुम्या पृष्णों हस्ताम्याम्‌ ॥ (यजु० ६३०) 
“देव सविता की प्रेरणा, सश्विनों के बाहु और परूषा झे हाथो से ! । 

प्र्धात्‌ बह देवों के हाथो से प्रक्िपिक करता है । 

सरस्वर्ध्य बाचो यन्तुपन्त्रिये दधामि ॥ (यजु० ६३०) 

“मैं तुभको नियन्‍्ता सरस्वती बाणी के नियन्त्रण म रखता हूँ ॥१३३॥ 

यहां कुछ लोग कहते हैं --कि “मैं तुमको सब देवो क नियता के नियन्वेस मे 
रखता हू ।” ज्योकि 'विद्वेदेवा' सब देव हैं । उनके नियता के नियल्लण में रफ़षता है। 
प्रसन्‍्तु ऐसा न करता चाहिये । “मैं सरस्वती वाणी के वियन्त्रणा मे रखता हू ॥7 ऐसा 
कहना चाहिये | वाणी ही उरस्वतों हे । वह उध्को बाणी के नियन्त्रण में रपता है । 

वुहस्पतष्ट्या साम्राज्येनासिषिज्याम्यसी ॥ (सज़ु० ६३०) 

मैं तेरा बृहस्पति के राज्राज्य से झ्भिषेक करता हू, अस्लौ के स्थान में नास 
लेता है। इस प्रकार वद्े उसको बृहस्पति की साभ्रज्यता भोर सनोकता प्राप्त कराता 
है ॥ १४॥ 

अब वह कहता हैँ, ' यह स्ज्राट्‌ है, यह सम्राट्‌ हैँ” | उससे निवेदन करके म्रातो 
बह देवों को विवेदन करठा है | इससे तात्पर्य यह है कि * बह भम्पिक पाकर महावीद 
हो गया । आप म॑ से एक हो ग्या। भाप इसकी रक्षा कीजिये” | वह तीन वार कहता 
है। क्योकि यज्ञ तीम झय बाला है तश्शप 

अब वह उच्जिती प्राह्रुति देता है या जप कराता द्वै । भाहुति देना या जप कदाता 
एक हो बाद हूँ ॥१६॥ 


७४२ माध्यन्दितोये झतपथद्राह्मऐ कां ६. २. हे; (७८१३ 


स व!/चयति। भ्रग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत्तमुज्जैप प्रजापति: सप्तदशाक्ष- 
रेश ध्लदश/स्तोममुदजयत्तमुज्जेपसिति तद्यदेव॑ताभिरेता देवताउउदजयस्तदेवेप 
5एताभिरज्जयति सप्तदश भवन्ति सप्तदशों वे प्रजापतिस्तत्अजापततिमुज्ययति 
व१छ॥ 

अथाहार्नये स्विष्टकृतेअनुत्र, हीति । तद्चदन्तरेणाहुती5एत्त्कर्म क्रियतःएप 
वे प्रजापतिय एप यज्ञस्तायते यस्मादिमा प्रजा:प्रजाता एतस्वेवाप्येतत्ये नु प्रजायनते 
तन्मध्यत एवंतत्मजावतिमुज्जयति तस्मादलरेणाहुतीउएकत्कर्म क्रिवत 5प्राश्राव्या- 
हारिन)स्विष्टकृत यजेति वपट्कृते जुहोति ॥।१८॥। म 

अथेड्ामादधाति । उपहुनाय।मिडा[यामप 5उपस्पृद्य माहेन्द्र' ग्रह गृह्गाति 
माहेन्द्र' ग्रह गृहोत्वा स्तोत्रमुपराकरोति त७ स्तोन्राय प्रमीवत्ति स$उपावरोहतिं 
सोते स्तोतत्य भवत्यन्ते शस्त्रस्य ॥१६॥ 

तद्ध के | एतत्डत्वाइवैतत्कुव॑न्ति तदु तथा न कुर्यादात्मा दे स्तोत्र प्रजा शस्त्र 

मु 


पह इस मात्र का जप कराता है :-- 


“'अभ्निरेकाक्षरेश प्रारमुदजयत्‌ तमुज्जेप”” । “प्रजापति: सप्तदशाक्षरेण सप्तद्श? 
स्तोममुदणयत्‌ तमुम्जेयम्‌” ॥ (यजु० ६।३१ से ६।३४ तक) 

(पहला टुकड़ा ३३१ बे मस्त्र का है ग्लौर अम्तिम ३४ वें मस्त्र का। इसके बीच में 
इसी विपय के मन्ज छूटे हये हैं) । 

“प्रस्नि ने एक प्रक्षर से आण को जीता । मैं भी जीतू” । 

“'प्रणापति ने १७ झक्षरों ऐे २७ स्तोम फो जीता | मैं भी जीतू +/ 

इन इन देवो ने जिस-जिस प्रकार से जो-्जो जीता, उसी को उन्ही के द्वाय वह भीं 
जीतता है । ये प्रकार १७ हैं। प्रजापति का १७ के भ्रक से सम्बन्ध है। इस प्रकार वह 
ब्रजापति को जीतता हूँ ॥१७॥ 


प्रव वहे कहता हूँ, “स्विष्टकृत्‌ श्रग्ति के लिए बोल” । प्रद दो भाहुतियों के मध्य 
में ऐसा नयो करता है? यह जो यज्ञ हो रहा है यह प्रजापति है / इसी से महू प्रजा 
उत्पन्न हुई है । इसी से प्रव भी उत्पन्न होती हैँ । इसलिये मध्य में ही प्रजापति को जीत 
सेना है। इसलिय इन दो श्ादृतियों के बीच मे यह कर्म किया जाता हैं। पहले प्रात्तीझ 
"श्रोषटू' कहलाता है, फिर कहता है “स्विप्टकृत्‌ प्रम्नि के लिये बोल” भर वपदू कहकर 
प्राइति देता हैं ॥१८॥ 

*. प्रव इडा को रखता हू। इडा बहने के पोछे जनो को छूकर माहेन्द्र ग्रह लेता है । 
मद्देन्द् प्रह को लेकर वह स्तोच पढता है झौर स्तोष के लिए यजमान को प्रेरित करता हैं। 
चौकी से उतरता हे । वह स्तोन्न के पास रहता हूँ ! घस्त्र के प्रा रहता हुँ ॥॥ ह। 

५ « . डुछ लोग ऐसा करके ऐसा बरते हैं। (पर्थात्‌ उज्जीति प्राहुति के बाद मह्देन्द प्रहं 
सेते प्रौर स्तोत्र पढ़ते हैं ) परन्तु ऐसा न करना चाहिए । स्तोत्र आत्मा हैं प्रौर शस्व प्रजा 


का०२., २. २, र०र१ राजवूयनिर्पणम्‌ छड३ 


मेतस्माद्ध स यजमान अणादयति स जिह्म एति स॒ छवलति तस्मादेतदैव कृत्वाइव- 
तत्कुर्यात्‌ ॥२णा 

अग्रेडामादधाति । उपहुतायामिडायामप उमस्पृश्य माहेन्द्र ग्रह यृद्दाति 
म्रहेन्द्र ग्रह गृह्लाति स्तोनमुप्राऊरोति त/स्तोच्राय प्रमोवत्ति स उपाबरोहति 
सो&चन्ते स्तोनस्थ भवत्यन्ते शस्त्॒स्य ॥२१॥ बाह्मणम १ [२२,] ॥ 


हैं । इसमे वह यजमान का नाश करता है| वह वहकता हैं । वह भूल करता है। इसलिये 
ऐसा करके ऐसा करना चाहिये ॥र था 

अ्व इडा को रखता हूँ | इृडा कहकर जलो वो छूता भौर फिर माहेन्द्र प्रह को लेता 
है । माहेन्द्र ग्रह को लेने के उपरान्त वह स्वोत्र प्ढता हैं । वह यज्ञमान को स्तोत्र प्रदने की 
प्रेरणा करता है । वह चोकी छे उतरता हूँ वह स्तान्न के समय पास रहता हैं। वहू शस्त्र 
के पास रहता है । 


अ्रथ राजमुयविधिः 


अध्याय २--त्राह्मण ३ 


पूर्णाहुति जुह्दीति । स्व॑ वे पूर्य!?र्व परिग्रृहय धूया 5इति तस्या वर ददाति 
स्व वे वरः सर्वे परिगृह्य सूया $इनि स यदि कामयेत जुहुयादेता ययु कामयेतापि 
माद्रिदेत ॥१॥ 

अथ इबोभूते । अनुमत्य॑ ह॒बिरष्टाकप्राल पुरोडाञ्म निवंपत्ति सये जघनेन 
शाम्पा पिष्यमाशानामवशीयन्ते पिष्दानि वा तण्डुला वा तान्त्लुवे साध सवपत्य- 


अब वह पूरा भगहुति देता हे । सब का भर्थ है पूर्णा। वह सोचता है कि सब को 
प्राप्त करके सूथ (दो क्षित) हाऊँ । इस समय वह वर देता है ॥ पर का श्र्थ है सब। वह 
सोचता है कि सब को प्राप्त करवे दीक्षित होऊँ। चाहे तो इस झाहुति को देवे, चाहे तो व 
देवे ॥१॥ 

अगले दिन अनुमति के लिये ह॒वि के हेतु भाठ कपाणों का पुरोडग्श बताता है । भौर 
जो आड़ा या चावल पोसमे से नीचे मिर जाता है, उत को वह स्नूवा में रख लेठा है॥ 
अन्वाह॒यप्चत (इक्षिस्पास्नि) से से एक जलती हुई लकड़ो लेकर दक्षिण को भोर चलते 


छ्ड४ड भाध्यन्दिनीये शतपयद्राद्मणे का०५ ३२३ रूह 


न्वाहायंपचनादुल्मुकमाददते तेन दक्षिणा यन्ति सयत्र स्वकृत वेरिण विन्दति 
श्वश्नप्रदर वा ॥र॥ 


तदग्नि/समाधाय जुहोति । एप ते नि ते भागस्त जुपस्व स्वाहेंतीय व॑ 
निऋति साय पाप्मना गृह्वाति त निक त्या गृह णाति तद्देवास्था पत्र नेक त 
(हप तदेबंतच्डम्यति तथोहैन७प्रूयमान निऋ तिर्ने यूह्ात्यथ यत्स्वकृते वेरिरो 
जुहोति श्वभ्रप्रवरे वंतदु हयस्ये निनहँ तिगृहीतम्‌ ॥३॥ 

अ्रधाप्रवीक्ष पुनरायल्लि। अथानुमत्या5प्रष्टाकपालेन प्रोडाश्षेन प्रचरतोय 
वा अनुमति स्र॒ यस्तत्कम शक्‍नोति कतु यच्चिक्रोपंतोय७ हास्मे तदनुमन्यते 
तदिमामेवंत्औरात्यनयाइ्नुपत्याइनुमतः सुयाइइति ॥४॥ 

अथ यदष्टाकपालों भवति | अष्टाक्षरा वे गायत्रो गायनी वा उश्य पृथि- 
व्यथ यत्समानस्य हविष 5उभयत्र जुहोत्येपा हां वेवदुभय तस्य वासो दक्षिणा यह 
सवासा 5प्रण्य नोदाश७सते निधाय वे तहासोइनिमुच्यते तथो हैन सूयमान- 
मासज्ो न विन्दरति ॥५॥ 

भ्रथ श्वोभूते। श्राग्तावेष्णवमेकादशकपाछ पुरोडाश निवंषतितेन यथे- 


हैं मौर जहां कही स्बय बना हेमा गदढा या प्रदर देखते हैं ॥२॥ 
बही प्रग्ति फो रक्षकर भ्राहुति देता है इस मन्त्र से -- 
एप तै निर्त्रते भागस्त जुपस्द स्वाहा । (यजु० ६३५) 
“हे निऋति, यह तेरा भाग है स्वीकार कर” 
इस पृथ्वी को हो नि ति कहते हैं ॥ यह जिसको युरी भावना से पकड लेती है, 
उद्का नाश कर देती द्वै। इस प्रकार आहुति देकर वह पृथ्वी को इस बुरी भावना को शाव 
कर देता है और इस प्रकार श्ात हाकर निऋठि उसको नही पकडती पौर बह गईं 
या धदर मे क्यो प्राहुति देता है ? इस लिए कि पृथ्वी का यह भाग निर॑त्ि प्रय॑त्‌ बुरी 
भावना से युक्त है ॥३॥ 
अब ये विना 'ोछे देखते हुये लौटते हैं। भ्रब अनुमति के लिये प्राठ कपात्ो के 
पुरोडाश को लेता है । इस पृष्वी का नाम प्रनुमति है। क्योकि यदि कोई किसी काम को 
करना चाहता दै तो इस पर कर सकता है, वह इसकी अनुमति देती है । इसलिये वह इस 
को प्रसन्‍त करता है कि इसकी ग्रनुमति लेकर दीक्षित होऊ॥धा 
+ _ भव पाठ कपास क्यो होते हूँ ? भायत्री मे भाद प्रक्षर होते हैं प्रौर यह पृथ्वी ही 
भापती है। एक ही हृढि से दोनो प्राहुतियाँ क्यो देता है? इसलिये कि दोतो का एक ही फल 
दिकले' (अर्थात्‌ अनुमति) ॥ इसको दक्षिणा कपड़ा है। जेंसे कपडा पहने कोई जगल मे 
सुरक्षित नहीं जा सकता (कपड्य उतार कर हा डाकुप्रो से बच सकता है) । इसी प्रकार 
(पु वस्त्र को दक्षिणा मे देने से) उस दोक्षित होने में कोई प्रापत्ति नहीं भाती ॥५ 
«».. ईयर दिन भन्ति प्रौर विष्णु के लिय १३ कपाला का पुरोडाश्य बनाता है भौर 
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ष्टघौच॑ यजते तद्देवाद: प्रजातमाग्नावृष्णव दक्षिणीय७ हविस्तदेवैतदरिनियें 
सर्वा देवता 5अआनो हि सर्वाम्यो देवताभ्पो जुद्धत्यग्नियें यशस्यावराध्यों विष्णुः 
पराध्यस्तत्सवब्चिवेतई वताः परिगृह्य स्व थे यज्ञ परिगृह्य सूमाइइति तस्मा- 
दाग्ताचंष्णव एकादशकपालः पुरोडाशो भवति तस्य हिरण्य दक्षिणाइप्ननेयो वाइएप 
यज्ञो भवत्यग्ने रेतो हिरण्य यो वे विष्णु: स यज्ञोईरिब्रत वे यज्ञ 5एवं तदु तदास्लेय- 
मेव तस्मादि स्ण्य दक्षिणा ॥६॥ 

झथ ब्वोभूते । अ्रग्नीपोमोयमे रादशकपाल पुरोडाश निबंपति तेन यथेष्ट 
येव यजत$एसेन वाइइनद्रों वृत्रमहन्नेतेनोईएएवं व्यज़यत याउस्थेयं बिजितिस्तां 
तथो&एवंप एतेन पाप्मान ह्विपन्त आातृब्य७ हन्ति तथोडएवं विजयते विजिते£ 
भयेष्नाष्टे सूधाउइइति तस्मादग्नीपोमीय 5एक्ादशकपालः पुसेडाशों भवत्ति तस्यो- 
स्पृष्टो भौदक्षिणोत्सर्ज बाइग्रमु चस्द्रमसं ध्नन्ति पोर्णमासेनाह घ्तन्त्यामावास्येनो- 
स्सुजन्ति तस्मादुत्सृष्टो गौदक्षिएा ॥॥॥ लक, 

श्रथ श्वोभूते । ऐन्द्राग्न द्वादशकपाल पुरोडाश निर्वपति तेन यथेष्टयी व॑ 
यजते यत्र वाषइन्द्रों वृत्रमहंस्तदरय मीतस्येन्द्रिय वीयंमपचक्राम स 5एतैम हवि- 
पेन्द्रिय वीय॑ पुनरात्मन्नधत्त तथो5एवंप एवेन हविपेन्द्रिय वीर्य॑मात्मन्धत्ते तेजों 


साधारण रृष्टि के समान भ्नाहुति देता है। यह बद्दी है तो प्रस्नि विष्यु की दीक्षणीय हि 
है। भ्रग्ति ही सब देवता है । झग्ति मे ही सब देवताओं के लिये हृवि दी जाती है। प्रश्ति 
ही निचल्ा भाग है प्रौर बिप्णु ऊपरी भाग । वह स्लोच्ठा है कि सब देवताओं को प्रहण 
करके गौर सब यज्ञ को ग्रहण करके ही में दीक्षित द्वोऊं, इसलिये ११ कपालो का पुरोडायय 
अर्ति ग्रौर विप्छु के लिये होता है। इसकी देक्षिस्या सोना है। बहू यज्ञ प्रश्ति का होता 
है । सोना अग्नि का वीयें है । जो विष्णु है वही सज्ञ है। प्रित ही यज्ञ है। यह प्रतित 
का द्वी है । इसलिये सोता हो इसकी दक्षिया है ॥8॥ 
अब दूसरे दिन अग्ति और सोम के लिये ११ कहालों का पुरोडाणश बताता है औौर 
साधारण दृष्टि के समान श्राठृुति देता है । इसी से इन्द्र ने वृत्र को भारा था और इसीसे उस 
मै वहू विजय प्राप्त की, जो उसको प्राप्त है। इसी प्रकार यह (राजा, यजमान) भी पापी 
दात्रु को मारता है प्रौर विजय प्राप्त करता है। वह सोचता है कि अभय झीर जत्रु रहित होकर 
दौक्षित होऊ । इस लिये श्रग्ति-सोम के लिये ११ कपालो का प्रराडाश होता है। इस यज्ञ 
की पक्षिणा यही है कि एक माय छोड दी जाय । (मुक्त कर दी जाय । शायद साड ?) ॥ 
उस चन्द्रमा को मुक्त करके ही मारते हैं। पूर्णमासी को भरारत्रे हैं भर भमावस्या को मुक्त 
करते हैं (स्पष्ट नहीं है ?) इसलिये दक्षिणा में गो को मुक्त किया जाता है ॥॥ 
अब प्रगले दिन इन्द्र और ग्रग्ति के लिये १२ कयालो का पुरोडाद्य बनाता है श्रौर 
उसको साधारण दृष्टि के समान झ्राहुति देता है । जब इन्द्र ने वृज् को मारा, तो उस्रस्ते 
पराक्रम और वीयें डर कर भाग गये । झोौर इसो हृवि के द्वारा उम्तते पराक्रम और वीय॑ 
को फिर जीता । इसी प्रकार यह भी इस हृवि के द्वारा पराक्रम और वी को घारण 
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चा$प्रग्तिरिच्दिय वीयंमिन्द्र उउमे वीर्ये परियृह्य सुयाइइति तस्मादेस्द्वाग्नो द्वादश- 
कपाछ: पुरोडाशों भव॒ति तस्य5पंभोध्नड्वान्दक्षिणा स हि वहेनास्नेय आण्डाभ्या- 
मैख्वस्तस्माहपभोइनड्यान्दक्षिणा ॥८॥ 

अथाग्रयणेश्टया यजते। सर्वान्वा$एप यज्ञकतूनवरुस्धे सर्वा 5दट्टी रपि दविहो- 
मात्यों राजसूयेन यजते देवृष्ठो दाउएपेष्टियेदाग्रयशेष्टिरनया मेइपीष्टमसदनयापि 
सूया$४ति तस्मादाग्रयसोष्ट्या यजतड्प्रोपधीर्बाईएप सूयमामो5भिसृयते तदोपधीरे- 
वेतदनमीवा झकिल्विपा: कुरुतेडनमीवा अक्रिल्विपा 5प्रोषधीरभि सुया$इति तस्य 
ध्यौर्देक्षिणा ॥श॥ा 

पथ चातुमास्येयंजते ! सर्वान्वा 5एप यज्ञक्रतूनवर द्वो सर्वा इप्टीरपि 
दविहोमान्यों राजसूयेन यजते देवसशो वाएएप यज्ञक्रतुयच्चातुर्माध्याब्येभिमें3- 
पीष्टमसदेभिरपि सूया5इति तस्माच्चाजुर्मास्थैर्य मते ॥१०॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥ २ [२. ३. | ॥ ॥ 


करता है । भ्रर्ति तैज है भोर इन्द्र पराक्रम तथा योय | वह सोचता है कि दोनों वीर्यों को 
।प्रहए करके दीक्षित होऊ । इसलिप्ते इन्द्र और अग्ति का १३ कपालो का पुरोडाश होता 
है। इसकी दक्षिणा एक साइड है। वह कर्यों मे तो अ्रग्ति के समात है झौर प्रण्ठकोपों मे 
इन्द्र के । इसलिये इसकी दक्षिणा साड है ॥८॥ 
प्रव वह अग्रयणी दृष्टि करता है। जो राजगूय यज्ञ करता है, वह अपने लिये 
सब थन्ञों को, सब इष्डियो को प्लोर दविहोमो को भी आप्त कर लेता है। प्रग्रयशी इप्टि 
वस्तुतः देवो की सूजी हुई है। वह सोचता है कि इस इष्टिको भी कर छू _तब दौयित 
होऊ । इसलिये वह भ्रग्रयशी इष्डि को करता है । जो राजयूथ करता है. वह प्रोषिधियो 
के लिए करता है । इसलिये वह श्रोपध्ियों को रोग रहित झौर निर्दोष कर देता है। वह 
सोचता है कि में निर्दोष प्रोपत्रियों के लिये दीक्षिव ह्वोऊ । इसकी दक्षिणा एक मो है ॥६॥ 
>भव चह चातुर्मास्प यज्ञ करदा है| जो साजसूय यज्ञ करता है, वह सब म्नो को 
सब हृष्टियो को और दविहोमो को प्राप्त कर लेता है । यह जो चातुर्मास्‍्य यश है, बह देवो के 
द्वारा सृजा हुमा है। वह यह सोचकर चातुर्मास्य यज्ञ करता है कि इस यज्ञ को करके भी 
दोक्षित हो जाऊ' धरणा 
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बंइबदेचादिपर्वाणि, पहचवातोयहोम विध्यादिकव्न्च 


अध्याय २--नत्राह्मण ४ 


वैश्वदेयेव यजते । वेडवदेवेन ये प्रजापतिभू मान प्रजा: ससजे भूमान प्रजा 
छष्द्वा सूया$इति तगो5एवेप 5एतहं श्वदेवेनेद भूमाव प्रजा: छूजते भूषान प्रजा: 
छष्टूवा सूया$इति ।!१॥॥ 

अ्रथ वरुए प्रधासंयंजते । बरुणप्रधासेर्वें प्रजापतिः प्रजा वरुणपाशात्प्रा- 
मुज्चत्ता अस्यानमीवा 5६भ्रकिल्विषा: प्रजा: प्राजायन्तानमीबा $पग्रज्ि ल्विपा: प्रजा 
प्रभियूया5इति तथो एवैप एुतद्वरुणप्रधासेरेव प्रजा वस्णुपराशात्प्रमुझ्चति ता 
अप्रस्थानमोवा 5प्रकिल्बिपा: प्रजा: प्रजायन्तेडनमीवा 5प्रक्रिल्विपा: प्रजा इअभि 
सूया5इृति ॥२॥ 

अथ साकमेध॑र्यजते । सावमेध॑वें देवा वृत्रमघ्नस्तैवेव व्यजयन्त येयमेपा 
बिजितिस्ता तथो5एवँप 5एत॑ः पाषप्मान द्विपन्त भ्रातृव्य७ हन्ति तथो5एवं विजयते 
विजिते5भये5वाष्ट्रे सूया$इति ॥३॥ 

अथ शुनासीयंण यजते | उभी रसौ प्ररिगुह्य सूया5इत्यथ पम्चवातीय(४ से 
परञ्चधा 55ह4नीय ब्युह्य स्नूजेसोपधात जुहोति ॥४॥ 


वह वेश्वदेव यज्ञ करता है । वंश्वदेव यज्ञ द्वारा ही प्रजापति ने बहुत प्रजा बनाई 
यह सोचकर कि बहुत प्रजा बनाकर मैं दीक्षित हो जाऊं | बह भी यही सोचकर वैश्वदेत 
यज्ञ करता है कि बहुत प्रजा को बनाकर दोक्षित हो जाऊ ॥१॥ 

प्रव वह वरुसाप्रथारा यज्ञ करता है। वध्णप्रधास गन करके ही प्रजापति ते प्रजा 
को वरुणपाश से छुडाया। श्रौर वे रन्दुरुस्त झौर दोपरहित उत्पन्न हो सते। उसने 
गोचा कि हन्दुरुस्त भर दोपरहित प्रजा को उत्पन्न करके दीक्षित होऊ । इसी प्रकार यह 
भी सोचता है कि क्ष्स्थ भोर रोग्रहित प्रजा को उत्पत्न करके दीक्षित होक । इस लिये 
करुश प्रधास यज्ञ करता है कि प्रजा को वरुख के वास से सुक्त कर सके ॥२॥ 

ग्रब साकमेघ यज्ञ करता है । सांकमेथ के द्वारा ही देवों ने वृत्त को मारा। और 
उसी से उन्होने वद्व विजय प्राप्त की जो उनको आप्त है । वह भी इस प्रकार अपने झजुमों 
को सारता है और विजय प्राप्त करता है यह सोचकर कि जब शान्ति और रक्षा स्थापित हो 
जाये तो, मैं दीक्षित होऊ ॥३॥ 

अ्रव शुनासीर्य यज्ञ करता है। यह स्राचकर कि दोनो रसो को प्राप्त करके दीक्षित 
होऊ ॥ ग्रब पचवातीय यज्ञ है । प्रस्ति को फूंककर पांच भाग करके स्रुवा से पांच भाग कर 
के झ्राहुति देता दै कथा 


छंद माध्यम्दिनोये शतवयब्राह्मरो का० ३ रे. डे. ३०६ 


स॒ पूर्वाध्ये जुहोति । श्रम्निनेत्रेम्यों देवेभ्यः पुरःसदृम्भ: स्वाहेत्यय 
दक्षिणाध्यें जुहोति गमनेतभ्यों देवेम्यीदक्षिणासद्भधूयः स्वाहेत्यथ पहचाध्य जुहोति 
विश्वदेवमेत्रेम्सों देवेम्य: पश्चात्सदुस्य: स्वाहेत्यथोत्तरा्ध्ये जुहोति मित्रावरण- 
नेब्रेभ्यों वा मसनेत्रेम्यों वा देवेम्य उत्तरासद्भाय: स्पाहेत्यथ मध्ये जुह्ोति सोम- 
नेनेभ्यो देवेभ्य वपरिसद्धूयो दुवस्वदुम्यः स्वाहेति ॥५॥ 


अध सार्थणसमुह्य जुहोति। ये देवा इअग्निनेत्रा: पुर:सदस्ते+्य-स्वाही 
ये देवा यमनेत्रा दक्षिणातदस्तैम्य: स्वाहा ये देवा विश्वदेवनेत्रा: पदचात्सदस्तेभ्यः 
स्वाहय ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा मझ्स्‍ेत्रा बोत्तरासदस्तेस्थ: स्वाहा ये देवाः 
सोमनेत्रा 57रिसद्रो दुवस्वन्तस्तेम्य: स्वाहेति तद्यदेवं जुद्दोति ॥६॥ 


यत्र वे देवा: । साकमेधैव्यंजयन्त यरेयमेपां विजितिस्तां तथोचुरत्पिनन्ते 


इस मस्त्र से पहले भाधे भाग मे ग्राहुति देता है :-- 

अभिनेप्रेम्यों देवेम्य; पुर; ्रदृभ्य: स्वाहा: । (पजु० ६३३५) 

“पर्व में बैठे हुये प्रस्ति के समान नेत्र वाले दैवों के लिए स्वाहा” ) 

भाष दक्षिण के प्राषे माग में इस मस्त से प्राहुति देता है :-- 

पमनेभेस्यों देवेम्यो दक्षिणासदस्पः स्वाद्दा। (यजु* ६३५) 

"दक्षिस पे बेंढे हुए पम के उप्तान नेश्र वाले देवो के लिए छ्वाहा” । 

प्रव पश्चिम के प्राघे भाग में प्राहुति देता हैः-- 
विसदेयलेग्रेम्यों देवेस्पः पश्चादूसद्म्प: स्वाहा । (यज़ु» ६३५) 

“दश्षबिम में बैठे हूये डिश्वदेव तेश वाले देवों के लिए स्वाहा” । 

प्रद उत्तर के प्रावे भाग मे प्राहुति देता है :-- 

मित्रावरखनेत्रेम्यों वा मस्‍न्‍्लेत्रेम्पों वा देवेस्य उत्तरासदुम्प: स्वाहा । 

(पु० हरेक) 

“उत्तर मे बडे हुये मित्रावदुण या महल के थे नेत्र वाले देवों के लिये स्थाद्ा 4 
प्रद बौब में भरादुति देता है :-- 

सोमनेक स्यो देवेभ्प उपरिष्तदम्यों दुवस्पदम्यः स्वाहा (यजु ० ६३५) 

+ऊपर बेंठे हुये प्रृज्य झोम के से नेत्र वाले देवो के लिए स्वाहा” आशा 

भ्रव फिर फू'क कर ध्राहुतियाँ देता है :-- 

ये देया प्रस्निनेषा: पुर.सदस्तेम्य स्वाह्य। 

मे देदा पमनेश दक्षिणारमदस्तेम्य: छग्हा। 

ये देवा दिश्यदेदनेजा: पह़कातसदस्तेम्यः स्वाडा। 

मे देया मिप्राबडशनेत्रा का मस्मेत्रा बोसरासदाहेन्य: स्वाहा 4 

ये देया सोबनेता उपस्िदों दुवस्पस्तस्तेम्य: रबाह्य ॥ (पु ६३६) ॥(॥ 
बढ देखे ते पाद़ेश यम्र द्वारा उस विजय ड़ पाया, जो उनडी ब्राष्ठ है, वो 
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वाउइमानि दिशु नाष्ट्रा रक्षाएस्ति हन्तेस्पो वच्ध॒ उहरामेति वद्चो वाइ्ग्राज्य ते 
$एतेन उच्च णाज्येन दिक्षु नाप्ट्रा रक्षा७स्पवाध्नस्ते व्यजयन्त य्रेयमेपा विजि- 
तिस्‍्ता तथो5एवंप एसेन वज्चणाज्येन दिल्लु नाष्ट्रा रक्षापश्यवहन्ति तथोइएव 
विजयते विजितेडभयेडनाप्ट्ू सूयाउइति ॥७॥ 

भय यदेता इअपरा पश्चाहुनोर्जुहरोति | क्षण्वान्ति वा 5एतदग्लेविवृहन्ति 
यत्पण्चधा $एछृवनीय व्यूहुन्ति तदेवास्येतेन सदघाति तस्मादेना अअपरा, पहुचा- 
इुतीर्जुद्दोति ॥५॥ 

तस्य प्रष्टिवाहनोडश्व रथों दक्षिएश ६ त्रयोउश्चा द्वो' सव्यप्टरसतारथी ते पहुच 
प्राय यो वे प्राण से बातस्तय्देतस्थ कमंग 5एपा दक्षिणा तस्मात्पड्चवा- 
त्तीय चाम॥९॥ 

स हैतेनापि भिषज्येत्‌ | श्रय ये प्राशों योईय पवते यो वे प्राण स भ्रायु 
सेयमेक- इवैव पवते सो5य पुर्पेडर्त प्रविष्टों दशधा विहितों दशा वाउएवा 
5आहुतीजुहोति तदस्मिन्दश प्राशान्क्ृत्स्तमेव संवेमायुदद तराति स यदिद्वापि गता- 
सुरिब भवत्या हैवनैन हरति १० 

अधेद्धतुरीयम्‌। आग्नेयो5ष्टाकपार पुरोडाशों भवति व/शंणो यवमयश्चझ 
रौद्रों गावेधुक्द्धररनडुह्मेँ वहलायाएऐ्र देधि तेनेन्द्रतुरीयेश यजत$:वद्वाग्नी 


उन्होवे कह कि दुष्ट राक्षस सेब विद्याप्रो में (प्रिया के जीवन को) पी रहे है । इस प्र 
वज्त मारना चाहिये। घी वच्य है। इसी वज्ध से उन्होने सव दिक्षाप्रों मे राक्षयों को मार 
दिया। प्रौर उस विजय को था लिया जो उन को प्राप्त है | इसीप्रकार यह यजमान भी 
इसी धी रूपी वज्म द्वारा सब दिल्लाप्रो मे राक्षत्तों को मारता है, मौर विजय प्रात करता 
है वह सोचता है कि युरक्षित होकर दीक्षित होऊ (७॥ 

मे पा झाहुतियाँ क्यों देता है ?े यह जो माय का फू क कर पाच भाग करवा है, 
उसमे अग्नि क्षीण हो जाती है। ये पाव ब्ाहुतिया इस लिये देता है दि इस से ध्ररित ठीक 
हो जाती है ॥५॥ 

इसकी दक्षिखा दो घोड़ो का रथ और एक घोड़ा है।॥ तीन घीडे, और दो सवार 
तथा रथवान ये पाच प्राण हुये 8 प्रण वही है जो वायु है ॥ चू कि उसकी ऐसी दक्षिणा है, 
इसलिये इसको पचवातीय यज्ञ कहते हैं ॥६॥ 

इस यज्ञ सै रोग का इलाज भी होता है। यह जो दायु चलती है यही प्राण है। 
जो प्राण है वही आयु है। वायु तो एक ही है, पर जब वह मनुष्प के भीतर प्रविध् 
होती है, ता इस के दस रूप हे जाते हैं। वह दस झाइुति देता है। इस प्रकार वह उसको 
दक्त प्राण और पूछ आयु देता है। यदि कोई ऐसा हो जिसके प्राण तिदल गये हों दो बह 
इन को वापिस दुला लेता है ॥६०॥ 

अब इन्द्र तुरीय यज्ञ है। अग्नि के लिये ग्राठ कपालो का पुरोडाश होता है । वरुण 
के लिये जौ का चह रुद्र के लिय गग्वेवुक चढ़ [एक मन्त का नाम मावेबुक है) | घोर 
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$3 हैवेतत्समूदाते $उत्पिवन्ते वाउइमानि दिक्षु नाष्ट्रा रक्षा0सि हन्तेभ्यो बच्च 
प्रहरावेति ॥११॥ 

स हाग्निश्वाच । त्रयो मम भागाः सन्त्वेकस्तवेति तथेति तावेतन हबि- 
पा दिक्षु ताष्ट्रा रक्षा/स्पवाहतां तो व्यजयेता येनयोरिय विजितिस्ता तथो5एवंप 
इएतैन हविपा दिल्षु चाष्ट्रा रक्षास्पवहन्ति तथो5एवं विजयते बिजिते$ भये नाष्ट्रे 
सुया 5 इति ॥११॥ 

सय एप ग्राग्नेयोः्ण्टाकपाल: पुरोडाशों भवनि। सोझमनेरेकों भागोइव 
यदुवारुणो यवमयह्चरुभंवति यो वे वरुणः सो5रिनः सोझनद्वितोयों भागोहस्‍प 
यद्रौद्दों ग्रावेधुकश्चरुमंबति यो वे रुद्र:ः सोडग्नि: सोइननेस्तृतायों भागोध्य' 
यदुगावेघुको भवति वास्तव्यो वा5एप देवों वास्तव्या गवेधुकास्तस्मादगाबैधुकी 
भवत्यथ यदनडुह्म' वहलाया5ऐन्द्र दधि भवति स इन्द्रस्प चतुर्थों भागो यह चतुर्थ 
तत्तुरीय॑ तस्मादिद्धतुरीम नाम तस्येपेवानडुही वहा दक्षिएा सा हि वहेनासने- 
स्यग्निदग्धमिव ह्यस्ये वह भवत्यथ यत्सत्री सती वहत्यधर्मेण तदस्वे वारुण७ 
हूपमथ यदृगौस्तेन रोद्रथथ यदस्याओऐन्र' दधि तेनेन्द्रभोपा हि वा5एक्त्सवं 


इस के लिये गाड़ी में जुतने बासी ग्राय के दही का भाग | इस प्रकार इद्ध तुरीययज्ञ 
होता है । इन्द्र श्रौर घग्ति ने हो परामर्य किया था कि ये राक्षस सब दिद्लाभो में (प्राणियों 
की प्रायु को) पिये जाते हैं। इन के ऊपर वच्ध चलाना चाहिये ॥११॥ 
] प्रग्नि ने कहा, “तीन भाग मेरे भौर एक भाव तेरा” | (उसने कहा) भ्रच्चा/। 
इन दोनों ने इस हृवि के द्वारा दिशामों मे दुष्ट राक्षतों को मारा भौर उस विजय को प्राप्त 
किया जो उनको प्राप्त है । इसी प्रकार यह यजमान भी इस हि के द्वारा दिशापरों में दुष्ट 
टक्ष्ों को मारता है भौर विजय को प्राप्त होता हे यह सोषकर कि सुरक्षित होकर ही मैं 
दोक्षित द्ोऊ ॥६३॥ 
पाठ कपालों पर जो पग्नि का पुरोडाश है, बह प्रस्ति का पहला भाग है प्रौर जो 
वदफ का जो का चर है, वह प्रग्ति का दूसरा भाग है ; द्योकि जो प्रग्वि है वही वरुण है। 
प्लौर जो दद का गावेपुक घरू है, वहू पग्नि का तीसरा भाग है; क्योकि रुद्र हो प्रति दे । 
गावेधुक का घर क्यो होता है ? यह देव (रु) बचो सुद्यो का सावे वाला है भौर यावे- 
धुक पास बचो खुची के तुस्य है, घत: गावेगुक घास वा बनाते हैं। घौर जो गाड़ी में जुती 
हुई गाय का दही दै, वह इस्द्र का चतु्य भाग है । क्योकि सुरीय का भय॑ है पशु | इसलिये 
इस यश को इस्दरतुरीय बहते हैं) वही गाड़ी में जुदी हुई गाय उसकी दक्षिसां है! पपने 
ऊम्ये के हिाब से बह प्रष्ति कया साय है ; अयोकि प्रर्ति से दग्य हुई के प्रमान है। छ्लीआावि 
हैने ये बह वर्ण का प्रथ है; क्योडि याड़ी को घनुषित रौठि से सीचती है। भृडियह 
पाय है इसलिए रद्र का रूप है पोर चुप उसये दहो निकलता है, इसतिये वह इस डा 
कप है। एप दाय से सब जोर्बों डो प्राप्ति दोतों है, इसलिये जुतने बाली छाय ही इसडो 
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व्यशनुते तस्मादेप॑वानडुही वहछा दक्षिणा ॥१३॥ 

श्रथापामागहो म जुहोति । झपामार्गेदे देवा दिल्लु नाष्ट्रा रक्षा ७स्पपामृजत 
ते व्यजयन्त येयमेपा विजितिस्ता तथो5एर्वप 5एतदवामार्गरेव दिल्लु नाष्ट्रा रक्षा 
स्पपमृप्टे तथी5एवं विजयते विजितेइभय्रेडनाप्ट्रे ूथा5डति ॥१४॥ 


स पाछाशे वा स््रूवे बंकडुतेवा। अ्रपामागंतण्डुलातादत्तेड््वाहायपचता- 
दुल्मुकमाददते तेन प्राउ्चो वोदञ्चो वा यच्ति तदग्नि0 समाधाय बुह्मोति ॥१५॥ 

सथ्उल्मुरुमादत्ते। झग्ने सहस््य पृतना इति युधों वे पृतना युधः सहस्वेत्ये- 
बेतदाह्यभिमाती रपास्येति सपत्नों याइम्रमिमाति: सपत्नमपजहीत्पेबेतदाह दुष्ट- 
रस्तरन्नरातीरिति दुस्तरो ह्यप रक्षोभिन्नाष्ट्राभिस्तरन्तरातीरिति सर्व) हाप 
पाष्यानं तरति तस्मादाहू तरन्तरातोरिति वर्चो था यज्ञवाह॒प्तोति साधु यजमाने 
दघदित्येबतदाहू ॥१६॥ 


दक्षिणा हैं ॥१३॥ 

अब बह शपामार्ग होम करता है। अपामार्ग से ही देवो ने श्रव दिश्वाप्रो में दुष्ट 
राक्षतों फो भारा भौर वह विजय लाभ की, जो उनको प्राप्त है। इसी प्रकार इस होम के 
द्वारा यह (यजमान भी) दिश्ाप्रो मे राक्षरों को मारता है ग्लर सोचता है कि सुरक्षित 
होफर मैं दीक्षित होऊ ॥(४॥ 

वह पपामा्ग-तप्डुलो को या वो पलाश के सवा मे लेता है, या वंकडुत के सवा में, 
अश्वाह्या्म पचन भग्नि मे से वह जबदो हुई लकड़ी को वेत्ा है ग्रोर उम्तको लेकर पूर्व या 
उत्तर को घलता है। स्‍ोर वहा भ्ग्नि का भावार करके प्राहुति देता है ॥१५॥ 

घह जलती लकड़ी को इस वेद मन्त्र से लेता है :-- 

अग्ते सहस्व पृतना: (यजु ० ६३७) (ऋ%० शरथ३) 

“हे प्रगति, थुद्धो का खामता कर” । 

धृत्तना! का ग्रथें है युद्ध । पर्चात्‌ युद्धों का खामना कर । 

ऋभिमातोरपास्थ । (यजु ० ७३७) 

“'ुरो को दूर कर”। 

“प्रभिमाति' का अर्थ है शत्रु । तात्यय॑ यह है कि शत्रुओं को मार । 

दुष्टरस्त रन्तराती: ) (यजु० ६३७) 

/दुर्जय घोर शत्र,भो को जोतने वाला” । 

वहतुतः यह राक्षसों भौर शत्रुओं से दुर्जेय है। (वे इप्त को जीत नहीं सकते) + 
प्ौर घुरो को जीतने दाला है ; क्योकि बहू सब थाप को जीतता है ॥ 

बर्चों घा मज्ञदाहसि । (यजु* श३७) 

एग्रन्न का धारण करने वाला झोर यज्ञ का ते जाने दाजा है” । 

इसका प्र है कि यजमाव का कल्याण करता है ॥१६॥ 


ण्श्र्‌ म्राध्यन्दिनोये शतपथवाह्मणे कां० ५, ३ ४ १७-१६ 


तदग्नि0 समाधाय जुहोति । देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेःर्विनोबहिम्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यामुपाछ्शोर्वीयेण जुहोमोति यज्ञमु्ं वाई उपा?थुर्वेज्ञमुखेनेवेत- 
न्वाष्ट्रा रक्षाएप्ति हन्ति हृव७ रक्ष: स्वाह्ेति तन्‍नाष्ट्रा रक्षा७सि हन्ति ॥१७॥ ४ 

स यदि पालाश: ख्रूवो भवति । ब्रह्म वे पछाशो बरह्मण॑वेतस्ताष्ट्रा रक्षा/थि 
हन्ति यद्य॒ वेकडूतो वज्नो व॑ विकड्ूतों वर्ज णंवैतन्वाष्ट्रा रक्षा0सि हन्ति रक्षसां 
त्वा वधायेति तननाष्ट्रा रक्षा'0सि हन्ति ॥१८॥॥ दे 

स यदि ध्राडित्वा जुहोति। प्राज्व७ स्र्‌वमस्यति यथ्ुदडडित्वा जुहो- 
त्युद>च७०स्र वमस्यत्यवधिण्म रक्ष 5इवि तन्‍्नाष्ट्रा रक्षा0सि हन्ति ॥१६॥ 

+ अ्रधाप्रतीक्ष पुनरायन्ति । रा हैतेनापि प्रातिसरं बुर्वीत स॒ यध्यां 94% दिशि 

भवत्ति तछातीत्य जुहोति प्रवीचीनफलो वा &अपामार्ग: स यो हास्में तत्र किचिल 


भव प्रग्नि का आधाव करके भाहृति देता है :-- 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे'दिवनोबहुम्यां प्ृष्णों हस्ताम्याम्ुपा।) छोवीयेंर जुद्दोमि । , 
(वजु* ६३८) 
हि “सविता देव की प्रेरणा से प्रश्विन के बाहु झौर पूपा के हाथो से श्रौर उपाध 
के पराक्रम मे धाहुति देता हूँ" । 

उपाश (सोम-प्रह) यज्ञ का मुख है । यज्ञ के मुख से दुष्ट राक्षसो को मारता है । 
»... हतऐ रक्षसस्वाहा । (यजु० ६३८) 
हि “राक्षस मारा गया” । 

इससे राक्षसरों शो मारता है ॥१७॥ 

प्रगर सवा पलाश्न का हो तो पत्नाद ब्रह्म है। ब्रह्म से हो दुष्ट राक्षस को मारता 
है । बैच खकडी का हो तो बंकद्भूत वर है। वच्च से ही दुष्ट राक्षत्रों को मारता है। 

रक्षत्रा त्वा वघाय (यजु० ६३८) 

“तुमको राक्षसों के वध के लिये” | 

इससे दुष्ट राक्षयों को मारता है ॥१५॥ 

यदि धू् को प्रोर चत्तकर ग्राहुति देठा है, तो स्लुदा को पूर्वे की प्रोर फैक देता है । 
ग्रदि उत्तर को भोर चलकर प्राहृति देता है, तो उत्तर को प्लोर फैकता है। 

“ग्रवधिप्य रक्ष:” | (यजु* ६१८) 

“हमने राक्षस फो मार डाला” ) 
3 इसे दुष्ट राक्षसों को मारता है” प्रश्या , 

प्ब दिना पोछे की भोर देते हुए लौटते हैं। इससे मी वह प्रतीफार करता है। 
उप्क़ी विस दिशा पे झत्र्‌ है, उप्तो प्रोर भाहुवि देवा है। धपामार्ग का फत उल्दा दी 
है। जो झोई उसके साथ चुयाई करता है, उच्रके साथ बह उल्टा ही करता है । 


कां० ४, २- ४. २० राजसूयनिरूपखम्‌ ७५३ 


करोति तमेबंतत्पतीत्यग्धूदंति तत्य नामादिश्वेदवधिष्मामुमसो हत इत्ति तन्नाष्ट्ा 
रक्षाएंसि हन्ति ॥२०॥ ब्राह्मय॒म्‌ ॥ ३ [२ ४] 


भ्ज 


प्रवधिष्मामुमस्ो हृठः । (यजुर ६३८) 
“हमने प्रमुक को आरा । प्रमुक माद्य ग्रया”। 
इस प्रकार बह दुष्ट राक्षतों को मारता है। 


_त्रिदृयुवतेष्टि, द्िह॒विष्केप्टिएुच 
अध्याय २--त्राह्मण ५ 


प्राग्नावैष्ण वमेकादशकपाल पुरोडाशं निर्वेप्ति । ऐद्धावंध्णव चर पैष्णव 
ब्रिकपाल वा पुरोडाश चरु वा तेन* तिपयुक्त न यजते पुरुषानेतदुदेवा 5उपायस्तथो 
एवैप 5एतत्पुरुपानेवोप॑ति ॥१॥ 

स यदाग्तावैष्णव: । एकादशकपाल: पुरोडाशों भवत्यग्नियें दाता बैध्णवाः 
पुरुपास्तदस्माउश्नग्निर्दता पुरुपान्ददाति ॥२॥ 

झथ गरदेन्द्रावंप्णयवः । चरदुभंवतीनद्वों बे यजमानो वेष्णवा: पुरुषा स- 
थानेवास्माअप्रगिनिर्दातापुरुषान्ददाति तंरेवंतत्स0स्पुशते तानात्मन्कुरते ॥३॥ 


अरिए प्रोर किए के किए ११ कृप्णको का पुद्योडाओ बचाता है। इस गौर दिप्यु 
के लिये चर, तोन फपासी का पुरोढाश था चर विष्णु के लिये । इनसे “विपयुक्त' यज्ञ करता 
है । इसी से देवो ने मनुष्पो को प्राया | इस्ती प्रकार यह ( राजा ) भी भनुष्यों को पत्ता है 
गधा 
अग्निविष्णु के लिए १६ कपालो का पुरोडःश्ञ क्यो ? भ्रग्तिदाता है। पुरुष वैष्णव 
(विध्णु के) हैं। इस प्रकार दाठा भर्नि उस (राजा) को पुरुष देता है २॥ 

अब इन्‍्द्र-बिप्णु का चरु क्यो होता है ? इन्द्र यजमान है। पुरुष वेप्णव (विष्णु 
के) हैं | भग्निदाता इस (राजा) को पुरुष देता है। वह पुरुषों के ससर्ग में ब्राता है। 
झौर उनको झपना लेता है ॥ह॥ 


परे४ माध्यर्दियोये शठगघत्राह्मणे वा० ५४, २. ५. ४-५ 


श्रय यद्वैप्णव:॥ निकपालो वा पुरोडाशों भवति चर्स्वा यानेवास्माइमरिव- 
दवा पुरुपान्दराति तेप्वेवत॑दन्तत: प्रत्रितिष्ठति यद्वै पुरुपवान्कर्म चिक्रीप॑ति 
शक्नोति व॑ तत्कतु' तत्युब्पानेवेतदुपति पुरुषवान्त्सुयाउशति तस्थ वामनों गौद्दे- 
क्षिणा स॒ हि वैष्णवों यद्वामन: ॥ध। 

भ्रथापरेण त्रिपंयुक्तेम यजते | से आ्र/ग्नापोष्णमेकादशकपाल पुरो> 
डाद्य निय॑पत्य॑न्धापोप्णा चक' परोष्ण चरू तेन त्रिपयुक्तो न यजते पशूनेव तदुदेवा 
उउपायस्तथो5एवंप एतत्पशूनेयोपैति ॥५॥ 

से यदास्तापोष्ण: । एकादशकपाल: पुरोडाशों भवत्यम्तिवें दाता परीष्ण 
पशवस्तदस्मा5प्रग्निरेव दाता पशून्ददाति ॥६॥ 

प्रथ यदैन्द्रापौष्णा:। चर्भृवतीन्द्रों वे यजमान: पौष्णा: पशव: स याने- 
वास्माअप्रम्निर्दाता पशभुन्ददाति तैरेवेतत्प७स्पृशते तानात्मन्कुछते ॥७॥ है 

श्रथ यलौष्ण: । चरुभवति यातेवास्माइअग्विर्दाता पशुन्ददाध्ि तेप्बेवेत- 
दन्ततः प्रतितिष्ठति यद्वंशुमान्कर्म चिह्रीर्पति घकनोंतिवं तत्कत' तत्पशूनेबेतदु्पति 
पशुमान्त्मूया5इति तस्य द्पामों गोर्दक्षिणा स हि पोष्णो यच्दयामो दे वे इयामस्य 
झुपे शुबल चैव लोम कृष्ण च इन्द्र वै मिथुन प्रजनन प्रजनन वे पूषा पश्चवो 
हिं पुषा पश्चवों हि प्रजनन मिथुनमेबेतत्मजनन क्रियते तस्माचठच्यामों गोर्द 
क्षिणा ॥5॥ 


प्रथ विष्णु का तीन कपालो का पुरोडाश या चढ़ क्यों होता है? प्रम्नि इसको 
(राजा को) जो आदमी देता है उन्ही के बोच मे वह प्रत्तिध्ित होता है झौर उनसे यो काम 
चाद्दे ले सकता है । बह पुरुषों को प्राप्त होता है यह रोचकर कि पुरुषों को प्राप्त होकर 
ही मैं दीक्षित होऊे । बीना बंल इसकी दक्षिणा है, दयोकि वोना विष्णु का है ॥३॥| 

अब दूसरी भिपयुक्त' झ्राहुति देता है। श्रव भग्नि और पूपा के लिये ११ कपालो 
का पुरोडाश, इन्द्र प्ौर पूपा के लिए चए, परूपा के लिए चरु । प्रब 'त्रिपयुक्त' यज्ञ करता 
है, इससे देवों ने पशुओ को पाया। इसी प्रकार यह भी पशुओो को प्राप्त करता है ॥ शव 

प्रस्वियूपा के लिए ११ कपाणो का पुरोडाश्न बयो देता है ? पग्विदाता है। पथ्चु पृपा 
के हैँ । प्रितिदाता उसको पशु देता है ॥६॥ 

इन्द्र और पूषा के लिए चरु ब्यो होता है। यजमान इन्द्र है, पशु पूषा के हैं। 
प्रस्तिदाता उसको पशु देता है। वह पशुझ्रो के ससरे में झाता है भौर उसको अपनाता है ॥७॥। 

पूषा का चढ़ क्‍यों द्वोता है ? दाता झग्ति इसको जो जो पशु देता है, उन्ही में वह 
प्रतिष्ठित होता है। झौर जो कोई काम उस पशुझ्रो से ले सकता है, लेता है | बह पशुओं को 
प्राप्त होता है यह सोचकर कि “पशुओं को प्राप्त होकर दीक्षित होऊ ।” इसको बक्षिया 
ध्यामवर्ण का वैल है। श्यामवर्ण प्रूपा का है । स्याम के दो रूप है । एक सफेद सोम (चाल) 
प्रौर दूतरे कृष्णलोम । इन्द का अर्थ है उत्पत्ति करने वाला जोडा । पूपा उत्पादक है । 
पद्चु ही पूषा है । जोडे से ही उत्पत्ति होतो है, इसलिये यज्ञ की दक्षिय्या एयाम-न्बल है 5॥ 


काँ० ५ २. ५. ६१३ सजसूपनिल्णाभ्‌ जप 


अथापरेणा त्रिपंगुक्तेव यजते । सोश्नीपोमीयमेकादशकपाछ पुरोडारं 
निवेपत्येद्धासोम्यं चर०सौम्य॑ चढ़ तेन तिपंयुक्ते न यजते बचे 5एवं तद्देवा उपाये- 
स्तथो5एवंप 5एतद्च 5एवोप॑ति ॥हाा 

स गदस्नीयोमीयः । एकादशकपाल: पुरोडाशो भवत्यग्नियें दाता बर्च: 
स्रोमस्तदस्मा5प्रग्निरेव दाता वर्चोददाति 0० 

अथ यदेन्द्रासौम्य:। चरुभेंवतीछ्यो व यजमानों वर्च: सोम. से यदेवास्मा 
उप्रग्निर्दाता वर्चो ददाति तेनेवेतत्थ७स्पृशते तदात्मन्कुरुते ॥१ शा 

प्रथ यत्सौम्य: । चरुभंवति यदेवास्मा$मग्निर्दाता वर्चों ददाति तस्मि- 
न्लेब॑तदन्तत: प्रतितिष्ठति यद्वे वर्चेस्वो कर्म चिकीपंति शवनोति व॑ तत्कत्‌” तद॒वचे 
5एवैतदुपैति वचेस्वी सूया$इति नो झवर्च॑स्नो व्यसप्त्या चनार्थो$स्ति तस्य बचश्न- 
गौदेक्षिणा त हि सौम्यो यदुव श्र: ॥१२॥ 

प्रथ श्वोभूते । वैश्वानर द्वादशकपाछ पुरोड़ाश निर्वप्रति वारुणं यवमयं 
चर ताम्यामनुचोनाहं वेष्टिभ्पां यजते समानवहिस्याँ वा ॥ १३॥॥ 

स यह्व॑ग्वानरों भवति ! संवत्सरों वे वेश्वानर: संवत्सर: प्रजापति: प्रजा- 
पतिरेव तद॒भूमान प्रजाः ससजे भूमान प्रजा: सुष्ट्वा सूया$इति तथो 5एवंप $एवदु 


अब दूसरी “विषयुक्त' प्राहुति देठा है, वह प्रम्नि-खोम के लिये १! कपाल, इस 
मोम के लिये चरू, छोम के लिये चर | इससे “त्रिप्रयुक्त' यज्ञ करता है । देवो ने इसी के द्वाया 
बचंस की प्राप्ति की । वह भी उससे वच॑स्‌ को भाषिति करता है ॥&॥ 
अग्नि और सोम के लिए ११ कपालो का पुरोडाश क्यो देता है ? प्रश्तिदाता है । 
स्रोप्र वर्धथ्‌ हूँ । प्रस्तिदाता उसको वर्चेसू देता हैं ॥१०॥ 
इन्द्र भ्रोर सोम का चरु क्यो होता हूं ? इन्द्र यअमान हूँ। सोम वर्चसू हे ॥ प्रति 
दाता उसको वर्धस्‌ देता हैँ ! वह उसी क संतर्म में आता है उस) को प्रपनात। हैं ॥ ६११) 
स्रोम के लिये चर व गे होता है? ग्रम्निदाता उसको जो कुछ वर्चंध्त देता है उसी में 
वह प्रतिष्ठित है । जो वर्चश्वों कर्मे चाहता है, करा लेता है । बढ वर्चृसत को प्राप्त होता है, 
जह शाजकर कि वर्चेस्वी: होरूए दीक्षित होडं | क्योकि जो बचंस्दी नही उसको सफलता 
भो नहीं | इसकी दक्षिणा भुरा बैल है । भूरा रम सोम का है ॥0२॥ 
अब अगले दिन वेश्वानर के लिये १२ कपालों को पुरोहाज्ञ बनाता है। वसा के 
लिए जौ का चह । इन दोनों ब्राइुतिगों को बह ऋमशः दो दिन मे देता है या एक ही बहि 
के साथ अर्थात एक ही दिन (यद बहि बदलने न पडये क्योकि पक्ष के भिन्‍्न-मिल्न दिलों में 
भिन्‍न-मिल्त बढिं प्रयुक्त करने पड़ते हैँ) ॥१श॥। 
यह वैश्वानर का क्‍यों होता है ? सवत्सर वेश्वानर है। सवत्सर प्रजापति है ॥ 
प्रजाएति मे बहुत प्रजा उत्पन्त की यह सोचकर कि मैं प्रजा छो उत्पन्त करके दीक्षित होऊक । 
इश्ची प्रकार यह भी बहुत प्रजा उत्पन्न करता हे और सोचता हे कि बहुत प्रजा को उत्पम्भ 
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भूमान प्रजा सजते भूमान प्रजा रुष्ट्वा सूयाइइति ॥१४॥ 

अथ यदुद्रादशकंपालों भवति। द्वादश वे मासा सवत्सरस्य सवत्तरो 
वेश्वानरस्तस्मादृह्दशकपालो भवति ॥१५॥ है 

श्रथ यद्वारणों यवमयइ्चरुमंवत्ति । तत्सवंस्मादेवतद्वरुणपाशात्सवस्मा- 
दुषर्ण्यात्मना प्रभुक्‍्दति ता इप्रस्यानसोवा 5प्रकिल्विपा प्रजा: प्रजायन्तेडवमीया 
$ग्रकिल्विपा प्रजा इप्रभिसूयाइइति। ।१६॥॥ 

ऋषभो वेश्वानरस्थ दक्षिणा । सबत्सरों व॑ वेशवानर सवत्सरः प्रजापति- 
ऋतपशो वे पशूता प्रजापतिस्तस्माहपभो वैश्वानरस्य दक्षिणा कृष्ण वासों वास्णस्य 
तद्धि वारुण यत्कृष्णा यदि कृष्णा न विन्देदपि यदेव किच वासः स्यादुग्रन्थिभिह्ि 
वासो वारुण वरुण्यों हि ग्रन्थि ॥१७॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥४॥ [२. ५] हितीयो5ध्याय [३२] 


करके दीक्षित होऊ ॥१४॥ 

१२ कपाल क्यों होते हैँ? सवत्सर के १२ भास होते हैं। सवत्सर वैश्वानर है। 
इसलिए १२ कपाल होते है ॥१५॥ 

बरुण का जी का चढ क्यों होता है ? इसके द्वारा वदण के सब पारों को या वष्ण 
सम्बन्धी सब बातो से (था ध्यणयरवों प्थगवेशा८१०७ प्रजा को छुटा देता है। इससे रोग 
रहित भौर दोपरहित प्रजा उत्पन्न होती है । यह सोघठ़ा है कि रोगरहित भोर दौपरहिंव 
प्रजा को पाकर मैं दीक्षित होऊ ॥१६॥ हे 

वैशवानर यज्ञ की दक्षिया स्राड है। धवत्सर वेश्वावर है। सवत्सर प्रजापति हैं। 
साड पशप्रो का प्रजापति है। इसलिये वैश्वानर यज्ञ को दक्षिणा साड हूँ | वर्ण के त्तिगे 
काला कपडा है। जो कुछ वरुण का है (ल्ाण्मए४) वह काला हूँ । यदि काला कपहा 
न मिले तो जैप्ता मिल्ले । गाठ के कारण कपड़ा वरुण का द्वो जाता है; क्योकि गाठ का 
वदण से सम्बन्ध हूँ ॥१७॥ 


रत्नहविरिष्टिः 


अध्याय ३--ब्राह्मण १ 


भरण्योरग्नी समारोह्य । सेनान्यो गृहान्परेत्याग्वयेष्नो कवतै5कपाल गुरो- 
डाश निर्वपत्यग्निवें देवतानामनीक७सेनाया वे प्रेनानीरवीक तस्मादग्नयेइनो कव- 
त5एतद्वाउम्स्थेक७ रत्न यत्सेनानोस्तस्मा5एवं तैन सूयते तल्‍/स्वमनपक्रमतिण कुस्ते 
तस्य डिरण्य दक्षिणाछग्नेयो वाईएप यज्ञों भवत्यग्ने रेतो हिरण्य तस्माद्विरण्य 
दक्षिणा ॥ श। 

झथध एवोभूते । पुरोहितस्य गृहान्परेत्य वाहंस्पत्य चर निवंपति बृहस्प- 
तिर्वे देवाना पुरोहित एप बा$एतस्य पुरोहितो भवतति तस्मादुबाहस्पत्यो भवत्येतद्रा 
3प्रस्ये+2 रत्न यत्पुरोहितस्तस्मा$एवंतेन सूयते त३१ स्वमनपक्रमिण कुरुते तस्य 
शितिपृष्ठोगौर्देक्षिणंपा वा5ऊर्ध्वा वृहस्पतेदिक्तदेप ४उपरिष्टादयंम्णः पन्थास्तस्मा- 
जिछतिपृष्तो वाहंस्पत्यस्प दक्षिणा ॥३॥ 

प्रथ श्योभूते। सूयमानस्य गृहःऐन्द्रमेकादशकपाल पुरोडाश निर्वेपत्ति 


प्ररणी भोर उत्तराएी लकडियो में (गापत्म भौर आहवनीय) दोनों प्ग्नियो को 
लेकर सेनानी (मुख्य सेनापति) के गृइ को जाता है सौर प्रतीकृवत्‌ मर्ति! के लिये श्राठ 
कंपालो का पुरोडाण बनाता है । प्रम्नि देवतापरो का 'मनोक' अर्थात्‌ ज्िरोमरि है मौर सेनानी 
सेना का शिरोप्रणि है। इसलिए "मनोकवत्‌ प्रग्ति के लिए” । सेनानो राजा का एक रत्व 
है । उसी के लिए बह दीक्षित होता है, और उसको प्रपता अनुयायी बता तेता है । इसकी 
वक्षिणा स्वर्ण है। यह्‌ यज्ञ अग्नि का है, सोता प्रग्ति का वीर्य है! इसलिये स्वर्ण ही 
दक्षिणया हैँ ॥१॥ 
दूसरे दिन पुरोद्चित के घर पर जाकर बृहस्पति के चहू को बनाता हूँ । बृहस्पति 
देवो का पुरोहित है, मोर यह राजा का पुरोहित हैँ । इसलिये यह बृहस्पति का होता है 
यह जो पुरोहित हैं वह्‌ राजा का एक रत्न हैँ । इसलिए इससे दोक्षित होता है झ्ौर उसको 
अपने प्रमुकुल करता है । उसकी दक्षिणा सफेद पीठ का साड है | यह जो ऊपर का देश है 
यह बृहस्पति का हूँ । ऊपर अयेमा (प्र्यात्‌ सूर्य) का मार्य हूँ । इसलिए उफेद प्रीठ वाला 
साड बृहस्पति के यज्ञ की दक्षिणा हैं शा के 

दूसरे दिय जिसका राजसूय सस्कार होना है मर्थात्‌ राजा के घर मे इन्द्र का १६ 
कपालो का पुरोडाश बनाता है इन्द्र क्षत्रिय है, जिसका राजयूय ढोना है वह भी क्षत्रिय हैं । 


|| छ्श्७ 


छद० साध्यन्दिनीये झतपयद्राह्मणे का० ४. ३. ५ ६-१९ 


यदृभागदुघस्तस्मा 5एवतेन सूयते त७ स्वमवपक्रमियं कुरते तस्य श्यामों गौर्ेक्षि- 
णा तस्यासावेव वन्धु्योज्सो त्रिपयुक्ते पु ॥&॥ 


प्रथ इवोभूते । ग्रक्षावापस्य च गृहेस्यों गोविकत्तस्थ च गवेघुकाः सम्भुत्त 
सूयमानस्थ गूहे रौद्र' गावेधुक चह निर्वफति ते वा5एते दे सती रत्ते5एक करोति 
सम्पद' कामाय तथदेतेन यजते या वा5इसा'>सभाया घ्नन्ति रुद्रों हतामशिम- 
न्यतेईग्नियें रदो:घिदेवन या3प्रग्निस्तस्पेत्तेडप्रज्ञा रा यदक्षास्तमेवैदेन प्रीणाति तस्य 
हू वाइएपानुमवा गृहेपु हन्यते यो वा राजसूयेन यजते यो बंतदेव वेदतद्वाउप्रस्पेक ७ 
रत्त यदक्षावापदन गोविकत्तेश्च ताभ्यामेवतेन सूयते तौ स्वावनपक्रमिणों कुसते 
तस्य द्विहपो गौरंक्षिणा दितिवाहुर्बा शितिवालो वाउसिनेख रो वालदाम्नाश्षावपन 
प्रवद्धमेतदु हि तयोभवति 09॥ - कर मर 
“क्षय व्वोभूते। पालागलस्य गुहान्परेत्य चतुगहीतमाज्यं गृहीत्वाध््वन 
5ग्राज्य जुद्दोति जुपराणोडध्वा5जज्यस्य वैतु स्वाहेति प्रहेयों वे पालागलो$ध्वार्ग 
वे प्रहित ४एति तस्मादध्वन भ्राज्य जुहोत्येतद्माउग्रस्थेक0 रत्न यत्यालागशस्त- 

ही, है 

करता है भौर उसी को प्रपना ग्रनुयायी बनाता है | इसकी दक्षिखा ध्याभवर्ण वैल है। 
डुसका बही मूल्य है जा 'बिपयुक्त' मे ॥६॥ * 

प्रगले दित प्रक्षावाप और गोविकर्त (शायद जुये पाये जिसकी प्रध्यक्षता मे रहते 
हैं, उम्ते श्रक्षावाप भर जो पशुधों का हनन करता है उसको गोविकर्त कहते हैं। (पर्व 
इनका ठौक-ठीक प्र्थ विश्चय करना है) के घरो से गवेबुक बीजो को लाकर राजसूय है 
बालो के घर मे एद्र के लिए चद बनाता है। ये दोतो दो रत्त हैं; परन्तु समृद्ध के लिए 
इनको एक करता है। वह भाहुति क्यो देता है ? जिस (गाय) को इस सभा में मास 

रुद्र उस्तको तलाश मे रहता है । रुद्र अग्नि हे और पाप्ता खेलने का तख्ता भगिति हे 

पासे अ्रमारा हैं, इससे बह उसी को प्रसन्‍न करता है। जो राजसूथ यज्ञ करता हैं और शव 
रहस्य की समभता है उसके घर में यह अनुमता (गो) मारी जाती है । 

अक्षावाप[र श्रौर गोविक्त इसका एक रत्न है। वह सोचता है कि इन्ही के लिए राज: 
सूय सस्कार करू झोर इनको अपना गनुयायी बनाऊ ॥ दो रग का वैल इसकी दक्षिणा 
है।यातो प्रागे के पेर श्वेत हो या पूछ ब्वेत हो। पज्ञे की,भ्राकृति की छुरी, घोड़े के 
बालों के स्मात सकोटो बाला पाँसे खेलने का तस्ता । यह इन दोनो छा होता दै ॥१९॥ 

अग्स्ते दिद पालागल (हरवादा) के घरों पर जाकर चार चमसे घी लेकर माग कं 
लिए प्राहृतिया देता है यह कहकर -- 

थुपाणो5प्वाऊज्यस्थ वेतु स्वाहा । 
“आर्य घी की पाहुति ग्रहरा करे ॥! 

हरकारे फा काम चलने का है| जज इरकारे को भेजते हैं तो वह मार्ग पर पत्ता 
है। इसलिए मार्ग के लिए शाहुति देता है। यह जो हरकाय है, वह उसका एक रल दै । सी 
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डे स्मा$एदेतेन सूयते त४ स्वमतपक्रमिण कुस्ते तस्य दक्षिणा अ्पयुक्ष्णवेष्टित धनुइच- 
मेमया वाणवन्तों लोहित $उण्णीप 5एतदु हि तस्य भवत्ति ॥११॥ 

तानि वाइएतानि एकादश रत्तनानि सम्पादयत्येकादशाक्षरा वै विष्टुब्वीय 
विष्टुव्वीयंमेवेतग्रद्रत्नान्यपिस्म्पादयति तयद्र॒त्निना७ हृविभियेजत्त5एतेपा व राजा 
भवति तेस्य ४एवंतेन सूयते तान्त्स्वाननपक्रमिण करुते ॥१२ध 

अ्रथ श्वोभते। परिवृत्त्ये गृहान्परेत्य नेऋ्ई॑तू चर निर्वपति या वा अ्पुन्ना 
पत्नी सा परिवृत्ती स कृष्णाना ब्रीहोणा व निभिद्य तण्दुलान्न॑ऋत चरु७ श्रप- 
यत्ति स जुहोत्येप ते निऋते भागस्त जूपस्व स्वाहेति या वाइअपुत्रा पत्नीसा 
नि तिगृहीता तद्यदेवास्याउग्रव नैऋत४७ रूप तदेव॑नच्छमयति तथो हँन७ 
सूयमाव नि विन गृह्माति तस्य दक्षिणा कृष्णा गौ परिमूर्णों पर्यारिणी 


लिए राजसूय यज्ञ करता है, इसी को प्रपना श्रनुयायौ बताता है । इसकी दक्षिणा है चमडे से 
ढकी हुई कमान, चमडे के तरकश झ्रौर एक लाल पगडी । य उसी की चीज़ हैं ॥११॥ 

इन १३ रत्नो का सम्पादन करता है । निप्दुप्‌ ११ प्रक्षरों का होता है। तिष्दुप्‌ 
पराक्रम है। पराक्रम के लिये ही यह ११ रत्नों का सम्पादन करता है ॥ इसका राजा होता 
है। इन्ही के लिए राजयूय यज्ञ करता है, इन्हीं को ग्रपना बनुयायी बनाता है ॥११॥ 

अगले दिन परिबृत्ती के घर जाकर निऋंति के लिए चर बनाता है। परिवृत्तो 
वह पत्नी है जो परुत्रह्तित हो। काले घानो को नखो से तोडकर चाबलों को पका कर 
निऋ॑ति के लिए चर बनाता है । बह प्रह कहकर प्राहुति देता है -- 

एप ते निऋर॑ते भागस्त जुपस्व स्वाहा । 
* हे नि ति यह तेरा भाग है, तू ग्रहरा कर ॥” 

पुश्र-हीन पतली निऋत-प्रहीत (प्रापत्ति-पश्विठ) होती है । भौर उसमे जो निऋ"ति 
का गुण दै उसका शमन करता है | इसलिए जव वह राजसूय यज्ञ करता है तो निऋति 
उस्रको नहीं सताती | इसको दक्षिणा है काप्तो बुडढी, घोर रोगी थ्राय। क्‍योंकि वह भी 
निऋ ति गृहीव है। वह उससे कहता है मेरे देश में घाज मत बस !” इस प्रकार वह 
अपने में से पाप को निकाल देता है ॥१३॥ 


यज्ञ संबन्धी साराश 


राज के ११ रत्न ये हैं -- 
(१) सेतानी सेनाध्यया । 
(२) पुरोहित । 
(३) राजमहिपी । 
(४) सूत (राज ऐतिहासिक) । 
(५) प्रामणों (श॥98० घि2३तेफगा) | 
(६) झत्ता (?) 


१ हट 
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क्षत्रं वाइइस्द्र: क्षत0 सूयमानस्सस्मादँन्द्रो मवति । तस्पध्षेभो दक्षिणा से हा दो 
यहपभः ॥शा हर 

अथ इवोभूते । महिष्य॑ गृहान्परेत्य। श्रादित्यं चर निर्वपतीयं वें पूचिए 
दिति: । सेयं देवानां पल्येपा वाउएनस्य पत्नी भवति तस्मादादित्यों भवत्येतडाइम- 
स्पैक(रत्नं यन्महिपो तस्याएवतेन सूयते ता७ स्वामनपक्रमिणी कुछ्ते दर 
घेनुद॑क्षिणा घेनु रिव वाइइयं मनुष्येस्यः सर्वावुकामान्डुहे माता घेनुर्मातेव वा5ईर्य 
मनुष्यान्त्रिभति तम्माद़े नुर्देक्षिणा ॥४ा बम 

पथ श्वोभूते। धृतस्य गृह्मानुपरेत्य वारुणं मवमयं चरु निः प्वों 
वे सूतः सवो व॑ देवानां वरुणस्तस्माद्वारुणो भवत्येतद्वाउप्रस्थक// रत्न दी 
स्माइएवैतेन सूपते त७ स्वमनपक्रमिणं कुुते तस्थाइवों दक्षिणां सर्हि वादणो- 
यदश्व: ॥५॥ + निरप 

प्रय दबो भूते । ग्रामण्यो गुह्मान्परेत्य॒मारुत७ सप्तकपालं पुरोडाशं वि 
विश्यो वे मस्तों वंब्यो वे ग्रामणोस्तस्मान्मारतो भवत्येतद्यापस्येक/रल  बदुबान, 
णोस्वस्मा5एयंतेनसूयते त४)स्वमनपक्मिरं कुछते तस्य पृपस्गोर्देक्षिणा भूसा वाएएः 


इसलिए इन्द्र के लिये पुरोडाण बनाया जाता है। सॉड इन्द्र का है इसलिए साड इक्षिएां 
हुँ ॥३॥ 
दूपरे दिन रानी के घर मे जाकर प्रदिति के लिए चर बनाता हैं। यह पृधिवी 
पदिति हैँ। यह देवो की पत्नी हैं, भोर रानी राजा की पत्नी हैं। इसलिए यह चर 
अदिति के लिए बनाया जाता है। रानी राजा का एक रल है । इसोलिए राजमूय प्रस्कार 
किया जाता है, और इसी को यह अपना अनुयायी दनाता है। उसके लिए दक्षिणां गाय 
है। यह्द पृथ्वी गो है; वयोकि इससे मनुप्यो की सव कामनायें पूरी होती हैं । गाय मा है भ 
यह पृष्दी भी माँ सी है। यह मनुष्यों का पालन पोषण करती है। इसलिए गाय दक्षिशा ईं ! 
गा 
दूसरे दित सूत के घर जाकर वरुस का जौ का चदरु बनावा है। सूत सब (बोर 
परंदा करने वाली चीज) है ॥ वरुण देवो का सब है | इसलिए यह वरुण का चढ़ होगा है। 
यह सूत्त जो है, बह राजा का एक रत्व है (सूत भाट को कहते हैं, जो काव्य हारा राजा 
प्ोझ् दिलाता है।, इसलिए इसके लिए राजसूय सस्कार कराता है और इसको ध्रपदा 
भनुयायी बनाता है। इसभी दक्षिणा घोडा हे । घोड़ा बदण का होता है ॥श॥ 
+. धगले दिन ग्रामशो (ट्राम के नेता) के सर जाकर मदुत के लिए ७ कपातों का 
पुरोडाय बताता है। मरुत वैश्य है। प्रामणी भो वेक्य है। इसलिए यह चढ़ मश्त का 
होता है । यह जो प्रामणी है वह राजा का एक रत्न है।इसी के लिए राजबूब चर 
करता है झौर इसी को भपना झनुयायी बनाता है । इसको दक्षिसा चितकबरा मैंत द्दै! 
वितकबरे बेल के धरोर पर बहुठ से रंग होते हैं, वेद्य बहुत होते हैँ । इछलिए पितकवरा 
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तद्ग,पाणां यलपतों गोविशों वे मस्तों भूमों वे विदृतस्मात्यूपनुगोद क्षिणा ॥8॥ 

प्रय धवोगूते। क्षत्तुग हान्परेत्य सावित्रं द्वादकपाल वाउप्टाकपाल वा 
पुरोडादं नि्वेपत्िि सविता वे देवानां प्रसविता प्रसविता वे क्षत्ता तस्मात्साविश्रो 
भवत्येतद्वाउअस्येक७ रत्न यक्क्षत्ता वस्माइएवँचेन सूयते त७ स्वमनक्मिण कुस्ते 
तस्य श्येतोडनड्वान्दक्षिणांप वे सविता य $एप तपत्येति या 5एप 5एत्यनड्वान्युक्त 
स्तदचच्चघ तो भवति श्येत इव हां प उ्यंश्वास्तं च यन्‍्भवृति तस्माछये ततोइन ड्वा- 
न्वक्षिया ॥७/ 

अथ ध्योभूते संग्रहीत हान्परेत्पाश्विन द्विकपाल पुरोडाद्य निर्वेपति सयोनों 
वाहम्रश्विनों समोनी सब्यप्टुसारषी समान७ हि. रबमधितिछतस्तस्मादश्विनों- 
भवत्येतद्वाउप्रस्थेक० रत्वं यत्संग्रहोता तस्मा5एवंतेन सुमते त।/स्वमनपक्रमिण 
कुरुते तस्य यम्रों गावो दक्षिणा तो हिं सयोनो यद्यमौ यदि यप्रों न विन्देदप्यनूची- 
तेगर्भावेव गावो दक्षिणा स्यातां ताइउ ह्यपि समानयोनी ॥ब्वा, 

भ्रय इबोभूते । भागदुधस्य गूहान्परेत्य पोष्णं चर निवंप्रति पूपा वै देवाता 
भागदुध ६एप वा 5एतस्य भागदुधों भवत्ति तस्मात्ोप्णों भवत्येतद्वा उप्रस्येक5 रत्न 


बैल इसकी दक्षिणा है ॥६॥ 
प्रगले दिन क्षता (कोई प्रफतर विशेष) के घर जाकर सविता के लिए १२ कपालों 
का था प्राठ कपालों का पुरोडाश बनाता है । सविता देयो का प्रेरक है क्षता भी प्रेरक है । 
इसलिए यह पुरोडाश सबिता के ज्ञिये होता है। यह जो क्षत्ता है बह राजा का एक रत्त 
है। इसी के सिए राजसूय संस्कार होता है प्रौर इसी को वह झपता अनुयायी बनाता है। 
इयेत (कुछ साल जुछ श्वेत) बैल इसकी दक्षिणा है। यह जो तपता है बही सविता प्रयव 
भूम्ये है। यूर्य्य चलता है भौर बंल मी जब जोता जाता है तो चलवा है। यह बेल इयेत 
क्यों द्वोता है ? सूर्म्य भी कयेत्त दै, जब वह निकलता है स्‍धोर दूबता है। इसलिए इसकी 
दक्षिणा द्येत बेल है ॥७॥ 
अगले दिन सग्रहीता मर्यातू रववग्न के धर जाकर प्रश्न के लिए दो फपालो का 
पुरोढाश बनाता है। भश्वित सयोनों प्र्यात्‌ एक ही योनि से उत्तन्त हुए है। और योद्धा 
और क्षार॒घों भी सयोती हैँ, क्योकि एक ही रथ या योनि पर बैठते हैं। इसलिये यह पुरो- 
डाश अश्विन का होता है। सारथी उसका एक रल है ॥ उसी के लिए राजसूय संस्कार किया 
जाता है, प्रौर उसो को अपना प्रनुयायी बनाता है। यम वेल (जो एक साथ एक हो माँ के 
पेड से उत्पन्न हुए हो) इसकी दक्षिणा है। यम सयोगी होते हैं। यदि यम्र द मिलें तो एक ही 
याय से एक के पीछे दूसरा उत्पन्न हुए बैल दे; क्योकि यह भी सयोगो ही है हरदा 
अब अगले दिन भागदुघ (८००८०४ ० 78:6७) के घर जाकर परूपा के लिए 
चर बनाता है। परूपा देवों का भागदुद्य है और यह राजा का भागदुध है ॥ इसलिए पूषा 
के लिए चरु होता है। मागदुय राज्य का एक रल है, उसी के लिए राजसूय सस्कार 


ध्ष्र माध्यन्दिनीये झतपथब्राह्मणं का० ५० है रै- [रे 


सा ह्मपि निरूतिगृहीता तामाह मा मेध्चेशाया वात्सीदिति तत्याप्मानमपा 
दत्ते ॥१३॥ ब्राह्मपए्‌ ॥५ [३ १]४ 


(७) ग्रग्रहीता या सारयो । 
(८) भागदुध--कर लेने वाला । 
(६) प्रक्षावाप भर गोविकत--पासे का भ्रध्यक्ष और पुहनत का अध्यक्ष () 
(१०) पालागल या हरकारा । 
इनके घरो पर जाकर निम्न देवताओं के लिए आहुद्िया देता है ८ 
(१) म्रम्वि, (२) बृहस्पति, (३) सदिति, (४) वरुण, (५) मस्त, (६) सविता, 
(७) भश्विन, (८) पृपा, (£) रुद्, (१०) मागे। 
इन्द्र के लिए म्ाहुति राजघर मे हो दो जातो है ॥१३॥ 


सोमासीइयाण, 
अध्याय रे--त्राह्मण २ 


उपरिष्टाद्रत्ताना७ सोमारोद्रे रा यजते। स स्वेताये श्वेतवस्साये पय्ति शृतो 
भवति तद्यदुपरिष्ठाद्ृत्नाना सौमारोद ण यजते ॥ १॥ 

स्वर्भानुहं वाउप्रासुर । सूर्य तमसा विव्याध स तमसा विद्धो न व्यरोवत 
तस्य सोमारुद्रावेबतत्तमोष्पाहता७ स एपोव्पहतपाप्मा तपति तयो5एवँप $एतत्तम 
प्रविशत्येत्त वा तम श्रविशति यदयज्ञियान्यज्ञेन प्रसजत्ययज्ञियान्वाएएकन्र ते 
प्रसजति शूद्धास्त्वच्यास्त्वत्तस्य सोमारुद्रावेवतत्तमोष्पहत सोष्पहतापाप्मैव दे 


रततो के पश्चात सोम और रुद्र के लिए श्राहरति देता है । यह चढ़ झवेत बछडे बाली 
इवेत याय के द्रूघ से बनाया जाता है। रत्दो के पीछे सोम प्लौर रुद्र की प्राहुति क्यों दी 
जाती दै ? धरा 

एक दिल स्वर्भानु नामक गसुर ने सूर्य को ्रस्धकार मे छिपा लिया, पर्मकार त्ते 
विघा हुप्ता पूर्य न चमका । सोम धौर रुद्द ने इस प्रन्थकार को हटा दिया।॥ शोर सूर्य को 
पाप से बचा लिया। इसी प्रकार जद राजा भयश्नो को (छुद्ठ, झादि का) गत के व 
ससर्ग कराता है, ठो उसमे प्रन्धकार घुस जाता है, या वह प्रन्थकार में छुख जाता है। छोम 


का० ४५ क. २. २-४ राजसूयनिरूपणस्‌ ७६३ 


तद्यछू बेताये रवेतवत्साये पयसि श्रूतो भवति कृष्ण वे तमस्तत्तमो<्पहन्ति तस्थेपैच 
इ्वेता इवेतवत्सा दक्षिणा ॥२॥ 

स॒ हँतेनापि यजेत । योडल यशसे सनन्‍नयशों भवति यो वाउभमूचानः सोइल 
यश्षसे सन्‍नयशों भवति यो न यद्यो भवति स तमसा वे स तत्पावृत्तो भवति 
तस्य सोमारुद्रावेबेतत्तमोपहत. सो5पहत्तपाप्मा ज्योत्तिरेव श्रिया यश्ञप्ता भवत्ति ॥३॥ 

अथ मंत्राबाहंस्पत्य चर निरवंपति। छछति वा5एप यो यश्ञपथादेत्येति 
वा$एप यज्नपथाद्यवयज्ञियान्यज्ञ न असजत्ययज्ञियान्वाउएतथन्ने न प्रसजति शूद्रास्त्व 
दारत्वन्मिनावृहस्पती वे यज्ञपथो ब्रह्म हि मित्रो ब्रह्म हि यज्ञों ब्रह्म हि वृहस्पतिब्र ह्य 
हि यज्ञस्तत्युवर्यज्पथमपिषद्यते सोडपिप द्यैव यज्ञपर्थ दीक्षते तस्मान्मवाव हस्पत्य 
चर निर्वेपति ॥४॥ 

तस्याबूत्‌ । या स्वयम्प्रशीर्णा5४वत्यी शाखा प्राचीवोदीची वा भवति तसयें 
मैत्र पात्र करोति वरुण्या वा5एपा या परशुवृतरणाउथंया मत्री या स्वमम्प्रश्नीर्णा 
तस्मात्म्वयस्प्रशीर्णाय शाखाये मेत्र पात्र करोति ॥५॥ 

अथातच्य दधि । विनाठ5प्ासिच्य रथ युवत्वा$ः्वध्य देदीमितवाउआह 


और ६द्न ही उप्के प्रन्धकार को दूर करते हूँ। भोर वह पाप से मुक्त होकर दीक्षित होता है | 
इदेत बचछड़े वाली श्वेत गाय का दूध क्यों जिया रै 
अ्रयकार काला होता है। क्वेत रय काल्ले को दूर करता है, इसीलिए इसकी 
दक्षिणा भी यही सफेद बछुड़े वाली सफेद यो हे ॥२॥ 
इस भाहुति को वह भी दे सकता है, जो प्रधिकारी तो हो, परन्तु प्रभो उसको या 
प्राप्त न हुआ हो । जो अन्नूचात या वेद पाठी है, वह म्रधिकारों तो है, परस्तु उसको अभी यश 
का लाभ नहीं हुमा | वह अन्घकार से ढऊा होता है। सोम और रुद्द उसके ग्रन्यकार को दूर 
कर देते हैं। यह पाप से मुक्त होकर श्री और यश से युक्त होकर ज्योति बन जाता है ॥३॥ 
भझ्रब वहू मिन्त और बृहस्पति के लिये चरु बनाता है जो यज्ञ के मार्ग से च्युत होता 
है, बह पतित होता है । जब कोई अयक्ो धर्थात्‌ छ्ुद्ध ग्रादि का यज्ञ के साथ ससर्य कराता है, 
बहू वस्‍्तुत यज्ञ के मार्ग से च्युत होता है । यह वस्तुत ग्रयजो (झूद्र ग्रादि) का यज्ञ के 
साथ ससर्ग कराता है, इसलिए यह यज के मार्य से च्युत हो जाठा है। मित्र झौर बृहस्पति 
यज्ञ के मांग हैं। मित्र दरह्म है यज्ञ ब्रह्म है। बृहस्पति ब्रह्म है यज्ञ ब्रह्म है। इस प्रकार वह 
फफिर यज्ञ के मार्म तक वापिस प्राता है। जब वह यज्ञ के मार्य तक वापिस श्राता है, तो 
दीक्षित हो जाता है । इसलिए वह मित्र और दृहस्पति के लिए चर बनाता है ॥४॥ 
यह इस प्रकार--प्रद्वत्थ वृक्ष की शाखा, जो स्वय गिर पडी हो, चाहे वृक्ष के पूर्व 
की झोर या उत्तर को भोर, उसी की लकडी से मित्र के चह के लिये प्रात्र बनाता है। जो 
बुल्हाडी से कादा जाय वह वरुष्य (दोपयुक्त) हो जाता है ! जो स्वय गिर पढ़े बद्द मित्र 
का है। इसलिए स्वय फियी हुईं शाखा ऐे मित्र के चढ़ के जिग्रे प्रश्न नाता है ॥श्गा 
शब दही जमाकर भोर उसको विनाट भ्र्यातू चयसओें के येलेम रखकर रुप में 
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तथत्स्वयुदितं नवनीत तदाज्य भवति वरुप्य वाउएसद्न्मथितमथैतस्मेत्र यत्स्‍्व- 
यमुद्ितं तस्मात्त्ववमुदितमाज्य भवतति ॥६॥ हर 

द्वेधा तप्डुलान्वुवेन्ति | स येइणीया७स: परिभिन्‍्नास्ते बाहस्पत्या अअ्रथ वे 
स्पवीया/सोउपरिभिस्तास्ते सेत्रा न वे मित्र: कंचन हिनत्ति ने मित्र कख्न 
हिनस्ति न॑न कुझो न कण्टको विभिनत्ति नास्य ब्रणश्वनास्ति सर्वस्य ह्यंव मित्रो 
मिन्रमू ॥७॥ 

श्रय वाहंस्पत्यं चर्मधिश्रयति । त॑ मैत्रेण पाग्रेणापिदधाति तदाज्यमानयद्ति 
तत्तप्डुलानावपति स5एप ऊष्मणँव श्रप्यते वरुण्यो बाइएप योअग्तिना श्रुत्तोन्‍भेप 
मैत्रो य ऊष्मणा श्रृतस्तस्मादृष्मणा श्रुतो भवति तथोरुभयोरवयन्नाह मिश्रावृहः 
स्पतिभ्यामनुत्र हीत्याथाव्याह मिन्रावृद्वस्पती यजेति वषदूकूते जुहोति ॥८॥ 
ब्राह्मणम्॥८॥ [३ २-] ॥ शतम्‌ ३२०० ॥ 


धोड़े जोतकर और (गादी मे थैले को) लगाकर इसको कहता है कि 'उड्‌जा' | प्रब हें 
स्पय॑ उत्तस्त हुई नतयी हो जाती है। जो सवनो मयानो से मथ कर निकाली जाती है, वहू 
बरुण की होती है। भर जो भपने झाप निकल झ्ाती है वह्‌ मित्र की । इसलिये वहू सम 
निफली हुई नवनी होती है ॥६॥ 

भव यह चावलों के दो भाग कर ढालते हैँ। जो छोटे भौर द॒टेनदरटे होते हैँ वे 
युहस्पति के और बढ़े भौर वे टूटे एुये भिन्न के | ययोकि न मित्र किसी को सताता है पोर 
मे प्रिप्र को कोई सताता है। उसको कुश या कांटा पीड़ा नहीं देता। क्योकि मिश्र पबना 
मित्र है ॥७॥ 

भय बृहस्पति के चद को पकाता है। पौर उसके ऊपर मित्र वाले पात्र को रखता 
है। उसमे घी उडेलता है घौर चायलों को डाल देता है।यह (नीचे की) गर्मी हेह्दी 
पा जाता है। जो भाग से पकता है वह वरुण का होता है भोर जो गर्मी से पकता है, 
प्रिप्र का । इसलिये यह यर्वीसे पकता है। इन दोतों (प्र्यात्‌ युद्ृस्पति प्रोर मित्र ल 
चष्भो) में से भाग बादकर बह कहता है मित्र भौर चूहस्पति के लिये प्रनुवाक बौत्तो ।" 
श्रौपद्‌ कहकर बहू कहता है “मित्र घोर युहस्पत्ति के सिए प्राहुतिया दो ।” बपदू कहे पर 
बहू प्राहुतियां देता है ॥८३॥॥ 
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अध्याय ३--त्राह्मण ३ 


स॒ वे दीक्षते ) स 5उपवसथेडर्नीपोमीय पशुमाछभते तस्य वषया प्रचर्या- 
उ्तीपोमी यमे छादशकपालपुरोडाश निवंपत्ति तदनु देवस्वा! हवीए/पि निरु- 
प्यच्ते ॥१॥ 

सवित्रे सत्पप्रसवाय । दादशकपाल वाउष्टाकपाल वा पुरोडाश निवंपति 
प्लाशुकाना ब्रीहीणा0 सविता वूँ देवानां प्रसविता सवितृप्रमृतः मुयाःइत्यथ 
यत्प्लाशुकाना ब्रीहीणा क्षित्रें मा प्रसुवानिति ॥२॥ 

अयाग्नये गृहपतये । अप्टाफपाल पुरोडाश निव॑पत्माशूना७ं श्री्ें गाहपत 
यावतों यावत 5इप्टे तदेवमग्निरेव गृहपति्गार्हपतरमभि परिणयत्यथ यदाशूना 
क्षिप्रों मा परिणयानिति ॥३॥ 

अथ सोमाय वनस्पतमे । श्यामाक चद' निर्वंपति तदेन७सोम एवं बनस्प- 
तिरोपधिश्य* सुवत्यथ यच्छघामाको भवत्येते व॑ सोमस्योपधोवा प्रत्यक्षतमा 
सछचामाकास्तस्माच्छ यामाको भवति कया 


वह दीक्षा लेता है उपवास के दिन वह प्रगति सोम के पशु को पकड़ता है । उसकी 
वा: (चर्बी ?) की प्राहृति देकर प्रस्ति-सोम का ११ कपालो का पुराडाश बनाता है। 
इस्रके उपरान्त देव-स्वा दृवियाँ बनाई जाती हैं ॥ह१॥ 
सत्य-प्रसव सविता के लिए १२ या ८ कपालो का घ्लाथुक (पीक्म उगे हमे ?) 
चौँवलों का पुरोडाश बनाता है | सविता देडो का प्रेरक हे ॥ "सविता की प्रेरणा से दीक्षित 
होऊ! । इसलिए सविता का पुरोडाश बनाता है । और प्लाशुक चावलों का इसलिये उनसे 
ज्ञीध्र ही प्रेरणा मित्रे ॥२॥। 
अब ग्रहपति अस्ति क॑ लिये भाठ कगलो का पुरोडाश्न भाशु-चाँवज्ों का बनावा 
है । गृहपति का तात्पयं है श्री। राजा शासन कर्ता है। गृहपति प्रश्ति ही उसको प्पने 
घर का ल्‍्वामी बताता है| आशू-वावलो का इसलिये कि छौध्र हो घर का स्वामी बन 
जाऊें ॥३॥ 
अब वनस्पति स्रोम के लिये श्यामाक (एक प्रकार की ज्वारी) का घर बनाता है । 
इस प्रकार वनस्पति सोम उसको भोप धियो के लिए प्रेरणा करता है। श्थामाक का स्थयों?े 
ओपधियों में श्यामाक तो प्रत्यक्ष रूप से सोम का ही है। इसलिये श्यामाक का बनाता है 
7] 
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श्र बृहस्पतये वाचे । नेवारं चर निर्वेपति तदेन यूहस्पतिरेव वि छुव- 
त्यथ बन्नेंब/रो भवति ब्रह्म वे बृहस्पतिरेते व॑ ब्रह्मणा पच्यन्ते यस्नीवा राष्तत्मा- 
न्तैवारों भवति ॥५॥ है 

अधेन्द्राय ज्येछाय | हायनानां चर विवंपति तदेनमिन्द्र एव ज्येप्रोज्यैष्टध- 
मप्नि परिणयत्यथ यडायनाना भवत्यति्ठ वाइएता श्रोषधयों यद्धायत्त अप्रतिष्टो 
वा३इन्द्रस्तस्माड्ायनानां भवति ॥छ्षा 


भ्रथ रुद्राय पशुपतये । रोद्र गावेबुक चरु निरवंपति तदेनएं ख एव 
पशुषतिः पशुभ्यः सुवत्यथ यदुगावेधुक़ो मवति वास्तब्यों वा$एप देवी वास्तव्या 
गवेधुकास्तस्मादुग्ावेधुको भवति ॥७॥ 


प्रय मित्राय सत्याय । नाम्बानां चर नियंपति तदेन॑ मित्र 5एव स्त्यो बरहनरो 
सुवत्यथ यन्नाम्वानां भवति वरुष्या बाइएता 5प्रोपधयों या:कृष्टे जायस्तेः्येते मेत्रा 
यस्ताम्वास्ततस्मान्नाम्वाना भवति ॥5॥ 


अथ बरुणाय धर्मपतये | वारुण यवमयं चरु निर्वेपति तदेनं वरुण हूँवे 
धममपतिध्मस्य पति करोति परमता वें सा यो घमस्य पतिरसद्यो हि परमता 
गच्छति त७ हि धरम 5उपयत्ति तस्माद्रुणाय धर्मपतयें ॥६॥ 


भ्रब बृहस्पति वाणी के लिये नीवर (जंगली चाँवलो) का चर बनाता है कि 
बृहस्पति इसको वाणी से सुसज्जित कर दे। सौबार का व्यो ? बृहस्पति ब्रह्म है झौर 
ये जो नीवार हैं उतको मो प्रह्म ही पकाता है | इसलिये नीवार का होता हैं ॥५॥ 

प्रव ज्येष्ठ इन्द्र के लिए द्वामम (नामी चाँवलो) का चर बनाता है किये 
इन्द्र इसको अपैष्ठ अर्थात्‌ बडप्पन दे । हायत का क्‍यों ? इसलिये कि ये जो हाय्न हैँ वे 
श्रोपधियों मे प्रतिष्ठ (मुख्य) हैं | घौर इन्द्र भी ग्रतिष्ठ (मुख्य) है। इसलिए यह हायन 8 
होता है ॥६॥ 

अ्रव पशुपति रुद्र के लिए गावेधुक चाँवलों का चरु बनाता है। इसलिए कि पुर 
प्रति झुंद्र इस (पजमान) को पशुम्रो छे युक्त करे। यांवेघुक का क्‍यों ? इसलिए कि यह देव 
(रद) कुड़े करक का देवता हे प्रौर गावेबुक कूड़ा करकट है । इसलिए मावेघुक का बनाता 
है ॥जञा > ४ हे हि 

श्रव सत्य मित्र के लिए नाम्व चाँवलो का चद बताता है कि इसको संत्य मिश्र 
ब्रह्म से युक्त करे'। नास्व का क्यो ? जो भन्‍न जोतकर उगता है वह वर्ण का दै। मर्द जो 
सीम्ब है, वह मिश्र का है। इसलिए नाम्ब का होता है ॥झा। है 

पद धर्मपति बरुण के लिए जो का चर बनाठा हे कि घमंपति वदण उसकी मरने 
का पति बना दे । यह जो धर्म का पति होना दे यही परमता (बडप्पन) है जो कोई इस 
परमठा को प्राप्त दो जाता है, उसके पास घर्म के लिये आते हैं। इसलिये घ्मवरत्ति वर्ण के 


लिए ॥ह॥ हे 


कां० ५, ३. ३. १०-११ राजसुयनिरूपसम्‌ ७६७ 


प्रधाग्नीपोमीयेन पुरोडाश्चेन प्रचरत्ति । तस्यानिष्ट 5एव स्विष्ठककद्भवत्य थैते- 
हँविभि: प्रचरति यदेतहूँविभि: प्रचरति १०॥ 

प्रथ॑न दक्षिण वाह्वन्िपद्य जपतति । सविता त्वा सवाना७ सुवतामरिन- 
गृहपतीना सोमो वनस्पतीनायु । बृहस्पतिवाचि5इब््ों ज्ये्याय छड़ः पशुभ्यो 
मिन्न: सत्यो बढुणो धमंपतीनाम ॥१ १ 

इम देवा:। अ्रसपत्व(१ सुवध्वमितीम देवा श्नश्नातृव्य/सुवध्वमित्येव॑त्तदाह्ू 
महते क्षत्राय मह॒ते ज्येप्यायेति मात्र तिरोहितमिवास्ति महते जानराज्यायेति 
महते जनाना७ राज्ययेत्येव॑द्दाहेन्द्रस्थेन्द्रियायेत्रि वीययित्येव॑तदाह यदाहेद्धस्ये- 
रव्ियायेतीमममुष्य पुत्रममृष्य॑ पुअमिति तद्यदेवास्य जन्म तत एवतदाहास्य विश- 


प्रव भ्र्ति-सोम के लिए पुरोढा् बनाता है. जब बह ये दूछरी हृबियाँ देता हैं, 
तो उम्रकी स्विष्ड-हर्‌ भाहृुति शेप रह जाती है ॥२०ा 

अब बह दाहिनी भुजा (यजमान की) पकड कर जपता है।-- 

सविता स्व सवानाए) सुवतामग्निय हयतीन। ४ सोमो बनस्पतीनाम्‌ । यूहस्पततिवाचि३- 
इल्दरो ज्यैष्ठयाम रुदः पछुम्पो मिश्र: सत्यो बच्यों पर्मेपतीनाम्‌ ॥ (यजु० ६३९) 

तुमको सविता प्रेरणा भर्थात्‌ शासन की शक्ति दे, भ्रग्वि गृहृूपति की, सोम वनस्पति 
की, बृहस्पति वाणी की; इन्द्र बडप्पन को, रुद्व पशुओं को, मित्र सत्य को, वरुण धर्मथ्रति 
की ॥१॥॥ 

इम देवा; भसपत्न(? सुवध्वम्‌ । (यजु० ६४०) 

“हे देव ! इसको अत्रु-रहित करो ।” 

यह इसलिए कहठा है कि कोई इसका झत्रु न रहे। 

#महूत्ते क्षत्राय मह॒त्े ज्येप्ख्याय ।/ 

“बड़ी ब्रक्ति भोर बडे बडप्पन के लिये!। 

यह स्पष्ट है। 

महते जानराज्याय-- (यजु ० धा४०) 

“बड़े जन-राज्य के बिए ॥/ 

अर्थात्‌ मनुष्यों पर राज्य करने के लिए । 

इन्द्रस्पेन्द्रियाय (यजु० ६४०) 

“इस्द्र के पराक्रम के लिए ॥//”/ 

प्र्ात्‌ वीयय के लिए । 

इमममुष्य पुश्रममुष्यं पुजम्‌ । (यजु० है।४०ण्) 

“अमुक पुरुष का सड॒का घर अमुक सपी का लड़का । 

जिससे उसका जन्प हुमा है, उनका भाम लेता है ॥ 

अर्थ विश्व: । [यजु० ६॥४०) 

इन लोगी का ।” 


+६८ प्राध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० ४. है; हे; (१६ 


इटति बस्ये विश राजा भवस्पेप चोध्मी राजा सोमोन्‍स्मा्क बराह्णानाएं राजेति 
तदस्माउइद७ सर्वभाद्य॑ करोति ब्राह्म शमेवापोद्धरति तस्मादुद्राह्मसोइताबः सोम- 
राजा हि भवति ॥१शा 

एता हू बे देवाः सवस्पेशते। तस्माहँयस्वों नाम तदेनमैता 5एवं देवताः 
सुबते ताभिः यूतः इवः सूयते ॥१३॥ 

ता वै द्विनाम्न्यों भवन्ति । दस्ध वे वीय्य॑ वीय॑वत्यः सवान्ता$इति तत्मादु- 
द्विचाम्त्यो भवन्ति ॥ १४॥ ३24 है 

अथाहाग्नथे स्विष्टकतेज्नुत्न हीति। तद्यदन्‍्तरेणाहुती 5एतत्कर्म क्रियत&एप वे 
प्रजापति एप यज्ञस्तायते यरमादिमाः प्रजा: प्रजाता 5एतम्बेवाप्पेतह्या नु प्रजायन्ते 
देन मध्यत 5एवैत्स्थ प्रजापतेदंधाति मध्यतः सुवति तस्मादन्तरेणाहुती $एव- 
त्कमे क्रियतध्माभाव्याहाशनये स्थिष्टकते प्रे ध्येति वषटुइते जुहोति ॥१५॥ 


ब्राह्मण ॥७[३ ३. ] ॥ द्वितीय: प्रपाठक; ॥ कण्डिका संख्या १०४॥ 


अर्थात्‌ इस नामवाली भ्रजा का यह राजा हे । 

एप बो5मी शजा सोनोः्स्माक ब्राह्मशाना राजा | (यजु ० शा४०) 

“है लोगो, यह्‌ तुम्हारा राजा है। हम ब्राह्मणों का सोम राजा है 

इस प्रकार वह इस सबको उसका खाद्य बना देता है । केवल ब्राह्मण बच रहता 
है। इसलिए ब्राह्मण स्राद नहीं । उसका राजा तो सोम है ॥१२॥ 

में देव शक्ति देने वाले हैं। इसलिये इनका नाम “देवस्व” है । ये देव हो दें जो 
आज उसको भक्ति देते हैं । प्रौर इसी झक्ति से सम्पन्न होकर कल उप्तका राजसूय सरकार 
होगा ॥१३॥ 

इनके दो नाम होते हैं। दो का भर्य है शक्ति। 'श्क्ति वाले युभे शक्ति दें यह सोच 
कर उनके दो नाम होते हैं ॥३४॥ 

अब कहता है कि अग्नि-स्विष्ठकृत्‌ के लिये बोलो । यह क्रिया दो भा 
जियो के बीच मे क्यों की जाती है? यह प्रजापति हो है, जो यज्ञ किया जाता है! भौर 
जिससे यह सब प्रजा उत्परत हुई | और आज भी उसी प्रकार उत्पन्‍्त होती है। इस परकीर 
बहू उसको प्रजापति के मध्य मे रख देता हे । प्रोर मव्य मे हो शक्ति देता है। इसीलिए 
यह क्रिया दो आ्राहुठियों के बोच में को जाती है । श्रौपद्‌ कहला कर वह कहता है प्रगति 
छ्विप्टकृत्‌ के लिये भाहुति दे | भोर वषद्‌ कहकर प्राहुति देता है ॥१४॥ 


यजमाताभियेकाय सप्तदशानाम्पां प्रहणम 
अध्याय ३-त्राह्मण ४ 


स॒ वाइप्रप: सम्भरति । तद्यदपः सम्भरति वीय॑ था5आपो दीौर्यम्रेवतद्रसम- 
पा सम्भरति ॥ ॥ 

झौदुम्वरे पात्रे । अन्न वा $ऊर्गुदुम्बर 5ऊर्जों्नायस्यावरुद्धथँ तस्मादौ- 
दुम्बरे पाते ॥२॥| 

स सारस्वतीरेव प्रथमा गृह्नमाति। भ्रपो देवा मधुमतो रगुम्णन्नित्यपों देवा 
रखवतीरगहल्तित्येवेददाह्योजेस्वती राजस्वश्चिताना 5इति रसवतीरित्येवेतदाह 
यदाहोज॑स्वतोरिति राजस्वश्चिताना इति या; प्रज्ञाता राजस्व इत्येबतदाह 


बहू जलो को एकधित करता है | बहू जल़ो को क्यों एकश्रित करता हैं? जल 
शक्ति है । यह रस शक्ति है। इसलिए जलो को एकत्रित करता है ॥!॥ 

उदुम्बर के पाश्न मे । उदुम्बर रस या भम्न है। भ्रन्त भादि की प्राप्ति की के लिए 
ही वह उदम्बर के पांच मे (जलो को भिलाता है) ॥श॥ 

पहले सरस्वठीं का जब जेता है “+- 

प्रपों देवा मधुमतो रएम्णान्‌ । (यजु० १०१) 

“देवों ने मीठा जल लिया ॥/ 

ऊर्जस्वती राजस्पश्चिताना' । (यजु० १०१) 

“ऊर्ण वाला ग्रौर राजत्व का प्रेरक ।” 

रखबती का प्रर्थ है क्षक्ति बाला और "राजत्व का प्रेरक प्र्थ है राजा को प्रेरणा 
करता है ! 

याशिमित्रावर्णावम्पपिज्वनू । (यजु० १०१) 

“जिससे इन्होंने मित्र और यरुण का अभिषेक किया ।/ 

जवोकि इन्ही से विज्र और वर! कर आपमिवैषा हिया यए / 

याभिरिन्द्रमनगन्तत्यराती, । (यजु० १०१) 

जिनसे उन्हीने इन्द्र को अगुपो के पास से होकर निकाला 

क्योंकि इन्ही (जलो) की सहायता से वे इन्द्र को राक्षसों के विरुद्ध ले गये! 

बह इनसे उसका भ्भिषेक करता है ॥ सरस्वती वारू का देवता है, भानो वह वाणी 
से ही उसका प्भिषेक करता है । यह एक प्रकार का जल हुआ । उसको वह लावा है॥श॥ 


ण्६६ 


७७९ माध्यन्दितीये शतपसतब्राह्मणे कां० ४, ३. ४. ४-६ 


याभिभित्रावरुणावम्यपिज्वन्नित्येताभिहि मित्रावरुणावभ्यपिज्वन्याभिरिन्दर- 
मनयन्तत्यराती रित्वेताभिहीन्ध नाष्ट्रा रक्षाएस्पत्यनयंस्ताभिरभिपिज्चति वाग्वै 
सरस्वती वाच॑वैनमेतदभभिपिज्चत्येता वाउएका आपस्ता5एवैतत्सम्भरति ॥श॥ 

प्रथाध्वर्यू- | चतु्य्‌ हीतमाज्यं गृहीत्वाउ्पोड्म्यवेति तद्याउऊर्मी व्यदंतः पद्चो 
वा पुछपे वा >भयवेते तो गृह्लाति ४॥ 

से यः प्राइदर्देति । त॑ गृह्लाति वृष्णाउऊमिरस्ति राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा 
बृष्ण 5ऊमिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म॑ देहीति ॥५॥ 

श्रथ यः प्रत्यड्डुदर्दति । त गह्लति दृपसेनोउसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा 
वृषसेनोअसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहीति ताभिरभिपिज्चति वीय॑ चा5एतदपामुदर्दति 
पशी वा पुरुपे वा३भयवेते वीयणैबेनमेतदप्रिपिज्च॒त्येता वाइएका $आरपस्ताएएवतत्स- 
म्भरति ॥६॥ क 

श्रथ स्पन्दमाना गृह्मति। अ्रथत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाह्मअपेत 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्तिति ताभिरभ्िपिज्चति वोर्येश वा5एता: स्पन्दम्ते 


प्रव भ्रघ्वमु चार चमसो मे घी लेकर जल मे प्रवेश करता है धौर उन दो सहूरों 
को लेता है, जो उस समय उतन्‍न ह्रप्ना करती है, जब जल मे कोई मनुष्य या पशु प्रवेश 
करता है ॥४॥ 
जो लहर सामने उठती है, उत्को इस मंत्र से लेता है :--- 
वृष्ण ऊतिरशि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा । 
बृष्ण ऊप्तिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि ॥ (यजु० १०२) 
तू पुरुष-लहर ( शक्ति प्िघन करने वाली ) राज्य को देने वाली है। मुर्भ राज्य 
दे । तू पुष्प-लहर राज्य को देने बाली है । झमुक पुरुष को राज्य दे ॥५॥॥ 
जो लह्टर पीछे उठती है, उसको इस मत्र से लेता है :-- 
वृषसेनोअसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा । 
वृपसेनोइसि रासष्ट्रृदा राष्ट्रभमुष्मे देहि ॥ 
(यजु० १०२) 
शू पुरुषों का सेनापत्नि राष्ट्र को देने वाला हे, मुझे राष्ट्र दे । 
तू पुष्पों का सेनापति राष्ट को देने वाला है। असुक पुरुष को राज्य दे 
इन णसो से प्रभिषेक करता है। जब .पश्ु या पुरुष जल मे युपत्ता है तो जत्तों का 
जो ऊपर भाठा हे वह बीये (पराक्रम) है। अर्थात्‌ वह दोये था पराक्रम से भ्रभिपेक करता 
है। यद्ट एक प्रकार का जल है, जिसको बहू लेता है ॥६॥ 
भद वह बहते हुये जल को सेता है :- 
प्रयेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाह्माध्येत स्व राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त । 
(यजुब् १३) 
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तस्मादेता: स्पन्दमावा ने किचन प्रतिधारयते वोर्येशंवैनमेतदमिपिझ्चत्येता 
वाइएका 5प्रापस्ताइएबँतत्सम्भरति पा 


अथ या: स्पन्दमानावां प्रतीप७ स्यन्वन्ते। ता गृह्नात्योजस्वती स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र मे दत्त स्वह्मोजस्वती स्व राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म॑ दतेति तामिरभिरसिपिज्चति 
वीर्येण वाउएता: स्यन्दमानानां प्रतीप७ स्थन्दन्ते वोयेणेजनमेत्दर्मिपिडचत्येता 
बा5एका 5ग्रापस्ताइएवंत्सम्भरति ॥८ा। 

अथापयतीगू'ह्वाति | श्राप: परिवाहिरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा 
अप.परिवाहिणी स्थ॒राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्तेति ताभिरभिपिज्चत्येतस्ये बाएएपाप- 
रिछियंपेव पुनर्भंवत्पपि हू वाउभ्रस्थान्यराष्ट्रीयो राष्ट्रे भवत्यप्यन्यराष्ट्रीयमवहरते 
तथा$स्मिन्भुमान वधाति भुम्तेवेनमेतदशिपिज्च॒त्येता वा 5एका 5ग्रापस्ता 
उएबेतत्सम्भरति वा 


तुम प्रय॑ या प्रयोजन के तिद्ध करने वाले राष्ट्र के देने वाले हो राष्ट्र दो । तुम भर्य॑ 
के सिद्ध करने वाले तथा राष्ट्र के देने वाले दो, ममुक को राष्ट्र दो |” 
वह इन जलों से भ्रभिपक्त करता है। यह जल शक्ति से कहते हैं। इसलिये व वहते 
हैं, तो कोई उत को रोक नही सकता । इस प्रकार शक्ति से ही वह इन का अभिषेक करता 
है । यह एक प्रकार के जल हैं, जिनको लेता है ॥७॥ 
पअव उत णत्रो को लेता है, जो बहते हुये जलो के उल्टे प्रोर यहते हैं इस मन्त्र सेः-- 
प्रोजस्वती श्थ राष्ट्रदा राष्ट्र' में दत स्वाहौजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्म दत्त ॥ 
(गजु९ १०३) 
“तुम ग्रोजवाले भर राष्ट्र देने वाले हो । मुझे राष्ट्र दो | छुप्र थोजबाले प्रौर राष्ट्र 
देमे बाते हो । प्रमुक को राज्य दो” ॥ 
भ्रब इन से अभिषेक करता है। जो जल बहूते हुये जलो के विरुद्ध चलते हैं, वे 
बस्तुत: दाक्ति तो चलते है । इस प्रकार वह शक्तिद्वारा प्रभिपेक करता है। ये एक प्रकार 
के जल हैं। इनको लेठा है ॥८ा। 
* प्रव उन जलो को लेता है, जो मुख्यधारा से इधर उयर हो भाते हैं। इस मन्त्र ते :-- 
प्राप: परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त । 
श्राप: परिवाहिंणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म॑ दत्त । (यजु० १०३) 
“'जुम भ्रति बहने वाले राष्ट्र के देने दाले हरे ॥ मुझ को राज्य दो । तुम प्रति बहने 
बाज़े राष्ट्र के देने वाले हो ॥ झमुक्त पुद्य को राज्य दो” । 
उन जलो से प्रभिषेक करता है । ये जल ऐसे हैं छि मुस्यधारा से हटकर भी फिर 
मुझ्य घारा से प्रा सिलते हैं। इसी प्रकार यदि इसके राज्य मे बाहर का कोई हो तो वह 
इस बाहरी पुरुष को भी अपने मे झामिल कर लेता है भोर इस प्रकार बहुतायत द्वारा 
प्रपना प्भिषेक करता है। ये एक प्रकार के जन हुये, जिनको छेता है ॥६॥। 
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अथ नदीपति गृह्माति । अपां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाह भा 
पतिसप्ति राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहोति ताभिरमिपिड्चत्यपां वा5एप पतियेन्नदीपति- 
विज्ञामेवेनमेतत्पति करोत्पेता वा 5एका अम्रापस्ता इएवतत्सम्भरति ॥१ण। ५ 

प्रथ निवेष्य गृह्लाति | श्रपां गर्भोइसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे वेहि स्वाहमसां 
गर्भोईसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहीति ताभिरमिपिम्चति गर्भ वाइएतदाप 
5उपनिवेष्टन्ते विशामेवेनमेतदुगर्भ करोत्येता वा 5 एका 5प्रापस्ता एवतत्सम्म- 
रति ॥११॥ 

प्रय यः स्यन्दमानाना० स्थावरो छरदों भवद्ति | प्रत्यातापे ता गह्नाति 
सूर्यत्नचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाद्ा सुयेत्वचम स्य राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्म 
दत्तेति तामिरभिपिज्चति वर्चसंवैनमेतदमिपिज्चति सूययत्वचसमेवँनमेतत्करोति 


वह अब नदीपति (समुद्र के जल 2) को लेता है :-- 

अपा पतिरस्ति राष्ट्रदा राष्ट्र' मे देहि स्वाहा 

पपा पतिरधि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि ॥ . (यजु० १०३) 

“तू जत्ो का पत्ति, राष्ट्र का दाता है, मुझे राष्ट्र दे । तु घलो का पि राष्ट्र का 
दाता है, पमुक पुरुष को राष्ट्र दे” । 

प्रव इस से प्रभिषेक करता है। यह जो नदी-पति है, वह जलों का प्रति है॥ इस 
प्रकार इस (यजमान राजा) को भी प्रजा का पति बनाता है 

ये एक प्रकार के जल हैं। इन को लेता है ॥१ना 

प्रव निवेष्य (अर्थात्‌ भवर के जल ?) को लेता है :-- 

श्रपा गर्भधसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा 

ग्रपा यर्भोजस्ति राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्मै देहि । (यजु० १०३) 

“तू जसो का गर्म है राष्ट्र का देने वाला, मुझे राष्ट्र दे । तू जलो का गर्म है एप 
का देने वाला, अमुक्त पुरुष। को राष्ट्र दे” | इससे अभिषेक करता है, गर्भ को जल चारो 
प्रोर से घेरे रहते हैं। इस प्रकार (यजमान को) प्रजा का गे बनाता है (अर्थात्‌ जैसे जनों 
से सुरक्षित गर्भ होता है वैसे ही प्रजा से सुरक्षित राजा) । ये एक प्रकार के जल हैं, इतकी 
तेता है ॥१॥॥ 

अ्रव यह उस जल को लेता है जो धूष मे एक स्थान पर इकट्ठा है :-- 

मूयंत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 

सूपंत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्से दत्त ॥ (बजु० १०४) 

तुम सूर्य-स्वचा वाले, राष्ट्र देने वाले हो, मुझे राष्ट्र दो । 

सुम मूयंत्वचा बाले, राष्ट्र देने वाले हो । अमुक पुरुष को राज दो | 

उन से अभिपेक करता है। प्रर्यात्‌ ज्योति से अ्रभियेक् करता है। युस्येंडी 
ज्योति से इप (पजमान) को युक्त करता है । ये जल वरुण के होठे हैं, जो बहते हुये भी 
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वरुण्या वा 5एता ग्रापो भवन्ति या; स्वन्दमानानां ने स्पन्दन्ते वरुण सवो वा 5एप 
यद्राजसूयं॑_तस्मादेतामिरभिषिज्वत्येता वा 5एका 3प्रापस्ता 5एवसल्बस्म- 
रति धशा 


अय या 5आतपति वर्षेन्ति | ता गृह्नाति सूर्यवंस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
में दत्त स्वाहा सूर्यवर्चरा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुध्मं दरत्तति ताभिरभिपिज्चति 
बर्घम॑देभमेतदमिपिज्चत्ति सूर्यवर्चसमेवेतमेतत्क रो ति से जया वाइएवा 5आपे भवत्ति 
याधआतपति वर्षस्त्यप्राप्ताहीमां भवन्त्यथंना गृह्नाति मेध्यमेवनमेतत्करोत्येता 
बा5एका 5प्रापस्ता 5एवंतत्सम्भरति ॥१३॥ 

प्रय वैश्नन्ती गृ' ह्लाति । मान्दा रथ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा सात्वा 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुर््म दत्तेति ताभिरभिषिच्वति पिशमेवास्मा5एतत्स्थावराम- 
नपक्रमिणीं करोत्येता वाउएका इआपम्ता 5एवैतत्सम्भरति ॥0४॥ 

भ्रय कृप्या ग्रह्नाति । ब्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दस्त स्वाहा ब्रज- 


नहीं बहते । राजसूय भी वरदण का प्रेरित है। इसलिये वह इसका इससे प्रभिषेक करता 
है। ये एक प्रकार के जल हैं । इनको यह सेता है ॥१२॥ 

अब उन जल्नों को लेता है, जो धूप में बरतते हैं : - 

सूयबर्घस स्थ राष्ट्रदा राष्टर' में दत्त स्वाहा । 

सूर्य बर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मी दत्त ॥ (यजु० १०४) 

तुम सूर्य के समान तेज बाज्ले, राष्ट्र देबे वाले दो, हम छो राष्ट्र दो, छुम भूर्य के 
समान तेज बाले राष्ट्र के दंते वाले हो, अप्ुुक पुरुष को राष्ट्र दो! । 

इन से भ्रभिषेक करता है, मानो तेज से अभिषेक करता है भर (य्जमान को) सूर्य 
के प्तमान तेज-युक्त करता है । जो जल धूप चमकने के समय बरसतय है, बहू पवित्र होता है ; 
क्योकि ज़मीन पर नहीं भाने पाता, वीच में ही ने लिया जाता है। इस प्रकार इस के द्वारा 
यद्द यजमान को पवित्र बनाता है।यह एक प्रकार का जल है। इधी को पह साता 
है ॥१३॥ 

अब तालाब का जल लेता है ;-- 

मान्दा रथ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वोहा 

मान्दा स्व राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दच ॥ (बजु> १०४) 

सुम प्रधन्‍न हो राष्ट्र के दने बाले । मुझे राष्ट्र दो ॥ 

तुम प्रगन्‍्म हो राष्ट्र के देने वाले, भमुक पुरुष को राष्ट्र दो 

इन से प्रभिषेक करता है | इनसे प्रजा को द्ृष्ट प्रौर प्राज्ञाकारी बताता है।ये 
एक प्रकार के जल हैं, इनको ज्ञाता है ॥१४॥, 

पझब बह कुर्ये के जल को लाता है :-- 

अजक्षित ह्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
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क्षित स्थ॒ राष्ट्रदा राष्ट्रममृष्ण दत्तेति ताभिरभिपिज्चति तद्या इमां परेणाप- 
सा आउनत्सम्भरत्यपामु चैव सर्वत्वाय तस्मादेतामिरभिषिज्वत्येदा बाइक 
5आपस्ता 5एवंतत्सम्मरति ॥१४॥ 

भ्रथ प्रष्वा गृह्नाति । वाह्या स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाह्मा वाशा स्थे 
राष्ट्रदा राष्ट्रममष्म दत्तेति ताभिरभिपिज्चत्यस्नायेनव॑नमेतदशिपिव्चत्यल्तार्- 
मेवाह्मिन्नेतहधातीद वा5प्रसावादित्य उउद्चन्नेव यथाउयमस्निनिदंहेदेवमोप धीर- 
स्नाथ निर्देहति तदेता प्रापोन्‍्भ्यवयत्य: शमयन्ति न हू वाइइद्दान्नायं परिद्चिष्येद 
देता ग्रापो नाभ्मवेयुरन्नाडेनैवेनमेतदमिपिज्चत्येता वाउएका 5प्रापस्ता हएवेत- 
त्सम्भरति ॥ १६॥॥ 


ग्रथ मधु गृह्लाति। शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहम ४ 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तेति ताभिरभिपिज्चत्यपा चंरबनमेतदोपधीता च रसेन| 


ब्जक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्मे दत्त । 

“तुम बाडे मे बन्द हो, राष्ट्र के देने वाले हो, मुके यार दो, ५ 

“तुम बाड़े मे बन्द हो, राष्ट्र के देंने वाले द्वो । प्रमुक पुरुष को राज्य दो”। कं 

वह इन से सभिषेक करता है । इस प्रकार उन जलो को लाता है, जो (पृप्वी ) 
उस पार हैं। इनको वह जलो की पूर्णोता (सवत्व) के लिये भी करवा है। ये एक प्रकार 
के जल हैं। इन को वह लाता है ॥१५॥ 
अरब वह ग्योस को लेता है :-- 
वादा स्य राष्ट्रदा राष्ट्र' मे दत्त स्वाहा । 
याशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मं दत्त ॥ (यजु+ १००४) 
“तुम वश्ञ में रहने वाले, राष्ट्र के देने वाले हो, मुझे राष्ट्र दो । 
तुम वश मे रहने वासे, राष्ट्र के देने वाले हो, ध्रमुक पुरुष को राज्य दो ।” 
इन से सभिषेक करता है । मानो वह इस का अन्न से झभिवेक करता है । उते 
भन्‍न को धारणा कराता है । जैसे प्रग्ति (लकड़ी को) जला देती है, इसी प्रकार सूर्य भी जव 
घपमकता है, दो ओोषधियों को जला देता है। जब यह (प्रोस्त का) जलन पडता है, तो यह पर्स 
दाह को शान्त कर देता है। यदि यह ते पडता तो झन्‍्न न बचता ! इस प्रकार मानो भले 
से ही इस का प्रभिषेक करता है। ये एक प्रकार के जल हैं, जिनको वह लाता है 8६8॥ 

ग्रब मधु (शहद) को लेता हे :-- 

शबविष्ठा स्थ शाध्ठुदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा + 

शविष्ा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्मे दत्त ॥ (पजु० १०४) 

“तुम बड़े प्रवल हो, राष्ट्र के देने वाले, मुझे राष्ट्र दो । 

डे प्वल हो राष्ट्र के देने वात, को राष्ट्र दो! ॥ 
रह क मी 392 कम हम ५३०४ >. अतओे आजियेक करवा 


को० ५. ३. ४. १७७२० राजसू यनिरूपणाम्‌ छ्छ५ 


भिपिज्चत्येता वा5एका इआपस्ता $एवंतत्सम्मरति ॥१७॥ 

भय गोविजायमानाया 5उल्ल्या गृह्माति | झकवरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
में दत्त स्वाहा शकवरी स्थ राष्ट्रदा साष्ट्रममुष्मं दत्तति ताभिरमिपिज्चति 
पशुभिरेवैनमेवद्िपिञ्चत्येता वा5एका 5प्रापस्ता 5एवंतत्सम्भरति ।१८।ा! 


भ्रथ पयो गृह्लाति । जनभृत स्थ॒राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा जनभृत 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्तेति वामिरभिपिज्चति पशुमिरेवेनमेतदभिपिझच- 
स्थेता वा 5एका 5ग्रापस्ता इएवचत्सेंमरति ॥१६॥ 


अथ घृत गृह्लाति । विश्वश्वत स्थ॒राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा विश्वभृत' 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म॑ क्तेति ताभिरभिषिज्चति परशूनामेवैनमेतद्रतेनाभिपि- 
ज्चत्पेत्रा वा $एका 5ग्रापस्ता 5एवैतत्सम्भरत्ि ॥२०॥ 


हैं। ये एक प्रकार के जल हैं, उतको लाता हैं ॥१७॥ 

भव वह जनठी हुई गाय के निकलते हुये पानी को लेता है ;-- 

झकवरो स्य राष्ट्रदा राष्ट्र' मे दत्त स्व्राहा ॥ 

शकक्‍्वरी स्थ राष्ट्रदा य्रममुष्मे दत ॥। (यजुन (०४) 

"तुम वलबान हो, राष्ट्र के देने वाले, मुझे राष्ट्र दो ) 

तुम बलवान हो, राष्ट्र के देने वाले, भ्रमुक पुरुष को राज्य दो” । 

इनसे प्भिषेक करता है, मातों इसका पशुमो से भ्रभिषेक करता है। ये एक प्रकार 
के जल हैं, जिनको ग्रहण करता है ॥१८॥ 

भ्रव वह दूध को लेता है .-- 

जनभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा । 

जनभुत सथ राष्ट्रदा राष्ट्रभपुर्ष्य दस ॥ (जु० १०४) 

“जनो के पालक, राष्ट्र के दावा हो, मुझे राष््र दो । 

जनों के पालक राष्ट्र के दाता हो, अमुक पुरुष को राष्ट्र दो” । 

इससे उसका प्रभिषेक करता है । मानो पशुम्नो से इसका प्रभिषेक करता है। ये 
एफ प्रक,र के जल हैं, जिन को छाता है॥।३६॥ 
अब घी को लाता है :-- 
विश्वभूत स्व राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा, 
जिश्वभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त ॥॥ 

(उजु० १०४) 

“शसार के पालक, राष्ठ के देने वाले हो। मुझे राष्ट्र दो । 
सध्वार के पालक, राष्ट्र के देने घाजे, अमुक पुरुष को राष्ट्र दो” 4 
इत से इसका प्रभिषैक करता है। मानो यह पशुओं के रससे प्रभिषक करता है। 
एक प्रकार कै जल ये भी हैँ, जिनको लेता है ॥२०॥॥ 


छ७६ माध्यन्दितोये झतपयब्राह्मण. का० ६. ३. ४. २६-२१ 


श्रप मरीची: । अब्जलिना संयृह्यापिसजत्याप: स्वराज स्थ यप्ट्रदा राष्ट्र 
मम दत्तेत्येता वा $प्रापः स्वराजों यन्‍्मरीचयस्ता यत्स्यन्द्त बाली 
$एवेसच्क्रियाइश्रतिएमाना 5उत्तराधरा 5इव भवन्त्यो यन्ति स्वायाज्यमेवाधि 
तहधात्येता वाइएका 5ग्रापस्ता इएवैतत्सम्भरति ॥२१॥ 


ता वा 5एता:। सप्तदक्ापः सम्भरति सप्तदशो वै प्रजापति: प्रजापतियं- 
शस्तस्मात्सप्तदशापः सम्भरति ॥२श॥ 


पोडश ता ध्मापो या उमप्रभिजृहोति ।'पोडशाहुतीजुहोति ता द्वाविएंशद 
डयीपु न जुहोति सारस्वतीपु च मरोजिपु च ताइवतुस्मि0शत्तयस्ति/शह़े देवा 
मजापतिइचतुस्वि९शस्तदेन प्रजापति करोति पर्शा रो 

अध यढत्वा हुत्वा गृह्लाति। वज्चोवा उ्राज्यं वद्धोंणेवेतदार 
स्वृत्वा-सृत्वा स्वीकृत्य गुह्नाति ॥२४॥ जी 

पथ यत्सासस्वत्तीपु न जुहोति । वार्ग्व॑ सरस्वती वज्चउप्राज्यं नेदब्ये णाज्येत 
वाच हिनसानीति तस्मात्सारस्वतीषु न जुहोति ॥२५॥ 


सब मरीची भ्र्यात्‌ सूर्य की किरणो को प्रजलि में लेकर जलों में मिलाता है 7 

भाष: स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्म दतत। (यजुण (०४). - 

“है जलो, तुम स्वराज ग्र्थात्‌ स्वय चमकने दाले, 

राष्ट्र देने वाले हो । राष्ट्र को प्रमुक पुरुष को दो” । बक़ि मे 

ये जो मरीचो हैं, वे “स्वराज भ्राप:” अर्थात्‌ स्वय चमकने वाले जल हैं; क्योकि 
एक दूरे के ग्राथ्ित न होते हुये बहते हैं, कमी ऊपर कभी नौचे। वह इस प्रकार कि 
(यजमान राजा) मे स्वराज स्थापित करता है । एक प्रकार के जन्न ये भी है, जिन 
लाता है ॥३२१॥ है 

ये सचह तरह के जल हुये, डिनको लाता है । प्रजापति सत्रह के अ्रक वाला 
यज्ञ प्रजापति है । इसलिये सतह कार के जलो का सम्पादन फरता है ॥२२॥ गो 

सोचह प्रकार के जलो को भपंण करता है। सोलह भ्राहुतिया देता है। में व्तीव 
हुये । दो की भाहुति नही देता सरस्वती के जलो झौर मरीची के जलो की। ये 306 
हुईं | ३३ देव हैं, भजञापति ३४ वा है । इस प्रकार वह इस यजमात को प्रजामों का १| 
बनाठा है ॥२३॥ 


प्रत्येक झाहुति के पीछे जलों को क्यो लेता है ? घी बच है । इसो धी-रूपी वर्ख ते 
इनको जीतकर और भपना कर लेता है ॥रथा बस 
सरस्वती के जलो की ग्राहुति गयो नहीं देता ? सरस्वतो वास है। पी रूप 


ही 
है । ऐसा नही कि घी रूपी वच् से बाण को हानि पहैचावे । इसलिये सरस्वती के जलो है! 
पआाइ्ुति नहीं देता ॥२५॥ 


का? ५. हे. ४. २६-२५ राजसूयनिरूपणम्‌ ७७७ 


प्रथ यन्‍्मरोचिषु न जुद्मेति | नेदनद्ध वेतामसाहुति जुहबादीति तस्मान्मरो> 
चिपु नजुहोति ॥२६॥ 

ताः साधंमोदुम्बरे पात्रे समवनयति। मधुमतरीमंघुमतीभिः पृच्यन्तामित्ति 
रसबती रसवतीभि: पृथ्यन्तामित्येवेंददाह महि क्षय क्षत्रियाय बनवाना इति 
तत्परोञक्षे क्षत्रं यजमानायाशिपमाश्चास्ते यदाह महि क्षत्रं क्षत्रियाय बनवाना इति 
रा 

ता अप्रग्न ण॒ मँत्रावरण॒स्प घिव्ण्य७ सादयति | अ्रनाधृष्ठाः सीदत सहौजस 
इइत्यनाधुष्ठा: सीदत रक्षोभिरित्येवेतदाह सहौजस इत्ति सवीर्या 5इल्येवैतदाह महि 
क्षत्रं क्षत्रियाय दधतीरिति तत्यत्यक्ष॑ क्षत्र' यजमानायाशिपमाशास्ते यदाह महि 
क्षत्र क्षत्रियाय दघतीरिति ॥२५॥ ब्राह्मणम्‌ ॥१[३- ४. ] ॥ 


मरीबियो की ध्राहुत्ति क्यों नहीं देता। ? इसलिये कि शायद सदिग्ध स्थान मे भाहुति 
न हो चाय । इस लिये मरीचियों की आहुति नहीं देता ॥२६॥ 

इन सबको उतुम्बर के पातन्न मे मिन्नाता है :-- 

मघुमतीमंघुम्तो भिः पृच्यन्ताम्‌ ॥ (यजु« १०४) 

“मथुबाली मशुवालियो से मिलें” ? 

प्र्थात्‌ रसबाली रसबालियो से मिलें। 

महिक्षप्र' क्षत्रियाय बनवाना | (यजु० १०४) 

क्षत्रिय के लिये बढ़े क्षत्त को जीतने बाले”' 

यह इसलिये कहता है कि परीक्षा रौति से बजमान के लिये क्षनिमत्व का प्रा्शीवाद 
देता है ॥२७॥ 

यह मित्र-यरुण के कुण्ड के ग्रागे इनफो रखता है :-- 

झताधुष्टाः सीदत सहौजसः (यजु० १०४) 

“बिना बियाड़े हुये, शक्ति वाले बैठिये” । 

तात्पपें बह है कि राक्षत्र लोग्र तुमको बियाड न सकें। और तुम्र पराक्म-श्रील 
हो प्रो। 

महि क्षत्र क्षत्रियाय दघतीः । (यजु० १०४) 

क्षत्रिय को भ्रथिक द्वक्ति प्रदाल करते हुये” ॥ 

ऐसा कहने से मानो क्षत्रिय के लिए श्षत्यक्ष रूप से शक्ति के लिये प्राधोयाद देता 
है॥३८॥ धि 


ग्रथ यजसाना भिषेक्षर्मा: 
अध्याय ३--आह्यण ५ , 


त॑ वे माध्यन्दिने सवनेडमिषिज्चति | एप वे प्रजापति एप यज्ञस्‍्ता- 
यते थस्मादिमा: प्रजा: प्रजाता एतम्वेवाप्येतह्य नु प्रजायन्ते तदेन मध्यतशएवंतस 
प्रजापत्तेदेधाति मध्यत: सुवतति ॥१॥ पंत 

अगृद्दीते माहेन्द | एप वा$इन्द्रस्य निष्केवल्यों ग्रहों यन्‍्माहेद्योःप्पस्यैत- 
न्िष्केवल्यमेव स्तोत' निष्केवल्य७ वास्त्रमिद्धों वे यजमानस्तदेन।0 स्व5एवायपने- 
5भिषिज्चति तस्मादगृहीते माहेन्द्रे ॥२॥ 

श्रग्न ण॒ मंत्रावरुणस्य धिष्ण्य७ । शादू लचर्मोपस्तृ राति सोमस्य पक] 
सीति यत्र वे सोम 5इन्द्रमत्यपवत स यत्ततः शादू'लः समभवत्तेत सोमस्य खिंपि- 
स्तस्मादाह सोमस्य त्विपिरसीतितवेव मे त्विषिभू यादिति शादू लत्विपिमेवास्मिः 
न्तेतदधाति तस्मादाह तबेव मे त्िपिभू'यादिति ॥३॥ ि 

प्रथ पार्थानि जुहोति । पृथी ह॒वे वंस्यों मनुष्यासां प्रथमो5मिपिपिचे सोकाम- 


उस फा प्रभिषेक दोपहर के सबत में किया जादा है । यह जो यज्ञ यहा किया जाती 
है, वही प्रजापति है, जिस से ये प्रजायें उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार झराजकल्न भी उततल 
होती हैं। इस प्रकार वह उस (यजमान) को उस प्रजापति के मध्य में रखता है। मौर 
मध्य मे हो उसको दीक्षित करता है ॥१॥ 

महेन्द्र प्रह इन्द्र का निज प्रह है भोर हिप्केवल्य स्तोन्र भी गौर निप्केवल्य शत 
भी । भोर यजमान इन्द्र है । इस प्रकार बहू उस का उस्तोके घर में प्रभिषेक करता है। 
इसलिये माहेरद्न ग्रह लेते से पूर्द ॥२॥ १ 

मित्र-वरुण के कुण्ड पर शिह का चषड़ा विछाता है :-- 

घोषस्य श्िपिरसि । (यजु० १०४) 

“तू खोम को दोष्ति (सौंदयं) है” । परम 

क्योकि जब सोम इन्द्र मे होकर बहा, तो उस से विद उत्पन्न भा । उसी से थो 
की दीप्ति है। इस लिये कहा कि “तू सोम ही दीच्ति है” । “मेरा सौन्दर्य तेरा हो जाय” । 
हम प्रकार बढ प्लिह को दीप्ति को उस में घारण कराता है । इसोलिये बहता है कि परी 
दीप्ति के समान मेरी दीप्ति हो जाय ॥३॥ 

प्रव षार्य भ्राहृतियों को देता है । पृथु वन्य पहला मलुध्य था, जिसडा प्रमियेे 


हा 
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यत सर्वमन्नाद्मवरुन्धीयेति तस्माइएतान्यजुहबु: तडद्द७ सवंमन्नाद्ममवरुरुघेअपि 
हैं स्मास्माइग्रारण्यन्पशुनभिह्नयन्त्यसावेहि राजा त्वा पर्यत५इति तथेदा) 
सर्वेभन्नाद्यमवरुक्धे स्बृ७ हू वाअश्न्नाअमवरून्दो यस्थेव विद्ुप८5एतातनि हयस्ते 

॥४॥ 

ताति वैद्वादश भवन्ति। द्वादश वे मासाः संवत्तरस्य तस्मादुद्वादश 

भवच्ति ॥9॥ 

.. पट पुरस्ताद्िषेकस्य जुहोति | पडुपरिष्टात्तदेनं मध्यत्त एवंतस्त प्रजाप- 
चैदंधाति मध्यतः युवति ॥६॥ 

६५ स यानि. पुरस्तादभिपेक्स्य जू होति । वृहस्पतिस्तेपामुत्तमों भवत्यव 
यान्युपरिष्टादभिपंकस्य ज्‌ होतोन्धस्तेषा प्रथमों भवति ब्रह्म वे वृहस्पतिरिच्धियं 
वीय॑मिन्द्रएएताभ्यामेदनमेतद्वी्यास्यामुमयतः परिवृ७ हृति॥७॥ 

से जहोंति । यानि पुरस्तादभिपेकस्य जुहोत्यग्नये स्वाहेति तेजो वाइप्रग्नि- 
स्तेणसेवनमेतद्भिपिज्चति सोमाय स्वाहेति श्षत्र वै सोम: क्षत्रेणवनमेतदभिपियति 


हुआ । उस ने चाहा कि सब प्न्‍्त उसका हो जाय। उत्होने उस के लिये वे भाहुतिया दीं । 
और उस ते इस पृथ्वी का सभी प्रस्त मपता लिया। उन्होंने जगली पशुमों को भी एक- 
एक करके बुलाया, “ हे पशु | (नाम बेकर) तू था । राणा तुझ को पकायेगा”। इस 
प्रकार उसने पृथ्वी पर का सभी थत्न अपना कर खिया। इसी प्रकार थो इस रहस्य को 
समझा कर, जिस के लिये भाहुति देते हैं, वह पुप यहा के सभी प्लन्न को झपता लेता 
है ॥४॥ 

यह (पार्थ धाहुतिया) बारह होती हैं॥ सवत्सर के १२ मास द्वोते हैं। इसलिये १२ 
प्राहुतियाँ होती हैं ॥५॥ 

छः भाहुतिया प्रभिषेक के पहले दी जाती हैं पौर छः पीछे। इस प्रकार वह उसको 
प्रजापति के मख्य मे रख देता है श्ौर मब्य मे उसको दोक्षित करदा है ॥६॥/ 

जो प्राहुतियाँ प्रभिपेक के पहले दी जाती हैं, उनमे युहस्पति को सब से पिछली 
होती है मोर जो ग्रभियेक के बाद दी जाती हैं, उन में इन्द्र वी सबसे पहली द्वोती है । 
यूदस्पत्ति ब्रह्म है भौर इन्द्र वीयें है।इस प्रकार वह उठ य्जमान को दोनो घोर से दो 
शक्तियों से युक्त कर देता है ॥७॥ 

प्रब यह घाहुतियां देता है । जो प्राहृतिया स्‍्रभिपेक से पहले दो जाती हैँ उन को 
इस मम्धों से देता है :-- 

'अम्नये स्वाह्य/ (यजु० १०५) 

जयोकि प्रम्ति सेज हे । तेज से उसका मनिषेक करता है। 

'सोपाय स्वाहा (यजुब् १०५) 

सोम धात्र है। क्षप छे उस्रका प्रभिवेक करता है । 
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सविध्रे स्वाहैति सविता वे देवाना प्सविता सवितृप्रसूत5एवँनमेतद्िपिल्चति 
सरस्वत्ये स्वाह्देति वाग्वे सरस्वती वाचैवैनमेतदम्िपिज्वति पृष्णे स्वाति 
पशवो वे पूषा पशुभिरेवेनमेतदमिपिञ्च॒ति वृहस्पतये स्वाहेति ब्रह्म वे वृदृस्पति- 
बंह्मणंवैनमेददभिपिज्चत्येतानि पुरस्तादभिपेकस्य जू होहि तान्येतान्यग्लिवागा- 
नीत्याचक्षते ॥५। 


भ्रथ ज्‌ होति । यान्युपरिष्टादभिषेकस्य ण्‌ होतीन्द्राय स्वाहेति बीय॑ वाह 
वोरयेशंवैनमेत्तदभिपिझचति घोषाय स्वाहेति वीर्य वे घोषो वीर्येण॑वनमेतद- 
भिपिड्चति इलोराय स्वाहेति वीय॑वे इलोको वीर्येणवैनमेतदभिपिड्चत्यए- 
शाय स्वाहेति चीर्य॑ वा5प्र०शों वोयशेयेनमेतदमिपिव्चति भंगाय स्वाहेद ही 
वे भगो वोर्येशंवनमेतद्िपिज्चत्ययंम्णो स्वाहेति तदेवमस्य सर्व 


सविभ्र स्वाहा' (यजु० १०५) 

सविता देयों का प्रेरक है। सविता की प्रेरणा से इसका प्रभिषेक करता है। 

सरस्वत्ये स्वाहा । (यजु० १०५) 

सरस्वती वाणी है। वाणी से उसका प्रभिपेक करता है । 

पृष्णे स्वाह्य । (यजु० १ण५) 

पश्चु पूषा हैं । पशुपो रो उसका झ्भिषेक करता है । 

बृहस्पतये स्वाहा । (पजु० १०५) 

श्रह्म बृहस्पति है । ग्रह से उसका प्रभिषेक करता है ॥ 

ये भाहुततिया भ्रभिपेक से पहले दी जाती हैं। इन को भग्तिन्‍्तामक प्राहुतियाँ 
कहते हैं ॥5।॥। 

भय गभिषेक के पीछे जो भाहुतियां दी जाती हूँ, वे इन मन्त्रों से :-- 

इन्द्राय स्वाहा । (यजु० १०५) 

पराक्रम (वीयें) का नाम इन्द्र है । पराक्रम के द्वारा उसका भ्रभिषेक करता हैं। 

घोपाय स्वाहा । (यजु० १०५) 

पराक्रम का नाम घोष है । पराक्रम के द्वारा उत्का भभिपैक करता दहे। 

इलोकाय स्वाहा | (यजु० १०५) 

पराक्रम का नाम इलोक है । पराक्रम के द्वारा उसका भ्रमिपेक करता है। 

अशाय स्वाहा । (यजु० १०५) 

दीप॑ का माम प्रश्च है। दोयं के द्वारा ्रभिषेक करता है। 

भगाय स्वाहा । (यजु० १० ५) 

बीर्य का नाम भय है। वीयें के द्वारा उसझा पिषेक रूरता है 3 

प्रय॑म्णे रबाहा । (यजुनू १०४) 

इस प्रकार बहू उसको सद भा धर्मेमा या मित्र बनाता है । 
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फरोत्येदान्युपरिष्टादभिपेकस्य ज्‌ होति तान्येतान्यादित्यनामानीत्याचक्षते ॥९॥ 

भ्रग्न रा मंत्रावरुणस्य धिष्ण्यम्‌ । अभिपेचनीयानि पात्रारि भवन्ति यत्रैता 
अ्यापोष्भिषेचनीया भवन्ति | १०) 

पाछाझ्न भवति। तेन ब्राह्मणोअभिषिज्वति ब्रह्म व॑ पलाशो ब्रह्मणावेनमेत- 
दमिपिज्चति॥ १ १॥ 

ग्ौदुम्घरं भवति । देन स्वो$मिपिज्चत्यस्नं वा$ऊर्गुदुस्बर5ऊर्वे स्व यावद्वे 
पुरुपस्य स्व भवति नेब तावदशनायति तेनोवस्व तस्मादोदुम्बरेण स्वो४भिपि- 
ब्चति ॥8२॥ 

नैयप्रोधपादं भवति ! तेन मिञ्यो राजम्योइभिषिज्वति पतिओें न्यग्रोषः 
प्रतिष्ठितों मित्रेस वे राजन्यः प्रतिष्ठितस्तस्मान्नयग्रोधपादेन मित्यों राषन्योडमि- 
पिज्चति ॥ शा 

पाववत्यं भवति । तेन वैश्योइभ्रिपिज्चति स यदेवादोझवत्ये तिछत 5इन्द्रो 
मस्त$उपामन्त्रयत तस्मादाव्वत्येन बैश्पो5मिपिड्चत्येतान्यभिषे चनीयाति पाताणि 
भवन्ति ॥१४॥ 

प्रथ पचित्रे करोति। पवित्रे स्थो वैष्णब्याविति सोइसावेव वन्धुस्तयोहिए्प॑ 


ये भाहुतिया प्रभिषेक के पीछे दो जातों हैं भौर इवका ताम प्रादित्य है ॥॥8॥ 

मित्र-बण्ण के कुण्ड के सामने प्रभ्पिक के पान्न रक्से जाते हैं भौर उत में प्रभिपेक 
का जल रबखा रहता है ॥१०॥ 

एक पात्र पलाश का होता है। उससे ब्राह्मण प्रभिपेक करता है। पताश ब्रह्म है | 
ब्रह्म से ही उसका अ्रभिषेद करता है ॥११॥ 

एच पात्र उदुम्बर का होता है। उस से उसी का वश्चज ग्रभिषेक करता है। उदुम्दर 
कहुते हैं प्रन्न या कर्ज को । ऊर्ज ही पुष्य की अपती चीज़ है। जहा तक पुरुष में पपरमापन 
रहता है, बह भूलो नहीं मरता । प्रौर उसकी स्पिति बनी रहती है। इसलिये उदुम्बर हे 
पात्र से उसका वद्यज प्रसिषेक करता है ॥१र॥ 

एक पात्र ब्यग्रोध के तले (जड २) का होठा है । इससे क्षत्रिय मित्र प्रभिषेक करता 
है। न्यप्रोध वृक्ष भपने पैरो या उडो को सहायता से रहता है स्‍भौर राजा भी मित्र- 
क्षत्रियो को साहयता से स्थित रहता है । इसलिये न्यप्रोध की जड़ों के पात्र से क्षव्रिय-मिपर 
प्रजिपेर करता है ॥१३॥ 

एक पात्र प्रश्वत्य का होता है। इससे वेश्य भ्रमिपेक करता है। पहले इत्र ने जब 
मतों को बुलाया, ठो ये धश्वत्य यर वेठे दे । इसलिये मश्वत्य के पात्र ये देय प्रभिष्रेक 
करता है। 

गे प्रभिषेक के पाष होते हैं ॥१थ॥ 

प्रव वह दो पविश्न बनाठा है :-- 

पविजे स्थो वेष्णम्यों | (यजु १०६) 
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प्रवयत्ति ताभ्यामेता ध्यभिषेचनीया 5प्रप 5उत्पुनाति तथयद्धिरप्य प्रवगत्यमृतमायुद्ि- 
रण्य त्दा स्वमृतमायुदंधाति तस्माद्धिरण्य प्रवयति ॥६५॥ दा 

स 5उत्पुनाति। सवितुव: प्रसव इउत्वुनाम्मच्छिद्रे ण पविश्रेण सूयेस्य रब्सि- 
पिरिति सोधसावेब वन्धुरनिश्वमसि वाचो वन्धुस्तपोजा 5इत्यनाघृष्ठा संथ रक्षोः 
भिरित्मेवेतदाह यद्ाहनिभृष्टमसीति वाचो वस्धुरिति बावद्दे प्रारेष्वापो भवस्ति 
तावद्वाचा वदति तस्मादाह वाचो उन्धुरिति ॥१६॥ पते 

तपोजा इति। अज्नेवें बुमो जायते ध्रुमादश्रमशआदुवृष्टिरमेर्वा/एता जे! 
तस्मादाह तपोजा इति ॥१७॥ प 

सोमस्य दान्रससीयि | यदा बाउएनमेताभिरमिपुण्वन्त्यथाहुतिमंवति 
तस्मादाह सोमस्य दात्रमसीति स्वाह्य राजस्व 5इति तदेनाः स्वाह्मकारेण॑वोलु- 
माति ॥१८॥ 


"तुम दो पवित्र करने वाले और स्त्रय विष्णु से सम्बन्ध रखने वाले हो 7” 

इस का तात्पयं वही है। 

उन में (सोने के तार) वीबता है। इन से वह प्रभिषेक के जलो को घुद्ध करता है। 

सोने के तार क्यों पिरोता है ? ये 

सोना ग्रमृत-जोवन है । इन जलो मे वह्‌ प्रमृत-जीवन का प्रवेश फरता है, इ्त। 
सोने के तार पुरोता है ॥१५॥ 

बहूं इस मन्त्र से पवित्र करता है :-- 

सबवियुव: प्रसव5उ्युनाम्यच्छिद्रेश पविज ख सुयंस्य रश्मिमि: (यजु० १०६) 

“सविता की भे रणा से दोप-रहित पवित्रे से सूर्य की रहिसियो द्वारा पवित्र कए्ता 

इस का भी वही तात्पय है। 

प्रतिभृष्टमसि वाचो व धुस्तपोजा । (यजु० १०६) 

“'तू भृष्ट नही है, वाणी भ्ौर बन्घु और तप से उत्पन्न हुआ 

इस का पर्थे हे कि राक्षत्र तुम को भूष्ट नही कर सके । इसलिये ' प्रतिभृष्ट कहा । 
जब तक प्राणों मे जन्न रहते हैं, तव तक वाणी से बोलते हैँ। इसलिने वाणी का बन्पु 
कहा ॥१६॥ 

“तपोजा” इस लिये कहा कि प्रस्दि से भाप बनती है, भाष से बादल, बादल रो वर्षा, 
ये सब अगित से हो उत्सन्न होते हैं, इसलिये 'तपोजा! कहा ॥0आ 

सोमस्य दात्रपसि । (यजु० १०६) 

“तू सोम का भाग है” । 

वयोकि जब दे जल्नों से उसका अभिषेरु करते हैं, तब एक आ्राहुति देते हैं । 

* स्वाहा सजस्व: 4 (यजु० ६०६) 

इस प्रकार 'स्वाह्कार' से उसको पवित्र करता है ॥१५॥ 


का० ४. ३. ५६ १६-२९ “ राजसूयविलूपणाम्‌ परे 


ता $एतेपुपान्रेपु व्यानयति। सघमादो द्यूम्निनीराप 5एता 5इत्यवतिमानिन्य 
उइत्येवतदाह यदाहू सघसाद इति धुम्निनी राप 5एता उड्धति वीर्यवत्य इत्येबैतदाहा- 
माधूष्टा अप्रपस्यों बसाना 5इत्यनाघुश्ठ स्थ रक्षोभिरित्येव॑तदाह यदाहानाधृष्ठा 5प्रप- 
स्पो वसाना 5इति पस्त्यासु चक्रों वरुण: सघस्थमिति विज्ञो वे पस्त्या विश्षु चक्र 
वरुण: प्रतिष्टामित्येवेतहादापा0! शिश्षुमतृतमरास्वन्तरित्यपां वाएएप शिश्रुमयत्ति 
यो राजसूग्रेत यजते तस्मादाहापा७ शिशुमातृतमास्वन्तरिति ॥१६॥ 


अंत वासा0सि परिधापयति । तत्तार्प्यमिति वासो भवति तस्समिन्त्सवाणि 
यज्ञरूपाणि निष्यृतानि भवन्ति तदेन प्रिधापयति क्षतरस्योल्वमस्रीति तथदेव 
क्षतस्पोल्य तत 5एवं वमेतज्जनयत्ति ॥२०॥ 

अत पाण्ड्व परिधापयति । क्षत्रस्य जरास्वसीति तथदेव क्षत्रस्य जरायु 


उन जलो को इन पाल्नो मे बटता है। 

सघमादो शुस्निदोराप एता: ॥ (यजु० १०७) 

ये जल साथों ओर बोर युक्त हैं । सदमाद या स्ाथो कहने से तात्पय यह है कि वह 
श्रति मानिस्य पर्थात्‌ एक दूसरे पर झपने झो बडाई प्राप्त फराने वाले नहीं हैं । धुम्निती 
का प्र है बीय॑बान्‌ । 

प्रनाधुष्टा अपस्यो बसाना: (यजु » १०७) 

प्रनाघृष्टा का भ्र्थ है न बिगढे हुये। “प्रपस्य.'” का प्रथे है काम करते हुये। 
“बसाना.” का भ्र्थ है दफे हुये ॥ 

वास यह है ड्रि राक्षतों ने इन जलो को बिग्राड नहीं पादा । 

पर्ूपासु चक्के वरुण. सघस्पम्‌ ॥ (यजु० १०७) 

“घरो में वरुण से निवास किया” | 

विश्व प्रभत्‌ जन समुदाय को * पस्त्या' कहा है ; वात्पय यह है क्ति वदण लोगो की 
सहायदां करता है । 

अपा[2 स्िशुमदृवमास्वस्‍्त (यु १०७) 

“जत्तों का शिशु सदसे प्च्छी माताभो के भातर " 

जो राजसूप यज्ञ करता है “वह जलो का बेटय”” ही है। इधोलिये ऐसा बट्ा ॥ ६ा 

प्रव वह इस (राजा) को उस्‍्त्र पहुनवाता है । एके तो “त्ाप्य”” होता है। उसमें सब 
यज्ञ सम्बन्धी चित्र सिले रहते हैं ॥ इस मन्त्र से पहनाता है -- 

अत्रस्योत्वमि 7 (यजु० ३०८) 7 

«तू क्षत्र का 'उल्ब' या भिल्‍ली (जिस प्रे बच्चा उत्पन्न होता है) है' 

पस प्रकार वह उसको द्श्रियत्व के बल्ब में झे उत्पन्न कराता है ॥२०त 

प्रद वह उसका बिना रगो ऊसे बाय कपड़ा पहनाता है । 

झत्रस्य जराट्वलि (यजु« १०६) 


पड माध्यन्दिनीये शठपथब्राह्मणे का» ५६ के ३, २१-२१ 


तत 5एवेंनप्रेत॒ज्जनमति ॥२१॥ नि 

पथाधीवास प्रतिमुब्चति। क्षनस्प,योनिरसीति तथ॑ंव क्ष्रस्य योगिस्तस्या- 
$एवेनमेतज्जनयति ॥२३॥ ४4 

प्रधोष्णीप स७ हृत्य । पुरस्तादवगृहति क्षतस्यनामिरसीति तथैव क्षतर्त 
नाभिस्तामेवा स्मिन्नेतहघाति ॥२३॥ 

तद्धांके। समन्त १रिवेष्टयन्ति नाभिर्वाल्प्रस्येपा समन्‍्त वाश्इय वा 
पुर्येतीति वदन्तस्तदु तथा न कुर्य्यात्यु रस्तादेवावगूहेत्पु रस्ताद्धीय नाभिस्तद्देन 
वासा७सि परिधापयतति जनयत्येवैनमेत॒ज्जातमशिषिझचानोति तस्मादेन वासाएतति 
परिधापयति ॥२४॥ 

तद्ध॑के | निदघत्येतानि वासा0स्पथैन पूनर्दीक्षितवसत परिधापयन्ति 
तदु तथा न कुर्यादड्भानि वाउम्रस्य जनुर्वासाण्स्यज्भ हँन० सजन्वा तत्वा व्य॒- 
यन्ति वरुण्य दीक्षितवसन७ स उएतेयामेवैंक चाससा परिदधीत तदेनमज़ जे” 
सवा तत्वा समव॑यति वरुण्य दीक्षितवसन तदेन वरुण्यादी कितवसनात्गुज्चर्ति 
॥२५॥ 


“क्षत्रियत्व का जरायु हे तू ।" 

इस प्रकार वहू जरायु मे से उसे उत्पन्न कराता है ॥२१॥ 

बहू ऊपर के वस्त्र को पहनाता है -- 

क्षत्रस्य योनिरसि | (यजु० १०८) 

"क्षत्रियत्व की मोनि है तू '। 

इस प्रकार क्षात्रियत्व की योनि मे से उसे उत्पन्न कराता है ॥२२॥ 

अरब उषशीष अर्थात्‌ सिर की पट्टी को लेकर भ्राग्रे की प्लोर बाधता है । 

क्षत्रस्य ताभिरति । (यजु० १०६) 

“क्षत्रिवत्व की नाभि है तू” । 

इसी क्षत्रियत्व को नाभि में बह उस को रखता है ॥२३॥ 

कुछ नोग उसको चारो बोर बपेव्दे हैं। वे कहते हैं कि यह इसकी नामि है और चाय 
प्रोर जाती है । परस्तु ऐसा न करना चाहिये । उस को केवल ग्ाग्रे टाक लेना चाहिए। नाम 
भी तो प्रागे ठड्ी हुई है। वे उम्चको वस्त्र बयो पहनदाता है ? बह उसको जनेदाता 
है। क्योकि जब यह जना जायेगा, तो उसका अभिदेक होगा । इलिये कपडे पहुंनवाता 
है ॥रडा। 

कुछ लोग इन वस्नो को उतरवाकर दीक्षा के वस्त्रों को किर पहनवाते हैं। परत 
ऐसा न करे । ये जो कपडे हूँ बे उसके घग हैं । उब पग्रो से उसको वचित करता हैः पर्धात्‌ 
उत्पन्न हुये ऋरीर से | दीक्षित बस्तर वरुष्य (वरुण का) है ॥ उन्ही को वह पहने । गा 
अकार (पुरोहित) यजमान को ग्रगो पौौर घरीर से सम्पन्न करता है। दीक्षित यस्‍्त्र वश 
का है। इस प्रकार वह उयको वरुण के दीक्षित दस्त से छुडता है ॥रशा 


कां० ४. ३. ५. २६-२६ राजसूयनिरूपणाम्‌ उपर 


* से यवावभथमम्यवैत्ति। तदेतदमभ्यवहरन्ति तत्सलोम क्रियते स 5एतेपामे: 
बैक वाससा परिधायोदेति तानि बशाये वा वयाया७ हुतायां दब्यादुदवसानी- 
यायां वेष्टो ॥२६॥ 

अधथ धनुरधितवोति। इन्द्रस्य वात्रंध्वमसीति वात्र॑घ्न वे घनुरिन्द्रो वे 
यजमानो हयेन वा5एप इन्द्रो भवति यच्च क्षत्रियो यदु च यजमानस्तस्मादाहेन्द्रस्य 
वार्जेघ्नमसीति ॥२७॥ ॥ 

अथ वाहू विमाध्टि। मित्रस्यासि वरुणस्यासीति वाद्धोर्वे ध्नुर्वाहुभ्यां 
बे राजन्यो मेजावर्णस्तस्मादाह मित्रस्यात्ति वस्णस्यासीति सदस्में प्रवच्छति 
त्वया5य दृत्र' वधेविति त्वयाथ्यं द्विपन्त,भ्रातृव्य॑ ववेदित्येवेतदाह ॥२८॥ 

अथास्मे तिस्र इपूः प्रयच्छेति | स यया यया प्रथमया समरपशेन पराभिनत्ति 
सेका सेयं पृथिवी सेपा हवा नामाथ यया विड्धः झयित्वा जीवति वा खियते वा 
सा द्वितीया तदिदमन्तरिक्ष/ सेपा रुजा नामाय ययाउपँव राध्नोति सा तृतीया 
साञ्सौ दो: सेपा भ्षुमा नामंता हि वे तिल्र $इपयस्तस्मादस्म तिस्र $इपू: प्रवच्छति 
॥रह॥। 


जब यह स्नानांगार में पहुचता है, तो ये उस वस्त्र को जेल में फेक देते हैं। यह क्रिया 
सुसभत है। वह इन्हीं वस्त्रों मे से एक को घारण करके याहर मिकलता है। वह इत को 
दे डाले या तो बपा की ग्राहुति होने पर या इष्टि की पूति पर ॥२६॥॥ 

प्रथ बह (प्रध्ययु) घनुप पर चिल्ला चढाता है । इस मस्त को पढकर :-- 

इन्द्रस्य वात्र प्नमसि (यजु० १०५) 

क्योकि धनु वात्रंप्न प्र्थात्‌ वृत्र का घातक है। यजमान इन्द्र है। वह दो प्रकार 
से इन्द्र है, क्षत्रिय होते से भौर यजमान द्ोने से । इसीलिये कहा कि इन्द्र का वात्नध्न 
है ॥२७॥॥ 

परब वह मुजाप्रो को सता है इस मस्त से :-- 

मित्रस्पाप्ति वरुणस्यात्ति । (यजु० १०८) 

क्योकि घतु दो भरुजामों के वोच में है। इन भ्रुजाम्रों से क्षत्रिय मित्र भोर बश्ण 
द्वोता है। इसीलिये कहा कि तू मित्र का है प्लौर बस्ख का 

बह उसझो दे देता है इस मन्त्र रे ३-- 

त्वयाय वृत्र केत्‌ । (यजु० १००) 

अर्पात्‌ तेरी स्रह्ययता से यह मपने शत्र, को मारे। ऐसा दात्पयें है ॥र८॥। 

प्रव वह उसको तीन ठोर देता है ।॥ पहला छोर वह है जिससे भेदन करता है! 
वह पृथ्वी है। उसका नाम हवा है । दूसरा वह है जिसके भेदन थे लेट जाता है, छोता है, 
था प्ररता है । बह भन्तरिक्ष है । वह दुआ है | पौर तीखरा वह है जो घूक जाता है। वह 
थयौहै। वह क्षमा है। ये तोन प्रकार के तोर होते है, इसलिये उसको ये छोन ठोर देता 
है। (देशों बजु० १श८ * हृदासि, रुआाछि, क्षमा”) वरहधा 


७५६ मध्यान्दिनीये झतपयब्राह्मणे का०, $. ३.३१. देश्टरे रे 


ता; प्रयच्छति । पात्रेन प्राजच पातिन॑ प्रत्यक्चं पातैन॑ तियेक्च दिग्म्यः 
पातेति तदर्स्म सर्वा एवं दिशोष्शरव्याः करोति तद्दस्मे धनु: प्रयच्छति वीप॑ 
वाशएतद्राजन्यस्थ यद्धनुरवीयुवन्तमभिषिव्न्चानोति तस्माद्वाइअस्माइ्आयुध पे 
च्छृति ॥३०ा भ.ह 

अथैनमाविदो वाचयति । श्राविमंर्या 5इत्यनिरुक्त प्रजापतिवष्थनिरक्त- 
स्तदेन प्रजापतयथ्प्रावेदयति सो5स्में सवमनुमन्‍्यते वेनानुमतः सुयते ॥३१॥ 

आ्रावित्तोप्प्रग्निगूं हपतिरित्ति । ब्रह्म वाश्मग्निस्तदेनं ब्रह्मणाइ्म/वेदयति 
तदस्म॑ सवमनु मन्यते तेनानुमतः सूयते ॥३२॥ ः ३ 

प्रावित्तःइन्दो वृद्धश्नवा 5इति क्षेत्रों वाउइन्द्रस्तदेन॑ क्षत्रायावदेयति तदस्मे 
सवमनुभच्यते तेनानुमतः सूयते ॥३३॥ न 


वह इनको इस मन्त्र से देता है * -- 

पात्तैन प्राश्च पातृन अत्यक्य पान तियेज्चे दिग्म्यः प्रात | (यजु० १ णप) 

“उसकी ग्रागे की भोर रक्षा करो, पीछे को प्रोर रक्षा करो, वगल की घोर रक्षा 
करो, सब भोर रक्षा करो"! 

इस प्रकार वह उसके लिये सब दिश्वायें वाणो से रहित (प्रश्नरष्या) कर देता हैं। 

उसको धनु क्यों देता हैं ? यह जो घनु है बह क्षत्रिय का बल है। ऐसा करने मे 
उम्रका विचार है कि “मैं बलवान का प्रभिषेक करूँ” । इसोलिये उसको वह पत्त दा 
है ॥।३०॥ 


प्रव उस से इस “प्राविद! को बचवात्या है :-- 

“आविमर्या:/ (यजु० १०६) 

“हे मनुष्यों | सामने” । 

यह स्पष्ट नही है । प्रजापति भी स्पष्ट नहीं। इस प्रकार वह उसका प्रजापतिं 
के लिये आवेदन करता दै। इस प्रकार उसको सवत के लिये प्रनुमति हो जाती है, भौर 
उस्ती प्रमुमति से उसकी दीक्षा होतो है ॥३१॥ 

आवित्तोअप्रसियूं हपति: । (यजु० १०६) 

“गृहपति अग्नि उपस्थित है” | 

प्रमित ब्राह्मण है। इस प्रकार ब्राह्मण से उसका ग्रावेदन करता है। उसी की भमुमर्ति 
से सबन द्वोता है। उसकी प्रनुमति से दीक्षित होता है ॥३२॥ 

प्रावित्त इन्‍न्‍्द्रो वृद्ध दा । (यजु« १०६) 

“बहुत कोति वाला इन्द्र उपस्थित है” | श्ि 

इन्द्र क्षत्रिय है। इस प्रकार क्षत्रिय से उसका प्रावेदन करता है। उसी वी भजु्िं 
से सबन द्वोता हैं। उसी की प्नुमति से दीक्षित होठा है ॥३ ३॥। 


का ४. ३. ४. ३४-३७ राजयूयनिसश्यसम्‌ छ्दछ 


भावित्तो मित्रावरुशो घुतब्रताविति ; प्राणोदानों वे मित्रावह्रणों तदेन॑ 
प्राणोदानाभ्यामावेदयति तावस्मे सवमनुमन्येते ताम्यामनुमतः सूयते ॥३४॥ 
-..... भावित्तः पूपा विश्ववेदा 5इति | पशवों वे पूपा तदेन पशुभ्य 5प्रावेदयत्ति 
देषस्मे सवमनुमन्यन्ते तेरनुमतः सूयते ॥३५॥ 
आवित्ते द्यावपृथिवी विश्वश्नम्भुवाविति । तदेनम्राभ्याद्ावाप्रथिवीम्या 
मावेदयति तै$प्रस्मे सवम्ननुमन्येते ताम्यामनुमतः सूयते ॥३६॥ 
आवित्ताइदितिरुछमेंति । 5इयं व॑ प्रूथिव्यदितिस्तदेनमस्ये परृथिव्याध्ग्रा 
वेदयति सास्मे सबमनुमन्‍्यतते तयाउनुमतः सूयते वद्याभ्य एव नमेततदेवताभ्य 5ग्र।वेद- 
यत्ति ताअप्रस्म॑ सवमनूमन्यन्ते तामिरनुमतः सूयते ॥३७॥ 
ब्राह्मण॒म्‌ ॥२॥ 
(३ ५ ३॥ वृवीयों उध्यायः ॥(३३] ॥ 


पझ्रावित्ती मिप्रावरुणों घृतब्रतौ | (यजु० १०६) 
“ग्रतो के घारण करने वाले मित्र प्रोर वरुण उप्वित हैं” । 

» प्राण झ्ौर उदान मित्र भोर वरुण है। इस प्रकार प्राण भौर उदान से इसका 
आवेदन कराता है | उन्ही को भनुरति से उसका सवत होता है। उन्हीं को प्रनुमति से 
दीक्षित होता है ॥३३॥ 

ब्रावित्त: पूषा विश्ववेदा । (यजु० १०६) 

पशु ही पूपा हैं । इस प्रकार पशुयों के लिये उसका मावेदत कराता है। ये ही दीक्षा 
की भनुमति दंते हैं । उन्ही की प्रनुरुति छे दीक्षित होता है ॥३५॥ 

प्रावित्ते धावाप्रूथिवी विद्वश्नम्मुदो । (यजुल १०६) 

“कल्याणकारी थो ओर पृथिवी उपल्ित हैं 

इस प्रकार वह धो घोर प्रृष्वी के लिये ग्रावेदन कराता है। इन्ही की प्रनुमति से 
पह सवन होता है ॥ इन्हीं की प्रनुमति से दीक्षित होता है ॥३६॥ 

प्रावित्ताउदितिहएशर्मा | (यजु» १०॥६) 

“यह बड़ी रक्षिका ग्रदिति उपस्थित है” | 

यहू बडी रक्षिका भ्रदिति है। इस प्रकार वह इख॑ पूथिवी के लिये प्रावेदन करता 
है। उसी की प्रभुमति से सवद होता है, उसों की घनुमतति से दीक्षित होता है। इस प्रकार 
जिम जिन देवठाप्रो के प्रति वह भावेदन झराता है, वे वे देवता भ्रमुमति देते हैं। उन्ही 
की भनुमति से वह दीक्षित होता है ॥३७॥ 


लम्बकेशपुरुषमुस तोहशलाकाफल्षेप: लोहशलाकाप्रल्षेप: 
है 
सीसनिरसतं, ख्वमतिधान व 
पाना, 


अध्याय ४--ब्राह्मण १ 


कैशवस्य पुरुषस्य । लोहायसमास्यथ्प्राविध्यत्यवेष्दा दन्दशुका 5इवि 8 
न्वा5एप मृत्यूनतिमुच्यते सर्वान्वधान्यों राजसूयेन यजते वस्य जरेव मृत्यु 
तद्योमृत्युर्यों वधस्तमेवेतदतिनयति यहन्दशूकान्‌ ॥१॥ 

अथ यत्केशवस्थ पुदपस्य ।न वाइएप स्त्री न पुमान्यत्लेशवः 5 
पुमास्तेनन सनी यदु केशवस्तेनों न पुमान्तेतदयों न हिरण्य यल्लोहायस नंते मी 
नाक्रिमयो यहन्दशूका 5प्रथ पल्लोहायस भवति लोहिता इव हिं दन्दशूकास्त 
स्केशवस्प पुरुपस्य ॥२॥ तर धाम 

झथेन दिश; समारोहयति प्राचीमारोह गायत्री त्वाईवतु रथ' 
मिशृत््तोमो बसन्‍्त उऋतुब्रं हर द्रविणम्‌ ॥३॥ 


केश वाले पुरुष (नपुसक) के मुँह में ताये का टुकड़ा रखकर कहता है :-7 
भवेष्टा दन्दूका, । (पजु० १०१०) 
“मृत्यु करने वाले जन्तु प्रतग रहे” 
जो नह यज्ञ करता है, वह सब प्रकार की मृत्यु से वच जाता है धोर सब मे 
के वध से । उम्तको बुडपे में ही मृत्यु द्वोती है। एस प्रकार जो मौत हो, यो धाव ह्दो या 
यह (+जमान को) बचाता है, जंसे (सर्प प्रादि) घातकों से । (दन्दशूक प्र्प मार्दि वा 
बस्तु प्रो का नाम है) ॥१॥ न 
देदव पुरुष क्‍यों लिया गया ? इसलिये कि ने यह स्त्री है ने पुष्प । दि थे 
पुरुष होता है, इसलिए स्प्नो नही । चू कि केशव (नगु सक) है, इसलिए पुरुष नह पे यू स्‍ 
वांधा है, बह नचोहा है वे सोना | श्रौर यहू जो दन्दसुझ उर्पादि हैं, वे तो भिसि ै | 
प्रक्रिमि | ताद्ा इसलिए हि दन्दयूक भी लात लाल होते हैं। इसलिये केशव के (मुह 
ताबा डालता है) ॥३॥ 
प्र वह उसको दिदख्ाप्रों में बढ़ाता है : -- 
प्राचोमारोह गायत्रों त्वाउमतु रफन्तरॉज्याम। 
खिवृक्ततोमों बसन्त ऋतुब्रद्या डविएम्‌॥.. (यु १०॥%) के 
"पूरे की घोर चढ़ गायत्री तेटो रक्षा करे, रघस्तर साम, विवृत्‌ स्तोम, कस 
ऋतु, ग्राक्मण रूपी घन (तेरो रक्षा करें)” 3१ 


उदद 


का० ४५५ ४. ६. ४-८ शजसूयनिरूपणम छह 


दक्षिणामारोह । विष्ट॒प्त्वाउवतु वृहत्साम पञ्चदश स्तोमो ग्रोष्म 5छतुः क्षत 
द्रविणम्‌ ॥४॥ 


प्रतीचीमारोह । जगद्ी त्वाध्वतु वेरूप७ साम सप्तदक् स्तोमो वर्पा 
अतुविद्दरविणम्‌ ॥५॥ 


उदीचोमारोह । अनुष्दुप्तवाअवन्नु वेराज० सामेक्वि०श स्तोम. शरहतुः 
फल वविणम्‌ ॥६॥ 

ऊर्ष्वामारोह । पझक्तिस्त्वाउवतु आ्क्‍्वररेवते स्ामती त्रिगवत्रयस्त्रि/थशों 
स्तोमो हेमन्तरश्निश्षिराबवू बर्चो >विणमिति ॥७॥ 


तद्ददेन॑ दिश्व. समारोहयति । ऋतूनामेवेनमेतद पमृतूनेव॑वत्सवत्सर७ समा- 
रोहयति स$ऋतून्त्सवत्सर७ प्रमारुद्म सर्वमेवेदमुपर्यूपरि भवत्यव्गिवास्मादिदा 
सर्वे भवति ॥पा! 


दक्षिणामारोह भिष्टुप्वाउवतु वृहत्साम ॥ 
पज्चद् स्तोमो ग्रीप्म ऋतु: क्षत्र' द्रविराम्‌ ॥ 
(बजु० १०११) 
दक्षिए दिशा में चढ । त्रिध्टुप्‌ तेरी रक्षा करे। बृहत्साम, पर्द्रह स्तोम, ग्रीप्म ऋतु, 
श्षत्रियरूपीधत (त्तेरी रक्षा करें)” ॥४॥ 
प्रतीचीमारोह जगती त्वाध्वतु बैलपर2साम सप्त दक्ष स्त्रोमों वर्षा ऋतुविद्‌ द्रदिणम्‌ ॥ 
(यजु ० १०१२) 
“परद्चिचम की प्रोर चढ़ | जगती तेरी रक्षा करे। बेरूप साम, १७ स्तोम, वर्षा 
ऋतु, वैब्यल्‍ूपी पन (तेरी रक्षा करें) ॥५॥ 
उदोचीमारोद्वातुप्दुप्त्वाउवतु 4 राज/सामें कवि|झल्तोम झरद ऋतु फ़ल द्वविणम्‌ ॥) 
(पजु० १०३३) 
“उत्तर फो और चढ़ । अनुष्ट॒प्‌ तेरी रक्षा करे। वेराज साम, बी स्तोम, छारद 
ऋतु, यज्ञ का फेलरूपों इब्य (तेरी रक्षा करें)” ॥६॥ 
ऊर्ष्बामारोह पद्ित्तिस्त्वाश्वतु झ्ाववररेवत्ते सामनी तिखुवत्रयस्त्रिएश्ोी स्तोमो हेम- 
स्तशिशिरादूतू बर्चो द्रविएम्‌ ॥ (यजु० १०१४) 
“ऊपर की भोर घढ, पड्क्त पद्धिक तेरी रक्षा करे। शाक्वर ग्लौर रेवद दो साम, 
२७ और ३० स्वोम, हेमन्त झौर शिश्चिर दोनो ऋतुए, वर्चसूरूपी घन (तेरी रक्षा करें)” ॥ 
तछा। 
बहू दिश्यप्रोे से उसको क्पो च्रदाता है ? यह वल्ठुत. ऋतुभो का रूप है ) वह इस 
प्रकार उसको रतुभ्रो प्लौर सबत्यर के ऊपर कर देता है। वह ऋतुप्रो और सवत्सर के 
ऊपर द्वोकर सबके ऊपर हो जाता है । ये खव उम्तके नोचे द्वोदे हैं ॥प्या। कं 


छह ० माध्यन्दिनोये शतपयत्राह्मणे का० ५ ४. ३. 


थादुलचमंणों जधनाथें। सोसं निहित भवति वत्वदा प्रत्यस्यति का, 
नमृचे' शिर 5इति नमुचिह वे नामासुर 5ग्राप्त तमिन्द्रों निविश्याघ तस्य पदा शि 2 
भित्तष्डो स यदभिष्ठित 5उदबाघत से 5उछवड्भुस्तस्य पदा झिर: प्रविच्छेद त 
रक्षः समभवत्तद्ध स्मेवमनुभापते क्व ममिष्यमि क्य में मोक्ष्यसऋइति | ट 

तत्सीसेनापजघान | तस्मात्सीस मृदु खतजव७ हि सर्वेण हि वीरयेगापन 
घान तस्मद्धिरप्यरूप० सन्न क्षियच्चनाईति सृतजब७ हि सर्वेण हि 007 
घान तदें स तस्नाष्ट्रा रक्षा/स्पप्रघान तथोंइएवैप 5एतन्‍्नाष्ट्रा रक्षा 
इपहुम्ति ॥ १० नि मु 

भधेन० शादू लचर्मारोहयति । सोमस्य त्विपिरसीति यत्र वे सोम नि 
त्यपवत् स बत्ततः शादू ल: समभवत्तेन सोमस्य त्विपिस्तस्मादाह सोमस्य बारह 
रसोति तवेव में त्विपिभूयादिति झादू लत्विपिमेवास्मिन्नेतद्दधाति त 
तवेब में त्विपिभूयादिति ॥११॥ 


सिह-चर्म के पिछले भाग में सोसे का ठुकडा रबखा द्वीता है। यह उसको पर थे 
ठोकर मारता है :-- 

प्रत्यस्त नमुचि; घिर:। (यजु०' १०१४) 

“/'नप्तुच्चि का सिर ठुकरा दिया गया ।/ 

नमुचि एक भसुर था। इन्द्र ने उसको मारा भौर पैर से उसका शिर लक 
दिया। वह जो कुचता हुप्ला घर सूज गया यही उच्ू बद्ु है। उसने पते पैर से बा? 
सिर छेदा । उरास्ते एक राक्षस उत्पस्न हुमा । वह बिल्लाफर कहने लगा “कहाँ जा 
उनसे कहां बचेगा” ॥६॥॥ कि उसे 

उसने उसको सीधे से मार भगाया | इसलिए सीखा कोमल द्वोता है । उरेकि दि 
समस्त बल से (राक्षस करों) मारा, इसलिए उम्चका जोर तिकल गया। इसलिये गा 
सीखा सोने के रूपका द्वोता है, परन्तु उसका कोई भूल्य नहीं है। क्योकि उसने हम 
लगाकर राष्ट्र को मारा । इन्द्र ने इस प्रकार सब राष्सों को मारा । इसी प्रकार यह 
मो राक्षत्रों यो मार भगाता है तरब्वा 

पथ वह उसको सिह-चर्म के ऊपर चढ़ाता ह्दै। 

सोमस्य त्विपिरसि । (बजु० १०१५) 

“तू सोम का सौन्‍्द्य है ।” है गेम की 

बयोंकि जब घोम इत्र मं द्ोकर बढ़ा तो इस्ध घेर हो गया। इसलिए वह बोस 
सोस्दयं है । इसौजिए वह ऊद्टता है दि तू इन्द्र का तौन्‍्दय्य है ॥ 

वेव में स्ििपिभृ गात्‌ । (पजुन् ह०१२) 
*. “लेता या मेरा भी सोचर हो।7 न! 

इग बकार वह उसको गरिहू दा खोन्‍्दयय देवा है। इस किये बढ़ता है हि पेश 
मेयर भी सोद् हो” ॥११३॥ 


कां० ५. ४. १. १२-१४ राजसूयनिरूपणम छह 


प्रथ झवमसघस्तादुपास्यति । मृत्यो. पाहीत्यमृतमायुदिरिण्यं तदमृत्मा- 
युपि प्रतितिष्ठति ॥१२॥ 

अथ रवमः शतवितृष्णो वा भवति । नववितृण्णो वा स यदि शतवितृण्ण: 
शतायुर्वाष्प्रय॑ पुरुष: शततेजञा: शतवोयंस्तस्माच्छतवितृण्णो यद्ु नववितृ्णो नवेमे 
पुरुषे प्राणास्तस्मान्नववितृष्णः ॥ १ शा 

तमुपरिष्टाच्छीष्णो निदधाति । ओजोशप्ति सहोष्श्यमृतमसीत्यमृतमायुह्ि- 
रण्य तदस्मिन्नमृत्मायुर्दधाति तदद्गक्‍्माइ्डभयतो भवत्तोहमृतमाग्रुहिरण्य तदमृ- 
तैनैंगैनमेतदायुपो भयत: परिवृ!१हति तस्माद्र,क्माउउभयततों भवत्तः ॥१४॥ 

भय वाहू5उद्गृह्लाति । हिरण्यहपा 5उपसो विरोक$5उभाविन्द्राईडदिय: 
सूर्यश्च। आरोहत वरुण पित्र गत॑ तदब्चक्षायापदिति दिवति चेति बाहू' वे मित्रा- 


(राजा के पैर के) तले वहू एक सोने का दुकडा डाल देता है ;-- 

“मृत्यो: पाहि'” (यजु० १०१५) 

“मृत्यु से बचा 

प्ोना प्रमर-जीदन है। इस प्रकार वह भमर-जीवन के ऊपर पतिष्ठित होता 
है ॥१२॥। 

झव एक सोने का टुकड़ा होता है, जिसमें सी छिद्र होते हैं या नो छिद्र | यदि सो 
छिद्र हुये को सो वर्ष को आयु होती है ! सौ गुना तेज भौर सो गृतां पराक्रम होता है । इस 
लिग्े स्रो छिद्र होते हैं । 

यदि नो छिद्र हुये, पुष्प से ये नो प्राण होते हैं, इसलिये नो छिद्र हुए ॥१३॥ 

इससे सोते के टुकडे को यह सत्र पढकर उसके सिर पर रखता है :-- 

प्रोजोषसि सहो5सि ग्रमृतमस्ति । (यजु० १०११५) 

“तु ओज है, तू शक्ति है, तू अमृत है” 

सोता प्रमर जीवन है । इस प्रकार वह उस्मे प्रसर जौवन करा प्रवेश कराता हैं। 
छोतो घोर सोने के द्ुकेडे क्यों होते है ? इसलिए कि सोना भमर जीवन है । इस प्रकार 
चह उध्को दोनों श्रोद से श्रमर जोवन से घेर देता है! इसीलिते दोनो प्रोर सोने के टुकड़े 
होते हैं ॥१४॥ 
अब वह भपभी मुजायें उठाता है «-- 
हिष्यरूपा$उपसो विरोकइ्ठभाविन्द्राउडदियः सुर्यद्च । 
पझारोहत वरुण मित्र गठे ततश्चक्षायामदिति दिति च॥। 
दे स्वणें रूप तुम दोनों इन्द्र (स्वामी) उपा के तिककने पर सृथ्यें के ताय-्खाय 
पिकलते हो * है नरुण ! प्लौर मित्र | तुम रथ पर चढ़ो ॥ और वहां से अ्रद्धिति तया दिति 
को देखो । 


त 


७६२ भाघ्यन्दिनीये शतपथब्राह्मतो कां० २. ४. १. (०१७ 


वश्णो प्रुषों गतेस्तस्मादाहारोहतं वरुण मित्र गर्तमिति ततइचक्षक्षाथामदिति- 
दिति चेति ततः पश्यत७स्व चारण चेत्येबंतदाह ॥१५॥ सं गे 
नैतेनोदुगृह्लीयात्‌ । मित्रोईसि वरुणोडमोत्येवोदुगह्लीयादुबाहू वे मितावश्मो 
वाहभ्यां वे राजन्यों मेत्रावरुणस्तस्मान्मित्रोईसि वरुणोअ्सीत्येवोद्गृह्लीयात्‌ ॥ हे टू 
तथदेनमूथ्व॑वाहुमभिषिज्चति । वीर्य वाइएतद्राजन्यस्थ यदुबाहु बा 
वा5एतदपाए रस: सम्भृतो भवति येनैनमेतदमिपिज्चति नेन्‍्म5दद वीर्य वोय॑म' 
रस; सम्भृतों बाहू ब्लिनादिति तस्मादेनमूध्व॑बाहुममिषिठ्चति ॥॥१७॥ 
ब्राह्मणम््‌ ॥३[४. १. | 


भुजायें मित्र और बरुर हैं, मौर पुरुष रय है । इसलिये वह कहता है कि है मित्र 
प्रौर वरुण | रथ पर चढ़ो प्रौर भ्रदिति और दिति को देखो ।” इसका तातययें है कि कु 
अपने को देखो झोर प्रन्य को ॥१५॥ 

इसी को फहकर हाथ व उठाना चाहिये, किन्तु कहना चाहिए कि --* 

"'मिजोइसि वरुछोडधि । (यजु० १०१६) 

“तू मिन है । तू वरुण है ।" 
शं ब्पोति त् घोर ली भुजायें हैं। इन्ही भुजाओों के कारण क्षत्रिय का वार 
मंत्रावरुण है। इसलिये “तू मित्र है, तु वदश है” ऐसा कहकर हाथ उठाना भाहिएं। 
॥१६॥| ञ 

वद्द उसकी भुजायें ऊपर उठाकर बयो श्रभिषेक करता है? मे यो शुं हँ 
वह क्षत्रिय को शक्ति है, घौर वह जलो का रप्त भी झक्ति है, जिससे प्रभिषेक होगा। वह 
सोचता है कि कही ऐसा न द्वो कि जलों को शक्ति मेरी धक्ति को दवा दे । इसलिए वह दाग 
उठवायार उसका प्रभिपेक करता है ॥१७॥ 


पड 
उषामिटरडट 


अध्याय ४--तव्राह्मण २ 


ते बं प्राज्च तिप्दन्तममिपिर्दति । पुरस्तादुश्राह्मपोडमिपिक्यत्वध्वदूी 
योवाश्स्म पुरोहितो भवति पश्चादितरे ॥ शा 


पूर्वानियुस सड़े हुये वा भभिवेक किया जाता है। पहले ब्राद्यरा मतियेद का हैः 
प्रष्यगु या पुरोद्धित । पीछे से दूसरे ॥१॥ 


कॉ० ५, ४. २. २ राजसूयनिरूपझम्‌ जध्३े 


सोमस्य त्वा युम्नेनासिपिज्वामीति। वोयेरोतदाहास्नेअ्नजिसेतिवीयेंणेवेत- 
दाह सूर्यस्यवर्चप्तेति वोगणवतदाहेन्द्रस्येन्द्रियेणेति वीयेणवतदाह क्षत्राणां क्षत्रप- 
तिरेधीति राज्ञामधिराज 5एघीत्येबंत्रदाह्मति दिचून्पाहीतीपवो वे दिद्यवय 5इपएबघ- 
मेवेनमेतदतिनयति तत्मादाहाति दिद्यून्पाहीति ॥२॥ 

इसमे देवा: | असपत्न७ सुवब्वमितीम देवा उम्रश्नातृब्य७ सुवध्वमित्येव॑त्त- 
दाह महते क्षत्राय, महते ज्यैष्ठयायेति नात्र तिरोहितमिवास्ति मह॒ते जानराज्यायेति 
महते जनाना७ राम्यापेत्येवेतदाहेन्द्रस्थेन्द्रिय येति वोययित्येवेतदाह यदाहेन्द्रस्यें स्द्रि- 
यायेतीममपुष्य पुत्रमम॒थ्यं पुप्मिति तयदेवास्य जन्म ततःएवंतदाहास्थे विश:इति 
यस्ये विशो राजा भवत्येप वोहमी राजा सोमो5स्माक ब्राह्मणानाए राजेति तद- 


स्रोमस्‍्य त्वा दयूम्नेनाभिषिज्चामि 4 (यजु० १०१७) 

“तेरा खोम की कान्ति से प्रभिषेक करता हूँ” 

अर्थात्‌ वीय॑ (पराकमम) से । 

“'प्रस्नेज्लॉजसा / (यजु० १०१७) 

“प्रग्ति के तेज से” ह 

अर्थात्‌ वीर्य से ॥ 

सूर्यस्थ बचंघा । (यज्रु० १०१७) 

प्र्धात्‌ वीय॑ से ॥ 

इन्द्रस्येन्द्रियिण । (यजु० १०१७) 

भ्र्थात्‌ वीयें से । 

क्षत्राणां क्षत्रपतिरेधि | (यजु० १०११७) 

“तू क्षत्रों का क्षत्रपति हो ।7 

प्र्यात्‌ राजाओं का भ्रधिराज । 

दिद्यून पादि । (यजु० १०१७) 

“बाणों से रक्षा कर ॥” 

“दिद् का श्रर्थ है बाण । इस प्रकार वह बाणों कौ चोट से उसको दूर कर देता 
है। इसलिये अहता है “बारां हे रक्षर कर हरा 

इम देवाः भस्रपलएमुवध्वमू । (यज्‌ ० १०१८) 

अर्थात्‌ हे देवो, इसको झत्रुरहित करो। 

महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठयाय ॥ (यजु ० १०१८) 

बड़े क्षतियत्व और बडप्पन के लिये ।” 

गद्द स्पष्ड है । 

“महतते जानराज्याय” (यजु ० १०१८) 

अर्थाद्‌ कोगों के बड़े राज्य के लिये १ 


हें ई माध्यन्दिनीये ज्तपथव्राह्मणे का० ४. ४. २. ४ 


स्माधइद७ सर्वमाद्य' करोति ब्राह्मणमेवापोद्धरति तस्मादुव्ाह्मणोश्वाबः सोमराजा 
हि भवत्ति ॥३॥ शतम्‌ ३२०० 


अधैतमभिषेकर्म्‌ । कृष्णविषाणयाश्नुविमृष्ठे वीये वाउएवदपा ७ रस: सम्भूतों 
भवति यैनेनमेतदर्मिपिब्न्वतीद मे वीयं० सर्वमात्मानमुपस्पृशादिति तस्माद्वाउअबु- 
विमृष्टे ॥४॥ 


सोष्नुविमृष्टे । प्र पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठादिति ययाश्य॑ँ पर्तोधतिष्आा 
यथउपभः पशूनतिष्ठावंब बाएएप इद सर्वमतितिष्ठत्यवगिवास्मादिद सै 
भवति यो राजसूयेन यजते तस्मादाहू प्र परवेतस्य बृषभस्य पृष्ठात्त 


/इन्बस्पेन्द्रि याय” (यजु० १०१८) 

प्र्थात्‌ इन्द्र के पराकम के लिये। 

इमससमुध्य पुत्रममुध्ये पृत्रम्‌ू। (यजु० १०१८) 

“इस भमुक पुरुष भर प्रमुक स्थ्री के पुत्र को” । 

इसका तात्पर्य यह है कि उसने कहा जन्म लिया है | 

“भ्रस्य॑ विज्ञ ” (यजुन १०१५) 

भर्थात्‌ इन लोगो का वह अधिपति है । 

“एप बोडमी शाजा सोमोझ्माक ब्राह्मणावाराजा ।/ 

(यजु० १०१४) 

“हे लेगो | यह हुम्शारा राजा है। सोम हम ब्राह्मणों का राजा है |/ 

इस प्रकार बह ब्राह्मणों को छोडफर मनन्‍्य सबको राजा फा खाद्य बनाता है।ए 
लिये ब्राह्मण साथ नही है; वयोकि उसका राजा सोम है ॥३॥ 

प्रव यह राजा काले हिरण के प्तीम से उस छिडके हुए जस को प्रनें ऊार मलती 
है। क्योकि जत्तो के जिस रस से उसका प्रशिवेक हुपरा है वह शक्ति-्सय है | वह ईप ४4 गे 
झपने धरीर पर इशलिए मलता है कि यह समभता है कि खब शक्ति मेरे मे प्रविष्ठ है 
जाय डी 

वह इस मय से मलता है ;-- 

प्र पर्यतस्‍््य वृषभस्य पृष्छातू । (यजु० १ृता१६) 

“पर्वत, बेल की पीठ से!” का 

जंझे पयंत द्वोता है या जैसे मोर पशुघो मे बैल होता है। इसी प्रशार यो राज 
पत्र करता है सबसे ऊंचा द्ोता है घोर रूव उसके नौचे होते हैं । इसीलिए बढ्ढा : ८ 

प्र परतस्य मृषभस्य पृष्ठान्‌ तावइचरन्ति स्पध्ति च 5टयाता: ता प्रावदूतनलपरायुाी 

प्रद्धि बुघ्यमनुरीयमाणा. । (यजु० १०१६) हि 

चूषत पर्वत (या वर्षायुक्त बादल) वो पीठ से स्वप्त सीधी हुई जसपारायें तु 

॥ वै नोचे से ऊपर को नौटठी हुई प्रपान दजमान तु पदूयतों हैं। [पढ़िं को हर्ष 


छो० ४. ४, रे. भरन्द राजसूपनिस्पणम्‌ ७६५ 


स्वसि्र $इयावाः। ता प्राववूज्नघरागुदक्ता अ्रहिं वुध्न्यमनुरीयमाणा छति ॥५॥ 
अथनमन्तरेव शादूं लचमंणि । विष्णुक्रमान्कमयति विष्णोविक्रमणमसि- 
विध्णोविक्रान्तमसि विष्णो: क्रान्तमसीतीमे वे लोका विष्णोविक्रमणं विष्णोधि- 
ऋान्ते विष्णो: क्रान्तं तदिमानेव लोकान्त्सभारुह्म सर्वमेवेदमुपयूपरि भवध्यवगिवा- 
स्मादिद? सर्व भवति ॥६॥ 
भ्रथ ब्राह्मणस्य प्ात्रे । सं/॑ स्रवान्त्समवनयति तदुब्राह्मण॑/ राजानमनु 
यशः करोति त्तस्मादुबह्म णो राजानमनुयशः ॥छ। 


वद्योहय पुत्रः प्रियशमों भवति । तस्मा5एतत्पात्र प्रयच्चतीद मेष्यं वीये 
पुत्नौ्तुसंतनवदिति ॥८॥ 

श्रथ धतिपरेत्य गाहंपत्यमन्वारब्धे जुद्दोति । प्रजापते म॑ त्वदेतान्यन्यों 
विदवा रूपारि परि ता बमूव । यत्कामास्ले जुहुमस्तन्नो3प्रस्त्ववममुष्य पितेति 
तद्यः पुश्ररत पितर्र करोत्ति य: पिता त॒ पुत्र तदैनयोवीर्य व्यतिपजत्यतावस्य 
पित्तेति तद्चः प्रिता त पितरं करोद्ि यः पुत्रस्त पृथ्त तदेनयोर्वीयें व्यत्तिपज्य पुनरेव 


१ 
,भहुमस्तार' यजमान गौर वुष्द का धर्य है मूल, इसलिए बुघ््य/ का अर्थ हुप्ना मौलिक, या 
अपान) ॥शा। ट 
पमब वह व्याप्त चमे के भोवर-भीवर विप्णु के ठीव फय मरबाता है २-- 
विष्णोवितमणमप्ति विष्णोविऋन्तमप्ति विध्यो: क्रान्तमसति | (यजु० १०१६) 
तू विष्णु का विक्रमण, विक्रान्त ग्रौर ऋान्त है 
(यह तीन प्रो का मम है) । 
इन्ही तीनों प्मों को चलकर तीनो श्ोको को पार करके वह सबके ऊपर हो जाता 
है। प्रौर सय उसके नीचे रहते हैं ॥६॥ 

अब जो कुछ शेप जल द्वे उसको बह ब्ह्मए के पात्र मे छोड देता है! इस प्रकार 
प्रपने पीछे ब्राह्मण को यजमान करता है। इसलिये ब्राक्मण राजा का भनुयश्ञ है। (अर्थात्‌ 
राजा के पीछे श्राह्मण का यश है) ॥७॥ 

जो उप्का (राजा ऊा) प्रियतम पुत्र होता है उप्तफों यह प्रात देकर बहता है “मेरा 
यह पुत्र मेरे पराक्रम के सिलम्रिले को ग्रागे बढादे' ॥5॥ 

अय उसको पीछे से पकड़े-पकड़े मराहुँपत्य प्रम्नि तक पाता है प्लौर इस मत से 
श्राह्ृतति देता है ३-- 

+शप्रजापते न त्ववेदान्यन्यों विश्वा रूपारि/ परि सा बश्ेव । यत्‌ कामास्ते जुहमस्तेस्नों 
अस्त्वयममुष्य पिता” । (यजुण १०१६) 

* हे ध्रवापति, तुझे छोडकर किसी झ्ौौर ने इत सब रूपो को घेरा नहीं है। जिस 
जिस कामना के लिए हम भाहृत्ति दें, कामना हमारी पूरी हों। यह भमुक का पिता है” 

जो युत्र है, उठ्ते फिवर करवा है झौर जो पिता है उसे पुत्र करतों डै ) इस्त प्रकार 


७६६ माध्यन्दिनीये झतपयब्राह्मणे का० १.४, २५ ६-४ 


यथायर्थ करोति बय७ स्थाम पतयो रबीणा७ स्वाहेत्याशीरेबंपैतस्थ करमंण 
5श्राशिपमे वैतदाज्ा स्ते ॥8॥ हि 
भ्रथ य5एप स७ल्रवोधतिरिक्तों भवति। तमाग्नीभीये जुहौत्यविरिको 
वाएप स७ल्वों भवत्यतिरिक्त 5प्राग्नी त्रीयो गाहँपत्ये हवी/पि 8708 
नीये जुह्न॑त्यधैपोइतिरिक्तस्तदतिरिक्तएएवैतदतिरिक्त' दधालुत्तराध जुहोल 


हाय तस्य देवस्य दिक्तस्मादृत्तराधें जुद्दोति स जुह्योति रुद्व यत्ते क्रिति पर वाम 
तस्मिन्हुतमस्थमेष्टमसि स्वाहेति ॥१०॥ ब्राह्मण ॥४.२॥ 


इनके पराक्रम को एक दूसरे से जोड देता है। फिर उनको पहले की तरह टीक-ठोक कर 
देता है :-- 

वय स्थाप्त पतयो रवीणाए स्वाहा । (यजु० १०१६) 

“हम धनो के स्वामी होवे” । 

यह उस कर्म का ब्राश्ीवाद है । इस प्रकार वह प्राञ्ञोर्वाद देता है ॥श॥। ४ 

्रव जो बच रहा उससे प्रग्नी धीय मे झाहुति देता है, जो कुछ बच रहा वह शेप के 
तो है और प्रस्वीधरीय भी शेप ही है। ग्राहूंपत्य में हवियाँ को पकाते हैं। प्ाहबनीय 
प्राहुति देते है। इस प्रकार (प्रम्नीधीय) शेप है ' इस शेप को ग्रेप मे डालवा है शा 
कुण्ड के उत्तर भाग गे ग्राहुति देता है; क्योकि यहू दिक्ला उस देव (रद्र) की है। इसलिए 
उत्तर भाग मे ग्राहति देता है ;-- 

रद्र यत्त क्रिवि पर नाम्र तस्मिस्दुतमस्यमेष्टमसि स्वाहा (यजु० १०२०) 

"हे रद्द, जो तेरा यह बड़ा क्रिवि (हिंसा करने वाला या काम करने वाला या 


सबसे भच्छा । '्रिबि! शब्द तीन भ्रथों मे ब्राता है) नाम है, उसी में तु ्राहुत है । तू पर 
में इृष्द है।! 


रयोपाबहसएम 
अध्याय ४--बआाह्मण ३ 


तथोउस्य स्वो भवति । तस्य द्त वा पर: शवा वा या उउत्तरेशाहबनीय/ 
स४स्थापयति तद्यदेव करोति ॥ १0 


जो उसका झदना सम्बस्थी होता है, उसको सी या सौ से अधिक गायों को वह 
भराहवनीय के उत्तर परे रखता है। इसका यह प्रयोजन है ॥8१॥ 


बय० ४, डे. ३. २०५ राजसूमनिह्पखम्‌ छ्श्छ 


वद्णाद्ध वाध्ममिपिगिचानात्‌ । इच्द्रियं वीयंमपचक्राम शशवय 5एपोडपा७ 
रस:सम्मुतो भवति येनेनमेतदमिपिड्चति सोइस्पेन्द्रिय वीय॑ निजेयान तत्पशुष्वन्व- 
विच्दत्तस्मात्पदाबों यश्ञो वदेष्वन्यविन्दत्तत्शुष्वनुविद्यद्धिय वीयें पुनरात्मस्तप्त्त त- 
थो$एवँप ४एतस्नाहैवास्मान्ल्विच्द्रियं वीय॑मपक्रामति वरुणसवों बाइएप यद्राजसूब- 
मित्ति वढुणो$क रोदिति त्वेदंप 5एत्तत्कतरोवि ॥सा 

झथ रपमुपावहरति | यद्व॑ राजन्यात्य राग्भवति रपेन वे तदनुयुडक्तो तस्मा- 
द्रथमुपावहरत्ति ॥३॥ 

स5उपावहरति | इन्द्रस्य वच्चोहसीति वज्ञो वे रथ इन्द्रो व॑ यजमातो 
दग्नेव वाइएप 5इन्द्रो भवति यच्च क्षत्रियो यदु च यजमानस्तस्मादाहेन्द्रस्य बच्चो- 
$सीति ॥४॥ 

तमन्तर्वेद्यभ्यववर्त्य युनक्ति। मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रो* प्रशिया युन- 
ज्मीति वाहू वे मितरावरुणो वाहुभ्या वै राजन्यो मैत्रावरसणस्तस्मादाह मितावरण- 
योरत्वा प्रशास्त्रो; प्रश्चिपा युनज्मीति ॥५॥ 


जब वर्ण का प्रभिषेक हुग्रा तो सब वीय॑ प्रौर पर्कक्रम उस में से निकल गया । 
शायद यह जो जलो का रस था जिससे उसका पभिपेक हुमा था । उसी रस ने उसके वीर्य 
प्ौर पराक्रम को मार डाला | उसते उसे पश्ुप्रो मे पाया भौर चूंकि पशुप्रो मे पाया 
इसलिये पशु यज्ञ हो गये। पशुप्रों के पाकर वीये भौर पराक्तम को उसने स्वयं भयने मे 
घारण कर लिया । इसी प्रकार यहा भी समझना चाहिये। यहा उम्मे ऐै वीर्य प्रौर परा- 
श्रम तिकलता ठो नही परन्तु वह यह समझ लेता है कि जैसा वरुण ने किया वसा मैं भी 
करू । इसलिये ऐसा करता है ॥२॥॥ 

प्रव वह रथ को (र्यश्यात्ता से) लाता है । जो चीज़ राजा से भागती है राजा रय 
में चढ़कर ही उसको पकड़ लेता है। इद्चीलिये वहू रथ को लाक्षा है ॥३॥ 

घह इस मन्त्र से लाता है :-5 

इ्द्रस्य बच्चों सि। (यजु० १०२१) 

“तू इन्द्र का वच्च है” ॥ 

रथ बच्च है औ्रौर यजमान दुन्द्र | वह दो ग्रथ॑ में इन्द्र है। एक तो क्षत्रिय है और 
दूसरे यजमान । इसल्लिये कह्दा “इन्द्र का उच्च है तू” ॥४॥ 

उसको इस प्रकार धुमाकर कि वेदी के मीवर खडा हो सके, जोतता है इस मन्त्र 
से +-- 

मित्रावरुणयोरूता प्रश्मास्त्रों" प्रक्षिपा मुनज्मि । (यजु० १०२१) 

“मित्र और वछ्ण छपी दोनो झासको के शासन से ठुक को जोतता हैं” 

मित्र और वरुण दो बाहे है इन दो मुजाझो के बल पर ही क्षत्रिय मित्र भ्रौर वरुण 
होता है। इसलिये कहा "मित्र और वरूण रूपी दोनो शांसको के झासन से तुक को 


जोतता हूँ ॥श॥ 


क्स्प माध्यन्दिनीये शतपयत्राह्मणे का० ५ ४. है ६६ 


त चतुयु'ज॑ युनक्ति ।स जघनेन सदोउ्य्रेण शाला येनेव दक्षिएा बस 
तेन प्रतिपद्चयते त जधनेन चात्वालमग्रे णारनो प्रमुचनच्छति ॥६॥ 


तमातिष्ठति । भव्यथाये त्वा स्वधाये ल्वेत्यनात्वें ल्वेप्येवेददाह यर्दाद्वाव्य ये 
त्वेति स्वधायय त्वेति रसाय त्वेत्पेवेनदाह्मरिष्टोड्अर्जुन 5इत्यर्जुनों हू वे नामेद्रो 
यदस्थ गुह्य नाम दयेन वा 5एप 5इन्द्रो भवति यच्च क्षत्रियों यदु चे यजमाव्स 
स्मादाहारिष्टो5प्रजुन इति ॥७॥ 


अथ दक्षिणायुग्यमृपापति । भस्ता प्रसवेन जयेति विशो दे मदुतों विज्ञा 
वे तत्क्षत्रियो जयति यज्जिगीपति तस्मादाह मछ्ता प्रसवेन जयेति ॥झ्व! 


अथ मच्ये गवामुद्यच्छति आपात मनसेति मनसा वा5इद0 पर्वमात 
तन्मनसैवैततत्सवेमाप्नोति तस्मादाह्यपाम मनसेति ॥ 

बह उम्रमे चार घोड़े जोतता है । वह सदद्व के पीछे शाला के भागे उ्ते य़्तो रे 
जाता है , जिससे दक्षिणा में दी हुईं माय्ये जाती हैं। वह चात्वाल के पीछे भौर प्री 
सामने ठहरता है ॥६॥ 

उस पर नीचे के मन्त्र से चढता है *-- 

भव्यथाये त्वा स्वचाये त्वा । (यजु० १०२१) 

“लुक में तन्दुरुस्ती के लिये और स्वघा के लिये'” । 

भ्रव्यथा का ग्रय॑ है पिपत्तियों से म्रलग रहता । स्यया का पर्थ है रस । 

अरिण्डो अजु'द । (पजु० १०२१) 

“सुरक्षित भ्जु न । 

प्रजुन इन्द्र का गुप्त नाम है । वह दो कारणों से इस्त्र है। एक वो क्षत्रिय है रे 
यजमान | इसलिये कहा “सुरक्षित ग्रजु न ॥।७॥ 

अब दाहिने घं,डे को इस मन्त्र से हांकता है -- 

मह्तां प्रसवेद जय । (यजु० १०२१) 

“'तू परर्तो की श्रेरणा से जीत” । 

मरूत कहते हैं लोगो को । क्षत्रिय जो कुछ जीतता है, वह लोगो की सद्दावता हा 
दी जीतता है । इसलिये कहा “मद्तो को प्रेरणा से जीत" ॥८॥ 

अब वह गायो के मध्य मे (रथ को) ठदराता है। 

पास मनसा (यजु० १०२१) 

“हम सन से प्राप्त करें”। 

“मन से ही सव चीज़ प्राप्त को गई । मन से हो सब वुछ ब्राप्त द्वोठा है। झसनियें 
कहा, “मन द्चे प्राप्त करें” पध्या 


का? ६ ४, ३, १०-१३ राजसूयनिरूसम्‌ छह 


प्रथ घनुगर्त्ल्या गामुपस्पृगति | समिन्द्रियेणेतीन्द्रिय वे वीयय॑ गाव$5इन्द्रिय- 
मेव॑तद्वी यंमात्मन्धत्तेबयाह जिनामीमा: कुवं5इमा 5इति ॥१०॥ 

तद्चत्त्वस्प गोपूचच्छति । यह पुर्पात्पराग्भवर्ति यज्ञो वा किचिह्म सवा 
ईँवास्प तत्प्रतमामिवाभ्यपक्रामति त्तत्स्वादेवेत्तदिन्द्रिय वीय॑ पुनरात्मन्वत्ते तस्मा- 
स्स्वस्प गोपूद च्छति ॥8 शत 

तस्में तावन्मात्रोर्वा भूयसीर्या प्रतिददाति।स वाइएप ऋ रकमंणों भवति 
यद्यजमानः ऋरमिव वा$एतत्करोति यदाह जिनामीमाः कुब॑ 5इमा5इति तथो 

* हास्पेत्ततक र कृत भवति तस्मात्तावमन्मात्रीर्वा भूयसीर्वा प्रतिददाति ॥१३॥ 

भ्रय दक्षिणानायच्छति । सोड्ग्रण यूप दक्षिसेन बेदि येनंव दक्षिणा यन्ति 
तैन प्रतिप्यते त जधनेन सदो$ग्र ण शालामुयच्छति ॥१३॥ 

मात इन्द्र ते वयं तुरापाद । श्रयुक्तासो$अन्नह्मता विदसाभ। तिष्ठा 
रथमि य॑ वज्जहुस्ता रह्मोन्देच ममसे स्वेद्वानित्युच्चच्छत्येवेत्पा5भीशवो बे- 


प्रव यह धनुप के मग्रभाग से गाय को छूता है .-- 
समिक्दियिण । (यजु ०» १०२१) 
“पराक्रम से” | 
इरद्रय कीये हैं और ग्रार्ये वीय॑ हैं। इसलिये वह वीर को प्राप्ति करता है। वह यह 
भी कहता है “इनको जीतें, इतको पकर्दे/ ॥१०॥ 
प्रपने उम्बन्धियों की गाग्रो के मध्य मे इसलिये खडा होता है कि जो कुछ पुएष से 
निकलता है, चाहे बह यज्ञ हो या अन्य कुछ, वह राइसे पहले प्रम्बन्वियों में ही जाता है । 
चह सम्बन्धियों से ही पराकृम को झपने में धारण कर्ता है। इसलिये सम्बन्धियों की 
गायो के मध्य मे खडा होता है ॥११॥ 
इसके कदले भें बह उस को उत्तवी ही या अधिक गायें देता है । यह जो यजमान है, 
बह आर कर्प के योग्य नही हैः परन्तु जब बह कहता है कि “मैं इनको जीतू था पकड़, तो 
यह प्रव॒श्य ही कर कर्म है। झौर यह कर्म करता शुन्य हो जाता है, इसलिये वह उस को 
> उत्तनी था भषिक गायें देता है ॥१२॥ 
अब वह घोडो को दाहिनी ओर खीचता है । बह यू के ब्राग्े देदी की दाहिनी झोर 
जत्ता है, जिस मारे से कक दक्षिणा को गययें जाती हैं । सदस्त के पोछे और शाला के भागे 
चहू रथ को ठहराता है ॥१३॥ 
वह रथ को इस्त भन्‍्त्र से ठहराता है -- 
मा त॑ 5इल्‍द ते वय दुराषाट्‌ । ग्रयुक्तासो प्मब्रह्मता विदसाम । तिप्ठा रघमधि ये बच्च- 
हस्ता रहमे दू देव यमसे स्वववानू । [यजु० १७२२) 
+ हे वज्वहस्त इन्द, तुम दस रथ पर बैठो, जिसको झोट जिस के थोडो को रस्सियों 
अद्वित तुम शासत में रखते हो। कहीं ऐसा न हो कि हम ब्रसावधान प्रौर नास्तिक हो 
जायें । हे ऐश्दर्डयुक्त द॒त्द, कही ऐसा न द्वो कि तुम हमारे दोद में व रद्दो 7 
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रव्मयस्तस्मादाहा रइमीन्देव यमसे स्वश्वानित्यथ रथविमोचनी यानि जुहोति प्रोतो- 
रथो विमुच्याताइइति तस्माद्रथविभोचनोयानि जुहोति ॥१४॥ कं 

स जुद्दोति | ग्ग्नये गृहफ्तये स्वाहेति सः यदेवाग्तेय0 रवस्य तदेवतेत 
प्रीणाति वहा वाउश्राग्मेया रथस्य वहननेवेलेन प्रीर्ाति श्रोर्वे गाहपत यावतो- 
यावद5ईएट तब्छियमेवास्पेतदुगाहंप्त७ राज्यमभिविम्‌च्यते ॥ १५॥॥ हु 

सोमाय वनस्पतये स्वाहेति | द्यानि दे वानस्पत्यानि चक्रासिस रथ्यापि 
चानसानि च तैभ्यो स्वेवेनदुभयेम्योररिष्टि कुकते सोमो वे वनस्पति. से यदेव 
बानस्पत्य७ रथस्य तदेवैतेन प्रोणाति दारूणि वे वातस्पत्यानि रथस्य दारप्येवेेत 
प्रोणाति क्षत्र वे सोम क्षत्रभेवास्येतद्राज्यमभिविमुच्यते १६॥ 

मझतामोजसे स्वाहेति । स यदेव मारुत0 रथस्य ददेवेतेन प्रीणाति 
चत्वारोह्वा रथ पञ्चमों दी सव्यष्टारथी ते सप्त सप्त-सप्त वे माठ्तों गशः 
सरंमेवतेन रथ प्रीणाति विशो ये मरुयो विशमेवास्यैतद्राज्यमभिविमुच्यते ॥१७॥ 


"रश्मि का भर्य है 'लगाम' । इसलिये कहा रि हे देव, तू अच्छे घोड़ो को रश्मिया 
सद्दित शासन मे रखता है। प्रव वह रथ-विभोचन सम्बन्धी प्राहुतियां देता है। वह सोचता 
है कि रथ जब खुल जायगा तो खुश हो जायगा। इसी लिये बह रब-विमोवन सम्बन्धी 
श्राहुतिया देता है ॥ १४॥ 

दे झाहुतिया इत मन्‍्त्रो से दी जाती हैं । 

अ्ग्नये गृहपतये स्वाहा ॥ (यजु०१०१२३) रा 

इससे वह्‌ रथ के भरिन सम्बन्धो भाग को प्रसन्न करता है। रथ का कबा (वह ) 
भ्रम्ति का है। इसलिये रथ के कन्प्रे को खुझ करता है। “श्री' ग्रद्ठपत्ति जी है, क्योकि 
राजा जो राज करता है, तो गृढ़ की श्री के लिये ही करता है। इस भाहुति से राज की 
श्री स्वतस्ध हो जाती है। (प्र्षात्‌ झिसी के दस्घन मे नही रहतो) ॥१५॥ 

सोमाय वनस्पतये स्वाहा (यजु० १०३२३) 

वनस्पति वृक्षो से दो चीजें मिलती हैं, रथ के पहिये झौर ग्राढी । इत दोनो को व 
सुरक्षित कर देता है। सोम वन का राजा है। इसलिये रण का जो भाग वन का है उम्ननी 
बह प्रसन्‍्द कर देता है । रथ के जो भाग लकडी के बने हुये हैं, वे हो वन से सम्बस्ध स्क्ती 
है। इसलिये रथ के लकडी के भागों को वह सन्दुष्ट कर देवा है। 

स्रौम क्षत्रिय है । इस लिये इस प्राहुति से राजा के क्षत्रिय भाग को मुक्त कर देता 
है ॥१६॥ 

+.. भरतामोजसे स्वाहा (बजु० १०२३) 

इस भ्राहुति से वह्द रथ के उस भाग को प्रसन्न करता है जो मझत का हैं। कार: 

घोके, पायवों रय, सवार, पोर रथवान यें खाव हुये। सात ही मध्यगटा हैं! इससे 7 
साम्पूएं रख को प्रसन्‍त क्षरता है। मस्त का सये है किसान । इस ग्राहुति से वह पैश्यों को 
मुक्त कर देता है ॥ १७ 


का ० ५, ४. ३. १म-२० राजसूयनिरूपणम्‌ द्ण्हृ 


इन्द्रस्येन्द्रियाय स्वाहेति । प यदेव॑न्द्र/ रथस्य तदेवैत्ेन प्रीणाति सब्यष्ठा 
वाएऐन्द्रो स्थस्थ सव्यष्टारमेवतेन प्रीणातीन्द्रियं वे वीय॑मिन्द्रईइद्धियमेवास्पततदी ये 9 
राज्यमभिविमुच्यते ॥ १८॥। 

अय वाराह्मा$उपानहा5उपमुझ्चते । प्ग्नौ ह वे देवा घृतकुर्म्भ प्रवेशयां- 
चऋ स्तवो वराहः सम्बभूव तस्माद्वराहो मेदुरी घृताद्धि सम्भुत स्तस्माद्वराहे गावः 
संजानते स्वमेवैनद्रसमभिपंजानते तत्पशुनामेवेवद्रसे प्रतितिछति तस्माद्वाराह्या$उ- 
प्रामहा$३पमुज्चते ॥१६॥ 

अथेमां प्रत्यवेक्षमाणों जप्ति। पृथिवि मातर्मा मा हि0वीरमोड्प्रह 
त्वामिति वरुणाद्ध वाउम्रभ्िपिपिचानात्युधिवों विभयांचकार महद्वाष्ययमभूदयों- 
उभ्पप्रेचि यह्०ँ माउपं नावदुरीयादिति वहण$ उह पुथिव्ये विभयांचकार यह भेय॑ 
नावघुन्वीतेति तदनयैवैतन्मित्रधेयमकुस्त न हि माता पुत्र० हिनस्ति न पुत्रों 
मातरम ॥२०॥ 

वदणसबों वा5एप यद्राजसूयम्‌ । पृथिव्यु हँतस्माद्विभिति महद्वाइप्रयमभूथो- 
अस्यपेचि यह्व॑ माई नावदुणीयादित्येपठउ हास्य विभेति यद्वै मेय नावधन्यीतेति 


इन्द्रस्पेन्द्रिणय स्वाहा । (यजु ० १०२३) 
इस आाहृति से वह रथ के उस भाम को प्रसन्न करता है जो इस का भाग है। 
सवार इस्द्र-सम्बन्धी है। इस प्राहुति से वह सवार को श्रप्तन्त करता है| इस्द्रकी इस्द्रिय 
उसका पराक्रम है। इस आाहुति से वह राज के पराक्रम को (प्रापत्तियों से) मुक्त ररता 
है ॥१५॥ 
प्रव बह बराह (सूप्रर) के चमड़े के जूते पहुनता है । एक बार देबो ने घी के घड़े 
को ग्रग्ति पर रखा | उठ में वराह (सुप्रर) उत्पन्त हुआ | इसलिये सुअर मोटा होता है, 
क्योकि बह घी में से उत्पन्न द्वोता है । इस लिये गायें वराह् को चाहती हैं (तल्माद्‌ बराहे 
गावः संजानते ? ) वह झपने ही रस को इस प्रकार चाहती हैं। इस प्रकार वह पशु्ों के 
इस रस में अपते को प्रतिष्ठित करता है। इस लिये सुप्नर के चमड़े के जूते पहनता है ॥१६॥ 
बह भ्रूनि जी अरेर देफजार अउपचा है 7 
; पृणिदि मातम्मा हिएसोर्मो5 अह त्वाम्‌ (यजु७ १०२३) 
है पृथिवों माता बू मुझे दुःख न दे झौर मैं तुके दु:ख न दु' । जब बदण का झभिषेक 
हो गया, तो पथिवरी उससे ,डर गई। उसने सोचा कि जिसका प्भिवेक हो जाता है, बह 
बहुत थड़ा हो जाता है । ऐसा न हो कि वह मेरा अदादर करे ॥ वरुण मौ पृविवी से डय 
कि यह मुझे उसाड न दे ॥ इसलिये इस नियम से वह प्र्थिवी के साथ मित्रता पेदा करता 
है, योकि न माता पुत्र को दुःख देती हे न पुत्र माता को ॥२०॥ 
यह जो राजसूय है, बढ वरुण का सब अर्थात्‌ अभिप्रेक है / परृधिदी उससे इरती 
है यह सोचकर कि झमिपेक से वह वस्तुत: बहुत बड़ा बन थया है । ऐसा न हो कि वह मेरा 


बण्र्‌ माध्यन्दिनीये शवपयव्राहरी.. का० £ ४ ३े रो 


+ दवं 
तदनयैवैतन्मित्रभेय कुरुते न हि माता पुत्रछ हिनस्ति न पत्रों मातर तरस्ना 
जपति ॥२१॥ कम 
सोध्वतिष्ठति । हम शुचिषद्रसुरत्तरिक्षसद्धोता वेदिपदतिपिद्‌ गेणहत ॥ 
नृपह्ससदृतसदब्योमसदब्जा गोजा5ऋतजा5 अद्विजाइऋत बृहृदिप्येता मतिच्छन्देस 
जप-नेपा वे सर्वाणि छत्दा७सि यदतिच्छन्दास्तथन पाप्मा नान्ववतिष्ठति ॥२२॥ 
त न सम्रहीतान्ववत्तिष्ठेत्‌ । नेत्त छोकमन्वव॒तिष्ठाद्यए७ सुषुबाणो/्ववा- 
स्थादिति त७ सरयथमेव रथवाहन 5प्रादधाति ततो5वाइपत्नवते तथा तें लोक 
सान्ववरतिष्ठत्ति य0 सुपवाणोअन्ववास्थात्‌ ॥२३॥ 
उत्तरेणाहबनीय पूर्वाग्निरदतो भ्वत्ति।स रथवाहनस्य दक्षिसमन्वनुध्य 
न्व0शत्मानो प्रवृत्ताववध्नाति ॥२४॥ ्ि 
श्रौदुम्बरी 0 शाखामुपगूहृति । तगोरन्यतरमुपस्यृशतीयदस्पायुरस्याईर् 


श्रनादर करे | वह इससे डरता है यह सोचकर कि कही यह मुके उस्ताड न दै। का 
'हुस से बह पृथिवों के सत्य मित्रता को स्थापना करता है । क्योंकि माता पुत्र को ढु ले नं 
देती झौर न पुत्र माता को दु ख देता है ॥२१॥ 
बह इस प्रति छन्दस मत्त्र को पढकर रथ से उतरता है। 
हंस शुचिपद्रसुरन्‍्तरिक्षसत्‌ 
द्वोता वेदिपत्‌ प्रतिधिदु सेणसत्‌ । 
नूपद्‌ वरसद्‌ ऋतसद्‌ व्योमस्रद्‌ भ्रब्जा, 
५ गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत वृद्दत । (बजु० १० २४) गा 
हि प्रकाद में रहने याला हस प्रन्तरिक्ष मे रहने वाला वधु वेदि मे रहते बाला के 
*दुरोण मे रहने वाला शतिथि, मनुप्य मे रहने वाला, श्रेष्ठो मे रहेने बाला, अति 
रहने वाला जसो से उत्सव होके,धाला गौ से उत्पन्न होने बाला, सत्य से उत्पन्न होते बातो, 
अद्ठि या भेघ से उत्तन्न होने वाजा, ब्रह्म, इनम मैं उतरता हूँ | 
अतिछुल्द मे सब छद॒ झ्रा जाते हूँ । इस प्रकार उस को पाप नहीं सताता पर्स 
रुयवान उसके साथ म उतरे, जिससे उसी लोक मे न उतर सके, जिसमे अभिषेक 
बाला राजा उतरता है। उसको रथ के साथ रथ बाहुत (रब खा करने का अह्ठा) 
जाते हैं। वहा वह पूद पडता है, इस प्रकार वह उसी लॉक मे नही उठरता, जिद़मे श्री 
बुक्त राजा उतरता है ॥२३॥। 5 रे 
आहृवनीय के उत्तर मं पहली भर्नि रक्‍सो द्वोती है। रववाहत वें पिछते दाह 
पहिये म दो छातमान (सोने के सिकद्रे) बाघ देता है ॥२४॥ ह 
प्रद उदुम्बर की घाखा को (माग म) छिपा देता है। इन दायो [शंगल १7४४ 
७४४४) में स एक को छूता है इस मन्त्र से - 
इयदस्पायुरस्पापुमणि पेहि युदटडप्ति वर्चोसि वर्चो मयि बेहि।.. जे” ०२५) 


॥।॒ 
५ 
१ 


का० ५. ४. ३. २५-२७ राजसूयनिछपरास्‌ छ्ण्दे 


घेहि युडडसि वर्चोंउसि वर्चो मयि घेहीति तदायुवंचे5प्रात्मन्धत्ते ॥२शा 

अयोदुम्बरी ०शाखामुपस्पृश्नति । ऊर्मस्यूज॑ मयि घेहोति तदूजंमात्मन्धत्ते 
तस्येतस्थ कर्म ण5एतावेव झतमानों त्रदृत्तो दक्षिण तौ ब्रह्मणे ददानि ब्रह्मा हि 
यज्ञ दक्षिणतोउमिगोवायति तस्मातौ ब्रह्मणे ददाति ॥२६॥ 

श्पग्ने णु मेत्रावश्णस्य धिष्ण्यम्‌ । में तरावरुणी पयस्या सिहिता तामस्य बाहु- 
उमभ्युपावहरतोद्स्थ वा वोर्यक्रतों वाहुआप्रभ्युपावहरामीति पद्यूता घाएएप रसो 
यत्पयस्या तत्शूनामेवा स्यत्तदरस बाहुइप्रभ्युपावहरति तद्यन्मेत्रावएणी भवति मिन्रा- 
बदणा$उ हि बाहू तस्मान्मंत्रावरणी भवति ॥२७॥ 

ब्राह्मणम ॥५ [४, ३, ] ॥ तृतीयः प्रपाठक, ॥ कण्डिकासख्या ॥ ११९ ॥ 


*'तू इतना बडा है । तू ग्रायु है मुफे आय दे। तू जोड़ा है । तू वर्चस्‌ है, मुफ्े वर्च स्‌ 
दे! इस प्रकार वह अपने मे प्रायु ग्लौर चर्चस को पारण करता है ॥२५॥ 
अब वह उद्स्बुर की शाखा को नीचे के मन्त्र से छूता है :-- 
ऊर्गेस्पूर्ज मयि घेहि। (यजु० १०२५) 
व “तू ऊर्जे है। मुझे ऊर्ज दे ! । 
इस प्रकार बह अपने से ऊजे को घारण करता है । इस करें की दक्षिण! वही दो 
"ग्रोल्न ध्तस्रान (सिक्का विज्ञेप) हैं। वह उन को ब्रह्मा को दता है । ब्रह्म यज्ञ की दक्षिणा 
की शोर से रक्षा करता है । इसलिये वह इन को ब्रह्मा को दे देता हे ॥२६॥ 
सित्र वरुण के कुण्ड के पास मित्रा-बरुण के दही के पात्र रक्‍से हुये होते हैं। वह यज- 
+ भ्ान के दोनों बाहुओ को उतर तक खीदता है इस मन्त्र से (-- 
इन्द्रस्य वा बोयकृो बहू भम्युपावहरामि । (यजु० १०२५) 
है इन्द्र की बलदान्‌ भुजाओं ! मैं ठुम को खोचता हू ।!” 
दही पशुम्रो का रस है । इस प्रकार वह एन भुजाप्रो को पशुम्रो के रस तक ले जाता 
है । इनको मिप्र-वरुण का क्यो कहते हैं रेबाहु ही मित्र प्रोर वष्ण हैं ॥ इसलिये ये मित्र स्‍भौर 
वरुण के होते हैँ ॥२७॥ 


पयस्याप्रचारः 


अध्याय ४--त्राह्मण ० 


मैतावरुण्या पयस्यया प्रचरति । तस्याउप्ननिष्टएएव स्विष्ठअदुभवत्यया 
आसन्दीमाहरच्त्युपरिसद्य वाएएप जयति यो जयत्यन्तरिक्षसय तदेनमुपर्यासी विष्शा 
धस्तादिमा, प्रजाउउपासते तस्मादस्माउआसन्‍्दी माहरन्ति सपा खादिरी वितृण्ण 
भवत्ति येय बन्नब्यूता भरतानाम ॥६॥ 


* शिवा- 
तामग्रे णा । मँत्रावरुणस्य धि७्ण्य तिदधाति स्योनाइसि सुपदाझ्मीति शिवा 
भैवेतच्छग्मा करोति ॥२॥ 


अथाधीवासमास्तृणाति ! क्षमस्य योनिरसीति तथव क्षत्रस्थ मोनिस्तामे- 
वेत्तत्करोति ॥३॥ 


अधैनमासादयति । स्पोनामासीद मुपदामासोदेति शिवा शम्मामार्ीदेणें- 


मित्र वश के दही का प्रयोग चलता है। इसकी स्विप्ट कुदु प्राहुति मम 
रहती है। तभी उसके लिये चोकी (प्रास-दी) बाते हैं । जो प्रन्तरिक्ष में स्थान १६ मा] 
वह सबके ऊपर स्थान पा लेता है । उसकी श्रजा नीचे बेठती है श्लोर वह ऊपर व पर 
इसीलिये उसके लिये चौरी लाते हैं। यह खादिर लडकी की घोर छिद्युक्त होती है । 
उस्मो से बी होती है, अँसे भरतो की चौकी थी ॥१॥ 

वह इसको मिजा-वरुण के कुष्ड के झागे रखता है । इस मत्र से | 

स्पोताइसि सुपदार्सस । (यजु» १०२६) 

सू घानन्द युक्त प्रौर नरम है। 

इससे वह इसको कम्याण युक्त बनाता है ॥२॥ 

प्रव बहू उस पर कपड़ा उदाता है, यह पढ़कर :-- 

क्षत्रत्प योनिरस्धि  (यजु> १०२६) 

पू क्षत्र की योनि है 

इस प्रद्मर वह इसको क्षत्र भी योनि बना देता है ॥झव 

प्रय वह उम्को उठ पर बिठाता है यह पद़ुकर .-- 

स्पोनामाषीद चुपदामासीद । (यजु० १०२६) 


मो 


कां०५, ४, ४, ४-४५ 'राजसूयनिस्पणम्‌ घ्ब्धू 


वैतदाह क्षत्रस्य योनिमासीदेति तद्य॑व क्षत्रस्य योनिस्तस्पामेवेनमेतद्घाति ॥शा 

प्रथान्त रासे5मिमृश्य जप्रति । निपत्ाद धृवब्रत इति घृतबतो वै राजा न 
वा$एप सर्वस्माइड्व वदनाय न सर्वेस्माउडव कमंएे यदेव साधु वर्देयरत्साधु कुर्या- 
त्तस्में वाएएप च थोत्रियश्चैतों ह व दो मनुष्येपु धृत्व्रतो तस्मादाहू निपसाद धृत- 
प्रत४इति बरुणः पत्त्यास्वेति विश्यो व॑ पस्त्या विध्वेत्यवंतदाह साम्राज्याय सुक्र- 
चुरिति राज्यायेत्येव॑ददाह यदाहू साम्राज्याय सुकतुरिति ॥४॥ 

अधारस्म पञ्चाक्षान्पाणावावपति। प्रभिमूरस्पेतास्ते पजच दिशः कल्पन्ता- 
मित्येप वाउप्रयानभिभूयंत्न लिरेप हि सर्वावयानभिभवत्ति तस्मादाहाभिभूरसी- 
स्पेतास्ते पहु्च दिशः कल्पन्तामिति पहञ्च वे दिशस्तदस्मे सर्वाएएवं दिशःकल्प- 


“ब्रानन्द युक्त स्थान पर बेंठ, नरम स्थात पर बेंठ/॥ 

प्र्थात्‌ तू कल्याणकारों मासन पर वंठ । 

प्रव कहता है :-- 

क्षत्रर्य योनिमाधोद ( (पजु० १०२६) 

'क्षत्र की योनि में बैठ ।/ 

इस प्रकार बहू उसको क्षप्रियत्व की योनि में विठाता है ॥४॥ 

भ्रव उसकी छाती का स्थर्श्च करके कहता है ;-- 

निपसाद घूतब्तः  (यजु० (०२७, रू (२५१०) 

“द्रत की रक्षा करने वात बेठ गया ।” झा 

राजा बतो का रक्षक है, क्योकि राजा ऐप न्यक्ति नद्दी जो सब कुछ बोल सके, 
और सव कुछ कर सके । जो कुछ कहेमा, साथु कह्ेगा । जो कुछ करेगा, साधु करेगा । ये दो 
काम इन्ही दोनों प्र्याव्‌ राजा (क्षतिय) प्रौर योतिय (ब्रक्षण) के लिए हैं। मनुष्यो के बीच 
में ये दोनो धृतप्रत (प्र्यात्‌ प्रत को पालने वाले) है, इसीलिए कहा कि घृतत्रत बैठ यथा । 

“वरुण' पहत्त्यासु/ | (यजु० १०२०) 

“पस्त्या मे वशुण”” । यहाँ पत्त्या नाम है प्रजा का । 

प्रथ॒ति्‌ राजा प्रजा मे बेठता है । 

साम्राज्याय घुऋतु: | (यजु० १०२७) 

* बह (राजा) साम्राज्य के लिये अच्छे काम करने वाला है! 

अर्थात्‌ राजा साम्राज्य के लिए है ॥शा 

अब वह पाँच भझक्षो को (पातों को ?) उसके हाथ मे देठा है। 

अभिभूरस्येतास्ते पछच दिद्व: कल्पन्ताम्‌ । (यजु० १०२८) 

“तू अधिपति है । तेरी ये पात्र दिद्यायें कल्याणकारी हो” । 

जैसे कलि (पासों मे एक झ्ोर को कलि और जेप को कृत, बता, द्वापर कहते हैं) 
कलि ऊपर रहने से जुमा पैलने वाले छो जोत होनी है) रुबके ऊपर रहता है, इसी प्रकार 
राजा भो सबके ऊपर रहता है। इसलिये कहा कि ये पाँड दिश्यायें कल्याणकारी हो । विश्यायें 


प्१६ मध्यन्दितीये शर्तेपथब्राह्मणे. का *- ड्भ, जता 


यति ॥क्षा रे ्ि 
अथैन पृ्ठतस्तृप्णीमेव दर्डेघ्न॑न्ति। ते द्डघ्नेन्तो दण्डवधमतिनियर्ति 
तस्माद्वाजा६दण्डयो यदेन दण्डवंधम तिनयन्ति ॥छ॥ कर 

अथ वर दृणीते । य० ह वे के च सुपुवाणों वर चुणीते सोःस्मे सर्वे ४4 
ध्यते तस्माद्वर वृणीते ॥८॥ हर 

स ब्रह्मान्तित्येव प्रथममामन्त्रयते । ब्रह्म प्रथममभिव्याहराणि ब्रह्मा 
वाच॑ वदानीति तस्मादवह्मन्नित्येव प्रथममामन्त्रयते त्व ब्रह्मासीतीतर, प्रद्लाह 
सबिताउसि सत्यप्रसव 5इतिवीयंमेवास्मिन्तेतद्घाति सविता रमेव सत्यप्रसर्व करोति 
शक्ल गप 

ब्रह्मन्नित्येव द्वितीयमामन्त्रयते | त्व ब्रह्मासीतीतर: प्रत्याह वर 
सत्योजा इति वीयंमेवास्मिन्नेतहघाति वरुएमेव सत्यौजस करोति ॥१०॥ बाग 

ब्रह्मश्नित्मेय तृतीयमामस्तयते । स्व ब्रह्मासीतीत प्रत्यहको5धि वि 
$इति वीयमेवास्मिन्नेतद्घाती ख्मेव विशीजस करोति ॥११॥ छुप 

ग्रह्मजित्येव चतुरयम।मन्त्रगते। स्व ब्रह्मासीतीतरः प्रत्याह रो 


पाँच ही होती हैं, इसलिए पाच दिशायें कल्याणकर हो ऐसा कहा सो हमे 
अब उसको (अध्वयुँ श्रादि) चुपके से पीठ में लकडी से मारते हैं। उ्ते के 

प्रारकर दण्ड से मुक्त कर देते हैं। चु कि राजा दण्ड के विधान है मुक्त होता हैः इसलिए 

प्रदष्डूय होता है ॥»॥ हे 
अब घह वर मागता है! प्रभिषेक करने वाला जो कुर्ण वर मांगता है, व पर 


> जाता है । इसलिए बह वर ममता है ॥८॥ 


सब वह पहले को "है बह्नू” ! ऐसा कहकर बुलाता है। वह “दे बहा गे 
पहले इसलिये पुकारता है कि में पहले, “ब्रह्मा” को बोलू' झौर ब्रद्वा से अर कप 

का उच्चारण कहाँ । इसलिये ' ब्रहमत्‌”” ऐसा कहकर बोलता है। दूसरा उत्तर कक बरस्ण 
ब्रह्मा है, सत्य का प्रेरक सविता दे। [वजुन १०२ दो इस प्रकार वह उसमे बी 


ऋराता है भौर सविता को सत्यप्रसद भर्घात्‌- सत्य का प्रेरक इस तो हैं ॥ 


हु बची हैं 
अब सह. “है बहान्‌” दूसरे को कहता है । तब दूसरा उत्तर देता दै“” है ३ शाप 

“हू सत्य भोज वाला वरुए है” | (यनु० १०२८) इस प्रकार वीर्य 
कराता है मौर वरुस को सत्य प्रोजवाला बनाता है ॥१०॥ २ हू बहा है 
अब वह तीसरे को कहता है “हे बरहानु”। तब वह उत्तर देता है। 4 बार 


तू प्रयाप्रों मे ओजवाला इन्द्र हे।” (यजु० १०२८ ) इस प्रकार वह उसमें दी 
कराता है झौर इन्द्र को प्रजाप्रों के मध्य मे भ्रोजदाला बनाता है आधा! 

प्रव बह चौथे को बोलता है “हे ब्रह्म” । वह उच्र देता है, “व बहा 
रद्र है”, (यजु० १०४२८) इस भ्रकार वह राजा मे पुराने पराक्रम 


कां० ५. ४. ४. १२-१६ राजमुयनिरूपणम्‌ रा] 


$इति तद्दी्याष्पेवा स्मिन्‍नेतल्पूर्वाणि दवात्यथेनमेतच्छुमयत्येव तस्मादेप सर्वस्पेश्ानो 
मृडयति यदेन0 शम्रयति ह१शा। 


ब्रह्मप्रित्येव परचममामन्त्रयते । त्वं ब्रद्मासीतोत रोइनिरुक्त' प्रत्याह परि- 
मि्त वे निरक्त तत्यरिमितमेवास्मिन्नेक्त्यूवं दीयें द्ात्यथात्रानिरुक्ता प्रत्याहमप- 
रिमित वाधअनिरुक्त तदपरिमितमेवास्मिन्नेतत्सवं वीयें दधाति तस्मादनानिरक्ता 
प्रत्याह ॥१३॥ 

प्रथ सुमझगलनामान0 छयाति। वहुकार थेयस्कर भूयस्करेति य 5एवंनामा 
भवति कल्याणमेवतन्मानृप्ये वाचो यदति ॥१४॥ 


प्रथास्में ब्राह्मण स्पयं प्रयच्चछति । अध्वर्यूर्वा यो वाउस्व पुरोहितों बबती- 
न्द्स्य वज्जोडस तेव मे रध्येति वज्नो ब॑ स्पयः स 5एलेन बच्चे रा ब्राह्मगों राजान- 
मात्मनो&बलीया(?पं कुरुते यो वे राजा ब्राह्यसादबीयानमिन्नेभ्यो वे स वलीया- 
न्‍्भवति तदमिन्रेम्य5एवनमेत्तदवलीया>सं करोति ॥६५॥ 

त७ राजा राजआश्े प्रय७७ति । इन्द्रस्य वज्रो$ईसि तेन मे रध्येति तेन राजा 
राजआतरमात्मवो5वल्ोया/स कुरुते ॥१६॥॥ 

तक राजशआाता सूताय वा स्थपतये वा प्रयच्छति इच्धरस्य वज्योइसि तेन मे 


और रुद्र को शमत करता है। इसीलिये रुद्र सब पर दया करता है कि याज्ञिक ने उसका 
झमन कर दिया ॥१ २॥ 

अब वहू पाचर्वे को बोलता है, ' हे ब्रह्मन, वह ग्रनिरृक्त प्र्थात्‌ भनिश्चित रीति 
पे उत्तर देता है, “तू प्रह्मा है ।/” दिदक्त का प्र्य है परिमित, मनिषक्त का म्रपरिमित । 
अप्रव तक उसने उससये परिभित पराक्रम धारण कराया । अत्र यह उसमे अभ्रपरिमित पराक्रम 
धारण कराता है | इसीसिए प्रनिरुक्त वा अपरिधित उत्तर देता है ॥8३॥ 

अब वह उसको संग्रल नग्यों से पुकारता है। अर्थात्‌ “बहुकार' (बहुत काम करने 
बाला), श्ेयस्कर (अधिक काम करने बाघा) भूयल्कर (अत्यन्त काम करने वाला ? (यजु० 
१०२८) णो कोई ऐसे नाम बाला होता है, बह मजुष्य की वाणी से भी कल्यादा ही बोलता 
है ॥१४१ 
अब एक ब्राह्मस, अध्वशु या राजा का पुरोहित, उसको स्फ्या देता है। “तू 
इाड का बज है । मेरा लाभ कर” (यजु० १०१२८) स्फ्या व्य है। ब्राह्मणा इस दष्य के 
द्वारा राजा को प्रपने झापसे निर्बेत बना देता है। जो राजा ब्राह्मण से निर्वंल है, बढ 
छत्रप्ो से वलवात है ॥ इस प्रकार वह राज को शत्रुओं से अधिक बलवान बनावा है ॥१५॥ 

राजा उस झफ्या को राजश्नाता को देता है, यह कहकर कि 'तू इल्द्र का वच्य है, 


पैसा काम कर” ॥१६॥ 
शाजध्राठा उसको सूत या स्वपति को देता है, यह कहकर कि तू इन्द्र का दण्प है 


सण्द माध्यम्दिनोये शतपथब्नाहएे.. का० १. ४. ४. १७२३९ 


रथ्येति तेन राजप्ञाता सूतं वा स्थप्ति वाघत्मनोड्बलीयाएस॑ कुरते ॥१७॥ 

ता? सूतों वा स्थपतिर्वा ग्रामण्ये प्रबच्छृति । इन्द्रस्य वज्योइसि तेन मरे 
रध्येति तेन सूतो वा स्थपत्तिर्वां ग्रामण्यमात्मनोउवलीया सं कुरुते ॥१५॥ 

त॑ ग्रामणीः सजाताय प्रयच्छति । इख्वस्य वद्योधम्ति वैन में रध्येति तैन 
ग्रामणी; सजातमात्मवोइबलोया >स्त कुरुते तददेव७ सम्प्रयच्छन्ते नेस्तापवत्य- 
सम्रसद्यथापूर्वमसदिति तस्मादेव७ सम्प्रयच्छन्ते ॥१६॥ 

अथ सजातइच प्रतिप्रस्थाता च। एतेन स्फ्य न पूर्वाग्नों शुक्रस्य पुरोहवा- 
$धिदेवन कुझुतोत्ता ये शुक्रोज्ता रमेवेतत्कइतः ॥२०॥ 3 

श्रय मस्थिनः पुरोक्चा विमित विमिनुतः। आध्ो वे मन्‍्धी तदत्तारमेव्त 
त्कृत्वाथाउस्मा5एतदाय जनयतस्तस्मान्मन्यिनः पुरोरचा विमित विमितुतः 
॥१९॥ 

भ्रथाध्वयु: । चतुग्र'हीतमाज्यं गृहीत्वाईघिदेवने हिरप्य निधाय सुहोत्यस्ति- 
पृथुध॑मंणर्पतिजूपाणो5भग्नि: पृथु्धमणस्पतिराज्यस्प वेवु स्वाहेति ॥२२॥ 


भैरा काम कर (यजु० २८) इस प्रकार वह सुत या स्थपति को अपने से दुर्बंस बनाती 
है ॥१७॥। पु 
- सूत या स्पपति उसको गाव के मुखिया को देता है, यह कहकर कि तू कं 
बच्च है मेरा काम कर । इस प्रकार वह सूत या स्यपति गांव के मुखिया को प्रपने मे हुई 
करता है ॥१५॥ कं 
तब गाव का मुद्तिया उप्ते सजात (साफ) को दे देता है यह कदकर कि 7 का 
का बच्ध है मेरा काम कर' इस प्रकार मुद्धिया श्रपने साथी को अपने से दुर्वल ७४७४ 
के म्फ्या को एक दुसरे को इसलिये देते है कि इस से समाज की व्यवस्था ठीक रहे। 
समाज ठीक रहे ॥१६॥ न 
भ्रब सम्राज और प्रति प्रश्वाता उस स्पया से अग्नि के सामने शुक्र पुरोएच 9१% ही 
कर (यजु० ७४२०) 'प्रधिदेवन' प्रर्यात्‌ जुप्रा खेलने के स्थल (२) को बनाता है। शुर्र कै 
भर है घत्ता (खाते वाला) वढ़ इस प्रकार उसको प्रत्त। बनाता है ॥२०॥ है 
भव मन्यि के पुरोरच बत्त से (यजु० ७१:) विमित (छप्पर की शात्रा) बनाते 
मन्‍्धो का प्र्थ है भाथ (जो कुछ खाया जाय) । मन्धि के पुरोडच मत्र से चिभिद 
प्रयोजन यहे है कि पहले उसने प्रत्ता बनाते हैं फिर प्राद्य ॥२श॥ हे 
प्रव ग्रध्दयु चार प्यालों मे घी लेहर प्धिदेवन (यूतस्थान) में छुवर्श रखकर ६ 
मन्न से भाहुति देता है :-- 
प्रस्ति : प्रथुर्धमंसस7तिजु पाणोउगिन : पृथूर्षमंणास्पतिसाज्यस्य बेतु स्वाह ! 
(यजु० १०२६) ५४ 
फैलने वाला परतित् जो चर्म का पति है प्रततत हो । फलने वाला प्रलि यों पर्म के 
पति है इस प्राज्य को स्वोकार करे ॥२२॥ 


क्ा० ५. ४. ४. २३-२५ राजसूयनिहपणम्‌ द्र०९्‌ 


श्रधाक्षात्रिवपत्ति । स्वाहाह्ृता: सुर्येस्य रश्मिसियेतध्व/ सजातानां मध्य- 
भेप्रधायेत्येप वाइप्रग्निः परशुर्यदधिदेवन तस्वेतेडड्भारा यवक्षास्तमेब॑लेन प्रीणाति 
तस्य ह वा5एपाज्नुमता गृहेपु हस्यते यो वा राजसूयेन यजते यो वेतदेव वेद॑तेप्वक्षे- 
ष्वाह गा दीव्यध्वमिति पूर्वाउग्निवाही दक्षिणा ॥रशा 

अथाहाग्नये स्वि्ठक्रतेशनुत्र हीति | तथदन्तरेणाहुती 5एतत्कर्म क्रियत5५एप 
वें प्रजापतियं एप यज्ञस्तायते यस्मादिमा: प्रजाताइएतम्वेवाप्येतह्य न्‌ प्रजाय-्ते तदेन 
मध्यत 5एवेतस्य प्रजापतेदंघाति मध्यतः सृवत्िि तस्मादन्‍्तरेणाहुत्तीउएत्कर्म क्रियत' 
उप्राश्नाव्याहा5ग्ति १ स्विष्टठत यजेति वपदृकते जुहोति ॥२४॥ 

भ्रथेडामादघाति । उपहृतायामिडायामप 5उपस्पृष्य माहेन्दर' ग्रह गह्लाति 
माहेन्द्र ग्रह गृहीत्वा रतोत्रमुपाकरोति त७ स्त्रोत्नाय प्रमीवति स 5उपाव रोहति 
सो5चते स्वोत्रस्य भवःयन्ते शस्त्रस्य ॥२५॥ 

ब्राह्मएम्‌ ॥१ [४, ४] ॥ 


प्रद भ्रष्वयूं नोचे के सत्र से पासे फैकता है :-- 

स्वाह्ाकृता पृर्येश््य रश्मिमियंवप्व सजाताबा मध्यमेष्ट्याय (यजु० १०१६) 

“'स्वाह्म पे युक्त तुम सुर्य क्रो किरणों की स्ढ्ायता से सजातो के मध्य में उत्तम 
स्पान प्राप्त करते के लिये यत्त करो” । दूतस्थान हो फैलने बाली पग्नि है। पासे उस के 
भगारे हैं । इस प्रकार इसी ग्रग्ति को वह प्रसरत फरता है। जो राजसूथ यज्ञ करता है, या जो 
इस रहसुप को समभता है, उसके परो में माय मारी जा सकती है। पाप्तो के लिये बह कहता 
है, “गाय के लिये खेलो”। (प्र्थात्‌ गाय को दाउ पर लगाकर खेलो)। इस की दक्षिणा 
अस्त को सेजाने वाले दो बैल हैं ।२३॥ 

अब्र बह कहता है, “स्विष्टकृत्‌ भ्रमित के लिये प्रतुवचन कहो”। यह कर्म दो ग्राहुति- 
यो के बीच में क्यो किया जाता है ? जो यज्ञ यहा किया जाता है वह प्रजापति है । इसी से 
यह प्रजा उत्पस्त हुई है। और भब भी इसी से उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार वहू पजमान को 
प्रजापनि के मध्य मे प्रतिष्ठित कर देता है और मध्य में ही उसको दीक्षित करता है। इसी 
लिये दो झाहुतियो के बोच मे यह कर किया जाता है। श्लीपट्‌ कहकर कहता है कि ग्रस्त 
स्विष्टकृत्‌ के लिये घज्ञ करो | और वपट्ठुस्‌ ग्राहुति देता है ॥२४॥ 

झब यह इडा फो झाम पर रखता है, इडा का मत्र पढ़ कर तथा इडा को छूझर वह 
महेग्द्र-ग्रह को लेता है। महेन्द्र-ग्रद्द को लेकर वह स्तोत्र पढता है। झब वह यजमाव को 
स्तोत्न के लिये प्रेरित करता है । अब वह नोचे उतरता है ॥ स्तोत्र और शस्त्र के निकट रहता 


है ॥२५॥ 


>«9॥ 8००“ 


संसुपाहवि:, दशपेयः, उपसचाणल्य दशपेयः, उपसद्यागज्च 


अध्याय ४--नश्नह्मण ४ 


बरुणाद्ध वा5प्रभिपिपिचानाडुर्गोउपचक्राम । वीये वे भर्गे 5एप विष्णुर्यनः 
सोस्मादपचक्राम शइवद्य 5एपो5१७ रसः सम्भृतों भवति पेन नमेतदमिपिड्चर्ति 
सोज्स्य भग निर्मघान ॥१॥ पर 

तमेताभिदेवताभिरनुसमसपंतु । सवित्रा प्रसवित्ञा सरस्वत्या बाचा ््ष्दरा 
रुप: पूृष्णा पशुभिरिस्द्रे सास्मे वृहस्पतिना ब्रह्मणा वरुणेमोजसास्मिना तेजसा 
सोमेब राज्ञा विष्णुनेव दशम्या देवतया5न्वविन्दत्‌ ॥२॥ हु 

तथदेनमेताभिर्देवतामिरनुसमसपत्‌। तस्मात्स७/सपो नामाथयहृशमेह- 
सुतो भवति तस्माइम्रपेयोध्यो यदृ्य-दर्शवोक चमसमनुप्रस॒प्ता भवस्ति तर्माई हे 
दशपेय: ॥३॥ 


जब वदण का अभिषेक हुआ था तो उम्रका भर्ग चला गया था! भय का पर है 
वीयेँ । विष्णु या यश ही उससे चला गया या । शायई जिन जलो के रस से उसका परभिवरि 
हुआ था, उन्हों ने इसके भर्ग (तेज) को दष्ट कर डाला ॥१॥। 

गज्ञमान ने उस भरें का इन देवताप्रो के साय पीछा किया -- 

प्रेरमा सबिता के साथ, बाण सरस्वती के साथ, रूप वाले त्वष्टा वेः साथ, पूपा 
पर्थात्‌ पशुमों के साथ, श्रह्म वृहस्पत्ति के साथ, भोज वाले वरुण के साथ, तेज युर्कत प्रति 
के साथ, राजा सोम के साथ, विष्णु के साथ ॥ परन्तु केवल दशमे देवता विष्णु की सदागता 
से उस के उस भर को आप्त किया ॥२॥ 

जुकि यह इन देवताप्रो के साथ उसके पीछे इला (सम्रसपंत्‌) इसलिये इस्त सत्र श्र 
ससृप्र नाम हुमा (सम्‌ उपसगे,-+-सुप्‌ घातु) सौर घू कि दम दिन उसका मभितेक हरा 
इसलिये ये उसे दक्षपेय कहते हैं) मौर घू कि एक एक चमसे के पोौछे दस दक्ष झरादम! चले, 
हैं, इसलिये भी यह दशपेव कहलाता है ॥ ३े॥ 

कुछ लोगो का कहना हू कि इस सोम-पोने वाले पितामहो का नाम लेकर पोछे चले । 
इसी से स्वय भी सोम पोने के योग्य द्वो सकेगा । परन्तु यह बहुत ज्यादा है; बयोकिं दो वी 
स्रोम पोने बाले उितामह हो मिल सकते हैं। इसलिये इन दस देवताम्ो का नाम लेकर हो 
पोछे चने ॥ड॥ 


कां० ६. ४, ५, ४-६ राजसूयनिरूपणम्‌ डा 


तदाहु: | दश पितामहान्तसोमपान्त्स॑ख्याय प्रसपेत्तथो हास्य सोमप्रीयमश्नृते 
दश्पेयो हीति तह ज्या हो भीनित्पेव पित्ामहन्त्सोमपान्विन्दन्दि तस्मादेताएएब 
देवता: संख्याय प्रसपेत्‌ ॥४ाता 

एताभियवें देवताशिवेस्ण 5एतस्य सोमपीयमाश्नुत | तथो5एबंप$ एताभिरेव 
देवताभिरेतस्य स्तो मपीयमश्नुते तस्मादेताउएव देवता: संस्याव प्रस्पेदय यदैवैपोदव- 
सानीयेष्टि: सतिछ्त5एतस्या भिषेचनी यस्य (शक 

अथतानि हवी/पि निर्बपति । साविच्न द्वादशकपाल वाइप्टाऊपाल वा पुरो- 
डाश४ सविता वै देवानां प्रसविता सवितृश्रसृुत एय5 तद्ृरणो5नुसमसर्पत्तथो5एवंप 
एव्रत्सवितृप्रघूत एवानु5सस्पति तत्रंक पुण्डरीक प्रयच्छति ॥६॥ 

भय सारस्वत चह' निर्वेपति । वाग्व॑ सरस्वती बाचैव तद्वरुणोउनु स्मसपं- 
त्तथो$एवंप एतद्वाचवानुस७प्रप॑ति तत्रैक पुण्डरी्क प्रयच्छति ॥७॥ 

प्रथ त्वाप्ट्र द्कपाछ पुरोडा्श निर्वप्रत्ति । त्वष्टा वे रूपाणामीष्टे त्वप्टे व 
तद्व,पवेरुणोइ्नुसमसपंत्तयो$एवंप . एतत्त्वप्ट्रेव रूपेस्तुस//सर्पति तक प्रुण्डरीक 
प्रकच्छति ॥5॥ 

प्रय पौष्णंं चरु निर्यपति | पश्चववों वे पुृपा पशुभिरेव तद्रुणोडनुसमसर्पत्त- 
यो5एवंप एतत्पशुभिरेवानुस0प्॒पंति तत्रेक पुण्डरीक प्रयच्छति तशा 


इन्ही (दस) देवताप्रों का नाम लेकर ही वरुण ने सोमपान किया था । इसी प्रकार 
(इस दशपेय यज्ञ का) यह भी सोमपान करता है ) इसलि+ इस्हों देवताप्रो का नाम लेकर बहू 
पफौछा करे। यब इत अभिषेक की अन्तिम दृष्टि समाप्त होने पर प्ावे तो ॥५॥/ 

इन हबियों को तैयार करता हैं (सविता के लिये बारह कपासों का या ग्राठ 
कपालों का पुरोडाश । सविता देवताश्ों का प्रेरक हूँ। सचिता की प्रेरणा से ही वरुण उस 
समय भागे चला था, स्‍भ्ौर इसी प्रकार सविता की प्रेरएा से यह भी प्राग्रे चलता है। यहाँ 
पर एक कमत-पुष्प भपर्ण करता है ॥क्ा। 

अश्रव सरस्वतो के लिये चर तैयार करता है ॥ वाणी सरस्वती हे । इसी वाणी के 
झाथ बरुरा ने उस समय उसका पीछा किया, भोर इसी प्रकार यह नी वाणी के साय हो 
उप्का पीदा करता हैं। वहाँ पर एक कप्रल-पुष्प धर्षणा करता है ॥७॥ 

प्रद त्वब्टा के लिये दस कपालो का पुरोडाश बनाता है । त्वप्टा ही रूपों का मप्र 
पति है | स्पष्टा के रूपों से ही वरुख दस श्वमय उसके बरीघे चत्मा या प्रोर इसो अकार 
श्वष्टा के रूपों के साथ यह भी पोले चलता है । बहाँ एक कमल-युष्प प्रपंण करता है ॥०॥ 

प्रव पूपा के लिये चद बनाता है। पशु ही पूरा हूँ। पशुषों के घाथ हो बस्ण ने 
उसका पीछा किया था, भौर पशुप्रों के खाय ही यह भी षोछ्दा करता हैं। बहाँ एक कुमल- 


पुष्प धर्षश फरठा है ॥६॥ 


प्र _ माध्यन्दिनौये झतपथब्राह्मगो.. का ६५ है. ३. ०१४ 


अधैन्द्मेकादशकपाल पुरोडाश निवंपति। इस्दयं वे वीय॑मिस्द्र'इखियेणेत 
तड्ोयेणा वरुणोष्नुसमसरपेत्तयो एएवैप एतदिन्द्रियेणेव वीयेंणानुम/सपर्ति तंतरेक 
पुण्डरीक प्रयच्छति ।।१०॥ 

अ्रय वाहस्पत्य॑ चर निर्वति। ब्रह्म वें बृहस्पति हाणैव तदसशोश- 
समसपपेत्तयो४एवंप5एतदुबद्मागरवानुस ७ सर्प ति तत्रेक प्रदच्छति ॥११॥ 

भथ वारुण यवमय चरू निर्वत्रति। स॑ येनेवीजस्रैमाः प्रजा वष्णो£ 
गृह्मात्तेनेव तदोजसा वरुणोअ्नुसमसपेत्तेनों 5एवंप तदो जसा इनुस एसपेति तक 
पुण्डरीक प्रयच्छति ॥१३॥। हे 

उपसदो व्षम्यों देवता:। तत्र पञ्व पुण्डरीकाप्युपप्रमच्छति ता दादरी 
पुण्डरीकाए स्नज॑ प्रतिमुड्चते सादीक्षा तया दीक्षया दीक्षते ॥१३॥ 

अ्रथ यदद्ादश भवन्ति | द्वादश वे मासाः सव॒त्सरस्य सर्व वे संबर्त ८ 
सर्वेशैवैनमेतद््‌दीक्षयति यानि पुण्डरीकाशि तानि दिवों रूप तानि नक्षत्राणाएँ 
रूप ये वधकास्तेउन्तरिक्षस्थ रूप यानि विसतानि तान्यस्ये वरद्देनमेपु लोगेष्वधि 
दीक्षयति ॥१४॥ 

भ्रथ राजान॑ कत्वा। द्वेघोपनह्म परिवहन्ति ततोड्य॑मासन्धामासाधथ 

प्रव इन्द्र का ग्यारह कपालो का पुसोडाश बनाता है। वीर्य इस्र का है। इख कै 
ही वीर्य से बछ्णा ने उस समय उसका पीछा किया था| इन्द्र के वीर्य के ही सहारे यह भी 
उसका पीछा करता है। यहाँ एफ कमल-पृष्व अपंा करता है ॥१०॥। ्‌ 

प्रब वृहृश्वति का चरु बनाता है। बह्म हो बृहस्पति है । ब्रह्म के साथ ही बह 
मे उसका पीछा किया था। द्सी प्रकार यह भी ब्रह्म के साथ ही पीछा करता है। वह 
एक केमस-पुष्प प्र्पण करता है ॥९१॥ * 

प्रव वरुण का जौ का चय बनाता है। जिश ग्रोज से वरुश ने इस प्रजाप्रों को पर्का॥ 
उसी प्रोज से वह उसके पोछे चला । उस्तो प्रोह से यह भी उसका पीछा करता है) 
वहाँ एक कमल-पुष्प अपर करता है ॥१र।॥ 

उपसद के देवता दक्षमे हैँ। यहा बह पाच कमस-पुष्प अर्परा करता है। १२ कम 
पुष्पो की माला वह स्वय पहनठा है। यही दोक्षा है । इसी दीक्षा से दीक्षित द्वोता है ॥१ 2 

ये फूल बारह बयो होते हैं ? सवत्सर मे १३ मास होते हैं। सवत्घर का नाग 
“सब, इस प्रकार सब के द्वारा हो वह इसको दीक्षित करता है । कमल के इूंछ तो घोतीक 
का झूव हैं । वे नक्षत्रों का रूप हैं। जो वयक प्र्यात्‌ उठत हैं, वे प्रस्तरिक्ष का छुप हैं । गो 
मऊुये हैं, ये पृथ्यी का रूप हैं। इस प्रकार तीनों लोको में वह उम्चको दीक्षित करता दे 
॥१४॥। 

मव सोम राजा को खरीद कर प्रौर उसको दो भागो में बांघकर चारो मोर ढ्यिते 
हैं। घाधे को चौको पर विद्वकर प्रगला कृत्य करता है ॥ जो आधा भाग ब्राह्मण के पर है 


कां० ५. ४. ४- १४-२० चाजपेयनिरूपणम्‌ ८३ 


प्रचरत्यय य $एपो3र्थो व्रह्मणों गृहे निहितो भवत्ति तमासन्धाप्रासाद्य तिथ्येत्र प्रच- 
रति वदातिध्येन प्रचरत्यथोपर्साद्धिः प्रचरति यदोपसद्भिः श्रचरत्ति ॥१8॥ 

अभ्रथतानि हवोपि निर्ंपति । आम्नेयमष्टाकपाल पुरोडाश्न सौम्यं चरु 
बेष्णवं विकपाल वा पुरोडार्श चए वा तेन यथेप्ट्यंच यजते ॥१७॥ 

ठद्ु तथा न कुर्यात्‌ | छूछति वाइएप यो यज्जञपथादेत्येति | वा 5एप यज्ञन 
प्रयाय 5उपसत्वधादेति तस्मादुपसत्यथादेव मेयात्‌ ॥१७।॥ 

स यर्दग्नि यजति । झग्निनवेतत्तेजसानुस!0 सर्पत्यय यत्सोम॑ यजति सोमे- 
न॑वतद्राज्ञाइनुस७ सपंत्यय यद्विष्णु' यजति यज्ञों वे विष्णुस्तयज्ञ प्रत्यक्षमाप्नोति 
त॑ प्रत्यक्षमाप्त्वा३घत्मस्कुरुते ॥१५॥ 

स्‌ एप सप्तदशोउग्निप्टोमो भवत्ति। सप्तदशों वे प्रजायतिः प्रजापततियंज्ञ- 
स्तथज्ञ' प्रत्यक्षमाप्योति »यत्क्षमाप्त्वाउप्त्मन्कुस्ते ॥१६॥ 


तस्य द्वादज्ष प्रथमगर्भा: पष्ठौद्यों दक्षिणा | द्वादश वे माता: संवत्सरस्य 
संवत्सर; प्रजापति: अजापतिमंज्स्तदन्न प्त्यक्षमाप्नोति ते प्रत्यक्षमाप्त्वा3फ्मन्‍्कुस्ते 
॥२०॥ 


रक्‍्खा होता है, उसको चौकों पर बिठाकर भ्राविय्य करवा, है । जब प्रातिथ्य बनाता है, 
सभी उपस्द भी बनाता है । जब उपसद बनाता है तभी ॥१५॥ 

इन हृवियों को भी बनाता है, गर्धातु भग्नि के लिये प्राठ कपालो का पुरोडाश, 
सोम के लिये रु, विध्यु के लिये तीव करपालो का पुरोडाश या चर । इस प्रकार यथेष्ट यज्ञ 
करता है !१६॥ 

परन्तु ऐसा न करे। जो यज्ञ पथ से चुकता है बहु गिरता है | झौर जो उपसद के 
मार्ग से चूकता है, वह यज्ञ के पथ से चूकता है । इसलिये उपराद पथ से न चूकना चाहिये 
॥१७॥ 

अग्नि में श्राइति देने का प्रयं यह है कि प्रति देवका की सहायता से तेज के खाथ 
उसका प्रीछा करता है । सोम के लिये ग्राहु ता देने का अप यह है कि घोम राजा की सहा- 
या से पोछा करता है । विष्णु के लिये आहुत्ति देने का श्र यह है कि विष्णु तो स्वय यश 
है। ऐसा करने से प्रत्यक्ष रूप से यज्ञ को प्राप्त कर लेता है। उसको प्रत्यक्ष रूप पे प्राप्त 
करके वह इसको अपना बना लेता है ॥१८॥ 

यही ददापेय सप्तदश भागी बाला पग्रग्निष्टोम हो जाता है। प्रजापति सत्रह भागों 
बाल्ना है । प्रजापति यज्ञ है। इस प्रकार वह प्रत्यक्ष रूप से उसको प्राप्त करता है और 
ब्रध्यक्ष रूप से प्राप्त करके उत्तको ग्रपना वना लेता है ॥१६॥ 

इसकी दक्षिणा है १२ गौयें, जिनके पहलोठो गर्भ हो । संवत्सर मे १२ मास होते 
हैं। प्रजापति यज्ञ है । इस प्रकार वह यज्ञ को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, और प्रत्यक्ष 
रूप से प्राप्त करके उसको भपना बना लेता है ॥२०४ 


हर माध्यन्दिनीये झतपथब्राह्मणे का ४. ४. १ २६०३३ 


तासा द्वादश गर्भा. | ताइचतुवि७शर्तिश्चतुविद्/तिर्वे सवत्सरत्याधमावा: 
सबत्सर: प्रजापत्ति, प्रजापतियंशनस्तदन् प्रत्यक्षमाप्नोतति त प्रत्यक्षमाप्लाओश्मखुस्त 
करा 

ता ब्रह्मणे ददाति। ब्रह्मा हि यज्ञ दक्षिणतो$मिगोपायति तस्मात्ता ब्रह्मणे 
ददावि हिरप्मयी/ स्जमुद्गात्रे दक्‍्म० होगे हिरप्मयो प्रावाशावध्वयु स्यामश् 
प्रस्तोने बच्चा मेत्रावरुणा यह्प भे ब्राह्मगाचछ७सिने वाससी नेप्टापोतृम्यामन्यतरः 
तोयुक्त यवाचितमच्छावाकाय गामस्नीखे ॥२२॥ हि 

ता वा$एता: । ढ्वादश वा जयोदझ्य वा दक्षिणा भवन्ति द्वादश वार्वे अयो- 
दश वा संवत्सरस्य मासा सबत्सर: प्रजापत्ति: प्रजापतियंजस्तथन्न हि 
प्लोति त प्रत्यक्षमाप्त्वाउत्मन्नुस्ते ॥२३॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ २ [३. ४०] ॥ पढुव ४ 
ध्याय, [३४॥ 


इन यौग्नो के बारह गर्भ हुये । इस प्रकार चौवोस हो गये । सवत्सर में चोदीस हर 
होते हैं । सवस्सर प्रजापति है । प्रजापति यज्ञ है । इस प्रकार वह प्रत्यक्ष रूप ते यश 
प्राप्त करता है, शौर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करके उसको प्रपता बना देता है ॥२१॥ 

बह इनवो ब्रह्मा को देता है | बयोकि ब्रह्मा यज्ञ की दक्षिणा से रक्ष' करता दै। है 
लिए वह इनको ब्रह्मा को देता है। सोने को माला उद्गाता को । होता की सोने 
प्याज्नी । दोनो प्रष्वमुझो को दो सोने के दर्षणा, प्रस्तोता को घोड़ा मित्रचस्श को ये 
बाक 'ी, व्राह्मणाच्छुसिद्‌ को एक बेल, नेष्टा झोर पोता को दो कपडे, प्रच्छावार्क कौ 
भरी गाडो, जिसमे एक भोर बैल जुठा हो, अग्नीध को एक बेल ॥२२॥ ४ 

ग्रे दक्षिणा वारह होतो हैं या तेरह । सबत्सर मे या बारह मास होते हूँ पा रा 
सवस्ततर प्रजापद्ति है। प्रजापति यज्ञ है । इस घकार वह प्रत्यक्ष रूप से यद्ध को प्राप्त कर 
है झौर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करके उसको गपना बनाता है ।।२३॥ 


पठ्चबिलसंज्षकइचरुः 


अध्याय ५--श्राह्मण १ 


आस्नेयो5ष्टाकपाल: पुरोडाशो भवति । तं पूर्वा्धआसादयत्येन्द्र पएका 
दश्कपाल: पुरोडाशों भवति सौम्यों वा चरुस्त दक्षिणार्ध$प्रासादयति वैश्वदेव- 
इचरयभंवति तपरपाधोंउम्रासादयति मे त्रावरणी पयस्या भवति तामुत्तराध$जासा- 
दयति बाहँट्पत्यशचरुभेवति ते मध्य 3प्रास्ादयत्येप चर: पञजचबिनस्तयत्पञ्च 
हृपी७पि भवन्ति तेपां प्रम्चेबिछानि तस्माश्वरः उपज्चविलो नाम ॥१॥ 

तद्यदेतेव राजब्रूय्याजी यजते । यदेव॑नं दिशः समारोहयति यहतून्यत्स्तो- 
मान्यच्छन्दाएसि तस्मादेवेनमेतेन निष्क्रीणाति स यद्ध' तन राजसुययाणी न यजे- 
तोद़ा हू माद्चेत्प्र वा पतेत्तस्माद्वाइएतेन राजसुययाजी यजते ॥२॥ ऊँ 

स यदाग्नेयेनाष्टाकपालेन पुरोडोशन प्रचरति । यदेवैनं प्राची विश स- 
मारोहयति यहतृन्यत्स्तोमान्यच्छन्दा०सि तस्मादेबेनमेतेन निष्कीणाति स७स्रवं 
वाह श्पत्ये चराववनयति ॥३॥ 


प्रा कप्राण्ों पर प्रिन का पृरोड्प्त होठा है ! इसको वह वेदी के पूर्वा् में रखता 
है । इन्द्र का ग्यारह कपालों का पुरोडाञ्न होता है वा सोम का चद | उसको दक्षिशार्ध की 
घोर रखता है। विश्वेदेवों का चर होता है उसे पश्चिमापें में रखता है। मित्र भौर वरुण 
को परयस्या (दही) होती है उसे उत्तरार्घ में रखता है । बृहस्पति का चद होतए है उसे बीच 
में रखता है यह पाँच बिलों वाला चढु होता है । जो पाच ह॒वियाँ द्वोती हैं, उतके पाच बिल 
(छिद्र) होते हैं । इसलिये चर को “वंचबिल” कहते हैं ॥१॥ 

राजधूथ करते वाला इस को उ्यों करता है? इस यज्ञ से यजमान को दिशायों, 
ऋचुओं, स्वोमों, छम्दों के ऊपर चढ़ा देठा है । इस कृत्य छे उसका उपचार हो जावा है? 
प्रदि राजसय करने वाला इसको न करे तो भभिमानी हो जाय, तया पतित हो जाय । अत 
एद राजसुर यज्ञ करने वाला इसको करता है ॥२॥ 
वह अग्नि का ध्ाठ कपालों का पुरोडाश्न क्यों वदाता है ? इससे पु्दें की दिशा को चढ़ा हैं, 
ऋतुप्रों कौ, तथा स्वीमो को और छुल्दो को ! इस कृत्य से उसका उपचार हो जाता हैँ । 
इस का अ्रवश्चिष्ट बृहस्पति के चर में बल देता हैं ध३ 


घर 


5!६ माध्यन्दिनीये श्वत्पयग्राह्मरो का० ३. है; ९५ ई5 


अब यहदेद््वेणेकादशकपालेन पुरोडाशेन प्रचरति ! सोम्येत वा चहणां 
यदेबेत दक्षिरा दिश्व७ समारोहयति यहतू-यत्स्तोमात्यच्छल्दाएंसि तस्मदिवेतरी" 
तैन निष्क्रीशाति स७छव वाहंस्पत्थे चराववनयति ॥४॥ 

अथ मह्ैश्वदेवेन चरुणा प्रचरति ! यदेवैन प्रतीची विश समारोहयति 
यहतृन्यत्स्तोमान्यच्छन्दा७सि तस्मादेवँनमेतेन निष्करीणाति सर्टिल्रव बाहसत्े 
चराववनयति ॥५॥ 7 ४ 

झथ यस्मेतावरुण्या पयस्पया प्रचरति । यदेवैनमुदीची दिश७ समागेहयर्त 
यहतून्यत्स्तोमान्यच्छन्दा।/सि तस्मदेवैनमेतेन निष्कोणाति सर्व बाहर 
चराववनयत्रि तदत्स/खवान्वाईस्पत्ये चराववनयति सर्वत 5एवास्मिलेतवललाईं 
दधाति तस्मादु दिशो दिश एव राज्ञउन्नाद्य मभिहियते ॥६॥। है 

अथ यद्वाहुस्पप्येन चश्शा प्रचरति। यदेवेनमुष्वा दिश७ समारेहिर्पति 
यहतून्यत्स्तोमान्यच्छदा७स्ति तस्मादेवनमेतेन निष्कीणावरि ॥७॥ 

स॒ य 5एप 5आग्नेयो5ष्टाकपाल: पुरोडाशों भवति। तस्य हिरप्य दलिशा- 
उप्रतेयो वा5एप यज्ों भवत्यग्ने रेतो हिरण्य तस्मादधिरण्य दक्षिणा तदग्तीबे दंदाः 
त्यग्निा5 एप निदाने नयदषार्त श्रदुस्तस्मात्तदग्नीधे ददाति ॥५॥ 


स्यारद्द कपालो का इन्द्र का पुरोड़ाश क्यों होता है प्रौ< सोम का चर क्यों 93 है 
लिये कि वह वक्षिण दिम्रा को चढता है, ऋतुधो को, ह्तोमो को, छस्दों को। ईर्स क्रय 
उसका उपचार हो जाता है। प्रवपश्चिष्ट को वह बृहस्पति के चरु में ढाल देता है ॥४॥ 

विश्वे देवों का चर क्यों बनाता है ? क्यों कि वह पूर्व की दिशा को चढता हैं, ऋषुशों 
को, स्तोमो को घोर छन्‍्दो को | इससे उसका उपचार हूं जाता है । प्रवर्शिष्ट को वह 
बृहस्पति के चर में ढाल देता हूँ ॥५॥ 


+.. प्रिन-बरुण की पयस्था क्यो दी जाती है ? इससे वह उत्तर की दिश्वा कौ कढंता है 
ऋतुयों को, स्तोमो को घोर छन्‍्दों को | इसो से इसका उपचार हो जाता हूँ । सव्शि्ट 
बृहस्पति के घर में डाल देता हैँ । वृहस्पति के चर वें प्रवश्चिष्ट को डाल देते से वह ई 
(यजमान) को ग्रस्त प्राप्त कराता है। इस्रोलिये सद दिल्ाप्रों से राजा के लिये परन्‍्त गाते 
हूँ ॥६७ ह 
वृद्वस्पति का चरु क्‍यों बनाता हूँ ? क्योंकि इससे बहू ऊपर की दिशा में चढता हैं। 
ऋतुभ्रो को, स्तोमो को, छन्दो को । इसमे उसका उपचार हो जाता हैँ ॥2 

हे भ्रम्ति के लिये प्राठ कपालो का जो पुरोडाश होता है उसके लिये ऋत्विज की दक्षिण 
स्वर्ण हैँ। क्योकि यह यज्ञ प्रश्ति सम्बन्धी हैं। स्वसों अ्रग्ति का रेत हूँ, इसलिये उतकी 
दक्षिणा स्वर्ख हैं। यह दक्षिण प्रस्तीन को दी जाती है। प्रस्नीक्ष भन्त को ममि ही वो 
हूँ, इसलिये वह इस को प्रस्तोन्न को दता है ॥पता 


कां० ५. ५ १. ६-१२ राजसूयनिरूपखुम्‌ ] 


अथ ये 5एप 5ऐस्द्र इएकादशकपाल पुराडाशों भवति तस्मथ्य॑गों दक्षिणा 
स॒ ह्यौच्द्रो महपभो यद्यु योम्यश्वरुभंवति तस्य बन्नर्गोर्दक्षिणा स हि सौम्यो 
यदृब प्र स्त ब्रह्मणे ददाति ब्रह्मा हि यज्ञ दक्षिसतो5मिगोपायतति तस्मात्त ब्रह्मणे 
ददाति ॥६॥ 
अथ ये 5एप बंश्वदेवदचरुभ वति । तस्य पृषन्गीर्देज्षिणा भूमा वा इएतद्र पा- 
पाणा यत्ृपतों गोविज्ञों ब॑ विश्वे देवा भूमो वे विद तस्मात्यूपन्गोदक्षिणा ते ७ 
होने ददाति होता हि भूमा तम्मात्त होते ददाति ॥१०॥ 
अ्रथ यंपा मं नावरुणी पयस्या मवति | तस्य॑ वश्या दक्षिणा सा हि मैत्राव- 
हुणी यद्वशा यदि वश्चा न विन्वेदपि यैव का चाप्रवीता स्पात्सवा ह्यंव वसश्या 
अप्रवीता तामध्वर्यु नया ददाति प्राणोदानौ वाउप्रध्वयू' प्रणदावों मित्रावरणौ वस्मा- 
चामध्वर्य भया (ददाति) ॥११॥ 
आ्रथ य $एप वाहिस्पत्यशचरु भवति । तस्य शित्तिपृष्ठो गौर्दक्षिणपा वा 3उर्ध्वा 
बृहस्पतेदिक्तदेप 5उपरिष्टादयम्ण पन्यास्तस्माच्छितिपुष्ठो बाहस्पत्यस्य दक्षिणा 
त ब्रह्मरो ददाति वृहस्पतियों देवाना ब्रह्म॑ंप वाइएतस्य ब्रह्मा भवति तस्मात्त बह्मणे 
ददाति स हूँतेनापि विष्ठात्राज्यन्नायकामी यजेत तदस्मिस्त्सर्वतो&त्नाथ दघाति 
- से हान्वाद 5एव भवत्ति ॥१२॥बाहाणय्‌ ॥३ (५ १] 


न यह जो इन्द्र का ग्यारह कपालों का पुरोढाश होता है, उसकी दक्षिणा बंल है । 
यह जो बंकष है वह इन्द्र सम्बन्धी है। यह जो स्रोम का चर हूँ उछकी दक्षिणा भूरी माय है। 
भूरी गाय सोम-प्म्बन्धिनी है । उच्तको ब्रह्म को देता है| द्रह्मा यज्ञ की दक्षिण की धोर से 

+ रक्षा करता है । इसलिये वह इसको ब्रह्मा के भपण करता है ॥६॥ 

यहू जो विषवेदेवों का चरु है। उसकी दक्षिणा हे चितकबरी गाय। यह जो चित- 
फबरी गो है बहू बहुतादत है। विश्वे देवा प्रजा हँ। प्रजा बहुतायत है। इसलिये इसको 
दक्षिणा चितकबरी यो है | उसको होताको देता है | होता बहुतायत है ॥ इसलिय वह इसे 
होता की देता है ॥१०। 

जो मिपन्यस्णा यी एय्स्या है, उसकी दक्षिणा बाक ग्राय है। यह बाझन्याप मित्र 
बरुण को होती है। पदि बाझ गौ न हो, तो गरभिसी नहीं । जो गर्भिणी नहीं है वह वाझ 
हो ता हैं। उसको प्रध्ययु को देदा है। प्राण पौर उदान दो भध्ययु हैं। प्राएं सौर 
उदान मिन्रावरुण हैं। इसलिये उसको दो प्रष्वयु मो को दता है ॥११॥ 

मह जो बृहस्पति का चर है, उसकी दक्षिणा है इवेत पोठ को यरौं। यह जो ऊपर 
की दिशा है वह यृदृस्पति की है । इससे ऊपर का माय अंश झा है।इस बृहस्पति के ये 
की दक्षिणा श्वेत पृष्ठ की गौ है। इस को ब्रह्मा को देता है। वहस्पति ही देवताप्रों छा 
ब्रह्मा है। घोर यह इत्मा यजमान का है | इसलिय वह इसको द्रह्मा को देता है । जो विप्ठा- 
प्राजी (?) प्रन्त को चाहे वह यह यज्ञ बे। इस प्रझर वह चाशे घोर से उसक लिये प्रस्त 
लाता है भौर वह मनताद हो जाता है ॥६र॥। 


ज+ ०- 


प्रमुग्धवि 
अध्याय ५--त्राह्मण २ 


सर्व प्रयुजा७ हृविभियजते । तथत्थयुजाएँ हृविभियजत ऋहतुस्वा5एत 
'त्मुपुवाणी युद्क्त त5एनमृतवो युक्ता वहन्त्यूतून्वा प्रपुक्तानवुचरति दस्माअयु॒वा- 
एहविभियंजते ॥ शा 
तानि वे द्वादश भवन्ति । ह्ादश वे मासा. सवत्सरस्य तस्मादुद्वाद्श भवत्ति 
मास्ि मासि यजेतेत्याहु को वेद मनुष्यस्य तस्मान्त मासि मासि यजेत शम्याप 
'राग्याधे शम्पापराव्याघणएव पड्भियं॑जते प्राहमानय पुनराढतः शम्या 
शम्यापराध्याध5एव पड्भियेजते ॥श॥ 
तढ़ु तथा न कुर्यात्‌ । पडेवैतानि पूर्बारिण हवी७पि निर्वेप्ति समातवरी' 
४पि तासा देवताना'0 रूप यथा शिश्धिरे युक्त वा प्राञ्च उम्ाप्राइप 8 
तून्युडक्ते त5एन७ पड़ृतवो युक्ता: प्राञ्च उ्राप्रावृष वहन्ति पडुवइतूर 
( प्रावृषमनुचरति पूर्वार्निवाहा दी दक्षिणा ॥३॥ 


प्रव बह प्रयुज ह॒वियों को देता है। प्रयुज हवियों को क्यो देता है * इसलिये ५ 
जिसका अभिषेक हुप्ता है वह इनसे ऋतुप्रो को जोडता है। इस प्रकार जुड़े हुये खत हे 
ले चलते हैं (जेंसे जुढे हुये घोड़े सवारी को)। वह जुडे ऋतुओ के पीछे-पीछे चतता है 
इसलिये वह प्रयुज झाहुतियो को देता है ॥१॥ 

ये बारह होते हैं। वर्ष मे बारह मास होते हैं, इसलिये ये भी वारह होते के 
कुछ लोग कहते हैं. कि मास मास में यज्ञ करे मनुष्य के जीवत की कौत जाने * इसति ; 
मास मास मे ने करे । पू्र को भोर चलकर छ प्राहुतिया एक दूसरे से शमी की ईूँरी 

, (?) दे, भोर फिर लोटकर छ आ्राहुतिया उसी प्रकार शक दूसरे से शमी की दूरी १९ 
दे जरा रॉ 

$ परन्तु ऐसा न करे । इन पहलो छ हवियों को यह एक वह ते उत उन देवग 
के रूप मे देता है। जैसे जाडे मे घोड़े जोतकर वर्सात दक चलें। इस प्रकार ले 
को जोतता है, घौर जुते हुये ऋतु उसको भ्रागे ले जाते हैं, पौर वह जुते दे ड़ 
वर्षा-ऋतु तक प्रनुसरण करता है। इसको दक्षिणा होते हैं, वे दोनो बैल जो पर्दे मति 

। जाते हूँ ॥श। 

पश्८प 
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पडेवोत्तराणि हवीएेपि निर्दप्रति ) समानवर्ही०पि तारों देवतानाए 
रूप यथा पुनरावतररन्‍्वाधिकममि तत्यडतुन्युझुक्ते तएन० यड्तवो युक्ता वापि- 
कमभिवहन्ति पड्वत्तू न्प्रमुक्तान्वापिकमनुचरति पूर्वाग्निवाहां, दी दक्षिणा तद्चत्यु- 
वाग्निवाहो दक्षिण न्वरा 5एंतत्सुपुवाणों युक्त बहुन्ति वा3प्रनड्बाहस्तस्मा- 
ध्यूचारिनवाहो दक्षिण ॥४॥ ; 
तद्ध स्मेतत्युय कुरुपञजचाला आहु:। ऋतवो वाउप्रस्मान्युक्ता वहन्त्यतुल्य- 
अयुक्ताननुचराम 5इति यदैषा०७ राजानों राजसूथयाजिन$आसुस्तद्ध सम तद- 
भ्याहु: ॥५॥ 
आस्नेयोडष्ठाकपालः पुरोडाशो भवति । सौम्यइचरु: स्ावित्रों द्दशकपालो- 
' बाध्ष्टाफपालों वा पुरोडाशों वाहुस्पत्यश्चरुस्त्वाष्ट्रो दशकपाल: पूरोड़ाशों वेश्वा- 
९ मरो द्ादशकपाल 5एतानि पट पूर्वाणि हवी0पि भवम्ति ॥६॥ शतसु ३४०० 
पडेवोत्तरे चरवः । सारस्वतश्चरु: पौष्णरचरुमंत्रइचरुः क्षत्रपत्यइ्वरुवदि- 
णद्बररादित्यदचरुरेत 55 पदुत्तरे चरवः ॥७॥ 
१ अथ श्येनी विचिगर्भामादित्याउप्रा््भते तस्या उश्पैवाबृद्याप्ठापदयों वशा- 
' याषइयं बाउश्नदितिरस्या 5एवनमेतद्यभ क्रोति तस्या 5एताहश्येव श्येवी विधिन्- 


पिछली छः हृवियों को एक हो वहियो के साथ उत-उन देवताप्रो के रूप मे देता 
है, जैसे वे फिर वर्षा तक लोटेंगे, इस प्रकार वह छः ऋतुप्रो को जोतता है प्रोर इस 
प्रकार जूते हुए ये ऋतु उस शो बा्गे ले पलते हैं मोर वह उत जूते हुये ऋतुओों का वर्षा तक 
श्रनुसरण करता है । इसकी दक्षिणा होते हैं दो बैल जो पूर्व मष्नि को ले जाते हैं। येपू् 
प्रस्ति को ले जाने वाले वैल ययो दक्षिणा है ?इसलिये कि प्रभिपेक बाला ऋतुओं को जीतता 
है। झर वैंल ही खीचा करते हैं। इसलिए पूर्व पर्ति के ले जाने थाजे दो बैल ही उसझी 
दक्षिणा हैं ॥॥४॥ 

डक पहले इस विषय में कुरुपंचालों का कहना शा, “गह ऋतु ही हैं जो जुतकर 

हमको थे जाती है भ्रौर हम इन्ही जुते हुये ऋतुप्रो का भ्नुसरण करते हैं--उनके राजा 
राजसूय मन्न करने वाले होते थे, इसलिए वे ऐसा कद्दते ये ॥५॥ 

अग्ति को भाठ कपालो का पुरोडाद ह।ता है, सोम का चढ, सबिता व बाराह 
कपाणों का या भाठ कपोलों का प्रुरोडाश, बृहस्पति का 'च, त्वप्टा का दस कपालो का 
पुरोडाश ? वैज्यानर का बारह कपालों का पुरोडाद, ये पहली छः इवियाँ हुई हा. 

पिछले छ. चर होते हैं । छरस्वतो का चर, प्रूपा का चर, मित्र का चर, क्षेत्रपति 
का चर, वदण का चरु, शदिति का चरू। ये छः मनन की इविय हुई ॥णा 

प्रव ध्रादित्य के लिये स्देनो विधित्रगर्भ (वहयरय जो सात हो मौर जिसके गर्भ 
ही) को सैते हैं। इसके साप बंता ही इत्य होता है, जैठा मब्दःरदी वस्या (दाम गे) के 
साथ | यह पृष्दी प्रदिति है । इस राजा को इस पुण्दी का गई बनाता हूँ । इंदलिपे पयेनो 


5३४ माध्यम्दिमीये झतपयब्राह्मणे का० ४६ ५ २ ५१९ 


गर्भा दक्षिणा ॥5॥ हि + अहयो 
ग्रथ प्रपती विधित्रगर्भामरुद्भय आलभत्ते तस्या एपंवावृद्विशों वे मई 
विशामेबेनमेतदुग म॑ करोत्ति तस्या 5एताहश्येव पृषती विचित्रगर्भा दक्षिणा ॥६॥ 
एवो पशुवन्धी । तदेतावेव पन्‍्तावन्यथेवालभन्‍्ते यामादित्याइआालभन्त#आ्रादि- 
त्मेश्यस्तामालभन्ते सर्वे वा 5आदित्या सर्वेस्थैवेनमेतद्गर्भ करोति या ये 
भ्रालभन्ते विश्वेभ्स्ता देवेभ्यभालभन्ते स्व वे विद्वे देवा सर्वेस्येवेतमेंतदुगर्भ क्रो 
॥१०॥ ब्राह्मणम्‌ ॥४॥। [५२ | जे 


>विनिन गर्भा इसकी दक्षिणा है ॥ढा। ४ 
- .. प्रय मध्तों के लिये पृषती विचितगर्मा को लेते हैं। इसके साथ भी वैसा ही हे 
द्वोता है । मस्त का अर्थ है विज्ञ या प्रया । इस प्रकार यह इसको मस्तो (प्रजा) की गे 
बनाता हूँ । इसकी दक्षिणा हूं पूपती विचित्रगर्भा ॥8॥ ते 
से दोनो पशु वन्च एक से ही हैं परन्तु (कुछ लोग) इनके साथ निन्‍लन्‍्मिन्‍्त के के 
हैं। जो भ्रदिति के लिये है उसे ग्रादित्य के निए लेते हैं । ग्रादित्य 'सब हैं। उस प्रवार उस व 
सबका गर्भ बनाता है | जो मस्त के लिए हैं उसको विश्वेदेवों के लिये सेते है । बिल 
का अर हे सव | इसलिए इसको सबहा गर्भ बनाता है ॥१०॥ 


अध्याय ५--ब्राह्मण ३ 


प्रभिषेचनोयेनेष्ट्वा । केश्ान्न वपते सद्यजे शा्न वक्‍े बोय॑ दाउपत 
रस सम्भूतो भवति येनेनमेतदशिपिव्न्वति तस्याभिपिक्तस्य कैशाथमाल 
स यल्केशान्वपेत्ेता श्रिय जिह्या विनाशयेदुव्युदुह्यात्तस्मास्केशान्न बपते ॥१॥ 


झभिषेचनीय इष्टि के दाद वह बाल नही बनवाता । क्यो बाल नहीं बनवांता ५ | 
£ बालो से उध्षका भ्भिपेक हु्रा दे उनका सयुक्त रस दीय॑ है | जब प्रकिषेक होता हैं वो 
पहले केशो को छत्ा हैं। यदि केशो को मु डवाये तो उसकी भरी झड़ जाय इसलिये देन 
को नहीं मु डबाता ॥३४ 
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सवत्सर न वपते | सकत्सरसमिता वें ब्ृतचर्या तस्मास्संवत्सरं न वपते स 
5एप ब्रत्तविसर्जनीयोपयोगो नाम स्तोमो भवति केशवपनौयः ॥शा 

तस्येकवि0श प्रातःसवन७ | सप्तदश साध्यन्दिन ७ सवन पञ्चदश तृतीय- 
सवन ७ सहोक्‍ये: सह पोडशिना सह रात््या ॥३॥ 

आ्रिवृद्राथन्तरः सधिभंवति। एप5एवंकवि'शो य$एप तपति स5 एतस्मादे- 
कृवि/शादपयुद्क्तो स सप्तदशमभिप्रत्यवंति सप्तदबश्ात्पत्चदश पञ्च॒दद्ादस्यामेव 
चिवृत्ति प्रतिष्ठायां श्रतितिएति धर 

तस्य रथन्तर पूछ भवति । इय वे रथन्तरमस्यामेवैततत्प्रतिष्ठाया प्रतितिष्ठ 
त्यतिरात्रों भवति प्रतिष्ठा वाश्यतिरात्रस्तस्मादतिरात्रो भवति ॥५॥ 

स॒वे न्येव वतंयते । बेशान्न वपते दीर्य वाइएतदपा(! रसःमम्भूतों भवति 
येनैनमेतद्िपिज्चति तस्याभिपिक्तस्य केश्ान््रयमास्याप्रोति स यत्केशान्वपेतैता।0 
श्रियं जिद्मां विनाशयेद्रय्‌ दुष्मादययन्निवत्तंयते तदात्पन्येदेत्ता0 श्रियं नियुननाक्ति 
तस्मान्येव वर्तयते केशान्त वपते तस्वैषैव ब्रतचर्या मवति यावज्जीव नास्यां 
प्रतित्तिछति ॥्ा 

आध्न्‍्धा हउपानहाउउपमुड्चते । उपानदुभ्यामधि यदस्य यान भवति रथों 
वा किचिद्दा स्व वाइए१5इदम्‌पर्यूपरि भवत्यवगिवास्मादिद/सर्व॑ भवति यो राज- 


* वह साल भर केश नहीं मु डवाता । ब्रमचर्या वर्ष खरे लापी जाती हैं। इसलिये साल 
भर नहीं मु डवाता । प्रत विसजंन के दिव स्तोद होता है जिसे “ केशवपतीय” बहते हैं ॥२॥ 
इसका प्रात,सवन इगकीस भागों का होता हूं । साध्यन्दिनसवन सत्रह का, दृतोयसयन 
पर्ठह का | उक्य, पोडश्यी तथा राधि-सवन को मिलाकर ॥३॥ + 
प्रंधि तरिवृत्‌ प्रोर रथास्तर के साथ होती हैँ । यह जो तष्ता है भ्रधाव सु, वह २१ 
भागों वाला होता है । इस २१ भागों वाले झे यह ब्वलग दोता है, प्रौर सबद् वाले तक आता 
है। १७ बाले से १५ वाले तक, और १५ काले से वद्द इस श्रिवृत्त्‌ में स्वापिव होता 
है तथा 
ड रथन्तर इस इ्टि का पुस्ठ है! इसे रपन्ठर में पह ग्रहिष्ठा पाए है। प्रतिरात्र 
होता है ४ ध्र्टितन अऋतिष्वा है * इकविए गह ऋतिक है अप 
। बह केशों को कतरात्य है मुंडवाठा नहीं। जिन जलो से उसका प्रभिपेक हुमा, 
उनके सघात का रप्त वीयें है । जब प्रभिषेक होता है तो जल स्वर पहले केशों को छूते हैं। 
यदि कैश्ो को मुडद्मा दे, तो समस्त श्री कड जाय । परन्तु जब रतरवाता है, तो श्री प्रपने 
भेही रह जाती है। इसलिये यह केवल बाज़ कदरदाता है मुडवात्ा नहीं । उसके लिये 
सह ब्रत-घर्या है। छीवम भर वह इस पृथ्वी पर नही ठहर्ता। (पर्यातु नंगे पैर नहीं ठह 
रता या श्री उप्रके साय रहतो ही हे ॥ छा 
» चौकी से उतरकर यूने मे पेर रखता हे। चाहे उसको सवारी रय दो या भन्‍्प बुछ, 
देर जुते में दी होता है। जो सजयूय यज्ञ करता है दद सबसे ऊपर होता है, धौर सब 
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सूयेन यजते तस्मादस्थैदैव ब्रतचर्या भवति यावज्जीब नास्था प्रतितिष्ठति जा हे 
ब्राह्मणम ॥ ५ [ ५ ३,] ॥ 


उसके वोचे होते हैं । इसलिये यह उसकी प्रत-चर्या है। जीवन भर वह जमोन पर पैर नहीं 
रखता ॥७॥ 


_अथ चरकसोत्रामशिश्रयोग चरकसौत्रामणिप्रयोग: 


अध्याय ५--ब्राह्मण ४ 


४७ 


इ्येतडप्राविवनों भवनि । वयेताविव ह्यव्विनावविर्मेल्हा सारस्वती भर 
भमिन्‍्द्राय सुत्रा म्णाउ्भालभते दुर्वेदाएएव५ समृद्धा: पश्चवों यद्ेव समृद्ात्न हि 
दष्यजानेघालभेरस्ते हि सुश्रपतरा भवन्‍्ति स यद्यजानालभेरंल्लोहित आयार्खि' 
भवत्ति तद्देतपा यजते ॥१॥ 

खष्ठुहे वे पुत्र: | त्रिशीपरपिडक्ष आप्रास तस्य त्रीष्येव मुखास्यासुस्तवदेव 
रूप5प्रास तस्माद्विश्वकूपी नाम ॥२॥ 2 बी 

तस्य सोमपानमेवेक मुखमास । सुरापाशमेकमन्यस्मा$म्रश्नतायक तमि+ 
दिद्वेष तस्य तानि शीर्पाणि प्रचिच्छेद ॥३॥ 

स॒ मत्सोमपानमास ततः कपरिज्जलः समभवत्तस्मात्स वश्रूुवाइइव वश 
रिब हिं सोमो राजा धथ। 
+ 


प्रश्विनों के लिये झ्येत (बकरा) चाहिये । क्योकि अश्विन ब्येत द्ोते हैं। परखती 
के लिये मल्हा प्रवि (वह तर भेडा जिसके स्तन होते हैं) । घुताम्शी इस्द्र के लिये एक कि 
ऐसे गुणो वाले पशु कठिनाई से मिलते है यदि ऐसे पश्ु न मिलें, बकरो को ही बे लें। क्योहि 
बकरे सुग्रमदा से पक जाते हैं। यदि बफरो को ही ले तो पर्वत के लिये लॉज होगा 
चाहिये । यह यज्ञ क्यो किया जाता है २ ॥१॥ 

स्वष्ठा के एक पुत्र था, जिसके तीन सिर थे, भोर छः भ्ाँखें। उसके तीन मु मै 
चू कि बहू ऐसा था, इसलिये उसका नाम या, “विश्वरूप' ॥२॥ तानो 
.... उसका एक मुह सोम पीने के लिये था, एक सुर पीने के लिये, भौर एक भय 
के लिये इन्द्र मे उससे द्ेप किया झोर तीनो सिर काद लिये ॥३॥ ह 

जिससे सोम पान होता था, उससे कविजल (मुर्गा) उत्पन्न हुमा । इसलिये मु 
भूरा द्वोता है। सोम भी भूरा ही होता है गा ठ 
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अथ यत्युरापाणमास | ततः कलविजुः समभवत्तस्मात्सोअमिमायत्क४इब 
वदत्यभिमायत्निव हि सुरां पीत्वा वदति ॥शा 

अथ यदन्यस्माध्म्दनायास | ततस्तित्तिरि: समभवत्तस्मात्स विश्वरूपतम 
इदव सन्त्येव घृतस्तोका5इव त्वन्मधुस्तोकाइइव त्वत्पर्णप्वाइ्चुतिता5एवं/ रूपमिव 
हि स तेनाशनमावयत्‌ ॥६॥ 

स त्वष्टा चुक्रोध । कुविन्मे पुत्रमवधीदिति सोप्पेन्द्रमेव सोममाजह से यथा- 
यह सोमः प्रसुत5एवमपेरद्रएएवास ॥७॥ 

इन्द्रो हू वाईईक्षांचक्र | इंदं वे मा सोमादन्‍्तर्यन्तीति स यथा बलीयानव- 
लीयस४एवमनुपहूत5एव यो द्रोणकलशे शुक्रप्मास त॑ भ्क्षयांचकार स हैनें जिहि४ंस 
सो$स्य विप्वड्डेव प्राशभ्यों दुद्राव मुखाद वास्य न दुद्राव तस्मात्पायश्चित्तिरास 
स यद्धापि मुखादद्रोष्यन्न हैव ब्रायदिचित्तिरभविष्यत्‌ ॥५॥। 

चत्वारो वे वर्णा: ब्राह्मणों राजन्यो वैश्यः शूद्रो न हैतेप/मेकशचन भवति यः 
सोम वमत्ति स यद्ध तेपामेकश्चित्स्यात्स्याद्ध व श्रायश्चित्ति: ॥8॥ 

स॒ यन्नस्तोद्धवत्‌ु । ततःसिएहु: समभवदथ यत्कर्राभ्यामद्रवत्ततों बूकर 
समभवदय यदवाचः प्राणादद्रवत्ततः शार्दूलज्येठा: श्वापदा: सममवन्ञय यदुत्तरा- 


सुरापाव वाले से कलविक (गौरैय्या) उत्नन्‍न हुआ। इसो से कलविक सदवाला सा 


बोलता है। जो सुरा पीता है, वह मतवाला हो जाता है ॥५॥ 
जिससे मोजन पाता था, उस मुह से तीतर उत्पन्न हुआ । इसलिये तीवर विश्वरूप 
होता है । उसके परों पर कहीं-कही थी हे से दाग्र होते हैं सौर कहीं-कही घहृद के से वह 
ऐसा ही भोजन किया करता था ॥5॥॥ 
स्वष्टा को कोष भाषा । इसने मेरा पुत्र मार डाला। उठने इन्द्र से सोम रख हटा 


लिया, भौर जैसा सोम रस बता वह इन्द्र से प्रतय रहा ॥७॥ 


इर्द ते सोचा, "यह मुझे सोम से लय रखते हैं"। इसलिये जैसे बलवान निर्दलों 
का छाना छा जाते हैं, इसी प्रकार बिना बुलाये भी इस्द्र ने द्रोशकलश में यो शुक्र वा उसे 
अक्षण कर लिया। परत्छु इस काझ के (शुक्र वो) द्वाति पहुंचाई । वह प्राणों में होकर 
घारो प्रोर बहने सगा १बेवल मुख के ढारा न बहा। इसमिये प्रायदिचत्त किया गण | 
यदि मुंह की घोर से बहता, तो कुछ प्रापश्चित्त न होता था 

धार बस होते हैं. बरह्मण« क्षत्रिय, वैश्य, घू़ $ इनमे से कोई ऐसा वहीं है, जो सोम 
का वम्तन करे। यदि इलमें से कोई एक हो तो प्रायश्चित डिया जाय वह 

जो साक से बहा, उससे मिट्द उत्पन्न हमा। डो कान से बहा उससे भेडिया | जो 
[निषले प्राश से बहा, उससे हिंसक जीव हुसेः जिनमे शादू'ल खेर सदसे बड़ा। जो कार के 


प्राण ये बद्धा, व परिस, त' हुफ्रा उसने तीन ब्यर यूका। उससे जुबल, इर्इल्पु भौर बदर 
+ ४ 
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सआाशादद्रवत्सा परिस्त्‌ दय तिनिरष्ठीवत्ततः कुवल कर्कन्धु वदरमिति समभवत्य 
सर्वेशैव व्याध्यंत सवं!१ हि सोम: ॥१०॥ है ५ 
स सोमातिपूतों मडकूरिव चचार । तमेतयाइश्विनाव भिपज्यतां तरस 
एंव समार्धयता७ सर्व! हि सोम से वस्ीयानेवेष्ट्वाउभवत्‌ ॥११॥ 
तैदेवा इप्रत्नू बन्‌। सुत्नात वे नमत्रासातामिति तस्मात्सौत्रामणी नाम ॥१९। 


स हैतया:पि सोमातिपृत्त भिवम्येत्‌ । सर्वे वाउएप व्यूध्यते य० सोगो- 
तिपवते सर्व७ हि सोमस्त७ सर्वेणव समर्थ यत्ति स्व ४हि. सोमः से वसीयानेवेष्द 
वा भवत्ति तस्मादु हैतयापि सोमातिपुत भिपज्येत्‌ ॥१३॥ 

तद्देतया राजसूययाजी यजते | सर्वान्वा$एप यज्ञक्रतूनवरुच्द्ध सर्वा 5इष्टी- 
रपि दविहोमान्यो राजसूयेन यजते देवसृष्ठो वा5एपेष्टपस्सोत्रामण्यतया मेशी£ 
मसदनया5पि सूया$इति तस्माद्वाइएतया राजपुययाजी यजते ॥१०॥ न 

ग्रथ यदादिवनों भवति । अ्रश्विनो वाएनमभिपज्यता तथो5एवैनमेप 
इएतदश्विभ्यामेव भिषज्यति तस्मादाश्विमों भवति ॥१५॥ हि 

प्रथ यत्सारस्वतों भवति। वाग्व सरस्वती वाचा वाइएलमहिविवायर्मिर 


(बेर) उत्पन्त हये। भव उस इन्द्र मे से सब कुछ चला गया; क्योंकि सोम ही संब कब 
है ॥१०॥ 

प्रव सोम से छाली होकर वह पयु के समान चलते लगा। अदिवनों ने उसको वगी 
किया, भर 'सब” से रुम्पन्द किया । क्योकि सोम 'सब कुछ” है। इस इष्टि ये वह मर 
हो गया ॥११॥ 

देवो ने कहा । “इन दोनो ते इसे वचा लिया 'सुत्ात' भला बचाया, इसलिये इसकी 
साम सौतामणि हुआ ॥१२॥ डी 

जो सोम से खाली हो गया दो, उसको दसी इष्टि से चंगा करे। जिसमे प्ोंग है 
रहता, उसमे कुछ नही रहता । क्योकि सोम ही सद डुछ है। भव बह उसकों सब कु # 
है, क्योकि सोम सब कुछ है । इस इष्टि से वह चगा हो जाता है। इसलिये जिसो 8 
रहे, उम्रको इसी से चगा करना चाहिये ॥१३॥ सब 

राजसूय यज्ञ वाला इस इंष्टि को क्यों करे ? जो राजसूय यज्ञ करता है, बह च्टि 
यज्ञ-कतुप्रो सब इष्टियो प्रोर दवि-दोम का अ््निकारी हो जाता है। यह जो सौजाम्ि ६ 
है, बह देवसृष्ट (देवों से बताई हुई) है । अतः वह सोचता है दि थीं यह इप्टि भी कई 
इससे दीक्षित हो जाऊं” । इसलिये राजसूय यज्ञवाला यह भो करता है ॥8४॥! गा 

इसमें गिविनों को बलि वो दी जाती है? गरड्वतो वे हो उतको (एस को) हक 
विया था। प्रख्िनों द्वारा ही वह इसको (यजमान को) चगा करता है। इसलिए पर 
के लिये बलि दो जाती है ॥१५॥ ही 

सरस्वती के लिये वि बयो दी जाती है ? वाणी सरस्वढों है। वाणी गे 
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ज्यतां तथोड एवैनमेप 5एतद्वाचैव भिपज्यति तस्मात्सारस्वतों भवति ॥१६॥ 

भ्थ यदेद्धो भवति । इन्द्रो वे यज्ञस्य देवता सा यैव यज्ञस्य देवता तयैवेन- 
मेतख्विपज्यति तस्मादँन्द्रो भवतति ॥१७॥ 

एतेपु पशुपु॥ सि७हलोमानि वृकलोसानि झादूंलल्ोमानीत्यावपत्येतद्रै 
ततः समभवद्यदेन 0 सोमोध्त्यपवत तेनेबनमेतत्समधयति कृत्त्त करोति तस्मादेता- 
न्यावपति ॥१८॥ 

तदु तथा न कुर्यात्‌ । उल्क्रया ह स नखिस्या पशूननुपुवत्ि | य 5एतासि 
पशुण्वायपति । तस्मादु परिसर त्येवावपेत्था होल्कया नखिन्या परशून्नामुपुवति 
तथो३एवन ७ समर्धयत्ति कत्स्ने करोति तस्मादु परित्त त्येवायपरेत्‌ ॥१९॥ 

प्रथ पूर्वे्च परिसर त७ सदधात्यश्विभ्या पच्यस्व सरस्वत्य पच्यस्वेद्धाय 
मुप्राग्रें पच्पस्वेति सा यदा १रिस्र्‌द्ूवत्यवैदया प्रचरति ॥२णा 

ह्ावग्नीष्उद्वरन्ति । उत्तरवेदावेवोत्तरमुद्धते दक्षिण नेत्सोमाहुतीश्व सुरा- 
हुतीश्च सह जुहवाभेति तस्मादु द्वावग्नी5उद्धरन्त्युत्त रवेदावेवोत्त रमुद्धेते दक्षिणम्थ 
यदा वाभि: प्रचरन्त्यथेतया परिस्नुत्ता प्रचरति ॥२१॥ 


अश्विनों ते उसको चगा किया था। इसी प्रकार वह वाणी वार ही इसको चगा करता है। 
इस लिये सरस्वती के लिये बलि दी जाती है ॥१६॥ 
इन्द्र के लिये बन्ति क्यो दी जाती है ? इन्द्र यज्ञ का देवता है। इसी यज्ञ से उसको 
चगा करता है। इसलिये इन्हर के लिए बलि दी जाती है ॥१७॥ 
इन पशुओ्रो पर घिहलोस, वृजलोम ओर झशादूललोम लगा देता है।क्पोकि जब 
उसमे से बहा, तो यद्दी उत्पन्न हुए वे । इन से उप्नक युक्त कर देता है झौर उसको भर 
पूर कर देता है । इसलिए वह इन लोमो को उस पर लगाता है ॥१५॥ 
परन्तु ऐवा ते कहता घाहिये । पशुमों पर इक लोगों को बयगाते के धर्य ये हैं कि 
नखबाली उलूका से पशुग्रो को हाका जाय | इसतिये परिश्रूत में ही उतको डाल दे। इस 
प्रकार बहे मश्तवाली उत्का से उनको नही द्वाकता । इस प्रकार बहु उसको युक्त कर देता 
है। भरपुर कर देता है । इसलिये उसको परिक्षत मे हो डालना चाहिए ॥१६॥ 
पहले दिल वह परिस्र,त को बनाता है यह रहकर :-- 
प्रश्यिम्या पचच्यस्त्र सारस्पत्वे पच्यस्वेस्द्राय सुनाग्शे पच्यस्व ) 
»दोनो भश्विनों के लिये, सरस्वतो के लिये, रक्षक इन्द्र के लिये पक | 
जब पबकर परिस्रुत तेयार हा जाता है, तो इप्टि प्रारम्भ होती है” ॥२०ा 
दो घमियों को सेते हैं। उत्तराग्ति को उत्तर देदों में झौर दक्षिणार्ति को उठे हुये 
टीले पर । कद्दी ऐसा न हो कि स्लोस प्राहुति घौर सुरा-मराहुति साथ पड़ जाय । इसलिये दो 
प्रश्तियो को केते हैं । उत्तरवेदी में उत्तराग्ति भौर उठे हुये ठौले पर दक्षिणाग्नि | जब 
बा को भादृति होती है, तनी परिस्त वीआररा 


घर माध्यन्दिनीये द्मतपथब्राह्मणे का० १६. १. ४. २१०२४ 


तां दश्नें: पावयति पूताइसदिति वायु: पूतः पवित्रेरा प्रत्यदूसोमोध्मतिसत त:। 
इन्द्रस्य युज्य: ससेति तत्कूवजसवतुन्कर्षन्युसक्तृ्वदरसबतूनित्यावपत्वेतढ ततः 
समभवद्यत्त्रिनिरणवत्तेनैवैनमेतत्समर्धयति इत्स्न॑ करोति । तस्मादेतानावपति 
॥११॥ 

अध ग्रहमन्गह्लाति । एक वा त्री-वैकस्त्वेव ग्रहीतव्य 5एका हिं पुरोसुग्भवत्ये- 
काश्तुवावयैका याज्या तस्मादेक 5एवं ग्रहीतव्य:॥२३॥ 

म गृह्नाति | कुविदज्ञ यवमन्तो यव चिथ्या दाल्त्यनुवृर्व वियुय । इहे हैपा 
कृशहिं भोजनानि। ये वहिपो नम जर्क्ति यजन्ति | उपयाम गृह्ीदो5स्यश्विभ्या 
त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुवराम्णडइति यद्यु त्रीन्गृह्लीमादेतयैव गरह्लीयाईुपया- 
मंस्तु तहि नाता ग्रह्लीयादथाहाश्विभ्या० सरस्वत्या$३लाय सुत्राम्णोशनुतर हीति 
॥२४॥ 


दर्भों से पवित्र करता है :--यह सोचकर कि पवित्र हो जाय। यह मत्र पढ़कर 7०7 
वायु,पूतः पवित्र ख प्त्यड, सोमो प्तित् ते. । 
इन्द्रस्य युज्य.सखा । 
॥. “वविजों से पविश्न किया गया सोस पीछे वहा । यह इन्द्र का योग्य सखा है” ! 
प्रव उसमे कुबल, कर्कस्पु और बेर का सत्त, मिलाता है। क्योकि जब इस्इ ने तीन 
बार थूका, तो यही पैदा हुये थे । भव वह इनसे उसको युक्त करता है। भर पुर करता है। 
इसलिये वह सत्तू को मिलाता है ॥ररा। 


भव वह ग्रद्दो को लेता है, एक को या तोन को । एक ही लेना चाहिये । एक ही 
पुरोएच होता है, एक ही झ्रानुबावय झौर एफ ही याज्या । इसलिये एक ही ग्रह तेता 
चाहिए ॥२३॥ 

वह इस मत्र से लेता है :-- 

कुविवज़ु गवमन्‍्तो यद्र चिद्‌ यथा दास्त्यनुपूर्व वियूय । इहेहैपा हृणुहि भोजनानि मे 
बहिपो नम$उक्ति' यजन्ति | उपयामएद्दीतो3स्यश्विम्या त्वा सरस्वस्ये त्वेन्द्राय ला सुवाम्णे । 
(यजु० १०३२) 

/[जस प्रकार जौ के खेत बाले श्रम से रखकर फिर जौ को काठते हैं। उसी प्रकार 
उन लोगो के लिए यहाँ भोजन प्राप्त करा, जो बहियो द्वारा यज्ञ करते हैं तेरा स्लाश्रय स्तिया 
गया है। तुभकों भश्विनों के लिये सरस्वती के लिये झौर सुरक्षित इन्द्र के लिये अरहण 
करता हू ।” 

यदि तीन प्रद्दो को लेबे, दब भी इसी मंत्र से लेवे । परन्तु उपयासपुह्दीती *« भादि 
भाग को बार बार कहे ॥ 


भब वह कहता है कि झश्दितों, रारस्वदी, घोर सुवामनु इन्द्र के लिए भनुवार 
बट्दो एरधा। 


कां० ५. ५. ४. २५-२७ चरकओवामणोनिरूपशम्‌ झर७ 


, सोह््वाह । युव७ सुराममश्विता तमुचावासुरे सचा ! दिपरिपाना शुभस्पती- 
उइन्द्र' कर्मत्वावतमित्याश्राव्याहा श्विनी सरस्वती सिन्द्र७ युआमाय यजेति ॥र५॥ 
स बजति । पृत्रमिव पितारावख्विनोमेन्द्रावशुः काव्यैदं/सनामि:॥ 
तत्युराम॑ व्यपिच: शचोभि: सरस्वती त्वा मधवन्तभिष्णगिति ह्िहोता वपट्क- 
रोति । द्विरध्वयुजु होत्याहरति भक्ष यद्यु त्रीन्‍्यृहहोयादेतस्पेवानुहोममितरों 
ह॒मेते ॥२६॥ 
भ्रथ कुम्भ: ) धतविदृण्णो वा भव॒त्ति नवविदृण्णो का से यदि घतवितृष्णः 
झतायुर्वाज्जयं पुरुषः शततेजा: शतवीरयस्तस्म/च्छत्तवितृण्णो यद्यु गववितृण्णों मवेमे 
पुरुषे प्राणास्तस्माननववितृण्ण: ॥२७॥ 
त७ शिक्योदुतभ्‌ । उपयु पर्याहबनी य॑ घारयन्ति सा या परिशिष्ठा परिसर - 
दुभवत्ति तामाप्तिज्चति ता विक्षरन्तीमुपतिछते पितू शा सोमबता तिसमिक ग्भि. 
पितृ,णां बहिपदा तिसमिक्र॑ग्मिः पितृ सामस्निध्वात्ताना तिसुभिकग्मिस्तद्य- 


अ्रब वह यह गनुवाक पढ़ता है :--- 
युव(१सुरा भमश्विना तमुचावासुरे सचा | 
विधिपाना शुभस्पती इन्त्र कर्म स्वाबतभ्‌ ॥ 
(यजु० १०३३, ऋ० १०१३१।४) 
* हे भ्रच्छे पालने वाले, दोमो अश्विनो, तुम दोनो ने सुरा को नभुचि प्रसुर के साथ 
पोकर इस को उसके कर्मों में रक्षा की है ।/ ४ 
भव भ्रोपद्‌ कद्दकर 'अश्विनों, सरस्वती और सुनाम्या इख्द के लिए प्राहुति पी' ऐसा 
प्रादेश देता है २५॥ 
बह भआराहुत्ति देवा है इस मत से:-- 
पृत्र॒सिव पितरावश्विनोमेखवावयु, काव्येद सल्पर्मि. । यत्‌ सुटाम बव्यधिषः सच्ोमिः 
सरस्वती त्वा मधवन्नभिप्णक्‌ ॥ (यजु० १०१३४, ऋ० १०१३ ११५) 
“पुजिस प्रकार माता-विता पुत्र फो सहारा देते हैं, उसौ प्रकार, हे इन्द्र, प्ररिवनों ने 
चातुय झौर श्रेष्ठ पराक्रम द्वारा तुभको सहारा दिया है | जब तूने धुरा का पान बियय तो 
हे मधवन्‌ सरस्दतो ने प्पनी सेवा मो (झनियो) द्वारा तुककों चगा कियी।” 
होता दो बार वपद्कार कहता है। अध्वर्यु दो बार प्राहुति देता हैं, प्रौर भद्य को 
लाता है । यदि तीन ग्रह लेवे तो एक होम के पश्चात्‌ दो भोर करे | * 
प्रय यह घडे को लेता है, सौ छेद वाले को या नो छेद वाले को | यदि स्रो छेदो बाले 
को, तो मनुष्य सी वर्ष जीता है, सो तेज घोर सो बोये वाला होता है। इसलिये सी छेदो 
बाला द्वो यदि नो छेद वाला, तो पुरुष में नो माण दोते हैं । इससिये नो छेदवाला होता 


चाहिए ॥२७॥ शत दि 
५५ को दिक्या या छीने से वापकर पावहनोय के ऊप९-ऊपर रखते है । जो परिस्तू व 


बच रहा हो, उसे इसमे डालता है । जब उसमे से 2पकठा है, ठो सडा-सड़ा 'सोमदानु वितरों 
के लिये तीन ऋचायें, 'व्दिपद्‌ पितरो” के लिए तीन ऋचाय, “प्रस्निश्वात्ता पितरो// के लिए 


4३० माध्यन्दिनोये शतपयत्ाह्मणे का० ३५ ४५ है रे 


ह विष्णुरुवाचान्‌ त्वा स्थास्ये प्रहरेति । तस्मा5इन्द्रो वद्यमुच्ययाप्र स 5उद्यताइज्ञा- 
दुत्ों बिभयाचकार ॥र॥। 

स होवाच । भ्रस्ति वाइद्द वीय॑ तन्नु ते प्रमच्छानि। मा नु में प्रहापौरिति 
तस्मे यजूुपि प्रायच्छत्तस्मे द्वितोयमुच्य'म ॥३॥ ह 

स॒ होवाच | अस्ति वा5इद वीय॑ तन्‍नु ते प्रयच्छानि मा नु मे प्रहर्पीरिति 
तस्मा5ऋच प्रायच्छत्तस्मेतृतीयमृययाम ॥४॥ ः 

स होवाच । अ्रस्ति वाउदद वीय॑ तन्‍्नु ते प्रयच्छानि मा नु मे प्रहमर्पीगिति 
तस्मे सामाति प्रायच्छत्तस्मादप्येतह्य वमेव॑त्तेवदेर्यश' तन्‍्वते यजुभिरेवा्रे&यर्शीभ- 
रथ सामभिरेव० ह्यस्माउएतत्मायच्छत्‌ भा 

तस्य यो योनिराशय उग्रास | तमनुपरामृह्य सलुप्याच्सिनत्सपेष्टिरभव- 
त्तयदेतस्मिन्नाशये त्रिघातुर्विपा विद्या5शेत तस्मात्वैघावती नाम ॥ह॥ 

श्रथ यदेखरावेष्णव'१ हृविभेवति। इन्द्रों हि वज्ममुदयच्छद्िष्णुरन्वत्तिष्ठत 
॥0524 न 

भ्रथ यदुद्वादशक्पालो भवति। द्वादश वै मासा सवत्सरस्य सवत्सरसर्मि- 
तैपेष्टिस्तस्मादृद्ादशबपालो भयति ॥८॥॥ 

तमुभयेषा श्रीहियवाणा गृह्लाति । ब्रीहिमयमेवाग्रो पिण्डमधिश्रयति तंथ* 


“प्रच्छा मार। में तेरी मदद करूग्रा” | इन्द्र ने वत्ध उठाया। उठे वप्म से बृत् डर 
गया ॥२॥ 

उसने कहा, ' यह वौय है। इसे मैं वुक को देता हू। मुक्े मत मार” । उसने उसकी 
यजु दे दिये ॥ उसने दुबारा वच्च उठाया ॥शा 

उसने कहा, “यह वोये है । इसे मैं तुकको देता हैं । मुझे मत मार” ॥ उद्चने उसकी 
ऋष्‌ दे दिये। उध्ने तीसरी बार वज्ञ उठाया ॥४॥ 

उप कहा,“यह वीये हैँ। इसे मैं तुभको देता हैं। मुफे मद सार” । उतने उसकी 
साम दे दिय | इसलिए ब्रय तक इन तौन वेदी से यज्ञ करते हैं । पहले यजु से, फिर '्ू ऐ, 
और फिर साम से | क्योकि इसो कम से उसने इन डो दिया था ॥५॥ 

झौर जो उस (वृत्र) की योनि अर्थात स्थान था, उसको चौर कर फ्राड डाला 
यहीं यह इप्टि वन गया । चू कि इस झाश्यय मं ठीत घातु बालो विद्या थी, इसलिए इसे ड्र््षि 
का ताम है ' त्रेवातवी"” ॥ हा है 

इन्द्र विष्णु बे विए हवि वयो ?-- इवलिए कि इब्द ने वष्द मारा ग्रौर विष्णु ने 
मदद वी ॥७॥ 

बारह कपाल क्यो २ै-- इसलिए कि वर्ष के बारह मास होते हैं। यह ब्षं भर रे 
इप्टि हाती है ॥ इसलिए बारह कपाल ॥८॥ 

यह चावल झौर जो दोनों को बनाई जातो है। पहले चांवल बा पिण्ड पड़ते 
हैं। यह यजुमों का रूप है। फिर जौ का । यह ऋक का रूप है। फिर चावल शी। मद 


कां० ५. ४. ५. ६-१२ - चरकसौत्रामणीनिरूपसस्‌ * फ्रे 


जुपा!0 रूपमथ यवमयं तद॒चाएँ रूपमथ ब्रीहिमयं त्वत्साम्नाए रूप तदेतत्वग्ये 
विद्या्य हूप॑ क्रियते प्तेपा राजसूययाजिन 5उदवसानीयेष्टिभंवति ॥९॥ * 
हु सर्वान्वाउण्प यज्ञकतूनवरुगद्धे । सर्वा 5इष्टीरपि दविद्ोमान्यों राजसूयेन 
यजते तस्य यातयामेव यज्ञों भवति सोइस्मात्यराडिव भवत्येतावान्वे सर्वोगजो 
यावानेष त्रयो वेदस्तस्येतद्र पं क्रियत5एप योनिराशयस्तदेतेन त्रयेण वेदेन पुनयंश- 
मारभते तथाञस्यायातयामा यज्ञो भवति तथो5प्रस्मान्न पराहु भवति ॥१०॥ 

सर्वान्वा5एप यज्ञकतूनवरुन्ढों । सर्वा 5इष्टीरपि दविहोमान्यो राजसुयेन 
यजते देवसृष्टो वा5एपेष्टियंस्तरैधातव्यतया मेउपोष्टमसदनयापि सूया5इति तस्मा- 
द्वाएएप। राजसूययाजिन 5उदयस्रानीयेष्टिमंवति ॥88॥ 

अथो यः सहस्न' वा भूयो वा दद्यात्‌ । तस्य हाप्युदवस्तातीया स्पाद्रिरिचान 
इव वा5एप भवति यः सहस्न वा भूयों वा ददात्येतद्व सह वाचः प्रजात॑ यदेप 
्रयो वेदस्तत्सहसे ण रिस्चान पुनराष्याययति तस्मादु ह तस्याप्युदवसानीया 
स्यात्‌ शा 

श्रथो ये दीर्घसत्रमासी रच्‌ । संवत्सरं वा भूयों वा तेषाए हाप्युदवसानीया 
स्पास्स्व॑ ब॑ तेपामाप्तं भवति सर्व जित॑ ये दीघसत्रमासते संबत्सरं वा भूयों वा 


साम का रूप है। इसलिए यह भयी-विद्या का रूप हो जाती है। राजसूय यज्ञ करने पाले 
के लिये उदवसानीय-इष्टि हो जाती है ॥68 

जो राजसूय यज्ञ करता है वह यस्तुतः सब यज्ञ ऋतुओों का, सब इप्टिश्रों करा, सये 
दवि द्वोमों का प्रधिकारी हो जाता है। उसके लिए थ्र्ञ समाप्त हो जाता है। बह यज्ञ से 
ल्ौठ सा पढ़ता हे । सब यज्ञ इतना डी है जितदे ठीक बेद । यह इशो बेद का रूप होगा है, 
जो इसकी योनि या झाशय है। इस्च प्रकार तीस वेदों से वह फिर यज्ञ भारभ करता है ॥ 
इस प्रकार इसका यह समाप्त नहीं होता । श्रौर वह यज्ञ से लौदता नही ॥१०॥ 

भौर जो रानसूय यज्ञ करता है, वह सब यज्ञ द्वतुप्रों, सब इप्टियों प्रोर सब दर्वि-होमों 
की कर लेता है । यद्द जो प्रेधातवी इष्टि हे वह देवों से सजी गई है। वह सोचता है कि 
नमी इस इप्टि को मो कर धु । इससे भी दोक्षित हो जाऊं ।” इसलिए राजसूय यज्ञ करने 
चाले के लिए यह “उंदवसानीय-इप्टि/', पूर्ण झरादे वाली इष्टि है ॥हह॥ 

जो हार गायें दे या मयिक, उसके लिए भी यहू प्रूर्य करने बात्ी इप्ठि हुई | थो 
एक हजार या प्रषिक गायें देता हैं, वह खाली सा हो जाता है । ये जो तोन वेद हैं, यह 
वाणी की प्रग्तान हैं। इसलिए एक हजार या मधिक से वह फिर उसको पूति करता है। 
इसलिए उसके लिए भो यह पूर्णो कराने बाली इा्टि है ॥१र॥ 

जो कोई बड़ा सप्र करे साल भर का या प्रधिक का, उनके लिए भो यह पूछ रूरने 
बाली इस्टि है । जो सम्वा साल भर या प्रधिर॒ का सप ऋरते हैं, उतकों धब दुछ प्राप्त हो 


फरेप माध्यन्दिनीये दतपथत्राह्मणे कां० ५. ५ ४. रयारेरे 


देवमपतिएते यत्र वे सोम 5इन्द्रमत्यपवत स यत्पितृ,नगच्छत्वया वैँ पिततरस्तेनेवन- 
मेतत्पमर्धयति कृत्स्न करोति तस्मादेवमुपततिष्ठते ॥ए८। 

अ्रेतानि हवी७पि निर्वेषति। साविद्र द्वादशकपाल वा&ष्टाकप्राछ वा 
पुरोडाश वरुण यवमय चरमैन्द्रमे हादशकपाल पुरोडाशग्‌ ॥२९॥ है 

स यत्सावित्रों भवति। सविता बे देवानां श्रसविता सवितृप्रसूत$ एव 
भिपज्यति तस्मात्मावित्रों भवति ॥३०॥ देन 

अथ यद्वार्णोभवरत्ति। वरुणो बाउ्रार्पयिता तद्च5एवार्यिता तेनैवैतदु्निप- 
ज्यति तस्माद्वारुणो भवति ॥३१॥ ५ 

अथ यद॑स्द्रों भवति । इन्द्रो वे यजस्य देवता सा यैव यज्ञस्य देवता तय 
तदुभिपज्यति तस्मादेंन्रो भवन्ति ॥३२॥ 

स्‌ यदि हैतयापि सोमातिपूतत भिप्येत्‌। इष्टा उम्रनुयाजा भवन्यम्यूढे 
स्‌.चावयत्तेहंविशिः प्रचरति पश्चाई सोमोउतिपवते पश्चादेव॑नमेतेन मेघेनापि दधा- 
त्माश्विनमु तहि द्विक्पाल पुरोडाश निवेपेदथ युदा वपाभिः प्रचरत्यथैवेनाश्िनेत 
द्विक्पालेन पुरोडाशेन प्रचरति ॥३शा 

तदु तथा न कुर्यात्‌ । छलति यो बा5एप यज्ञपथादेत्येति वाउएप यज्ञपाच- 


तीन ऋशचायें बोलता है। छडे होकर ऋणषायें पढने का प्रयोजन यह है कि जब सोम इस हे 
होकर बहा तो बहू भाग पिठरो को पहुचा | पितर तोन प्रकार के हैं। पड़े होकर ऋचा 
पढ़ने से बहू उसको भरपूर कर देता है ॥२५॥ 

प्रव इन हवियों को तैयार करता है +-- 

सविता के लिये १२ या ८ कपालो का पुरोडाण, वस्श का जौ का चढ़, इदवां 
११ कपालों का पुरोदाश ॥२६॥ डा 

सविता के लिये बयो ? सचिता देवताप्रो का प्रेरक है । सबिता की पेरणा से दी; पहे 
उसको चगा करता है। इसलिये सविता के लिये (पुरोडाध्) ॥३०॥॥ 

वरुण के लिये क्यों ? बसख हादि पहचाने वाला है । जो हामि प्र चाने बाता दै 
उम्के द्वारा भी यह उसको चगा करता है | उसलिये वदण के लिये (चर) ॥३१॥ ड़ 

इन्द्र के लिये क्यो ?े -- इन्द्र यज्ञ का देउता है| यह यज्ञ का देवता ही दै। जिसे मे 
उधकों चगा करता है। इसजिये इन्द्र के लिये (पुरेडाण) इस 

यदि वह (परौत्रामशि यत मे) सोम से रिक्त ब्यक्ति रो घवां वरना चाहा है तो 
सनृयाज होने तथा सतो जे घलण भलग रसने के पश्यात्‌ दब [तोन) हवियों से हाय ऋणी 
हैं। पीछे हो कर ही साम बहा वा पौर दग मेष ऊे दारा जेेहो बढ उगरो इंद अर 
है। प्रश्ितों थे जिये दो #पा्तों का पुरोद्यण बनाना घाहिये | सौर जब यया से इत्ये शिया 
जाप, इन दा कपाली के पुरादाध से नो ॥३ झा 

परस्तु ऐसा ने झूरे । क्योड़ि जा यज्ञ ये मारे थे बहुकता है, वह पतिय होटा हैं; क्री 
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5एवं करोति तस्मादत्रेबंतेपा पशुना वष्ात्वि अचरन्ति तदेदेतहंविभिः प्रचरेशुर्तो 
तहयश्विन द्विकपाल प्रोडाश निबंपेतु ॥३४॥ 

तस्य नपुएसको ग्ौद॑क्षिस्ता । न वा5एप स्त्री न पुमान्यल्नपु७स्को गौये- 
दह पुमास्तेन न स्त्री यदु स्त्री तेनो न पुमास्तस्मन्नपृ७सको गोद क्षिणाउश्वा वां 
रथवाही सा हि न स्त्री त पुमान्यदश्वा रथवाही यदह रथ वहति तेन न स्त्री यदु 
स्त्री लेनो न पुमास्तस्मादइ्वा रथवाही दक्षिण ॥३५॥ ब्राह्मणम्‌ ६ [५६४ ] ॥ 


जो ऐसा करता है वह प्रवश्य यज्ञ के मार्ग से बहुकता है। इसलिये जब वपा का कृत्य हो 
इन तीन हृवियों का भी । अश्विनो के लिये दो कपालो के पुरोडाश्य को जरूरत नही ॥३४॥ 

इसकी दक्षिणा है एक तपु सक बैल, जो नपू सक बेल है बहू न स्‍त्री है न पुरुष, जो 
पुमान है तो स्त्री नही । जो इत्री है तो पुमान्‌ नही इसलिये इसकी वक्षिणा है नपु सक बैल । 
या रथ हाकने थाली घोड़ी । ०ह न रत्री है मं पुमात्‌ । रथ हाकृती है इसलिये स्त्री मही। 
ग्रौर हत्री है, इसलिये पुमान्‌ सही । इसलिये रथ खीचने वाली घोडी इस की दक्षिशा है ॥३५॥ 
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5.3 ऊ 
९ ऐन्द्राबे ष्णुव ढादशकपालं पुरोडाश निर्वपतति | तद्देतया यजते बूने ह या 
४इदमप्रे सर्दंमास यहचों यद्यजु७पि यत्सामानि तेस्माइइन्द्रो यज्' प्राणिहीपंत 
शा 
सह विष्णुमुवाच | बृन्ताय वे वर्मा प्रहरिष्यान्यनु मा तिपस्वेति तथलि 
<> 
5 द्द्ध और विष्णु के लिये वारह कपालो का पुरोडाश बनाता है । यह इप्डि क्यो कौ 
जाती है ? पहले जो कुछ ऋकू, यजु या साम था, वह सब बृत में ही या । इन्द्र ने उसको 
पच्च मारता चाहा ॥आाह॥ 
उस ने विएणु से कहा,“मैं वृत के वद्ध मारूगा । मेरी मदद कर” | विष्णु ने कहा, 


घ्रेर म्राध्यन्दिनोये शतपयदब्राह्मणे का० ४. ५, ५. १३८ 


सर्वभेषा तस्मादु ह तेषामप्युदबसानीया स्यात्‌ ॥१श॥ के 

अथो हैनयाध्प्यभिचरेत्‌। एतया वे भद्रसेनमाजातशत्रवमारुरिरभिचचार 
क्षिप्र' किलास्तृणुतेति ह स्माह याज्वल्कयो5पि ह वाइएनपेन्द्रों वृतनस्थास्थान- 
मच्छिनदपि ह वा5एनया5स्थानं छिनत्ति य 5एनयासिचरति तस्मादु हैनयापप्य्ि' 
चरेतू ॥हथा ; 

प्रथ हैनयापि भिषज्येत्‌ । य स्वेवैकयर्क्या भिषज्येदेकेन यजुप केन साम्नाते 
स्वेबागद वुर्यात्किमु य तयेण वेदेव तस्मादु हैनयापि मिषज्येतु ॥१५॥ है 

तस्ये बीणि झतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा | तानि ब्रह्मणे ददाति तवे 
ब्रह्मा प्रचरति न स्तुते न श७सत्यथ [स यद्यो न॒वे हिस्प्येन कि चन कर्वेस्यथ 
तद्चशस्तस्मात्मीणि शतमानानि ब्रह्मणे ददाति ॥१६॥ देते 

लिस्रो पेनूहोंत्रे। भूमा वे तिस्रो घेनवों भूमा होता तस्मातिखों पैनुहोंते 
॥६७॥ 

नीरि वास्य0स्यध्वयंवे । तनुते वाउप्रध्वयु यज्ञ तन्‍्वते वासासि तंस्गा- 
ल्ोरि वासास्पध्वयवे गामस्नीये ।। १८॥ 
ता बाउएता: । ह्वादश वा अयोदक्ष वा दक्षिणा भवन्ति ढ्ाददष वा वै तयोदश 


जाता है, वे सब पर विजय पा लेते हेँ। इसलिए उनके लिए भी यह पूर्णो कय्मने वाही 
इष्टि है ॥१३॥ 

इसी का प्रयोग करे। भागणि ने भद्सेन भजात झत्रव पर इसी का प्रयोग विया 
था । याज्ञवल्य पह्मा करता था, “(वि को) जल्दी विछाप्रो”। श्रौर इसी से इस ने दूत 
के लौटने के मार्ग को रोक दिया। जो कोई इस का प्रयोग करता है वह प्रपने झ् है 
लौटने के माय को रोक देता है । इसलिए इस का प्रयोग करे ॥ शा 
* भोर इसी से चगा भी करे। क्योकि जो कोई विसी को एक कक, एड यु था 
एक साम से चगा करे, वह उसको घवद्य ही रोस-शू ये करदे । जो तीसों बेहों परे घगा करे, 
उप्तका कहना ही क्या । इसलिए इस इष्दि से चगा करे ॥१५॥ 
ड़ इसकी दक्षिण है छोले के तोत प्वतमान। उसयो ग्रह्मा को देता है। वयोडि पद 
स तो धष्वयु' का राम करता है न (होता के मम्ान) स्तुति करता है, किर भी उसका बच्चे 
होता है। सोने से भी वे मु नहीं करते, परम्तु उधवा भी यद्म द्वोता है। इसलिए तीत 
दातमान सोना बहू ग्रह्मा को देता है ॥ह६॥ 

होता को तोन दूध डी यायें (बेनु) देता है । तीन देनुवो रा प्राय है बाहुत्य; हीए 
हा घ्य है बादृस्प | इसपिए होता को तीन पायें देता है ॥!७॥ 

पष्ययु पा तोन कपड़े देता है। प्रसव यज्ञ बोतानता है। बस्तर भी ताने बाते 
हैं। इसलिए प्रस्पयु को ठोन बह्व देठा है। प्रस्तीष को एक व ॥ १ ८॥ 

ये बारह या तेरह दक्षिणायें हुई । यर्षे झे महोन भी बारद या तरह होते हैं । 


का० ५. ५. ४. ११ अजरकसोबामणीनिरूपणम्‌ झरेईे 


वा सवत्सरस्य मासाः संवत्सरपमितंपेष्टिस्तस्मादुदादश वा त्रयोदश वा दक्षिया 
भवन्ति ॥१शा 


ब्राह्मणम्‌॒ ॥७ [५०६-] चतुर्थ: प्रपाठकः ॥ कण्डिकासस्या ॥१३॥॥ 
पञ्चमोध्ध्यायः ; [३५[ ॥ अस्मिन्‌ काण्डे कण्डिकासख्या ४७१ ॥॥ 


इति भाध्यन्दिनीये शतपयब्राह्मणे सवनाम पञ्चम काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


यह इष्टि वर्ष से ही मापी जाती है । इसलिए बारह या तेरह्‌ दक्षिणायें होती हैं ॥६॥। 


भाध्यन्दितीय धरतपथ ब्राह्मण की श्रीमत्‌ ५० गया प्रखाद उपाध्याय कृत “रल मुमारी 
दीपिका” भाषा ज्यास्या का सवताम पन्‍्चम काण्ड समाप्त हुमा । 


चमनन्‍काण्ड 
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7 सकल रा कल काला. २--परमेतियव रोड, झिल्ली । 


मुद्क-- पप्रथी प्रकाप्रन एम्ड पिट्से, 


षष्ठ-काण्ड 


अथोखासम्भरण नाम पष्ठं कासडम्‌ 


* श्रय हिरण्पगर्भकत कसृष्टिवर्शनम्‌ 


अध्याय १--माह्मण १ 


- .. झोर्म । ससद्वाउददमगध्म्रासीत्‌ । तदाहुः #ि तदसदासीदित्यूपयों वाव 
तेश्य आदासीतदाहु: के तडऋपय इति प्राणा वा$ऋपयस्ते यत्पुरास्मात्सवेंस्मा- 
दिदमिच्छन्त: श्रमेण तपसारिपस्तस्माहपय: ॥ १॥ 

स योध्य॑ मध्ये प्राण: । एप इएवेन्द्रस्तानेप प्राणान्मष्यत 5इच्द्रियेणैन्दर ये 
व्रस्मादिन्‍्ध 5इन्‍्धो हू वे तमिन्द्र<इत्याचक्षते परोष्च परोड्क्षकामा हि देवास्त४इदा: 
सप्त नाना पुरपानसजन्त ॥२॥ 

तेधऋ वच्‌। न वाउइत्य० सन्त: शक्ष्याम: भ्रजनयितुमिमान्द्मप्स पुरुषानैक 
पुरुष करबामेति त5एवास्त्सप्त पुरुषानेक पुरुषमकुर्य न्यदूरध्य॑ नाभैस्ती द्ौ समौज्जन्य- 
दवाडूनामेस्तों द्वो पक्षः पुरुषः पक्षः पुरुष: प्रतिष्ठेक 5प्रासीव्‌ ॥झ। 

_ प्रय येतेपा9 सप्ताना पुरुषाणां श्री:। यो रस 5प्रासोत्तमृध्वें0 समुदोहं- 
4 + 
पहले यह भसतू ही था । इस प्र कहते हैं कि भसत्‌ क्‍या था ? पहले वह प्रसतू 
ऋषि हो थे | इस ,पर फहते हैं कि वे ऋषि कोत थे। प्राण हो थे ऋषि थे। जिन्होंने 
इस संघते पहले इस सृष्टि को चाहा । भोर थम ठथा तप्र से सिनव हो गये (प्ररिपरु) इस 
लिए उनका नाम ऋषि हुआ ॥ (॥ 

यह माण ही सघ्य से इन्द्र है । इसी इन्द्र ने झरने इन्द्िय प्र्यात्‌ पराक्रम से सम्य 
में इन प्राणों को दीप्त किया। 'घु! प्र्यात्‌ दोप्ति करने से 'इन्च/ (दीव्ति करने 
वाला) माम पडा । उसी दीप्ति करने वाले को “इस्द/ कहते हैं । 'इन्द्र' परोक्ष है । देव 
परोक्ष प्रिय होते हैं। दोप्त हुए इन ब्राणों ने सात पृथकू-यूषक पुरुष उत्पन्न किये ॥रा 

उन्होंने कह।, “इस प्रकार रहते हुये ठो हम उत्पत्ति करने में सम न हो सगे 4 
दन सातों को एक पुरुष बना दें” । इन्होंने इन छांत पुरुषों को एक पुरुष बना दिया। दो 
कौ दवाकर नाभि के ऊपर का जो भांग है, यहू कर दिया। भोर दो को दवाकर यह भाव 
जो नाभि के नोचे दे ।;दो में से एक से एक पक्ष (पहसु) दूसरे से दरू8रा पक्ष (पहलू), एक 
को प्रतिष्ठा (प्र्धात्‌ थिपद्ठ रहने का सघन) ॥शा 

इन साठ पुरुषों मे जो श्री या रख था, उसको ऊपर इश्दूठा करके सिर कर 


द३्७ 


द्रेय मध्यान्दिनीये श्वतपयन्राहमणों का० ६५ है है ४५ 


स्तदस्य शिरो5भव्ाच्छिय० सम्दौहस्तस्माच्छिरस्तस्तिन्वेतस्मिन्प्राणा $प्रथयन्त 
सस्माद वैतच्छिरोध्य यत्माणा अ्यश्यन्त तस्मादु प्राणा: श्रियोड्य यत्सवेस्मिस्त- 
अयन्त तस्माई शरीरम्‌ ॥४॥ 

स 5एय पुरुष: प्रजापतिरमवरत्‌। स यः सः पुरुष: भ्रशापतिर्भवदयम्ेव से 
गोध्यमस्निश्लीयत्ते ॥५॥॥ 

स॒ वे सप्तपुरुषों भवति । सप्त पुरुषों हाय पुरुषों यघ्नत्वार प्रात्मा तयः 
पक्षपुच्छानि चत्वारो हि तस््य पुरुपस्पात्मा ञयः पक्षपुच्छात्यथ यदेकैन पुरुषेणा- 
त्माव वर्धयति तेन वीरयेंणायमात्मा पक्षपुच्छान्युबच्छति ॥छ॥! 

श्र यव्चितेडरिननिधीयते । यँवेतेपा// सप्तातां पुरुषाणा॥ श्रीर्यों रस 
स्तमेतदृध्व७ प्रमुदृहन्ति तदस्येतच्छिरस्तस्मिन्वेतस्मिस्त्सवें देवा: छ्षिता श्र ह्वि 
सर्वेभ्यो देवेम्पो जुह्नति तस्नाहई वेतच्छिर: ॥आ॥ 

सो5यं पुरुष: प्रजापतिरकामयत । भूयार्त्सयां प्रजायेयेति सोध्ञाशत्त्त 
तपोष्तप्यत स श्रान्तस्तेपानों ब्रहीव प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्या0 सैवास्मे प्रति* 
प्ठाअभवत्तस्मादाहुमओ हास्य सर्वेस्य प्रतिष्ठेति तस्मादनृच्य प्रतितिष्ठति पतिष्ठा 
स्पा यदुदरह्म तथ्यां प्रतिष्ठाया प्रतिष्वितोष्तप्यत ॥8॥ 


दिया । चू कि इसमे “श्री” इकट्ठी हुई इसलिए इसका नाम 'छ्षिर हुआ । इसमे प्राझ़ो ने 
झराथय जिया (प्रश्रयत्त) इसलिए भी इसफा नाम शिर हुआा। चुकि प्रा्लो ने इस मे 
भाश्नप लिया, इसलिए प्राण! 'थो' प्र्यात्‌ उत्तम हुये । भोर चू कि ये सब प्राण इस सब मे 
फ्रंल गये, इसलिए इसका ताम 'शरीर' हुमा ॥४॥ न 
यह, एक पुरुष प्रजापति हुमा । यही प्रजापति पुरुष वह भग्ति है, जिसका चयन 
किया जाता है ॥४॥ 
गह सात पुरुषो वाज्ञा द्वोढा है। जैसे यह प्रस्ति साठ पुरुपों बाला होता है। धर्थात्‌ 
घार का पड़े, दो मे पक्ष और एक में पृछ। ययोकि उस पुष्य को चार से पढ़, दो से दो 
पक्ष घोर एड में पूछ थी । दूके एक द्वी पुरुष से शरीर की वृद्धि होती है, इसलिए उसीके 
बल दे पक्ष पौर पूछ को उठाता है ॥६७ न्‍ 
यह णो भग्नि का चयन होता हे। यह जो छात पुएपों की श्री या रत था| बह 
पद प्रवार एडद्ठा हुप्ा । यही झिए है जिसमे सब देव भाथित हैं। इसीम सब देवों के लिए 
प्रादृंति दो जाठी हे, ६8 छिप्रे इसको शिर कहते हैं ॥आा 
(ए प्रजापति पुष्प ने घाहग, “में बहुत हो जाऊ" "में प्रजा को उत्तस्त ररू” 
उ्ने भ्रम किया, उध ने तप॒त॒पा ) उसने थान्त पोर तप्त दोकर बद्ध अर्थात्‌ त्रयों विद्या 
को उत्पन्त शिया। कही उस को भ्रद्रिष्णा (प्रापार) हुई। शसीलिये बहते हैँ कि इस सके 
(गगार) शव घाषार प्रह् (अलविदा) को पढ़ झर ही मनुष्य प्रविष्ठित होता है। इसीसिए 
बह (जय विद्या) प्रठिष्धा है । उम्री भाषार पर श्रत्तिप्ठित होकर उसने (फिर) तप 
हिया तढा। 
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सोध्पोड्तजत । . वाच 5एवं लोकाद्वागेवास्य सासज्यत सेद७ सर्वेमाप्यो- 
झदिद कि च यदाध्नोत्तस्मादापो यदवृणोत्तस्माद्ा: ॥६॥ 
सो$कामयत। आभ्यो5दुभवो5थिप्रजायेयेति सोइनया त्रय्या विद्या सहाप: 
प्राविश्वत्तत5श्राण्ड) समवर्तेत तदभ्यमृश्दस्त्वित्यस्तु भूयो$स्त्वित्येव तदब्रवीलतो- 
ब्रह्म व प्रथममसृज्यत तय्येव विद्या तस्मादाहुब्र ह्मास्य सर्वस्य प्रथमजमित्यपि हि 
तस्मात्पुण्पातृत्रहाँ व पूर्वमसृज्यत तदस्य तन्मृखमेवासुज्यत तस्मादनूचानमाहुर« 
ग्िकल्प 5इति मुख ७ हां तदस्नेयेंदुबरह्य ॥१०ा 
अथ योगर्भीष्न्त रासीतु ॥ सो$ग्रिरसुज्यत स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यतत 
तस्मादप्रिर ग्रिह वे तमग्निरित्याचक्षते परोधक्ष परोक्षकामा हि देवा ग्रव यदश्रु 
सक्षरितमासीत्सो5धु रभवदश्रुई व तमश्व इत्याचक्षते परोक्ष्य परोडक्षकामा हि 
देवा भथ यदरसदिव स रासभोडभवदय यः कपाले रसो लिप्त 5ग्रासीत्सो5जो$भव- 
दथ यत्कपालमासीत्सा पृथिव्यभवत्‌ ॥११॥॥ 
सो$क्रामयत। प्राभ्योहम्योसबी मां प्रअवयेयमित्ति ता0 संकिचिश्याप्तु प्रावि- 
ध्यत्तरस्म यः पराझ रसोः्त्यक्षरत्स कुमोंमवदथ यदृध्व॑मुदोक्ष्यतेद तथदिदमूध्चेम- 
प्ूयोइधिजावते सेय७ सर्वाप5एवानुब्य॑त्तदिदमेकमेय रूप? सम हृश्यताप 5एवं | ६ स॥। 


बारी हपी लोक से उसने जल बताया । क्योकि बाणी इसी थी थी। यह सूजी गई, 
यह इस सब मे व्यापक (वि-(+प्राप-+ऊ) हुई इसलिए इन (जलो) का ताम प्रापः हुप्सा। 
थू'किः इन्हो ने दर (प्रवृणोत्‌) इस लिए इसका नाम “बारि' हुप्ना ॥६॥ 

उतने घाहा कि इस जलो थे मैं उत्पलत करू । वह इस ब्रयी विद्या के ताप जलो 
में प्रविष्ट हुमा | इस से एक भ्रष्डा हुआ । उस ने उछे छुप्रा गौर कहा, 'यह ठहरे, इस से 
बहुत्व उपजे” । इसीसे ब्रह्म पर्यात्‌ त्यी विद्या उत्तरन हुई । इसीबिए कहते हूँ कि प्रह्म सबसे 
प्रथम उत्पन्न हुप्ना है; क्योकि प्रह्म उध्ध पुरुष से भो पहले उत्पन्न दुप्ता या। वह मुल्ल रूप 
उत्पन्न हपर था । इसलिए जो ब्रह्म विद्या को भ्रध्ययन करता है, उसको (घणिनत के तुल्य) 
बहुते हैं। यह जो ब्रह्म (श्रयी विद्या) है बह अग्नि डा मुस हैतए सा 

यहू जो भीतर गन या बह 5ढ़ले (रे) उसनर दुदा । जरें धरगे मो उत्पत्त हुगा 
इसलिए उसका माम ग्रग्नि हुआ । घष्रि ही झगम्वि हो गया। यह ए्येथ् है। देवो को ररोक्ष 
ही प्रिय है। जो प्रभु गिरा वह पथ, हो गया । भथु को हो भश्द कहते हैं। यह परोक्ष है 
परौक्ष देवो को प्रिय दै । जो रेंका (भरसत्‌) वह रासम हुप्ला। जो कपात मे रस सगा रहा 


बह भज दुआ जो कपास था बहू पृच्ची हुई ॥१ 80 
उसने घाहया “इन जलो से इस पृस्ती को घनाऊं। उसने इसछो दवाकर जतों ४ 


डान दिया | जो रख उसमें से वहा यह ऊूर्म हु्/।॥ जो ऊपर को उठा बह बह है जो ऊार 
दौसठा है। यद सब पृष्रे “घाप” रूप हो सईं। यह जो कुछ दीसाओा है यह एक काए मर्बाद 
पघाप (जल) रूप हो गयय धहरेा 
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सोइक्ामयत । भूय 5एवस्यात्मजायेतेति सोउश्राम्यत्स तपोश्तप्यत्त स श्रान्त- 
स्तेपान फेनमसूजत सोश्वेदन्यद्वा 5एद्रप भ्रूयों वै भवति श्राम्याप्पेवेति स श्रान्त- 
स्तेपानों मृद७ शुष्कापमुपसिकत 0 दर्वारामदमानमयों हिरप्ममोपधिवनस्पत्य- 
खजत तेनेमा पृथिवी प्राच्छादयत्‌ ॥ १३ 

ता वा 5एता नव छृष्टम । इयमसज्यत तस्मादाहुस्त्रिवृदर्निरितीय७ 
ह्ग्निरस्ये हि सर्वोषग्निश्चीयते ॥ ४ 

मभूडाउइय प्रतिष्ठेति | तदुभूमिरभवत्तामप्रथयत्सा पृथिव्यभवस्सेय'/सर्वा- 
इतना मन्यमाना आयायद्दगायत्तस्मादिय गरायत्र्ययो$्म्राहुरग्निरेवास्थे,पुष्ठे सर्व 
हत्स्नों मन्‍्यमानो5गायद्यदगायत्तस्मादग्निर्यायत्र $इति तस्मादु हँतय सर्व हृत्सतो 
मन्यते गायत्ति बैव गीते वा रमते ॥१५॥ व्राह्मणाम्‌ ॥१॥ 


उसने चाह “मैं प्रौर बढ,” । उसने श्रम किया और तप तवा | उस खान्त मौर 
दष्त से फ़ेन उठा, उसने जाना कि यह तो वहुत्व हो रहा है मैं श्रोर श्रम कह । इस श्रान्त 
भर तप्त से मिट्टी, कीचड, रेह, रेत, शर्करा, पत्थर, चोहा, सोना, ओपधि, वनस्‍्तति बने । 
इन झे पृथ्वी भ्राज्छादित हो गई ॥१२॥ 5 

य नो सृष्टिया हो गई । इसलिए कहते हैं कि प्रस्ति तिथुने का विगुना (नो गुना) 
है। यह (पृथ्वी) प्रति है, वयोकि इससे सद ग्रग्तियों का चयन होता दै ॥१४॥ 

यह स्व अहिप्ठा (प्राधार) हो गई (प्रभूर) इसलिए इसका नाम 'भूमि' हुआ। 
यह फै गई (प्र्रथपत्‌) इसलिए इस का नाम पृथ्वो हुमा । उससे अपने को पूर्ण जानकर 
थाया । इसलिए गायत्री हुई । कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्नि दे द्वी इसको पीठ पर भपने को 
पूर्ण मानकर भाया, इस लिए भग्नि ही गायप्र है। इसलिए जो कोई प्राजकल प्रपने को 
पूरं समभवा है, वह याता है भौर प्रसन्‍त होता है ॥१शा 


वाय्बन्तरिक्षा दिसृष्टि: 


अध्याय १--त्राह्मण २ पु 


सो5कायमत प्रजापतिः । भूय 5एबं स्थात्यूजायेतेति सोउम्निना पृथिवी 
मिथुन)9 समभवत्तत झ्राण्ड' समवर्तत तदभ्यमृशत्युष्यत्विति पुष्यतु भूयो $स्त्थि- 
त्येव तदबबीतू ॥१॥ 

स यो गर्भोइ्तरासीत्‌ । स वायु रसृज्यताथ यदश्रु संक्षरितमासीत्तानि वया« 
स्यभवन्नय यः कपाले रसो लिप्त $प्रासीत्ता मरीचयो 5भवन्नय यत्कपालमासी- 
त्तबन्‍्तरिक्षमभवत्‌ ॥२॥ 

सोध्कामयत । भूय ४एवं स्पात्मजायेतेति स वायुनाइन्तरिक्ष मिथुन सम- 
भयत्तत भ्राण्ड७ सम्रवत्तंत तदभ्यमृशच्यशों विभृहीति ततो$सावादित्योंड्सज्यतंग 
थे यशो&्य यदथ सक्षरित्मासीत्सो धमा पृषिनरभवश्रुई वे तमडमेत्याचक्षते परो- 
5क्ष परो$क्षकामा हि देवा 5प्रथ यः कपाले रसो लिप्त आसीत्ते रम्मयोध्भवन्नथ- 
यरक्रपालमासी त्सा द्योरभवत्‌ ॥३॥ 

सो&कामयत । भूष 5एवं स्यात्मजायेतेति स 5आदित्येव दिव मिथुत७ समभ- 
वत्तत धआड/समवर्तत तदम्यमृझब्रे तो विभृहोतति ततश्चन्द्रमा 5असुज्यतैप वे रेतो5य 


प्रजापति ने चाहा कि यह बहुत हो जाय । इसकी सन्तति बढ़े | प्रग्ति रूप से 
बह पृथ्वी के साथ सयुत्ता हुआ | एक प्रण्डा हुआ । उसने उसे छुप्रा प्रौर कहा, “यह बढ़े, 
यह बहुताण्त को प्राप्त होवे” ॥१॥ 
जो भीतर गर्भ था, वह वाग्रु रूप से उत्स्न हुप्रा | जो ऋलाँसू ग्रिरा उसके पक्षी 
हुये | कपाल मे जो रस लगा रह गया, उसकी किरणों हो गई | जो कपाल था वह मन्त- 
रिक्ष बन गया ॥२॥ 
उसने पाहा कि वह बहुत हो जाय । इसको सम्तति बढ़े । थायु छप से यह अन्त- 
रिक्ष से कयूक्त हुमा $ उछतने उठको छुआ पीर कहा कि पक को आाएए कर + उछहे उछ 
आदित्य नी उत्पत्ति हुई। क्योकि यह यद्य है ॥ जो आसू गिरा उसका प्रनेक रंग का प्श्मा 
था पत्थर बन गया । जो भय है वही पश्मा है। यह परोक्ष है। देव परोक्ष कामा होते 
हैं। कपाल मे जो रस लगा रहा उसकी किरणों यंत्र गई । जो कृपाल था बह घो बन गया 
न] 
उसने घाद्दा कि यह बहुत हो जाय | इसकी खदड्ति बढ़े । प्रादित्य रूप से वह दो 
समुक्त हुपा । उसस्ते मडा हुमा । उसने उसको छुआा घोर कहां 'रेत (वीयं) को पारण कर” 


पलट 
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यदश्रु सक्षरितमासीत्तानि नक्षत्राप्यभवन्नथ य. कपाले रसो लिप्त प्रासीत्ता उम्रवा- 
न्वरदिशो&भवन्नथ यत्कपालमासीत्ता दिशो3मवन्‌ ॥४ 
स 5इमालोकान्त्सृष्ट्वाइफामयत । ता: प्रजा; सजेय या म5एपु लोकै पु स्युरित्ति 

॥५॥ 

स मनसा वाच मिथुन समभवत्‌ । सोडशो द्रप्सान्गभ्य॑भवत्तेषष्टौ बसवो- 
$सृज्यन्त तानस्यथामूपादधात्‌ ॥६॥ 

स मनसेव । वाच मिथुन७ समभवत्स एकादश द्रप्सान्ग भ्यंभवत्तल्‍एकादश 
रुद्रा प्रसृज्यन्त तानन्तरिक्षउपादधात्‌ ॥७)॥ 

स॒ मनसव। वाच मिथुन रामभवत्स द्वादश ट्र सास्ग+यंभवत्ते द्वादशा- 
दित्या भसृज्यन्त तान्दिव्युपादधात्‌ ॥झा। 


स मनसेब । वाद प्रिथुत७ समभवत्स गरश्यभवत्स विश्वाम्देवानसजत 
तान्दिक्षपादधातु ॥९॥ 


अथो 5आहु:। अग्तिमेव सृष्ट वस्वोधन्वसृज्यस्त तानस्याप्ुपादधाद्ययुएँ 
रेद्रास्तानन्तरिक्षअप्रादित्यमा दित्यास्तान्दिवि विश्वे देवाइ्चन्द्रमस तास्दिक्षूपाद- 
घादिति ॥१०ण। 


अथोष्च्राहु' । प्रजापतिरेवेमांल्लोकान्त्सूष्ट्वा पृथिव्या प्रत्यतिष्ठत्तस्मा$इमा 


इससे चन्द्रमा हुप्ा क्योकि चन्डमा रेत है । जो आसू गिरा उसक नक्षत्र वर गये। रुगह 
में जो रस लगा रहा उससे भवान्तर दिश्ञायें बन गई । जो कपात था उसकी दिशायें बन 
गईं ॥शा 


उसने इन लोको को बनाकर चाहा कि ऐसी प्रजा उत्पन्न दो, जो इन लोको में 
मेरी कहलाई जा सके ॥५॥ 

उसने मन के रूप में वाझ्ी के साथ सयोग किया । वह आ्राठ बू दो से गर्भस्थ हो 
गया। उससे आठ वच्चु हुए उनको उससे पृथ्वी मे रख दिया ॥६॥ 

उसी मन के रूप मे वह वाणी के साथ सपुक्त हुआ चह ग्यारह वू दो से गर्भस्‍्थ हो 
गया । उससे ग्यारह रुद्ट हुए । उनको उसने ग्न्तरिक्ष मे रख दिया ॥७॥ 

उसी सन के रूप मे उसने वास्यो से सयोग किया । वह बारह बूदो से गर्भस्थ हो 
गया। उससे बारह प्रादित्य हैये । उसने उनको थो मे रख दिया ॥६॥ 

मन में रूप मे उसने बाशी से सयोग किया । यह यर्भस्थ ड्ो गया उक्से विश्वेदेवा 
उलन्न हुए । उनको उसने दिशाशों भे रमखा शा 


इधलिय कहावत है कि अर्नि के बन जाने पर वसु बने | उनको उसने पृथ्वी पर 
रक्त । चायु के पीछे रुद । इछलिए इनको चायु पर रखा | थो के पीछे प्रादित्य | उनको 
उसने थी मे रखा । चन्द्र के विश्वेदेवा ॥ उठको उठाने दिशामों मे रकखा ॥ ह्र्या 


इसलिए कद्वावत है कि प्रजापति ने इन सोको को उत्पन्द करके भ्रपने को पृथ्वी मे 


का० ६, १, २ १६-१४ चयने-निरूपरुम्‌ बड़ 


झोपधयो<न्नमपच्यन्त तदाश्नात्स ग्रभ्वेमवत्स ऊध्वेन्य 5एवं ग्राणेग्यो देवानसूजत 
य्रेश्वाञ्व. प्राणास्तेग्यों मर्त्यय ५जा 5इत्यतो यत्तमथाइसृजत तथाउश्ुजत प्रजापति- 
स्व्वेवेद0 सवंभसृजत यदिद कि च ॥११॥ 

प्त प्रजा; सप्ट्वा । सर्वम्राजिमित्वा व्यक्0 मत तस्मादु हंतद्यः स्बेमाणि- 
मेति व्येव स्न/सते तस्माहिस्रस्तात्याणों मध्यत 5उदक्रामत्तस्मिन्नेनमुत्कान्ते देवा 
अश्नजहु: ॥ १२॥ 

सोअग्निमन्नवी त्‌ । त्व मा सवेहोति कि मे ततो भविष्यतीति त्वया साउउच- 
क्षान्ते यो वे पुजाणा0 राध्यते तेन पितर पितामह पुत्र पोनमाचक्षते त्वया माउज्चे- 
क्षास्ताइप्रथ मा संधेहीत्ति तथेति तम्रग्नि समदधात्तस्मादेत प्रजापत्ति0 सन्त- 
मग्निरित्याक्षत5्म्मा हु बाइएनेन पितर पिठामह पुत्र प्रोन चक्षते य एवं वेद ॥ 
भश्का * 

तमब्रवीत्‌ । कस्मिस्त्वोपधास्यामोति हित5एबेत्यब्रबीत्प्राणो वे हित्त प्राणो 
हि सर्वेग्यो भुतेग्यो हितस्तद्देन0 हित5्उपादधात्तस्मादाहोपधास्पास्युपदधा- 
म्युपाधामिति ॥१४॥ 

तदाहु॥ कि०हिंत्र किमुपहितिमिति झ्याण 5एवं हित बागुपहितं आरोे हीय 


स्थापित कर लिया । उसके लिये यह ओयधिया प्रौर प्रत्त पके । उनको उसमें खाना प्रौर 
गर्भस्थ हुप्ना । ऊष्बें प्राणों से उसने देबो को रचा और निद्ले प्राणो से प्रादमियों को । 
जैसे उसने पीछे बदाया तब भी उद्ची प्रकार बताया । वस्तुत जो वुछ है, उस सबको अजा- 
पति ने ही बताया ॥११॥ 
इत सब प्रजाप्रो को सूज केर वह थक यया । इस लिए जी सबको सूजते हैं, वे प्राज 
भी घक जाते हैं। उस थ्रके हुये के बीच से प्राण निकल गए। प्रासा के निकलत ही देवों 
ने उसे छोड दिया ॥॥१२॥ 
उसते झग्ति से कहा, “तू पुझ को पुनर्वोवित कर । उस ते कहा “इससे मेरा क्या 
होगा 7” उसने उत्तर दिया * कि तुक्के मेरे दाम पर थुकारेंगे। पत्रों में जो कोई बडा होता 
है, उत्ती के नाम प्र पिता, पितामह पुत्र और थोश्न आदि को पुकारते है। इसलिए मुझको 
पुनर्जीबित कर' । भ्रव प्ग्नि ने उसको पुमर्जीविस बर दिया | इसलिए यद्यपि वह प्रेंज।पतति 
है, परस्तु उसे प्रम्ति कहते हैं | वस्तुव जो इस रहस्य को समनता है, उसीके नाम पर 
पिता पितामह, पुत्र या पौध का ताम पढ़ता है ॥१ सा 
बहू बोला, “तुम को कहा रखखें ?” उम्र उत्तर दिया 'द्वित में” आग द्वित हैं। 
ब्राण सब प्रा्टियों के लिए हित हैं । चू कि उसको ह्वित मे रक्खा, इसलिए कहत हैं “में 
रक्‍्सू गा, में रखता हू, मैंने रखा” । (यहाँ “पा के साथ उप उपसर्ग है 'ण! के हित बनता 


है) ॥॥ ४। 


प्रव वे कहते हैं, “द्वित बया प्रोर उपहित क्‍या 2” । त्रास्सध हित हैं भोर बी उप 


पड माध्यन्दिनीये शतफ्यब्राह्मणे. का० ६- १. २. १४०२० 


वागुपेव हिला प्राणस्त्वेव हितमज़ान्युपहित प्राणे हीमान्यज़ु न्युपेव हितानि ॥१श॥ 
सोउस्येप चित्य उप्राप्तीत्‌। चेतव्यों हृस्यासीत्तस्माच्चित्यश्वित्य 5 &एवय 
यजमानस्य भवति चेतव्यो ह्यस्य भवति तस्माद्वे व चित्य: ॥ ६ झा 

तदेता वा5प्रस्य ता. | पझच तन्‍्वो व्यक्सन्त लोम त्वडू मा/समस्थि 

मज्जा ता एवैताः पठ्च चितगस्तचत्पञ्च वितोश्चिनोत्येताभिरेवैनं तत्तनूभि- 
श्चिमोतति यद्चिनोति तस्माच्चितय: ॥१७॥। 

समः स प्रजापतिव्येस्र/सत । संवत्सरः सोध्य या अस्पैता: पञच तन्धो 
व्यक्न0सन्त5्त्तवस्ते पठच बाइऋतवः पञुचताश्चितयस्तयत्वञ्च चितो श्चिनोस्यु- 
तुभिरेवेन तच्चिनोति यच्चिनोति तस्माह्चितय: ॥१5 

स॒ यः स॑ सबत्स र: प्रजापतिव्यल्न>सत॥) अयमेव स वायुयो्य पवते्य या 
अप्रस्पताइऋतब, पड्च तन्‍वी व्यस्न0सन्त दिशस्ताः पज्च वे दिशः पश्चैतारिचतयर- 
तदथत्पञ्च चितीश्चिनोति दिग्भिरेबेन तब्चिनोति यब्चिनोति तस्माच्चितय:॥१६॥ 

अथ यश्चितेअग्निनिधीयते । अ्सतो स उप्रादित्य. स 5एप $एवंपो5रिविश्वित 
४एतावन्नु तददेनमस्नि: समदवात्‌ । २०। शतम्‌ २४००॥ 

अथो इथ्राहु: । प्रजापतिरेव विस्॒स्तो देवानब्रवीत्सं मा धत्तेति ते देवा श्रग्ति- 
हित है । प्राण मे ही यह वाणी उपहिद्व है। प्राण हित है प्रग उपहित हैं; क्योक्रि प्राण मे 
ही ये प्गस्थित हैं ॥१५॥ 

यह (भ्रग्ति] प्रजापति का चित्य था, क्योकि उसते उसका घबन किया था। सह 
यजमान चित्प होता है। क्पोकि यज्रमान इसका चयन करता है ॥१६॥। 

(प्रजापति के) पाच झरीराग झ्लियिल हुये थे--लोम, त्वचा, मास, पस्थि प्रौर 
मज्जा । यही पाये चितियाँ हैं जो पाँच चितिया (वेदों बनाने में) निनी जाती है! इन्दी 
अ्रयी से बह बचितता है। चूंकि घिनो जाती हैं, इसलिये उतका नाम चिति है। (पेदी प्रेजों 
जिनी जाती हैं, उनको चिति कहते हैं॥१७॥ 

यह जो थका हुपा प्रजापति है, वह व है। उसके जो पाच अंग शिमिल हो गये पे 
ये पाँच ऋतुयें हैं मौर पात्र रहूँ हैं ! पाँच तहे बनाता है तो मानो पाच ऋतुप्रो से बताता 
है, धू कि चिलत है, घर: इन को लित्ि कहते हैं. ५१७४ 

यह जो सबल्सर प्रजापति थक गया, वह वायु हैजो बहूता है। मह जो पाँच बंके 
हुये भ्रग अर्थात्‌ ऋतुयें है वही दिल्लायें हैँ; पराच ही दिशायें है।ण्ह जो पाँच तद्ों को 

बिनता है, मानो दिशामों से द्वी चिनता है । चू कि चिनी जाती है इसलिये इनको चिति 
कहते हैं १ ह॥॥ 

यह जो थिनी हुई देदो प्र प्रस्नि रदखी जाती है, यही सुर्य है। यही म्ग्ति वेदी पर 

है; क्योकि इसी प्रण्नि ने प्रणापति की क्षद्धि को पूरा किया ॥२०म 

कद्ृवत है कि भक्के हुये प्रजापति ने देवों से कहा “मुझे पुर करो” । देवो ने सरिति 

से बहा कि हम तुझ में ही भपने पिता प्रजापति का इलाज करेंगे। उसने कहा, “जब सह 
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भत्नू बंस्‍्त्वयीम॑ पितरं प्रजापति भिपज्यामेति स वाउग्रहमेतस्मिस्त्सवंस्मिम्तेव 
विज्ञानीति तथेति तस्मादेत प्रजापति0सन्तमग्निरित्याचक्षते ॥२१ 

त देवा ग्रग्नावाहुतिभिरभिपज्यन्‌ | ते या यामाहुतिमजुहबु: सा संत पक्‍्वे- 
घ्टका भृत्वाध्प्यपद्यत तद्यदिष्दात्समभवस्तस्मा दिएकास्तस्यादरनिनेष्टका: पचन्त्या- 
हुतीरेवेनास्तत्कुवेन्ति ॥२२॥ 

सो&ब्रीतू । यावद्यावद्व जुहुथ तावत्तावन्मेक॑ भवततोति तथदस्मा5 इप्टे कमभव- 
त्तस्माद वेष्टका: ॥रशा 

तद्ध स्माहाक्ताक्ष्य:। य एव यजुष्मती भूर्यसीरिष्टका विद्यात्सो ईग्ति चिनु 
यादुभूष एव तत्पितर प्रजापति भिषज्यतीति ॥२७॥ 

अथ ह स्माह ताण्डच:। क्षत्र ये यजुष्मत्य $इष्टका विश्लो छोकम्पृणा उभत्ता 
वे क्षत्रियोहल॑ विड्यत्र व/5प्रत्तुरन्त भूयो भवति तद्राष्ट्र/ समृद्ध भवति तदेबते 
तस्माल्लोकम्पूणा 5एवं भूयसीरुपदध्यादित्येतदु ह तयोर॑चोउन्य: त्वेवात स्थितिः 
॥२४५॥। 

स 5एव पिता पुत्र: ६ यदेपो5ग्निमस्तृजत तेनैपोहने पिला यदेतमरिति: समद- 
धात्तेनेतस्थाग्नि: पिता यदेप देवानमृजत तेनप देवाना पिता बदेत देवा. समदधघुस्ते- 


अया हो जायगः तो मैं इस में घुप जाऊगा । इसलिए यद्यद्ि यह प्रमापति है, परन्तु उतकों" 
आग्नि कहते हैं ॥२१॥ 

देवो ने उसको भ्रग्ति मे आहुति देकर चगा किया। जो जो प्राहुति उन्होने दी 
उसकी पकी इंठ हो यई और उसे मिल गईं। चू कि बह 'इप्ठ' से बनी, इसलिये इनका 
नाम इष्टका (ईद) हुभ्ा: इसीलिये ईंटो को अग्नि भे पकाते हैँ । उतको वहू आहुर्ति करके 
ही भानते हैं ॥२२॥ 

उस (प्रजापति) ने कह्मा कि जो जो ग्राहुति तुम देते हो वहू मेरे 'क' गर्यात्‌ ठुषकर 
होती है । “इष्ट' मे जो 'क' हुआ इसीलिए इप्टका नाम हुआ ॥२३॥ 

महाशय 'प्राक्ताद्य/ कहा करते थे कि यजु से युक्त बडी इप्टका को जानता हो, वही 
अग्नि का चयन करे । बही ठीक प्रकार से प्रजाप्रति पिता को चगा करेया ॥२४॥ 

“ताण्डूम/ कह करते थे कि यजु से युक्त इप्डका क्षत्रिय हैं प्रोर उनके बीच का 
झवकाश वैश्य (स्राघारण लोग) हैं। क्षत्रिय खाते वाले हैं भोर वृश्य खाद्य हैं। जद्दा धाय 
की बहुतायत होती है, बही राष्ट्र समुद्धिश्लाती होता है। इसलिये प्रवकाश भरवे वाली 
चोज़ो की पुष्कलता द्वोनो चाहिए । यद् उन दोनो का कथन था । परन्तु स्थिति सो भिन्‍त 
ही है ॥२५॥ 

बह पित्ता ही पुत्र है । इसने घब्नि को दनाया, इसलिये यह मग्नि का पिता हुम्रा 
नू कि प्रश्निने इसको चगा किया। इससिए भग्वि इस का वित्मा हुम्र। इसने देवों को 
उत्पल्द फ्रिया ! इसलिए गढ्द देवों का विक्ता है, मोर चूंकि देवो ने इसको चगा दिया इसलिए 


] मार्ष्या दतोये झतपथब्राह्मसे का० ६ है २ २७ २६ 


नतस्य देवा पिनर ॥रह्ा 

उभय0 हैतदुभवति | पिता च॒ पुत्रश्च प्रजापतिह्वारिनिह्वाग्निश्व प्रजा- 
पतिश्च प्रजापतिइच देवाश्र देवाशभ्र प्रजापतिशख्न य 5एवं वेद ॥२णा 

स॒ 5>पदवाति । तया देवतयेति वाग्वै सा देवताअज़ि रस्वदिति प्राणो वा प्र- 
ड्विरा घ्रृवा सीदेति स्थिरा सीदेस्येतदथा प्रतिष्ठिता सीदेति बाचा चैवेनमेतरआणेन 
च चिनो तिव वाग्वा$प्रस्ति प्राण 5सल्‍द 5ऐन्द्राग्नोडस्तिर्याबा नरिनिर्यावत्यस्य मात्रा 
तावतवनमैतच्चिनोती रग्नी वे सर्वे देवा सवदेवत्योडग्निर्यावानर्नियवित्यस्य मात्रा 
तावतंवेनमेर्ताच्चनोति ॥२५॥ 

तदाहु । कस्मादस्याउप्रग्निब्वीयत5्डति यत्र वे सा देवता व्यलणसत' 
तदिभामेव॒ रसेनान्‌ व्यक्षरत्त यत्र देवा समस्कृवृस्तदेनमस्थाइएवाथि समभर- 
स्तसैपैकैवेष्टवे यमेवेय। ह्य॒ग्निरस्ये हिं सर्वोगग्निश्चीयते सेय चतु स्क्तिदिशों हास्य 
स्क्तयस्तस्माच्चतु स्रक्तय $इष्टका भवस्तीमा४ ह्यनु सर्वा 5इष्टका ॥२६॥ 

तदाहु । यदेवमेकेष्टको३य कथ पर्चेष्टक $इतीय न्वेद प्रथमा मृन्मयीष्ठका 
तथा््कि चात्र मृन्मयमुपदधत्पेकैव सेष्टका5थ यत्पशुशीर्पाण्युपदधाति सा परिविष्ट- 


देव इस के पिता हुये ॥२६॥ 

* जो इस रहस्य को रमभता है, उसके लिए ये दोगो हैं. --पिता भी, पुप्त भी, प्रजा- 
पि भी प्रग्दि भी । अग्ति भो प्रजापति भी । प्रजापति भी, देव भी । देव भी भजापति 
भी ॥२७॥ 

वह 'तया दैवतया (उसी देवता के द्वारा) ऐसा कहकर चितता है। वाणी ही 
यह देवता है । 

* अ्रगिरस्वत (प्रषिरा के समात) ५ प्राएए ही झगिर। हैँ। “छुवासीद' प्र्धावू 
स्थिर रहो या प्रतिष्ठा के साथ रहो। इस प्रकार वह इसको वाणी पौर प्रार से चिनता 
है। पग्नि वासी है भौर इद्व प्राण है। यह पर्व (प्र्यात बेदी) प्रम्ति और इन्द्र दोनों की 
है । जितना भगिति है, जितनी उत्तकी मात्रा है उतरा ही वह चिनत्ा है ॥२८॥ 

इस पर लोग बहते हैं कि यह प्रग्ति (प्र्थाल्‌) वेदो मिट्टी की बयो बनाई जाती है । 
जब वह दवता (प्रजापति) शिथिल हुथा तो रखके साथ इस पृथ्वी पर हो बहू निकला | जल 
दवा ने उसको चगा किया तो इसको पृश्री ०२ से हो इकट्ठुर किया । इसलिए यह (पृथ्वी) एक 
इप्टका है। यह पृथ्वी दी घर्नि है, ब्योकि इसी से प्रश्ति (देदो) बनाई जाती है। यह पृष्वी 
खार बोनों को है। दियें ही इसक कोन हैं ॥ इसलिए इरटें मो चार कोनो की होती हैं। 
सब ईटें पृथ्वी का भनुकरण हैं ॥२६॥ 

यहाँ पर भ्रइन उठता है कि घगर प्रम्नि (बंदी) एक दृष्टका का है तो पाच इप्टका का 
कसा है। जाता है ? इसका उत्तर यह है कि यह पृथ्वी पहली मिट्टी छो इध्टका है । इस बेदी 
पर जो झुछ मिट्टी का रक्ता जाता है वह एक इष्टडा का है। मौर जो पयुपरो के शि९ रक्ध 
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कृछथ यद््‌ वमपुरुषाउउपदधाति यद्धिरण्यश्यकले: प्रोक्षति सा हिसण्येष्टकाउथ यत्स- 
चा5उपदधाति यदुलूखलमुसले या: समिध $आदवाति सा वानस्पत्येष्टकाइथ यत्पु- 
प्करपर्णमुपदघाति यत्कूम॑ यदि मधु घृत यत्किचात्रान्तमुपद्धाति संवान्न पज्च- 
मीष्टकेवम प्॑चेष्टक: ॥३०॥ 

वदाहु:। कतरत 5इष्टकाया: शिर $इति यत 5उपस्पृश्य यजुब॑दतोत्यु हेक- 
$बाहु: स स्वयमातृण्णाया 5एवार्धादुपस्पुद्य यजुर्य॑देत्तथो ह्वास्येता: सर्वा: स्वय्मातृ- 
प्यामश्यादृत्ता भवन्तीति न तथा कुर्यादड्भानि वाग्रस्यैतानि परल/पि यदिष्टका 
यथा वाइ्मडगेड्डगे पर्वेन्पवेज्छिर: कुर्यात्ताहक्तद्यों वाव चितेडरिननिधीयतते 
तदेव॑तासा७ सर्वाता0 शिरः ॥३ शा 


तदाहु: । कति पशवोष्म्ना$उपघीयन्त5इति परश्चेति न्‍्वेव ब्ूयात्ववूच 
झ तान्पशूनुपद्धाति ॥३२॥ 


अथो5एक 5इति त्र॒मात्‌ । श्रविरितीय वाउश्रविरिय० होमा: सर्वाः प्रणा 
$ग्रवतीयम्‌ या5प्ररितिरस्य हि सर्वोजग्निस्चीयते तस्मादेक :इति मर यातु :३३॥ 
अथो द्वाविति ब्रूयात्‌ । अवो5इतीय चास़ो चेमे हीमा: सर्वा: प्रजा उम्रवतो 


जाते हैं (मर्थात्‌ जहाँ पशु तिवास करते हैं), वह पशु-इष्टका भोर जो स्वर्ख भौर पृष्षप को 
रखता है और रूइण के ट्रकड्रे रखता है वह हिरण्य-इष्टका है । भोर जोदो ल,चों को 
रखता है श्रौर उ्ुल प्लौर मुसत को रखता है भोर समिवाओों को रफ़ता है, यह वत- 
स्पति इृष्टफा है। भौर जब कप्तल के पत्ते या कूर्म को, दही, मधु को, छठ को था पत्त को 
रखता है एह प्रस्न-इष्टका झौर पाचवीं इष्टका है। इस प्रकार भ्रर्ति पाच इध्टका याला हो 
मेया ॥३०॥॥ 

प्रव कहते हैं कि इष्टक्ा का झिर करियर को द्ोोदा है। ठुछ का कपन है कि उघर 
ही जिधर उधको छूकर यज्रु पढ़ें जाते हैं। स्वयमातृण्णा (स्वयं ही जिस ईंट में छिद्र हो 
भये हैं। क्तामा) इष्टका के एक भाग को छूकर ही उस पर यजु पढ़ । परन्तु इस प्रकार सद 
इप्टका ही उस शोर को जायेगी जिपर वह स्वयमातृष्णा इप्टका है | 

परमु ऐसा त करता आाहिए । के हे! इम्टकर हैं हे दवा अखि जे जओर बय हैं । 
उसके पर या पोरे हैं ) इसका भर्थ तो यह होगा झि हर पोरे में शिर हो। उस चिति पर 
णो घाग रकश्ी जावी हैँ बहू सब इष्टराप्रो का पझिर है ॥३१॥ 

इस पर लोगो का कददना है कि भर्ति को बेदी पर कितने पशु रक्‍्खे जाते हैं । कहना 
चाहिये कि पाच; बयोकि वह दस्तुत: पांच पयुम्ो को उस पर रणतठा है ॥इरा 

यह कहना चाहिये कि एक, भवि । यह पृश्ची ही प्वि है, स्योकि सब प्रजाधोजी 
रक्षा करती है। यह पृच्वी भ्म्नि भी है, क्योकि भ्ग्ति उम्मे रक्‍्तो जाती है। इसलिए कहना 
आहिये कि 'एक' ॥विरेश 

मा कहे झि दो । वयोकि यह पृस्दी भी भवि है घौर यो भी प्रवि, वयोकि यहू सम्पूर्ण 


माध्यन्दिनीये शतपचब्राह्मणे का० ६५ है. हे. ३४०३६ 


[दिय तद्दापोउौ तस्हृत्चापश्चेष्टका भवन्ति ततस्माह्म विति ब्र,यात्‌ ॥३४॥ 
भ्रधो गौरिति ब्र्यात्‌ । इमे वै लोका गोयेद्धि कि च गच्छतीमास्तल्लो- 
गच्छतीभ्र5उ लोका 5एपो5रिनश्ितस्तस्मादुगौरिति ब्रघात्‌ ॥३५॥ 
तदाहु: | करमेँ कामायारितिश्चीयत5इति सुपर्सो भा भरृत्वा दिव॑ वहादित्यु 
5भाहु्॑ तथा विद्यादेतद रूप॑ इत्वा. प्राषाः प्रजापतिरभवस्तेतद्र,प 
वा प्रजापतिदेवानसजतैतद्र,प झृत्वा देवा अभ्रमृता अ्यभवस्तबदेबेतैन श्राणा 
भवन्यत्प्रजापतिय॑ दुदेवास्तदेवेतेन भवति ॥३६॥ ब्राह्मणम ॥२॥ 


ए को रक्षर करते है । इष्टका में जो मिद्ठो है वह पृथ्वो है जो जल है वह थी है। ईंट में 
ट्वो गौर पानी दोनो होते है। इसलिए कहना चाहिये कि दो ॥३४॥ 

या कहे कि 'गौ' । गौ ये लोक हैं! क्योकि जिस किसी की यति है उसकी प्थ्वी 
ही गति है प्रौर मह लोक भी स्वय झ्ररित है इस लिए कहे “गौ” है )!३४॥। 

कुछ पूछते हैं, “भ्रग्ति (वेदी) क्यो चिनी जाती है। कुछ कहते है कि सुपणों होकर 
ह मुफ़े चौलोक को ले जायगी । परन्तु ऐसा नहीं सोचना चाहिये ॥वपयोकि इसी रूप से तो 
ए प्रणापहि हो गये। इसी रुप से प्रजापि ने देवो को उततन्त किया । इसी रूप से 'दिव 
पृत्त हू; गये | प्रौर जो कुछ पारा हो गये या प्रजापति हो गया, था देव हो गये । इसी 
[कार बहू (पजमान) भी हो जायगा ॥३६॥॥ 


अबादोनामष्डरुपतादि 
अध्याय १३--त्रह्षण रे 


प्रजापतिरवा5इदप्ग्रउप्राखीतु 4 एक एवं सो5कामयत स्पां प्रजायेयेति सी३- 
श्राम्यत्स तेपोश्तप्यत तस्माच्छान्तात्तेपानादापोडसूज्यन्त तस्मात्पुरपात्तप्तादापो 
जायन्ते ॥ १8 


मर प्रजापति ही पहले पा । उससे घाद्दा हि में हो जाऊँ, मे उत्पन्त कहो उससे श्रम 
जिया, उसने तप्र किया | उस सम भोर तप से ठये हुये से प्राप (जल) उलनम हुए। 
उछ हपे पुरप से जल उरपन्‍्य होते हैं ॥१४ 


का० ६. १. ३. २-७ चयत-निरूपखुम्‌ घरडेछ 


आपो5ब्र्‌ वन्‌ । कव वय भवामेत्ति तत्यध्वमित्यत्रवीत्ता उम्रतप्पन्त ता: फेन- 
मसुजन्त तस्मादपा तस्तानां फेनो जायते ॥२॥ 

फेनोइब्रवीतू । क्वाहं भवानीति तप्यस्वेत्यब्रदीत्सोइनप्यत स मृदमसृजते- 
तट फैनस्तप्यते यदप्स्वावेष्टमान: प्लवतें स यदोपहन्यते मृदेव भवत्रि ॥३॥ 

मृदब्रवीत्‌ । बवाह भवानोति तप्यस्वेत्यव्रवोत्थाउतव्यत सा सिकता उम्रमू- 
जतेतद् मृत्तप्पते यदेना विकृपन्ति तस्माद्यपिसुमात्स्वे विक्ृपन्ति सैकतमिवेव- 
भवत्येतावन्न्‌ तद्यत्ववाह भवानि क्वाहे भवातोति ॥डा 

सिकताम्यः क्षकेरामसूजत् | तस्मात्सिकता: छर्केरैबान्ततो मवतति शझर्क- 
राया 5प्रदमान तस्माच्छक॑ राइमेवान्ततो भवत्यश्मनो5यस्तस्मादश्मसोउ्यो घमस्त्य> 
यो हिरण्यं तस्मादयों वहुध्मात७ हिरण्यसकाशमियेव भवति ॥५॥ 

तथ्वसुज्यताक्षरत्‌। वद्यदक्ष रुतस्मादक्षरं यदष्टो इत्वोउक्षरत्‌ । सैवाष्टाक्ष- 
रा गायन््यमबत्‌ ॥६॥ 

अभृद्वाइइयं प्रतिष्ठेति। तद॒भूमिरभवत्ताम्प्रथयत्सा पृथिव्यभवत्तस्यामस्पाँ 
प्रतिष्ठायां भूतानि च भूतानां च पति: संवत्सरायादीक्षन्त भूताना पत्तिग्रहपति- 
राषीदुपाः पत्नो ॥७॥ 


जलो ने कहा, “हमारा क्या होगा ?” उसने उनसे कहां, “तुमको तयाया जायस्प 
वे तपाये गये उनसे फेल उत्पल्न हुआ । इसीलिये तथाये हुये जलो से फ्रेन उठता है ॥रा॥ 

फ्रेन ने कहा, “मेरा कया होगा ?” उससे कहा, “बुके तप़ाया जायेगा” । बहु तपाया 
भया उससे मिट्टी उत्तन्त हुईं । यह जो जलो पर तंरता है वह तपाया हुमा फेन है। यही जज 
पोदा जाता है, तो मिट्टी हो जाता है ॥३॥ 

मिट्टी बोली, “मेरा क्या होगा ?”॥ उसने कहा, “तुके तपाया जायगा” । बह 
तपाईं गई मोर उससे रेत पंदा हुम्ला । क्योकि जब जोतते हैं तो मिट्टो तपाई जाती है, पौर 
जब अच्छी तरह जोतते हैं, ठो रेत हो जाता है । 'मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा ?! यह 
इसी प्रकार सबके साथ कहना चाहिये ॥डं॥ 

रेत थ्रे ककड हुए । इधोलिए रेत के भ्रन्त में ककड़ हो जाते हैं। ककड से पत्यर 4 
इसलिये ककड प्र्त भे पत्थर हो जाते हैं। पत्थर से लाहा | इसलिये पत्थर से लोहा। 
इसलिये पत्थर से लोहा बनाते है | बोदहे से सोना | इससिए बहुत तपाया हुम्ना लोहां स्वर्ण 
के रूप मे हो जाता है ॥५॥ 

जब यह वन्य तो बहा (मक्षरत्‌) ) इसलिए अक्षर कट्टने लग्रे । यह जो आठ बार 
बहा इसलिए भाठ झक्षर को गायत्री हुई ॥६॥ 

चु'कि यह प्रतिष्ठा (जीव) हो गई, इसलिये इसका नाम भूमि हुआ । फ़रेलाई गई 
इसलिये पृथ्वी हुई | इसी बुनियादी (अठिष्ठा) पर पत्र नूदों के थरति स्वत्धर वर्ष भर के 
लिए दीक्षित किये गये । गरृदृपति प्रजापति था भौर उपा पत्नी ॥छा 


द्५० माध्यन्दिनीये दतपथब्राह्मणे क्ं० ६- १. ३. स-१२ 


तथानि तानि भृतानि । ऋतवस्तेत्य यः स भूतानां पति: संवत्सरः सोध्य 
या सोपा. पत््यौपसी सा तानीथानि च भूतानि च सुताना च पत्ति: सब- 


त्सर5उपसि रेतोउसिउ्चन्त्स सवत्सरे कमा रोडजायत सो5रोदीत्‌ ॥८4॥॥ 


त अ्जापतिरब्रदीत्‌ । कुमार ! कि७ रोदिपि यच्छूमात्तपसो5घिजातो - 
असीति सोब्रवी दतपहतपाप्मा वाअ्गस्म्यहितनामा नाम में घेहीति तस्मात्पुत्रस्य 


विश्य नाम जुर्यात्पाप्मानमेवास्य तदपहन्त्यपि द्वितीयमपि तृतीयमभिपूर्वमेवास्य 
तत्पाप्मानमपहन्धि ॥श॥) 


तमन्नवीद् द्रोइ्सीचि | तथदस्य तम्नामाकरोदग्निस्तद्र पमभवदस्मियें रहो 
यदरोदीत्तस्माद् हर: सोध्ञवीज्ज्यायान्व।उश्रदो 5स्मि घेह्मे व में नामेति ॥१०॥ 


तमब्रवीत्सवों उश्लीति । तद्यदस्य तन्नामाकरोदापस्तद्ूपमभवस्नापों वै 
सर्वोश्ड्रचो हीद७ से जायते सोध्बवीज्ज्यायान्या $अतो5स्मि पेह्म व में नामेति 
॥९१॥ | 

तम्रश्नवीत्पशुपतिरसीति । तद्यदस्थ तन्नामाकरोदोपधयस्तद्ू पमभवन्नौप- 
धयो वे पशुपतिस्माथदा पशव ओोपधीलंभन्तेष्य पतीयन्ति सोउब्रवीज्ज्यायास्वा 
अअत्तोडरिम घेह्े व में नामेति ॥१९॥ 


तमन्रबीदुग्नोज्सीति । तद्दस्य तननामाकरोव्वायुस्तद्र पमभवद्दायुर्वा5उग्र- 


ये भूत ऋतु हैं, ग्रौर सवस्तर भूतो का पति है, भौर उपा पत्नी है। इन झूतो 
भौर भूतो के मालिक सवत्सर ने उपा मे दीये सीचा । यर्ष भर पोछे एक कुमार उत्पत्त' 
हुमा, वह रोया ॥५॥ 


प्रभापत्ि ने उग़से कहा 'हे कुमार | श्रम से तप से उत्सन्‍्न होकर भी तू क्यो रोता 
हैं ?” उसने कहा, “मैं पाप से गुक्त नहीं हूं । भेरा अभी नाम नही रखा मया । मेरा साम रख 
दो ।/ इसीलिए जन्मे उन का नाम रखते हैं, इससे उसके वाप को हर लेते हैं। दूसरी बार 
भी तीशरी बार भी क्योकि इस प्रकार बार-बार उसको प्राप रह्वित करते हैं ॥९॥ 

उसने उरासे कहा, “लू रुद्र है ।” चू कि उसका ऐसा नाम दिया इसलिए पश्रग्ि रद 
हो गया, क्योकि अग्नि ही रुद्न है। चू कि रोई इसलिए रुद्र । उसने कहा, “मैं इसलिये बडा 
हूं। मेरा नाम रख” ॥१०॥ 

उससे कहा, “तू स्व है”” चू कि उसका ऐसा नाग पढा। इसलिए वह जल हो 


गया। क्योकि जलों का नाम सब है । जल से ही सबकी उत्पत्ति है । उसने कहा, “मैं उत्त 
से बडा हू । मेरा लाम रख वह्शा 


उससे कहा, “लू पश्मपति है” 
हो गई । भोपधिया ही पश्मुपति हैं | 
पाठा दे । उसने कहा, में इसरो भो 
उससे कहा, * 


3 उम्रको ऐसा नाम रक्ला, तो ओपधिया उसके हूप की 
वयोकि पशु श्रोपचियों को पाते हैं तमी उनमे पत्तिपन 
बडा हूँ । मेया नाम रख” वह २॥ 

तू उग्र है” | जब उसका यह नाप इेकखा ठो वायु उस रूप का हो 
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स्वस्मद्यदा बलवद्मत्युग्रो वादीत्याहु: सोउब्रवीज्ज्यायान्वाउम्रवोडस्मि पेहचेव में 
नामेति ॥१३॥ 

तमब्रवीदशनिरसीति । तथदस्य तन्नामाकरोद्विय्य त्तद पमभवद्विय दा 
अप्रशनिस्तस्मार्य विद्यु उन्त्यश्निस्वधी दित्याहु: सोउम्रवीज्ज्यायान्वा उप्रतोडस्मि 
चेह्य व मे नामेति ॥१४॥ 

तमब्रवीद्भवोध्सीति । तद्यदस्‍््य तन्‍ताम्राकरोत्पजन्यस्तद्रूपमभवत्पर्जन्यों 
वे भव: पज्ेन्याद्धीद0 सर्व॑ मवति सोउद्रवी ज्ज्याथान्वाउअतो5हिप्रि घेह्म व में न।मेति 
॥श्शा 

तमन्रवीन्महान्देवो5्तोति तद्यदस्य तन्तामाकरोच्चन्द्रमास्तद्रू पम्भवत्प्रजा 
पत्िर्वे चन्द्रमा: प्रजापति महान्देव: सोउब्रवीज्ज्यायान्वाउप्रतोडस्म घेहां व मे 
नामेति ॥१६॥ 

तमव्रवीदीशानो$मी ति । तद्यदस्य तल्नामाकरोदादित्यस्तद्र,पम्रभवदादित्यो 
वा5ईशान ग्रादित्यों ह्यस्य सर्वस्येष्टे सोडश्रवोदेतावास्थाउग्रस्मि सामेतः प्रो नाम 
घा इति ॥१७॥ 

तान्येवान्यष्टावग्विर्पाणि । कुमारों नवमः सेवास्नेस्तिृत्ता ॥१४८॥ 

यहेवाप्टावम्निल्पाणि । अध्टाक्षरा गरयत्री तस्मादाहुगायि्रोअरितरित्ति 


गया ) वायु ही उग्र है। जब यायु तेज घलता है तो कहते हैं कि उम्र चल रहा है। उसने 
कह्ठा, मैं इसमे भी बडा है। मेरा वाम रख ॥!१ ह॥ 

उससे कहा, “तू झथनि है” । चू कि उसका ऐसा नाम रखा विजेली उस रूप की 
हो गई । क्योकि विजली अग्मत्रि है । इसलिये जिस पर विजली पिर जाती है उसके लिए 
कहते हैं कि भशानि मार गई । उसने कहा, “में इससेभो बडा हू। सेय नाम रख ॥ १४॥ 

उससे कहा, “तु मन है” । जब उसका ऐसा सलाम रसा पर्जन्य उसके एप का हो 
गया, पर्जेन्य ही भव है । पर्जन्य से ही यह सब कुछ होता है । उसने कहा, “मैं इससे भी वडा 
हूं, मेरा नाम रख! ॥१५॥ 

इड़से कह, "मर अह्वार देश है! । कक उसका ऐसा राय रख्य को फल शक हूप्का 
हो गया । चर्दमा प्रजापति है। प्रजापति ही महाय्‌ देव है। उसने कहा, ' में इससे भी बडा 
हूं । मेरा नाम रख ३ झ॥ हर 

उससे कहा, “तू ईशास है” | चू कि उप्तका ऐसा नाम रेखा गया, इसलिये सूर् 
झूप का हो पया | ईशान सुर्ये है, बयोकि वहू धवव पर शासद्र करता है। उसने रुद्मा, “मैं 
इतता ही हूं। इससे धाग्रे मेरा नाम ने रस वहा 2 

थे प्राठ झग्नि के रूप हैं| बुमार नत्रों है। यह भग्नि का विवृत्त है ॥१८॥ 

चूकि पग्नि के पराद रूप हैं, भ्रौर प्राठ प्रस्तर गायत्री है। इछीलिए कहते हैं कि 
गायत्री भ्रग्ति है। यद कुमार एक के पोछे दूसरा रुप घारण करस्ता यया । कोई उसको 
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सो्यंकु मारो छपाण्यनुप्राविज्वन्तवाउम्रनरित कुमारमिव प्रश्यन्त्येतान्येवास्य रूपाशि 
पश्यन्य्येतानि हि रूपाण्पनुप्राविशत्‌ ॥१&॥ है 

तमेत'3 सबत्सर5एव चिनुय्रात्‌। सबत्सरेश्नुत्रयादद्योरित्यु हैक$ग्राहु: संब- 
सरे वे तद्रे तोईइसिल्चन्त्स सवत्सरे कुमारोइजायत तस्माद्रयोरेव चितुयादुदयो रनुतर,- 
यएदिदि संबत्सरे स्वेब जिनयात्संवल्सरेष्नुब यायद्वाव रेत: सिक्त तदेव जायते तत्ततो 
विक्रियमाणमेव वर्धमान/शेते तस्मात्सवत्सर5एवं चिनुयात्संवत्सरेषनुत्र यात्तस्य 
चितस्य नाम करोति पाप्मातमेवास्थ तदपदन्ति चित्रनामावं करोति चित्रोक्‍्तीति 
सर्वाणि हि भित्राष्यरिनि: ॥२०7 

ब्राह्मणम्‌ ॥३॥ प्रयमोड्ध्याय: [३६.] ॥ 


कुमार के रूप में नही देखते । उसके इन रूपो को ही देखता है। वयोकि उसने एक के पीछे 
दुसरे छूप को घारण किया ॥१६॥ हा 

इस बेदी को साल भर मे चिने और साल भर झनुवाक कहे । कुछ कहते हैं कि 
दो वर्ष । क्योकि एक वर्ष वीय सीचा भोर एक वर्ष में कुमार उत्लल्त हुआ । पररतु एक ही 
धप में चने ग्रौर एक वर्ष अनुवाक बोले । क्योकि जो वोय सीचा जाता है, वही जानता है । 
उसमे विकार होकर वृद्धि होती रहती है | इसलिये एक ही वे चिने ३ एक ही वर्ष भगुः 
बाक बोले । जब खिन जाता है तो उसका नास रखते हैं जिपसे पाप से दचा रहे। उसका 
भाप चित्र रखते हैं । कहते हैं कि तू लित्र है क्योकि प्रग्ति चमकीला है ॥२०॥३ 
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ग्निरभ्याद्वित दहत्येव वप्सति यथास्तेर्भस्म सीदत्येवमेपां पूरीपए सीदतीमे वा 
अप्रग्तिरिमानेवाह्मानमभिसस्करवाघ'इति ताज्नाना देवतास्य आलिप्सत वैश्व- 
कमेर पुरुष वारुणमश्वमैन्द्रमूपम त्वाष्टूसविमारनेयमजए ॥4॥ 

स ऐक्षत् । माना वा 5इद देवताम्य आडि्सेब्म्नेवेह।? रूपाशि कासये 
हम्तैनानर्तिभ्य फामायालभाड्इति तानस्निभ्यः कामायालभत तथदग्निभ्य इंति 
वहुनि हाग्निस्पाण्यभ्यध्यायदथ यत्कासायेति कामेन झ्यालभत तानाप्रीतास्प्- 
स्निक्ृतानुदीचो नीत्वा समज्ञपयत्‌ ॥६॥ 

स्‌ ऐक्षत। या ये श्रीरम्यधासिपमिमास्ता: शोप॑सु हन्त शीर्पाष्येवोप- 
दा इति से शीर्पाण्येवोत्कृप्योपाधत्तायेतराणि कुसिम्धान्यप्सु प्राप्लावयदजेव 
यज्ञ0 स्मस्थाययस्नेन्मे यज्ञों विक्ृष्टोइसदित्यात्मा वे यज्ञों नेन्मेध्यमात्मा 
विक्ृष्टोह्तदित्येतेन पर्मुमेष्ट्वा तत्यजापत्तिरपश्यच्र्थैतस्यासतेरल्त न पर्येत्‌ ॥७॥ 

स॒ ऐक्षत । यमिममात्मानमप्सु प्रापिप्लव तमन्विच्छानीति तमन्वेच्छतद- 
देपामप्सु प्रविद्धानां प्रत्यतिष्दत्ता अप: समभरदथ यदर्स्यां ता मृद तदुभयणपम्ड- 


है। वे प्रश्ति ही तो हैं। मैं उनको अपने रूप में कर छू गा। उसने उतको माना देवतादों के 
जिये लाभ करना चाहा (बलि देना चाहा ?) “तम्' में 'प्राट उपसर्ग लगदे से वलि देने का 
प्र होता है। यह क्यो ? क्या इसमे कोई विशेष प्रमाण है २) विश्वकर्मा के लिये एप 
को, वश्ण के लिये भर्य को, इस्द्र के लिये ऋपषभ को, र्वप्टा के लिये प्रति को भौर भर्णि 
वे लिये प्रज को ॥५॥ 
उसने सोचा कि भाना देवताप्रो के लिये मैं इनका श्रात्ठभन करवा चाहता 
है । मैं प्रस्ति के लिये इनका ध्रालभत करू, जिससे झपनी कामना भी पूरी हो। उनको 
प्रस्तियो वो कामना के लिये प्रालभन विया। 'अखियो' (बहुबचचन) इसलिए कहां कि 
अ्रभ्नि के बहुत से रूप हैं। 'कामना के लिए” इसलिए बहा कि उसने कामना के लिए पाल" 
भत विया । उसने उनको सम्पुष्ट (भ्राधोत) करके भम्नि वी परित्रमा काराके उत्तर बी 
प्रो, ले जाकर उनका समज्नापन (बलिदान) कर दिया ॥६॥ 
.. .. उसने सोचा कि जित थियों की मुझे प्रभिलापा है, वे शिरों में रहती हैं, इसलिये प्रो 
को ही घारण करूँ | इसलिए इनको वाटकर स्वय् घारण कर लिया। शेप घंड़ो को जले 
पर पहने दिया, मोर यज्ञ को प्ज (दकरे ?) के द्वारा पूर्णो किया, कि मेरा यश थे बिगड़ 
जाय, याशमा दो यज्ञ है। इसलिये वहीं मेरा घारमा न विगढ जाये । इस पथु से यक्ञ करने 
प्रजापति ने देखा कि मैंके ध्रभी इस प्रस्ति ता प्रन्त नहीं पाया ॥39॥ 
है उसने विदारा, “दिस इस ध्रशमा (पड़) छो जल में प्रवाहित बर दिया, उसका 
प्रत्वेषण यह, “उमा तलाद किया, पौर इनका जो भाग जल में प्रोश द्ोइर बैठ गया 
या, उस जल गो उसने से स्रिया, प्रोर जो म्रिट्टो मे मिल गया था उस :ट्टी को भी से 
लिए, प्रौर जत्त घोर पिट्ठो दोनों प्रलाकर एड ईंट बनाई। इसलिये ईट दोंघीजों की 
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त्य मृदं चापस्वेष्टकामकरोत्तस्मादेतदुभयमिष्टका भवति मृच्यापदच ॥८॥ 

स॒ ऐक्षत | यदि वाइइदमित्थमेव सदात्मानमभिसंस्करिष्ये मत्यं: कुणपो- 
उनपहुतपा प्मा भविष्यामि हन्तेतदरितवा पचानीति तदग्निनापचत्तदेवदमृतम करो 
देतदे हविरमृत्त भवति यदग्निना पचन्ति तस्मादग्निनेष्टका: पचन्त्यमृता एवैनास्त- 
त्कुवेन्ति ॥0॥ 

तद्यदिष्ट्वा पशुना5पश्यत्‌ । तस्मादिष्टकास्तस्मादिष्ट्वैव पशुनेष्टका:कुर्याद- 
निष्टका ह ता भवन्ति या: पुरा पद्मो कुर्वन्त्यथों ह वदन्‍्यदेव ॥१०॥ 

तथास्ता: श्रियः । एताति तानि पशुशीर्पाग्यय यात्रि तानि कुसिन्धान्ये- 
तास्‍्ता: पञ्च चितयस्तयत्पशुञ्यीपप्युपधाय विवीश्रिनोत्येतरेव तच्छीव॑भिरेतानि 
कुसिन्धानि संदधाति ॥११॥ 

तएते सर्वे पशवों यदग्नि;। तस्मादग्नौं पशवों रमन्ते पशुभिरेव तत्पश्चवों 
'रमन्ते तस्मायस्य पशवो भवन्ति तस्मिन्नग्निराधोयतेउग्निद्यॉंप यत्पशवस्ततों वे 
प्रजापतिरग्विरभवत्‌ ॥१२॥ 

दद्ध कडआहु: । अन्नैबंत: सर्वे: पशुभियंजेत यद्वा$एतैरन सर्वे: प्रजापतिरय- 
द्ष्यत तदेवाग्नेरन्त प्येष्यत्तद्देत॑ रत्न सर्वेयंजेत तदेवाग्नेरन्त॑ परीयादिति न प्रथा 


बनी द्वोतो दे, मिट्टी और जल को ॥८॥ 

झसने विचारा, ह अगर इस (ई2) को इसी प्रकार काम में लगा छूं' तो मरण*- 
श्ील लाश झौर पापी हो जाऊंगा । इसलिये इसको आय में पका सू । उस्ते झरिन मे पकाया 
इस प्रकार उसको भ्रमर कर दिया । यह ह॒वि भी प्रमृत हो जाती है प्रगर भ्रग्नि में पकाई 
जाती है । इसलिये ईठों को प्राग में पकाते हैं।इस प्रकार इनको भमर बना देते हैं 
( ] 

पश्चु से यज्ञ करके (इप्ट्वा) उतको देखा, इसलिए उनका नाम इप्टका (ई'ट) हुमा । 
इसलिए पशु यज्ञ करके दी ईटें बतानी चाहियें । जो पशु ते पहले बनाई जायें ये ईटें मे 
होगी (प्रनिष्दका) ४ भोर यह भौ देबु हे कि ध्ररब्ता 

येजो धो हैं। पे उन पशु्ों के शिर हैं, भोर जो ये घढ़ हैं बे प्राच चितिया 
(हह्दे) हैं। पु में के शिरों को रखकर जो चितिया चिनी जाठो हैं, इससे छिए भोर पड़का 
हंयोग हो जाता ९ ह। 

यह जो भग्नि है वही ये खब पशु हैं। इसलिये प्रग्ति के पास पशुमों को प्ानन्द 
होता है । भर्वात्‌ पशुधों से पशुभों को प्रानन्द होता है, इसजिये जिसके पास पशु द्वोते दै 
इसमे प्रग्ति का भाषान होठा है| यहे जो प्रगित है वह्ढी प्रशु है । इस्मेलिएं प्रतरापत्ति प्रित 
हो गया ॥(र॥ 

बुछ का कपन है कि यहा घब पशुर्ों से यज्ञ कद देगा भाहिए। क्योद़ि भ्यर 
अजापवि इन छबसे यज्ञ करता तो प्रस्ति के अत को भवृहय प्रा सेता । यदि बढ़ इत सब 
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कुर्याद्देवाना तदितादियादथो पथस्तदियादथों कि ततः सम्भरेदेतानि वा$एत्त्कु- 
सिन्धान्येता ख्विती, सम्भरत्ति तस्मात्तथा न कुर्यातु ॥ १३॥॥ 
यद्देबतान्पशूनालभते । भ्रायतनमेवेतदर्नये करोति न ह्मनायतने कश्चन रपत- 
तेइन्त॑वाउप्रायतन तदेतत्वु रस्ता न्निदधाति तदेन पश्यन्नग्तिस्पावत्तते ॥ १४॥ 
पुरुषो5इवों गोरविरजों भवन्ति | एतावन्तो थे सर्वे पशवोइल्त पग्मवस्तद्या- 
चदनन्‍्न तदेतत्पुरस्तान्निदधाति तदेन पश्यन्नग्निस्पावतंते ॥१५॥ 


पञ्च भवन्ति । पण्च ह्यंतेअग्नयों यदेताश्चितयस्तेभ्य एतत्पडचायततानि 
निदघाति तदेन पश्यन्तग्निस्पाव्तते ॥१६॥ 


तददरिनिभ्य 5इति बहवो हां तेअनयो यदेताश्चितयोउय य॒त्कामायेति यथा 
त काममाष्नुयाद्यजमानो यत्काम 5एतत्कर्म कुरुते ॥ 


पृरुप प्रथममालभते । पुरुषो हि प्रथम. पशूनामथाइव पुष्प ह्स्वश्वोइथ 


गरामर्व् ह्नुगोरथावि गा ह्यन्वविरथाजमवि१ हान्वजस्तदेनान्यथापूर्व यथा 
श्रेष्ठमालभते ॥१८॥ 


पशु से यज्ञ करेगा तो अग्नि के झत्त को पा लेगा । परत्तु ऐसा ते करना चाहिये । य्यो 
कि यह देवों के मार्य का उल्लझ घन द्वोगा | जब देव मार्ग का उत्लजुन किया तो इससे 


नया बनेगा । ये जो घड है चितिया है, उनको दो वह पाता है। इसलिए उसे ऐसा नही 
करना चाहिये ॥१३॥ ः 


जब इन पशुझो का झआालभन करता है, तो प्रम्ति के लिये स्थान बसाता है | वयोकि 
दिना घर के किसी को आनन्द नहीं होता । या भ्रन्न हो घर है । इसको वह साधने रख 
देता है ॥ इसको देखकर प्रग्वि उसकी झोर लौट भाता है ॥(था 

पृषप, भश्व, मो, भवि, अ्रज यही सब पशु होते हैं। पशु अन्न हैं। जो गुछ मह 
भ्रम्त है उसको वह सामने रख देता है। इसको देखकर अग्नि लौट माता है ॥१५॥ 

ये पात्र होते हैं। ये जो पाच जितिया हैं श्रोर पराच प्रग्निया हैं। इस प्रकार 
उतके लिए पाच घर बनाता है। भर उनको देखकर भब्नि लौट पाता है ॥१६॥ 

बह थो 'प्रस्तिम्प:' (बहुबंचन) ब्श्लियों के लिये झाहुधि देता है, सो बहुदचन 
कहने का तात्पयें यह है कि भग्निया बहुत सी हैं । प्र्धात्‌ चितिया बहुत स्री हैं ! झोर यह 
जो वहा "काम्राय'” (कामना के लिये) इसका तात्यय यह है कि पजप्रात की काप्रना पूरी 
हो। पर्यात्‌ यजमान जो चाहे यह पूरा हो जाय १७४ 

पहुंते पुष्प का प्रालमन होता है। क्योकि पशुओं में पहला पुरुष है। फिर प्रशव 
हा, १योंकि पुर जे पीछे भरव दे । फिर यो का । क्योंकि प्रव के पीछे गो है। किर प्रवि 
जा, उयोकि गाय के पोछे प्रवि है। घोर फिर भज बा, वयोकि प्वि के पीछे प्रज है! इस 
सअकार उनका यधाक्रम भर्थात्‌ श्रेप्ठता वे हिसाब से झालमन करता है (ह९॥ 
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तैपां विपमा रहना: स्थु. । पृरुपस्य वर्षिष्छाथ छसीयस्यय हसीयसी तच- 
थारूप पशूना() रक्षना: करोत्यपापवस्यसाय सर्वास्त्वेव समा स्यु: सहश्य: सर्वे हें ते 
समा: सर्वे सहशा उगस्नयो हा ब्यस्ते उन्न0 हा च्यन्ते तेव समास्तेव सहया, ॥१६॥ 

तदाहुः | कथमस्यैपो$रिव: पड्चेष्टक. स्व: प्रशुष्वारब्धों भवत्तीति पुरोडा- 
शकपालेपु न्वेवाउप्प्यत 5इय प्रथमा मृन्मयोष्टकाउय यत्पजुमाउमते तेन पहिवष्टका- 
उध्प्यतेड्य यद्पामभितों हिरण्यशकलो भवतस्तेन हिरप्थेष्टकाउंधप्यत्तेश्य तदिष्मो 
यूप: परिघयस्तेत बानस्पत्येष्टक' 55 यतेड्य यदाज्य प्रोक्षण्य: पु रोडाश्चस्तेवान्त पञच- 
मीप्टका5प्प्यत5एवमु हास्येपोषरिन: पत्न्चेष्टकः सर्व: पशुष्वा रब्यो भवति ॥२०॥ 

तेपां चतुवि७ शतिः सामिघेन्यः | चतुविशत्त्यर्धमासो वे संवत्सर: सकत्सरो- 
अरिनिर्यवानस्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतेवैनमेतत्थमिन्द्धे ॥२१॥ 

यदहेव चतुवि७शरति: । चतुविएशत्यक्षरा वे गायत्री गायत्रोअग्निर्यावानग्नि 
यवित्यस्यमात्रा तावतंबेनमेतत्समिन्द्धे ॥२२॥ 

यद्देव चतुवि/श्षति: । चतुवि०थ्ो वे पुरुषो द््य हस्त्या अअश्टयुछयों दश 
पाद्यावचत्वा्यड्भरानि पुरुष: प्रजापति: प्रजापतिरग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्थ मात्रा 
तावतंवैनमेतत्पमिन्द्धे ॥२३॥ 


उनकी रस्स्रिया नायराबर (बिपम) होनी चाहियें | पुरूण की सबसे बडी । फिर 
क्रमदा; छोटी । इस प्रकार पशुयो के रूपो के हिछाब से रह्सिया होतो हैं। पारों प्रौर 
भच्छे की पहचान के हिसाव णे । परन्तु (याज्जलग की राय मे) सबकी बराबर द्वोनी 
चाहिये । क्योकि सब एक से हैं। सब प्रग्ति कहलाते हैँ। सब भ्रन्‍्न कहलाते हैं। इसलिये 
सब बराबर होते हैं ॥१६॥ 

भ्रव प्रदन है कि यह पुरी पाच ईटो वाली भोरित पश्नुप्रो मे बसे आरप्त होती है ? 
इसका उत्तर यह है कि पुरोडाज्य के कपालो मे पहली प्रर्यात्‌ मिट्टो की इष्टका प्राप्त होती 
है । पशुपों ११ भ्रालभन करने से पशु इष्टका प्राप्त होती है । जब वपा के दोनों प्रोर सोच 
के टुकड़े रखते हैं तो सोने की इप्टका की प्राप्ति होती है, प्रौर समिवा, यूप ग्रौर परिधियों 
से बतत्वति की इप्का को प्रात्ति द्वोठी दे । इस प्रकार इन प्रशुमों में पात्र ईटो वात्ती 
प्रस्ति की प्राप्ति हो जाती है २०॥॥ 

इन पश्षुमों को चौदीस सामियेनियाँ होती हैं । च में २४ घर्यमास होते हैं । प्रग्ति 
यर्ष है, जितना धरिन है जितनी उसकी मात्रा दे उतनी ही सामिय्रेणियों से मरित प्र लित 
की जाती है ॥२१॥ 

आऔऔवीस इसलिये भो होठो हैं क्िगायत्री में रे४ पक्षर द्वोते हैं। पर्ति यायप्रो है। 
जितना घड़ा भोति है जितनी उसड़ी मात्रा है उठनो हो सम्रिपाध्ना के प्रज्यलित होती है ॥२२॥ 

चोबीस इसलिए भी होती हैं कि पुरुष मे २४ घग द्वोते हैं। दस हाय की उसलिया 
दस पैर वी प्रोर चार प्रग (२ द्वाय, दो प्रेर)। प्रजापति पुरुष है । प्रजापति प्रश्वि है । 
जितना प्रण्ति है। दितनी उसकी मावा दै उतदो दो समियायें द्वोठी हूँ ॥२३॥ 
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गायत्र्यात्मा तिष्ठुप्प्राशमेवास्य 
उभयीगायत्रीश्न तरिष्ठुभश्नान्वाह । प्राणों गायत्र्यात प्राण: 
गायत्रीभि समिस्दप्रात्मानं जिष्दुब्भिमेध्ये विष्टुभो भवन्त्यमितों गायत्यो ० 
ह्ययमात्माउभितः प्राणा भूयसीः पुरस्तादुगायत्री रन्‍्वाह कर्नीयसोीरुपरिष्टा 
७ो हीमे पुरस्ताखाणा: कनीया७स 5उपरिष्टात्‌ ॥२४॥ 


सोहधत्चाह। समास्त्वास्त5ऋतवो वर्धयन्त्विति प्रजापति विस्रस्त यत्रारितः 
समदघात्तमब्रवीद्या मत्समिता: सामिधेन्यस्ताभिर्मा समिन्त्स्वेति ॥२५॥ 


स॒ 5एवा 5अपब्यत्‌ । समास्त्वाइग्न5ऋतवो वर्धयन्त्वित्ति भाव ला, 
तव्च वर्धयन्त्वित्येतत्स वत्स रा 5ऋू पयो याति सत्येति संवत्सराइच त्वः्पयश्व रो 
तिच वर्धयन्त्वित्येतत्स दिव्येन दीदिहि रोचमेनेत्यसौ वाइआ्रदित्य दिव्य 


तैन सदोदिद्ीत्येतद्विश्वा आभाहि प्रदिशक्चतस्र 5इति सर्वा उप्माभाहि प्रदिशश्रतस्र 
5इत्पेतत्‌ ॥२६॥ 


गायत्री भर भनुष्दुभ दोनो का पाठ होता है। प्राण गायत्री है प्रौर झात्मा कप 
है। गायनी से प्राग्प का प्रज्वलन होता है और त्रिप्दुम से धात्मा का । बीच मे पा 
होते हैं और प्राप्त-पास गायत्री । बीच में झात्मा है और झास पास प्राश | पहले हर 

_गायमी पढ़ी जाती हैं प्रौर पीछे थोडी । बयोकि प्राण आगे भ्रधिक हैं भौर पीछे कम ॥र 

वह पढ़ता हैँ :-- 

समास्त्वास्नअक्तवों वधयन्तु । (यजु० २७१) 

“हे प्रम्ति तुकगो ऋतुपें बढावें'” हि 

जब प्रश्न ने क्षीएा प्रजापति को प्रूणे कर दिया तो प्रभापति मे कहा कि जितनी 
सामिप्रेनियरा भेरे बरावर हो उनसे मुझे प्रज्वलित करो ॥२५॥ 

प्रश्न ने इन "ऋचा प्रो को देखा :-- 

समास्त्याल5ऋतवों वर्धसन्तु । 

है. भब्नि सुभको महीने श्रौर ऋतु बहावें । प्र्ात्‌ महीने भी बढ़ायें परौर 
ऋतु भी । 


सवत्मरा, ऋषयो, थानि सत्या । (बजु० २७१) 
संदत्सर, ऋषि प्रौर जो कुछ सचाइया हो । अर्थात्‌ ये सब तुभवों बढ़ायें। 
व दिव्येन दोदिहि रोचनेन । (वजु० रक्ः) 

“दिव्य प्रवात्न ये प्रकाधित हो” 

यह जो धादित्य है यह दिव्य प्रवाध् से युक्त है। उससे प्रऋ्मध्चित हो । 
विश्वा:प्रामाहि प्रदिशश्चतय्: (पजु० २७१] 

घारों दिशयायें जबमया उठे] « 

प्रयात चारसें दिप्लाप्रों मे प्रद्यश हो जाय प्ररदव। 
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ता 5एता एकव्याख्याना: ) एतम्रेवामि यथत्तमेव संस्कृर्यद्रित)0 से दध्यादे 
जनयेत्ता आर्नेय्य: श्राजापत्या यदग्निरपस्यत्तेनाग्नेग्यो यत्थजापति/? स्मन्द्ध ते 
प्राजापत्पा:.॥२७॥ $ 

द्वादशाप्रिय:  द्वादश मासा: संचत्यर: संवत्सरो5ग्नि्यावानरिनियावित्यस 
मात्रा तावतैवैनमेतदाप्रीणाति ॥२८॥ 

यद्व व द्वादश । दादशाक्षरा वें जयतीय॑ वे जयत्यस्या७ हीद सर्व जः 
दियमु वाउप्रग्तिर॒स्यें हि सर्वोजग्निक्वीयते यावानस्निर्यावत्यस्य मात्रा त!वर्तर्व ते 
तदाप्री णाति ॥२६॥ 

सह व द्वादश | द्ादशाक्षरा वे जगती जगती सर्वाणि छत्दाप्ि सर्वारि 
»छन्दाएसि प्रजापति: प्रजापतिरस्नियविन स्थिर्यावित्यस्प भ्रात्रा तावतेव तमेवदार्प 
जणाति। इ०ा 

ता 5एवा $ऊर्ष्बा 5स्य समिघों भवन्तीति।॥ प्रजापति बिस्तस्त यप्रासि 
समदधात्तमब्रवीद्या मत्संमिता 5प्राशियस्तािर्मा5ध्यी सीहेति ॥३१॥ 

स 5एता प्रपश्यतु । ऊर्ष्वा अस्य समिधो भवन्‍्तीत्युर्ध्वा हाय तस्प समिद्धस 
समिधो भवन्त्युध्वा शुक्र शोची >पयर्नेरित्यू दृ्वानि हम तस्प शुक्रारणिणि शोची(४प 


इस सबका एक ही भर्थ है । भर्थात्‌ इस (प्रजाग्रत्ति प्रस्ति) को सत्कार कहे हे 
इसे पूर्ण कंस्ते किया जाय | इसका श्रादुर्माव कंसे हो । ये स्व मत्र प्रग्ति भौर पजार्पा 
दोनों से सम्बन्ध रखते हैं। भग्नि से इसलिये कि झग्वि ने उनको देखा । प्रजापति से इः 
लिये कि अजापति को मग्ति ने प्रज्यलित किया ॥२७॥॥ 

अप्रि मप्त बारह होते हैं। वर्ष में वारह मास होते हैं। प्म्नि सम्बत्तर है। जितन 
प्रच्मि है जितनी उसकी मात्रा है उतने ही झ्थ्रि मंतर हैं ॥२८९॥। 

इससिये भी बारह द्वोते है कि बारदू म्रक्षरो की जयती होती है। यह यूथ्वी जयत॑ 
हैं स्पोकि इसमे जयत्‌ की गति होतो दे | यह प्रृथ्वी द्वो भ्रस्ति है इसी से सब भरिते क 
चमने होता है । जितनी प्ग्नि है, जितनी उसकी परात्रा है, उतने हो भ्रप्रि भत्र होते 
अरह॥। 

इससिये भी करह दूोपे हैं । सब बस्द जगाती हैं । सवा चनदा अजात्पाति हैं. अजाफति 
अस्नि है जितनी ग्रश्नि है जिंठनी इसकी मात्रा दे उठने ही उतके प्रत्रि मत्र हैं ।(प्र्षात्‌ उनसे 
उसको सतुष्द करता है) ॥रेणा। 

इसकी समिधायें ऊंची होती हैं ॥ जब घके हुये प्रजापति को अग्नि ने पूर्ण किया, तो 
उससे कहा कि जो अग्नि मत्र मेरे समान हो उनसे मुझे प्र8स्द कर ॥३१॥॥ 

उसने इन मधों को देखा, ऊध्वर्डपस्प समियों भवन्ति (रजु० २७११), देसकी 
स्मिधायें ऊँचो होती हैं। इस प्रज्यलित को समिघायें ऊँचो होठो हैँ। पस्तुतः जब प्ररित 
अज्बलित हू!ता है, तो उसकी रूमिषायें ऊध्व द्वोती है । 

कर्ष्वा छुत्रा झोचीप्वस्ने: (बजुन >ज ११) 


द६० माध्यन्दिनीये झतपथब्राह्यणें का० ३ २. है ३२-३६ 


चींपि भवन्ति चयुमत्तमेति बोय॑वत्तमेत्येतत्युप्रवीकस्पेति सर्वतोवा३ग्रग्नि. सुप्रतीक 
सूनोरिति यदेन जनय्रति तेनास्थेप सूनु ॥३२॥ 

ता ४एता $एकब्यासख्याना । एतमेबामि यथैतमेव सस्कुयदित७ सदध्यादेत 
जनयेत्ता आस्नेस्य प्राज्ञापत्या यदर्निरपण्यत्तेनास्नेय्यों यत्प्रजापतिमाग्रीखात्तेव 
प्राजापत्या ॥३३॥ 

ता विपमा विषमपदा । विषमाक्षय विपमाणि हि हन्दा०स्यथों यात्य- 
स्थाध्यात्ममज्ञानि विपमाणि तान्यस्थेतामि राप्रीणाति ॥३७॥ 

वैश्वानर पशुप्रोडाश । वेह्वानरों वे सर्वेकनय सर्वेपामर्भीनामुपाप्त्धो 
॥३५॥ 

यह व वैद्यानर । ऋतवो हैते यदेताश्वितयोहनयो वाष्कृतव उनहृतव 
सवत्सर सवत्सरो वेश्वानरों यदरनय 5इति स्थादति तद्रोचयेदुद्वादशकपालो द्ादश 
सासा सवत्तर सवत्सरों वेइव।नर 5आखेय्यों याज्याध्नुवादया उप्रग्तिरख्पा सामुपा- 
प्त्यैँ कामवत्य कामानामुपाप्त्ये ॥३६॥ 


* उस अग्नि की चमकती हुई ज्वालायें ऊंची होती हैं 

प्रथात्‌ जय ज्यालाय उठती हैं दो ऊ ची होती हैं । 

चूमत्तमा | (यजु० २७११) 

प्र्थात्‌ वीयंबत्तम । 

सुप्रतीकस्य (यजु० २७।११) 

क्योकि ग्रित चारो घोर सृप्रततीक (सुन्दर) है । 

सूनो । (यजु ० २७११) 

चूंकि यजम्ान प्रग्नि को उत्पस्त करता है, 
हुमा ॥३२॥ 

इन सब मत्रो का तालय एक ही है कि इस ( प्रम्ति ) का सस्कार हो, यह बडे 
पोर उत्सन्‍न हो । ये सद मत्र भस्नि से भी राम्बन्य रखते हैं भौर प्रजापति से भी। गन 
ने इन हो देखा, इसलिये प्रम्ति से प्रौर प्रज्मपति को रातुष्ट किया इसलिए प्रजापति मे ॥३३॥ 

ये वियप्त होते हैं । इनके पद और अक्षर भी विपम होये हैं। छुन्द विपम होते 
हैं | भर्नि के जो विषम अगर है उनसे उनको सतुष्टि होती है ॥३४।॥। 


पशु पुरोडाश वैश्वावर भरग्नि का है। सब अग्तिया वैस्वानर हैं। यह सब पस्तियों 
की प्राष्ति के लिय है ॥३४५॥॥ 


यह वैश्वानर का क्‍यों है ? ये जितनी चित 
सवप्सर है। सवत्सर वेशवानर प्रग्ति है । ण्दि 
हो जाय । यह पुरोडाश्य बारह कपालों पर होता है | वध मे बारह मास होते हैं भोर पर्षं 
बैश्वानर है। वाज्य और अनुवायय भग्निके होते हैं। श्रश्ति के रूँ की प्राप्ति के लिये। 
उतमें काम शब्द होता हे । जिससे कामनाओ की पूर्ति ह्वो सके ॥३६॥ 


इसलिए श्र उसका सूलु या पुत्र 


दिया हैं, वे ऋतु हैं। भग्नि ऋतु हैं । ऋतु 
यह अति का द्वो तो मर्यादा का उल्लबुन 
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वर्ड के | इत्येवेतानि पश्ुशीर्पाणि वित्त्वोपदघत्युमयेनेत्रे पशव 5इति ते हू 
ते मर्त्या: कुछपाः सम्भवन्त्पनाप्रीवानि हिं तानि तद्ध वथा5पाढे: सोश्ोमतेयस्यो- 
यपधुः स॒ ह्‌ क्षिप्रएएवं ततो ममार ॥३णा 

हिरण्यमयान्यु हैके कु्वेन्ति । अमृतेप्टका ५इति वदस्तस्ता ह ता अप्नमृत्तेष्टका 
न हि तामि पशुश्ीर्पारिस ॥३सता 

मृन्मयास्यु हैके कुव॑न्ति । उत्सन्ना वाइएते पशवों यद्वं किचोत्सल्मिय तस्थ 
सर्वस्य प्रतिष्ठा तद्त्रते पद्दों गतास्‍्तत उएनानधि सम्भराम 5इति ने तथा कछुर्याद्यो 
वाएएवेपामादतं च ब्राह्मणं च न विद्यात्तस्थैतउउत्सभा: स्यु: स एवातिव परस्च- 
पशूनालभेत यावदस्य वश्ः स्यात्तानह तास्प्रजापति: प्रथम 5प्ालेभे श्याप्ं: साथ- 
कायनोइन्तमो5प हू स्मेतानेवान्तरेणालभन्ते3्य तहीं मो द्वावेवालम्येते प्राजापत्यश्व 
वायब्यश्च तयोरतो ब्राह्मणमुय्यते ॥३६॥ व्राह्मणम्‌ ॥४॥ [२, १,] ॥ 

प्रथम: प्रषपाठक: ॥ केण्डिकासस्या ११० ॥ 


कुछ बोगों ने पशुमो के घ्विरो को किसी प्रकार प्राप्त करके बहा रख विया, क्योकि 
यह पशु ही तो है । परन्तु ऐसे मनुष्य लाश के समान हो जाते हैं। क्योकि यह सिर अना* 
प्रीत हैं (आ्राप्रि मनो द्वारा उनको हछंसकृत नहीं किया मया)। इसी प्रकार उन्होने भ्रापा- 
ढि सौश्रोमति (कोई मनुष्य विशेष) के लिए किया था वह मर गया ॥३७॥ 

कुछ लोग ग्रोदे की वनवाते है, भोर कहते हैं कि ये इष्टकार्यें (ईद) घमृत है । 
परन्लु ये अनृत इष्टकायें प्र्थात्‌ भूडी हैं ये पशुओं के सिर नहीं हैं ॥१८॥ 

कु मिट्टो श्री बनावे हैं। ये पशु मर तो गये ही है जी मर जाता है पृष्वी ही 
उस्तका प्राश्रय होती है । जहा ये पशु गधे हैं वहीं से हम इनको प्राप्त करते हैं। 

परम्तु ऐसा नहीं करना चाहिये । जो इस कार्य को या उसके ब्राह्मण (६४४०5) 
को नही जानता, उसके ये काम नप्ट हो णाते है । इसलिए जहा :क हो सके इन पाँच 
पशुप्रो का आलभत करना चाहिए, क्योकि प्रजापति मे इनका पहले भ्रालभन किया था, और 
शु्यापणं सायकायन ने अन्त थे । झौर इन दोतो (कालो) के वीध में भी लोग प्रालभन करते 
थे । परन्तु अब केकक्‍्ल दो का दी प्रतचभन द्वोता है, एक श्रजापति वाले का झरोर एक वायु 
बाले का | इन दोतो का ब्राहाएणं (६0९०:५) झागे सुनाया जायेगा ॥३६॥ 


अथ प्राजापत्यादिपदवनुष्ठामसम्प्रदा यः, 
-वेयप्ानापा सी 


अध्याय २--त्रह्चण २ 
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प्राजापत्यं चरका 5आलभस्ते । प्रजापतिरर्नि चित्वाअग्निरभवत्तद्रदितमाल- 
भते तदेवाग्ने रन्‍्त पर्मेत्ीति ॥२॥ 

इयामो भवति। द्यानि वे श्यामस्य छोमानि शुक्लानि च कृष्णानि व 
इन्द्र मिथुन तदस्य प्रजनन तदस्य प्रजापत्य७ रूप तूपरों भवति तुपरोहि. प्रजा- 
पति:॥२॥ ' ; 

तस्पैकवि0शति: सामिघेन्यः । द्वादश मासाः पर्चर्षतवस्त्रय 5इमे लोका 
असावादित्य इएकवि७श 5एप प्रजापति: प्रजापतिरस्निर्यावानग्नियवित्यस्य मात्री 
तावतवैनमेतत्समिन्दे ॥श॥ 

यह वैकवि0शतति: । एकवि७थो वे पुरुषों दश हस्त्या अप्रंगुलयों दशश पाया 
गत्मेकवि७॥: पुरुष: प्रजापति: प्रजापतिरग्निर्यावानस्थियावित्यस्थ मात्रा तावे- 
तवेनमेतत्समिन्द्ध ॥४॥ 

उभयोर्गायणीकच भिष्ठुभव्चान्वाह । तासामुक्तो वन्धुयक्तस्वेवान्दूच0 हिंर- 


चरक लोग प्रजापति के लिए पशु का झालभत करते हैं। प्रजापति ने भग्वि (बेदी) 
को धिना॥ वह भग्नि रूप हो मया। यह जो प्रजापति के लिए प्रालभन करता है मानों 
प्रग्ति (येदो) के भय तक पहुय जाता है ॥१॥ 

यह दयामवर्णो होता है | श्याम्र के लोम दो प्रकार के होते हैं। घुबल भोर छृप्ण। 
दो फो मिलाकर प्रजनत करने वाले जोड़ा होता है। यही प्रजापति का रूप है । यह विना 
सींग का होता चाहिये । वयोक्ति प्रजापति विना सीग फा है धरा। 

इसकी छामिलेनिया इबकोस होती हैं। बारह महीने होते हैं। पाँच ऋतुयें, तीन में 
सोक प्र एक प्रादित्य । ये २६ प्रजापति होते हैं | प्रजापति भग्नि है। जितनी झगिन है 
जित्ती उसको माश्रा उतनी हो स्रामिधेनिया हैं ॥ ३॥ 

या इनकीस इसतिये हैं कि पुरुय २१ ग्रग्रो वाला है ॥ दर हाथ की उंगतियौ, दस 
पैर की धौर एक झात्मा। इस प्रकार २१ अगर वाला पुदु प्रजापति है। प्रजापति भरग्नि 
है । जितना प्रति है जितनी उसकी मात्रा | उतनी द्वी सामिवेनिया हुई धरा 

वह गरयश्री और जिप्दुभ दोनो पढ़ता है। उन की ऋचाश्ओों के कम्ानुकूल व्याख्या 
हो चुकी । जिस मन्त्र मे “हिरध्ययर्म/ शब्द पढा है, उसी मन्त्र से वह झाधार घाहुति देता 


कर 
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ण्यगर्भवत्याउपारमाधारयति प्रजापतियें हिरप्ययर्भ: प्रजापतिरस्निद्ददिशाप्रियस्ता- 
सामुक्तो वस्धुकत्तम्वेवास्थृवं प्राजापत्व: पशुपुरोडाशो य5एव पशोव॑न्ु; स पूरोडा- 
शस्य द्वादश कपालो द्वादश मासाः संवत्सर; सवत्सर: प्रजापति: कद्वत्यो याज्यातु- 
वाक्य; को हि प्रजापति: ॥५॥ 

अथ॑तं बायवे नियुत्वते । शुकूछ तृपरमालभते प्रजापति: प्रजा: सृष्ट वावबुब्यै- 
क्षत्त तस्पात्यानन्देव रेत: परापतत्सो5जः शुकूलस्तूपयो लप्पुद्यगवद्गसों वे रेतो 
यावानु वे रसस्तावानात्मा तद्यदेतमालभते तदेवागनेरन्तं पर्येति शुकूलों भवत्वि 
घुवल हि रेत्तस्तूपरो भवति तृपर७ हि रेतो यायवे भवत्ति प्राणो वे वायुनियुत्वतै 
भवत्युदानों वे नियुत: प्राणोदादावेवा स्मिन्नेतद्दधााति ॥६॥ 

यद्वे बंत॑ं वायवे नियुत्वत्ते । शुक्ल तृपरमालभते प्रजापति विश्वस्त॑ यत्र देवा; 
समस्कुवेन्त्स योउस्मात्प्राणों मध्यत $उदक्रामत्तमस्मिस्तेतेत पशुना:वरधुस्तथ वा स्मि- 
ल्ेयमेतदुदधाति वायवे भव॑ति आणो वे वायुनियुत्वते भवत्युदानों वे नियुठः प्राणो- 
दानाकेवास्मिन्तेतदुदघाति शुक्लों भवति शुक्लों हि वापुस्तूपरी भवत्ति तूपरो 


हि वायु: ॥७॥ 
तस्य सप्तदेश सामिधेन्य: ! सप्तदशो वे सवत्सरों द्वादशमासाः पज्चउतक: 


है। हिरण्यगर्भ प्रजापति है प्रौर प्रजापति प्रग्बि है। प्राप्रि मन्त्र बारह होते हैँ । उन का 
और सस्त्रों के कम का कथन हो चुका । पशुपुरोदाश्न प्रजापति का होता है । यही पशु का 
भ्रम्वन्ध है ! यह बारह कणलो पर होता है । साल मे वारह मास्त होते हैं । सवत्यर प्रजापति 
है। याज्य श्रौर भ्रनुवाक मे 'क' होता है; क्योकि 'क* प्रजापति है ॥५॥ 

अब मियुत्तवत्‌ वायु के लिए शुक्ल बकरे का स्‍्रालभन करता है। प्रजापति ने प्रजा 
को वनाकर चारो भोर देखा भोर श्रति षानत्द के मारे उस का रेत (वीये) गिर पडा। 
बह श्वेत, विया सीय का डाढठी वाला बकरा दो यया । वीर्य रस है । जितना रस है उतवा 
आत्म (गीवन] है ॥ जब वह उराका झालभन करता है तो बरिन के अन्त तक पहुच नात्ता 
है । यह इवेत होता है । यद्द थिना सीग का (तूपर) होता है क्योकि वीर्य भी पिना सोग के 
होता है । यह वायु के लिये होता है क्योकि यायु श्रारा है। नियुत्‌वत्‌ के लिये क्योकि उदाम 
जियुत्वन्‌ है, इस प्रकार वह उसमे प्राश श्र उदान की स्थापना करता है ॥ह॥ 

आबल बकरे का झालभन वायु नियुत्कत्‌ के लिए इसलिये भी किया जाता है कि 
जब क्षीस प्रजापति को देवताप्ो मे चगा किया, तो उठ के बीच से जो प्राण निकल गया था 
उसको उसने उसमे उच्च पशु के द्वारा स्थापित्त किया। इसी प्रकार यह भी इस में इस 
प्रकार प्राण धारख कराता है। यह वगयु के लिये है क्योकि वायु प्राश है। नियुत्वत के 
लिए क्योकि दिगुत्कत्‌ उदान है | इसमे प्राण भ्रौर प्रधान दोनो घारण कराता है । यह घुकत्र 
होता है क्योकि वायु शुतल है । ये कद सीय के होता है क्योकि वायु भो विना सीय के है ७0 

उसकी सामिवेतिया सतन्रह (१७) द्ोती हैं । सकत्सर १७ वाया है। वारह सास धौर 
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संवत्सर प्रजापतिरस्निर्याबानस्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतैंवैनमेतत्ममिन्द्धे ॥ पा 

यद्वोव सप्तदश । सप्तदक्ों वे पुरुषों दश प्राशाश्रत्वाय ज्ञान्यात्मा पल्च- 
दश्ों ग्रीवा पोडक्य शिरः सप्तदश पुरुषः प्रजापतिः प्रजापतिरग्नि्यावानरित- 
मावित्यस्य मात्रा तावतेवेनमेतत्समिन्द्ध ॥६॥ 

उभयीर्गायचीश्र त्रिष्ट्भवचान्वाह । तासामुक्तों बन्घुरुक्तस्वेवान्दूच द्वादशा" 
प्रिबस्तासामुक्तो बन्धुरुक्तम्वेवास्दच प्राजापत्य: पशुपुरोडाशोअ्तों सकाम 5उपाप्त 
$इति हू स्माह माहित्यियँ चरका: प्राजापत्ये पशावाहुरिति ॥१०॥ 

यद्दे व वायव्य: पशुर्भवति | प्राजापत्यः प्युपुरोडाशोड5्यं७ हू प्रजापतेर्वा- 
युरघ॑ प्रजापतिस्तयदुभौ वायव्यौ स्थावामुभो वा प्राजापत्पावर्ध/ हूँवास्थ करत 
स्थास्माधेमय यद्वायव्यः पशुभवदि प्राजापत्व: प्रशुपुरोडाशस्तेन हैवैत७ सर्प 
कृत्स्न प्रजापति!) सस्करोति ॥१५१॥ 

यद्वेव॒ वायव्यः पशुभंवति । प्राजापत्यः पशुपुरोडाशः प्रजापति विश्वस्त 
यत्र देवा; समस्कुवेन्त्स योधस्मात्याणों मध्यत 3उदक्रामत्तमस्मिन्तेतेत पशुदा5दधु- 
स्थास्थैतैन पुरोडाशेनात्मान समस्कुर्वस्त्स यद्प्राजापत्यो भवरति प्रजापतिह्या- 
त्मा द्वादशकपालो ह्वादश मासाः सवत्सरः सबत्सर.प्रजापति. कद्व॑त्यौं गाज्यानु- 


दाच खतुयें । सपत्सर प्रजावति है। अजापति अम्ति है। जितनी प्रगति है जिंतती उसकी 
माता है, उतनी ही सामिधेनिया होनी चाहियें ॥८॥ 
इसलिये भी सतह होती हैं --पुरुष सत्रह वाला है।दश आर चार आग और 
प्राट्मा परद्नहुवां, गदेत सोलहबो पौर सिर सनहवा। पुरुष प्रजापत्ति है । प्रजापति प्रशि द्वै। 
जितना प्रस्नि है जितनी उसको मात्रा है, उतनी ही सामिप्रेनियों से उत को प्रज्ववित करता 
है. ॥६॥ 
बह गायत्री प्रौर अनुष्ट्रभ दोनों का पाठ करता है। उन का प्रमाव और कम बताया 
जा चुका है। बारह प्राप्रि मन्त्र होते हैं? उनका प्रभाव और क्रम बताया जा चुका है । प५* 
पुरो-इाज प्रजापति का है। मा्दित्यि ने कहा था कि चरक लोगो की प्राजापत्य पशु म्ेणी 
कामना थी वह इस में पूरी हो गई ॥१०॥ 
चायु का पद्नु भोर प्रजापति का पुरोडाश क्यों होठा है ?े प्रजापति का पाषा भाग 
वायु है भौर प्राधा प्रजापति । ग्रव भ्रगर ॒दोनो वायु के हो या दोनो प्रजापति के तो इनको 
भाधा भाग ही पूरा हो प्राधा न हो। यह जो पशु वायु का होता है और पुरोडाश प्रजापति 
का इससे पूरा प्रजापति पूर्ण हो जाता है ॥११॥ 
रु वायु का पश्ष झोर प्रजापति का युरोडाञ क्यो होठा है ? जब क्षीण हुये प्रजापति 
की देवो ने चगा विया, उस समय उसके मध्य से जो प्राण निकला उस की उसने इस पशु 
फे द्वारा ही स्थापित किया । और इसी पुरोडाश्च से उन्होंने इसके घड़ को पूर्ण किया। यह 
प्रजापति का इस्नलिए है कि घढ़ प्रजापदि है। बारह क्पालो का इसलिए है कि बारह 
महीने होते हैं। सकत्सर प्रजापति है। याज्य शोर शनुव्क में 'क' होता है क्योकि का 
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बाव्ये को हि प्रजापति: ॥ सा 

तद्यद्अपा पुरस्ताज्जुहोति । य 5एवाय पुरस्तात्प्राणस्तमस्मिन्तेतद्धात्यय 
यदेतेन मध्यतश्मरन्ति मध्यतों ह्ययमात्माउव यद्धवियोपरिष्टाच्चरन्ति य इएवायमु- 
परिष्टात्पाणास्तमस्मिन्नेतह॒धाति शुक्लवत्यों याज्यानुवाक्‍्या: स्युः शुब्लर्पाणा- 
मुफात्ये नियुत्वत्यों यदेव नियुत्वद्रूप तस्योपाप्त्ये ॥१३॥ 

तु वाउश्राहु: | व॒षाया5एवं झुक्लवत्यौ स्थातामेतावढ़ पश्मी शुक्ल यद्वपा शु- 
वलवत्यी नियुत्वत्यो हविषो यदेव नियुल्लद्र प तस्योपराष्त्याईइइति ॥१४॥ 

यद्व वैत्त पश्चमालभत्ते | एतस्मिन्ह पश्ञौ सर्वे पश्ुना७ रूप थत्तू परोलप्सुरो 
पेट्युरुपस्थ रूप तूपरों हि लप्सुदी पुरुषों यत्तपर: केसरवास्तदश्वस्य रूप तूपरो 
हि केसरवानश्वो यदष्टाशफस्तदुगों रूपमष्टाशफो हिं गौरथ यदस्याबवेरिव शफास्त- 
दने रूप यदजस्तदजस्य तद्यदेतमालभते तैन हेवास्पेते सर्वे पशव 5आलब्धा भवन्त्य- 
तो यतमदस्य कर्मोपकल्पेलते वा प्रझ्व पशव $एप वा प्राजापत्य5एप वा नियुत्क- 
तीय; ॥१४॥४ 

त॑ पौर्ण॑मास्यामालभेत । अम्रावास्थायामासमेतेत्यु हैक$प्राहुरसी वे चन्द्रः 


प्रजापति है ॥१३२॥ 

यह णो पहले वपा को माहुति देता है । इससे मानो जो भागे प्राण है उसको श्रजाप[ति 
में घारण कराता है । भौर यह जो (पुरोडाश को) बीच मे देते हैं, सो यह धड तो घोच मे 
ही होता है । ग्रौद जो पीछे हबि देते है मानो प्रजाएति में उस प्राण का पारण कराते हैं 
जौ पौछे है। याज्य भौर झतुवाक्यों में 'शुक्त' कब्द आना चाहिये। शुस्त (घमकीले) छपों 
की प्राप्ति के लिए | तियुत्‌वत्‌ शब्द भी आता चाहिये 'नियुत्‌यत्‌” रूए की प्राप्ति के 
लिये । (यजुरवेद झ्र० २७ म० २६--३४ में शुक्र श्रौर नियुत्‌वत्‌ शब्द प्राये हैं) ॥१३॥ 

इस पर कुछ लोगो का कथन है कि बषा के दो सन्‍्त्रो मे, 'झु३ल' घब्द होता चाहिये। 
जितनी ये “जुक्स'ं शब्द बाली ऋचाये हैं उतना ही पशु में तेज है । श्रौर वि के मन्त्रों 
में 'नियुतृवत्‌' शब्द होता चाहिये, जिससे प्रजापति के “निमुतुवतु' रूप की प्रान्ति हो 
सके ता 

पशु का प्ालभन इस विये करते हैं, क्योकि इस पश्णु में सत्र पशुओं बाय रूप हैं। यह 
जो डादी नहीं और सीय सदी यह पुरुष का रूप है। यहे जो डाढी नहीं भौर गन के बाल 
(प्रयाल] हैं वह श्रश्व का रूप घोड़े के डाडो नही होदो झयाल हीते हैं प्रौर प्राठ छुर 
भी । झाठ खर बैल के होते हैं। इस लिये यह बैल का रूप है। उसके खुर प्रवि प्र्धातू भेड 
ड्रेस इसलिये वह भेड का रूप है। मोर भज को है ही । प्रौर जो. भासमत करता है 
उससे मानों सभी पशुझों का भालभत हो जाता है जैसी उनकी इच्दा हो। था वो पा्चों 
पशुप्रो का झलग-प्रतय भालमत किया जाम या एक प्रजापति के लिए पघुता या एपगं 


लियुतूवत्‌ के लिए पथ्ु का ॥(५॥ मं 
दे पका घालमभन पुर्णमाणों के दित फरना भाहिदे  दुछ कहते हूँ झि प्रमायस्‍्यां के 
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प्रजापति: स एता७ रात्रिमिह बसति तथथोपतिष्ठन्तमालमेतैब तदिति ॥१३॥॥ 
तह पोएंमास्यामेव । अतो वे चन्द्र: पशुस्त देवा: पोणमास्यामालभस्ते 
यत्रैन॑ देवा 5प्रालभन्ते तदेनमालभा5इति तस्मात्पौण मास्यां यद्वेव पोण मास्यां 
पोर्णमासी हू वाव प्रथमा व्युबास तस्माद् व पौण मास्याम्‌ ॥ (छा हे 
तद्दौ फाल्युन्यामेव । एपा हू संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिय॑त्काल्गुती पौरणे- 
मासी योत्तरेषोत्तमा या पूर्वा मुखत 5एवं तत्सवत्सरमालूमते ॥१८॥ है 
£/ स्व वाइइष्ट्वेव पीणंमासेन । भय पशुमालमेत पौरणंमासेन वा 5इल्‍्द्रो बृर्व 
पराप्माम७ हत्वा स्पहृतपाप्मैतत्कर्मारभत तर्थवेतद्नमानः परोणमासेनैव बुत 
“पाप्मान/ हत्वाभपहतपाप्मैतत्कर्मा रभत ॥ १६॥ ४६ हि 
तद्वाउ्ठपा0शु भवति । एतद्ध तें: प्रजापति: पशुभि: कर्म येप तद्घाव्रान्ध वें 
घासानिरुक्तमिव तस्मादुपाएशू ॥२०॥ पु 
यद्वेवोपाणशु ।श्राजापत्यं वा5एतत्कर्म प्रजापति() हां तेन क््मणा$$रभतैईवि 
रुक्तो वे प्रजापति: ॥२१॥ है 


यद्दे वोपा७शु । रेतो वाइअत्र यज्ञ 5उपाएश वे रेत: खिच्यते वपा पशुपु रो 
डाशो हविरेतावान्हि पशु:॥२२॥ 


दिन प्रालमत करवा चाहिये वह चन्द्र प्रजापति है॥ वह प्रजापति अमावस्या की राव को 
इसी पुथ्दी पर रहता है। इसलिये यही ठहरे हुये के लिये भ्रालमन करना चाहिये ॥६४॥ 
परन्तु उसका पूर्णमासी को ही ग्रालभत करना चाहिये | यह चन्द्र हो पशु है। भौर 
देव चन्द्र को ही पुरणंमास्ी के दिन झालभन करते हैं। वह सोचता है कि जब देव झालभन 
करते हैं तभी मैं भी झालभन करूँ । इसलिए पूर्ंमासी के दिन द्वी झालमन करते हैं। पूर्ण 


मासी के दिन क्‍यों? । पूणंसारी ही पहले प्रकट हुई थी। इसलिए पृरामासों के दिन 
हो ॥१७॥ 

४ फाह्युनी के दिन ही। यही वर्ष की पहली रात है। जो फास्मुनी पूर्णामासी है। रो 
पिछली है वह पिछले खाल्र का अन्त है । इस प्रकार वह वर्ष के मुख (भारम्म) छे हो प्राएभ 
करता है।॥॥१५॥ 

४ पूर्रापासी को इष्टि के पोछे ही पशु का झालभन करे | पूर्ंमायी को ही इन्द्र ने 
पापी बृत्र को मारकर पृथ्वी को पापरहित किया था। इसी प्रकार यह यजमान भी पूर्णमारी 
को पापी वृत्र को मार कर पृष्दी को पॉपरहित करना चाहता है॥१६॥ १६ 

है बह मौत होकर किया जाता है। क्योकि जय प्रजापति ने इन पशुओं द्वादा यह कर्म 
कया, तब वह व्यक्त न था, अव्यक्त हो था । इसलिए मोन होकर किया जाता है ॥२०॥। 

मौन होकर इसलिए भी कि यह करें प्रजापति का है । इस कर्म से प्रखापति का 
प्रारम्भ करता है मोर प्रजापति अग्यक्त है ॥२१॥ 


मौन द्वोकर इसलिए भी कि इस यज्ञ मे रेत (वीर्य) है ग्रोर बोर्य मौन होकर सीचा 
जाठा है; वषा, पुरोदाश्ष, भौर इवि -यदी सब पशु है॥र शा 


सी 
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भ्रष्टकायामुखाएं सम्भरत्ति । प्राजापत्यमेतदहयेदष्टका प्राजापत्यमेतर्क्म 
यदुखा प्राजापत्य5एवं तदहत्प्राजापत्य कर्म करीति ॥शशा 

यह बाष्टकायास्‌ । पर्वेतत्संवत्सरस्थ यदष्टका पर्दतदग्नेयेदुखा पवेण्येव 
तत्पर करांति ॥२५॥ 

यह वाष्टकायाम्‌ | अप्डका वाउउसा निधिद्रउडी तिरश्थी रास्ता तच्चतु 
इचतस्र 5ऊर्ध्वास्तिदष्ठावष्टकायाम्ेव तदष्टका करोति ॥२५४शततम्‌ ३५०० ॥ 

अ्रमावास्यायां दीक्षते । अमावास्थाये वा $ग्रत्ि यज्ञस्तायते यत्तो यज्ञस्तायते 
ततो यज्ञ जनयानीति ॥२६॥। 

यद्वेचामावास्याया० | रेतो वा5एत्तदुभूतमात्मान0 मिल्चत्युखायों योती 
यदुदीक्षते तस्मा5एत॑ पुरस्दाल्लोक करोति यद्दोक्षितो भववि तें कृत लोकमभिजा- 
यते तस्मादाहुः कु लोक॑ पुरुषोडमभि जायत5इति ॥१७॥ 

से यत्कनीय: संयत्स राद्दीक्षित: स्थात्‌ । गलोका उउ्ष्टका 5उपदष्यादिय्टका 
लोकानतिरिच्येरत्नव यश! यभो लोकान्हत्वेष्टका नानूपदध्याल्लों छा 3इप्टका उप्रति- 
रिच्येरनथ यदमावास्थायां दीक्षित्वाइमावास्याया क्रोशाति तद्यावस्तमेव लोक॑ 


भाठवी वियि को उख्ा की तेय्यारी करता है । यद्द छो माठदी तिथि है, बहू प्रजापति 
की है। यह जो उछ्ा है बह भी प्रजापति का काम है।इंस्रीलिए उसी दिल प्रजापति फा 
कम करता है ॥२३॥ 
ग्राठवी तिथि को इस्लीलिए भो कि यह जो ग्राठवों तिथि है, वह सवत्सर का एक 
पव॑ (पोरा) है। उखा अग्नि का एक पर्व है। वह पर्व में ही पर्व की स्थापना करता 
है ॥२४॥ 
आदवी तिथि को इसलिए भी कि उध्चा के आठ भा हैं, नीचे का भाग, दो बाजू 
प्रौर दीच का भाग ये चार हुये । और भार सोधी पट्टियाँ, ये प्राठ हुईं । इस प्रकार वहू 
भ्राठ बाली चीज की भ्राठ बालौचीज मे स्थापना करवा है २५॥ 
अमावस्या के दिन दीक्षा लेता है ॥ प्रमावस्या के दिन ही यज्ञ आारम्म हुआ था । 
जिस दित यज्ञ आरम्भ हुआ था, उसी दिन यत्र का प्रारम्भ करता है ॥२६॥ 
अमावस्या के दिस इसलिए को 3 पद जो दो) लेक है डढ मपगो। झुएछ री योलि 
मे प्पने प्रात्मा रूपी वीर्य को सीवता है । जब दीक्षित हो जाता है तो मामने सामने एक 
सोक बनाता है प्रोर उस्तो स्व॒रद्ित तोर में उत्पन्न हेतता है? इसीलिए तो बढ्ूते हैं कि मनुष्य 
जिस लोक को बनाता है उसी में उत्सल्त द्वोग्र है ॥रेणा 
यदि वर्ष से पहले दी दोक्षित हो जाय वो ईटों झो बिना सम्रय विभाग के रापता है, 
प्रचात्‌ ईंटें समथ विभाग से ध्रधिक हो जाती हैं ॥ यदि समय विभाग प्रपिक हो तो इंटें कम 
पड जायें | यदि प्रमावस्‍्पा को दीक्षा लेकर समावस्या के दिन ही (सोम का) क्रय करता है 
हो जिदना समय विभाग दै उठतो ही ईटें रपता है। जब प्रग्वि डा पद्म प्रा हो गया तो 
सदर प्रश्ति घित जाती है - (ठाहाय पढ़ है डियर्य नर कब ईडो झा दिसाद है ॥ कम बड़ 


'श्दि माध्यन्दिनोये शवपथब्राह्मणे का० ६६ ३. २० २८३१ 


ररोति तावसी रिष्टका 5उपदवात्ययास्थापूर्यमाणप्े सर्वोशग्निद्दीयते ।२५॥ 

तदाहु.। यद्यावत्य 5एतस्याग्नेरिष्टकास्तावन्ति कयेड्ही राजाणि सम्पद्य- 
तेश्य यास्यूश्वानि ऋयादह्ानि कथमस्य से छोका 3प्रतृपहिता भवन्तीति यहाउम- 
पावास्ाया दीक्षित्वाइमावास्पाया क्रीणाति दद्यावन्तमेव लोक करोति तावनी- 
रिष्टफ़ा 3उपदधात्यथ याम्यूर्व्वानि ऋ्रयादहानि तस्मिस्तवकाशेश्ध्वर्यू रत चिनोतिं 
वो हि चितुयान्न व सोधकाश. स्पायावन्ति वे सवत्यरस्याहोरात्राशि तावत्य 
इएतस्पास्नेरिप्टका $उपच त्योदशों मासस्तयोदशों वाइएप मासों यान्यू््वानि 
क्रयादह्ानि तद्या 5प्रमुस्त्रयोदशस्य मास 5इष्टकास्ताप्िरस्य ते लोका इअनूपहिंता 
भवन्ति तत्समा लोकाश्चेष्टकाश्व भवन्ति ॥२७॥) 

एंतदुवे बैव प्रथगा पीर्णमाधो । तस्यां पशुमालभते या प्रथमाउष्टका तस्या- 
मुखा(0 सम्भरति या प्रथमाआ्मावास्या तस्यां दीक्षतत॑5एत् मान्येव संवेत्मरस्प 
प्रथमान्यहानि ताग्यस्य तदारभतते तानि च तदाप्नोत्यथातः सम्पदेव ॥३०॥॥ 

तदाहु: । कथमस्पेतत्स में संवत्सरमस्निमाप्नोति क्यो सवत्सरेशा$ग्निना 
सम्पचत$इत्येतेपां वैं पझ्चाना पशूनां चतुवि७शति: सामिथ्रेन्यों द्वादशाग्रियस्त- 
त्पदत्रि0/शदेकादशानुया जा 5एकादशोपयजस्तदष्टा पशचाशतु ॥३१॥ 


होने में यह हिसाय बिगड जाता है, इसीलिए प्रमावस्या के दिन ही दौधा होनी चाहियें। मह्दी 
प्रन्‍न था कि ग्रमावस्‍्या के दिव क्यों हो । इसी का यह एक उत्तर है ॥२८॥ 
इस पर प्रश्न होता है कि झगर सोमकय के समय जिंतनी ईें हैं उतते ही दिन 
रात है, तो क्रय के पीछे जितने दिन बनते हैं उनमे वह स्थान क्यों नही पूरिय होता | इसकी 
उत्तर यह है कि जय प्रमावस्या के दित दीक्षित होकर ठोक साल भर बाद उरी अमावस्या 
को ग्रोमक्रम करता है, तो वह उतनी ही ई टें लगाता है जितना स्थान द्वोता है । भौर सोम 
प्रप के पश्चात्‌ जो दिन रहते है उस प्रवकाश में अध्चयु प्रग्नि चिता है। पद वह 
प्रवकाश न होता तो कब विनता ? जितने साल के द्वित रात होते हैं उतनी ही इस 
प्रग्नि की ईदें होती हैं। अब तेरहवा महीना झाता है। यह ते रहत्रा महीना है, प्रव सोम कय' 
करने के पीछे जो दिन बचते है भर्थात्‌ तेरहवें मास करे उत दितो में वह उस अवकाय को 
भर लेता है । इस प्रकार अवकाश शोर ईरटें एक सी हो जाती है ॥२६॥ 
इस प्रकार जो पहली पूर्णंमासतों होतो है, उस से पशु का श्रालभग करता है और जो 
पहली प्रध्टम्ो होती है उसमे उखा बनाता है। जो पहली प्रमावस्‍्या द्वोती है उपतमें 
दीक्षा लेता है। इस प्रकार वर्ष मे जो प्रथम (मुख्य) दिन हीते हैं उनको वह उस अ्रग्ति के 
लिय प्राप्त कर लेता है भव इसका परिमाण कितना हो ?े ॥३०॥ 
इस के विषय में बहते हैं :-इसका यह कम भरित छपी सवत्सर को क्से प्रकार 
प्राप्त कराता है | सम्बत्सर रूपी अग्नि से किस प्रकार जोड खाता है ? इन पाँच पशुओं 


बी चौबीस सामिदेनियां दोतो हैं, वारह प्रात्रि मस्ब होते हैं। ये ३६ हुये । १६ अलुयाज हुमे, 
११ उपयाज । ये हो गये ५८॥३ १॥ 
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ततों याउट्राचत्वारि0शततु । साइप्टाचत्वारिएशदक्षरा जगहीय॑ वे जगत्य- 
स्पा हीद0 सर्वे जगदियमु वा5प्रग्ति रस्ये हि सवोडरिनिश्वो यते यावानग्नि्यावित्यस्थ 
मात्रा तावत्तदुभवति ॥३२॥ 

यदेवाष्टाचत्वारिशद्‌ ) भ्रष्टाचत्वारि७ शदक्षरा वै जगती जगती सर्वाशि 
छन्‍्दाएंसि सर्वारिी छस्दाएसि प्रजापति: प्रजापतिरग्निर्यावानग्नियावत्यस्य- 


मात्रा तावत्तद्‌ भवति ॥३३॥ 
अथ याति दक्ष] सा इश्यक्षरा बिराड्विराडग्विदेश दिशस्लो दिशो+रिनदेश 


प्राण्याः प्राणा उम्रग्नि्यावानसिनिर्यावत्यस्य मात्रा तावत्तद्भवत्ति ॥३४॥ 

वा पशु पुरोडाशः । तत्पष्ठि: पष्दिमासस्याहोरात्राणि तन्‍्मात्तमाप्नोति 
मास $आप्त $ऋतुमाष्नोत्यूतु संवत्सरं तत्सवत्सरमग्निमाप्नोति ये च सवत्सरे 
कामा $प्रथ यदतोउन्यच्देव सवत्सरेडन्त तत्तत्‌ ॥३५॥ 

भ्रथेतस्य प्राजापत्यस्प । एक्विएश्तिः सामिधेन्यों द्वादश्षाप्रियस्तत्त्व- 
यस्व्रि/श्देकादशानुपाज। 5एऋदझोएयजस्तत्पञ्च पञ्चाशचद्रपा पशुपुरोगशो 
हवबिस्तदष्टापञ्चाशवत्स ओोषष्टापज्चाशति कामोउत्रेत्न तमाप्नोति ढावाघारो 
तत्पष्ठि: स या पष्ठया कामोजजैव तामाप्तोत्यय यदतोहन्यददेव सवत्सरेउत्त तत्ततू 


॥३्द्दा 


इन में जो ४८ हैं | यह जग्रती ४८ प्रक्षर की होती है । यह प्रृथ्जों ही जगती है । 
इसी मे यह सव जगत है ) यही पृथ्वी अग्नि है। इस्ती के लिये सब भग्नि चिनी जाती है। 
बितती झरिनत है जितनी उपकी मात्रा है । उतता ही सह परिमाण हो जाता है ॥३२॥ 

इसलिए भी अडतालीस होती हैं, जयती ४८ प्रक्षर को होती है। जगती सव छद 
हैं । सब छन्द प्रणापति हैं ! प्रजापति गरित है। जिधता मर्ति है उत्तनी उप््री मात्रा 
उतना ही वह भी हो जाता हैं ॥रेशा 

ये जो दस रहे । दक अक्षर का बिरादू छत्ब होता है। बिराट प्रेरित है। दस 
दिश्वायें हैं दिश्वायें ग्रसित है । दस प्राण हैं । आण भरिन हूँ । जिदनो भरित है जितनी उधकी 
म्रात्रा है उतना हो जाते हैं ।7३४॥ 

बया श्रोर वशुबुरेशर / मे काठ हो गज / काठ ही गढ़ीरे के दिन रात डोते हैं । 
इससे मात को प्राप्त करता है । मास को आ्राष्त करके ऋतु को भ्राप्त करता है) ऋतु से 
संवत्सर को । किर अ्रस्ति रूपी सवत्सर को | ये जोचप्प में काम्नायरे हैं, उसको भी ओर 
इनसे अ्रतिरिक्त क्यें मे जो! ब््त है उस्तकों भी (॥३४॥ 

अजापति के (पश्चु के) लिए २१ सामिघेनियाँ होतो हैं। औौर १२ झात्रि मर्त्र। ये 
हुई ३३। १३ बदुबाज, 8३ उउथाज। ये द्ुवे ५५॥। वा, पशुपुरोझाश प्रौर हति। ये 
हैये ४८ । मे जो ४6 में कासनायें हैं, उनको प्रश्त करता है। दो ग्राघार। ये साठ 
हुईं । मे जो साठ मे कामवायें हैं उतको भी थौर इनके प्रतिरिक्त जो कुछ प्रन्न दै उसको 


भी ध३द्धा 


दछक माध्यन्दिनीये शतपबब्राह्मग. का० ६६ २- २. रेछनरेस 


अशेतस्थ नियुत्वतीयस्य । सप्तदश सामिधेस्यो द्वादक्ा प्रियस्तदेकान्त विए- 
बदेकादशानुयाजा 5एकाद्श्ोप्यजस्तवेकपञ्दाक्द्षण्ा पशुपुरोडाशों हविस्तच्च- 
तुष्पठ्चाददृद्ावाघारी दो स्विष्टकृतो तदष्टापज्चाश्चत्स योअ्प्टापञ्चाशति कामो- 
अजब तमाप्नोति बनस्पतिहव वसाहोमझ्च तत्पष्ठि: सयः पष्ट्यां कामोध्ेव 
तमाप्नोत्यथ यदतोबन्यध्ददेव सवस्सरउन्न तत्तदेवमु हास्येतत्कर्मे पवेत्सरमस्निमा- 
प्वोत्येव७ सवत्सरेणाग्तिना सम्पद्ते ॥३७॥ 


तदाहु. । नैतस्य पशो. समिष्ट्यजू!४पि जुहुयात्त हृदयझूलेनावभुग्मभ्यवे- 
यादारम्भो वाइएपोहने: पशुव्यंवसर्गों देवताना(? समिष्टयजू७पि स्टस्थाध्वभूषी 
मेदारम्मे देवता व्यवसूजानि नेथज्ञ ७ सस्थापयानीति स वे समेव स्थापेदेतेन 
पश्युनेष्ट्या तत्यजापतिरपत्यचर्थतस्थास्तेरन्त न पर्येत्तस्मात्स/स्थापयेयद्वेव सा४- 
स्थापयति प्राण षएप पशुस्तस्य यदन्तरियात्पाणस्य तदन्तरियाद्यदु वे प्राए- 
स्पान्तरियात्तत४एवं ज्ियेत तस्मात्सम्रेव स्थापयेदथातो व्रतानामेव ॥।३८॥ 


तवाहु: । नेतेन पशुनेष्ट्वोपरि शयीत न मा/समडनीयास्त मिश्ुनमुपेया- 
लूरव॑दीक्षा या5एप पशुरनवक्लुप्त वे तदयदीक्षित 53परि शयीत यन्माएंसमइनोवा* 
चन्मिथुनमुपेयादिति नेल्वेवेपा दीक्षा नेव हि मेखलाउस्ति न कृष्णाणिनमिष्दका 


प्रव इस नियुत्वत्‌ के लिये १७ सामिधेनिया झौर १२ प्राप्रि मन्‍्द । ये हुये २६।॥ 
११ गनुयाज ११ उपयाज । ये हुये ५१ ॥ बपा, पशुपुरोडाश, गौर ह॒वि। ये हुये ५४ । दो 
प्राधार, दो स्विष्ठकृत । ये हुये ५८ | इस म्रदूठावन में जो भ्रभिलापायें है, उनको प्राप्त 
करता है। यतस्पति प्रौर यसा होम । ये साठ हुये । जो ६० मे कामतायें हैं, उनको प्राप्त 
करता है । प्रोर जो वर्ष मे इससे मधिक भ्रस्त है उसको भी । उसका यह कर्म सवत्तर रूपी 
प्रग्नि को प्राप्त करता है । सवत्सर रूपी भग्नि से सम्पन्न होता है ॥३७॥ 

इस पर कहते हैं कि इस पशु की समिष्ट यजुप्रो से भाहुति न दे प्रौर न दंदश शत 
को लेकर प्रवभूथ स्नान करने जाय । क्योकि यह पशु वो प्रग्नि का ग्रारम्म मात है । समिष्द 
यजुओं से तो देवताप्ो का विसर्जन द्वोठा है। प्रवभूय स्नान यज्ञ का अत्तिम्त भाग है। कही 
ऐसा नहो कि भारम्भ मे दी देवता विदा हो जायें, भर यज्ञ समाप्त हो जाय । परस्तु यज्ञ 
को यही समाप्त कर देना चाहिये। पश्मु से यज्ञ करके प्रजापति ने देखा कि वह श्रम्ति के 
प्रन्त को प्राप्त नही कर सका । इसलिए यज्ञ को पूर्ं ही कर देना चाहिये। यह समाप्त 
वयो बरता है ? यह पशु भ्रास् है। यदि इसके दीच में कोई ग्रन्तर हो जाय, तो इसके पौर 
प्राण के बीच में प्रस्तर हो जायगा | और वह सर जायगा | इसलिए इस को समाप्त ही 
कर देता चाहिये ( भच ब्रतो के विषय मे :--॥३८॥॥ 

. इसपर लोग कहते हैं कि इस पशु यद्ध को करके न तो खाद पर सोये, व मास 

साये प्रोर ने मैयुन करे । यह पु तो पहली ही दीक्षा है । बटा अनुषित होगा झगर 
दीशित पुरुष खाट पर छोये या मार खाये। परन्तु न तो यह दीक्षा है, न मेखवा, ने छप्णा< 


० ६, २ ३, ३६-४० चयनविल्पणुम्‌ क्र 


४एता कुछते तस्मादु काममेवोपरि शयीतंतदु स्वमन्‍्न यदेते पश्मवस्तदस्यानाप्त- 
रब्य भवति तद्यानि कानि चाउमघुनोड्यनानि तेयामस्य सर्वेपरा कामाशव 
द समेत मिथुन तु नोपेयात्युरा मैनावरुप्ये पयस्याये तस्योपरि वन्धु: ॥३शा 

तदाहु: । दद्यादेतस्मित्यग्ें दक्षिणा नेन्मेथ्य यज्ञोडदक्षिणोअआदुवबहणाध्मादि- 
दक्षिणा दद्यादुबह्या वे धर्वो यज्ञस्तदस्य सर्वो यज्ञो मिपज्यितों भवतीति न तथा 
पॉदिप्टका वा ४एता कुस्ते तथथेष्टकायामिष्टकाया दद्चात्तादक्तदमुद्य व दचाय- 
च्योपकल्पेत ॥४०॥ ब्राह्मणम्‌ ॥१ [ २-२. [ ॥ 


न। यह दो केवल एक ईट की स्त्यापना है । इसलिये प्रपनी इच्छा के झनुदूल ठोये । भौर 
। कुछ पन्न पशु छाते हैँ वह सब उसको प्राप्त होता है। प्लोर भ्रधु को छोडकर स्‍श्ौर जो 
छू खाद वस्तुयें हैं, उद सव को इच्छानुद्धार ला सकता है, परन्तु मिवावरण को दही को 
पहुतति दिये दिना मैथुन न करे । इसका विवरण भागे पग्रायेयगा ॥३६॥ 

इस पर कहते हैं कि इस यज्ञ में दक्षिणा दे, जिससे कहीं यज्ञ दक्षिणा-शुन्य न हो जाय। 
ह्या को नियत दक्षिणा दे ; क्योकि ब्रह्म ही धूरा यज्ञ है। इस प्रकार समस्त यज्ञ चया हो 
ता है ) ऐसा ने करे । उयोकि यह तो एक ईंट है | इसका अर्थ यह होमा कि हर ई ठ के 
ग दक्षिणा दी जाय । इसलिए उचित समय पर जितवो हो सके देवे ॥४०॥ 


चित्रीमाम्‌षिदेवतासम्बन्धेनोत्पत्तिप्रकार; 


अध्याय २--त्राह्मण ३ 


एतद्के देवा उम्रन्नूवत्‌ । चेवयध्वमिति चितिमिच्छतेति वाब तदद्नूबस्तेपां 
बेतयमानाना प्रजाप्रतिरिमा प्रथमाए स्वयम्रातृण्णाय चितिमपर्यत्तस्मात्ता प्रज्रा- 
पत्तिनोपदघाति ॥ 0॥ 

तमस्विरक्रवीतु । उपाहमायानीति क्षेनेति पश्ुम्रिरिति तथेति पश्विष्दकया- 

अब देवी ने अहम, “'चेतयध्यम” इस का अय था कि चिति अर्थात्‌ तह की 
स्थापना करो | जब देव विंति की स्थापरता के विषय में सोच रहे थे, उस समय अ्रयाषति 


ने इस पृस्वी को पहली वह के छूप में देखा । इस घिए प्रजापति द्वारा ही वह 
इंढ की स्थापना करता हैं ॥6॥ 
५ कक में उससे कहा, “मैं ेटे पास ग्राजाऊ ” “जिसके साथ?” “पषुष्रो के साय! 


घ्छर माध्यन्दिनीये झतपथब्राह्मणे का० ६- ३० है- रे| 


ह तदुवाचेपा वाव पद्विष्टका यदुदूवेंप्ठका तस्मात्मयमाय स्वयमातृण्शाया 
अम्रनन्तहिता दूबें ष्टकोपधीयते तस्मादस्याइम्रतम्तहिता इप्नोपधयोब्तन्तर्हिता पढे 
बोहनन्तदितो४ग्निरतन्तहितो हां प इएतयोपेत्‌ ॥२॥ 

तेघ्ब् बच्‌ । चेतयध्वमेवेति चितिमिच्छवेति वाद तब वन्वित 5ऊर्ध्वमिच्छि- 
तेति तेपा चेतयमानानामिन्द्राग्नो च विश्वकर्मा चान्तरिक्ष द्वितीयाएँ स्वयमातृण्णा 
सितिमपव्यस्तस्मात्तामिद्धाग्निम्या च विश्वकर्मणा चौपदधाति ॥ ३॥ 

तान्वायुरत्रवीतू । उपाहमायानीति क्रेनेति दिग्भिरिति तथेति दिश्या- 
भिहँ तदुवाच तस्मादृद्वितीयाय स्वयमातृष्णाया अपम्रतन्तहिता दिहया $उप- 
धीयनो तस्मादन्‍्तरिक्षादनन्तहिता दिशाउनन्तहितो वायुरनन्तर्हितो हो प 5एतामि- 
रुपेत्‌ ॥ ४॥। 

हेड वन्‌ । चेतयध्बमेवेति चितिमिच्छतेति वाव तदद्र वस्नित ऊध्वंमिच्छ- 
तेति तैपाँ चेतयमालाना परमेष्ठी दिव तृतीया० स्वयमातृण्णां चितिमपश्यत- 
स्मात्ता परमेष्ठिनोपदधाति ॥ ५॥ 


तमसावादित्योश्ब्रवोत्‌ । उपाहमायानीति केनेति लोकम्पृणयेति तयेत्येप 
वाव लोकम्पृणाइक््मना हैव तदुवाच तस्माचृतोया स्वयमातृण्णा इनन्तहिता लोक- 


"प्रच्छा'' इसका तास्पयें है कि पशुइंट के साथ । पश्विष्ठका वही है जो दूर्देष्टका | 
इसलिए बूेप्दका रखते हैं जिससे पहली छिद्गयुक्ता इंट के साथ इसका स्वाभाविक सम्पर्क 
हो। इसलिए पृथ्दो से वृक्षों, पथुप्रो प्लोर अम्ति का सम्पर्क होता है। क्योकि परणि 
से भोर पृथ्वी सो इसी ईट हास सम्पके हुआ्रा ॥श॥। 
उन्होंने कहा, 'चेतयब्वमेव” श्रर्थात्‌ चिति को श्लोर स्थापना करो, महा हें 
ऊपर की श्रोर घनाग्रो जब वह चिंति लगा रहे थे तो इन्द्र, झग्नि, और विश्वकर्मा ने 
भ्रन्तरिद्षा को दूसरी छिद्रयुक्त ईट देखा। इसलिए इन्द्र, अग्नि और विश्वकर्मा के दर 
बह उप ई ठ का चयन करता है ॥श॥ 
वायु मे कहा, “मैं तेरे पास झाजाऊ ॥” * जिसके साथ,? “वदिशाप्रो के साया 
«प्रच्छा। इसका तालर्य था दिश्लामों की ईदो के साथ | इसलिए दूसरी स्वाभाविक 
छिद्रयुक्त ईद के साथ दिशाधो की ईटें रक्खी जाती हैं, मिली छुली । इसलिए दिशामो 
पे प्रन्तरिक्ष मिला रहता है पौर वायु भी मिल्री रहती है। क्योकि वायु इपी ई के ताथ 
मित्रा था कथा 
उन्होने कहां, “घोर चिति वनामो'। इसका तात्वयें यह है कि “एक और तह 
यहाप्रो "| “ऊपर की ओर बनाप्रो”! जब वे चिंति दता रहे ये, परमेपष्ठी ने द्योलोक 
मो तोसरी घिद्युक्त ईट देखा । इसलिए परमेप्ठी के हारा हो वह ई द को लगा हैं ॥0॥8 
डे उस प्रादित्य ने उससे कहा “मैं पास ग्राऊः किसके साथ ? लोकस्पृणा प्र्धात्‌ 
के को भरत वाली के साथ | “भच्छा" । यह प्रादित्य हो लोक को भरने वाला द्वै। 


कॉ० ६. २. ३. ६-६ चयब-निरूपणम्‌ दछडे 


म्ृणाया5उपघीयते तस्मादसायादित्योअनन्तहिंदों दिवोड्वन्तहितों होप $एकयो- 
पंतू॥ ६ ॥ 

तदेदा वाव पड देवता । इद!? सर्वमभवन्यदिदं कि च ते देवाइचउपेयश्चात्र - 
वन्निमा वाव पड़ देवता 5इद७ सर्वमभूवस्नुप तज्जानीद यथा वयमिहाप्पसामेति 
ते वंइचेतयब्वमिति चितिमिच्छत्रेति वाव तदब्रुवंस्तदिच्छत यथा वयम्रि- 
हप्पसामेत्ति तेपां चेतयमानानां देवा द्वितीयां चितिमपदयन्वृपयरचतुर्थीम॥ ७ ॥। 

तेध्ञ् बत्‌ । उप वयमायामेत्ति केनेति यदेयु लोकेपृपेति' तयेति तद्यदूध्चो 
पृथिव्या उम्रवाची समस्तरिक्षात्तेन देवा 5उपायंस्तदेयां द्वितोया चितिस्थ यदृध्व॑मन्‍्त- 
रिक्षादर्वाचीन दिवस्तेन5प॑य 5उपायंस्तदेषा चतुर्यों चितिः ॥८॥॥ 

ते यदब्र वन्‌ । चेतयध्वमिति चितिमिच्छतेति वाव तदत्ू वन्यच्चेवयमाना 
5म्रपश्यंस्तस्माच्चितय: ॥ ६ ॥ 

प्रजापति: प्रथम चितिमपश्यत्‌ । प्रजापतिरेव तत्या प्रार्पेयं देवा ह्वितीयां 
दितिमपश्यन्देवा 5एवं तस्था 5प्रार्पेयमिन्द्र।ग्नी च विश्वकर्मा च तृत्तीयां चितिमप३- 
यंस्त5एवं तस्या 5प्रार्पेयमृषयझ्चतुर्थी चितिमपश्यस्तूपय 5एवं तस्या 5प्रा्पेंयं परमेष्ठो 


इससे उसका तात्पर्य था प्पने ही साय ॥ इसलिए तौग़री छिद्रयुकत ईट इस प्रकार रखी 
जाती है क्रि लोकपपूशा प्र्थात्‌ प्रादित्य से सम्पर्क रहे। इसलिए बहू प्रादित्य य्यौलोक 
है प्रलय तद्दी होगा । क्योकि उरासे मिलकर ही तो वह ईढ के प्राप्त आया । ॥६॥ 

यह छः देवता ही समस्त सृष्टि हैं। देवों और ऋषियो ने कद्दा, “यह छः देवता 
ही घृष्टि मे सब कुछ हो ग्रए। हमको कंसे भाय मिले ?” उन्होंने कहा “चेठयध्वम्‌ 
इसका तात्पयं था कि एक तह की इच्छा करो भर यह भी कोशल्लिश करो कि हमारा 
भाग कंसे मिलेि। जव वे चिंतन कर रहे थे तो देवो ने दूसदो ओर ऋषियों ते घोदी 
तह देखी । ॥७॥ 

उन्होंने कहा, “हम निकट आवे। “किसके साथ ?” “उसके साए जो इन 
लोको के ऊपर है ।”” “प्रच्छा ?” यह जो पुथ्बी के ऊपर झोर बन्तरिक्ष के नीचे हूँ उसके 
द्वारा देव निकट पहुचे, यही दूसरी चिति है। जो भ्न्तरिक्ष से ऊपर और चौतोक के मीघे 
है उसके द्वारा ऋषियों ते समीपता प्राप्त की, यद्द चोयी चिति थो । ॥८॥ 

जब उन्होने कहा /चेतयध्वम्‌” (ईचितन करो) वो उनका तात्ययं था चिति 
इच्छुय” बिढि या तह की इच्छा करो। चूंकि चितन करके उन्होने इनको खोजा 
इसलिए इनका नाम चित्ति हुआ ॥ ॥&॥ 

अज़ापतिं ने पहली चिंति को देखा। भ्रजापति उसका अ्रवध्य ही ऋषि 'द्षष्टा' है 
देवों ने दूसरी घिति को देखा । उसके ऋषि (द्वप्टा) देव हैं। विश्वकर्मा ने तीश्वरी 
सचिछि को देखा । विश्वकर्मा उसका ऋषि या द्रष्टा है। ऋषियों ने चौथी चिति को देखा। 


घछ्डे माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मसे का० ६. २ ३. १९ 

प्रच्चमी चित्रिमपव्यत्यरमेष्ठबौव तस्या अमरर्पेयं) से यो हैतदेव चितोनामार्पेयं 

वेदार्षेयवत्यों हास्य बन्धुमत्यश्चितयों भवन्ति ॥ १० ॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ २ [ २ ३- | 
इति द्वितीयोध्ध्यायः [ ३७ ] ॥॥ 

ऋषि उसके द्॒प्टा हुये। परमेष्ठी ने पाचदी चिति को देखा । परमेष्टी उप्तका द्वष्ठा 


हुआ । सचमुच जो वेदी को इन चितियो की प्रापयता को समझता है, उसका चिंतियों मे 
ऋषिद्व देवत्व तथा बन्घुत्व हो जाता है।॥१०॥ 


साविन्रहोमः 


अध्याय ३--त्रह्मण १ 


एतट्ठै देवा 5प्रत्न व्‌ । चेतयध्वमिति चिंतिमिच्छतेति वाव तदद्र वस्तेर्षा चेत- 
यमानाना७ सवितैतानि सावित्राण्यपश्यचत्सविता उपद्यत्तस्मात्साविव्रा रिए स ४एता- 
भण्टागृहीतामाहुतिमजुद्देत्त 0 हुत्वेमामष्ट्या बिहितामपाढामपब्यलुरेव सृष्टा0 
सतीम्‌ ॥ १॥ 

ते यदब्र,बन्‌ । चेतयध्वमिति चितिमिच्छतेति वाव तदब्र,बन्यच्चेतयमाना 
#प्रपह्य स्तस्माच्चितिराहुतिवें यज्ञों यदिष्ट्वाउपब्यत्तस्मादिष्टका ॥शा 


ता वाइएताम्‌ | एकाएं सर्त| गुहीतामष्टाभिर्यजुनिजु होति तस्मादिय- 


भेका सत्यष्टधा विद्विता ॥रे॥ 
वामूर्ध्वामुद्गछज्जुहीति । इमा0 तदूध्वा० रूपरुदुगृह्वाति तस्मादिय- 


मूर्ध्वा रूपे ।४॥ 
ता संततां जुहोति । एतै देवा अप्रविभयुयद्रे न5३ह रक्षाएैसि वाष्ट्रा चास्व- 


देवो ने कहा 'चेतयध्वम्‌/ (डिन्तन करो) इसका तात्पयें था झ्ि चितियों की इच्छा 
करो | जब्र वह चिस्दत करते पे तो सविता ने इन सावितो' को देखा । सविता ने देखा 
इसलिए इनका ताम स्तावित्र हुआ । उससे इस अध्टगूहीत प्राहुति को बेखा | जब बह यह 
आहुति दे चुका, तो झाठ-अप बाली धापाढा (६ ट) को देखा जो पहले से ही बनी हुई थी 
कशा 
हे उन्होने कहां, 'चेतयध्वम्‌' । इसका वात्प्ें था कि चिति की इच्छा करो। चिन्तम 
करते हुए देखा । इसलिये इसका नाम चिति हुआ 4 भाहुति यज्ञ है । आहुति देकर (इष्ट्वा, 
देखा इसलिए इसका नाम इष्टका इसा धरत 

इस एक भाहुति को बह माठ यजुमोे से माहृति देता है । इसलिए यह्‌ ईंट भी एक 
होते हुये भाठ हो जाती है ॥३॥ 

बह (चमसे को) ऊपर उठाकर आ्राहुति देता है ॥। बह इस पृथ्वी को इसवे झ््पौं के 
है । इसलिये यह पृथ्वी भी प्रपने रूपो द्वारा उठी हुई है ॥४॥ 


द्वारा ऊपर को उठाता 
हुति देता है । देवो। को डर या कि राक्षस दुष्द लोग इमारे पीछे 


बह निरन्तर भा 


ऋ्रछ४ 


न 


रु माध्यन्दिनीये झतपयव्राह्मणे का० ६. हे है. ६४-१% 


प्रमूता 5इत्पेतत्स्वस्याय चव्त्येति यर्ैतेन कर्मणा स्व गँँ लोकमियादेवमेत्तदाह शक्त्येति 
शक्त्पा हिं स्वर लोकमेति ॥१४॥ >" 

युक्तूवाय सविता देवानिति | मन्तो वै सविता प्राशा देवा. स्वयेंतो घिया 
दिवमिति स्वर्ग! हैना लोक॑ यतो धियंतस्मे कर्मणे ब्रुयुजे वृहज्ज्योति- करिष्यत 
इशत्यसी बाउग्रादित्यों वृहज्ज्योतिरेप उष्एपोउग्विरेतम्वेते सकरिष्यन्तों भवहित 
सविता प्रसुवाति तानिति सवितृप्रसूता 5एतत्कर्म करवन्नित्येतत्‌ ॥१४॥ मं 

युञजते मन $उत्त युझ्जते धिय 5इति । मनरचवेतत्माणाइचतस्मे के 
युडूक्तो विध्रा विभ्रस्थेति प्रजापतियें विप्रो देवा विश्रा वृहतो विपश्चित इति भजा- 
पतिवें वृह्विपश्चिद्धि होता दघ5इति यद्वा 5एप चौयते तदेप होता विषत्ते चिते 

यह सब जगत्‌ सविता देव से ही प्रसूत है। 

स्वर्याय शक्तपा । (यत्ु० १४२) 

*स्वर्गीय शक्ति से” | 

दपका तात्पयं है कि इस थाक्ति के द्वारा वह स्वर्य लोक को जाये। 'दक्ति से इसलिए 
चहा कि शक्ति से ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है ॥६४॥ 

युक्तूवा सविता देवावू। (यजु ० ११३) 

“सविता देवो को युक्त करके'' । 

मर सविता है। प्राण देव हैं। 

स्वयंतो पिया दिवम्‌। (११३) 

“बुद्धि से स्वर्ग या चोलोक को जाते हुये” । 

जो स्वर्ग लोक वो जा सपते हैं, उनको वुद्धि से इस कास में तगाठा है । 

बृहृज्ज्योति करिप्यत:। (घजु० ११४३) 

“बड़ी ज्योति को पैदा परने वाला” 


यह भादित्य ही बढो ज्योति है। मोर वह यह भरस्नि है। इसी का वे सह्दार करने 
वाले हैं । 

सबिता प्रमुवाति तानू । (यजु० ११३) 

छुबिता इनको प्रेरित करे। 

प्र्भात्‌ वे सब्रिता की प्रेरणा से यह काम करें ॥१५॥ 
युख्जते मन उत युछ्जते घिय.। (पजु० ११४) 

मन भौर प्राए दोना व कम में समाता है। 

विद्या विजस्प (पजु० ११४) 

प्रजापति विश्न है प्रौर देव 'विष्रा/॥ 

चूहा विपद्ित । (पु १९४) 

प्रजापति 'बृद्षव “दिपदिदित्‌' पर्षात्‌ इड़ः शानी हे । 
“वि द्वोग्रा दए' (पतरु १४४८) 


का० ६, ३. १. १६-१७ चुयन-निरूपणम्‌ दजह 


झा तस्मिन्‌ होना 5प्रधि विधोयन्से वयूनाविदित्येप हीद वयुनमविन्ददेक 5३दित्येको 
हांप 5इद७ सर्व वयुनमविन्दन्मही देवस्य सवितुः परिप्टुतिरिति महती देवस्य 
पवित्ुः परिष्दुतिरित्यितत्‌ ॥१६॥॥ 

युजे वां ब्रह्म पूष्ये नमोभिरिति। प्राणों वे ब्रह्म पृव्य॑ंमन्‍्न नमस्तत्तदेप॑- 
वाहुतिरन्नमेतयैव तदाह॒त्येतेनान्नेन प्राणानेतस्में कम्मंणे बुदृक्ते बिश्लोक 5एवु 
पथ्येव सूरेरिति ययोभयेपु देवमनुष्येपु कोतिइलोको यजमानस्य स्थादेवमेतदाह 
ख्यूण्वन्तु बिश्वे्अमृतस्य पुत्रा 5इति प्रजापतिया प्रम्ृृतस्तस्य विड्ने देवा: पुत्रा: 5प्रा 
गे घामानि विव्याति तस्थुरितीमे व॑लोका दिव्यानि घामाति तय5एपु लोकेयु 
दंबास्तानेतदाह ॥ १»॥ 


जब इस (प्रगति प्रजापति) का चयन हो जाता है, ठव वह होताओं को पारण करता 
है। इसके चयन होने पर ही होतामो को नियुक्ति होती है । 

बुना वित्‌ (यजु० ११४) 

नियमों को जानते वाला” 

इसी ने नियमों को जाना। 

एकः (यजु० ११४४) 

यही एक सब नियमो को जानता है। 

मही देवस्व सवितुः परिष्ठुतिः | (यजु० ११४४) 

“देव सविता को स्तुति बडी है” 

बस्तुतः देव सबिता को स्तुति बडो है ॥१६॥ 

युजे या ब्रह्म पूर्न्य समोभिः । 

पूर्थ्य ब्रह्म 'प्रारा' हे । नमः अन्न है । 

ग्रह प्राजुति झन्‍्न है । इस प्राहुति और इस अल्न के द्वारा वह प्राणों को इस पवित्र 
काम में लगाता है। 

बिश्लोक एतु पश्येव सूरे: (यजु० ११५) 

“देव के मार्ये से यक्ष फल” 

देव झौर मनुप्य दोनो की कोति यजमान को मिले । इसलिए ऐसा कहता है। 

श्रृण्वन्तु विस्वे्ममृतस्थ पुरा: । (यजु० ११५) 

“सब प्रमृतपुत्र धुते"” 

भ्रजापवि भ्रमृत है ! सब देव उसके पुज हैं। 

भा ये पामानि दिव्यानि तस्थु:। (यजु* ११५) 

यह लोक ही दिव्य घाप्त है भौर इनमे ये देव उपस्तित हैं। 

इसलिए ऐसा कहा स१७॥ 


घ७६ माध्यन्दिनोये शतपथब्राह्मणें का० ६ है है ६९ 


चेयुरिति तएएत७ सततहोममपश्यन्रक्षमा बाष्ट्राणामनन्ववायताय तस्मात्तता 
जुद्दोति ॥५॥ 

बह बैतामाहुति जुहोति । सबितेपोअग्निस्तमेतया5हुत्या पुरस्तात्मीणाति 
तमिप्दवा प्रीत्वाइयन0 सम्भरति तद्देतया सवितार ग्रीणाति तस्मात्साविष्रारि 
तस्माद्माशएतामाहुति जुहोति ॥६॥ हू 

यद्वेवैतामा्त जुहोति। सबवितैषोअग्निस्तमेतया5छुत्या पुरस्ताद्र तो भूत 
सिज्वति याहम्बे योनी रंत सिच्यते ताहग्जायते तद्यदेनया सवितार" रेतो भूत 
सिड्चचति तस्मात्साविनाणि तस्माद्ा/$एतामाहुति जुद्दोति ॥»॥॥ 

स्बक्वात सूफ्व प्रयुज्येते। वाग्वे ख्पप्राण स्र्‌वों वाचाच वे प्रात 
चतदग्र देवा कर्मान्वेच्छस्तस्मात्लू वदच सु कच ॥८॥ है 

यहे व स्र्‌ वक्च स्र्‌ बच | यौ वे स॒ प्रजापतिरासीदेप स स्रूव प्राणों वे सत 
प्राण प्रआापतिरय या सा वागासीदेपा सा ख्रग्योपा वे वाम्योपा खगथ यारता 
$प्राप 5प्रायन्वाचो लोकादेतास्ता यामेनामाहुति जुहोति ॥९॥ 

ता सतता जुहोति । सतता हि ता 5प्राप 5आयन्नथ य॒स प्रजापतिस्प्र्या 

विद्यया सहाप प्राविश्वदेष स येरेवच्यजुर्मिजजुहोति ॥१०॥ 


न प्रा जायें । उन्होने इन राक्षस दुष्टो से बचने के लिये होम को देखा । इसलिये वहू निर- 
न्तर भ्राहृति देता है ॥4॥ 

बह प्राहृति इसलिए भो देता है कि यह श्रम्ति सविता है।यह इसको भारम्म मे 
ही प्राहृति द्वारा प्रसान फरता है। उसके लिये यज्ञ करपे, उसे अस्त बरस्‍के उधको 
इकट्ठा ग॒रता है । चू कि इसी प्राहृति स वह सविता को भी प्रसन्‍व करता है, इसलिये इन 
पम्रादृवियों को सावित्र कहते हैं । इसीलिए वह इश्च प्राहुति को देता है ॥६॥ 

बहू इसलिये भी पाहुृति देता है कि सविता यही प्ररित है। पहले इसको भ्राहुति 
देकर रेत स सीचता है । यो ने मे जैया बीय॑ सीचा जाता है, उसो प्रकार को सस्तान होती 
है। षू कि एस प्राहृति द्वारा यह बोय के समान सयिता को सीचता है॥ इसलिए इनपा 
नाप सविता है। इसोलिय बह इस प्राट्र्ति या देता है ॥जा 


सजा भोर सूत्‌ दाना फा प्रयोग होता ढै। वाणो ख्वा है। सतू प्राण है। 


बाणी प्रोर प्राण दोनों से पहुल ददा ने इस कम यो किया। इशविर स्र्वा प्रौर सर 
दाना दें ॥५॥ 
प्रवा घोर सह इसलिय नो है। जो प्रजापति या वही स्रवा है।त्राण ही सत्र 
है। प्राए प्रजापति है। पब यह जा चाणी थी, बढ़ी यह स्रर है। गाणों स्त्री है। खत: 
ः कि ॥ जो जल बाछो के जात स प्राय, यह बहो (पो) हैं, जिनसे बहू प्रायृति देवा 
बहू निर वर घाहुनि इक है।ये बस भी निरम्दर बह थे) घू कि प्रजापति तरपी- 
दिएा डांस उस मे प्रपिष्ट दुपा । इसीररिय यह थी तीन यजुबा व घ्ाटुति देता है है खा 


को० ६, ३. १. ११-१३ चअयत-निरूपणाम्‌ दर 


तथानि ्रीणि प्रथमानि | इसे ते लोका अअथ यच्चतुर्थ बजुस्त्रमी सा 
विद्या जगती सा भवतति जगती सर्वाणि च्छन्दा/सि सर्वाणि उछन्द।9सि तयी 
विद्याउय यानि चत्वायुँ त्माति दिशस्तानीमे च वे लोका दिशवच प्रजापतिरथेंपा 
भ्रपी विद्या ॥११॥ 
स जुहोति । युड्जान: प्रथम मन इइति प्रजापतिवें युज्जान: स मन इशतस्मे 
कमंशेथ्युड्क्त तद्चन्मत इएतस्मे कमसअ्युदूक्त तस्मात्अजापतियु बजानः ॥ (शा 
तस्वाय सविता धिय 5इति । मनो वे सविता श्राणा धियोइले ज्योंतिनिचा- 
स्पेत्य मेज्यो तिह प्ट्वेत्येततयूयिक्याध्मध्याभरदिति पृथिव्ये हाय तद॒ध्याभरति ॥१३॥ 
युक्तेत मनसा वेयमिति। मन्‌ इस्वैतदेतस्मे कमरे गुदूक्ते न च्ययुक्ते न 
मनसा कि चन सम्प्रति शक्रोति कर्तू/ देवस्य सवितुः सबषइति देवेन सविता 


मे जो पहले तीन हैं वे ये तोत लाक है। यह जो चोवा यजु है. वह त्रयीविधा 
है। बह जगती है । जगती सब छन्‍्द हूँ । सब छन्द हो त्रयीवियां हैं । सौर जो शेष चार 
हैं, वे ये दिद्ायें हूँ । प्रजापति ही मे लोक मौर ये दिशायें है। मोर यह (जंगती) ही 
जपीविद्या है ॥११॥ 


बह इस मत से प्राहुति देता हैं :-- 

युजानः प्रथम मतः (यजु० ११॥१ है 

“पहले मत को लगाने वाला” 

प्रजापति ही 'लगाने वाला (मु जान >) है। वहू इस काम म्रेमन को लगाता 
मन को इस काम मे लगाया । इसलिये प्रजापति यु जान दै ६ ३॥। 


तत्वाय सबिता घियः । (यजु० १११) 
“सविता ने बुद्धियों को तानकर" 
मन सविता है। प्राण घिय- (वुडियां) हैं । 
अग्लेज्योतिनिचास्य। (यजु० १११) 
“प्रगिन की ज्योति को देखकर । 
“वुभिव्या 5 अ्ध्याभरव्‌ ॥ (यैजुर १११) 
पूथिवी से ऊपर को उठाया। पूथ्िवों से ही इसुको उठाता है ॥ १ ३॥ 
युक्त न मनसा वयम्‌ । (यजु० ११२) 
"हम योग-सम्पन्त मन से । 
कक वह सन को इसमे लगाता है । मदि मन न लगाये तो कोई काम हो हो गद्दी 
किता ! 
देवह्य सवितुः सवे | (यजु० ११२) 
"सबिता देव के उत्पन्न किये हुये जगवू में” । 


है । उसने 


दघ० प्राध्यन्दिनोंये शतपथब्राह्मणे का० ६- है; १ १5 


यस्य प्रयाएमन्वन्य5इ््ययूरिति । ब्रजापतिर्वाएतदग्र कर्माकरोत्तत्ततों द्वेवा 
अम्रकु्वन्देवा देवस्थ महिमानमोजसेति यज्ञों वे महिमा देवा देवस्य यज्ञ वीयंमोज- 
सेत्येतद्य. पाथिवामि विममे स उएतश 5इति यद्दे कि चास्याँ तत्याथिव तदेय सर्व 
विमिमीते रश्मिभिद्य नदभ्यवत्तनोति रजाछसि देव: सविता महिलनेतोमे वे 
लोका रजा/स्यसावादित्यो देव: सविता तानेप महिम्ना विभिमीते ॥१5॥ 

देव रावितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति मग्रायेति। असी वाअ्रादित्यों देवः 
सविता यज्ञों भगस्तमेतदाह प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतति भगायेति | दिव्यों गन्धवः 
केतपू: केत॑ न: पुनात्वित्मसो वाउप्रादित्यो दिव्दों गस्घरवोजन केलोअ्लपूरन्त गः 
पुनाह्वित्येत्द्या चस्पतिवांच न स्व॒दत्विति वाग्वा$इ4ं कर्म प्राणों वाचस्पति: भाणों 


भस्प प्रयाणमन्वन्य इद्यु:। (यजु० ११६) 
“जिसके मार्गें का प्रन्य देवो ने ग्रमुगरण किया 
ं पहले प्रजापति ने इस शुभ कर्म को किया। फिर दुसरे देवताओं ने इसका भगुकरण 
किया | 
देवा देवस्प महिमानमोजसा। (यजु० ११६) 
“देवो ने झ्राज से देव की महिमा का प्रनुकरण किया” 
यज्ञ हो महिसा है। ' देवो ने देव के यज्ञ प्र्थात्‌ बोय का भ्रोज के द्वारा भतुकरण 
किया"। 
पःपाथिवाति विममे से एतश: । (यजु० १११६) 
जिसने पार्षिव पदार्यों को नापा, वह तेजस्वी है। 
जो गुछध पृथ्वी मे है वह्दी पार्थिव है । उसको यह प्रपती किरणों से व्याप्त करता है। 
रजाए चघ्ि देवः सविता मद्दित्वता । (यजु० ११६) 
“देव सविता ने भपनी महिमा से लोको को 
थे लोक ही रज हैँ । यह पघरादित्य देव अपनी महिमा से इनको नापता है ॥( था 
देय सवित: प्रसुय यज्ञ शसुव यज्ञपति भगाय । (यजु० ११७) 
“हे देव सकता, यत्र को प्रेरणा कर, यज्ञपति को बैरुणा कर । भंग या ठेज 
के विये ॥" 
यह सूर्य द्वी देव सविता है। यज्ञ भग है। इस्सीजिये कद्दा कि भग या तेज के लिए यर्श 
परोर मशपति को प्रेरणा झरे। 
दिश्यो गर्पय॑. रे तपू: रेत नः पुनातु । (पजु० ११७) 
/पहिस्पि गर्पयें प्रोर भ्न्त झो परव्िष्र करने बाला हमारे केत या मतों प्रतितत 
करे! ॥ 
यह घ्राझिय दिस्य गपव है। केत नाम है घन का | 'केसपू' का भर्य है प्रल का 
धुद्ध काने वाला । हमारे पस्न डझ्ो पदिय करें । 
दाइस्पतिदाधि मः स्वइनु ॥ (यजुर ११७) 


को० ६. ३५ १६ १६-२० चयन-निरूपणशम्‌ झ्पर 


न 5इदं कर्म स्वदत्वित्येदत्‌ ॥१श॥ 

इम नो देव सवितयेज्न' प्रणयेति | अस्ो वा5आदित्यो देव: सविता यडु वा- 
5एप यज्ञियं कम प्रसयति तदनातं(० स्वस्त्युदचमस्नुते देवाव्यमिति यो देवाववदि- 
त्येतत्सखिविद9 सत्राजितं घनजित७ स्वजितमिति य 5एतत्सव॑ विन्दादित्येतहचे- 
त्यूचा स्तोम समर्धंय गायत्र ण रथन्तरं वृहदुगायत्रवर्तनीति सामावि स्वाहेति 
यजू७पि सैपा वयी विद्या प्रथम जायते य्यवादो$मुत्राजायतेवमथ यः सो४ग्निर 
छज्यतैंप स योह्त ऊध्वं मस्निश्चोयते ॥२०॥ 


तान्येताध्यष्ठो साविश्वाणि । भ्ष्ठाक्षय गायन्नी गायन्रोइग्निर्याबानग्निर्या 
वत्यस्य मात्रा तावतँव॑नमेतद तोभूत/? सिज्चति तानि नव भवन्ति स्वाहाकारों 
नवमो नव दिश्ो दिशो5ग्निनेव प्राणा: प्राणा 5प्ग्निर्यावानरिनर्यावत्यस्य मात्रा ता- 
वर्तेबममैतद्रे तो भूत/ सिज्चति ताति दर भवन्त्याहुतिदंशभी दरशाक्षरा विराडू 


याग्‌ है यह ऊरमे । वायस्पति नाम है प्राएं का । प्रा हमारे इस कर्म को अनुकूल 
बलावे ॥१६॥ 
इस नो देव सवितर्येज्ञ प्रणय ॥ (यजु ०» ११॥८) 
यह सूर्य ही देव सबिता है। यह जिम यज्ञ कर्म की प्रेरणा करता है, वही कल्याण 
भौर सुख का हेतु होता है । 
देवाब्यम्‌ । (यजु० ११॥५) 
“जो देवो को प्रिय हो” । 
सखिविद८? सवाजित घननित2स्वजितम्‌ । (ययु० ११६) 
“मित्रो को देने वाला, सत्र को देने वाला, घन को जीतने दाला, स्त्रगं को जीतने 
बाला! । 
श्र्थात्‌ यह इत सवका ख्ाभ कराता है। 
ऋचा स्पोमा3 समर्पय गायत्रेस् रबत्तर वृहद्‌ गायत्रवर्तति । 
(यजु० १६५) 
ऋचा से स्तुति को बढा, यायत्र से रबन्‍्तर को, बृहृद्‌ को मायत्र छल्द में । 
शस्वाह्य' साम है ! यजु ! यहां प्रयी विद्या उत्पत्त होतो है। मानों वह पहले यी 
झौर फिर उत्नन्‍न हुई | यह जो अग्नि उत्पल्त हुई था वह यहो अस्नि है जिसका यह ऊपर 
झ्ोर चयन किया जाता है ॥२०४ 
यह ब्लाठ स्ावित्र मत्र हुए झाठ अक्षर को थ्रायत्री होती है। भस्नि गायत्र है। 
जितना अग्नि दै जितनी इसको मात्रा है, उतना ही उसको वोये के रूप में सोंचता है। ये 
नौ हो जातो हैं । 'स्वाह्य' नवी होती है । दिय्वायें नो होती हैं। दिल्लायें झग्नि हैं ! ौ प्राण 
द्वोते हैं। प्राण झग्नि हैं, जितना अग्वि है, जितनी उसको मत्रायें हें उतना ही वह उसको 
बीय॑ के रूप मे सीचता है । ये दश्न होती हैं । दरर्मी ऋाद्ृति होती है । बिरादू मे दस मझनर 


घर माध्यन्दिनीये झतपयद्राह्मणे का ६. हे. १० २१-२१ 


विराशीनिर्दश दिशो दिशोअग्तिदेश श्यणा: प्राणा अप्रग्नियवानस्नियवित्यस्म मात्रा 
तावत्तदुभवति ॥२१॥ हा 

एतस्यामाहुत्या/2 हुतायाम्‌ । अग्निदे वेभ्य 5उदकामत्ते देवा अबू वस्पशुर्वा- 
उग्रग्तिः पशुभिरिममम्विच्छाम स स्वाय रूपायाविभंविष्यतीति त॑ पशुमिरचैस्ध- 
न्तस स्वाय रूपायाविरभवत्तस्मादु हैतत्पञु: स्वाय रूपायाविर्भवति गौर्वा गवेधः्यों 
वाइइवाय पुरुषो वा पुरुषाय ॥रशा पं 

तेलत्र बच्‌ | यह सर्वैरन्वेषिष्यामों यातयामा अम्ननुपजीवनीया भविष्यन्ति 
यदुअपसर्वे रसवंमनुवेत्स्याम 5इति त5एतमेक पशु द्वाम्या पशुभ्यां प्रत्यपश्यन्दा- 
सभ गोश्चावेइच तददेतमेक पशु द्वाभ्या पशुम्या प्रत्यपश्यस्तस्मादेष 5एकः परि- 
रेता:॥शशा हैँ 


अनद्धापुरुष पुर्पातु । एप हू वाउग्रनद्धापुरुषों यो न देवानवति न पिछृ, न 
मनुष्यांस्तत्सवैंरह पशुभिरत्वच्छुल्तो यातयामा अप्रनुपणीवनीया 5प्रभवन्‌ का 

त्रिमिरन्विच्छति । त्रिवृदगितर्यावानस्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतेयेनमेतदर्वि- 
ज#छति ते पडु्च सम्पदा मवन्ति पञ्चचितिकोइरिन: पज्चसतेव: सवत्सर: सबस्स रो 
अग्तिर्यावानगिनिर्यावित्यम्य मात्रा तावतजूजति ॥२५॥ 


होते हैं । विराद्‌ प्रग्ति है। दश दिशायें हैं। दिशायें प्रग्ति हैं। दश प्राण हैं। प्राश प्र्णि 
है। जितता प्रग्नि है, जितनी उसको मात्रा है उतना हो वह होता है ॥२१॥। 

इस आाहृति के दिये जाने पर पग्नि देवो के पास से चला गया । उन देवों वै कहाँ | 
पशु अग्नि है। पशुओ के द्वारा ही इसको तलाश करू । वह अपने रूप को प्रकट करेगा । 
उसको पशुमो हारा तल्लाश किया । उसने अपने हूप को प्रकट किया। इसीलिए भव तक 
पशु भ्पने ही रूप पर प्रकट होता है। गाय गाय पर, धोडा घोड़े पर झौर मनुष्य मनुष्य 
पर ॥२२॥ 

उन्होने कहा, यदि हम सद पशुओं द्वारा तलाश करें, तो जीविका समाप्त हो जायेगी । 
यदि पधूरे रे तत्ताश करें, तो अधूरा (प्रम्ति) मिलेगा । इसलिये दो पशुमो के बजाय॑ ऐक 
पश्चू लिया। भ्र्थात्‌ गाय प्रोर भेड के बदले गया | घू कि उन्होने दो के बजाय एक लिया, 
इसीलिए (गधा) दुहरे वीर्य वाला होता है (द्विरेता.) ॥२३॥ 

मनुष्य के स्थान पर अनद्धा पुरुष (वलावटी पुरुष--लकडी झादिक) । प्रनद्धा पुरुष 
बह है, जो देवो को रक्षा करे न पिवरो को ते मनुष्यों की । इस प्रकार उन्होंने सब पशुभो 
द्वारा तलाश किया परन्तु जीविका को समाप्ति नही हुई ॥२४॥ 

दीन के द्वारा तलाश करता है। प्रग्नि जिदृन्‌ है । जितना अस्नि है, जितनी इपकी 
मात्रा है उसी के अनुकूल उसको तलाश करता है । ये प्राच-पाच सुम्पदायें होती हैं । पाँच 


जितियो वाला प्रति । पात्र ऋतु वाला वर्षे, सवत्यर ही प्रग्ति है। जितना भ्ण्ति है जितनी 
उसको मात्रा, उतना ही होता है ॥२५॥ 


का० ६. ३ १. २६-२६ चयन-निरूपणम्‌ दमरे 


ते मौस्जीनिरभिधानी भिरमिहिता भवस्ति । झग्निदेवेभ्य 5उदक्राम॒त्स मुख्य 
प्राविश्वत्तस्मात्स सुपिरस्तस्माद्ववान्वरतों धूमरक्त इइव सेपएः योनि रसेयत्म- 
ड्जोईग्मिरिमे पशवों न वे योनिगर्भ७ हिनस्त्यहि७साय योनेर्वे जायमानों जायते 
योनेर्जायमानों जायाता5इति ॥२६॥॥ 

भिवृतों भवन्ति। निवृद्धयरिनरश्वाभियानीकृता भवन्ति स्वेतों वाउप्रह्वा 
भिधानी मुख परिशेते सबंतो योनिगंमे परिश्ेते योनिरूपमेतल्कियते ॥२७॥ 

ते प्राभ्वस्तिपन्ति । प्रश्वः प्रथमो5य रायभो3याज 5एव७ हा तेउनुयव॑ यह 
तदश्रु सक्षर्तिमासीदेष सोह्वोध्य यत्तदरसदिवेप रासभोह्य यः स कंपाले रमो 
लिप्त $प्रास्ीदिप सो5जो$व यत्तत्कपालमासी देपा मा मृद्यामेतदाहरिष्यन्तो भवन्त्ये- 
तेम्यों वाएप रूपेम्योड्य्र इघज्यत तेम्य $एवनमेतज्जनयति ॥२८॥। 

ते दक्षिणतरितप्लन्त ! एतद्व देवा उम्रबिभयुयंद्रं नो यज्ञ दक्षिणतों रक्षा- 
४ंस्रिमाष्ट्रा न हन्‍्युरि तडएत वज्यमपदयन्न मुमेवादित्यमसी वाउश्रादित्य 5एपो 
इएवस्त5एदेन वर्ष ए दक्षिणपो रक्षा0 सि नाष्ट्रा 3प्रपहत्या भयेश्नाष्ट्र5एत यज्ञमात- 
चत तथैवेतय्यजमान 5एतेन वच्चे ण॒ दक्षिणतों रक्षा/सि नाष्ट्रा 3प्रपहत्याभयेडना- 
प्टुएएत्त यज्ञ चनुते ॥२९॥ 


थे मू जे की रस्सी से वये होते हैं, (अम्वि की रक्षा के लिये) । पस्नि देवो के पास के 
चला गया। वह मू ज॑ ऐ घुव गया । इसोलिये वह खुखला भोर भोतर से धु यें से रघा सा 
हीता है । यह जो मू ज है, सो भ्रग्ति का योनि है। म्ग्ति ही यह पशु है । योति गर्भ को 
नही मारती | ग्रहिसा रक्षा) के लिये। जो उत्पन्त होता है, वह योनि से ही होता है । 
बह सोचता है कि ग्रसित जब उत्पस्न होगा, तो योनि से ही उत्पर्त होगा ॥२६॥ 

(२स्सिया) तीन तार की होती हैं। उ्योकि प्रगति त्रिवृत्‌ है। वह घोदे की रस्सी के 
समान होती हैं । वयोकि घोडे की रस्सी उसी के मुख के चारों ओर रहूती है । और योनि 
गभ के भारो भोर रहती है ! इस प्रकार यह योनि रूप द्वोता है ॥२७॥ 

बे पूर्याभिमुष खड़े होते हैं। पहले घोडा, फिर गधा फिर बकरा। क्योकि यही 
उर्चित कम है ! वह अरब अही है, जो आपटरन ने आशु तुराक्षित फियर गधा या, अरैर जो 
“प्ररसतू अर्थात्‌ चिल्लाया इसलिए रासभ हुआ और जो कपाल मे रस लगा रह गया, 
बहु प्रज था । यह जो मिट्टो जाते हैं यही कपाल है | यही तो रूप ये, जिनसे वह पहले 
बनाया गया था । इन्ही से वह इसको उत्पन्न करता है ॥२७ा! 

वे दक्षिण की प्रोर खडे होते हैं । देवों को मय या, कि दुष्ट राक्षत यज्ञ को दक्षिरा 
की और से नष्ठ न कर दें । उन्होने इस वच्च को देखा, श्र्थात्‌ यह सूर्य । इसो वच्च के द्वारा 
उन्होने राक्षों को देक्षिण की ओर से भग्राया, प्लौर भय रहित अच्छे स्थान मे यज्ञ को 
रखा । इसी प्रकार यजसान भी इस वज़ द्वारा राक्षसों को दक्षिसा की मोर से भगा देवा 
है, प्रौर यज्ञ को भय रहित झोर अच्चे स्वान में रख देता है ॥र६॥ 


रु मध्यान्दितौयें छतपयत्राह्मणे का० ६. ३. १, रेणरेड 


दक्षिणत उग्राहवनीयों भवति। उत्तरत 5एपाउश्रिर्पशेते वृपा वाड्याहव- 
नीयोयोपाउश्रिदेक्षिणतो वे दपा योपामुपशेतेडरत्निसात्रे 5रत्लिमात्राद्धि बृषा 
योषामुष झैते ॥३०॥ 

स बेणवी स्पात्‌ । प्रग्तिदेवेभ्य उउदक्रामत्स वेणु प्राविशत्तस्मात्य सुपिरः 
स 5एतानि वर्माषण्यभितो5कुरत पर्वाष्यननुप्रज्ञानाय यत्र यत्र निर्देदाह तानि कल्मा- 
पाण्यभवन्‌ ॥३१॥ 

सा कल्मापी स्थात्‌ । सा ह्याग्नेयी यदि कल्मापी न विन्देदप्पकल्मापी 
स्पात्सुपिरा तु स्थास्त॑वाग्गैयो सपा योतिरम्नेरयद्रे सुरग्निरिय मृल्न वे योगिर्ग- 
भ0 हिनस्त्यहि० साथे योनेर्वे जायमानों जायते योनेर्जायमानो जायाता इति 
॥हेशा। 

प्रादेशमात्री स्थातु । प्रादेशमाव७ हीदमभि वास्वदत्यरत्निमात्री त्वेव भवति 
बाहुर्बा६रलिनर्बाहुनों वे बोर्य क्रियते वीर्य मितैद तद्भवति ॥३३॥ 

पस्यतः धरुत्त्यात्‌। अन्यतरतों हीद बाच: द्षणुतमुभयतः क्षणुस्वेव 
भवत्युभयतो होद॑ वाच: द्णुतं यदेनया देचं च वदति मानुपं चायो यत्सत्य चानुत 
च तस्मादुभयतः क्ष्णुत्‌ ॥३४॥ 


दक्षिण को झोर घाहवनीय होतो है । श्रोर उत्तर की श्रोर भश्चि(खुरपी) प्राहबतीय 
नर है। अ्रभ्नि योपा है। नर योपा के दाहिनी झोर स्ोता है। हाथ भर दुर । क्योकि तर 
योपा से हाथ भर दूर प्ोता है ॥३०४ 

यह (पश्नि) वेखु (बास) की होनी चाहिये। प्रग्नि देवों के पास से माग गंया। 
वह बांस में घुद्ठ गया । इसलिए बाँस खुल़छा होता है। उसने दोनों प्रोर रक्षा के लिये 
गठे बना ली, (बास के पोरे के दोनो भोर गाऊें होती हैं), जिरासे बह मिल ने सके । जहां 
जहा उसने जलाया काले घब्वे पड गये ॥३०॥॥ 

इस (खुरपी) पर काले घब्बे होने चाहियें। क्योकि भ्रग्ति का यही गुण है। यदि 
काले धब्वे वाली न मिल्ले तो न सही पर खुजली प्रदश्य हो । भ्रग्नि की रक्षा के लिये, यह 
भी तो भर्ति का ही गुर है। यह जो बार है, वह अम्ति का थ्ोनि है। यह मिट्टी भर्ि 
है । योति गर्भ को कभी हानि नही पहुचाती | जो उत्तम्न होता है, योति से ही उत्पन्‍्त 
द्वोता है । इसको भी थोनि से हो उत्पन्न होना चाहिए । यह उप्तका विचार है ॥३२।॥ 

एक बालिइत लम्दी होदे । यह वाशी भी तो बालिइत पर दूर हो बोलती है। यह 
हाथ भर होनी चाहिए। द्वाथ का भर्य है वाहू। वाहु से हो दीये (पराक्रम) किया जाता 
है। यह इस प्रकार पराक्रमशालो हो जाती है ॥३६॥॥ 

एक झोर तैज होनी चाहिए । यह वास्यी भी तो दोनो तरफो में एक तरफ ही तेज 
होती है। यह दोना भोर भो तेज होती है । यह वाणी भी दोनो प्रोर तेज होती है। क्योकि 


'इसछे देवी बा्ें भी बोली जाती हैं प्रोर मानुपी भी । सत्य मी और प्रनृत भी । यह दोनों 
ओर तेज होती है ॥३श॥ा 


कां० ६. ३. १, ३५-३८ चयन-निरूपणम्‌ ३ 


यहेवीभयत: क्षणुत्‌ । भतो वाअ्म्नश्ने बीये यतोउस्थे #रुत्तमुभयत 5एवास्या- 

मेतद्वीयें दघाति ॥२५॥ 
यद्दे वोभयत; #णुत्‌ । एतद्ाइएनं देवा इप्रनुविद्येभ्यों त्रोकेग्योडखनस्तथवेन- 
मयमेतदनु विद्ये+यों लोकेभ्यः खनति ॥३६॥ 

स यदिति खनति । तदेनमस्माल्लोकात्लनत्यथ यदुध्वोच्चरति तदसुध्या 
ल्लोकादथ यदन्तरेण सर च्रति तदन्तरिक्षत्रोकात्सवंभ्य एक्नमेतदेभ्यो छोकेभ्य: 
खनति ॥३७॥ 

तामादत्ते । देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडश्वनोवहिभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामाददे 
गायत्रेण ्छन्दर्साज़ि रस्व॒दिति सवितृप्रयुत 5एवेनामेवदेवामिदेवतासियदत्ते गाय- 
तेण उदछन्दसा5थो $ग्रस्यां गायत्र छन्दो दधाति पृथिव्या: सघस्थादरिन पुरीष्यमज्ि- 
रस्वद्धाभरेति पशवो वे पुरीप पृथितव्या 5उपस्थादर्रित पशव्यगग्निवदाभरेत्येतत्ते- 
प्टुभेन ज्छन्दसाज्ि रस्वदिति तदेना अेष्डुभेन छन्दसा55दत्ते 5थो&स्या चष्टुम छन्दो 
दघाति ॥३८॥ 


यह दोतो और इसलिए भी तेज होवे कि इस प्रश्मि का पराक्रम उसी शोर चत्नता 
है, जिघर तेज होती है। इस प्रकार यह उसके दोनो श्रोर पराक्रम रख देता है ।|३५॥ , 

यह दोनो भोर इसलिये भी तेश् होवे कि जब देवो ने उसको यद्षा देखा तो इन प्लोकों 
मे से खोदा | इसी प्रकार यह भी इसको यहा देखकर इन लोको भे से खोदता है ॥३६॥ 

जब थह यो (नीचे को भोर) खोदती है, तो इसको इस लोक मे से खोदती है । 
झोर जद ऊपर को चलती है, तो ऊपर के लोक से ॥ भ्रोर जब दोनो के बीच में चलती है, 
तब भन्तरिक्ष से । इस भ्रकार सभी लोको मे से खोदती है ॥३०॥ 

उसको इस मर से उठाता है :+- 

देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे:श्बिनोर्बाहुम्या पृष्णो हस्ताम्यामाददे गायत्रेण छु्दसाजि- 
रस्वतू । (यजु० ११६) 

'देद सविता की प्रेरणा ते भ्रश्विन के बाहुओ से श्रुपा के हाथो से गायत्री छः्द से 

पगिरा के समान तुक को उठाता हू । 

साविता से प्रोरित होकर हो इतफो इत देपताओं की चहायता से जेता है / करपत्रा 
छुल्द छे ग्र्थात्‌ इसमें गायत्र छुन्द को स्थापित करता है। 

पुथिण्या: सपस्थादर्गित पुरीष्यमरज्ि रस्वदामर । (यजु० ११६) 

“पृथ्चिदी के प्रासन से भगिरा के समान पुरीष्य अग्ति वाला (४ 

पशु ही पुरीप हैं ; मम्नि के स्थान से पश्चु सम्बन्धी झग्नि को श्रस्ति के समान | 

श्र॑ष्ठुमेत छन्‍्दराज़िरस्वत्‌ । (यजु० ११६) 

इसको चर प्ठुम छन्द से लेता है। पर्यात्‌ इसमे श्र॑प्टुभ छन्‍्द फो धारण कराता है 
रेप 


हि] माघ्यन्दिवोये झतपवश्राह्मण कों० ६- है. हैं; रेथ-४० 


अम्रिरसीति । अश्निज्मंपा तदेन0 सत्येनादत्ते ना्यत्रीति वज्ञो वाध्मर्ि- 
योपा नारी न * योपा कचन हिनस्ति शमय्त्येवेनामेतदहि? साथ त्वया वयम- 
ग्मि० इकेस खनितुसधस्थ5एत्तीदं वे सथस्थ त्वया वयमरग्नि७शकेम खनितुम- 
स्मि-त्सधस्थ 5इस्येतज्जागतेन चछन्दसा5ज़िरस्वदिति तदेनां जागतेन ब्छन्दसा5:द- 
त्तेथो अप्रस्यां जागत॑ च्छन्दो दवाति ॥३६॥ हे 

ज्िभिरादते । ब्रिवृदग्नियावानस्नि्यावित्यस्थ मात्रा तावतंवेनामेतदादत्त 
जिभिरादायार्थनां चतुर्थेताभिमस्त्रयन्एतद्घा5एवां देवासित्रिरादायाधास्पां चतु- 
थेन वीर्यमदघुस्तथेवेतामयमेतत्विभिराद!याथास्यां चतुर्थेन वीयेँ दाति ॥४०॥ 

हस्तअग्राधाय रावितेति । हस्ते हमस्थाहिता भवति विश्दश्चिमितति विभाति 
होना७ हिरण्पयीमिति हिरण्ययी हा पा या उछत्दोमय्यस्नेज्योंतिनिचास्पेत्यसतेज्यों 
तिह॑ प्ट्वेत्पेतल्मूथिष्या 5प्रध्याभरदिति पृथिव्ये हो नदध्याभरत्यानुष्दुभेन व्यत्द- 


प्रश्रिरसि । (यजु० ११३०) 

नू खुरपी है । 

यह खुरपी तो है ही । इस प्रकार सत्य बोल कर ही इसको उठाता है ॥ 

बायंति । (यजु० १९२०) 

तू नारी हे । 

प्रश्नि वष्प है। भ्रश्नि नारी है। तारी किसी को हानि नहीं पहुंचाती। यह इसको 
इस प्रकार शात करता है, जिससे यह किसी को हानि न पहुंचावे 

त्वया वयमब्नि/शकेम खनितुएसघस्थ भा । (यजु० १११०) 

हम सुभसे पभग्नि को स्थान से खोद सरके। यह स्थान ही तो प्राधनन है। इसका 
ताल यह है कि इस स्थान पर हम प्ररित को स्तेरे द्वारा खोद सके । 

जागतेन छल्दसा ज़्रिस्वतू । (यजु १११०) 

उप्तको जगती छूल्द से लेता है। प्र्थात्‌ इसमें जयतो छन्द को स्थापना करता है 
॥रे६॥ 

वह इसको तौन मंत्रों से उठता है। प्रस्ति श्रयो है, जितना गग्नि है जितती उसकी 
मात्रा है, उतना उम्को बनाता है । इसको तोन मंत्रों से उठाकर चौथे से सम्शेधित करता 
है । वयोकि देवों ने इसको तीन मथो से लेकर चौथे से इसमे पराक्रम भर था, इसो प्रकार 
यह भी तीन से दृश्को उठाकर चौथे से इसमे पराक्रम भरता है ॥४«॥ 

हस्वेप्माधाय सविता: । (यजु० ११४११) 

"हाथ में लेकर सबिता! 

हाय मे ठो इसे ले ही लिया। 

दिअदक्निम्‌ । (यजु० १११३) 

स्रपी को सैकर। 

सरपी को लिये तो है । 

हिरष्यरीम्‌ (यजु० १४११) 


का० ६. हे, ३- ४१-४४ चयन-निरूपणाम्‌ न] 


साइज़ रस्वदिति तदेनामानुष्ठभेन च्छन्दसाछदत्ते5्थो 5प्रस्यामानुष्दुम चउन्दो दबा- 
ति तान्येतान्येव चछन्दा ७स्पेषाउन्निरा रम्भायवेय वेणवी क्रियते ॥४१॥ 

ता४ हैके हिरण्ययी दुर्वृेन्ति | हिरण्ययोति वाहप्रम्युवतेति न तथा कुर्याचद्वा 
5एपा ऋछन्वा०म्ति तेनैपा हिरण्यममूत७ हिरष्पममृतानि च्दन्दाओंसि ॥४२॥। 

ता चतुभिरादत्ते । चतुरक्षरा वे सर्वा वाखागित्येकमक्षरमक्ष रमिति व्यक्षर 
तथतक्तद्वागित्येकमक्षर यैवैषाउ्नष्टवुत्तमा सा साउथ यदक्षरमिति व्यक्ष रमेतानि तानि 
पूर्वाशि यज़ु७पि सर्वयेवेतद्वाचार्उरित खनति सर्वया वाचा सम्भरति तस्माज्यतु्भिः 
॥४झ॥। 7 

यद्वे व चतुर्भि.  चतस्रो वे दिशश्वतसपु तदु दिक्षु वाच दघाति तस्मा- 
ज्वतदपु दिक्षु वाग्वदति उछन्दोभिवच यजुभिद्चादत्ते तदण्टो चतस्रो दिशवचतस्रो- 
उवान्तरदिश. सर्वासु तहिक्षु वाच दवाति तस्मात्सर्वासु दिश्लु वाग्वदति ॥४४)॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥३॥ [३. २-] 


जो छन्दोमयी है वह हिरिण्पमयी भी दे हो ॥ 

पन्तेज्येतिनिचाय्य । (यजु० ११११) 

अर्थात्‌ भ्रग्ति की ज्योति को देखकर । 

पृथिब्या ब्रध्याभरत्‌ । (यजु० ११११) 

इसको पृथिवी से तो उठाता ही है। 

पनुष्टुभेन छन्दसाउछ गिरस्वतू ) (यजु० ११॥११) ++ 

उसको ब्रनुष्ट्रभ छन्द रो ग्रह गिरा के समान उठाता है । प्र्थात्‌ इसमे अनुप्दरुम छत्द 
की स्थापना करता है। 

इतर छुन्दों को भरने के लिए ही यह अभि बाँस़ की बनाई जाठी है ॥४१॥ 

कुछ इसको सोने को बनाते हैं । क्योकि इसको द्विरिष्ययी कहा गया है । परन्तु ऐसा 
न करे । यह छम्दो क् कारण है कि यह हिर्पयी भोर.- भमृत है। छन्द हिरण्य हैं मोर 
प्रमूत हैं ॥४२॥ 

शार मन्रों रो इसको लेता है । सब वाणी चार अक्षर की है ।  वाग्‌'' में एक प्रझर 
है भर “शफ्ए/ के त्तील प्रफर ५ एक प्फए गए डही है जो; पह जिया प्रचुप्दुत है । पी 
तीन-भक्ष र वाले भक्षर वही तौत मन्र हैं। इस प्रकार वह भग्नि को प्रम्पूर्ण वासी से खोदता 
है। भौर सम्पूर्ण वाणी छे युक्त करता है। इसलिए वहू घार मत्रों से उसको उठाता है 
॥४हा 

चार से इसलिए भो कि चार दियायें हैं । दार दिश्वाप्रो मे वाणी को घारण करता 
है । इसलिए चार दिश्लामो भे बाण बोलता है ) वह इसको दछन्दों से भोर यजु्ों से लेता 
है। ये भाठ हो जाते हैं। चार दिशायें हैं, घौर चार उप दिय्यायें | सब दिशामो भे बाणी 
को धारण करता है । इसीलिये वाणो दब दिश्न्रो मे बोलती है ॥४४॥ 


ज+०- 


अश्वादिपञ्चपशनामभिम्नन्तरसादि 
अस्वाइपल्चपप 


अध्याय र२े>-वाह्मण २ 


हस्त एएपाश्िर्भ वत्यय पशूनभिमन्त्रयते । एवद्राउएपु देवा $ग्रस्वेपिष्यन्तः 
पुरस्तादीयंमदपुस्तर्॑वेष्यपमेतदस्वेपिप्यन्पुरस्तादी यँ दघाति ॥१॥ 

सोडवमभिमन्त्रयते । प्रतूर्त बाजिन्नादवेति यद्वै क्षिप्र' तत्त्तंमथ यत्क्षिप्रान 
दोपीयस्तत्मतुर्त बरिष्ठामनु संवतमितीय वे वरिष्टा संवदिमामनु संवतमित्येत॒दुदि- 
वि ते जन्म परममस्तरिक्षे तव नाभि: पृथिव्यामधि योनिरिदिति तदेनमेता देवताः 
करोत्यग्नि वायुमादित्यं तदइवे दीय॑ दघाति ॥२॥ 


+ प्रय रासभग्‌। युज्जाथा७ रासभं युवमित्यध्वयं, चैतद्यजमान चाहारिमि- 


हाथ मे प्रश्नि होती है तभी पशुप्रों का प्रभिमश्रण करता है। जब देव (पशुप्रों 
मे) प्रम्नि को तलाश कर रहे ये, तो उन्होने पराक्रम को भागे रक्सा । इसी प्रकार ये 
भी इन पशुपो में मब्ति को तलाश करता हुमा पराक्रम को ग्रागे रखता है। ॥0॥ 

बह घोड़े से कहता है-- 

प्रतूत्ते वाजिन्ताद्वव | (यजु० १११२) 

"हे घोड़े तेज प्रा ॥ 

पूत्त बहते हैं जल्दी को भौर श्रतूत्त कहते हैं वहुत जल्दी को । 

वरिष्ठामनु सवतम्‌ । (बजु०१११२) 

*इस सब से विस्तृत को! 

यह पृथ्वी दी बरिष्ठा है। इसलिये कहा। 

दिदि ते जन्प परममस्तरिश्ते तद सामिः पृविव्यामधि योविरित्‌ । (पुर ! 043ै| 

“घौतोक भे तेरा परमघाम है, प्रन्तरिस में तेरी नामि, प्रृथ्वी भे तेरी योति । 


इस प्रगार वह उसड़ो तौन देवता प्रस्ति, वायु भौर पादित्य बनाता है। प्रोर इस 
प्रकार प्रश्य से परसक्रम स्थापित करता है।॥र॥ 
प्रव गये को -- 


ग्रुजाप रासन॑ युवम्‌ (यजु०१११३) 
“तुम दोनों गषे को योतों/ 

एह यह प्रप्वयुं, घोर दजमान से रुदृता है ॥ 
प्रश्दित दाम दृषष्स्मू | (यजु२११॥१३) 


ब्थ८ 


का० ६. ३. २. ३-६ चयब-निरूपणभ्‌ बपए 


न्यामि बुषण्वसुडइत्यस्मिल्कमंणि दृपष्वल्ुःद॒त्येतदरित भरव्तमस्मयुमित्यर्ति भर- 
न्तमस्मत्प पितमित्येतत्तद्रासभे वीयँ दधाति ॥३॥ 

अथाजस्‌ । योगे योग तवस्तर वाजेयाजे हवामह उदवत्यन्न वे बाज: कर्मे- 
शिकर्म॑णि तयस्तरमस्तेझने हवामह5इत्येतत्सख्ाय 5३न्द्रमूतय 5इतीच्ियवन्तमूदय 
इहत्येतत्तदजे वीयँ द्धाति ॥४॥॥ 

विभिरमिमन्त॒यते । तिवृदग्निर्यावानग्नियावत्यस्य मात्रा तावततवेष्वेतदीव॑ 
दधाति ॥५॥ 

अश्चेनाम्प्राच 5उत्क्रमयति । तदेनमेतें: पशुभिरन्विच्छति नोपस्थृश्त्यग्निरेष 
यत्पशवो नेन्माअयमग्निहिनसदिति ॥६॥ 

सो$इवमुत्क्रमयति । प्रतूर्वन्तेह्यवक्रामन्नशस्तीरिति पाप्मा वा5प्रशस्तिस्त्व- 
रमाणा 5एह्मवक्रामब्‌ पाप्मावमित्येतद्‌ द्स्य ग्राणपत्य मयो भुरेहीति रौद्ा वे पशवों 


“इस मारे पर घन को बरखाते हुये ”। 
अर्याद्‌ इस यज्ञ मे घन की वर्षा करते हुये * 

अस्नि भरन्तमस्मयुम्‌ । (यजु० १११३) 

“अ्रग्ति को रखते हुए भर हम से प्रेरित हुये” । इस प्रकार वह गधे में पराक्रम 
स्थावित करता हूँ । ॥३॥ 

झब बकरे की :-- 

थोगे योगे तवस्‍्तर वाजे वाजे हवामहे॥ (यज्ु० १११४) 

अन्न ही 'वाज! है। इसलिए हर यज्ञ मे, हर भन्‍न मे हम उसको शक्तिशाली कहते 

हैं। सस्लाय॒ 5इन्द्रमृतये । (यजु० १११४) 

इस मिश्र लोग इम्द्र को श्रह्ययता के लिए युलाते हैँ। इन्द्र का प्रप॑ है इन्द्ियवत्‌ 
प्र्थातु पराक्रमशील | इस प्रकार वह बकरे में पशक्रम स्थापित करता है | ॥४॥ 

तीन मत्रों से प्रामत्रित करत है :--प्रग्ति जिवतु है । जितना भरित है । जितनी 
उसको मारा है। उसो के झनुसार वह उसमे पराक्रम स्थापित करता है | ॥५॥ 

मब वह इनको पूर्द की प्रोर चलाता है इस प्रकार पशुध्रों द्वारा इस भ्रग्ति कौ 
तलाझ करता है। वह उनको छठा नहीं कि प्ररिने हानि वे पहुच्रावे । यहू पणु ही 
प्रर्ति है। ॥६॥ 

बह घोडे को इस मदर से दलातां है :-- 

प्रतुरवेन्वेहवक्ामस्तथस्ती। (यजु ६ १११४) 

“देगवान्‌ छू बुराइयों को कुचलता हुध्ा चल 7” 

मशल्त्री छा भर्वे है पाप / पर्यात्‌ पाप को कुचलते हुये मायता हुमा भा । 

झदस्प गापत्य मयोभूरेहि। (यजु० १११५) 

'रडके नेहृत्व में हषित प्रा ।! 


घह० माध्यन्दिनीये शतपथव्राह्मणे का० ६ ३ २ ७४-१० 


ते देवता तस्यै गाशपत्य मयोभूरेह्दीत्येतत्तदेनमश्वेनान्विच्छति ॥8॥ 

पथ रासभग। उव॑न्तरिक्ष वीहि स्व॒स्ति गव्यूतिरभयानि हृप्वन्लिति बरधव 
यजुस्तथा वन्धु पृष्णा सबुजा सहेतीय वे पृषाउनया सयुजा सहेत्येतत्तदेन0 रास- 
भेनान्विच्छति ॥५॥ 

अथाजमु । पृथिव्या सधस्थादर्गित पुरीष्यमड्गिरस्वदाभरेति पृथिव्या$उप- 
स्थादर्रित पणव्यमग्निवदाभरेत्येतत्तदेनमजेना न्विच्छृति ॥8॥ 

तिमिर्रन्वच्छति । त्रिवृदग्तियवानरिनिर्यावत्यस्य मात्रा तावतैवैनमेत द त्व- 
॒ुछति त्रिमि पुरस्तादभिमन्त्रयतते तत्पद्‌ पडूतव सवत्सर सवत्सरो5ग्नियवि[सस्नि- 
यवित्यस्य मात्रा तावत्तद्धवति ॥१०॥ 


ब्राह्मणम्‌ ॥४ [३ २ ] द्वितीय प्रपाठक ॥ कण्डिका सख्या १०४॥ 


पशु रुद् के हैं । जो तेरा देवता है उसी के नेतृत्व में तू भरा | इस प्रकार घोडे के 
द्वारा उस (अग्नि) की तलाश करता है ।॥७॥ 
भव गधे को -- 
उवन्‍्त रिक्ष बीहिं स्वस्ति गरथ्यूतिरभयानि कृप्दत्‌ । (यजु० १११५) 
कल्पाणमाग को रखता हुआ और प्रभय को देता हुआ अन्तरिक्ष को झा”! जैसा 
यजु है वैसा उसका ग्र्थ है । 
पूष्णा प्युज्ा सह। (यजु० १११५) 
पूषा मित्र के साथ 4 मह पृथ्वी ही पूपा है। 
उसके मित्र के साथ उसको गधे के द्वारा तलाश करठा है। ॥५॥॥ 
भ्रब बकरे को -- प्ले 
पृथिज्या संपस्थादग्नि पुरीष्यमझगिरस्वदाभर ॥ (यजु०१११६) 
“पृथ्वी के झासत से अ गिरा के समान पुरीष्य भ्रम्नि को ला । 
पथियी के झ्रासन से पणु सम्बन्धी प्रस्ति को भ्रग्ति के समात ला। ऐसा ताक्ष्य 
झौर इस प्रकार यह उसको बकरे के द्वारा तलाश करता है| ॥९॥ 
तीन पशुप्रों द्वारा तलाश करता है। श्रम्नि शिवृत्‌ है। जितना अग्नि है जितनी 
उम्तकी भाजा है उसी के अनुघ्वार उसको तलाश करता है। तोन से प्रभिसनख करता है। 


च्ड्स हि प्रकार छ हो गये | सवत्सर मे छ ऋजुयें होती हैं। उत्तर प्श्नि है. जिवना भगत 
है जितनी उसी मात्रा हे उतना ही हो जाता है ॥१ ०] 


पिण्ड प्रति ब्रह्मादीनासभिगमनसादि 


अध्याय ३--ब्राह्मण हे 


प्रदीष्ता 5एतेकतयो मवन्ति | झथ मृदमच्ययन्तीमे थे लोका इएतेडलय- 
स्ते यदा प्रदीष्ता इप्रयैत्तडइमे छोका* पुरो वा5एतदेभ्यो लोकेभ्यों्ने देवा: कर्मा- 
च्वेच्छरतयदेतानस्नीनतीत्य मृदमाहरत्ति त्देन पुरेभ्यो छोकेभ्योर्जन्वच्छति ॥ १॥॥ 

प्राज्चो यन्ति । प्राची हि दिगग्ने स्वायामेवेनमेतदुदिश्यन्विच्छति स्वाया 
दिशि विन्दति ॥२॥ 

तै प्रयन्ति। प्रग्नि धुरीष्यमदूगिरस्वदच्छेम 5इत्यग्निं पशव्यभग्निवदच्छेम 
इइत्येतत्‌ ॥३॥ 

अथानद्वापुरुषमी क्षते । अ्रिनि पु रीष्यमडू गि र॒स्वदुभरिष्याम $३स्यर्नि पशब्य 
मग्निवदुभरिष्याम 5इत्येतत्तदेनमनद्धापुरुषे णान्विच्छति ॥४॥ 

भय वल्मोकवपा सुपिरा व्यध्वे निहिता भवति । दामन्वीक्षतल्‍३य दे बल्मी- 


मे भ्रग्तिया श्रदीत्त हो गई । श्रव पभिट्टी के प्राक्ष जाते हूँ। ये अगियाँ ही 
यह लोकये हूँ । जब ये भ्रदोप्त हो गई तो ये लोक हो गये । पहुल्ते देवों ने कर्म को इस 
लोकों प्ले पहुचे तत्नाश किया ) ये जो इन अग्तिमों को पार करके मिट्टी को लाता है, 
सानो इसको इन खोकों से थूद तत्ताद्य करता है । ॥१॥ 

पूरब की धोर जाते हैं। पर्व हो प्रग्ति की दिल्ला है। वह मानो उधश्चकों उसकी 
दिद्या में तलाश करता है । ध्ौर उसी दिद्या में उसको प्राप्त करता है ॥ ॥ ९7 

वे इस मप्र को पढ़कर जाते हैं :-- 

अग्नि प्ुरीप्यमज्लिरस्ववच्छेम | (यजु० १११६) 'हम ग्रगिरस ये समान 
पुरोष्य भ्रग्ति के पास जायें प्रथत्‌ हम पशु सम्बन्धे अस्ति के पास प्रस्ति के यमान 
जादें। ॥३॥ 

अर प्रनद्ध पुरुष (बतावटी पुरुप) को देखता है । इस रत्र से +- 

प्रशि पुरीष्यमज्निरस्वद्‌ भरिष्याम । (यजुन १४१६) पुरीष्य प्रत्ति को 
प्रशिया के समान भरेंगे” पर्यात्‌ पशुस्मम्दन्धी प्रम्नि को भ्रग्ति के समान भर्रेगे। इस 
प्रकार इसको बतावटो पुरुष के द्वार तलाश करता है। ध४॥ 

अब छुजले पिंटोदर को बीच मे रखता हैं। भौर उसी श्रोर देखता 
है। यह पृष्वी ही विढोहर है। घोर यह पृस्दी दी लोक है। देवों ने इस [मब्ति) को 


द्ध्र 


घ्ध्रे माध्यन्दिनीये शतपयत्राह्मणे का० ६. है, हे, ६०७ 


कवपेयमु वाउइमे लोक) 5एतद्गा5एनं देवा 5एपु लोकेपु विग्राहमेच्छस्तथेवनमयमेलदेपु 
लोकेपु विग्राहर्मिच्छति ॥५॥ हे 

अ्रन्वस्तिझ्पसामग्रमख्यदिति ) तदेनमुप. स्वैच्छस्नन्वड्ानि प्रथमो जातवेदा 
इईति तदेनमह स्वैच्छल्लनु सूर्यस्थ पुरुत्ता च रबमीनिति तदेन/७ सुर्यस्य रदिस्वे- 
च्छुत्तनु द्यावापृथिवो5प्राततन्थेति तदेन द्यावापृधिव्योरैचछस्तमविन्दस्तथैवैनम- 
यमेततद्विन्दति तगदा परापद्यत्यथ तामवास्थत्यागच्ठन्ति मृदस्‌ ॥६॥ 

अधथाइवमभिमन्त्रयते। एवंद्रें देवा उम्रन्नू वन्‍्पाप्मानमस्यापहनामेति श्रमो 
वै पाप्मा श्रममस्य पाप्मानमपहनामेति तस्य श्रम्त पाप्मानमपाष्तस्तपैवास्यायमे- 
त्कूम् पाप्मानमपहम्ति ॥७॥ 

आगत्य वाज्यध्वानमिति। झागतों हास्याध्वा भवति सर्वा मृधों विधूनु- 
त5इति पाप्या वे मृथ सर्वान्पाप्मनो विधूनुतइल्येतत्तस्मादु हेतदश्व: स्यत्त्वा 


लोको ने एक एक करके तलाश किया था। इसी प्रकार यह भी इस ल्लोको मे 
एक एक करके उसकों तलाझ्न करता है। ॥५॥ 

प्र्वस्निए्पसामग्रमख्यत्‌ । (यजु० १३३१७) “अ्रम्ति उपाओरों के प्रग्रभाग में 
शिखाई दी”। इससे उन्होने उसे उपा मे खोजा । 

अच्वह्मात्ि प्रयमो जातवेदा | (यजु० ११४१७) "पहला जातवेंद दिनो मे ”) इस 
लिए दिनो मे खोजा | 

अनु सूस्येस्य पुरवा च रब्मीच्‌ । (यजु० १११७) 

“और बहुधा सूर्य्य को किरणों मे!” 

इसलिए सूर्य की क्रिरशो में खोजा । 

भनुद्यावा पृथ्वी प्राततन्य (यजु०१६॥१७) 

“दो भौर पृथ्दी भर मे तू फेल यया।”” 

उन्होंने इसे दयो ओर पृथ्वी मे खाजा और पा लिया । इसी प्रकार यह सी इस 
को पा लेता है । जब दूर से प्रगति को देख लिया तो बिटोहर को फैक देता है भौर मिट्टी 
के पास तक जाते हैं । ॥६॥॥ 

प्रवे घोड़े का अभिमप्रण करता है। देवो ने कहा-- 

“इसके दोषों को (वापो को) दूर कर दो” 

पकावट हो पाए है, उन्होने कहा कि इसकी इस थकावट को दूर करें॥ भौर 


उसकी बनावट दूर कर दी। इसो प्रकार यह भी उसी की यकावट रूयो बुराई को दुद 
करता है । ॥७॥ 


भागत्य दाज्यप्वानम्‌ (यजु० ११३१५) 

“पड मार्ये पर प्राक्र” । 

यह प्राग् पर तो प्रा ही गया । 

सर्वा मूषों विधूनुदे । (यजु ०१११८) ५ 


का० ६. ३. हे. फ-११ अयन-तिरूपणम्‌ बढे३ 


विधूनुतेशरित 0 सघस्थे महति चक्षुपा निचिकीपत5इतीद वे महत्मघस्थमर्तिम- 
स्मिन्महति सधस्थे चक्षुपा दिहक्षतर:४इस्येतत्‌ ॥5॥ 

अरधथनमाक्रमयति ॥ एतद्राईएप 5एत देवेभ्योइनृविद्य प्राग्रवीद्ययाउयमिहे- 
वेत्येवमू ॥ ६ ॥ 

यद्देवाक्रमयति ॥ एत्द्े देवा उम्नविमयुयद्ध न 5इममिह रक्षाओप्ति नाब्ट्रा 
में हन्युरिति तस्माइएत वज्यमुफ्रिष्टादशिगोप्तारमकुव॑न्नमुमेवादित्यमो वा- 
इप्मादित्य 5एपोहइ्वस्तथंवास्माइअ्रयमेत वज्ञमुपरिष्टाद्ियोप्तार करोति ॥१णा 

प्राक्रम्य वाजिनु । पृथिवीसस्निमिच्छ रुचा त्वमिति चल्षुर्वें रुग्रक्रम्य त्व 
वाजिन्पुथिवीमग्निमिच्छ चक्षुपेत्येतड्भू स्या चुत्वाय नो ब हि यत. खनेम त वय- 
म्रितति भूमेस्तत्स्पादयित्वाय नो ब्रू हि यत 5एन खनेमेत्येतव्‌ ॥ ११ ॥ 

पर्धेनमुन्मृश्ञति | एतद्भाइएन देवा: प्रोचिवा'१स वीयेंरा समार्धय॑स्‍्तथेवेन- 
मयमेतत्प्रोचिवा८स वीर्येए समर्धेयति चोस्ते' पृष्ठ पूथिवी संघस्थमात्माउन्तरिक्षए 


“सब पापों को दूर कर देता है! 

मृघ का अर्थ है पाप ! यह थाथों को दूर करता है। इस लिए घोड़ा जब चलता 
है तो “विघूनुते”” प्रथति ग्रप्ते को हिलाता है । 

अग्नि सघस्ये महृति चक्षुपा निचिकीपते । (यजु० १११५) 

“उस स्थात पर अग्नि को बडी अ्राँख से देखता है”॥ 

यह बेदी बस्तुत बढ़ स्थल है, इससे ज्ञाद होता है कि वह प्रपती प्राख से इस 
बढे स्थल को देखना चाहता है | ॥5॥ कर 

झब वहू उसको (उस मिट्टी पर) चलाता है। 

जब प्रग्ति को प्रा लिया दो घोड़े ने देवों पर जता दिया कि “वह यहां है” ॥६॥ 

चलाता इसलिए है कि देवो को भय हुआ कि दुष्ट राक्षस हमकी ते मार डालें । 
इसलिए रक्षक के रूप में यह वय्य रख दिया। यहो आदित्य है। यहो प्रश्व है। इसी 
अकार यह भो रक्षक वे रूप में कच्च को रस देवा है। ॥१०॥ 

आद्रम्य वाजिन्‌ पृथ्वीमास्तिमिच्छ रुचा त्वम्‌ (यजु० ११३६३ 

“हे बाजी पृस्वी पर ग्राकर तू प्रपने प्रकाश से प्रस्ति को इच्छा कर ।' 

चल्लु ही रुक्‌ या प्रकाश है । इसलिए बहा कि तू चक्ष, से धरित को देख! 

मूझ्या वृत्वाय नो यूहि यत समेमत ययम्‌। (यजु० १११६) 

पर्यात्‌ भूमि की भ्लोर पैर से सकेत करके बता कि हम उसको खोद कद निकाल 
सके ॥॥६६ै॥ 

अब उस (घोडे) को रोझ सेता है। देवो ने इसको झग्नि का तिर्देश् करने के 
बदले में पराकम से भर दिया। इसो प्रकार यह नी धोड़े को भरिन का निर्देश बरतने 
कै बदसे मे एराक्रमयुक्त कर देता है। 


प्ह्र्‌ माध्यन्दिनीये शतपथव्राह्मणे का? ६ $ 3३ ५७ 


कवपेयमु वा5इमे लोक। 5एतद्गाउएन देवा उएपु लोकेपु विद्राहमंच्छस्तय॑वेनमयमेततदेपु 
लोकैषु विश्राहमिच्छति ॥५॥ १ 

अन्वस्विस्पसाभग्रमस्यदिति । तदेवमुप. स्वैच्छस्नन्वहानि प्रथमों जातवेद। 
अति तदेयमह स्वैच्छ॑स्ननु सूर्यस्य पुरुत़्ा च रश्मीनिति तदेन सूर्यस्य रश्मिध्वै- 
च्छन्‍ननु द्यावापृथिवोउप्राततम्थेति तरेव द्यावापृथिव्योरेच्छुस्तमविन्दंस्तथवेवम- 
यमेतद्विन्दति तयदा परापश्यत्यय तामवास्यत्यागच्उन्ति मुदस ॥६॥ 

प्रथाइवमभिसन्त्रयते। एतहों देवा अप्रत्नू वन्‍्वाप्मानमश्यापहमामेति श्री 
वे पाप्मा श्रममस्प पाप्मानमपहनामेति तस्य श्रम पराप्मानमपाध्वस्तथैवास्थायमे- 
तर्क्ृप्न पाप्मानभपहन्ति ॥७॥ 

आगत्य वाज्यध्वानमिति। आ्रागतो ह्मस्थाध्वा भवति सर्वा मृधों विधूनु- 
तडइत्ति पाष्मा वे मृतरः सर्वान्ताप्मन्तों विधुनुतड॑बत्येत्तस्मादु हैतदश्वः स्थत्तवा 


लोको ने एक एक करके तलादा क्रिया घा। इसी प्रकार यह भी इन लोकों में 
एक पक करके उम्चको ठलाद करता है। ॥शा॥ 

प्स्वस्तिस्पसामग्रमस्यत्‌ । (यत्रु० १११७) “प्रग्ति छपाओ्रो के अरग्रभाग में 
श्खिई दो”। इससे उन्होने उसे उपा मे खोजा । 

प्रखह्ञानि प्रथमों जातवेदा, । (यज्ु० १४१७) "पहला जातवेद दिनों मे /॥ इस्त 
लिए दियो मे खोजा । 

प्रनु सुस्येस्य पुरत्रा च रब्मीनू । (यजु० ११॥१७) 

“ओर बहुघा सुथ्ये को किरणों मे! 

इसलिए सूख्ये की क्रिरणो मे खोजा । 

अमुच्ावा पृथ्वी भ्राततन्य (यजु०१६१७) 

* दो ओर पृथ्वी भर मे तू फैल गया ।/ 

उन्होंने इसे यो ओर पृथ्वी में खोजा श्रौर पा लिया। इस्ी प्रकार यह भी इंग 
को था लेता है । जब दूर से भ्रम्ति को देख लिया तो विंदोहर को फैक देता है सौर मिट्टी 
के पास तक जाते हैं। ॥१६॥। 

प्रद पोडे का अभिमरण करता है। देवो ने कहा-- 

“इसके दोपों को (पापों को) दूर कर दो”॥ 

मकावट हीपा५ है, उन्होंने वहा कि इसकी इस यकावट को दूर करें। भौर 


उसको बनावट दुर कर दो। इसी प्रकार यह भी उत्ती को थकायट रूपी बुराई को दर 
करता है | ॥७॥ 


गआगत्य वाज्यघ्वानम्‌ (यजु० १११८) 
“धोडा माय पर प्राकर” । 

यह मांगे पर तो घा ही गया । 

सर्वा मूचो विधूनुते | (यजुर हा १८) 


कां० ६. ३. ३. ८-११ चयन-निरूएएम्‌ बह३े 


विधूनुतेडरिन 0 संघस्थे महति चक्षुपा निचिकोपत5इतीद वी महत्सधस्थमस्निम- 
स्मिन्महति सघस्ये चक्षुपा दिहृक्षतडइत्येततु ॥८ा| 

अथैनमाक्रमयत्ति ) एतद्राएएप 5एतं देवेस्योउनुविद्य प्राग्रवीद्यथाउयमिहे- 
वेत्येवम्‌ ॥ ६ ॥ 

यद्वेवाक्रमयति । एतह़े देवा अम्रविभयुर्यद्त न 5इममिह रक्षाणस्ति चाष्टा 
न हन्युरिति तस्मा&त वज्मुपरिष्टादिग्रोप्तारमकुबंन्तमुमेवादित्यमसौं वा- 
5च्रादित्य 5एपो5इवस्तथवा स्माउश्रयमेत वज्भमुपरिष्टाद्भिगोप्तार करोविआश्णा 

झाक्रस्य वाजिनु । पुथिवीमग्निमिच्छ रुचा त्वमिति चक्षुर्वें रुगाकम्य स्व 
वाजिन्पूथिवीमस्निमिच्छ चक्षुपेत्येत-ड्भ, स्पा वृत्वाय नो ब्रहि यतः खनेम ते वय- 
मिति भूमेर्तत्रपाइयित्वाय नो ब्रहि यत 5एन खनेमेत्येतत्‌ ॥ १६ ॥ 

अधथ॑नमुन्मृग्ग ति । एतद्गाउएन देवा: प्रोचिवा७/प्त वीयेंट समाधेयंस्तथैवेस- 
सयमेवरप्रोचिवास वीर्येंए समर्घेयति चौस्ते पृष्ठ पृथिदी सघस्थमात्माउन्वरिदा 


“सब पापों को दूर कर देता है” 
मृघ का झर्थें हे पाप। यह पापों को दूर करता है। इस लिए घोड़ा जब चलता 
है वो “विधू नुत्ते” ग्र्धात प्रपने को हिलाता है । 
अग्नि सघस्पे महृत्ति चक्षुपा निचिकोपते । (यजु० १११८) 
“उस स्थान पर अ्रग्ति को बडी आँख से देखता है”। 
यह वेदों वस्‍्तुत: बडा स्थल है, इससे ज्ञात होठा है कि यह अपनों झाख से इस 
बड़े स्वल को देखना चाहता है ।॥4/ हर 
प्रय वह उसको (उस मिट्टी १२) घत्ताता है। 
जब पअग्ति को पा लिया तो घोड़े ने देवो पर जता दिया कि “बह यहा है” ६॥ 
चलाता इसलिए दै कि देवो को भय हुआ कि दुष्ट राक्षत्र हमको न मार डालें । 
इसलिए रक्षक के रूप में यह व रख दिया । यही प्रादित्य है। यही परश्व है। इसी 
भ्रकार यह भी रक्षक के रूप मे वच्य को रख देता है । ॥१०॥ 
प्राक़म्य वाजिन्‌ पृथ्वीपर्तिमिच्छ रुचा स्वम्‌ (यजु० १११६) 
'हे बाजी पृष्त्री पर झाकर तू मपने प्रकाश् से भ्रश्नि की इच्चा कर ।* 
चक्षु ही रुक्‌ या प्रकाश है । इसलिए कहा कि तू चक्ष से अग्नि को देख। 
भूम्या दृत्वाय दो दूहि यत. खनेमत बयम्‌। (यजु० १ ३६) 
पर्याद्‌ भूमि की प्रोर पैर से सकेत करके बता कि हम उसको खोद कर निकाल 
सकें ।॥३ 80 
अब उस [पोडे) को रोक लेता है। देवों ने इसको प्रस्ति का निर्देश करने के 
बदले में पराक्रम से भर दिया। इसी प्रकार यह भरे घोड़े को अग्नि छा विर्देध करने 
के बदले में पराक्रमयुक्त कर देठा है 
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तेहप वन्‌। चेतवभ्वमेवेलि चितिमिच्छतेति बाव तदद्न वंस्‍्ते चेतयमाना $एतां 
द्वितोयामाहुतिमपद्यस्तामजुहब॒स्त/७ ह॒त्वा विद्वज्योतिपो5पशयन्नेता देवता इम्रग्नि 
वायुमादित्यमेदा हां व देवता विश्व ज्योतिस्तय॑वत्यजमान5एते 5प्राहुती हुत्वेमाइच 
लोकानुसा पश्यत्पेताइच देवता विश्वज्योतिो व्यतिषक्तास्या जुह्दोती माइच तल्लों- 
कानेताइच देवता व्यतिपजति ॥ १६॥ जे 

ये वैते5प्राहती जुहोति । मृद च तदपश्च प्रीणाति तेडइषट वा प्रीत्वा' 
सम्भरति व्यतिपक्ताभ्या जुद्देति मृद च तदपइच व्यतिपजति ॥ १७॥ 


बाज्येन जुहोति। वज्मो वाइग्राज्यं वत्यमेवास्माइएतदमिगोप्तारं करोत्यथो 
रेतो वा5प्राज्य0रेत 5एवैततत्सिडचति स्र्वेश वृपा वे स्रुवों वृपा वे रेतः सिड्चति 
स्वाह्ाका रेण बूपा वै स्वाह्मकारो ब॒पा वे रेत. सिज्चति ॥ १८॥ 

आत्वा जिधमि मनसा घृतेनेति। प्रा त्वा जुद्दोमि मनसा च पृत्ेन चेत्येतत्य- 
विक्षियन्त भुयनानि विश्वेति प्रत्यड हां प सर्वाणि भुवनानि क्षियति पृथ्च विरश्चा 


उन्होंने कहा--'चेतयब्वम्‌' । इसका तात्पयं यही था कि चिति की इच्छा करो। 
चितन करते हुये उन्होंने इसो द्वितीय भ्राइति को देखा। उच्च ग्राहुति को दिया। प्राहृति 
प्राहति देकर उन्होंने विदववज्योति चर्थात्‌ श्रग्नि, वायु, श्रादित्य देवताप्ों को देखा, तयोरकि 
ये देव ही विश्वज्योत्ि हैं। इसी प्रकार यह यजमान करता है। दो भ्राटृतियों को देकर 
कढ़ाई हपो इन लोको को देखता है पौर विश्वज्योति देवताभो को। दो व्यतिपक्त मंत्रों 
(मिले हुये) से भाहुति देता हे । इनसे यह इन लोगो को तथा उन देवों को व्यठिपक्ता कर 
देता है ॥॥१६॥ 

इन दोनों प्राहुतियों से इसलिये प्राहुति देता है. कि बह इससे मिट्टी पौर जल 
दोनो को तुप्त करता है। इन दोनो को पाहुति देकर तबा तृप्त करके इनकों मिला देता 
है । दो ब्यतिपक्त मत्रो से प्राटृति देशा है । भर्याव्‌ प्रिट्टी प्रौर पानी को मिलाता 
है। ॥१७॥ 

पी दी आराहुति देता है । पो हो वस्त है । इस वध को ही पपना सरक्षर बनाता है। 
पी बीदे है। इस प्ररार बह ख्बा भे बी सीचता है। ख्रुबा नर है। नर वौय॑ सोचता 
है । स्वाह्य से । रवाद्ापार नर है। नर वो सौंचता है | ॥(८॥ 

मा स्या जिपमि मना एनेन । (११२३) 

पर्धावृ मै तुक दर मन से घोर घी से भाहति देता हू 4 

अतिक्षियन्द भुवनानि विश्या । (सजु० १६३२३) 

घर्यात्‌ वहूं सब प्राणियों के पास रहता है। 

दूपू विरबदा बद्सा बूहस्तम्‌ । (4२०११२३) 

“फंसा दुपा घोर बड़ाटेड़ी शक्ति से” 

यह पृष्ठ तो है ही । पौर टेद़ा टेगा या पुए' से । 


कॉ० ६, ३, ३. १६-२१ चयत-निरूपणमस्‌ ] 


चयसा वृहल्तमिति पथुर्वाइएप तियंड्वयसों वृहन्धूमेन व्यचिप्ठमन्त रभस हशान- 
मित्यवकाशवन्तमन्न रन्‍नाद दीप्यमानमित्येतत्‌ ॥ १९ ॥ 

भ्रा विडवत, प्रत्यच जिघर्मीति । झा स्वत. प्रत्यन्ब जुहोमोत्येतदरक्षत्ा 
मनसा तज्जुपेतेत्यहीडमानेन मनसा तज्जोपयेतेत्येतन्मयेश्री स्पृहयद्वणोंडप्रग्तिरिति- 
मर्यश्रीह्य य स्पृहयद्रसोंकरिनर्नाभिमृ्े तन्‍वा जु राख 5इति न हां पोडभिमृशे तन्‍्वा 
दीप्यमानों भवत्ति ॥२० ॥ 

द्ाभ्यामभिजुहोति । द्विपाद्यणमानों यजमानोडग्नियवानग्नियवित्यस्य 
मात्रा तावतेवैनमेतप्न तो भूत0  सिल्चत्यागेयीभ्यामग्निमेबेत् तोभूतए0 
स्िज्चति ते यदाग्नेय्यौ तेवाग्निरय यत्त्रिष्दुभौ तेनेन्द्र ऐन्द्राग्नोइग्नियविानरिबि- 
यवित्यस्य मात्रा तावत॑वैनमेतदरोंतोभूत/ सिज्चतीन्द्रास्सी बे सर्वे देवाः 
सर्व॑देवत्योईग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्थ मात्रा तावतेबेनमेतद्र तो भूत0 सिज्चति 
॥ २१ ॥ शतम्‌ ३६०० ॥ 

प्रश्वस्य पदे जुह्दोति । भ्ग्निरिप यदइ्वस्तथों हास्यैते3भग्निमत्येवाहुत्ती हुवे 


व्यविष्ठमन्ने रभस दृशानस्‌ । (यजु० ११२३) 

“प्रनन के द्वारा बढा भौर देखने मे रौबदार “। 

पर्याद्‌ अ्वकाशवाला, प्रन्त खाने वाला भोर उमकदाद | (१६॥/ 

प्रा विश्वत. प्रत्यच जिधमि । (यजु० ११२४) 

* ्ञारो भोर से धामने वाले के ऊपर छिद्धकता हू ।” 

भर्वात्‌ हर तरफ से तुक पर प्राहुति देता हूँ जो तू इधर को देखता है । 

प्रक्षसा मगसा तज्जुपेत। (यजु० ११२४) 

“दोष रहित मत से वह प्रास्वादन करे।” 

मर्यश्री स्पृहयदुधरों उप्रज्ति :। (यजु० ११२४) 

“मनुष्यों मे शोभागुक्त भौर सुन्दरवर्णों अरश्लि/। 

नाभिमूशे तन्‍वा जभु राख, । (यज०११२४) 

अर्याव्‌ जब इसका झरीर जलता है ठो कोई इसे छू नही सकता है । ॥२०॥॥ 

दो मत्रो पे प्राहुतिया देता है। यजमान के दो वर होते हैं ओर धजमान भ्ररिन है । 
जैसे भ्ग्निहें जितनी उसको मात्रा है उतना ही यह यीर्य सीवता है। परिन सम्बन्धो 
मत्रो से प्रग्ति को ही वह बी्ये रूप से सीचता है। ये अग्नि के मत्र हैं। इसलिए प्रम्नि 
ही है। चू,कि यह तिष्टुम हैँ इसलिये इन्द्र हैं। भ्रग्नि इन्द्र भी है भोर प्म्दि भीत 
जितना भ्रम्नि है जितनी उसको मात्रा है उतता यह दीये छूप से सीचता है। इन्द्र योर 
प्रस्ति विश्लेदेव हैं। भ्रग्ति मे बिश्येदेव हैं। जितता अग्नि है जितनी उसकी सात्रा है उठता 
ही वह वोय॑ सीचता है। धरशा। 

वह घोड़े के पैर पर भरद्धति देठा है। जो भश्य है यह ब्ग्ति है। इस प्रकार 


पड माध्यन्दितोये शतपथब्राह्मणे काँ० ६. ३. हे. १३-१३ 


समुद्रो योनिरितीत्यमसीत्यमसीत्येवेतददाह विश्याय चशुपा त्वममितिष्ठ पृततन्यत 
$इति विद्याय चक्षुपा त्वमभितिष्ठ सर्वान्प्रिप्मन $इल्येतस्नोपस्पृश्षद्ति बत्चो बाई- 
प्रइवों नेन्मा5यं बज्ो हिंनसदिति ॥ १२॥ 

प्रधेनमुत्क्रयति | एतट्टें देवा उम्रन्नू वन्किमिममम्युत्कमिष्याम 5इति मह- 
त्सौभगमिति त महत्सौभगम+युदक्रमयस्तथेवैन मयमे तन्म ह॒त्सो भग मस्युत्कम यत्यु- 
तकाम महते सौभगायेत्युत्ताम महते सौभगमित्येतत्तस्मादू हैतदइवः पशूना भगित- 
मोशर्मादास्थानादिति यज्नैतत्तिष्ठसीत्येतदृद्वविणोदा 5इति द्रविण० हां भयो ददाति 
वाजिन्निति वाजी हां पु वय७ स्थाम सुमतो पृथिव्या अश्रग्ति खनन्‍्त $उप- 
स्थेडप्रस्या 5इति वयमस्ये पृथिव्य सुमतो स्थामारिनिमस्था 5उपस्थे खनन्त 5इत्येतत्‌ 
॥ १३॥ 


इस मत्र से :-- 

धौक्ते पृष्ठ पृषिवी सपस्यमात्म/म्तरिक्ष*) समुद्रोयोनिः । (यण्जु ११२०) 

“'ची तेरी पीठ है, पृथ्वी थ्रासन, भन्तरिक्ष शरीर पौर समुद्र योनि ।” 

तात्पयं यह है कि तू ऐसा है तू ऐसा है ॥ 

विश्या यक्षपा त्वमभिततिष्ठ पृतन्पत! || (मजु०१११२०) 

“प्राख से इघर उधर देखकर तू झत्रुपो को दवा) के 
पर्षात्‌ सब पापों को दबा | बह हमको छूता नहीं, भरद्षव वच्त है। ऐसा न हो कि 

यह वच्य इसे हानि पहुचा दे । ॥११॥ 
अब वह उसको हटा ताता है। 
देवो ने कद्दा कि इसको कया दिलावें । मह्ाव्‌ सौभग (सौभाग्य) | उप्तको महा 
सोभाग्य दिल्ला दिया। इसी प्रकार यह भी इसको महा सौभाग्य दिलाता है । 

उत्काम महते सौधाग्य। (यजु०११२१) 

“बढ़े सौभाग्य के जिये चल”। 

प्रात तेरा सौभाग्य बडा हो । 

इसलिए पोड़ा सब पशुभ्रो में सोभाम्यवाद है । 

भस्मादास्थानाद्‌ | (यजु० ११२१) 

पर्धात्‌ जहा तू सडा है बहा से । 

दविशोदा । (यजु०१ १२१) 

“घन देने वाला ”। उसको घन देता है। 

पाजिनू (यजु० ११२१) 

यह याजो भर्यात्‌ घोड़ा तो है हो । 

वय ह्थाम मुम्तो पृथीस्या भरत सानस्त उपस्थेडयस्पा: । (बजु० १३११४ 
“हम पृष्वी की सुप्रति में होदें दे हम उपकी गोद में प्रगति सोदते हैं ।” 

भर्षात्‌ हम पिन के लिए पूश्ती में देदी सोई तो पृष्वी हमारे ऊपर हपा करे ॥8३॥ 


का० ६, ३, ३, १४-१५ चुयन-निरूयसगु प्‌ 


अधेनमुस्कान्तमभिमन्त्रपते। एलट्माइएन॑ देवा: प्रोचिवा०सं यथा ददिवार्टस 
बन्देत॑वमुपास्तुवन्नुपामहूय॑ स्तय॑वनमयमेतदुपस्तोत्युपमहयत्युदकमी दिव्युद्धयक्रमी दृद- 
विणोदा $इति द्रविण७ द्य॑न्‍्यो ददाति वाज्यवेति वाजी च हम पोर्षा चाक. 
सुलोक७ सुकृत पृथिव्यामित्यकर: सुलोक० सुक्ृत्त पृथिव्यामित्येतत्तत, खनेम 
सुप्रतीकमर्निमिति तत 5एन खनेमेस्येतत्मुप्रतीकमिति तर्बृतो वा$प्रग्नि: सुप्रतीक: 
स्वोरहाणा &म्रथि नाकमुत्तममिति स्वर्यो वे लोकों नाक: स्वयं लोक रोहन्तोडधि 
नाकमुत्तममित्येत्त दक्षिणेपसक्रमयति यम्ेतरों प्र मवतस्ते दक्षिणत. प्राडच- 
स्तिष्ठन्ति स य 5एवामुन दक्षिणतः स्थानस्य वन्धुः सोइज ॥१४॥ 

भ्रयोपविद्य मुदभभिजुद्देति । एत्ढों देवा अम्रत्नू वर्वेतयध्वभिति चितिमि- 
5छतेति बाव तदग्र वस्ते चेत्यमाना 5एतामाहुतिमपश्यस्तामजुहब॒स्ता७ ह॒त्वेमाँ- 
ल्लोकानुखामपर्यच्‌ ॥ १५॥ 


जब थह हट थ्राया तो उससे कहता है--जैसे कोई किसी को कुछ दे ठो उसकी 
प्रसशा फो जाती है। इसी प्रकार देवो ने भग्नि का निर्देश करने के बदले उसकी प्रशंसा 
की थी । इसोश्रझ्ार यह ओ उसकी स्कुवि करता है :-- 

उद्धक्रमीत्‌ (यजु ०११२२) 

धहह प्रा तो गया ही '। 

बविशयोदा | (यजु० ११२२) 

“बहू इराकों घन देता है । 

“बाजी” (यजु०११॥२२) 

घोडा तो यह है ही । 

अर्बाकः सुलोक सुकृत पृषिब्याम्‌ । (यजु*११६२) ५ 

““प्र्यात्‌ पृथिवी पर पुण्यस्थल बनाया है” 

तत- खनेम सु्रतीकमम्निग 4 (यजु० ११३२२) 

“वहा सुर्दर प्रग्ति को खोददे /! 

भ्रग्ति तो चारों तरफ सुन्दर है। 

स्योरुद्माणा अधिवाकमुत्तमम्‌ । [यजु०११२२) 

#उत्तम स्वर्ग लोक के नाक लोक दक ऊपर चढे?। 

अर्थात्‌ स्वर्ण लोक को चढते हुये नाक लोक घक चढ़ जायें । वह उसके दाहिनो 
भोर चलाता है, जहा दो ओर पशु हैं।वे दक्षिण को ओर एूर्वाभिमुख खड़े होते हैं। 
दक्षिण की भोर खडे होने का जो तात्पयं पहले था बह अब भी है। ॥१४॥ 

अब बैठ कर मिट्टो पर आाहुति देता है। देवो वे कहा था--'चेतयच्वम्‌” (चिंतन 
करो) इससे तात्पर्य था कि चिति की इच्छा करो | चितन करते हुए उन्होंने इस झाहुति को 
देखा भौर यह भाहुति दो । इस झ्राहुति को देकर उन्होंने इन लाको को उम्चा या कढाई 
के रूप में देखा! ॥१५॥ 


ब्ध्द मार््य दनीये झतपयब्राहयग. का० ६ हे ३ रहेनरेे 


भवत्त ॥ २२॥ा 

ग्रथैन परिलिखति । मात्रामेवास्माउएतत्करोति यथैतावानसीत्येवस्‌ ॥२३॥ 

ये वैन परिलिलति | एतद्टौ देवा अन्नविभयुयेद्व न $इममिह रक्षाएंसि 
नाप्द्रा न हन्युरिति तस्माइएता पुर पर्येश्रयस्तथ॑वास्माप्रयमेता पुर परिभ्यलभ्दा 
ब्ो बाउप्रश्निवेज्ञभेवास्माएएतदमिगोप्तार करोति सवत परिलिखति सदत 
इपवास्माउएत वज्ममिगोप्तार करोति तिष्कृत्त परिलिखति त्रिदृतमेवास्मा४एत 
बज्ञमभिगोषप्तार करोति ॥ २४॥ 
£_ 'रि वाजपति कवि । परित्वाअते पुर वय त्वमग्ते दयभिरित्यगिनिमेवा" 
स्माइएतदुपस्तुत्य वर्म करोति परिवत्तीभि परीव हि पुरप्रास्तेयीमिरग्निपुरा 
भैवास्माइएतत्करोति सा हैपाइस्निपुरा दीप्यमाना तिथ्ठति तिसूमिस्थत्रिपुरमेवा- 
स्मा$एतत्करोति सा तस्मादु हैतस्पुरा परम रूप यत्त्रिपुरए स॒ वे वर्षी- 
यसा वर्षीयसा उदधन्दसा परापरा लेखां वरीयती करोति तस्मात्युरा परा परा 
वरीयसी लेखा मवन्ति लेखा हि पुर ॥रपत 

प्रथैनमस्था खनति। एतद्े देवा5प्रविभयुयंद्व न इममिह्‌ रक्षार्टसि वाष्द्रा 


ये दोनो प्राहुतिया भग्नि म ही होती हैं । ॥२२॥ 

इस के चारो प्रोर रेझा खीचता है। भर्थात्‌ वह इसकी मात्रा नियत करता है 
भावों कहता है दि तू इतना बड़ा है। ॥२२॥ 

यह रेखा इसलिए भी सरीचता है। देवो को भय या कि कही दुष्ट राक्ष्र भावर 
इस प्रस्ति को हाति न पहुंचावें | उन्होने उसके चारो श्रोर दीवार खीघदी। इसी प्रकार 
यह भी इसक्रे' चारो झोर दोवार झीचता हे। भप्ति या खुरपी से । भ्रश्नि व्न है। एस 
प्रकार पह भ्ण्ति की रक्षा के लिए धश्चि बनाता है॥ वह रेखा को चारो भोर खीचता है 
इससे थह इस बच्य को चारों घोर रक्षक बनाता है। वह तिहरी रेखा छीचतां है। रे 
प्रदार वह इस तिहरे वच्च को रक्षक बनाता है। 0रशा 

परि बाजपति कदि । (यजु० ११२५) 

परित्वा ने पुर वय । (यजु०१ १२६) 

त्वमस्त चूरन (११२७) 

+ इस मत्रा म॑ परि/ धब्द प्राया है। इस प्रकार 'परि बल्ले मत्रो से मस्ति की 
स्तुति बस्तर वह प्रपने जिए परिखा (रक्षा के निभित्त खाई) बना जेता है। यह मग्ि 
सम्द पी मत्रा से एसा करठा है। वह ध्पन तिए भग्दि का किता बनाता है। यह निरम्तर 
देदीप्पमान रहता है। तीन मत्रों से । इस प्रसार तिहरा विला बनाता है। [मी तिए 
जिपुर (तीसरा पिया) उबस पच्छा ऊ्रिग्रा होता है। हर एक प्रयत्री रेसा को घौडी 
बरता है। इसीलिए डिये को बाहरी परिसा बढ़ी होती है । ग्याकि रेखा दी 
परिषा है। हरश॥ 


पद वह प्रश्ति क लिए भ्रूमि डो छोदता है। देवा को भय हुपा  उद्दति छोषा 


० ६, के हे. २६ घयत-निह्पणुम्‌ ष्द्द 


हम्पुरिति तस्माइडमामेवात्मानमकुर्ब न्गुप्त्या5प्रात्मा5प््मान॑ गोप्स्पतीति सा सम- 
उत्ता स्पात्तदस्पेयमात्मा अवति यद्वेव स्मम्बिद्या योनिर्वापप७ रेत 5इदयई 
रेतसो योनिमतिरिच्यते:मुया तद्भवत्यव यन्युर्ग ब्यूद्र' तदेतई रेतसः समृद्ध 
त्समंवित्त चतुः सफ़िरेप कूपो मयति चतसो ये दिश्ल; सर्वाम्य <एवंनमेलद्विस्य: 
उनति ॥र्‌द्दा 

ग्राद्मणम १। [३ ३) ॥ इति तृतीयोब्ध्यायः [३८] 


के कही दुष्ट राक्षम एसड़ों यहाँ हाति ने पहुंबायें। इसलिए उन्होंने इस पुस्यो को हो 
प्रात का प्रामा (परीर) गाया । यह सोयरुर कि इसह़ा परीए एयडो रक्षा करेगा। 
पह (मिट्टो) छिंद्र $ बरारए होवे। इस प्रदाए यह पृष्यों इस परिनि को रप्न 5 बन यातो दे। 
यह छिद बड़ा यो ह्वो ? पृष्यों बोजि है प्रोर पद मर्दों बोर है। जो डोर योड़ि से 
बाहर खाता है स्पर्ष याता हैं। घोर रो कम रहता है वह प्रसरम द्ोढा है। शेर्ये रा 
जो भाग शोति के भोतर झता है भ्रप्ल हूंता है। बहू क्रूथ बार झोनों था होगा है 
उयोकि पाए दियायें हैं। इसडो सभो दिधापों से सोदता है। ॥३0॥ 


+>कईऔए०- 


मुत्यननम, कृष्णाजिनास्तरण पुष्करपरानिधानादिकश्च 
अध्याय ४--ब्नाह्मएण १ 


प्रथंबमत: खनत्येव। एवद्राएएन देवा 5अनुविद्याखनस्तथैवेनमयमेतदनु- 
विद्य सनति देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5र्विनोर्वाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां (ुथिव्याः 
सघस्थादग्ति पुरीष्यमज्िरस्वत्थनामीति सवितृप्रसृतएवे$नमेतदेतामिदेंवताधिः 
पृथिन्या 5उपस्थादस्ति पशव्यमग्निवत्लवति ॥१॥ 

ज्योतिष्मन्त त्वाझने सुप्रतीकमिति। ज्योतिष्मान्वाइम्रयमग्नि: सुप्रतीकी- 
5जस्रे णा भानुना दीद्यतमित्यजस्नेणानिपा दीष्यामानमित्येतच्छिव प्रजाभ्योहहि- 
(सन्त पृथिव्या: सधस्थादर्िन परुरीष्यमज़िरस्वत्खनाम 5इति शिव प्रजाभ्यो$- 
हि सन्त पृथिव्या 5उपस्थादग्तिं पशव्यमग्निवत्खनाम इइत्येतत्‌ ॥२॥ 


प्रव वह (प्रिट्टी को) उस में से खोदता ही है | देवो ने उस को पाकर उप्र मैं 
से सलोदा घा। इसी प्रक/र यदद भी इसको पाकर खोदता है। इस मन्त्र से :-- हा 

देवस्य त्वा सचितु: प्रसवे अशिवनोर्वाद्िम्या प्ृष्णों हस्ताम्पा पृषिन्याः सपस्थादर्सिं 
पुरीप्पमज्लिरस्वत्‌ सनामि। (यजु० ११३२८) 

“तुक देव सविता ऊी प्रेरणा से प्श्विनो के वाहुप्रो से पूषा के क्षापों से पृिवी क्के 
प्रासन से पुरीष्य प्रस्ति को प्रज्ञिश के धमान छोदता हैं' । प्रयांद सबिता कौ बेरणा से इन 
देवताप्रो की ग्रद्वायता से पृषिदी के ऊपर पशुरम्बन्धो प्रति को प्रकति के समान खोदता 
हू आशा 

ज्योतिष्मन्त त्वाउले सुप्रतीवम्‌ । (यजु ११२६) 

“है प्ग्नि, तु चम्रकोतो भोौर सुन्दर को' | 

प्ररित चमकोसी पोर सुन्दर है ही। 

प्जसे शा भानुना दीघ्रतमु । 
प्रति निरस्‍्तर प्रराश से चमकती हुई । 
शिय प्रजाम्पों अह0सन्त पृषिम्धा, सयस्यादस्ति पुरोष्यमप्निरह्वतू खनामः। 

(पजु० १४२६) 


धर्यात्‌ बस्याएवारी, प्रजा को क्षदि न पहुडाने वाले पुदीष्य प्र्नि को पृस्ली पर 


प्रगिय 3 घमान हम प्रोदते हैं धरका 


हनन 


कां० ६; ४, १. ३-७ चयन-निरूपणुम्‌ हनी 


द्वाम्यां खनति। ट्विपाद्यजमानों यजमानो5रितर्यावानग्वियवित्यस्य मात्रा 
तावतैवेनमेतत्खनत्यथों इय७ दा वैतद्र,पं मृच्चापरच ॥३॥ 

स वे खनामि खनाम&ति खनति। खनामीति वा$एतं प्रजापतिरखन- 
त्खनाम5इत्ति देवास्तस्मात्वनामि सनाम5इति॥४ा 

स वाश्प्रभ्नश्मा खनन्‌ । बाचा खनामि खनाम उद्त्याह वाग्वाउम्रश्रिरारम्भा 
येदेयं बैशदी क्रियते बाचा वाउएतमम्रच्रा देवा उप्रखन॑स्तथेवेनमयमेतद्याच॑वाभ्रया 
खनति ॥५४॥ 

अथैनं कृष्णाजिने सम्भरति। यज्ञो वे कृष्णाणिनं यज्ञणएवैनमेतत्सम्भरति 
लोमतइछन्दा०सि वे लोमानि ॑छन्दः स्वेवेनमेतत्सम्भरति तत्तूष्णीमुपस्तृणाति 
यज्ञो वे कृष्णाणिन प्रजापतिरवे यश्चोडनिरुक्तो व॑ प्रजापतिरुत्तरतस्तस्योपरि वन्धु: 
प्राचीनग्रीवे तद्धि देवत्रा ॥६॥ 

अरथन पृष्करपरों स्म्भरति | योवियें परृष्करपरणं योनी तद्रेतः सिज्चति 
यह यौनो रेत: सिच्यते तत्प्रजनिष्ण भवति तन्मन्त्रेयोपस्तुणाति वाग्वे मन्दो 
वाक्‌ पुष्करपर्ण म्‌ ॥७॥ 

अपा पृष्ठमसि योनिरग्नेरिति। भ्रपा० ह्यंतत्पृष्ठ योनिह्य तदस्ने: समुद्रम- 


दो सन्‍्त्रो से खोदता है। यजमान दो पैर वाला है। परिय यजमान है जितना प्लि 
है जितता उसकी मात्रा उतना ही उसको खोदता है। उसके दो दी रूप हैं, मिट्टी भौर 
पानी आरा 

वह कहता हैं सनाप्रि. (मैं खोदटा हू) पोर सनाग: । (इम सोदते हैं) । 'मैं खोदता 
हूं! कहकर प्रजापति ने खोदा था प्रोर 'हम खोदते हैं' कहकर देवताओों ने। इसलिए कहेता 
है फनामि, खनामः ॥४॥ 

भ्रश्नि से ज़ोदता हुप्रा याणो से कहता है सनामि, खबामः। वाणी भरग्रि है। प्रारंभ 
में भ्रश्नि भी बांस की बनाई याती है । बारी रूपी प्रश्नि से ही देवतापरो ने खुदाई की थी, 
इग्ी प्रकार मह भी भ्रश्नि दाणो से खुदाई करता है ॥२॥ 

प्रव वह इसे कृष्णाजिन (मृप्र चर्म) में भरवा है। कृष्णाजिज पन्ञ है। प्रर्यात्‌ यज्ञ भे 
ही बहू इस को भरता हैं।उप्त मोर जिधर बाल होते है। वाल छल्द हैं । इस प्रकार वह 
छल्द में हो उसको भरता है । यह दुप के से फैलाता है । यज्ञ ही भृगव्म है 4 प्रजापति पत्र 
है! प्रजापति भनिशिषत है ! उसके उत्तर वी मोर रखता है । इसके विपके में धागे प्रावेया । 
चर्म फा गर्देत वाला धिरा ध्रागे रहता हे । क्योकि इसी प्रकार देड़ो के प्रति । ॥६॥ 

प्रव इसको कमल के परत में भरता है। कमल दा पत्ता योवि है! योनि में यह 
बी सीधता है । पौर योनि मे गण टुमा योर्य उत्पन्त होता है। वह एक मन्त्र से फ्रैवाता 
है, बयोकि मस्त्र आर दै प्रौर कमल का पत्ता भी वार है ॥3॥) 

प्रपां पृष्ठमस्ति बोनिस्लेः (यजुब् ११२६) 

तू जलो की पीठ है मौर बग्दि को योनि । |) कं 


श्ण्रे माध्यन्दियोये शतपथव्राह्शे बाँ० ६. ४. १, ८-१० 


मितपिस्वमानमिति समुद्रोह्य तदर्मित: पिन्वते वर्धमानों महा "शाओ च पुष्कर5इति 
वर्धेमानो महीयस्व पृष्कर$इत्येतहिवों मात्रया वरिम्स्ा प्रथस्वेत्यनुविमाष्टयसो 
वाइप्रादित्य४एपो रिननों हैतमन्यो दिवों वरिमा यन्तुमहंति थ्योभूत्वेन' मच्छे- 
ध्येवेत्तदाह ॥८ा। हु 

तदुत्तरं कृष्णाजिनादुपस्तुणाति। यज्ञों वे कृष्णाजिनमियं वे क्ष्णानि- 
ममियुमु वे यज्ञोस्या७ दि यज्ञस्तायते दो: पुष्फरपर्ण मापों वै चौराप: पुष्करपर्स- 
भत्तरों बाउम्नसावस्ये ॥शा 

अथेनेःअभिमृशति । सज्ञामेवाम्यामेतत्करोति शर्में च स्थो वर्म च स्ये 
इइति कर्म ह्मस्पेते वर्म चाच्छिद्रो बहुलेउउभे5इत्यच्छिद्रं हयते वहुले5उम्े व्यचस्वती 
सबसाथामित्यवकाश्वती सवसाथामित्येतदुश्तमग्नि पुरीष्यमिति विश्वृतमस्ति 
पशब्यमित्मेततु ॥१०॥ 


समुद्रम भितः पिन्वानमु । (यजु० ११२६) 

“उठते हुये शामुद्र के चारो प्रोर' । 

बग्नौकि समुद्र हो चारो झोर उठता है । 

बर्धमानों महा *२।ग्रा घ पुष्करे। 

'तू कमल पर जोर से बढ़ता हुम्रा' । 

भर्थात्‌ तू कमल के पत्ते पर बढ़े 

दियो भात्रया वरिस्णा प्रथस्व | (यजु० ११२६) 

दो की मात्रा से चौडाई में वढ । 

यह कहकर वह उसे फंलाता है । यह जो आरादित्य है वही भरगित है। मौर वस्तुतः 
झश्तको द्योजोक की चौड़ाई के स्रिवाय भोर कोई नही घारण कर सकता । इसका भर्थे यह है 
कि थो बतकर इस को धारण कर 5] 

इसको मृगचर्म के ऊपर फैलाता है। क्योकि भृगचर्म यन्ञ द्वे शौर पुथिवी यज्ञ है। 
क्योकि पृथ्वी पर ही यज्ञ रचा जाता है।कमल थौहै।जल भी यो हैं भौर पृष्करपण 
(कमल के पत्ते ) भी जल हैं। और वह दो पृथ्वी के ऊपर है॥६॥ 

अब इन दोतो को छूता है | इस प्रकार इन दोनो मे मेत्री कराता हे। 

शर्म घस्थ वर्म चस्थ (यजु० ११३०) 

“आप दाम हैं भाष व्म हैं ।” 

भ्रछिद्े बहुले उमे । (यजु० ३१३०) 

“श्वाप दोनो छिद्र रहित ओर बडे हैं” ५ 

ब्यचस्वती सबसायाम्‌ (यजुल ११४३०) 

प्र्घात्‌ श्राप बड़े, रक्षा करें। 

भूतमब्नि पुरीष्यम्‌ । (यजुर ११३०) 

पुरीष्य भग्नि को घारण करते हुये ॥ १०) 


कां० ६. ४. २. ११०२ घयन-निसूपणम्‌ ६०३ 


संवसाथा० स्वविदा । समीची5उ रसाउत्त्मनेति संवसाथामेन११ स्वविदा 
समीची5ठरसा चात्मना चेत्येदस्निमन्तर्भरिष्यन्ती ज्योतिष्मस्तमजमस्रमिदित्यसौ 
वा5पआ्रादित्य एपो5ग्निः स 5एप ज्योतिष्मानजस्रस्तमेतेड३अच्तरा विभृतिस्तस्मादाह्‌ 
ज्योतिष्मन्तमजस्रमिदिति ॥११॥ 

हाम्यामभिमृशत्ि । हटिपादजमानों यजमानोउग्तियविमग्नियवित्यस्थ 
मात्रा तावतंवास्यामेतत्सज्ञां करोत्ययों हुय० ह्ंवेतद्र,प कृष्णाजित' घ्‌ पुष्कर- 
पर च ॥१शा 

ब्राह्मणम्‌ २॥ [४ १.] ॥ 


संवसाया0१ स्वविदा समीची 5उरसात्मना । (यजु० ११३१) 

दे ज्योति को लाभ करने बालो, भलरी प्रकार छाती से छाती लगाकार भिण्रो । 

अग्निमन्तर्मरिप्यन्ती ज्योतिष्मन्तमजलमित्‌ (यजु० ३१३१) 

यह सूय॑ द्वी भ्रमित है । वह ज्योति वाला है भर निरन्तर रहने वाला भी है। भोर 
ये दोनों इसी को अपने से धारण करते हैं । इसलिए कहा “ज्योति बाला प्रौर निरन्धर 
रहते वाला”।।११॥ 

यह इन को दो मन्‍्त्रो से छूता है॥ यजमान के दो पर होते हैं ॥ जितना भरिन है 
जितनी उसकी मात्रा दै। उतना ही बह इसमे मैत्री कराता है। इसके दो रूप हैं, मृग चर्य 
प्रौर कमल पत्र ॥१३॥ 


भृत्पिण्डासिमशंताबि 


अध्याय ४--त्राह्मणं ३ 


अंथमृत्पिण्डमभिमृशत्रि । पुरीष्योझ्सीति पशव्योउसीत्येतद्विश्वम्भरा 5इत्येप- 
हीद७ सर्व विभर््यंथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्‍्वदगन$इति प्राणों वाउमर्बा प्रशोवान 


भ्रव इस भस्प्र से मिट्टी के पिष्ड को छूता है :-- 
पुरीष्योडसि । (यजु० १३३२) 

अर्थात्‌ तू पुप्ों का मित्र है। 

बिध्वम्मरा (यजु० ११॥३२) 

जयोकि यब का पालन करता है। 


दण्ड माध्यन्दिनोये शतपथत्राहणे काँ० ६. ४. २. एऐन४ 


इएतमग्रे.. निरमन्यत्तद्योइसावग्रे अग्निर्सुज्यतः सोञ्सीति तदाह तमेवेनमे 
तत्करोति ॥१॥ 


अय॑द परिणृह्नाति। वश्रचा च दक्षिण॒तों हस्तेन च हस्तेने 20000 480 
पुष्करादध्ययर्वा निरमन्थतेत्यापों वे पुष्कर प्राणो5यर्वा प्राणों वाइएतमग्र रु 
निरमन्थन्मूध्नों विश्वस्य वाघत उइत्यस्य सर्वेस्य सूध्न $इत्येतत्‌ ॥२॥ ह 

तमु त्वा दध्यडू ऋषि: पुत्र ईधे5प्रथर्वरणा 5इति वाग्वे दध्यडुड्यमर्वणःस 5एवं 
ततएऐन्द बूतनहरां पुरदरमिति पाप्मा वे वृत्रः पाप्महन पुरन्दरमित्येतत्‌ ॥३४ 

तमु त्वा पाथ्यो बृपा समीधे दस्युहन्तममिति मनों वे पाथ्यो बुपा सा $एव 
तत: औऐन्द धनञ्जय७ रणैरण 5इति ययव यजुस्तथा बन्धुः ॥४॥ ५ 

गायत्रीभि: । प्राणों गायत्री प्राणमेवास्मिस्नेतद्‌बथाति तिसभिस्त्रयों में 


प्रथर्वा त्वा प्रथमों निरमत्यदस्ते । (यजु* ११३२) 

“हे प्रणि, तुभको प्रथर्या ने पहले पहल प्रदोष्त किया” | - ५ 

प्राण अ्र्वा है। प्राण ने हो पहले इसको मथा । इसके कहने का तात्पर्य यह है कि 
तू वही मग्नि हे जो पहले पहल मया गया । इस प्िष्ड को भी उसी प्रस्नि के समान बबाता 

॥॥4॥| 

हे प्रव इसको लेता है । दाहिती प्ोर दाहिता हाथ श्रोर खुर्षी, बाई' झौर बाया हाथ। 

त्वामस्ते पुप्करादध्यथर्वा निरमस्थत । (यजु० ११३२) 

हे प्रम्ति, प्रथर्या ने तुमको पुष्कर से मय कर निकाला । पुष्कर है जल, प्रधर्वा है 
भ्राण ॥ प्राण ने हो पहले जल मे से भग्ति को निकाला । 

मूर्प्नों विश्वस्य वाघत: | (यजु० ११॥३२) 

स्व के मेथावी सिर से । भ्र्यात्‌ इस सब ससार के सिर से ॥२॥ 

तमुत्वा दध्यड्‌ ऋषि: पुत्र ईघेश्प्रधबंजः । (यजु० १३३३) 

“उस लुभको प्रयर्वा के पुष्र दष्यड ने प्रज्यलित किया! । 

प्रथर्वा का पुत्र दघ्यक बाणी है। उठी मे इसे इस में से प्रज्वलित किया । 

सृपहरए पुरन्दरम्‌) (यजु» ११३३) 

“पुरूदर वृश्नदनु को) 

« . पाप वृत्र है। पुरूदर पाप नानक है ॥शा 

तमु त््वा पाप्यो वृपा समोपे दस्युहन्तसम्‌ । (यजु० ११३९४) 

/वास्पवृषा ने तुझ् दस्यु के नाशक को भ्रज्दलिद किया । 

घन जय रण रणे। (यजु १४३४) 

“दर बुद्ध मे घन जीतने दाले को” । 

इपड़ा प्रय॑ सपप्ट है ॥था के 

ग्रायश्रियों से । प्राय गायत्री है। प्राण को ही इस में पारण कराठा है। तीन मन्तों 


का० ६. ४, २. ५०६ चयन-निरूपणुम्‌ ह्ब्ड्‌ 


प्राणा: श्राण 5उदानों व्यानस्तानेवास्मित्तेतद््‌दंधाति तासां नव पदानि नद वे 
प्राणा: सप्त श्ीप॑स्नवाज्ची दी तानेवास्मिन्नेवद्‌दधाति ॥५॥ 

अथेते तिष्टुभाउउत्तरे भवतः। आत्मा दे तिष्ठुवात्मानमेवास्य॑तास्याएं घ॑- 
स्करोति सीद होत: स्वृ5उ लछोके चितित्वानित्यग्निवं होता तस्पैप स्वो लोको- 
यर्कृष्णाजिन चिकित्वानिति विद्वानित्येत॒त्मादधा यज्ञां3 सुकृतस्य योनाबिति 
क५एजिन वै सुक्ृतस्य योनिदवादीददवान्दृविषा यजासीति देवः सम्देवानवन्हविषा 
यजासी त्येतदग्ने वृह्यजम।ने वयो धा 5इति यजमानायादिपमाशास्ते ॥६ु॥ 

नि होता होतृपदने विदान 5इति । भ्रग्नि्व होता कृष्णाजिन७ होतृपदन 
विदान 5इृत्ति विद्यानित्येतत्वेपो दीदिबा "२॥ उम्रसदत्सुदक्ष 5इति त्वेपो दीप्यमानों- 
$प्दत्सुदक्ष 5इत्येतददब्धब्नतप्रमतियंसिष्ठ 5इत्यदब्धब्र तप्रमतिह्य प्‌ वस्िष्ठ: सहस्न- 


से। प्राए तोच हैं । प्राए, उदान, व्याव । उत्दी को उस मे घारण कराता है। इनके जो 
४ हुये । नो ही प्राण हैं। सात छिर मे झ्रौर दो नीचे । उन्हीं फो उस में धारण कराता 
॥५॥ 

ये दो प्रणले मन्त्र (पजु० ११३५, ३६) भिप्डुम हैं । 

पिप्ठुभू झात्मा है। इन दो मन्त्रो से वह उसके आत्मा को बनाता है । 

सौद हौत: स्व5ड लोके चिकित्वान्‌ । (यजु० ११३५) 

“हे विद्वान्‌ होता अपने स्पान पर बैठ । 

प्रम्ति ही होता है। मह जो मृगचर्म है, वह उठका स्थान है। चिकित्वाब का प्र 
है विद्वान्‌ :-- 

सादया यज्ञ सुकृतस्थ योनो | (यजु० ११३५) 

ुण्प के स्थान में यज्ञ को रखा । 

मूंगकर्स सुकृव की गोति है । 

देवावीदेंवानू हविपा यजाधि । (यजु० ११॥३५) 

“देव को प्रसस्त करने वाला तू देवो को दृधियों से सनुप्ट करदा है ।' 

पग्ने वृहद्‌ यजमाने ययो घाः। (यजु० ११३५) 

“हे भग्ति, यज्मान में बहुत पराक्रम दे । 

इससे बह थजमान को भाणीरवाद देता है ॥६॥ 

नि होता होतृपदने विदान: (यजु० ११३६) 

“जानकर दवोता होता के स्पांद में । 

प्रम्ति द्ीदा है । मृगधम ड्रोग्र का प्राचन ) दिद्यत का प्र्ष है जिदाबू । 

उ्वेषों दौदिया “२॥5प्रसदस्मुदक्षर | (यजु० ११३६) 

“मुदक्ष कान्तिवान्‌ भोर तेजस्वी बेठा”' । दीदियाबु या पर्ष है दीप्पमान । 

प्रदम्घगरठप्रमतिहाँ प वसिष्ठः ॥ (उजु« ११३६) 


६०३ माध्यन्दितोये शतपथब्राह्मणे का० ६० ४. २० ७-६ 


भर शुचिजिद्वोड्अग्निरिति स्व वे सहस्त0 स्वम्भर शुचिजिद्धोअग्निरित्मेतदृद्टा- 
भ्यामास्तेयोभ्या विष्दुब्स्या तस्योक्तो बस्घु ॥छा। है 
भ्रथेपा वृहत्युत्तमा भनति | वृहती वाएप सचितोठभिसम्पद्यते याहरवे 
योनो रेत सिच्यते ताहस्जायते तद्यदेतामत्र वृहती करोति तस्मादेष सब्चितो 
बूहतीमभिसम्पयते ।।८॥ 
सं सीदस्व महा२॥ 5भ्रसीति। इदमेदैतद त सिक्ता? स0सादयति तस्मा- 
दोनो रेत सिक्त3 स७पसोदति शोचस्व देववीतम 5इति दीष्यस्व देववीतम 5हत्येत- 
द्वि घूममसनेइप्रर्य मियेध्य छूज श्रशस्त दर्शवर्मिति यदा वाइएप समिध्यतेह्यैप 
धरममरुष पिसजते दर्शंशमिति दहश5इइव ह्योप ॥९॥ 
».. ता पट सम्पचन्ते | पडूतवाः सवत्सर संवत्सरो$ग्निर्यावानरिनिर्यावत्यस्य 
मात्रा तावत्तदुभवति यद्वेव सवत्सरमपिसम्पदते तदुवृहतीमभिसम्पद्यते वृहती हि 
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वस्तुत" यह “भरब्व्रत प्र्षाद्‌ विविष्त ब्तों का 'प्रमतिः! रक्षक है, भौर वर्सिष्ठ 
(बसे प्रधिक धनवान)! । 

सहस्न भर शुचिजिह्नो अग्नि । (यजु« ११३६) 

“हजारों का प्रलत करने वाला, चमकीली जोभो बाला प्र्ति/ | सहस का प्र्य 
है तब । इसलिए सब का पालक । 

इन दो प्रग्ति सम्बन्धी बिष्ठुमू गजुओं से यज्ञ करता है। इसका प्र्थ प्राचुकां ॥७॥ 

भ्रव भन्तिम ऋचा बृहती है। यह बेदी पूरो होकर दृढ़ती हो जाती है। योनि में 
जैसा वीय॑ सीचा जाता है वैसी उलत्ति होती है। भव चू"कि वह इसको बृहदी बनाता है । 
इसलिये यह बेदी भो पूर्णा होकर बृहती हो जाती है ॥८॥ 

सर सीदस््व महा २॥&प्रसि | (यजु० १११३७) 

“बेठ, तू महानु है' । 

सीचे हुये दीये को स्थापित कराता है, जिससे योति मे वोय॑ बैठ जाय । 

शोचस्व देववीतम । (यजु» ११३७) 

* है देवों को संतुष्ट करने वाले, चमक! | 

वि धुममस्ने 5प्ररुष मियेष्य सृत प्रशस्‍्त दहंतम्‌। (यजु० ११३७) 

* हे अपने को दर्शाने वाले अ्रग्ति, अपने लाब धुर्ये को छोड”” । 

सयोकि जब प्रगति जलता है तो लाल धुप्‌ को छोडता है। दर्शतम्‌ का प्र्थ है भपते 
को दिखाने को इच्छा करने वाला ॥६॥॥ 

ये मल होते हैं। सव्त्वर में छ. ऋतु होती हैं। ग़बत्सर भ्म्गि है। जितना 
भग्ति है जितनी उसको माता, उतना हो यह होठा है। जो सवत्सर होता है वह दृहती भी 
द्वोता है। सब्सर बहती है --वारह पूर्समासी, बारह अष्टमी बारह धमावस्या। ये 


उत्तीय हुये। बृहतो में २६ भर्षर होते हैं। मिट्ठो के पिष्ड को दाहिनी झोर से बाई भोर ले 


कां० ६. ४. २. १० चयन-निरूपखम्‌ ६०७ 


सवत्सरो द्वादश पोर्ण॑मास्यों द्वादशाष्टका द्वादशामावास्यास्तत्यट्तरि०शत्पट्‌ त्रि0 
शदक्षरा वृहती द॑ दक्षिणात5 उदज्चमाहरति दक्षिणतों वा 5उदग्योनी रेत: सिच्यत 
इएपो:अस्येर्ताह योनिरविच्छेदमाहरति रेतसो5विच्छेदाय ॥१०॥ 

ब्राह्मणम्‌ ३: [४ २- ॥ 


जाते हैं। क्योकि बीयें भी दाई' स्‍्लोर से बाई' घोर सीचा जाता है। यह प्रग्ति कौ योनि है । 
घह निरन्तर ले जाता है जिससे दोर्य का विच्छेद न हो ॥१०॥ 


उदकनिनयनादि 


अध्याय ४--न्राह्मण ३ 


झथ तत्ाप $उपनिनयति। यहाअमरस्य क्षतं यद्विलिप्टमद्धियें तत्संधीयते5- 
इृभिरेवास्या5एतत्कतं विलिष्ट3 सतनोति संदघाति ॥ 

अपो देवीश्पद्धज । मधुमती रयक्ष्माय प्रजाभ्य 5इति रसो वै मधु रसवती र- 
यक्ष्मत्वाय प्रजाभ्य 5इत्येतत्ताप्ामास्थानादुज्जिहृदामोपधयः झुपिप्पला $इश्यपां 
व|प्रास्थानादुज्जिहत5प्रोपधय: सुपिप्पला; ॥२॥ 

अयेना वायुना सदधाति । यदहाउमस्थ क्षत्त यद्विलिष्ट वायुना वे तत्सघीयते 
घायुन॑वास्या 5एतत्क्षतं विलिष्ट७ संतनोति संदघाति॥३॥ 


उस (छिद्र मे जहाँ से मृत्‌ पिण्ड को छोदा गया था) पानी दालठा है । जहां जब काई 
घाव हो जाता है वह जलो से ठीक हो जांदा है। इस पृथ्वी मे जो धाव हो गया है, उसको 
शी गए शजझूर दोरू करता है प्रौर जोड़ता है ह/ 
पझपो देवीरूपसूज । मधुमती स्यक्ष्माय प्रजाम्यः । (यु ० ११४३६) 
“डिन्य मधु-युक्त जलों को बहाशो, नीरोयता त्या प्रजाम्रो के लिये” । 
मधु का भय है रस प्र्यात्‌ रस युक्त। नोरोगता के लिए घोर सन्तान के लिए । 
तसाधामास्थानादुस्निदृतामोपययः सुपिस्पत्ार । (यजुब ११॥३५) 
“उनके स्थान से रलवदी घोपपियां उत्पन्न हो!। 
जलो के स्थान से हो फतवती भोषपियां उत्पन्त्र होती हैं ॥२॥ 
इसझ़ो यायु के डारा चंगा करठा है। इस परृथिवों मे जो कुछ घाव हो जाठा है व 
यादु द्वारा दौर हो जाता है। इस घाव को भी व यायु के द्वारा हो बगा करता है ॥3॥ 


श्व्द माध्यन्दिनीये शतपयब्राह्मरो का० ६. ४, ३ ४४ 


स॒ ते वायुर्मातरिश्वा दधात्विति | श्रय वै वायु्मातरिश्वा योध्य बा 
5उत्ताताया हृदय यद्विकस्तमित्युत्तानाया ह्स्या 5एतद्,दय विऋस्त यो देवाना 
चरप्ति प्राणयेनेत्येप हि सर्वेपा देवाना चरत्ति प्राशथेन कस्मे देव वपडस्तु वुभ्य- 
मितति प्रजापति कस्तस्मा$ एवतदिमा वपद्करोति नो हैतावत्यन्या&हुतिरस्ति 
यथैपा ॥४॥ कप 

अथेैना दिग्मि सदधाति | यद्ाउस्ये क्षतर यद्विलिप्ट दिग्मियें तत्सधीयते 
दिम्भिरेवास्या 5एतत्क्षत विलिप्ट0 सतनोत्ति सदधाति स 5इमा चेमा च दिश्ली सद- 
धाति तस्मादेते दिशों स७ह्ितेड्म्रथेमा चेमाँ च तस्माद वैतते सर्णहिते इत्यप्रशपेति 
अशेत्यधेति तद्दक्षिणावृत्तद्धि देवत्राउवयाधवया ये भेपज झ्रियते&नयैवैनामेतदुनि- 
पज्यति ॥श॥ न 

प्रथ इध्णाजिन च पृष्करप्ण च समुद्गृह्दति । योनिरवे पुष्करपर्ण यो 
तद्ेत सिक्त0 समुद्युह्वाति तस्माद्योन्‍्या रेतः पिक्त0 समुदगृह्मयते सुजातो ज्योः 
तिपा सह शर्म वरूथमासदत्स्वरिति सुजातो हां प ज्योतिपा सह शर्म चेतदरूथ च 
स्ववचासीदति ॥६॥ 

अथैवमुपनह्मति । योनी तद्रे तो युनक्ति तस्माद्ोगो रेतो युक्त न निष्पद्यते 


स॒ ते वायुर्मातरिद्वा दघातु । (यजु» ११३६) 
यह जो बहता है, यही वायु मातरिश्वा है। 
उत्तानाया हृदय थद्‌ विकस्तम्‌ । (यजु० ११३६) 
“फुजी हुई पृष्णे फा हृदय जो खुल रहा है” ॥ 
यह छिद्र फैली हुई पृथ्वी का हृदय तो है ही। 
यो देवाना चरसि प्राणपेन | (यजु० ११३६) 
“जो देवो के प्राण के द्वारा चलता है” । 
यो कि वस्यु देवों के प्राण से ही चलता है। 
कस्से देव वषडस्तु तुम्यम्‌ । (यजु० १९३६) 
“बुक के (प्रजापति) के लिए वपदु (कल्याण) हो” । 
क' प्रजापति है । उसी के लिए यह वषद्कार है । क्योकि भ्रव तक जैसी यह प्राहुति 
है वैसी ग्रन्य गहीं ॥४॥ 
पद उसका दिशाओं के द्वारा चग्रा करता है। पृथ्वी मे जो घाव हो जाता है 
बह दिशाग्रो द्वारा भर जाता या दौक हो जाता है। पृथ्वी के इस छिद्र को भी दिशाप्ों 
ड्रादा ठोक करता है। बह इस और इस दिशा को जोडठा है। इसीसे तो ये दिशायें जुडी 
हुई हैं । फिर यह और यह्‌ दिश्ला जोडवा है। ये दो दिश्यायें भो जुडी हुई हैं। इसो प्रकार 
यो, यो फिर यो यह दक्षिण को ओर घूमठा है | यहा तक की देवो तक पद्ुु्र जाता है। 
इछ्ची छे प्रोपध बनता है । इसी से चया किया जावा है॥ शा 
प्रद मृगचर्म प्रौर कमल पत्र को लेता है। कमल-पत्र योनि है। सोचे हुये वी को 


का ६. ४. ३. ७-६ चयन-निरूपणम्‌ श्ण्ह्‌ 


योकनेण योकक्‍्वरेण हि याग्यं युझुजन्ति मोड्जेन त्रिवृता तस्योक्तो वन्य: ॥आा 

तत्पयेस्यति । वास्तोझने विश्वरूप/ सव्ययस्व विभावसविति वरुण्या व्‌ 
यज्ञ रज्जुरवरुण्यमेवनदेतत्कृत्वा यथा वास: परिधापयेदेव वरिधापयति ॥८। 

झथैनमादायोत्तिएति । असो वा घ्यादित्य एपो४गितरमु तदादित्यमुत्यापब- 
त्युद तिष्ठ स्वध्वरेत्यध्वरों वै यज्ञ 53दु तिष्ठ सुयज्नियेत्येवदवा नो देन्या धियेति या 
ते दंवी धीस्तया नोश्वेत्येतद्हशे च भासा वृहता सुशुक्वनिरिति दर्शनाय च भासा 
वृहता सुशुक्व॒निरित्येतदा3ग्ने याहि सुशस्तिभि रिति ये वोढ।रस्से सुशस्तय 5प्राखे 
याहि वोदृभिरित्येतत्‌ ॥(॥ 

अथेवमित$ऊध्बे प्राज्चं प्रयुह्माति । असौ वाउआदित्य एपोडरिनरसु 


योनि से ही ग्रहण करता है । 

सुजातो ज्योतिपा सह शर्म वरूयमासदत्स्व: | (यजु० ११४०) 

“'डोक वौर स्ले उत्पन्न हुआ्रा ज्योति के साथ कल्याण में स्थित” ] 

वह सूजात़ तो है ही भोर ज्योति के साथ, कल्याण भौर प्रकाश में ठहरता है ॥६॥ 

वह उसको बाचता है । योनि मे जो वीय॑ जुड़ जाता है तो वह निकल तद्दी मागता। 
रस्सी से। रस्सी से ही बैल बचे जाते हैं ! तिहरी मू ज से । यह हो चुका ॥७॥ 

बह इस मनन से लपेटता है। 

वास्ो ६परने विद्वरूप9 सब्ययस्व विभावसों । (यजु० ११॥४०) 

“हे प्रग्नि, ग्रपने को इस विश्व रूप वस्त में बाघ/। 

यज्ञ मे रस्सी चरुण की द्ोती दूँ । उसको भ्रवरृण्य करके वस्त्र के समान घारण 
कराता है ॥5॥ 

अब उसको लेकर उठता है यह आदित्य ही ग्रर्ति है। इस प्रकार यह उस 
मादित्य को उाठत6 है । 

उद॒ तिष्ठ स्वच्वरे ॥ (यजु० ११४४१) 

प्रध्वर यज्ञ है। इसका तात्पयें है कि यज्ञ में उठ । 

अ्रबा मो देव्या घिया | (यजु० ११४१) 

“हमारी दैवी बुद्धि के द्वारा रक्षा कर'। 

प्रयत्‌ जो तेरो बुद्धि है उस से हमारी रक्षा कर । 

रथे वर भाषा बृहता सुधुक्वनि: । 

"प्र्थात्‌ दर्शन के लिये बहुत ही देज तथा चमक के साथ' | 

प्र्ते याहि सुशस्ठिभि: । (यजु० ११४१) 

"हे प्ररिन, प्रशस्तियों के साथ भागे” । 

सुशस्तति घोड़े हैं ॥ इन घोड़ो पर चढ़कर प्रा ॥ ६॥॥ 

अरब वह इसको पूर्व को भोर उठाठा है।यह जो यरित है वह दादित्य है।इच 
प्रकार इस धादित्य को हो पुरे की घोर उपर उठ्यठा दे ! 


६१० माध्यन्दियीये घतपथत्राहमएे का ६, हैं. ३. ९९ 


तदादित्यमित 5ऊध्वे प्र।ज्च दधाति तस्मादसावादित्य 5इत $ऊध्वः प्राष्न घीयत5- 
ऊर्ध्व 5ऊपुण$ऊतये तिछ्ा देवों न सवितेति यथंव यजुस्तया बन्धुरूब्वों वाजस्प 
सनितेत्युध्वों वाएएप तिछठस्वाजमस्त0 सनोति यदब्जजिभिवाधदृभिविद्ययामह:इति 
रइमयोवा5एतस्पाञ्जयो वाघतस्तानेतदाह परोवाहु प्रगृह्नाति परोवाहु हांप 
$इतो्यैनमुपावहरति तमृपावहृत्योपरि नाभि घारयति तस्योपरि वत्घु: ॥ १४ 
ब्राह्मण॒म््‌ ४ [४ ३ |॥ हि 


कष्वें ऊपुणा ऊतये तिप्ठा देवो दे सविता । (यजु० १ १४१) 

“सविता देव के समान हमारे कल्याण के लिए उठा! 

जेंसा यजु है बैधा उतका तातपय॑ है। 

“ऊर्ष्बो बाजस्थ सनिता” (यजु० ११४४२) 

“ऊध्वे प्रो शक्ति देते वाला ।? 

क्योक्षि प्रादित्य ऊरष्य होकर शक्ति देता है ! 

बदण्जिभिवाधदुभिविह्वयामहै । (पजु० ११४२) 

अकाधामय याज्िकों के साथ हम प्रावाहन करते हैं । भजिभिः वाघदुभिः का भर है 
रशिमियाँ । इसलिए ऐसा कहा । वह भुजाझो से ऊपर उठाता है। यह सूर्य भी तो मुजाओं से 


ऊपर है। फिर वह नीचे को कर लेता है। नीचे को करके नाभि तक लाता है। इसका 
भय पाये प्रायेगा ॥१०॥ 


अक््यादिपज्चपश्ताम भिमत्त्रणादि 
अध्याय ४ ब्राह्मण ४ 


.._ दस्त४एप भवत्यय पशूनभिमन्त्रयते | एतद्वा5एयुदेवा: सम्भरिष्त्तः पुरस्ता 
दीयेमदबुस्तेवेष्वयमेतत्सम्भरिष्यन्युरस्तादूवीय॑ दघाति ॥१॥ 


कर हाथ में इस मिट्ठी (मट्ो के पिष्ड) को लिए हुए। हो पशुप्रों को सम्बोधित करता 
है। गयोक्ि जैसे पहले देवो ने (अगरिद को) ठीक करने के लिये (पसुप्री से), पराक्रम भरा 


पा दढी प्रकार यह भो (पश्लि को) ठीक करने के लिये इन (पकओ) में पराक्रम भरता है 
॥॥0$॥ ' 
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सोडश्वमभिमच्नयते । स जातो गर्भोज्असि रोदस्योरितोमे वे द्यावापुयिवी 
रोदसी तयोरेप जातो बर्भोझुने चारुविभृत उओपधीष्विति स्वासु ह्योप चारु- 
विभृत ओपधिपु चित्र: शिशु : परि तमा/स्थकतूनिति चित्रों वा5्एप श्षिछ्ुः परेण 
तमाएंस्यवतूनतिरोचते प्र मातृभ्योडप्रधि कनिक्रददुगा 5इत्योपघयोवाउएतस्थ- 
मातरस्ताभ्य 5एप कनिऋ दर्प ति तदस्वे वीयें दधाति ॥३॥ , 


अय रासभ० | स्थिरोभव वोड्वद्ध ःआशुर्भव वाज्यव॑श्चिति स्थिरश्व भव 
पीड्वडुगदचाशुदच भव वाजी चावप्तिस्येत्त त्पूथु भंव सुपदस्त्वमग्ने: पु रीपवाहण 5इति 
पृथुभंव मुशीमस्त्वस्ने: पश्चव्यवाहन इत्येतत्तद्रासमे वीर्य दधाति ॥॥ 

भ्रयाज० | शिवोभव प्रजाम्यों मातुपीभ्यरत्वमड्धिर $इत्यड़िरा वा$ग्ति- 


बह घोड़े से कहता है :-- 

से जातो ग्रभडप्रसि रोदस्यो: । (यजु० ११४३, ऋ* (णार) 

“तू इन दोदो लोको का उत्तल्त हुमा यर्भ है” । 

रादसी हैं ये पृथ्दो श्रौर दो: । उनको यह उत्पन्न हमा गे है । 

भग्ने चाद॑विभूत ग्रोपघीपू । (यजु ० ११४४३) 

“हे सुर्दर भग्ति, ओपधियों दया घारण किया हुमा” । 

क्योंकि यह प्रोपधियों मे व्यापक है ही । 

चित्र घिशुः परि ठमा(स्पक्तूज । (यजु० १३:४३) 

“रा तथा पन्धरे मे रम विरय शिशु” / 

भ्रमातृम्योज्मधि कनिक्ददूगा: । (यजु० ११४३) 

“तू शोर करता हुमा माताभो के पास से गया” । 

प्रौषधिया उसकी मातायें हैं। वह इनसे झोर करता हुप्रा भागता है। इस प्रकार 
बह घोड़े मे पराक्रम देता है ॥२)। 

पझब बह ग्रषे से कहता है ,-- 

स्थिरोमव वीड वह गउप्राघुर्भव वाज्यवंच्‌ । (यजु० ११४४४) 

“हे हढ प्रगोवाले, वीयंवानु स्थिर ग्रोर ज्ञीघ्र गामी हो ।* 

पृथुभंव सुपदस्त्यमस्ने पुरीषवाहरा | (यजु० ११४४) 

४भ्रग्ति के सामान झो लेचलने बाले तू चौडा चकला तथा सच्छे स्थान वाला हो” 

इस प्रकार वह गबे मे पराक्रम भरता है हरेक 

अब बकरे से कहता है . -- 

शिव भक्न प्रजास्थो मानुपरोम्यस्त्यमझ मिर 4 (यजु० ११४५) 

* हे अड, गिरा, मनुष्यो के लिये कल्याणकारी हो ”* 

अग्नि भगिरा है | बकरा झब्नि का है। वह उप्को दांत करता है कि कही उससे 
ह्वाति न पहचे 


ह्श्र माध्यन्दिनीये झतपबद्राह्मणे का० ६. ४, ४. ४-७ 


राग्वेयोज्ज. शमयत्पैवनमेतदहि'/साये मा द्यावापुथिवीइप्नभिशोचोर्माझतरिकों मा 
वनस्पनीनित्येतत्सव॑ मा हि/सीरित्येतत्तुदडे वोरयं दघाति ॥४॥ 


जिभिरभ्रिमन्तयत्ते । तिवृदग्नि्यावानग्नि्यावत्यस्थ माता तावतैबैष्बेतद्रीय 
द्धाति ॥श॥ 


श्रथेनमेत्ेषा पशूनामुपरिष्टातृप्रगक्नाति | तदेनमेते: पशुभिः सम्भरति 
नोपस्पृशति वज्यो दे पश्चवोरेत 5इद नेदिद) रेतो वर ण हिनसानीत्यथोर॑ग्तिस्यं 
पशव $इमे नेदयमग्निरिमान्पशून्हिनसादिति ॥ह। 


तमद्वस्थोपरिष्टात्प्रगृह्ह्ाति । प्रौतु वानी कनिक्रददिति प्रैतु वाणी कविक- 
चेमान 5इत्येतस्तानदद्रासभ. पत्वेति तदश्वस्य यजुपि रासभ निराह तद्रासभे शुत् 
दघाति भरनग्नि पुरीष्य मा पाद्यायुष. प्रेति भरज्नग्वि पशव्य मोअभ्रस्मारतुकर्मश 
पुरा पादीत्येतलदेनमश्वेन सम्भरति ॥ञा 


मां द्यावा पूथिवी5पभिक्षोचीर्मा न्तरिक्ष मा वनस्पतीनु । 
(यजु० ११४५) 
“'दौ और पृषिदी को मत सुखा, न प्रम्तरिक्ष को न वगस्पतियों को” पर्थात, हवावि 
ते पहुचा। 
इस प्रकार वह बकरे में पराक्रम भरता है ॥४॥ 
तीन मन्नो से सम्बोधन फरता है । ग्रम्ति तिहरा है | जितता झस्ति है जितनी उ्तकी 
भात्रा, उतना ही उसमे पराक्रम देता हे ॥५0 


प्रव इस (मिट्टो के पिष्ड रूपी अग्नि) को पशुप्रो के ऊपर करता है । इस प्रधार 
बह इराको पशुभ्ो से युक्त करता है । उसको छूता नही । पश्चु वच्य हैं, भौर मिट्टी वीर्य हैं। 
कही बच् से वी को द्वानि न पहुँचा दे । यह प्रग्ति इन पशुमो को हांति पहुचावे | द्यो 
कि यह मृत्‌ पिष्ड भ्रम्नि है। झोर ये पशु हैं ॥६॥ 

उसको घोडे के ऊपर इस मत्र से उठाता है ,-- 

परत वाजी कनिक्रदर्‌॥ (यजु ११।४६) 

“पोडा हिनहिनाता चले” 

नानदद्रासभः पत्वा। (यजु० ११४६) 

“गधा रेंकता हुमा” 

घोडे के मंतर में गपे का जिक्र करता है। इस प्रकार गये को रुज देता है । 

मसल पुरीष्य मा पाद्यायुषः पुरा (यजु० ११३४६) 

'पुरीष्य घरिन को छोठा हुआ पूरे झाग्रु से पहले मत गिर! । 

प्र्यात्‌ पशु हितकारी प्रग्ति को ढोता हुआ इस पविज काये से पहले मत सप्ट हो ! 

इस प्रकार वह प्रस्ति को घोड़े से युक्त करता है ॥७॥ 


करा० ६. ४. ४. ८-११ चयन-निरूपखम्‌ ध्श्३ 


प्रथरासभस्यथ । वृषाईग्ति वृषण सरस्विति वृषा वाइप्राग्नवं पा रासभ. 
स॒ वृपा बृषाण भरत्यपा गर्भ समृद्रियमित्यपा७ ह्यंपगर्म समुद्रियस्तदेन७ 
रासभेव सम्भरति ॥८॥। 

अथापादत्ते | अभ्रग्नप्आायाहि वोतय5इत्यवितव5इत्येतत्तदेन ब्रह्मणा यजुपै- 
तस्माचौद्धाइएदिपादत्ते ॥९ा। 

अथाजस्य | ऋत७ सत्यमृत२१ सत्यमित्यय वा5प्रर्तिए/तमसावादित्य सत्य 
यदिवाउसावृतमय 0 सत्यमुभयम्वेतदयमग्निस्तस्मादाह्त' सत्यमृत७ सत्यमित्ति 
तदेनमजेत सम्भरतति ॥१०। 

जिभि सम्भरति | तिवृदस्नियवानग्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतेवैनमेतत्स- 
म्भरत्ति त्रिभि पुरस्तादभिमस्त्रयते तत्पट तस्‍्योक्तो बन्धु ॥१९॥ 

अथैतान्पश नावतेयन्ति | तेपामज. प्रथम 5एत्यथ रासभोथ्थाइ्वोश्येतो 


अब गषे को -- 

बृपा्गि वृषण भरन्‌ । (यजु० ११४६) 

“नर भ्रग्नि नर को घारण करते हुये” 

प्रश्ति तर है मोर गधा भी नर है। नर-नर को ले जाता है । 

अपा गर्भ पमुद्रियम्‌ | (यजु० ११४६) 

“ज़न्नो का समुद्रोतपल्त परम” 

पह जलों का समुद्रोसपन्न गर्भ है ही । इस प्रकार गधे को ठीक करता है। (वजावा 
है) ॥दा 

अब इसका हटा लेता है 

भग्नध्थायाहि दीतये । (यजु० ११४६) 

“है भ्रग्नि वीति भर्थात्‌ प्रवितु (प्सलता) के लिए ब्रा” 

इस प्रकार यजु रूपो ब्राह्मण के द्वारा वह इसको शुद्ध वर्णे से हटा लेता दे ॥६॥ 

प्रव बकरे के ऊपर -+ 

“ऋता/ सत्यमृत? उत्यम्‌' ॥ (यजु० ११॥४६) 

"कृत सत्य है झमृत सत्य है” । 

यहें मग्नि ऋत है। यह प्रादित्य सत्य हे। या भ्रादित्य ऋत है, प्रग्ति सत्य है। 
परन्तु यह प्रस्ति दोनों है, ऋत भी सत्य भी। इसीलिए कहा “ऋूत सत्य है मृत 
सत्य है । 

इस प्रकार वह बकरे को घुपज्जित करता है ॥१०)॥ 

प्रस्ति को तोन (पशुझो) द्वारा उजाता है। झग्नि तिहरा है। जितना भग्नि है, 
जितनी उसकी मात्रा उस्री के धनुस्तार उसको खजाता है | पहले तीन मत्रो से (पशुमो का) 
प्रशिमत्रण किया या ( इस प्रकार छा हो गये। इसरर महत्व पहले वखुत हो चुका है ॥६ है 

प्रब वह पशुझो को घोढाठा है। इनमे बकरा पहला था, फिर गधा फिर घोडा। 
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यतामबवः प्रथम 5एत्यथ रासभोअ्प्रथाज: क्षत्र वाउमन्वश्वों वैश्यं व शूद्र चानु 
रायभो ब्राह्मशमज: ॥१३॥ के 
तद्दितो यताम्‌। भ्रद्वः प्रथम 5एति तस्मास्क्षत्रियं प्रथम यन्त। त्र्यों 
वर्णा: पश्चादनुयन्यथ यदमुत 5आयतामजः प्रथम 5एति तस्मादुव्राह्मयणा प्रथम 
यन्तमितरे ब्रयो वर्णा: पश्चादनुयस्त्यय यद्न बेतो यता सामुतो रामभः प्रवम 5एति 
तस्माश्न कदाचन ब्राह्मशदच क्षत्रियदव॒ वैश्य च शूद्र' च पश्चादस्वितस्तस्मादेव 
यन्त्यपापवस्य सायाथो ब्रह्मणा चैव॑तत्लत्रे ण चेत्नौ वर्शाविभित: परियृह्लीतध्नग- 
कषिणशौ कुस्ते ॥१६॥ 
ग्रथानद्धापुरुषमीक्षते । भ्रग्निं पुरीष्यमड्िरस्वसद्धूराम 5इत्यग्ति पशव्यम- 
ग्निवड्धू राम इत्येत्तदेनमनद्धापुरुषे णा सम्भरति ॥१४॥ 
तमजस्योपरिष्टात्प्यूहून्तति । आग्नेयो वाइग्रजः स्वेनेव तमेतदत्मिवां 
स्वया देवतया सम्भरत्यथो ब्रह्म वाउग्रजों ब्रह्मण॑वनमेतत्सम्भरति ॥१५॥ 
अथैनम्पावहरति । ग्रोषधय: प्रतिमोदध्वमग्निमेत0 शिवमायन्तमम्यत्र 
युष्मा 5इस्येतद्धे तस्मादायत 5प्मोषधयो विम्यति यह्वै नोईप' न हिं0स्पादिति ताम्य 


लौट कर जाने व,लो मे भोडा पहला फिर यघा, फिर इकरा | घोड़ा क्षश्रिय है, गधा वैश्य 
प्रौर झूद्, बकरा ब्राह्मण ॥१२॥ 

इधर से जाते हुए घोडा पहला था इसलिए पहले क्षत्रिय चलता है और शेष तीनो 
बर्णे उसके पीछे चलते हैं । लौटते हुए वकरा पहले चलता है इसलिए त्राह्मरा पहले चलता 
है और शेष तीन बर्ण उसके पीछे पलते हैं। प्रौर चू कि गधा न इधर से पहले चलता है ग 
उधर से, इसलिए ब्राह्मण पोर क्षत्रिय वेग्य तथा शूद्र के पीछे कभी नही घलते। इसलिए पाप 
भौर पुष्य को गडबड हटाने के लिए इस प्रकार चलते हैं। एक ओर से ब्राह्मण भौर दूधरी 
प्रोर क्षत्रिय से बह इन दोनो (वैश्य, शूद्र) वर्णो को घेर लेता है भौर उतकी चश्श में कर 
जता है ॥१३॥ 

श्रब वह बनावटी पुरुष की श्रोर देखता है --- 

अग्नि पुरीष्यमज्धि रस्वदृभराम । 

यह्ढा पुरीष्प का अयथे है पद्चु रूग्वन्धी | इस प्रकार वहू इसको बनावटी प्रुद्य 
(अनद्ा पुरुष) से सुसज्जित करता है ॥१४॥ 

प्रद (अध्वयु) उस बकरे के ऊपर (मिट्टो के पिण्ड को) उठाए हुए निकट प्राता है। 
बकरा प्रक्नि का है । इस प्रकार वह इसको इसी के देवता द्वारा सुसज्जित करता है। थी 
बकरा ब्राह्मण है। इसको ब्राह्मण से ही सुसज्जित करता है ॥१५॥ 

भ्रव वह उमको इस मंत्र से नीचे को कर लेता है :-. 

प्लोपघद: ध्रतिमोदष्वमग्निमेतां शिवभायन्तस+्यञ्र युष्णा | 

(यजु० ११४८) 
है प्रोपधियो, इस कल्याणकर प्रस्ति को इधर घाते हुए स्वागत करो 4 
! आल है के 
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5एवेनमेतच्वमयति प्रत्येन' मोदघ्व० शिवो वोउभ्थ॑ति नवो हिमिप्यतीति व्यस्य- 
म्विदवा उम्रनिरा उप्रमीवा निपीदत्तो5प्रय दु्मति जहीति व्यस्यन्विस्वा प्रतिराइचा- 
मीवाइच निषीदन्नो5प से पराप्मान' जहीत्येवत्‌ ॥१६॥ 

झोपधयः प्रतिगृम्णीत । पृष्पवती.सुविष्पला 5इ्येतद्धौत्तास्ता0 समृद्धा0 
रूप यत्पप्पवत्य: सुपिप्पला: समृद्धा 5एन प्रतिगृम्णीतेत्येतदय वो गर्भ 5ऋत्विय, 
गत सघस्थमासददित्यय वो ग्रभे 5ऋतव्यः सनातन७0 सब्रस्थमासददिः्येतर्तु 
(॥4«। 

द्वाम्यामुपावहरति । द्विपाद्यजमानों यजमानोडग्नियवानश्नियवित्यस्य 
मात्रा ताबवतैव नमेतदुपावहरति त दक्षिणत्त 5उदज्यमुयावहरति वस्योक्तो बन्धुए- 
द्धव्मवोकझ्षित भवतति य्नैनमुपावहरत्युद्धते वाउग्रवोल्षितेडम्तिमादपति सिकया उप- 
कीर्णा भवन्ति वासामुपरि वन्य: ॥१८॥ 

परिश्रत भ्रवति । एव देवा 5प्रधिभयुर्यद् न 5इममिह रक्षा0सि नाष्ट्रा त 


प्रोपधियों को भय है कि यह मुझे हानि न पहुचावे । उन्ही के लिए वह इसको सतुष्ट 
करता है। यह कहआर कि इसका हुए से स्वागत करो, यह कह्यास-कर तुम्हारे पास आता 
है । यह तुमको हानि मत करेगा । 

व्यस्पन्‌ विःवा5प्रतिय5 एमीका निपीदम्नो3प्रप उुर्मति जह । 

जिजु० ११४७) 

प्र्थात्‌ सब बुराइयो प्रोर रागों को हटात्े हुए बेंठकर हमारी दुर्मति या पाप को 
जष्ट कर ॥१4॥ 

आरोपनय. प्रतिपृम्शीत । पृष्ववती: सुपिप्पला: ॥(यजु० ११४८) 

“है पुष्रवती, फलवती झोपचियो, इसको घारण करो ।” 

बयोकि पुष्यवती ग्रौर फलवतों होना हीं वृक्षो का समृद्ध रूप है । इसका तात्पयं है 
कि समृद्ध होकर इसको घारण करो । 

अय गो ग्र्भ ऋत्विय प्रत्वौ/ सघ्स्यमासक्त्‌ । (यजुर ह१।४०) 

श्र्यात्‌ 

अर्थात्‌ यह तुम्हारा ऋतु|पनुझल गर्भ इस सनाठन स्थान पर ठहर गया है” ॥१७॥ 

वह दो मत्रो से नोचे को उठारता है :ः--यजमान के दो पुर होते हैं। बजमान 
प्रग्ति है। जितना भ्रग्ति है, जितनी उसको मात्रा उसी प्रकार उतारता है। उत्तको दाहिनी 
भोर से वाई प्रोर ले जाता है । इसका महत्व वर्शित हो चुका । जहाँ उतारता है वह जगह 
बुछ ऊची झौर जल बिंडका होता है ( भन्‍््याबान मो वही किया जाता है जो स्थान उठा 
हुआ और जल छिंडवा हो | ककड विद्या होता है, इसका महत्व प्लागे कहा जायगा ॥ ऐैप्ता 

आारो भ्ोर से घिरा द्वोता है। देवो को मय हुभा कि दुष्ट शाक्षस इसको नष्ट न 
कर डालें, इस लिये उन्होने उसको चारो घोर से घे र दिया | इसी प्रकार यह भी इसको चारो 
प्र ये; घेर देता है। यह योनि दे भोर मिट्टी दी हैं। दीयें यौनि मे गुप्त रीति दे जाता 


६१६ माध्यन्दिनीये शतपयब्राहणे. काँ० ६. ४. ४. १६-२२ 


हन्युरिति तस्माएएतां पुर पयंश्रय॑स्तथेवास्माव्यमेतां पुरं परिश्रयत्यथो योनि- 
बॉ5इय७रेत इदं तिर-इव वै योनो रेतः सिच्यत्ते योनिरूपमेतत्कियते तस्मादवि 
स्वया जायया तिरइवैव चिचरिपति ॥१६॥ हर 
अथैन विष्यति। तद्यदेवास्यास्थोपतद्धस्थ सशुच्यति तामेवास्मादेतच्छुच॑ 
वहिर्धा दधात्यथो5एतस्या 5एवेनमेत्ोने: प्रजनयति । ३०। 
वि पाजसा पृथुना शोशूचान 5इति। वि पाजसा पुथुना दीप्यमान $इत्येतर- 
बाधस्व द्विपो रक्षसोडग्रमीया 5इति वाधस्व सर्वास्पाप्मन उच्त्येतत्सुशमंगों बृहतः 
शर्मेरिस स्यामग्तेरह७ सुहवस्य प्रसीतावित्याशिपमाशास्ते ॥२१॥ 
भ्रधाजलोमान्याच्छिय । उदीच: प्राचः पशुन्प्रखजत्येपा होभगेपां देवमनु- 


ध्याणां दिग्यदुदीची प्राच्येत्रस्यां तदुदिशि पशून्दधाति तस्माद्ुभये देवमनृष्याः 


पशूनुपजीवन्ति ॥२२॥ ब्राह्मण॒म्‌ ॥५॥ [४: ४. [ इति चतुर्थोश्ष्याय: ॥ [३६] ॥ 


। इसको वह योनि रूप कर देवा है इसीलिए जो अपनी भार्या के साथ संभोग करता है, 
बह अकेले मे करता है ॥१६॥ 
प्रब वह इसको खोलता है। उस (प्रसिनि) के शरीर को बांधने में जो उसे कप्ड हुमा 


उसे वह अलग रखता है। यह इसको इरा (मृग चरम रूपी) योनि से ही उत्पन्त कराता 


है ॥२०॥ 
विपाणसा पृथुना क्लोबुचाना: । (यजु० ११४६) 
प्रथत्‌ विस्तृत चमक के रा जलते हुये। 
बाघस्‍्व द्विपो रक्षसों अमोवा । (बजु० ११४६) 
प्र्थात सब पापो को दूर कर। 
सुशमंणो बृहतः श्र्मरित स्थामग्ने रह सुहवस्प प्रणीतो ॥ (यजु० ११४६) 
“कल्याण कारक और बड़े भोर सरलता से बुत्ाये जा सकने वाले ग्रग्ति की सुराक्षा 
में हो जाऊ, यह पराक्षोर्दाद है ॥२१॥ 
प्रद बह बकरे के बालों को काटकर 


है । बयोकि यह उत्तर पूर्व देवों और मनुध्यो दोनों को दिशा है। इस प्रकार वह इस दिश्वा मे 
प्रशुओ्रो को रखता है। यही कारण है कि देव और मतुष्य सबकी गुजर पशुओं से द्वोती 
है ॥२२॥ 


* परुओं को उत्तर पुर्व की दिश्वा में छोड़ देता 


मत्पिण्डे पलाशपर्णववयितोदकसेचनम्‌, प्रजलोमाधिवृश्यस्थादिक च 


अध्याय ५--ब्राह्मण १ 


पररोकपायनिप्पकवा 5एना उ्मापो भवन्ति । स्थेम्मे न्वेद यद्देव पर्णकपा- 
येण सोमो ये पर्णाँ्वन्धमा उ वे सोम $एतदु वाइएकमग्निहपमेतस्येवास्निरूप- 
स्योपाप्तर्थों ॥१॥ 

ता 5उपश्तृजति | प्रापो हि घ्ा मयोभुव 5इति या व॑ देवताम्‌गभ्यनूक्ता 
या यजु सब देवता स$कंसो देवता तद्यजुस्ता हैता धप्राप 5एवंग प्रिचस्तथा 5म्रमू 
राप 5एक/रूप0 समहश्यन्त ता एतास्तदेवतद्र प करोति ॥२॥ 

अथ फेन जनपित्वाधन्ववदघाति । यदेव तत्फेनो द्वितीय रूपमधृज्यत तदे- 
बेठद्र प्‌ करोत्यय यामेव तन मृ६७ सयौति सेव मृयततृतीय रूपसस्‌ज्यतंतेम्यो 
वा5एप रूपेभ्यो5्य इसुम्यत तेम्य $एवं नमेतज्जनयति ॥॥॥ 


(मत विष्ड को बनाने के ब्रिये) जल को पलाश के गोद मे पकाते है। मजबूती के 
लिए । पल्काश्न के गोद म॑ क्यो ? सोम पुरा है। चन्द्रमा भी सोम है । यह (चन्द्र) भ्रग्नि का 
ही एक रूप है। भग्नि के इसी रूप की प्राप्ति के लिए ॥0॥ 

वह इसको मिट्टी पर छोडता है -+ 

प्रापो हि प्ठामयोजुव । (यजु* ११४१०) 

हे जलो, तुम सुख प्रद हो” । 

जिस ऋचा में या जिम यजु म जिस देवता का विधान है वह ऋचा भी वही 
देवता है प्रौर वह यजू भी वही देवता है । 

यह जो तृच (यजु० (१६४०-५२) या ऋ० (१०/०१-३) प्रबाव्‌ तीत मत्त हैं। वे 
भी 'प्राप ' ही हुये, (क्योकि इनमे धापो देवता का वर्सन है)। ये जल हो एक रूप मे प्रकट 
हुये ये । यह उनको उस्ती रूप मे बनाता है ॥रा। 

अछ छेन उत्पलत करके उस को रख देठा है यह जो फेत मे दुक्दा रूप बांस्ण 
किया था उसी रूप को घारण करवा है । जिस मिट्टी को इस मे मिलाता है, वह मिट्टी इसका 
तीसरा रूप यी । इन्ही तोन रूपो में सारम्भ से (सम्नि) उत्पन्त हुआ था। इन्ही से यह 
प्रव उत्पत्न करता है ॥३॥ 


द्रुछ 


ह्ह्द माध्यन्दितीये शतपथब्राह्मणे का० ६. ६. १, ४-७ 


प्रथाजलोमे॑ स/सजति। स्थेम्ने स्वेव यद्वे वाजलोमेरेतद्ा 5एन देवा: पगुम्यो 
5थि समभरस्त्थ॑चे नमयमेतत्पशुभ्योडषि सम्भरति तद्यदजलोमैरेवजे हि सर्वेपां 
पशूना छूपमय यल्लेम लोध हि रूपमु ॥४॥ 

मित्र: संपृज्य | पृथिवी भूमि चज्योतिया सहेति प्राणों वे मित्र: प्राणों 
बा$एतदग्रे कर्माकरोत्सुजात जातवेदसमयक्ष्माय ८ त्वा स७ध्रुजामि प्रजाम्य 5इति 
यथैव यजुस्तथा बन्धु ॥५॥ 

अम्रथेतत्वय पिष्ठ भवति । शर्कराष्ब्माध्यो रसस्तेत स/सजति स्थेस्ते स्वेव 
यह व तैनेत्रावत्ती वाहड्यमग्रेड्मृज्यत तद्यावतोयमग्रेड्चज्यत तावतीमेवेनामेतत्क- 
रा हा सधृज्य | पृथिवी बृहज्ज्योतिः समीधिर 5हत्यसों वाइप्रादित्य 
5एपो$पनरेतद्' तद्द्रा: स/सुज्य पृथिवी वृहज्ज्योतिः समीधिरे तेपां भातुरज- 
जे 5इच्छुको देवेपु रोचत5इत्पेप वा5एपा भानुरजस्र शुको देवेपु रोचते ॥७॥ 

हद्ाश्या७॑ स/सजति । द्विपाथजमानों यजमानोउग्नियावान ग्नियवित्यस्य 


भब बकरे के बाल मिलाता है हृदता के लिए । बकरे के बालो को इसलिए कि देवों 
में पहले इस (अग्नि) को पशु्रो में से उत्तनन किया था। इसी प्रफार यह भी पशु गे से 
उत्पन्त करता है । बकरे के बालो को क्यों ? इसलिए कि बकरा सद पशु का रूप है। बैल 
नयो ? बाल रूप हैं ॥४॥ 
मित्र. सं सूज्य पूथिदी भूमि च ज्योतिषा सह । (यजु> ११५३) 
"मित्र ने पृथ्वी और भ्रम को प्रकाश के साथ मिलाया” । 
मित्र प्राण है। प्रास ते हो पहले यह कम किया था | 
भुजात जातवेदसब्मयक्ष्माय त्वा स/ सृजाम्रि प्रजाम्य:। (यजु ० ११४५३) 
“/प्रजाप्रो की रक्षा के लिए तुक भ्रच्छे उत्पन्न हुये, भऔर सबको जामने वाले को 
सूजता हु” | 
जेश्ा गज है बैसा हो उसका प्रय॑ है ॥५॥ 
तीन तरह के चूर्ण होते हें ककड, पत्थर घौर लौह चूणों। उसको वह मिट्टी में मिलाठा 
है इृढता के लिए | वयो ? इसलिए कि पृथ्दी पहले इसे प्रकार को थी । जैसी परास्म्प में 
बनाई गई वंश ही भ्रद भी वनाता है ॥ह॥ 
हा: सं सृज्य पूथियों बृहज्योति समीधिरे | (यजु० ११ १४) 
"द्ट्रो ने पृस्त्री को बनाकर बडी ज्योति उत्पन्न की” । 
पह भ्रश्ति प्रादित्य है । र्दमों ने इसी को पृथ्वी को मिलाकर बडी ज्योक्ति उत्पत की । 
तैपा भानुरजस इच्छुक़ो देदेपु रोचत। (यजु० ११५४) 
“'इन्दी री निरन्तर वर्मान ज्योति देवों मे चमकती है! । 
वस्तुत: इन्हों को निरन्तर ज्योत्ति देवों मे चमकती है ॥७॥ 
दो मन्दो में मिलता है। यजमान दो पेरो वाला है। यजमान प्रति है। जिठना 


६« ४. है, ८-१० घयन-निरुपणम्‌ ध्ह्ध 


गा तावतबेनमेतत्स७सू रति ॥म्) 

प्रथ प्रयोति। स/स्ृष्टा वसुभो रुद्रं रिति स७दृष्टा हा पा वसुत्िश्चरु दर इच 
ति मन्मित्रेण तदसुमियंद्र दे स्तत्तद् दे धीरे: कमप्यां मृदमिति थोरा हि ते कम- 
डिश्य मृद्धस्ताभ्यां मुद्दी कृत्वा सिनीवाली कृणोतु तामिति वाग्य॑ स्िनीवाल्ली सेना 
स्तिम्या मृद्दी कृत्य कसेत्वित्येतत्‌ ॥६॥ 

सिनोवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वोपशेति। योपा वे सिनीवास्येतदु वे 
पाये समृद्ध/रूप यत्सुफर्दा सुकुरीरा स्वोपशा समर्धयत्पेवेनामेतत्सा तुभ्यमदिते 
झोणा दघ्णातु हस्तंयोरितीय वा३प्रदितिमं हयस्यें तदाह ॥१०॥ 

उजां झणोतु ! भ्क्तपा वा. भ्यामदितिद्िफेति शक्तया च हि करोति बाहु- 
है चे धिया च माता पुत्र ययोपस्थे साउरस्ति विभरूँ गर्भडएति यया मातापुत्रमुपस्ये 


गति है जितनी उसकी मात्रा उस्ची प्रकार उसको मिलाता है प्ष्या 
भ्रव वह इस मन्त्र से (मिट्टी को) गू'पवा है :-- 
सर सृष्टा वमुभीरुदे।। (यजु० १११५) 
“बमुग्यो रुद्धों से मित्ाई गई” ) 
उस्तुतः यह वसुपरों प्रौर रद्दों से मिताई गई है। मित्र से इसलिए वसुओों से। रुथवों 
इसलिए रद्ो से । 
घोर कर्मण्या मृदयु । (यजु० ११११) 
“क्राम के योग्य मिट्टो वुद्धिमानों से” । 
देव घोर हैं ही। यद्ट मिट्टो काम के योग्य है हो ! 
ह॒स्‍्ताम्था मृद्दी छृत्वा सितीदाली इुणोतु ताम । (यजु० ११।४५) 
“स़िव्रोवाली दोतो हाथो से इसकों तरम करके वनांवे” । 
सिनीवाली वाणी है । बह इसको दोनो हाथो से तरस करके बनावे [९॥ 
सिनीबाली सुकपर्दा शुकुरीरा स्वौपशा | (यजु« ११५६) 
सिवोवाली स्त्री है। सथी का पूर्ो खूप गह कि वह युकपर्दा, सुकुरीय स्वोफ्या 
प्र्यात्‌ सुन्दर गुघे हुये बालो वाली हो । 
सा सुम्यमदिते सहयोखा दधातु हस्तयो:। (यजु० १३२६) तल 
“हे बच्चे भ्रदिति, वह तेरे हाथो में उख्ा को रते” ॥ 
बड़ी घरदिति यह पृथ्वो है इस पृथ्वी को सम्दोधन करके कहा है 0] था 
उसा रू्योतु शक्‍्पूया बाहुम्पामदितिथिया । (यजुर १६४७) 
«प्दिति उसखा को शक्ति से, दोनो बाहुभो से भौर बुद्धि परे दनावे” । 
बह वस्तुतः अपनी सक्ति से ही सुझावों से, भोर बुद्धि छे ठो बनाती ही दै 
माता पुत्र यवोपस्थे सारिलि बिमतुँ यर्मझ्मा । (वजु० (१६४७) 


६२० माध्यन्दिनोये झतपथदाहयरी का० ६. ५. ९५ १६४६ 


विभृयादेवमर्ति गर्भे बिभल्वित्येतत्‌ ॥११॥ है 
ब्रिभिः प्रयोति । जिवृदग्नियावा तग्निर्यावेत्यस्थ माजा तावतंबनमेतत्ययौति 
द्वाग्या७ स0पुजति तत्मज्च पञ्चचितिकोअरिन: पण्चनेव- सवत्धर: सवत्यरो- 
पग्नर्यावानरिनि्यावत्यस्थ मात्रा तावत्तदुभवति जिभिरप 3उपसृजति गृतदष्टावष्टा- 
क्षरा गायती गायनोडग्ति्याबानस्नियवित्यस्य मात्रा तावत्तद्भवत्ययोध्थष्टाक्षरा 
वाहइयम्ग्रे $पुज्यत तथावतीयमग्रे5सुज्यत तावतीमेवेन!मेतत्करोति ॥१२॥ 


+.& ब्राह्मणमु॥8॥ [५- १] 


«डैसे माता पुत्र को गोद मे लेती है, इसी प्रकार प्रग्ति को यह प्रदिति गर्भे मे 
. रकसे” ॥११॥ 
तीन यजुप्रो से मिट्टी को गूंपता है। प्रस्नि तिहरा है। जितना प्रग्नि है जितनी उसरी 
प्रात्रा है उतने ये हो गूघता है। 
दो मन्‍्तों से मिष्ाता है। ये पाच हो गये। सवत्सर में पाच ऋतुयें द्वोती हैं। 
संवत्यर परम्ति है। जितना प्रति है जितनी उसकी मात्रा, उतना ही होता है। होने मस्ती 
सैजन्न छोडठा है। ये प्राठ हो गये। गायत्री में घरा5 भ्क्षर होते हैं। प्रीति गायत्र है । 
जितना घग्नि है हितनो उसको मात्रा, उतना वह हो जाता है। पृथ्री पहले प्राठप्क्षर 
3 जी बनाई गई थी । (उखा को) भी वह इतना दही बयाता है ॥ १ २।॥। 


उश्ाया अपस्तान्मुलिण्डबानविधटत अधस्तान्मृत्विप्डवानबिष्यादि 
अध्याय ५--त्राह्मयणु ३ 


प्रप मृत्िण्डमपादत्ते | यावन्त निधयेडल॑ मम्यते मसस्य शिरोध्सीति सती 
वे मगस्तस्पेतल्छिर 5प्राहवनायों वे यनस्य शिर 5प्राहवतीयम्‌ वा:एत चेष्यन्मवर्ति 
तस्मादाह मसस्य धिरो:सोति ॥१॥ 


घर सपरट्टी के फिट को लेजा है। इबना जिदना ठवे ऊे लिए पर्माप्ठ समझ है। 
मघार शिरोडति (पु १६४२७) । *सफ़ का यिर है सू”। 'म् नाम है सर व रे 
मह पयडां शिर है। घाइश्तीय यज हो शिर है। धोर प्रावदतीय दी उस इना पदे। शयी 
लिएबटा कि “जू मय ढा प्िर है। घबरा 


का ६. ४५ २० २३ चयन-निरूपणसु धर 


यहे वाह मखस्य शिरोइसीति । जायत४एप इएतद्चच्ची यते शीप॑तो वै मुखतो 
जायमानो जायते शोर्पतों मुखतों जायमानो जायाता5इति ॥२॥ 

त प्रथमति । वसवस्त्वा कृष्बस्तु गायवेश उठन्‍्दसाऊंद्धि रस्वदित्यय० हैप 
लोको निधिस्तमेतद्वसवों गायनेस ड्छम्दमाकुरव॑स्तय॑वैनमयमेतद्‌गायतेण च्छन्द्सा 
करोत्यइगिरस्वर्दिति प्राशोवा5प्रदगिरा शुवाउसोति स्थिराइसोत्येतदबोप्रतिप्ठि- 
ताञसीति पृथिव्यस्ीति पृथियी हां प जरिया रया मयि प्रजा0 रायस्पोप गौपत्य७ 
सुवोर्ष७ सजातान्यजमा नायेत्येतद्द वसव 5इम लोक कृत्वा तस्मिन्नेतामाशिपमाशा- 
सत तथ॑वंतद्यजमान 5इम लोक इत्वा तस्मिन्नेतामाशिपमाद्ास्ते ता प्रादेशमात्री 
शृत्वाअथास्थे सर्वृततस्ती स्मुन्तयति ॥३॥ 

पथ पूर्वमुद्धिमादधाति । रद्वास्त्वा इप्पन्यु अष्टरभेत इछन्दसा5द्गिरस्वदि- 
त्यन्तरिक्ष0 हैप उद्धिस्तमेतद द्रास्तरेप्दमेत च्छन्दता अुर्व॑स्तथ॑वैनमय मेतत्वष्दु- 


“तू मख का शिर हैं इसलिए भी कहा कि जब इसका चयन होता है तभी वो 
यह उत्पन्न होता है । जो उत्पन्‍्त होता दे वह जिर या मुक्ष से उत्पन्त होता है। वह घाहता 
है कि जिये उसनन्‍न होना है वढ शिर या मुख से उलस्द होवे ॥२॥॥ 

वह इस मन्म्र से फैलाता है ८ 

बसवस्त्वा कृप्वन्तु गायजेश छन्दसाऊजि रस्वत्‌ । 

(बजु० ११४४५) 

* तुझ को वसु प्रगिरा के समान गायन छन्द से बनावें! । 

यह लोक तले का है वसुप्ो ने इसे गायत्र छत्द से बनाया । इसी प्रकार पह भीदइस 
को मायत्री छन्द से बनाता है । अज्जिया के समान । 

प्राण भ्रगिरा है। 

प्रुवासि (यजु० १ शाध८) 

पर्थात्‌ तू स्थिर है या ब्रतिण्ठित है ४ 

पुथिव्यसि (यजु० ११ १५८) 

अर्थात्‌ कु तले का लोक है । 


चारया मयि प्रजाएँ रायस्पोप गोस्त्यएँ सुवीय0 शछजातान्यजमानाय । 


(सजु० ११५५) 
पश्चु वीर्य प्रोर मनुष्यों को दो ॥7 
बनाकर उस्म यह आश्ीवोद चाहा था, इसी 
लोक को बनाकर इस मे यह प्राशीवद चाइता है। उसको एक-एक 


प्रकार यह यजमान भी इस दवा कर देवा 
बालिए्त चारो प्लोर से लेकर क्र उसके कितादे को ऊँचा कर देता है॥वेध 


अब वह उस पर पहली तह रखता है ५: 
रुद्धासखा कृप्पन्दु वैप्डमेन छदवा उदूपिर्वत्‌ । (यजु० १११५) 
हहद्रो ने छुककी भगिरा क समाव चेस्द्न छत्द से बनाया 


ध्र्र माध्यन्दिनोये शतपथब्राह्मरो का० ६. ४. रे; ४ 


भेन च्छन्दसा करोत्यडूगिरस्वदिति प्राणों वाउप्रदगिरा श्ुवाध्सीति स्थिराज्सी- 
त्येतदयो प्रतिष्ठिताउसीत्यन्तरिक्ष७ ह्यप उद्धिर्धारिया मयि प्रजाए रायस्पोष 
गौपत्य७ सुवी्य७ सजातान्यजमानेत्येतदों रुद्रा उमनन्तरिक्ष कृत्वा तस्मिस्नेता- 
माशिपमाशजासत तथ॑वतद्यजमानोउत्तरिक्ष॑ छुत्वा तस्मिन्नेतामशिपमाशास्ते वाएँ 
सलिप्य सं0इलक्षण्य |४॥ 


अधोत्तरमुद्धिमादधातति । आदित्यास्त्वा कृष्वन्तु जागतैन बछन्दसाउडगिर- 
स्वदिति च्ौहेंप $उद्धिस्तमेतदादित्या जागतेन चछन्दसाकुवेस्तथंवैनमयमेतज्जा 
गतेन चछन्‍्दसा करोत्यड्गिरस्वदिति प्राशो वाउप्रडूगिरा धरुवाउश्तीति स्थिसाश्शी 
त्येतदयों प्रतिष्ठिताइस्लीति चोरसीति योहाप उद्धि रिया मयि प्रजा0 रायस्पोष 
गौपत्य सुवोयं७सजातान्यजमानायेत्येतद्वाउन्रादित्या दिव कृत्मा तस्यामेतामा- 


भस्तरिक्ष हो यह उद्धि या तह है। उसको रुद्दो ने त्रेप्रभ छन्द से बनाया 4 इसी प्रकार 
(गजमान भी) इसको प्रंप्दुभ छल्द से वनाता है । प्रार ही अग्रिरा है। 

प्रुवाध्ि। (पजु० १६५८) 

प्र्थात्‌ तू स्थिर या प्रतिष्ठित है। 

पन्तरिक्षमसि  (यजु ० ११४८) 

“तू प्रग्तरिक्ष है ।/ यह 'उद्धि! अम्तरिक्ष है ही । 

धारया मयि प्रजाए रायस्पोष गोपत्य0 सुवीयं() सजातान्यजमानाय । 

(यजु० (१४५) 

प्र्यात्‌ यजमान के लिए तू मुझ में प्रजा, घन, पशु, पराक्रम गौर जाति बान्पवो 
घारण करा । रुद्रो ने इस भन्तरिक्ष को दताकर उसमे प्राशीर्वाद चाहा। इसी प्रकार यह भी 
प्रन्तरिक्ष को बनाकर प्राश्ञीर्वाद चाहता है | उसको थप घपाकर प्रौर चिकना करके :-7॥ | 

दूधरी तह को रखता है। 

भादित्यास्त्वा कृष्वप्तु आयतेन छन्दसाड गिरस्वतू । (यजु० ११४८) 

“भ्रादित्यों ने तुक को प्रगिरा के समान जगती छन्द से वताया।/ 

यह उद्धि या तह थौ है । इसको भादित्यों ने जगती छत्द से बनाया था। इसी अंकार 
यह भी इसको जगती छन्द से बनता है। “प्रढगिरा के समान” प्राण प्रद्ूयिरा है। 

घ्रुवासि | (यजु० ११५५) 

अ्र्यात्‌ तू स्थिर या प्रतिष्ठित है | 

चोरपि | (यजु० ११५८) 

“तु घो है! 

पघारया मवि प्रजा सयस्पोप' बौपत्यए मुदीय0 सजातान्यनमायाप। 

(यजु० ११४५) 
“दजमान के लिए मुझ में प्रजा, घन, पशु, पराक्रम, वान्यवों कौ पारण कर! | 


का० है. २. २. ५-७ चयन-नेख्पणाम्‌ _ध्र३ 


शिपमाशासत तथ्थ॑वेतद्यजमानो दिब इत्वा तस्यामेतामाशिपमाशास्ते ३॥ 

अर््॑वेन चतुर्थेन बजुबा करोति । विदवे त्वा देवा वैानरा॥ ऋृष्वन्त्वा- 
नुष्दबेन च्छन्दसाअज़ि रस्वदिति दिशो हैतयजुरेतद्रे विश्वे देवा वैद्वानरा एपु लोके- 
पूखायामेतैन चतुर्थेन यजुपा दिशोज्दवृस्तवेवेतद्चजमान 5एपु लोकेपू खायामेतेन चतु: 
धेन यजया दिल्लो दधात्यड्गिरस्वदिति प्रो वाउम्रडूगिरा प्रुकाप्सीति हिघिराउसी- 
स्येतदथो प्रतिष्ठिताउसी ति दिद्योड्सीति दिद्योद्येत्यजूर्धारया मयि प्रजा७ राय- 
स्पोप गोपत्य७ सुवोयं७ सजावान्यमानायेत्येतद्द विस्वे देवा वैश्वानरा विश्व: 
कृत्वा तास्वेताभाश्रिपमाशासत बर्यबतद्यजमानों दिश्व कृत्वा तास्वेतामाशिपमा- 
ज्ास्ते ॥६॥ 

वैनतेनान्तस्तब्च वाह्मयतदव करोति । तस्मादेयां लोकानामन्चरतसच वबा- 
झतइच दिश्लोप्परिमितमेत्रेत करोत्यगरिमिता हि दिल्लः ॥७॥ 


प्रादिश्यो ने दोल्लोक को बताकर उसके लिए, आ्राध्चीर्वाद चाहा। इसी प्रकार यहू 
पजमान भी इसको बना कर प्राश्षीर्वाद चाहता है ॥ह॥ 

चौथे यजु से इस क्रो समाप्त करता है । 

विद्बे त्वा देश वैश्यानरा: कृष्द स्वानुप्ठनेव छुल्दसाड गिरस्वत्‌ ॥ (यजु०११॥५५) 

“विश्वे देव सबके मित्र तुकझों अनुप्ठुभछूद से धगिरा कै समास बनायें । यह यु 
ही चारो दिश्ायें हैं। वैश्वानर विश्वेदेदों ने इस जगत रूपी उस्ा को बनाकर 
उसमे चार दिशायें स्थावित को थी। इसी प्रकार यक्षमाय भी इस उख्य रूपी जयतू को 
बनाकर उसमे चार दिश्लायैं स्थापित फरता है) 

अगिरस्वतु । (यजु १६॥५८) 

प्रगिरा के समात 

आर अ्रगिरा है। धूवासि । (यजु ११।५८) 

प्र्यात्‌ स्थिर भौर स्थापित दे । 

दविशोसि, (यजु ११५८) 

तू दिशा है। यह यजु दिया है। 

अररगर अधि अमर 00 एयस्पोए शोपरय 9 सुद्रीयं [0 एाहयन्यकस्पवाए । 

(जुर ४९) 

“ग्रजमात के तिए मुझ में प्रजा, घन, पधु, पराक्ृप मोर वन्‍्धवों को घारण कर 

वैज्ञानर विस्वे देवों ने दिद्याप्तो को बना कर उनके लिए धाशीयांद बाड़ा। 
इसो प्रकार यह यजसान भो इन दिदायों को बका कर उनके लिए प्रासीर्बाद घाहग 

॥ ॥६॥॥ 

है उच्ची (यजू) से वह शहर घौर भीतर दोनो घोर को बनाता दै। इसीलश इन 
सोझों के घाहर घौर भौवर दोनों पोर दियायें होठो हैं। दिया माप के इतावा है। रोकि 
दिश्वायें गिना नाप के (मपरिमित) झेठों हैं ॥ 09॥ 


हर माध्यन्धिनोये शतपथन्रनाह्मणे काँ० ६५ ५५ २- ८१३ 


तां प्रादेशमात्रीमेदोर्ध्वा करोति । प्रादेशमात्री तिरबची प्रादेशमात्रो वे गर्भ 
बिष्पुयोनिरेपा यर्भस मितां हद्योनि करोति ॥5॥ 

सा यदि वर्षीयत्ी प्रादेशात्सयात्‌ । एन यजुषा हृसीयर्सी कुर्यायदि हंसी- 
मरथेतेन वर्षीमसी रू ॥६॥ 

स यद्ये कः पशु: स्यात। एकप्ादेशां कुर्यादध यदि पञुच पशशवः स्युः पड्च- 
प्रादेशां कुर्यादियुमात्री का वीर्य वा5इपुर्वीर्यसम्मितंव तद्भूवति पज्चप्रादेशा ह सम 
त्वेब पुरेपुभंवति ॥१०॥ हे 

अथ तिरइ्ची७ रास्नां पर्येस्यति। दिशो हैव सैतद देवा 5इमांल्लोकागुर्णां 
कृत्वा दिग्भिरह0हनिदग्मि: पयंतन्वस्तथवेत्यजमान 5इमॉल्लोकानु्खां कृत्वा दि- 
ग्मिह ७हति दिग्भि: परितनोति ॥११॥ के 

तामुत्तरे वितृतोये पर्यस्यति । अत्र हेषा लोकानामन्ता समायस्ति पु 
नास्तदुहहति ॥१२॥ 

प्रदित्ये रास्ताउसीति। वस्प्या वे यज्ञ रज्जुरवरण्यामेव॑नामेतद्रास्ना झृत्वा 
पर्यस्पति ॥१श॥ 

भथ चतस्र 5ऊर्ध्यां: करोति । तूप्णीमेव दिशो हैव ता 5एतद्ठे देवा 5इमाल्लो- 


इसको एक वालिहत गँची और एक वालिश्त तिरद्दी वनांठा है। विष्णु गर्भ में एक 
बालिदत ही था । यह (डखा) योति है। यर्भ के बरावर ही वह इस योनि को बनाता है। ॥5॥ 

यह प्रगर वालिश्त से बटी हो, तो यजु से उसे छोटो करले । प्रौर यदि छोटी हो 
तो बडी करले | ॥६॥ 

यदि एक पशु हो तो एक वालिश्त लम्बी कर ले। यदि पाँच पशु हो तो पाप 
वालिइत करे। या एक इपु (वार) के वराबर हो। दपु का श्रर्थ है बीयं। इस प्रकार 
बहू इसको पाक्मशील बनाता है। पहले एक बारां पार थातिश्त का हुप्ना भी करता 
या।॥१०॥ 

प्रव बह भाड़ा किनारा बाघता है । देवो ने इस लोको रूप्री उसो को बना कद 
विश्वाप्रो द्वारा उसको दृढ़ किया। दसी प्रकार यजमान भी इस उस्रा रूपी सोको को 
बनाकर दियायोरे द्वारा उसको टूढ करता है । प्रौर दिशापओई से पेर देता है। ॥₹६॥॥ 

बढ़ इस कितारे को ऊपर के तीसरे भाग में बनाता है, वहीं तो घोझों क परे 
मिलते हैं। इस प्रतार इसको दृढ़ करता है [॥१?॥ 

इस मत से -+ 

मदिस्यें रास्ताछि । (यजु» ११ १९६) 

“'नू प्रद्धिति वा घेरा है "। 

५. पम मे रस्‍्यी पदण की होती है । (यरुप्या हा पर्ध शायद 'प्राश्ते पजनक! भी है )! 

इसरो घरदश्षश करके पेरता है। ॥!३॥ 


प्रद चुपके घुपके (बिना मत्र पढ़े) चार ऊपर से पेरे बनादा है। ये दिद्लाये हैं । 


का० ६. ४. २. १४-१६ चयनर्ननिरूपसम्‌ ६२५ 


कानुखां इत्वा दिग्मि: संतों 5ह0हंस्‍्तवैवेतयजमान 5इमॉल्लोकानुखां झृत्वा- 
दिश्भिः सर्वेतों ह७हति ॥१४॥ 
ता5एता होऐत्रस्ये भर्वान्त । एतद्गाएएता 'एवामस्तम्नुवस्तर्थ॑वैन्ामेतस्तम्नव- 
न्ति तद्यदत्त 5ऊध्वें तदेतया तिरश्च्या इढमथ यदतोवाक्तदेवामि: ॥१४॥ 
तासाम्ग्र पु स्तवानन्‍्तयन्ति । एतदँ देवा $इमाॉल्ट्रोकानु्सां इत्व॑त्तस्तने: 
सर्वान्कामानदृहतः त्थवैत्य्जमाव 5:माल्लोकानुखा कृत्वैते स्तन: सर्वान्कामान्दुदे 


कहा 

सपा गौरेव | इमे व॑ छोका 5उवेमे लोका ग्रोप्तस्माइएवदुबो यैपा तिरश्ची 
रास्ना सा वितृतीये भवति बितृतीये हि गोरूघ: ॥१७॥) 

तप्पे स्तनानु्तयति । ऊबसस्तत्स्तनानुन्त्रयत्ति सा चतुस्तना भवत्ति चतुस्त- 
ना हि गो; ॥ १८४ 

दा हैक्े द्वित्तवां कुबन्ति । अथो उम्रष्टस्वनां मे वधा क्रुर्या्े वें गोः 
कन्रीयस्तना: पग्मछ्षे ये भूयस्त ता 5प्रनुपशीवनीयतरा वा5ग्रस्यैतेशबुपजीवनोयत रा- 
४ हैनां के कुर्वतेषयों ह ते न गा कुवेवे शुनी दावि वा वड़गां वा तस्मात्तर व 
कुर्यात्‌ ॥१६॥ 

अथास्ये विलमभिय्यते । ग्दितिष्टे बिल ग्ृम्शात्विति वाग्वा 5प्रदितिरे- 


देदो ने इन लोको को उस करके दिमायों से चारों तरफ दृद कर दिया यह यजमान भी इस 
उमा झूपी लोको को बनाकर दिद्वाप्रो से चारों प्रोर पे दृढ़ कर देता है। ॥१४॥ 

ये यहा तक प्राती हैं। ये पहले उसका आधार थीं। मय भी दे उसकी टिकाती 
हैं। इस प्रकार वह ऊपर का हिस्सा प्राडे घेरों पर टिका रहता है भौर तीचे का भाग सीधे 
पेरो पर )॥ १५॥॥ 

उनके ग्राग्रे को प्लोर स्तन बनाते हैं। देवों ने उखा रूपी सोकों को वना कर 
स्तनों में से जो चाहा दृह्या | इस्ली प्रकार यह यजमान भी ज्ोकों रूपी उज़ा को बनाकर 
इन झ्तनो से खंव क्ामनामों को दृहता है | ॥8 ह॥। 

यह उस्रा गो ही है। ये सोक उच्चा हैं। लोक मो हैं। यह जो पाडा घरा है, 
थे स्तन हैं । यहू उसका ऊपर का ठौसरा भाग द्वै। गाय के तीसरे भाग में हो रतन दोते 
हैं ॥(७॥ 
उसके स्तव बनाता है। बे छाती के स्वन होते हैं। उसके धार स्तन होते हैं । 
बयोकि याय के भो चार ही स्तन द्वोते हैं हश्दा 

कुछ लोक दो स्तन बवाते हैं। कुछ भाढ । परन्तु ऐसा न करें, इ्योकि जिन 
पशुमो के कम स्तन होते हैं, या जिनके प्रा घर स्वत होते हैं, वे जीविका के योग्प नही होते । 
इस प्रकार ये इसको जोविका के योग्य नहीं बनाते | वे इसफों ग्राय नहीं बनाते, कुतिया 
बनाते हैं या भेड़ी या घोटो । इसलिए ऐडा ने करें । ॥३६॥ 

प्रव बहें इसके बिल सो सेठा है । 


६२६ माध्यन्दितीये शतपथब्राह्म॒ण का० ६. ४. रे. २०२२० 


तद्वा 5एना देवा: कृत्वा वाचाउदित्या निरष्ठापयस्तयैवैनामयमेतत्कृत्वा वाचाउदित्या 
निष्ठापयति ॥२०॥ ; 

ता परियृद्मयनिदधाति। झत्वाय सा महीमुखामिति झत्वाय सा मह॒नीमूखा- 
मित्येतन्मुन्ममी योनिमस्नय 5इति मृन्मयी हों पा योतिरसे. पुत्रेश्यः प्रायच्छददितिः 
श्रपया नित्येतद्वाइएनामदिति: कृत्वा देवेशय: पुत्रे म्यः भ्पशाय प्रायच्छत्तथ वे ता मयमे- 
तत्कृत्वा देवेभ्य: श्रपणाय प्रयचछति ॥२१॥॥ 

ता हैके तिस्रः कुरवे्ति । तयो वा$इमे लोका 5इमे लोका 5ठखा 5 इति बदन्तो- 
अपो 5भन्योड्स्यस्थ प्रायस्चित्यें यदीतरा भेत्स्यतेः्थेतरस्पा भरिष्यामो यदीवरा- 
ब्येतरस्यामित्ति न तथा कुर्यायों वाइएप निधि: प्रथमो5प७ स लोफो यः पूर्वे $उद्धि- 
रन्तरिक्ष तद्य $उत्तरो दो: साथ यदेतच्च॒तुर्य यजुदिशो हैव तदेतावद्ा 5इद९ सर्वे 
यावदिसे च छोका दिशश्चु स यदत्रोपाहरेदति तद्रे चगेद्दु वे यज्ञ उतिरिक्ता कि 
मते यजमानस्य तदृह्िपस्त श्रातृब्पमभ्यतिरिच्यते यदु भिन्नाये प्रायर्धित्तिदत्तर- 


स्मिस्तदन्वास्याने ॥२२॥ ब्राह्मए॒य्‌ ॥७ [५ २. ] ॥ तृतीय: प्रषाठकः ॥ कप्डिका- 
संख्या ११४॥ 


“प्रदितिप्दे बिल प्रम्णातु । (पजु०११॥५६) 

“भ्रदिति तेरे बित् को ले” 

बाण प्रदिति है। देदो ने इसे बताकर वाणी अ्रदिति के द्वारा पूर्ण किया। यह भी 
इसी प्रकार इसको बगा कर अ्रदितति रुपो वाणी के द्वारा इसको ऐुर्ण करता है। ॥२०॥ 

बहू इसको पकड कद रख देता है :--रवाय सा महीमुखाम्‌ (यजु० ११५६) 

श्र्यात्‌ ' वह्‌ उस बडी उला को बताकर 

मृन्‍्मयों योनिमरतये । (यजु०११।४८) 

“प्रग्नि के लिए मिट्टी बी योनि को । 

बयोकि वह प्रग्ति के लिए मिट्टी की योनि है। 

पुत्ेम्प: प्रायचछददिति श्रपयानिति । (यजु० ११४८) 

“प्रदिति ने उसे पुत्रो के लिए दिया कि पकादें 

क्योकि प्दिति ने बस्तुत इसको बनाकर अपने पुथ् देशों को दिया कि वह 
इसे पका डालें । इस प्रकार यह भी इसको बना कर देवों को पकाने लिये देता है । ॥२१॥ 

कुछ लोग तोन उसायें बनाते हैँ तयोकि तीन सो हैं। तीत उपायें हैं। या 
प्रायश्चित्त के लिए। प्र्दात्‌ यदि एक दूद जाय तो दूसरी मे भ्रस्नि से जाय प्रौर प्रगर 
दूसरी टूट जाय ठो तीख़री मे, परन्तु ऐसा न कर । यह जो ता है. वह यह थोक है । 
उदि गन्‍्तरिक्ष है। ऊर का यौ है । यह जो चोया, यजु, दिशायें हैं। जितने ये लोक पौर 
दिशाये हैं, उतनी ही समस्त सृच्दि है | यदि घधिदु ररेगा तो स्यये होगा । मस्त मे जो 


अर्थ होता है, रह यजमाल के झथु के लिए होता है। उसा के टूटने हर प्रायश्वित्त वया हो 
महू भाये प्रापेगा ॥२२॥ 


अपादेष्टका दिनिर्माणम्‌, प्रववशक्म्दिधु पनझच 


अध्याय ५४--त्राह्मएण रे 


तस्पा $एतस्था श्रपार्ढ़ा पूर्वां करोति ] इय बाउप्रपाढेयम्‌ वा5एपां लोकानां 
प्रधमा$स्ज्यत तामेवस्या 5एवं मृद: करोत्येपा० हथे व लोकाह।म्रियं महिपी करो- 
ति महिपी द्वीय॑ तचैव प्रथमा वित्ता सा महिपी ॥शा 

पादमात्री भवति।| प्रतिष्ठा व॑ पाद 5इयम्‌ वे प्रतिष्ठा व्यालिखिता भवति 
श्रिवृद्धीयस ॥२॥ 

झथोजा करोति। इमांस्तल्लोकान्करोत्यथ विश्वज्योतिषः करोत्येता देवता 
$प्रर्ति बायुमादित्यमेता हथव देवता विश्व ज्योतिस्ता 5एतस्था 5एवं मृदः करो- 
स्वेभ्यस्तल्लोकेश्य 5एवान्वेयान्दिमिमीते यजमान: करोति ध्यालिखिता भवन्ति 
ब्रिदृतों इचचे ते देवा 5इत्यधिदेवतस्‌ ॥३॥ 

अयाध्यात्मम । झात्मंबोखा बागपाढा तां पूर्वा करोति पुरस्ताद्वीयमात्मनो 
वाक्तामेतस्था 5एवं मृंदः करोत्गत्मनों हँथवेय वाइमहिपी करोति महिपी हि 
वाक्श्यालिखिता भवति प्रेघाविहिता हि वागूचो यजू0पि सामान्यघो यदिद त्र्य 


इसी प्रिट्टो से बह (रानी) पहले प्रपाढा (एक ईंट विशेष का ताम है) बनाती है। 
यह पृख्वी ध्रपाढ़ा है, क्योकि लोको मे सबसे १दले यही दवाई गई। उसको इस्तो मिट्टी से दनाती 
है । यह पृथ्वी इन लोकों मे से एक है ॥ इसको महिपी (पटरानी) बताती है । क्योकि यह 

पृख्थोी भी तो मद्दविपी है। जो पहले प्राप्त की जाय (व्याहदी जाय) बढ़ महिपी है ॥१॥ 
यह एक फुट (पादमात्री) द्वोतो है । प्रेर श्रतिप्ठा (बुनियाद) है । यह पृष्वी भी 

वुनियद है । इस पर यान रेखायें होती हैं। पृथ्वी भी तिहरी है ॥२॥ 
प्रथ (यजमान) उला को बनाता है। इससे वह लोकों को बनाता है प्रब 'विदव 
ज्योतिष! (नामी ईटो) को बनाता है, प्र्यात्‌ प्ग्लि, वायु भौर प्रादित्य दामी देवतायों को । 
मह्दी देव बिशृव ज्योति हैं। इस (विश्वज्योतिप नामो ई टो) झो उसी सट्टो से बनाता है। 
इन्ही लोको से इन देवों को बनाता है । यजमाठ बनाता है इन पर ठोन रेखायें होती है। 
ये देव तिहरे हैं । यह न्‍यों के दिषय में हुमा ॥३॥ 

प्रद प्रध्यात्म लोजिये-- उत्य मात्मा है। सषाद़ा वाणी है । उसको पहले बनावी 
है। बयोडफि शरीर में वाणी पहली है । उसको इसो प्रिट्े से बनाती है स्योद्धि यह बारी 
घरीर पे ही तो है। महिपी बनाती है। महिपी दाणो है। उसमें तौन रेखायें द्वोती हैं। 
बाछी भी तिददयों है। पर्षातु ऋर, यजु प्रोर साम। बसों के ये तोत डुप ही को हैं। 


कल 


ह्र्८ माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० ६. ५. हे ४७ 


बाचो रूपमूपाएंशु व्यन्तरामुच्चे' डा. ५ द 

अथोखा करोति। आत्मानं तत्करोत्यंथ विश्वज्योतिषः करोति प्रजा वें 
विश्वज्योति प्रजा हृघ व विश्व ज्योति: प्रजननमेवंतत्करोति ता 5एलस्यथा $एव 
मद. करोत्यात्मनस्तत्यजा निर्मिसीते यजमानः करोति यजमानस्तदात्मनः अजा 
करोत्यनन्त॒हिता: करोत्यनन्तहिता तद्ात्मनः प्रजा करोत्युत्तरा करोत्युत्तरातदा- 
त्मनः प्रजा करोति व्यालिखिता भवन्ति त्रिवृद्धि: पिता माता पुत्रोड्थों गभ 558व 
जरायु ॥श॥ 

ता 5एता यजुष्कृतायै क तेति । अयजुष्कृतायाइइंतरा निरुक्ता 5एता भव- 
न्त्यनिरक्ता 5इतराः परिप्ििता 5एता भवन्त्पपरिमिता 5इतरा' ॥४॥ 

प्रजापतिरेपो४ग्नि: । उभयम्वेतत्प्रजापतिनिरुक्तशचानिरुक्तश्घ॒परिमित३्चा- 
परिमितशच तद्या यजुष्कृतायें करोति यदेवास्य निरक्त परिमित्ठ छूप॑ तदस्य तेन 
सस्करोत्यथ या उप्रयजुष्कृताये यदेवास्यानिशक्तमपरिमित९) रूप तदस्य तेन संस्क- 
रोति स ह वाइएत0 स्व कृत्स्त प्रजापति? सस्क्रोति य 5एवं विद्वानेतदेव करो- 
त्यथोपशयाय पिण्डं परिशिनष्टि प्रायश्चित्तिभ्य ॥७9॥ शतस्‌ ३७००॥॥ 

प्रधैना धूपयति । स्पेम्ने न्‍्वेवायो कण प्रकृतताय यद्देव धूपयति शिर 


उपाशु (मौन या घीरे-घौरे बोलता, व्यस्तराम्‌ (दीच की), उच्च: (ऊंची) ॥४॥ 
भ्रव उखा को बनाता है | इससे वह भपने झाध्मा(अपने प्राप) को बनाता दै। व 
विश्वज्योतिप को बनाता है । प्रजा ही विश्वज्योति है । इस प्रकार वह प्रजनन (उत्पत्ति) करता 
है । इनको वह इसी मिट्टी से वनांता है। अपने आपसे ही वह उस प्रजा को बनाठा है । 
छुनकों यजमान बनाता है। प्रर्थात्‌ यजमान अपने प्रापमें से प्रजा को बताता है, वह इसे 
को निरन्तर बनाता है प्र्यात्‌ वह प्रजा को निरन्तर ददाता है। बह इसको पाछे से बताता 
है धर्षात्‌ प्रपने प्रापसे पीछे प्रजा को बनाता है। उन पर तोन रैखायें होती हैं | प्रणा 
ज़िददरी होती है पिता, माता, पुत्र । या गर्भ, उत्तर झ्लोर बरायु ॥श॥ 
उनको वह युप्रो से (रैयार की हुई मिट्टी से) बनाता है। ग्रन्थ ई'डो को विगा 
मजुपो के । य निरक्त या नियत (विशेष) हीती हैं, दूसरी भ्रतिश्चित। ये परिमित होतो 
हैं भन्‍य भ्रपरिमित ॥8॥ 
हि यहू मरगिन प्रजापति है | प्रजापति दोनो प्रकार का है, निदक्त, भौर प्रनिणक्त, परि* 
मित भोर भपरिभित । यह जो यजुपो थे बनाता है, यह प्रजापति के उस रूप को बनाठा 
है, जो तिगक्त भोर परिमित दै। प्रौर यह जो बिता यजुपो के बनाता है, यह प्रजापति का वह 
रूप है जो प्रतिरक्त प्रोर भपरिमित है। जो इस रहस्प को समझ कर इस प्रकार बनाठा है 
यह पूर्ों त्रजापति को बनाता है | जो स्षेप मिट्टी बची उसमे से मिट्टी का एक पिष्ड प्ाव* 
डिचतत के तिये (टूट जाय तो फिर बनाने के लिए) छोड़ देता है ॥७॥ 
घर बढ उसको घुप देता है, हड़ता के लिए या बाय को बढ़ाने के लिए। इसलिये भो 
पृत्त देता है कि उता जो हूं, यह इस यज्ञ का शिर है, पौर प्राश पुरा है । इस प्रकार सिर मं 


को० ६, ५. ३. ५-११ चुयन-निरूपणम्‌ श्र 


अएतद्नज्ञस्य यदुल्ला प्राणो घूम: शीय॑स्तत्पाणं दघाति ॥5॥ 

अव्वश्वोधू पयति । प्राजापत्यो वाइअश्बः प्रजापतिरग्निनों वा अग्रात्मा- 
5त्मान७ हिनस्त्यह्टि0साये तद्े शक्रे व तद्धि जग्धं यातयाम तथो हू नेवाइव१0 हिच- 
स्ति नेतरान्पशूच्‌ ॥8॥ 

वस्नवस्त्वा घृपयन्तु । गायत्रे य॒ च्छन्दसाडूगिरस्रदुद्ासवा धूपयन्तु त्रेष्डमेच च्छ- 

सदसाःछूगिरस्वदादित्यास्त्वा घृपयन्तु जागतेन चछत्दसाड्डूमगिरस्व हिश्बे प्वा देवावै- 
श्वानरा धपयन्त्वानुष्टुभेन च्छन्दसा5झूगिरस्वदिन्द्रस्त्वा घूपयतु वरुणस्त्वा घपयतु 
विध्णुस्त्वा धूपयस्ित्वस्येता भिरेवेनामतदुदेवता भिधू' पर्यात ।:१०॥ 

सप्ताश्वशकानि भ्वन्त्रि | सप्त ' यजूपि सप्ततय्य 5एता देवताः सप्त थी+ 
पंन्ध्राणा यदु वाप्रपि बहुकृत्व: सप्तसप्त सप्तंव तच्छीपंण्येव तत्सप्त प्रारान्दधाति 


॥१ै॥ ब्राह्मणम ॥१॥ [५-३ ५ 


आर घारण कराता है ॥६॥ 

प्रोड़े की लोद से धूप देता है। घोडा प्रजापति का है ) प्रजापति अग्नि है ) कोई गपते 
भापकों नही हतता। घोड़े की छोद से इसलिये कि लोद वही है, जो घोड़े ने स्राई भोर 
व्यय समक कर त्याग दी । वह घोड़े को सताता है न प्रत्य पश्ुप्रों को ॥8॥ 

यसवस्त्वा धुपयन्तु गायत्रे रा छन्दसाडि रस्वद्‌ रद्रास्त्वा धूपयन्तु जैष्टुमेव छन्‍्दताजि: 
रह्वदादित्यारत्वा धुवयन्तु जागतेत छु्दसास्किरस्वत्‌ । विश्वे टवा देवा वैश्यावरा धूपयस्तया- 
मुष्टभेन छत्दसाच़ि रस्वदिस्दस्त्वा घूपयतु बस्णस्त्वा पूपयतु विष्युरुत्या घूपयतु । 

(एजु० ११६०) 

बसु तुमे प्रद्धिय के समान गायनी छल्द से घूप दें । रद तुझे अग्रिरा के समा 
चैष्ठुभ छल्द से धूष दें ॥ भ्रादित्व तुकको अगिरा के समान जगती छल्द से घूप दें। बैश्वानर 
डिश्वेदेदा तुफे प्रनुष्ट्रभ छत्द से झगिरा के समान घूप दें । चहएा तुकको घूष दे, डिप्यु छुम 
को धूप दे । 
इस प्रकार इम देवतात्ो की सहायता से वह इसको घूप देता है॥ १०॥ 

धोड़े की बीद के स्रा उपले होते हैं। सात यज्रु हैं । सात ये देवता हैं । सिर में 
सात प्राण हैं, जो बहुत भी हैं । यह सात का खतयुना या भाव ही हैं। इस प्रकार वह सिर 


में साव शाणों को घारण करता है ध११॥ 


श्रथोखादिस्थापनायंमवटखननम्‌ 
अध्याय ५--ब्राह्मण ४ 


प्रयेनमस्यां खनति । एतढ्व' देवा अविभयुर्यद्वं न $इममिह रक्षाएंसि चाध्ट्रा 
न हन्युरिति तस्मा5इम।मेवात्मानमकुबेन्युप्त्याअग्रात्माउप्त्मानं गोप्स्यत्तीति ॥१॥ 

त बा$प्रदित्या खनति । इय॑ वा5प्रदितिनों वाउग्रात्माउडत्मान७हिनरत्यहिं0 
सायै यदन्यया देवतया खनेद्धि'स्था् नम ॥२॥ 

मदितिष्ट्वा देवी विश्वदेव्यावती । पृथिव्या: सघस्थे 5प्रडगिरस्वत्वनत्व- 
वरेत्यवटों हैप देवश्ाउञ्र सा वैणव्यश्निरुत्सोदत्ति चतुः लक्तिरेप कूपो भवति चतस्नो 
वे दिशः सर्वाम्य 5एवेनमेत्द्दिगयः खनत्यथ पचनमवधायापाढामवदधाति तूप्शी- 
मेव ता४हि पूर्वा करोति ॥३॥ 

प्रधोखामवदधाति । देवानां त्वा पत्तीदेंवीविशवदेव्यावती: पृथिव्या: सध- 


भव इस गढे को जमीन मे खोदता है। देवो को भय हुआ, उन्होंने सोचा कि महां 
दुप्ट राक्षस इस प्रगति को न नष्ट कर सकेंगे | इसलिए उन्होने इस पृथ्वी को इसका प्रात्मा 
बनाया कि यह अपनो रक्षा कर सकेगा ॥१॥ 

इसको प्रदिति की सहायता से खोदठा है, प्हिसा के लिये । यह पृथ्वी भदितिंहै। 
कोई पश्रपने प्लापकों पीड़ा तही देता । यदि वह किसी प्रन्य देवता की सहायता से सोदता वो 
निस्सन्देह श्रम्नि को हानि पहुंच सकती ॥२॥ 

“'प्रदितिष्द्‌वा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्पाः सबस्पेःप्रगिरस्वतु खनत्ववट” । 

(जु० ११६४ 

“पथ देवो की ध्यारो देदी मदिति तुम्हें पृथिवो को गोद मे प्रगिरा के समाव छोदे । 
है गढ़े ।! 

धहू भ्रवट था गढ़ा देंदो के मध्य में ही (जोदा गया) है । प्रव बांस की प्रति 
(छुरपी) चलो जाती है। यह गढ़ा चार कोनो का होता है। वर्योकि चार दिय्ायेँ हैं । 
इस प्रकार वह सब दिश्ाप्रों में से खोदता है। प्रव ईं धन को रप कर घुपके से भपाई़ा 
ईंट को उसमे रख देता है । क्योकि वह सबसे पहले बनी थी ॥३॥ 

प्रव वह उसा को रखता है :-- 

देबानां ल्दा पललोदेंदीविस्वदेब्यावतीः पृथिव्या: सपस्पेप्प्रमिरस्वद्‌ दघतुरे । 

(यजु० १ धर) 


६३० 


कां+ ६. ५, ४, ४-५ चयन-निरूपरामु घ्श्‌ 


स्वेडप्रदूगिरस्वदृरधतुख5ड्ति देवाना0 हैता मगर प्ीर्देवीविश्वदेष्यादती: पूविव्या: 
संघस्पेअड्रिस्वद्‌दधुस्ताभिरेवेनामेतदुदबा ति ताह ता 5प्नोधधय 5एबौपधयो वे 
देवानां पत्य 5प्रोषधिभिहीद० सर्ब/हितमोय धिभि रेवनामेतदुदघात्यथ विद्वज्यो- 
तिपोश्वदधाति तूप्णीमेवाय पचवमवधायाभौन्द्े (४॥ 

घिपशास्त्वा देवी: । विश्वदेव्यावती: प्रृथिव्या: सघस्वेड्प्रज्ि रस्वदभी- 
न्यतामुखधइति घिपणा हैतामग्र देवीविश्वदेव्यावतती: पृथिव्या: सधस्थेजजि रस्व- 
दभीधिरे तामिरेवेनरामेददभीन्दों सा हूं सा वागेव वाखे विपणा वाघा 
॥7 ६ सर्वम्रिद्ध' दाचंबनामेतदभोन्द्र धयेत्मनि प्रीणि यजू0पीक्षमाएं एवं जपति 

वस्त्रीष्द्वा देवी; । विश्वदेव्यावतो: पृथ्चिव्या: सथस्पेडअद्धूगि रस्वच्छूपयन्तू- 
छ4इति यहत्रीहेतामग्रे देवी विस्वदेव्या: वती उृथिव्या: समस्थेडडूदिरस्वच्छूपया चक्र, 
स्ताभिरेवेनामेतच्कूपयति दानि ह तान्यहोराध्ाण्येशहों राजारिं वे वरूतमो5होरात्रे 


“है उले, तुझको सब देवो की प्यारी देबो री पत्लिया पूथिवी को ग्रोद में प्रगिश 
के समात रक्ब्े” । 

पहले देवो की प्यारी देवप्रत्विययें ने ही अगिरा के एम्रात उखा को पृथ्वी की गोद मे 
रफ़्सा था भौर उन्ही की सहायता से बह इस समय भी इसको रखता है। ये प्रोपधियाँ 
हैं। भ्ोपधिया हो देवपल्लिया हैं। इस पृथ्वी पर सव कुछ भोपषियों को ही सहारे है । 
औषधियों के सहारे ही बहू इसको रखता है। भ्रद विदव ज्योतिष नामी ई'टो को रख देता 
है। बरषचाव उमम्े ईघन रक्षकर उसको जला देता है ॥४॥ ४ 

घिपण स्त्वा देवी: विश्वदेव्यावती: पूथिव्या: समस्येप्म्रगिरस्वदभीन्पतामुखे । 

(गजू० ११६१) 

“सब देवों की प्यारी विपणा देविण भगरिरा के क्सान पृथिद्ी को गोद में 
तुभको प्रज्वसित करें” । 

बयोकि पहले युर में देवों की प्यारी घियणा देधियों ने ग्रगिरा के समान पूयिवी की 
गोंद में इसको प्रण्वलित किय! था । उन्हों को सहायता से वह ग्राज इसको एण्वलित करता 
है । यद वाणी है। वाणी ही परिएणा है। बास्यी से दो यह दब (संसार) प्रज्वलित है। 
बाएं से ही यह इसको भी अज्वलित करता है। इसकी मोर देखकर इन ढीन य्रजुमों को 
जपता है ॥५॥ 

यहओऔष्ट्वा देवीः विश्वदेब्यादतो; पृथिव्या: सथस्ये3्प्रविरस्वच्ट्रवयन्तूखे । 

(यजु० ११६१) 

“हे छछ्े, तुकको पृथिवी की ग्रोद में प्रणिरा के समान देवों को प्यारी बलची 
[रक्षिका) देवियां पकारवे! । 

पहले सब देवों औ ध्यारी वरूतरी देवियों ने शबिरा के समान उसको यृस्वों की 
ग्रोद में पकाया था । उन्ही की सहायता से यह भी उसको पराता है। ये दित्र रात ही हैं। 


ध्ड्र माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे काँ० ६, ४. है. कै० 


हद सर्व वृतमहोरात्र रेवनामेतच्छूपयति ॥६॥ 

ग्तास्त्वा देवी: । विश्वदेव्यावती: पृथिव्या: संपस्मेड्प्रडुगिरस्वस्तचस्तूख 
इडति ना हैतामग्रे देवोविद्वदेब्यावतीः पूथिव्या: सघस्येडह्गिरस्थत्वेजुस्ताभिरे- 
वैनमेतत्पचति तानि हू तानि च्छुल्दाएस्पेव चछत्दा0सि वै ग्ताइछन्दोभिहिं स्वर्ग 
लोगां गच्छन्ति च्छस्दोभिरेबनामेतत्पचति ॥छ॥ ध 

जनयस्त्वाईच्छिन्तपत्रा देवी: । विश्वदेव्यायती: पृथिव्या: सघस्थे$अछ्गिर- 
स्वत्पचम्तूख४इति जनयो हैतामग्रं ईच्छिन्नपत्रा देवीविद्देब्यावती: पूथिव्या: सभस्ये 
इग्रइमि रस्वत्वेचुस्तामिरेवनामेतत्वचति तानि ह तानि नक्षत्राण्येव नक्षत्राशि वें 
जमयो ये हि जनाः पृण्यक्षतः स्वर्ग लोक यन्ति तेपामेतानि ज्योती७पि नक्षत्र रेबै- 
नामितलचति ॥८॥ 

स॒ वे खनत्पेकेन । अवदधात्पेकैनाभीन्द्ध४एकेन श्रपयत्येकेन द्वाम्यां पचतवि 
तस्मादृद्ठि: संवत्सरस्यात्त पच्चते तानि पढ़ सम्पच्चन्ते पडुतव" सबत्सरः सबत्सरो- 


(ध्मरात ही वस्त्री हैं। दिन-रात से ही यहा सब कुछ दक्का है। दिन“रात से ही वह इसको 
पडांता है॥६॥ 
स्नास्त्वा देवी: विश्वदेब्यावदी: पृथिय्या.सधस्थे प्रगिरस्वत्पचस्तूखे । 
(यजु ११६९) 
“सब देवों की प्यारी सता देविया पृथिवी को गोद मे भगिरा के समान तुभकों पकावे 
हे उस्ते । 
पहुछे सब देयों की प्यारी स्लादेवियों ने पृथिदी की गोद मे श्रगिरा के समान इसको 
पकाया था । इल्‍ही को महायता से यह भो पकाता है। ये छल्द हैं। छन्द ही सता हैँ। छन्द 
सै ही स्वर्भलोक को जाते हैँ। छन्द से ही वह इसको भी पकाता है ॥७॥ 
जनपस्तवाच्छि/तपता देंवो: विश्वदेब्यावतो. पृथिन्या: सबस्ये प्र॑गरिरस्वतु पचन्तूसे । 
कि (गजु० ११६१) 
“दे उसे, सब देवी की प्यारी अच्दि्वपत्रा जनि देवियों ने पुथिवी की गोद में श्रगिरा 
के समान तुमे पाया । 
पहले युग में सब देयो की ध्यारी अच्छिस्तपत्राजनि देवियों में पृषिदों को योद में 
गिरा के समान इसरो पाया घा। रे 
च्घी ग्री सहायता से यह भी पडाता है। ये नक्षय हैं। नक्षत्र ही जि है, मे 
पुष्यात्मा सोक स्व को जाते हैं, उदयो ये ज्योतिया हैं। नक्षत्रों को सद्दायता से ही यह एस 
दो पढ़ाता है ॥६॥ 
वह एक मत्र मे बोदता है। एक से रखता है, एड से जलाता है, एक से गर्म 
करता है. 55 मे पावा है | इ्सतिए छात्र में दो यार पन्‍न पीना है, ये छः दो जाते हैं। 
अंगदक्र मे भी 5. ऋलनुयें होती हैँ । उदत्घर पर्नि है। जितनी प्रस्ति है, जिदनो उछडों 


का० ६. ५. ४. ६-१३ चयत-निरूपखम्‌ ६३३ 


उर्निर्यावानस्नियवित्यस्थ मात्रा तावत्तद्भवतति ॥क्वा 

प्रथ मित्रस्य चपस्तीवृत ऋति। मंत्रेण यजुपोपन्थाचरति यावत्कियच्चोप- 
न्याचरति न वै मित्र के चन हिनस्ति न मित्र कश्चत हिनस्ति तथो हैप ४एतां न 
हिनस्ति नो$एसमेया ता दिवैवोपनपेद्दिवोद्पेदह हाय ग्नियम्‌ ॥१०॥।| 

ता स्वित्रेण यजृपोद्पति । सविता व॑ प्रसविता सवितृप्रदृत ४एवंवामि- 
तदुदवषति देवस्त्वा सवितोद्रपतु सुपाणि: स्वडूगुरिः सुब्राहुरुत वाक्तथोंति सवसु 
झ्व॑ तत्सविता ॥ ६ १॥ 

अर्थनां पर्यावर्तेयति | अव्यथमाना पुथिव्यामाशा दिश इआरपूरोत्यव्यच- 
माना त्व॑ पृथिव्यामाणा दिश्ों रसेनापू रयेत्येतत्‌ ॥१२॥ 

अथै नामुद्चच्छति । उत्पाय बृहती भवेत्युत्याय हीमे लोका वृहन्त 5उदु तिष्ठ 
-भुवा त्वम्ित्यूदू तिष्ठ स्थिरा त्व प्रतिष्दितेत्वेव्त्‌ ॥१३॥ 


भाषा उतना ही हो जाता है ॥६0 

जब जब यह प्रग्नि का उपचार करता है (पर्षात्‌ उसमे ई घन डालने प्राता है), एस 
मिवर सम्बन्धी म्रत्र को पढ़ता है : -- 

मित्रस्य चपंशीधुत:। (यजु० १४६२, ऋ० ३।६६६३ 

मित्र किसी को हानि नहीं पहुचाता, मोर न मित्र को कोई ह्वानि पहैचाता है । इस 
लिए ने बह (उल्ा को) दानि पहुवाता है म॑ (उस्धा) उसको । दित में ही उपचार करना 
(ई'घन डालना) चाहिए भोर दित में ही राख हटा देनी घाहिए ॥१०॥ 

इस रास को सविता के मंत्र से दूर करता है ) सबिता प्रेरक है। सविता को 
परणा से हो उछ्तो राख को हटाता है :-- 

देवस्त्वा सवितोद्रपतु सुवारि: स्त्रशुरिः मुबाहुरुत शक्तथा । 

[बजु० ११६३) 

प्रच्छे हाथ पच्छी उगलतियों, भच्छे बाहुमों दाना सविता देव शक्ति से तुझे शुद्ध करे 
(तैरी रास दुर करे) यह सब कुछ सबिता ही को है रह हुआ 

प्रद पह दस (उस) को पटक है 2०५ 

प्रव्ययमाना पुथिब्यामाशा दिश्व्मापुस । (यजु० ११६३) 

प्रभातू पृष्दी पर लू न कापते हुए, सोझों मोर दिशामो को इससे परिषुर् कर ॥१३॥ 

प्रव वह इस को उठाता है :+- 

* उत्थाय बुहती भर । (यज्ुर ११६४) 

“छुठकर बड़ी हो” ॥ 

ये छोत उठकर दी बड़े हूने हैं । 

उद्दु निष्ठ सूदा धवथ । (उजुर हृक्ाए४) 

पर्पाए धुश शा तइघन द्वोरुर उछ ॥8 शा 


पे 


हर प्राध्यन्दिनोये शतपथबाह्यणे.. का० ६. ५ ४. १४१६ 


ता परिगृह्य निदधाति । मित्रता त5उखा परिददाम्यभित्याइएपा मा भेदी- 
त्यथ वे वायुमित्रों योड्य पवते तस्माउएवेनामेतत्वरिददाति गुप्त्ये ते हेमे छोका 
मित्रगुप्तास्तस्मादेपा न किचन मीयते ॥१४॥ 


भ्रथैनामाच्छणात्ति। स्थेम्ने स्वेवाधों कर्मणः प्रकृतताये यद्वेवाच्छणत्ति 
शिर $एतच्चश्नस्य यदुखा प्राण पय ज्ीप॑स्तत्पाण दधात्ययों योपा वाउडखा योषान 
या तथ्यों दाति तस्माद्योषाया पय ॥१५॥ 


अजाये पयसा5च्छणत्ति । प्रजापतेवें शोकादजा समभवन्प्रजापत्तिरग्निर्नो 
वाञ्परात्माउक्मा+७ हिनस्त्यहिएसाये यह वाजायाउअजा ह सर्वा आओोषधीरत्ति 
सर्वास़ा मेवेनामेतदोपबी ना७ रसेनाच्ठ, णत्ति ॥१ह॥ 


वसवर्त्वा5च्छ,ग्दन्तु । गायत्रेण च्छन्दसा डूगि र॒स्वद्र द्रास्त्वाइच्छ न्दन्तु त्रेष्टु- 
भैन जन्दसाइड गिरस्वदादित्यास्त्वा$:च्छ न्दन्तु जागतेत उछुन्दसाडूगिरस्वद्निबवे त्वा 
देना वैश्वानरा 5ग्राचछ न्दन्त्वानुष्टुभेन च्छन्दसाश्ड्मि रस्वदित्येता भिरेव॑नामितदुदेव- 


उसको पकड़ फर रखता है -- 
मिर्ब ता त उसा परि ददाम्यमित््याएएपाप्ा भेदि (यजु० ११६४) 
"हे पत्र मैं इस उज्ना को रक्षाय तुझे देता हू । यह दूटते ने पावे”' । 


मिश्र वह यायु है जो बहता है। रक्षा के लिये वह उसी को थ्रपेंणा करता है। मित्र 
से ही इन लोको फी रक्षा होती है। इसलिए इन लोको में किसी चीज़ की भी हानि नही 
होती ॥९४॥ 

भर इस में (दूध) छोडता है। हढता के लिये और कार्य को भागे बढ़ाने के लिए । 
दूध इसलिए छोडता है कि यह जो उखा है यह यज्ञ का सिर है | दूध प्राण है इस प्रकार 
सिर मे प्राण पारण कराता है। उसा स्त्री है । स्त्री में दृध घारण कराता है। इसलिये 
स्थ्रिया दूप देती हैं ॥१५॥ 

इकरो का धूप डालता है। रक्षा के लिए। प्रजापति के घिर से बकरी उत्पन्न हुई । 
प्रभापति प्ररत है। कोई प्रपने को ही झति नही पहुचात्ा । बकरी का दुध इस लिए कि 
बकरी सब धोपधिया गो खाती है। इसलिए वह इसमे सब प्रोपधियों क॑ रस को डालता 
है ॥१६॥ 

उसव्तवाचछन्दन्तु गायग्र शा छन्दसा ड्विरस्वद्‌ 
रस्वद्‌ प्रादित्यास्त्य/च्छन्दस्तु जागतन छ-्दसाइुमिरस्वद| 
*छानुष्दु मेन छस्दमादुगिरस्वत्‌ । (यजु० ११ ६५) 


रद्स्त्वा ब्छसदन्तु अं प्टुमेन छत्दसा झ्ि 
दृविस्वे त्वा दवा वैश्वानरा प्राच्छ,-दन 


यु तुझे की झिता के समान ग्रायत्रों छल उडतें। रद तुक को प्रगिरा के 
सवाल थे छुभ एन्‍्द थे उ डेरें। भादित्य लुक को भग्रिय क समान जगती छन्द से उडेंते। 
येडबानर दिश्वेदय सुझ रा प्रनुष्ठुन छतद से प्रगिरा रू सम्रान उडेते ॥ 


का० ६, ६- ४. १७ चमन-निरूपशम्‌ स्श्श 


तामिराच्छ,शत्ति स वे मामिरेव देवतामिः करोति तामिषूं पयति तामिराच्छ,खु- 
त्ति यो बाव कर्म करोति स इएव तस्योपचारं वेद तस्माद्याभिरेव देववामिः क्रो- 
ति ताभिषूं पयति ताभिराच्छ,शत्ति ॥१७। ब्राह्मण ॥शा [र-४-) ॥|! ड््वि 
ज्वमोषध्याय: ॥| [४०] ॥ 

इन देवताओं की सहायता से वह इस को (दुव दे) मिगोता है। जिन देववार्मों 
की रद्गामता से इसको बनाता है, उन्ही देवताप्रो की सहायता से उसे धूप देता है। उन्हीं 
देवताप्रों की सद्दायता से उसको भिगोता है । जो कम करता है वद्दी उसका उपचार भी 
जानता हैं। इसलिए जित देवो की सह्ययठा से बनाता है ॥रणा 
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दीक्षणीयाह॒वि:, औदग्रसरहोम', सब्जतृणावस्तरणादिकड्च 


अध्याय ६--ब्राह्मण १ 


!. भूया०सि हवी७पि भर्वान्त। भ्ग्निचित्याया यदु चानग्निचित्यायामतीनि हू 
कर्माणिसन्ति यान्यन्यकर्माणि तान्यतोनि तेपामस्निचित्या राजसूयो वाजपेयो5श्वमे- 
धस्तद्चत्तान्यस्यानि कर्माष्यति तस्मात्तान्यतीनि ॥0॥ 

आगनावेष्णव 5एकरादशक्पाल. । तदध्वरस्य दीक्षणोय वैश्वानरों द्वादश- 
कपाल 5प्रादित्यदच चरुस्ते3अग्ते; ॥२॥ 

स यदाउनावैष्णवमेव निव॑पेत्‌ । नेतरे हविपी3्रध्यरस्थेव दीक्षणीय झृत९ 
स्पास्तार्नेरथ यदितरे5एवं हृविषी निव॑पेस्नार्नावेष्णवमग्नेरेव दीक्षणीय छृत७ 
स्यास्ताध्वरस्य ॥श॥ 

उभयानि निरवपति । अ्ध्वरस्य चार्नेदचोभय७ हतत्कर्माध्वरकर्म चागिति- 
कम चाध्वरस्य पूर्वमथासनेरुपायि ह्येत्त्कर्म यदरिनिकर्म ।.४॥ 

स॒ य $एप $पग्रग्नावेष्णव-। तस्य तदेव ब्राहाणं यप्पुरश्चरणे बैश्वानरों 


परिनि चिति (वेदी के चयन करने मे) या प्रतरिन चिति (अर्थात्‌ श्रस्य क्रियाम्रो में 
जिन मे, प्रग्नि का चयन करना नही पडता) बहुत स्री भ्राहुतिया होती हैं। कुछ कर्म 
“प्रतीनि” होते हैं। 'प्रतीनि” कर्म वे हैं जो किसी कर्म से अधिक डिये जायें। भ्रग्तिचिति 
जिन मे हो ऐसे प्रतीनि कर्म राजसूय, वाजपेय प्रोर अरश्यमेध हैं । चु कि ये दूसरे कर्मों से 
भ्रपिक या अतोत हैं इसलिए इन को 'प्रतीनि कहते हैं ॥१॥॥ 

प्रग्ति घोर विष्णु के लिये ११ कपाल का पुरोडाश | यह छोम यज्ञ की दोक्षा मात्र 
है। विश्वानर का १२ कपाल प्रौर प्रादित्यों का चरु। ये दोतों प्रग्नि के हैं ॥२॥ 

यदि प्लीन प्रोर विप्णु के लिए ही श्राहुति दे घोर शेप दो न दे, तो यहू सोध यज्ञ 
की दीद्षा मात्र ही हो, भग्ति के लिए नहीं। यदि दूसरी दो आ्राहुतिया ही दे प्रौर प्रग्ति- 
विष्णु की ने दे, तो भ्रग्ति की ही भाडुति हो सोम यज्ञ की नही ॥३॥ 

इसलिए बहू दोनो देता है सोमयज्ञ की भो ओर झस्ति को भो। वयोकि ये कर्म 
दोनो ही हैं। तौमयज्ञ का भो भौर भग्नि का भो | पहले स्तोमयज्ञ का फिर घरिनि का । प्खि 
कर्पे उपायि प्र्यात्‌ केवल सहयोगी कर्म है ॥४)॥॥ 

भ्नि पौर विष्णु से कपाल के सम्दस्य मे यह है कि इस का बद्ी रहस्य है जो 


€्रे६ 
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द्ादशकपालो वेश्वानरों वे सर्वेपामस्तीवायुपाप्त्ये दादशकपालो द्ादश मासा: 
प्रवत्यर: संवत्सरो बेइवानर: ॥५॥॥ 

यह वेत॑ वेशवानर चिवंपति | वैददानर बाएएवमरित जनयिष्यन्भवत्ति तम्रे- 
दत्युरस्तादुदीक्षणीयाया० रेदो भुव0 सिल्‍लति याहस्वं योनी रेतः सिच्यते ताह- 
गजायते तद्देतमन्॒ वेखवावर७ रेतो भुत0 पिज्वति तस्मादेपोःमुत्र वैश्वानरो 
जायते ॥६॥ 

ऐ यद्व बैते हृविपी निर्वषति । क्षत वे वैद्यानरी विडेप 5्रादित्यरचर: क्षेत्र, 

च तह्िश्ं चकरोत्ति वृश्वानरं पूर्व निवंपतति क्षत्र वत्॒त्वा विश्व करोति ॥७॥ 

एक $एप भवति | एकदेवत्य 5एकरस्थं तत्क्षवमेकस्था॥) श्रियं करोति चर" 
रितरो बहुदेवत्यो भूषा बाःएप तण्डुलाना यक्चरुभूमो:४एप देवाना यदादित्या 
विशि तद्भूमान दघातीत्यविदेवतम्‌ ॥८॥ 

गयाध्यात्म0। शिर $एवं वेश्वानर 5प्मात्मंव उद्यादित्यदचर: घ्िरदच 
तदात्पानं चकरोति वृश्वानर पूर्व निरवेपति शिरस्तत्कृत्वाहत्मान करोतति॥8॥ 

एक 5एप भवति । एकमिव हि शिरूचरुरितरी वहुदेवत्यों मूगा वाइएप- 


पुएंश्चरण का । विद्वातर का १२ क्प्राल्न ) सब अम्तिया ही विश्वातर हैं, सब प्रश्तियो की 
प्राप्ति के लिए ही ऐसा होता है। बारह कपाल इसलिए कि सबत्सर में बारह मास होते हैं। 
सबत्सर वैश्वानर है ॥५॥ 

विश्यानर के लिए इसलिए्‌ कि वह वैश्वातर (स्व मनुष्यों की थारी) प्रलति को 
बनाना चाहता है प्रौर दीक्षा की आहुति मे उसको वो के समान हालता है। वीय॑ के 
समान जो चैण है वह थोनि में डाली जातो है भौर दंसा हौ बच्चा उत्पन्त होता है। भौर 
हि कि बह बंश्वनर प्रग्ति को डालता है इसलिए पोद्धे से वैश्वानर भ्रमित ही उत्पलत होता 

॥8॥ 

ग्रेढो हृवियां क्यो दी जाती हैं ? वेश्दातर क्षत्रिय है और आदित्य का चर वैरथ। 
इस प्रहार क्षत्रिय प्रौर वेश्प दोनों प्क्तियो को उत्पन्त करता है| पहले वंश्वानर को प्राहुति 
देता है ( इस प्रकार क्षत्रिय ग्क्ति को उत्पन्न करके सब्र यैश्य की ब्रक्ति उत्पन्न की चायी 
है ॥श॥। 

बश्वानर का पुरोडय एक ही होता है । क्योकि देवता भी तो एक ही है। इस 
प्रकार क्षत्रिय शक्ति को एक मे केल्द्रीमूत ऊर देता हे । सर बहुत हूँ 4पोकि देवता बहुत रो 
हैं। चर बहुत चावलों का होढा दै। म्रादिष्य बढ़त हे देवता हैं। इ8 प्रकार वद्द थजा को 
बहुत्म देता है। इतना झाधिदेवत़ हुया ॥दा 

प्रध्यात्म मदद है । घर वेश्वानर है । पौ८ प्रादित्यों का चढ़ घरोर दै। इस प्रकार 
यह क्षिर और झरीर दोजो बनाता है । पहले डंधवावर को प्राड्ृुति देता है। इस प्रकार घिर 


बताकर प्रोर बराता है ॥६॥ 
बै्घानर का पुरोडदय एक ही द्वोठा है, सिर एड हो द्वोतः है । चढ बटुद ये हैं क्यों- 


श्वेप माध्यन्दिनीये झतपयव्ाह्मणे. कां० ६. ६५ १. १४४ 


तण्डुलार्ता यज्चछभूं मो5एपोष्ड्गाता यदात्माअख्त्मंस्तदड्याचरा भूमान दात्ि ॥(०॥ 

घुत 5एप भवत्ति। घृवभाजना छ्यादित्याः स्वेनेवेवानेतदुमागेन स्वेन रसेन 
प्रीणात्युपा0 इ्वेताति हवी७पि भवन्ति रेतो बाअग्रत्र यज्ञ 3उपाशु वे रेत: सि- 
ज्यते ॥११॥ ५ 

अधोद्ग्रभणानि जुहोति । औौद्ग्रभणै्ें देवा &आत्मानमस्माल्लोकास्स्वग्गं 
लोकमम्युदगू हृत यदुवगृह्लत तस्मादौद्ग्रभणानि तर्व॑वेतद्यजमान आ्रौदुध्रभगरेवा 
त्मानमस्माल्लोका स्वर्ग लोकमम्युद्गूह्लीते ॥१२॥ 

तावि वै भुया0सि भवन्ति ] अग्निचित्यायां यदु चानग्निचित्याया तस्यो- 
क्तो बन्धुएभयानि भवन्ति तस्योक्तोः्ध्वरस्य पूर्वाग्यधाग्तेस्तस्पो5एवोक्त: ॥१३॥ 

पत्चाध्वरस्य जुहोति । पाइक्तो यज्ञों यावान्यन्ञो यावत्यस्य मात्रा वावतें- 
वेनमेत्तद्रे तो भूत सिज्चति सप्ताग्ने: सप्तचितिको5र्नि: सप्त5तेव: संवत्सरः सब- 
त्सरोजरिनर्यावानग्नियवित्यस्य मात्रा तावतेवेनमेतद्रे तो भूत0 सिड्च॒ति तान्युभया- 
नि द्वादश सम्पदन्ते द्वादशमासा: संवत्सरः सवत्सरोअग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्य 
मात्रा ताबत्तज्रवति ॥(४॥ 

स जुहोति | आकूतिमसिन प्रयुज० स्वाहेत्याकूताह्ा5एतदग्रे कर्म रामभवत्त- 


कि बहुत से वेबता हैं। यह जो घर द्वोता है बह बहुत से चावधों का होता है । भ्रौर शरीर 
में भी बहुत से ध्रग होते हैं। इस प्रकार बह झरीर मे बहुत से प्रग धारणा कराता है ॥१%॥॥ 
यह भछ घी का होता है । आदित्य भी के पात्र होते हैं। इस प्रकार इनको इन्ही के 
भाग से, इन्ही के रस छे तृष्त करता है । ये इविया चुपचाप दो जातो हैं। इस यज्ञ में यह 
दीये है । वोय चुपके ही डाला जाता है ॥११॥ 
बह भन्न थरोद्प्रभण प्राहुतियो को देता है । घौद्ग्र॒भरा प्राहुतियों की ही सहायता से 
देवो ते अपने भ्रापको इस बोफ से स्वर्म लोक मे उठाया। उद्दयर्भ से औद्गगण बना । इसी 
प्रकार यंजमान भी प्रोद्प्रभरा प्राहुतियो के द्वारा भपने भरापकों इस्र लोक़ से स्वगें लोक को 
के जाता है ॥१२॥ 
ये झ्ाहुतियाँ बहुत सी होती हैं प्रस्दि लिति मे पौर पनग्ति चिति में। इसका रहस्य 
वएंन दो घुका । ये दोनो प्रकार की होती हैं। इनका भो वर्णन हो चुका। पहले सोम 
या को फिर श्रस्ति की। इसका भी वर्णन हो चुका ॥१३॥ 
सोम याग दो पाच ग्राहुतियां होती हैं। यज्ञ के पाच भाग हैं । जितना यज्ञ है जितनी 
इसकी मात्रा उतना ही उस्डो वो से सोचता है! अग्नि की सात ! ब्रग्ति में सात चितिया 
होती हैं। सवत्यर में छात ऋतुयें होती है । संवत्सर भग्नि है। जितना श्रम्नि है शिदनी 
उध्की यात्रा उत्तने ही दीयें से उस को सोचता है। ये दोनो ग्रिसकर बारद होते हैं। 
सव्सर भे बारह मास होते हैं। संदत्सर प्र्ति है । जितना भग्वि है जितनी उसकी मात्रा 
उतना ही यह हो जाता है वहा 


प्रव प्राहुति देता हे :--प्राकृतिमरन प्रदुज।७ स्वाहा । (यजु० ११६६) 


का० ६, ६. १. १५०२० चयव-निरूपराम्‌ ६३६ 
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देवेतदेतर्सी कमरों प्रयुदक्ते ॥(५॥ 

मनो मेधामगिनि प्रयुज७ स्वाहेति । मनसो वा5एतदयं कमें समभवत्तदेवेत- 
देहस्मे कर्मणे प्रयुड क्तोे ॥शश्या 

चित्तविज्ञातमम्नि प्रयुज।! स्वाहेति । चित्ताह्म5एतदग्ने कर्म समभवत्तदेवृत- 
देतस्मे क्मेरो प्रयुडक्ते ॥१७॥ 

वाचो विधृतिमरिन प्रयुज/ स्वाहेति | वाचों वाइएतदग्रो कर्मतमभवत्ता- 
मेबंतरेतरने कर्मणे प्रयुदृक्ते ॥७। 

प्रजापतये मनवे स्वाहेति । प्रजापतियें मनु स॒ हीद!/ सर्वममबुतर प्रजापति- 
वॉएतग्रे + मिरोत्तमरेवतदेनस्म कमरों प्रयुदकते ॥१६॥ 

अग्तये वेश्वानराय स्वाहेति । संवःहरो वाउम्र ग्निवेदवानर, सवत्सरों वाएए- 
तदग्रे कर्माकरोत्तमेवेतदेतस्मे कर्ण प्रयुड्कते ॥२०॥ 

ब्रथ साविनी जुहोति । सविता वा5एतद्ग्रे क्माकिरोत्तमेवेत्तदेतस्मे कमर 
प्रयुडक्ते विशवों देवस्य नेतुमतों वुरीत सल्यम्‌ । विश्वों राय इपृध्यति द्ू म्वे बृणोतत 
पृष्यसे स्थाहेति यो देवस्थ सवितु सख्य वुणीते स धूम्न च पूर्ष्दि व ठृणीत5एव 


पहले ग्राकूत या विचार से ही कर्म उत्पन्न होता है। इसलिए यह इसकों इस काम 
में लगाता है ॥१४॥ 

मनो मेथ।मब्नि प्रयुन/ स्वाहा । (बजु० १११६६) 

पहले मत से द्वी कर्म उत्तल्त हुमा । इसलिए इसो कर्म में लगाता है ॥१६॥ 

चित्त विज्ञातमस्नि श्रयुज।) स्वाहा । (यथु० १॥॥६६) 

चित्त से ही पहले कर्म उत्पन्न हुआ । इसलिए इसे कर्म मे खगाता है ॥१७॥ 

बाचों विधुतिमम्नि प्रयुज/? स्वाहा । [(यजु० ११६६) 

बारो से हो पहले कर्म उत्पन्त हुप्। | इसलिए इसे कम म॑ लगाता है ॥१५८॥ 

अजापतये मनवे स्वाहा । [बजुन ११:६६) 

प्रजापति मनु है क्योकि इसी ने पहले मय सृष्टि का पनसे दिया । ब्रजापति ने हो 
पहुले कर्म किया । इप्त यज्ञ के लिए भो बच्दे उवो को लगाता है धश्टप 

आय वेखाबराय ह्वाह् । [यजु० ११६६) 

प्रगति वेश्वानर सबत्यर है ( खबत्थध२ ने ही पहले यह कर्म किया । उथी को वह 
प्रथ इस काम से लगाता है ॥र७॥ 

अब सपिता के लिए प्राटटूति देता है। पहले सदिता ने हो इस बम को जिया था। 
इसप्षिए उसो की इस काम में सगाता है । 

विश्यों देवस्य नेतुमंतों बुरी सल्यम्‌ । 

विश्वों राय श्पुष्यति यु प्न वृस्यौत पुष्यर स्दाहा। (यजु० ११६७) 

ओ सविढा देव की मित्रता को प्राप्ठ बरता है, वह यश और सम्पत्ति दाता का प्राप्त 


है४० माध्यन्दिनीये शतपयवाहाएे. का० ६. ६ हैं. र[-र४ 


चाउग्रस्य सख्य बुणीते य 5एतत्त्में करोति ॥रशा 

तात्यु हैके उसायामेवैतान्यौद्गरभणाति जुद्धृति कामेम्यो वाइएतानि हयन्त- 
ग्रात्मोषएप यजमानस्ग यदुखाउध्त्मस्थजमानस्य सर्वान्कामान्यतिप्ठापयाम इंति न्‌ 
तथा कुयदितस्य दे यज्ञस्य प्रश्यितस्येतासामाहुती नां योरसस्तदेतरदानिर्य दीप्पते 
तथत्स 0 स्थिते यज्ञे हुतेष्वोद्ग्रभणेपूर्खा प्रवुणक्ति तदेनामेप यज्ञ 5प्रारोहति त॑ यज्ञ 
विभ्ति तस्मात्म0स्थित5एव यज्ञे हुतेष्वीदुप्रभशेपूखा प्रवृहज्यात्‌ ॥२२॥ 

मुझ्जकुलायेनावस्ती एई भवति । आदीष्यादितिन्येव यह व मुझ्जकुलायेन 
योनिरेपामरर्यन्मुझजो न वे योनि ७ हिनस्त्यद्ि0 साये योनेवें जायमानों जायते 
योनेर्जायमानों जायाताइडति ॥श३॥ 

शणकुलायमन्तर भवति। आादीष्यादितिस्वेद यद्देव शणमरुलाय॑ प्रजापति* 
यस्पे योनेरसुज्यत तस्याइउमा $उल्बमासजञ्छणा जरायु तस्मात्ते पृतयों जरायु दि 
तेन वे जरायु गर्भ हिनरत्यहि७प्ताये जरायुणो वे जायमानो जायते जराबुणो 
जायमायो जायाता 5इति ॥२७॥ ब्राह्मण ॥३॥ [६१] ॥ 


ऋरता है। जो इस कर्म को करता है वह इसको सित्रता को लाभ झरता है ॥२१॥। 

कुछ लोग इन प्रौद्ग्रभण श्राहुतियों को इस उस्ा में ही देते हैं। “बे माहुतिया 
कामनाओो के लिए दी जाती हैं। यह जो उस्चा है वह यजमात का श्रात्मा है। यजमान की 
सब फामनाओओ को भ्रात्मा में ही स्थापित कर दें” ऐसा सोचते हैं। परन्तु ऐसा व करे। 
यह जो ज्याला जलती है, वह इस समाप्त यज्ञ का धौर प्राहृतियों का रस है। यज्ञ की 
समाप्ति प्रीर भौद्मण झाहुतियों के दिये जाने के पश्चात्‌ उखा को रखता है, तो यज्ञ उस 
पर चढ़ता है भौर वह यज्ञ को धारण करतो है। इसलिए यज्ञ को समाप्ति भौर औद्धग्रमण 
भराहुतिया देने के पदचात्‌ उखा को रक्से ॥२र० 

भ्रज्वज्ित करने के लिए भूंज विछाता है। मु ज इब्नलिए कि यह प्रग्ति को योनि है। 
गोति गर्भ को हानि नही पहुचाती । रक्षा के लिए। थोनि से ही पैदा होने वाला पैदा होता 
है । थोनी से ही पैदा होने वाला पैदा होवे, इसलिए ॥२३॥ 

नोचे सन रहता है जल उठने के लिये । जिस योति से प्रजापति उत्पन्‍्न हुओ्ना था 
उस को भीतर को तह भू ज की थी। भ्रौर ऊपर की सन की ६ सन मे इसीलिए जरायु में 
दुर्गन्‍्ध आता है कि वह जरायु की बाहरी तह है। रक्षा के लिए क्योंकि बाहरी यह गर्भ 
को हानि नही पहुचाती। पैदा होने वाला जरायु से ही पंदा होता है। पंदा होने वाला 
जरायु से ही पेदा होवे, ऐसा विचार करता है ॥₹४॥ा 


नस 


उद्घाया आवहनीयेशधिश्वव्शम, प्रवृष्जनस, समिदाधानझच 
अध्याय ६--्राह्मण २ 


ता तिष्ठन्प्रवृ्णक्ति । इमे वे लोका 5उस्रा तिष्ठत्तीव वा $इमे लोका अअथो 
तिप्ठन्वे वीय॑वत्तम: ॥9॥ 

उदद प्राइ तिष्ठन्‌ । उददूवे प्राइ तिस्वन्यजापति: प्रजा उप्रतूजत ॥शा 

या बोदड़ प्राद तिप्ठन्‌ । एपा होभयेपां देवमनुष्याणां दिग्वदुदोची प्राची 
न] 

यह्व वोदहू प्राइतिप्टनू । एतस्था७ हू दिशि स्वगंस्य लोकस्य द्वार तस्मा- 
दुदह प्राह तिष्ठल्नाइतीजु होत्युदह प्राइतिष्डन्दक्षिणा तयति द्वारंव तत्त्वग॑स्य 
लोकस्य वित्त प्रपादयत्ति ॥४॥ 

मा सु भित्था मा सुरिप 5इति । यथंब यजुस्तया वन्धु रम्द धृष्णु वीरय- 
स्व स्विति योपा वा 5उखाउम्वेति वे योपायाउप्रामन्वण७ स्विव वी रयस्वेह्वारिति- 


उस (उल्ला) को खड़े-छड़े रखता है। ये लोक उस्ा हैं भौर ये खडे हो तो हैं। 
मनुष्य जब खड़ा होता है तो सब्से बलव/व्‌ होता है ॥१॥ 

उत्तर-पूर्वाभिमुख खड़े होकर । क्योकि उत्तर-पूर्वाभिमुल णढ़े होकर हो प्रजापति ने 
सृष्टि बनाई थी ॥३॥ 

उत्तर-पूर्राभिमुख इसलिए कि उत्तर-पुदद देखो प्रोर मनुष्यों दोनों की दिदार है ॥३॥ 

उत्तर-पूर्व दिता इसलिये कि स्वर्ग लोक क! द्वार यही है। इसलिए उत्तर-पूर्वाभिमुख 
होफर ही प्राहुतिया देता है ॥ उत्तर-पुर्वाभिमु्ष खडे होकर हो दक्षिण तक पहुचता है। इसी 
द्वार से होकर वह स्वय क सोरु को प्राप्त करता है धरा 

मासु भित्या मा सुरिप.। (यजु० ११६८) 

>म्रत टूट, मत नष्य हो” । 

जैसा यु है बैशा ही पर्ष है। 

प्रम्व घृष्णु वीरयस्व सु । (यजु० ११६८) 

"है माता, दीरहा से ठद्र' | 

इस पत्नी है । स्ट्ी को 'मा! कहकर पुकारते हैं । “मलौ-भाति ठहर! ॥ 

पल्िइनेद करिस्ययः (कजु० १११६८) 

अग्नि ध्लौर तुब, दारनों एस कर्म को करोगे । 


ह्शह 


ध्डर माध्यन्दिनोगे शतसथब्राहाणे कां० ६. ६ै- रै- ४६ 


इचेद करिष्यथ 5इत्यग्निरच ह्यं तत्करिष्यन्तो भवतः ॥५॥ 

ह0हस्व देवि पृथिवि स्वस्तयडइति ! यवेव यजुस्तया वन्धुरासुरी माया 
स्वधया कृताओसोति प्राण वाअमुस्तस्येपा माया स्ववया कृता जुष्ट देवेभ्य 5ईद- 
मस्तु हव्यमिति या इएवेतस्मिस्नग्नावाहुतीहोप्यन्भवरत्ति ता 5एतदाहाथो $एपंव 
हृव्यमरिष्टा त्वमुदिहि यज्ञेअ्प्रस्मिन्तिति यथुवारिष्टाओ्ना तेंतसिमिन्‍्यज्ञ5उदियादे- 
वमेतदाहूा।६॥ 

द्ाभ्या प्रदृर्णाक्त | दिपादजमानो यजमानो $ग्तियवानगिनियवित्यस्थ मात्रा 
तावतैवेतामेतत्प्रदू्धक्ति गायत्र्या च॒ त्रिष्टुभा च॒ प्राणों गायश्यात्मा भिष्दुवेतावान्त 
पशुर्यावान्प्राणश्चात्माच तदावान्पशुस्तावतैवेनामेतल्अवृणक्तचथो इग्र रिनिर्वे गावत्रीख- 
स्व्रिप्टुवैस्ध्ागनोअरिनर्यावानग्नि्यवित्यस्थ मात्रा तावतेदनामेतस्रबुणक्तीदाग्ती कल 
सर्वे देवा: सर्वेदेवत्योएग्निर्यादानस्निर्यावत्यस्थ मात्रा तावतेवेनामेतआवृराक्ति 
तथो: सप्त पदानि सप्तचितिको$रिति: सप्तः्तेष: सबत्सरः संवत्सरोअग्निर्यावात" 


क्योकि उखा श्रोर प्रध्नि तो इस काम को करेंगे ही ॥५॥ 

हाँ हस्व देवि पृथिवि स्वस्तये । (यजु० ११६६) 

"है देवि, पुथिवि, हमारे कल्याण के लिए प्रचल रह” । 

जैसा यजु है बसा उसका प्रथ॑ । 

प्रायुरी माया स्वघया कृतास (यजु० ११६६) 

“तू स्वधा के द्वारा देवी वस्तु बताई राई है” 4 

“प्रसु' कहते हैं प्राण को | उसकी यह (उख्घा) माया स्वधा द्वारा बताई हुई । 

जुप्ट देवेम्य इदमस्तु हृव्यम्‌ । (यजु० ११६६) 

यह हृबि देवो के पसन्द आवे' ॥ 

ये जो ग्ाहुतिया अग्नि मे डाली गई हैं, उनके विपय में कह्दा गया है। फिर मई 
उखा भी तो हवि है । 

भरिप्टा त्वमुदिद्दि यज्ञे धग्रस्मिनु । (यजु० ११६६) 

“इस मन्न में तू हानि रहित उठ! । 

यह इससिए कहा कि इस यत्त में तु हृमि रहित, पूर्ण और निर्दोष उठे ॥६४ 

दो थजुप्रो से इसे ग्राग पर गम॑ करता है । यजमान दो पैर वाला है। अरिति यज 
मान है। जितनी ग्रग्ति है जितनी इसकी मात्रा है उतने ही मन्त्रों से इसको गर्म करता है । 
गायत्री ग्रौर विष्दुभ से | प्राण गायती हैँ। आत्मा त्रिष्दुम है। जैसा प्राण, जैंता झाप्मा 
वैसा दी पश्ु । इसलिए जैसा पशु है उसी के अ्रयुसार वह झाग पर गर्म करता है। प्रग्ति 
गायशओी है। इन्द्र त्रिष्दुम है । प्रस्ति इन्द्र भ्रौर श्रग्ति दोनो का है। जितना प्रम्नि है जितनी 
इसको मात्रा उसी के धनुस्तार इसको गर्गे करता है। इस्द्ाग्ती सब देवता हैं । झरगिति सब 
देवो का है। जितना भग्नि है जितनी इसको गाथा उत्तती ही बार भ्रम्वि को गर्म करता है । 
इन दो मम्त्रों मे सातपद हैं । सम्वि में सात चिठिया हैं। सवस्यवर में सात खतुयें हैं । सवत्सर 


का० ६. ६. २. ७-१२ चयद-निरूपणाम्‌ ध्श्रे 
गितियवित्यस्य मात्रा तावत्तदुमवति का ह. 

ता बदाइग्वि: सतपति | अर्थनार्माच रारोहति योपा-वाउउस्घा वृषा$स्निस्त- 
स्माथदा वृषा योपा७ संतपत्यथास्था७ रेतो दधाति ॥८। 

तद् के । यदि चिरमचिरारोहत्यज्धा रानेवावपत्युभयेनंपोडग्निरिति न तथा 
कुर्यादस्थन्वान्वाव पश्ुजायतेड्य त॑ गाग्रएवास्थन्वन्तमिव न्यूपन्ति रेत 5इवेव द्ति 
रेत ४:एतदनस्थिक यदरचिस्तस्मादेनामचिरेवा रोहेत्‌ ॥९॥ 

ता यदा5चिरारोहति । घ्रथास्मिन््समिधमादधाति रेतो वाइएनामेत्तदापद्यतत 
5एपो5ग्निस्तस्मिन्नेवा७ रेतसि सम्मूति दघाति ॥१णा 

सा कार्मुकी स्पात्‌ । देवाइचासुराश्चोभये प्राजापत्या 5प्रस्पर्धन्त ते देवा 
अमप्रगिनिमतोक॑ इत्वा्सुरानभ्यायस्तस्थासिप: प्रगृहीतस्यासुरा 5म्रग्न प्राबृब्चस्तद- 
स्ां प्रत्यतिष्ठत्स छमुको5भवत्तस्मात्स स्वादू रसो हि तस्मादु लोहितो अचिहि स॑ 
एपोडरिनिरेव यत्क्ृमुको $ग्निमेवास्मिन्लेतत्सम्भूति दघाति ॥११॥ 

ग्रादेशमात्री भवति । प्रादेशमात्रों वे गर्भो विप्शुरात्मपमितामेवास्मिन्ने- 
तत्सम्भूति दधाति ॥१३॥ 

घृते न्युत्ता भवति । पग्रग्निय॑स्य योनेरसज्यत तय प्रृतमुल्वमावीत्तस्मा- 


प्रम्ति है । जितना भ्ररिति है जितनी इस की मात्रा उतना ही यह भी हो जाठा है ॥छ॥ 

जब अग्नि जलता है तो लो इस उखा तक उठतो है। उखः सनी है मोर झरित तर 
है। जब नर स्त्री को गर्भाता है तब उसमे वीय डालता है ॥॥। 

जव लौ ग्रथ्िक उठती है ठो कुछ लोग उस (उख्ा) मे भगारे डान देते हैं कि 
दोनों प्रोर घरित हो जाय । परस्तु ऐसा न करना चाहिए। 7श्चु हड्नियों सहित उन्‍्फन होता 
है । परन्तु यह पहले ही हृड्डियों वाजा नही डाला जाता । केवल वीर्य के रूप में ही ढाला 
जाता है। यह लो तो हड्डी प्रुल्प वौयें के समान है इसलिए वेवल लौ को ही उठता 


चाहिए ॥€/ के हि 
जब थो वहाँ तक उठे तो उस पर समिया रख देता है। दइयके द्वाय वीय॑ इस मे 


जांता है । घोर धग्ति उस मे इस समिपा के रूप में सम्भूति (४7052) उत्तस्त झुरता 
है ॥१०॥ 
यह (समिषा) कमुक लक्डी को होतो चाहिये। प्रजापति की सल्दान देश और 
प्रगुर लड़ पडे । देव धम्दि को पागे करके प्रयुरों के पात यये। छ्सुरो ने प्रग्ति को लो 
को भागे से कतर दिया। यह पृष्दी पर दिर पड़ा भौर उमरुझ वृध्ठ चस गया। इसलिए यह 
स्वादिष्ट होता है क्योकि इसमें रस होता है। इसलिये यह साल होता है गयोंकि यह तौ। 
झुमुक वही है जो मर्ति । घर्ति झे रूप में हो इससे सम्भूति देता है ॥ १ १४ 

यह समिपा बालिस्त भर होती है ( विष्थु यर्न से बालिश्द मात्र हो था । इस प्रकार 


बहू इसको उठनी दो सम्प्रूति देना है भरा 
बह घो में डुपोई होती है। जिस योवि से घग्लि उत्त्त हुघा, उम्ररी भोवरी तह 


ह्डड माध्यन्दिनीये घतपथक्राह्मणे का० ६५ ६५ २. १३-१६ 


त्तात्युदृवीप्यत ध्यात्मा ह्स्येष तस्मात्तस्प न भस्म भवत्यात्म॑व | 20056 
ने बा5उलव गर्भ७हिनस्त्यहि७साया $उल्वाह जायमानों जायत 3इल्‍बाज्जायमानो 
जायाता $इति ॥ १३॥ आय 

तामादबघाति । दर बन्‍्त्रः सपिरासुतिरिति दावंस्नः सपिरशन 5इत्मेतललो 
होता वरेण्य 5इति सनावनों होता वरेण्य इडवत्येतत्महसस्पुत्रो $ग्रदुभुत $इति बल वे 
सहो बलस्थ पुत्रोष्दभुत 5इत्येतत्तिष्न्नादधाति स्वाहकारेश तस्योपरि वन्युः 
॥इथा न / 

हे तद्गाध्ञास्मेवोखा । योनिर्मुज्जा: शणा जरायूल्व घूर्त गर्भ: ममित्‌। १५॥ 

-7_ बाह्मयोखा भवति। प्रन्तरें मुज्जा वाह्यो ह्त्माइन्तरा योगिर्वाहें मुझ्जा 
भवल्यत्तरे शणा वाह्या हि योनिरन्तर जरायु बाह्ये शणा भवस्तन्तरंघृत 
वाह्म0 हि जरास्थन्तरमुल्व॑ बाह्य घृतं भवत्यन्तरा समिद्वाह्म ७ ह्मल्वमन्तरो 
गर्भ उएतेग्यो वे जायमानो जायते तेम्य 5एवँनमेतज्णनयति ॥१६॥ 
- . ब्राह्मणम्‌ ॥४॥ [६२] 


थी से युक्त थी । इसलिए यह इस तक प्रज्दलित होता है । क्योंकि यह (समिघा) उसका 
प्रात्मा (शरीर) है। इससिए उसकी भस्म नही होती । प्रग्ति स्वयं ब्पने शरीर में कुसता 
है। ग्रह्ििसा के लिए । क्योकि योनि की भौतरी तह गर्भ को नष्ट नहीं करवों। झौर जो 
उत्पन्न होता है वह उल्ब से ही उत्पन्न होता है। वह सोचता है कि जब प्रग्नि उत्पन्न हो 
तो उस्ब से ही उत्पर्न हो ॥१३॥ 

वह समिधा को इस मन्त्र से घढ़ाता है - 

दृवत्त श्पिरासुत्ति (यजु० ११७०) 

“'प्र्थात्‌ लकड़ी को खाने बाला घी को पीने वाला” । 

अहतो होता वरेण्य:। (यजु० १ ७०) रे 

अर्थात्‌ सनातन और वरने योग्य होता। 

सहसस्पुषो 5प्रदुयुत (यजु० ११४७०) 

प्र्थात्‌ "अद्भुत शक्ति पुत्र” । क्योकि सह का झर्थे है बल । 

वह स्वाहर कहकर खडे-खडे इसको डालता है। इसका अ्थ प्रागे ब्र/येगा ॥१४॥ 

उस्चा धरीर है योनि मू ज है, जरायु सन, उल्त्र थी प्रौर समिया गर्भ श्शा 

उखा बाहर होती है भौर मू जे भीतर । शरीर गहर होता है और योनि भीतर । 
मूज थाइर होती है थौर सन भौतर; क्योकि योति बाहर होती है और जरायु भीतर । पतन 
शहर हौठा है भोर घी भीतर वर्योकि जरायु बाहर है भौर उल्व भोतर । घो बाहर होता है 
भौर समिधा भोठर, क्योकि उल्व भौतर दोता है प्रोर गर्भ भीतर। इन्हीं से उत्परन हुमा 
उत्न्न होदा है। इसलिये इन्हों के द्वारा उत्पन्न करता है ॥१६॥ 


स्रम्रिया वैकडकतत्व विध्याति 


अध्याय ६--त्राहक्षण ३ 


प्रव वैकडतीमादघाति । प्रजापत्तियाँ प्रवमामाहुतिमजुह्दोत्स हुत्वा मत 
भ्यमृष्ट ततो। विकइकतः समभवत्सैया प्रथमा5हुतियंद्विकद्‌ कतस्तामस्मिम्वेतज्जु- 
ह्ोति तयैनमेतत्प्रीणाति परस्या उम्र सबतोब्वरार॥ इ5प्रस्यातर । यनाहमस्मि 
पार॥ अगवेति यथैव यजुस्तथा बन्चुः शा 

अ्रथौदुम्बरी मादधाति । देवाश्चासुराश्चोभये प्राजापत्या अम्रस्पर्धन्त ते है 
सर्व$एवं वनस्पतयोः्सु रानभयुपेयुरुदुम्वरो हैव देवान्न जही ते वा 5ग्रसुराज्जित्वा 
तेपा वनस्पतीनच्चृञझ्जत ॥२॥ 

ते होचुः । हम्त यैपु चनस्पिपूर्यों रस 3उदुम्बरे त दधाम ते यद्यपक्रामेथु- 
यहियामा 5प्रपकामेयुय था घेनुदु रघा यधानड्वानूहिवानिति तद्॑पु वनस्पत्िपूर्पों रस 
5आसी दुदुम्बरे तमदधुस्तय॑तदूर्ा सर्वान्दनस्पतोन्प्रति पच्यते तस्मात्य सवदाह्र्द: 


अब वह विककेत वृक्ष की समिधा रखता है । प्रजापति ने जिस पहली भ्राहुति को 
दिया या भोर प्राहुति देकर जहा द्वाय घोये ये, वहीं विककृत वृक्ष उत्सल्त' हो गया । यह 
जो विककत है वह पहलो प्राहुति है उसी प्राहुति को द्वूप मे देठा है । उतो से इसको ठृुष्त 
करता है। 

परस्या अधि सवतो ध्वस २5प्रभ्यावर । 

यत्राहमह्सि ता २ उम्रद ॥ (यजु० ६१७६१) 

ऋण ८६४११ 

“दूर स्थान से निकढ झ्त्यान को झा । जट्दा यें हु उध्ध स्थान की रक्षा कर ।7 ॥१॥ 

भव उदुस्बर की समिघा रखता है। देव घोर पसुर दोनों प्रआपति को संतान 
परल्‍्पर लड़ पड़े । धत्र वृक्ष पसुरो की प्लोर हो गये, केवल उदुम्ब ६ देवों के छाय रहा।॥ दंवों 
मे प्रसुरों को जोतकर उनके वृक्षो को ले लिय/ ॥२॥ 

उन्होने बह, कि इन वनस्पर्तियों मे जो ऊर्ज ओ रख है उश्े हम उदुम्बर मे रफ दें। 
फिर यदि ये वृक्ष दम को छोड़कर चने भी जावें तो ये सार रहित द्ो कर जायेगे अंस 
डुह्टी हुईं गाय । या साड़ी मे जुतकर पका हुपा बेंस। इसलिए इन वृद्या से जो जुछ ऊरज या 
रस या वह ध्वव उदुम्बर मे रख दिया | उतो रख के द्वारा बह भकेसा उतना ही पहता 
है, बितना सब वृक्ष मिलकर परते हैं। रशलिय इस वृक्ष म सदा नगरी और रख (हुए) सता 


ह्ब्श 


हब माध्यान्दिनोये शतपथब्ाहारों का० ६. ६. रे- २५ 


सर्वदा क्षीरी तदेतत्सवेमन्त यदुदुस्‍्वरः सर्वे वनस्पतयः सर्वेणेरवनमेतदन्तेन प्रीणाति 
सर्वेवेनस्पतिभि: समिन्द्धे ॥३॥ 

परमस्या: परावत &इति | या परमा परावदित्येतद्रोहिदश्व 5इहागहीति 
रोहितों हाम्मेरश्व. पुरीष्य' पुरुष्रिय 5इति पशव्यो बहुप्रिय5इत्येतदस्ने तव तरा मृष 
इइत्यनने त्व तर सर्वान्पात्मव इइत्येतत्‌ हाथी) ५ 

अथापरणशुवृक्णमादधाति। जायत$एप 5एतद्च्चीयते स $एप सर्वेस्माउश्र- 
स्ताय जायत5एतद्रेकमन्त यदपरशुबृक्श तेनेनमेतत्म्रीणाति यदग्ते कानि कानि चि- 
दा ते दाहुणि दध्मसि । सर्व तदस्तुते घृत तज्जुपस्व यविष्ठचे ति यथैव यजुस्तथा 
वन्धुस्तदयत्किचापरशुदृक्श तदस्मा5एतत्स्वदयति तदस्मा ध्यन्न बृत्वापिदधाति 
५४५ झथाध: शयमादधाति | जायतःएप एतद्चच्चीयते स 5एप सर्वेस्माध्मम्ताय 


रहता है। यह जो उदृम्बर है वह सव भन्‍्न है। भौर सब पक्‍न्न भी है। इसलिये सब झा 
से या सब बवस्पतियों द्वारा भ्राहुति देता है॥।३॥॥ 
परमास्या; परावद (यजु० ११७२) 
“बडी दूर से” । 
अर्थात्‌ जहा कही हो वहा से । 
'रोहिदश्व इहा गहि"। (बचचु०१ ४७२) 
'हे लाल धोडो वाले, यहा आ । 
प्रश्ति लाल घोटो वाला है! 
पुरीष्य, पुरुष्रिय" (यजु० ११७२) 
अर्थात्‌ सब का प्यारा प्ुरीष्य । 
“अग्ने त्व तगा मूष/ । (पजु० ११७२) 
पर्थात्‌ "हे अग्ति, तू पपियो को जीत” डा 
प्रव परणु से न कटी हुई लकड़ी रखता हे | जब चयन होता है तभी प्ग्ति उत्सल 
होता है। यह सबके ग्रस्त के जिये ही उत्सन्‍्न होता है। यह परथु से न कटा हुए। एक अंक 
का प्रत्त है । इसलिए इसी के द्वारा इसको सन्तुष्ट करता है । 
यदस्ते कानिकानि चिदा ते दारूरि दघ्मस्ति 
सर्व ददस्तु ते पृ ठजू जुपस्व यविष्दय ॥| (यजु० १ शण्२) 
ऋ० १०२२० 
“है परित हम जो जो लकड़ी देरे ऊपर रखते हैं, थे सव तेटे लिये घी का काम करें 
वे बलवान तुम स्वीकार करो ।"/ 
जैसा यजु है वैसा उसका प्रथें है। जो परुश्षु से न कटा हुआ काष्ठ है, वह उसके ततिये 
स्वादिष्ट बनाथा है । भौर उसझो प्रन्‍्द करके उसके सामने स्खता है ॥५॥ 
भव उसको रखठा है जो नीचे पड़ी हुई थी | जिसका चयन होता है वही उत्दल 


+ 


कां० ६. ६. ३. ह-८ चयन-निरूपणम्‌ हर 


जायत5एतद्व कमन्नें यदथः शय॑ तेनेनमेतत्पोणाति यदत्युपजिह्विका यद्म्रोड्प्रतिस- 
पंतीत्युपणिह्विका वा द्वि तदात्ति वच्नो वाधतिमर्पति स्व तदस्ठु ते घृत तज्जुपस्थ 
यविष्ठयेति यथ्थंव य्रजुस्तथा वन्धुस्तद्यत्किचाध:झ्य्यं तदरमा5एतत्स्वदयति 
पदस्माइम्रस्नें कृत्वाईप्दियाति ॥६॥ 

_..प्र्यता 5उत्तरा: पालाइयो भवन्ति । ब्रह्म वै पलाशो द्रह्मसोवैनमेतत्समिन्दे 
थद्वेव पा्ाइ्य: सोमो वे पलाश 5एपो है परमा5ःतियंत्सोमाहुतिस्तामस्मिल्नेत- 
ज्जुह्ेत्ति तयेनमेतत्रीणात्ति ॥७7 

अहरहरप्रयाव भरन्त 5इति। प्रहरहरप्रमत्ता 5प्राहरन्त $इस्येतदश्वायेव 
तिष्ठते घासमस्मा5इति यथउश्वाय तिष्ठते धासमित्येतद्र/यस्पोपेण सबिषा मदम्त 
5इति र्या च पोवेरा च समिया मदन्त 5इस्येतदरने माते अतिवेशा रिपामेति 
य्रथेवास्य प्रतिवेशों न रिप्येदेवमेतदाह ॥८॥ है 

नाभा पृथिय्या: समिधाने$प्रस्ना विति । एप हू नामि: पृथिव्ये यत्रेंप उएत- 


होता है । यहू प्ररित क्षब कार के प्रल्नों के लिये उत्पन्न होता है। यह जो जमीन पर पड़ी 
हुई लकड़ी है वह एक प्रकार का भ्रन्ठर है। इसो के द्वारा वह इस्तको संतुष्ठ करता है । 

मद्ध्युपजिल्लका यद्धओ्रो प्रति सपंति । (यजु० ११७४) 

भ्र्धात्‌ जिस १२ लाल चीटी या दोमक चने वह। 

सव॑ तदस्तु ते घूतं तज्जुपस्व यविष्दूय | (यजुन ११७४) 

+'बह्द धव वेरे लिए एव हो जाय ! हे वलवान तू इसे स्वीकार कर ” ) 

जैसा यजु वंसा उसका अये। इस प्रकार जो कुछ घराशयी है उसी को उसके 
स्वीकार करते योग्य बताता है भौर उसको अन्त रूप करके उसके समुख रखता है ।।६॥ 

शेप समिधायें पलाश की होती हैं। पत्ताश्न ब्राह्मण है। इस प्रकार यह ब्राह्मख 
लकड़ी से ही प्रदीष्त करता है । पलाक्ष से इसलिये कि सोम पत्राज् है ॥ यह परम आाहृति 
है जो सोम भाहृति है । इसी को वह प्राग पर अपंण करता है भौर इससे यह भग्नि को 
सन्तुप्द करता है ॥७॥ 

अहरहरजयाद॑ भरनन्‍्त (यजु० ११७५) 

अर्थात्त्‌ सावधान होकर प्रतिदित । 

अश्वायेव तिष्ठते घासमरम | (यजु० ११७५) 

अर्थात्‌ जैसे घोड़े के लिए धाथ देते है उसी प्रकार । 

डायस्पोषेण सम्तिपां मदत्तः । (यजु० ११७४) 
धर प्र्यात्‌ घन भौर रससे भानन्दिठ होकर । 

गर्ने मातेअतिवेशा रिफाम! (यजु> १६9५) 

अर्थात्‌ झम्नि के मित्र यजमान किसी हानि को आ्त न हो ॥५॥ 

नाभा पुविव्या: समिषाने5 झरतो । (सयुर ११७६) 


ह्श८ माम्यर्दितोये शतपषद्राह्मणे कां० ६. ६० हे. ६१० 


त्समिष्यते रायस्पोधाय बृहते हवामह5इति रख्ये थे पोषाय च वृहते इवामइ के 
तदिरंमदमितोरया होप मत्तो वृहदुश्यम्रिति वृहदुक्यों हां प यजममिति ज्ञ्यः 
मित्पेतज्जेतारमश्नि पृतनासु खासहिमिति जैता ह्यग्नि: पूतना 53 सासहिः गए॥ ७ 
गा: पैना 5प्रभोत्वरी:। दैप्टुम्पां मलिस्टूस्ये जनेपु मल्िम्लयो पोइस्म- 
म्यमरातीयाद्श्न नो देेपते जन: । निन्‍्दादोहप्रस्मान्पिप्साब्च सं त॑ं मस्मसा 
कुविति ॥१णा पु थ 
एतड्ठ देवा: । यश्चैनानद्ेंद्य' चाद्विपुस्तमस्मा:प्रन्नं कृत्याष्यदधुस्तेनेनस- 
प्रीणस्तम्ममह्दैतस्याभवददहदु देवानाँ पाष्मानं तर्यवेत्यजमानों यहचेंने दर प्टियं 


जहां प्ररिन प्रज्वजित द्वोती है, वह पृथ्वो का नाभि प्रदेश दो है ही । 
रागस्पोषाय बृहते हवामदे। (य२९ ११७६) 

प्र्यात्‌ हम बहुत घत प्रोर प्रक्ति के लिए युसाते हैं। 
इएं मंदम्‌ (यजु० ११७६) 

प्र्यात्‌ यह मद से युक्त है 

बृददुतर्र (यजु० ११७६) 

इदूत प्रशमित है । 

परचम (पजु० ११७६) 

"पणमीय को' । 

जतारमम्नि पृतनामु सासदिम । (यजु० ११७५) 
प्रयती प्रश्न युद्ध पादि में विजेता है छा ए 
या: रेता 5पमो/द रो रास्याधिनों इग्शशाउत । 

ये टोगा ये ८ वशकरास्ताप $पस्ले3 विदघास्यात्य ॥ 
दष्डाम्यां मलिम्मूझयरगार लाइक री रझ्उत । 
हजुस्पा 0 वेसात्‌ धगरस्‍्लाएर खाद गुसादिकत । 

इ१ घोर मर्ज (११३३,३६,३१ ६०) 

*दरपदि जो दिरोियी मैलाओें; घोर, दा$ पाई हो, 
पनडो है पड, यै थेरे पुप ये एसवा हू + 


सगुदों में से पादप इसने दाते घोर, टाड़ू है, उस धोर्रोंड़ो, हैं प्र परे 
जबड़ों मे चढ़ा आए 


बात पदुष्य के डितके भर है पतड़ी बूंसों इर हे धाछआ 

जिसे डियी 3 इसे मे ढेद किया दा दिखने इखत ह्रेए हि । उयहों झखाल 
धरील बे हस डा पौर उगड़ो दुष्ट हिया ये उतझा एस्ल डो यरें। इस प्रदया एल 
जे रेप हो दुशए् को मा इह दिरा। इसी हार हद मरबात मो दिये हिसी हे दे ई 
इश्शा है, दा दा उछ के 2 द डगगा है इन कह बलि ड़ ध्रेंशा हवा है, पढ़ उपर 


का० ६, ६. ३. १६१ १५ चयन रिरूपखम्‌ हब 


च्‌ द्वं ष्टि तमस्मा5ग्ननन इत्वाउपिदभाति तेवेन प्रीणात्यन्नमह्टैवस्प भवति दहलु मु 
गजमानस्य पाप्मानस ॥8 शा 

ता 5एता 5एकादशादघाति । गक्षत्रियस्य वाध्पु रो हितस्प वाउसवचं वे तथदे- 
कांदशासर्व तद्चदक्षत्रियोवा बपुरोहितो वा ॥१३॥ 

द्ादश क्षत्रिवस्य वा युरोहितस्य वा । सर्व वे तथद्द्वादस सर्व तद्चत्क्षत्रियों 
बा पुरोहितों वा ॥१३॥ 

स॒ पुरोहितस्यादधाति ) सश्चित प्रे ब्रह्म 8 0थित बीयें वलमु । स/बित्त 
क्षत्र जिष्यु यस्याहमस्मि पुरोहित &इति तदस्य ब्रह्म च क्षत॑च स'शयति ॥१४॥ 

भ्रथ क्षत्ियस्प । उदेपाँ बराहुध्नतिरमुद्रच्ोंउप्रयो वलम्‌। क्षिणोपरि प्रह्म- 
ए॥5मित्रानुन्तवामि सवा २४ उम्रहमिति,बथैव क्षिणुयादमित्रानू न्वगेत्स्वानेवमेतदा- 
होमे ल्वेबेतेइप्रादध्पादय वाउप्रग्नि्र हा च क्षत्र चेममेवेतदर्निमेताम्यामुमाम्या0 
समिन्दे ब्रह्मशा क्षत्रेणा व ॥१५॥ 

तास्त्रयोदश सम्पयन्ते । न्योदश माप्ता सवत्यर: सवत्म रोष़र्नियविनगिति 


अन्न हो जाता है। इस से बह प्रगति को सतुप्ट करता है प्रोर यह भरिन यजमान के पाप को 
दग्घ कर देता है ॥११॥ 

ये ग्यारह समिधायें उसके लिये हैं जो स्रक्षत्रिय हैं या अ्रथुरोहित। (ग्यारह) 
प्रसव धर्यात्‌ अप्ूरी हैं | यौर जे व क्षत्रिय है न प्ररोहित वह भी भर प्रति अर्नरा 
है॥१र॥ 

वारह क्षत्रिय कीया पुरोहित की । बारह पूथ है और क्षत्रिय दा पुरोहित भी 
हंस है ॥१३॥ 

ुराहित के लिये इस मन्त्र से -- 

सथितामे ब्रह्म स0तित वोयें बलसू । 

सद्चित क्षत्र जिप्णु यस्याहमस्मि पुरोहित 4 (यजू० १ १६१) 

मेरी विद्या, मेरा योय, मेरा बल, मेरा क्षत्र राब ब्रद्मसित है, जिसका मैं (रोहित 
हैं ॥१४॥ 

क्षत्रिय के लिए इस मन्त्र गे -- 

उदेषाँ बाहु धप्रतिसमुद्र्चों 5प्थो बलमू ॥ 

क्षिणोमि ब्रद्मणामित्रानुल्तय्थनि स्कॉ रेमहयू । (यजु० ११/5२) 

“इनकी भुजामा को यचस को बल को मैं ने उठाया है। प्रमित्रों को ब्रह्म विद्या 
द्वारा क्षीण़ करता हू और प्रपने जाति वालो को उठाता हू | य॑ है वह इसलिये कहता है कि 
धत्रममों को क्षोण कर सके भौर मित्रों को उठा सक्के | उस्चे दोनो स्रमिवायें रखनी थाहियें, 
क्योकि ब्रह्म और क्षर दोनो प्रगति हैं । इन दोनों धर्मात्‌ बाह्मस् शीर क्षत्रिय स वह झग्नि 


को भज्वलित करता है ॥१५॥ 
मे पैरह होती दें। सबत्सर मे तेरह मात होते हैं। सबत्खर भरित है। जितती परिन 


६४० माध्यस्दिनीये झतपथदाह्मणे का? ६. ६. ४. १६-१७ 


यवित्यस्य मात्रा तावतेवंनमेतदन्नेन प्रीणाति ॥१६॥ 

प्रादेशमाश्यों भवन्ति । प्रादेशमात्रों वे यर्भो विप्णुरन्‍्नमेतद त्मसमितेनेये- 
नमेतदस्तेन प्रीणाति यदु वाइपात्मसम्मितमन्न तदवति तस्न हिनस्ति यदुभूयो 
हिनस्ति तयल्कनीयो न तदवति तिष्ठन्नादधातिं तस्योपरि वन्धु: स्वाहाकारेण 
रेतो वाइइद७ सिक्तमयमग्निस्तस्मिम्यत्काप्ठान्यस्वाहाकृतान्यम्यादध्याद्धि/स्था- 
डॉन ता यत्सम्रिधस्तेन नाहुतयों यदु स्व ह्कारेण तेनान्नमन्न/हि स्वाहाकारस्त- 
थो हैन न हिनस्ति ॥ १७॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥५ [६. ३.] ॥ 


है जितनी उम्त की मात्रा उतने ही प्रन्‍्न से उसको तृप्त करता है ॥॥६॥ 

वे वालिस्त भर की होती हैं । विप्यु गर्म मे वालिएत भर ही था। और यह पघन्त 
है। इस प्रकार यह भ्रपने शरोर के झनुकूल खाने से ही उसको प्रज्दलित कथ्ता है| जो 
अन्न शरीर के अनुकूल होता है यह शरीर को हानि मही पहुचाता । जो प्रषिक है यह हार्नि 
करता है, जो कम है वह रक्षा नही करता । खड़े होकर श्राहुति देता है । इसका रहस्य मांगे 
सममाया जायगा । स्त्राहा करके । क्योकि यदि बिना स्वाहा कहें काप्ठो को उस 
में रक्क्षेया तो वह अग्नि को हानि पहुचाय्ेगा ) चूंकि ये समिषायें हैं ये झ्राहुतियाँ नहीं 
हैं। चृ कि स्वाहा के साथ राजे जाते हैं, प्रत ये प्रन्‍्त हैं प्रौर यह उस (प्रग्ति) को हानि 
नही पहुचाता ॥१७॥ 


अस्मोह्पनम, ब्रतपरिग्रहः, उखामेदे प्रायश्चित्तादिकंच 


अध्याय ६ ब्राह्मण ४ 


भय विष्णुक्रमान्क्रात्वा । वात्सप्रं सोपस्थायास्तमितःग्रादित्ये' भस्गेव प्रथ- 

ममुद्रपत्येतद्वाइएनमेतेनान्नेन प्रीणात्येताभि समिदुभिस्तस्पास्नस्य जग्धस्थैप पाप्मा 

सीदति भस्म तेनैनमेतदुव्यावर्तयति तस्मिन्नपहत॒वाप्मन्वाच विसजते वाच विसुज्य 
५ 


विप्णु के पगो को चलकर वाल्सप्र मन्त्रो से सूर्य के अस्त होने तक अग्मि के विकेट 
खड़ा होकर पहले राख को माता है। पहले उसने मिया रूपी प्रम्त से प्रम्ति को तृप्ठ 
किया था । यह जो भस्म है वह उस खाये हुये अन्त का पाप प्र्धात्‌ बुरा भाग है। इसी 


9 ६, ६, हैं, हर चयन-निरूपणुम्‌ ह्श्र्‌ 


मैधमादघाति राज्याएएवनमेतदन्नेन प्रीणाति रावी०राषीमप्रयावं भरन्‍्त उद़ति 
ध्योक्तो वन्धू राव्याइएवंत्तामरिष्टि0 स्वस्तिमाशास्ते तब्रत्ति चातों राग्योप्स- 
दरघात्याहुतिकृत:/ हैवास्मे तदुपसमादघाति ॥१॥ 

अ्थ प्रातरुदित&ग्ादित्ये | भस्मेव प्रथममृद्रपत्पेतद्वाइएनमेनास्तेन प्रीणात्ये 
था समिधा यज्य रा्योपसमादघाति तस्यान्नस्य जम्पस्पंष पाप्मा सीदत्ति भस्म 
नैनमेतदृब्पावतयति तश्मिन्नपहतपाप्मस्वा्च विसजते बाचं विसज्य समिधमाद- 
फ्त्यज्नएवं नमेतदस्नेन प्रीणात्यहरहरप्रयाव॑ भरन्त 5इति तस्योक्तो वन्धुरक्नशए- 
तामरिण्टि स्वस्तिमाशास्ते तथत्किचातो<ह्ोपसमादधात्याहुतिकृत// हैवास्मे 
दुपसमादघाति ॥२॥। 

अहोरात्रे वाउप्रमिवततमाने सवत्धरमास्नुतः संवत्सर ४३७ स्वमाहाय॑वे- 
तामरिष्टि७ स्वस्तिमाणास्ते ॥३॥ 

झ्रथ यदा$हमे ब्रतं ग्रयच्छन्ति। झ्य ब्रते न्‍्यज्य समिधमादबाति न भ्रते 

5 


निकृष्ट भाग को दूर करता है | उसके पराप रहित होने पर वह बाछी को छोडता है । 
वाणी को छोडकर समिधा रखता है रात के लिये। रात के लिए घन से तृप्त करता है। 


राधभी(७ रावीमप्रयाव भरस्त: । धर 

"निरस्तर प्रत्येक रात के लिये” । न 

इसका यर्थ हो चुड़ा । इससे रात के लिए कल्याण चाहता है। उसके मवस्तर जो 
बुछध बहू रात के लिए रखता है, उप्को वह प्राह्ति करके हो रखता है ॥१6 

प्रात,काणष सूम्यें के उदय द्वोते पर पहले रात काडवा है । इप समय बह इसकी गन्‍्त 
से तृष्त करता है प्र्धात्‌ इस उमिधा से । यह जो रात को समिया रक्सो थी, उस खाये 
हुये का विकृष्ठ भाग यह भल्म भो। उस पराप्तय राख को दूर कर देता है | तब 
बाणी को छोडता है। वास को छोडकर समिया रखता है। इस समय रूपी म्रस्त से तृष्त 


करता है। 

'अहरहरप्रयाव अरस्व! । 

अर्थात्‌ 'निरस्तर दिवे भर पालन करते हुये'। 

इसका प्र्थ हो दृरा । वदिक के लिए यह कह्एशा कहता है। जो कुछ वह इस के 
बाद दिन में प्पण करता है; वह प्राहृति के रूप ये धपंशा करता है॥रा 

दित और राज एक दूसरे के परचातु प्रात्ते हुये सबत्सर बनाते हैं। संवत्सर ही यह 
सब है। यह दिये रात के इस निरन्तर घ्िलशिले के कल्याण के किये यह सब कुछ चाहता 


है ॥शा। 
प्रव (संजमान को) बत का इव देठा है। वह स्म्रिधा को दूघ में मियोरुर चढाता 


६५२ माध्यन्दिनीये झ़तपथवाह्मणे का० ६५ ६५ ४. ४-७ 


न्यज्ज्यादित्यु हैकअ्माहुराहुति तज्जुहुयादनवकूलुप्तं वे तथदुदीक्षित उच्नाहुति. 
जुहुयादिति ॥४॥ 

से वे स्यच्यादेव । देवो वाइप्रस्येप आ्यात्मा मानुपोष्ष७ से यन्न च्यज्ज्या- 
नन॑ दहैत॑ देवमात्मान प्रणणीयादय यस्न्‍्यमक्ति तथों हैत दंवमात्मान श्रीणाति सा 
यत्ममित्तेन नाहुतियेंदु ब्रते न्यक्ता तेनान्नमन्नडि ब्रत0 ॥५॥ 

स वे समिधमाधायाथ प्रतयत्ति | देवों वा5प्रस्थैय उम्रात्मा मानुपोअ्यं देवा 
53 बा5प्रग्ने उथ मनुष्यास्तस्मात्यमिधमाधायाय ब्रतयति ॥ हा 

प्रन्नपतैज्नस्थ नी देहीति । प्रशनपतेडशनस्य नो देहीत्येतदनमीवस्य 
शुष्मिण 5इत्यनशनायस्य शृष्मिण 5इवत्येतत्यप्रदातारं त।रिप $इति यंजमानी 
वे दाता प्र यजमान तारिप 5इत्पेतदूज नो घेहि ट्विपदे चतुष्पद5इत्याशिपमाश्ास्ते 
यदू भिन्‍नाये प्रायश्चित्तिमाहोत्तरास्मिदन्वाख़्यान5ड्ति ॥७॥ 

यथयपोखा भिद्येत | याउमिन्‍्ना नवा स्थाल्युशविलो स्यात्तस्थामेन पर्या- 


है। जुछ का कहना है कि दुप में वे भिगोवे । यह भ्राहुति देने के तुल्य है गौर दीक्षित होकर 
भाहुति देगा प्रनुचित है ॥<॥ 

परम्तु सिगोता ग्रवृइपर चाहिये। यह जो ब्राहवनोय है, वह इसका दैवी दरीर है 
प्रौर जो (पसलो) श्रोर है बढ मानुपी झ्रोर है। यदि भिगोगरेया नहीं, तो श्रपने दैवी 
शरीर को कैपे सन्तुष्ड कर स्क्रेशा । यह जो भिगोता है, तो पपने दैवी शरीर को सत्तुष्ट 
करता है यह समिधा है प्राहुति नहीं है। दूघ मे भियोई है इसलिये झनन्‍्न है। टूप प्रन्त 
है ॥५७ 

समिधा को घढाकर वह दूध को पीता है। क्योकि वह (प्राहदतीय ग्रर्नि) उसका 
देवी शरीर है श्रोर यह (प्रसन्नी) शरीर मानुी है। पहले दैशे फ़िर मानुपी | इसलिए 
समिधा को चढाकर ही ब्रत-दूर को पीछा है ॥६॥॥ 

बहू इस मन्त्र से चदाता है 4- 

प्रन्तपतते <न्‍्नस्य नो देहि। (यजु० ११८३) 

इसका प्र्थ है कि भोजन-पति भोजन मुझे दो । 

प्रनमीवस्य शुष्मिण्यः (यजु० ११४८२) 

प्र्थात्‌ भूख को दूर करने वाले और शक्ति को देने वाले 

प्रमदातारं तारिप (यजु+ ११८३) 

यजमात दाता है। इसका श्र हुआ कि यजमान को से चल । 

ऊर्ज नो धेह्ि द्विपदे चतुप्पदे॥। (यजु० १ हाप३) 

हम दुपायो भौर चौपायो को बस दे! | 

गह घाद्ञीर्वाद है। यदि उखा टूट जाय तो क्या प्रायश्चित्त है ? पहले कहा था कि 

इसको प्रागे व्याख्या होगी ४७७ 


यदि यह उला टूट जाय तो श्राय को किसौ ऐसे दर्तन में जो नया हो, द्रृडा न हो, 


का० ६. ६- ४. ८०११ चयन-निरूपसाम्‌ ध्शर्इ 


बपेदाच्छेति वाइएपोखा या भिद्तेउनातोवा5इय देवताइनातयामिममनात॑ विभ- 
राणीति तत्रौखाय कपात पुरस्तात्मास्यति तथो हैप 5एतस्ये स्वाये योनेन च्यवते 
।दा। 

अ्रय मृदमाहृत्य | उखा चोपशया च पिप्दुवा ससुज्योब्ा करोत्येतर्येवाबु- 
वाश्नुपहर न्यजुस्तूष्णोमेय पकतुवा पर्यावषति कमणिरेव तन प्रायश्चित्ति पुनस्तत्क> 
पालमुखायामूपसमस्योस्ा चोपश्याँ च पिष्द्वा स/चम्य निदवाति, प्रायश्चित्ति- 
म्यः॥ 8 ॥ हु 
प्रथ यद्ये प उउल्योउग्निरनुगच्छेत्‌ । गराहंपत्प वाव से गच्॑छति गाहुंपत्याद्ि 
स आ्राहृतो मवति गाहंपत्यादेव॑द प्रज्चमुद त्योपसमाघायोसा प्रवृद्ज्यादेतयैबाबुता 
इनुपहरन्यजुस्तू ०्यीमेव ता यदाउग्निरारोहति ॥ १० ॥ 

पथ प्रायश्चित्ती करोति । सर्वेन्यों वाउएप 5एत॑ कामेश्य ग्राघत्ते तद्यदेवा- 
स्थान कामाना व्यवच्छिद्रतेडम्नावनुगते तदेवंतत्सतनांति सदधास्युमेप्रायश्चित्तों 
करोत्यध्वरप्रायद्िचित्ति चारिनिप्रायरिचत्ति चाध्वरस्थ पृर्वामियाग्नेस्तस्योक्तो 
बन्घु ॥ ११॥॥ 

स समिधा55ज्यस्पोपहृत्य । आसीन 5आहुरति जुद्दोति विश्वकरमंरों स्वाहेत्य- 
प्रौर चोटे मु ह्‌ का हो, उडेल दे | बयोकि जो उखा ट्रंड गई उसने दुख सहा | यह जो प्रग्नि 
देवता है बह तो द्रु छित नही है। इस नाव (प्र दु्धित) को अनार अर्थात्‌ अदुलित में ही 
भरू । ऐसा सोचता है । उसी बठंत में उख्ा के एक कपाल को डालता है कि वह अपनी 
योनि में ज्युत न हो ॥५॥ 

अब शेप मिट्टी को लेकर और दूरी हुई उसा को लेकर पीसता है भौर उसको 
मिलाकर नई उखा बनाता है | उसी प्रकार जैसे पहले बनाई थी, दिता किसी मस्त क्के 
चुतक॑ चुपके । उसको वकाकर झाग को फिर उसमे उडेल देता है। यह कर्म हो उसका प्राय- 
दिचत्त है। उस कपास को उस नई उद्चा में डाल कर और दोनो को पीस कर शेप मिट्टी म 
मिला कर प्रायश्चिच् के लिए प्रलग रख देता है ॥६॥॥ 

अगर इस उखा को प्रग्ति बुक जाय तो वह गाहंग्त्य को चली जाती है, क्योकि 
गाहपत्य से ही लाई गई थी । गाहुँपत्य से ही इसको लेकर पूर्व की भोर और ई घत रखकर, 
उस पर उखा को पहुले की भाति रख दे । बिता मन्त्र के चुरक चुपके । जब प्ग्दि वहा तक 


झा पहुचे तो ॥१०॥ 
दो आ्रायश्चित करता दे । अपनी सब कामनाझो के लिये ही वह अर याधान करता 


है । यह जो अग्नि बुक आई मानों उसकी कामनाओं में बाधा पड़ गई, यह जो दो प्राय-) 
श्थित्त करता है मातो उसको जोड़ता है भौर ठीक करता है दो प्रायतिचत्त ये हैं. एक 
झ्रग्नि का और एक सोम भाग का | पहले सोम-भाग का फिर प्रग्ति का। इसकी न्यास््या 


पहले हो चुकी ॥ह ह। का 
वह समित्रा से थी को अलग करके बेठे-बंठे म्राहुनि देता है ॥ 


ह्प्र माध्यन्दिमीये झतपयनब्राह्मणे का० ६. ६- ४. ४-७ 


न्यम्ज्यादित्यु हैक5प्राहुराहुति तज्जूहुयादनवकूलुप्त वे तथदृदीक्षित अग्राहुति 
जुहुयादिति॥४॥ 

स॒ वे स्यज्यादेव । देवो वाउप्रस्यंप उप्रात्मा मानुपोउ्या/ स यन्न स्यखूज्या- 
न्न हैत देवमाह्मान प्राणीयादय यस्तयवक्ति दथो हैत देंबमात्मान प्रीणाति सा 
यत्समित्तन नाहुतियंदु ब्रते न्यक्ता तेनान्नमन्नडि व्रत! ॥५॥ 

स॒ वे समिधमाधायाय ब्रतयति | देवों वाउम्रस्थैप 5प्रात्मा मानुपोध्य देवा 
55 वाधप्रग्न उय मनुष्यास्तस्मात्समिधमाधायाथ ब्रतयति ॥६।। 

अस्नपतेउन्नस्थ नो देहीति । प्शनपतेड्शनस्थ नो देहीत्येतदनमीवस्य 
शुष्मिण 5इत्यनशनायस्य शुष्तिण $इत्येतत्प्प्रदातार तारिप $इति यज्रमानों 
वे दाता प्र यजमात तारिप 5इल्येतदूर्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पद5इत्पाशिपमाशास्ते 
ग्रदु भिन्‍्नाय॑ प्रायश्चित्तिम होत्तरस्मिदन्वाख्यान5इति ॥७॥ 

यद्येपोखा भिद्योत | याउभिस्ता नवा स्थाल्युरबिली स्पात्तस्पामेत पर्या 


है। कुछ का कहता है कि दूध में न भिगोवे । यह प्राहुति देने के ठुल्य है भौर दीक्षित होकर 
भएहुति देन प्रमुचित है (४ 
परन्तु भिगोना प्रवश्य चाहिये। यह जो ब्राहबनीय है, वह इसका देवी श्वरीर है 
और जो (म्रसली) शरीर है वह मानुपी शरीर है। यदि मिमोग्रेगा ही, तो प्रपने देवी 
शरीर को कंगे तल्तुष्ट कर सकेगा । यह जो भिगोता है, तो भ्रपने दैदी शरौर को सल्तुप्ट 
करता है। यह समिथ्ा है श्राहुति नहीं है। दूध में भियोई है इसलिये अन्त है। हुए प्र 
है ॥५॥ 
समिधा को चढ़ाकर वह दूध को पीता है। क्योंकि बहू (प्राहवनीय भ्रम्ति) उधका 
दैवी शरीर है प्रौर यह (ग्रसली) शरीर मालुपी है। पहले दैवी फिर मागुपी | इसलिए 
समिथा को चढ़ाकर ही व्रत दब को पीता है ॥६॥॥ 
बहू इस मन्त्र से चढाता है।- 
प्रस्तपत्ते अतस्थ नो देहि | (यजु० ११।८३) 
इसका अर्थ है कि भोजन-पति भोजन मुझे दो । 
प्रनमोवस्प शुष्मिण (यजु० १११८३) 
प्रधात्‌ भ्रूख्व को दूर करने वाले और श्रक्ति को देने वाले । 
प्रप्रदातार तारिय (यजु १९६३) 
यजमान दाता है। इसका थय्य हुआा कि यजमान को ले चल । 
कर्ज नो धघेहि द्विपदे चतुप्पदे। [यजु० १ शब्३) 
हम दुप्रायो भौर चौपायो को यल दे' । 
यह प्राश्नीर्वाद है। यदि उल्ा दृट जाय ठो क्या आयदिचित्न है ? पहले कहा या कि 
इसको घागे व्याल्या होगी जा 


यदियह््‌ उस्ा द्ृद जाय तो प्लाग को किसी ऐसे बर्तन में जो नया हों, द्वटा न हो, 


का० ६. ६- ४. 4-११ अयन-निरूपणम्‌ ६५३ 


वपेदाच्छेति वाइएपोखा या भिदतेष्नातोवाउश्य देवताइनार्तायामिममनातेँ विभ- 
राणीति तनौखाये कपाल पुरस्तात्मास्यति तथो हैप इएतस्पे स्वाये योनेन च्यवते 
हवा 

प्रथ मृदमाहत्य । उखा चोपशया च पिप्ट्वा स/खज्योखा करोत्येतयेवाबु- 
ताध्नुपहर न्यजुस्तृष्णीमेव पक्तुवा पर्यावपत्ति कमंथिरेव तन प्रायद्चित्ति, पुनस्तत्त- 
पालमुसायाम्‌पसमस्योखा चोपश्च्याँ च पिप्टूवा ससुज्य निदवाति;प्रायविच्त्ति- 
भ्य:॥ ६॥ हि 
अझभ ययथे प 5उल््योईग्निरनुगच्छेत्‌ । गाहपत्य वाव स गच्छति गाहुंपत्याद्धि 
स भ्राहृतो भवति गाहंपत्यादेवेन प्रत्चमुद्ध,त्योपसमाघायोसा प्रबुञ्ज्यादेतयवावुता- 
ध्नुपहरन्यजुस्तृ८णी मेव ता यवा5उग्निरारोहुति ॥ १० ॥ 

अथ प्रायश्चित्ती करोति। सर्वेभ्यों वाइएप 5एतं कामेश्य भाषत्ते तददेवा- 
स्थान कामाना व्यवच्छिद्यतेअनावनुगते तदेवेत॒त्सतनाति सदधात्युमेप्रायदिचि्त्ों 
करोत्यध्वरप्रायर्चित्ति चारिनिप्रायश्चित्ति चाध्वरस्य पृर्वामयामनेस्त हयों क्तो 
बन्धु,॥ ११॥ 

स समिधाइईज्यस्योपहत्य । ब्रासीन 5आहुर्ति जुहोति विश्वकमंणे स्वाहेत्य- 
और चौडे मु ह का दो, उडेल दे । क्योंकि जो उखा टूट गई उसने दुख सहा । यह जो प्रस्ति 
देवता है वह तो दु खित नही है। इस प्रनाते (प्र दुद्ित) को म्रनाते पर्यात्‌ प्दुखित मेही 
भरू । ऐसा सोचता है । उसी पर्तन में उस्ा के एक कपाल को डालता है कि यह भपनी 
योनि से ब्युत न हो ॥5॥ 

अब शेप मिट्टी को ्ेकर गौर दूरी हुईं उल्ला को लेकर पीमता है और उसको 
मिलाकर नई उखा बनाता है। उ्ती प्रकार जैसे पहले वनाई थी, ।विना किसी मन्त्र के 
चुतक चुपके । उसको पाकर झाग को फ़िर उसमे उडेल देवा है। यह कर्म ही उसका प्राय" 
शिचित्त है। उस कल को उस नई उख्ा में डाल कर और दोनों को पीस कर शेष मिट्ठी मं 
पिला फर प्रायश्चित्त के लिए प्रलग रख देता है ॥६॥ 

पगर इस उखा की अग्नि बुझ जाय हो वह गाहंग्त्य को चली जाती है, उयोकि 
गाहेपत्य से ही लाई गई थी । गाहुपत्य रे ही इसकी लेकर पूर्व वी श्रोर और ई धन रखकर, 


उस पर उख्चा को पहले को भाति रख दे । बिना सस्त्र के चुयक चुपके । जब श्रग्ति वहा तक 


प्रा पहुचे तो ॥१०॥ 
दो प्रायक्षिचत्त करता है । अपती राव कामनाओ के लिये ही वह प्ग्याधान करता 


है। यहू जो अब्ति ठुक गई मानों उसको कामनाओ्रो मे बाबा पड़ गई, यह जो दो प्राय- 
श्वित्त करता है मानो उसको जोड़ता है ओर ठोक करा है। दो प्रायश्पित्त ये हैं एक 
प्रम्ति का सौर एक सोम भाग का । पहले सोम-भाग का फिर अग्नि का । इसकी व्याक्ष्पा 


पहसे दो चुकी ॥९ १४ 
वह समिया से घो को म्रलग करके बैठे-देंढे ग्राहुति देता है ॥ 


ह्श्४ माध्यन्दिनीये शतपथत्राह्मणे का० ६, ६. ४. १२-१५ 


धोपोत्याय समिधमादधाति पुनस्त्वअउदित्या झद्रा बसवः समिन्धता पुत्र ह्वाणो 
वसुतीथ यज्ञ रित्येततास्त्वा देवता: पुत्र: सम्धितामित्येतदृप्रतेन त्व तन्व वर्धयस्व 
सत्या: सत्तु यजमानस्य कामा $इति घृतेनाह त्व तन्‍्व वर्धयस्व येम्य उउत्वा 
कामशभ्यो यजमान 5श्राघत्त तेहस्प सर्वे सत्या: सम्त्वित्येतत्‌ ॥ १२ ॥ 


ग्रथ यदि गाहपत्योज्नुगच्छेत्‌ । अरणी वाव स गच्छृत्यरणिभ्याएहि से 
अग्राहूतों भवत्थरणि'यामेवे्त मयित्वोपसमाधाय श्रायश्चित्ती करोति॥ १३॥ 

भ्रय यदि प्रसुत प्राहवनोयो&्नुगच्छेत्‌। ग्राहपत्यं वाव स गच्छति ग्राहप- 
त्याद्धि स आ्आाहुनो भवति गाहंपत्यादेवैन प्राज्व/ साकाशिनेन हृत्वोपसमाधाव 
प्रायदिचत्ती करोति यस्तस्मिन्कालेध्ध्वर स्थात्तामध्वरप्रायदिचरति कुर्यात्समान्य- 


रिनिप्रायक्चित्तिः ॥ १४ ॥ 5 हे 


- / ये यद्याग्नीध्रीयोब्नुगच्छेतु । गाहंपत्य बाव' गच्छति गाहंपत्याद्धिम 
प्माहती भवति गाहंपत्यादेवेन प्राज्चमत्तरेण सदो हृत्वोपसमावाय प्रायश्वित्ती 
फरोटयुश्ठ यूदि गाहंपत्योधुगच्छेत्तस्पोक्तो वन्चु:॥ १५॥ ब्राह्मशम्‌ ॥६ [६ 
४. ] ॥ चतुर्थ प्रपाठक ॥ कण्डिकास्स्या १०० ॥ इति पष्ठोधध्याय: [४१] ॥ 
पक की ते 
विश्यकरमंशे स्वाहा । 
फिर तिकट जाकर समिधा रखता है। इस मन्त्र से :-- 
प्रुतहतवादित्या र॒द्रा वसव* समिन्धता पुमत्रह्माणों वसुनीथ यश 
$ 50% (यजु० १४३) 
“हे दसुनीय (धन लाने वाले ग्रस्त), आदित्य, रद, बसु तुझे किर प्रदीष्त करें। यज्ञ 
के साथ ब्राह्मण लोग भी फिर प्रदीष्त करें” | 
भ्र्यात्‌ ये देव फिर तुमे प्रज्वच्चित करें । 
घृतेन त्व तन्‍्व वर्धयस्व सत्या" सन्‍्तु यजमानस्य कामा- । (यजु6 १२४४) 
प्र्थाए्‌ तू भ्रपने तन को धी से बढा भर मज्ञमान की कामनायें सत्य हो ॥११॥ 
यदि गाहंएत््य अ्र्ति बुक जाय, तो चह अरखियो को चली जाती है। क्योकि 
भरणियों से ही तो लाई गई थो। इसके दो ब्रायदिचत्त करता है, एक तो ग्ररणियों को सम 
कर अग्नि उत्तन्न करना और दूसरा उस पर ई घन रखकर बढाना ॥ श््॥ 
यदि सोम रस निकालते समय भ्राहवतीय बुक जाय तो वह गाहुँवत्य को जाती हे! 
भाहपत्य छे हो तो लाई गई थी। माहुँपत्य से लेकर पूर्व की प्लोर लाकर प्रौर समिधा रखकर 
दो प्रायरिचित करता है । जिस प्रकार का यज्ञ हो उसी प्रकार का प्रायश्चित्त करे | प्रस्ति- 
चिति का प्रायरिवत्त भो वैसा ही है॥१४। 
.... यदि प््तीध्र-भग्नि बुक जावे, तो यह भी ग्राहुपत्य को ही जाती है। गाहंपत्म से 
ही वो लाई गईं यो । गाहुंपत्य से लेकर सदस के उत्तर, पूर्व छे लाकर भ्ोर समिधा रखकर 
दो प्रायशिचत्त ऊरता है। यदि गाहपत्य बुछ्ध जाय तो उस को व्यास्या भी हो बुटी ॥१५॥ 


राकमप्रतिमोकविध्यादि, उस्ाया आाउन्या उखाया प्रासन्धां 
_निधानम, उल्याग्नेः परिग्रहदच उख्याग्नेः परिग्रहृइच 


अध्याय ७--त्राक्नण १ 


झुवम प्रतिमुच्य विभत्ति। सत्यो/ हैतचद्र कम: सत्यं बाउएवं यन्तुमहेंति 
सत्पेनेत देवा अविभद. सस्वेनेव नमेतदुविभति ॥ 0॥ ] 
तदत्तत्सत्यम्‌ | म्रसौ स 5प्रादित्यः से हिरण्मयों भगति ज्योतिर्वे हिरण्य 
५ [6९ हिरप्यममृतमेप वरिमिण्डलो भवति परिण्डलों हा प «एकविएंदा- 
'ध 5एकवि/शों ह्यप बहिष्ठान्निवर्धि विभति रशक्मयों वा5एतस्य विर्वाधा 
5उ बा5एतस्थ रइमयः ॥ २॥ 
यद्वेब सम प्रहिमुच्य विभति ! झसी वा5प्रादित्य 5एप झु्सो नो हैमसर्ग्ति 
१ मनुष्यरूपेण यन्तुमहंस्पेतेनेव ह्पेणतद्र,प बिभति॥ ३॥ 
>> यद्वेव रुवम प्रतिमुच्य बिर्भात्ति। रेतो वा5इदर्ए सिक्तमयमरिनिस्तेजों वीय॑!४ 


समोपेस्मिल्तद्रतमस्ति तैजो वीपँ दधाति ५ ४॥ 

स्ोने को पहनकर ले चलता है । यह सोना मत््य है सत्य ही इसको ले जा सकता है । 
सत्य द्वारा ही देव इसको उठा सके । सत्य द्वारा ही वह इसझो उठा सकता है॥[॥ 

यह जो आदित्य है वही सत्य है । वह द्विरप्मय है । बयोकि ज्योति ही हिरुष्प है। 
यह धमृत है क्योकि हिरप्य (स्वर्ण) परमृत है। यह (सोने का प्लेट) गोल है। ग्रादित्य भी 
गौल है। इसमे भो इसतीस निर्वाध (7) हैं. सूर्य में भी इककीस निर्वाध होते हैं। इसके 
विर्बाध बाहर को हैं सूर्य के लर्बाब भी बाहर की हैं । सुख्ये की किरणों ही उसके निर्वाष 
हैं भौर वे बाहर को हैं। (विर्याध शायद दन्दानें होंगे जैसे बहुधा वश्वास्यो मे होते हैं. हु 


के समान) हरा 
क्यो चलता है ? यह्‌ सोने की प्लेट भादित्य हैं । 


वह सोने की प्लेड को पहनकर हक 
भनुष्य इस भम्ति को मनुष्य रूप से से जाने मे असमय है। इसी रूप से उसके रूप को ले जा 


चकता है ॥शा 
बह सोने की प्लेट को इसलिए भी लेकर चला जाता है ? यह जो ग्रग्ति है वह सींचा 
हथा चोये है। खोदे की प्लेट का घये है कि उसमे तेज और वीये घारण कराता है ॥ड॥ 


थ्श्र 


६५६ आध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० ६. ७ है. #ूएे 


यह व रुक्म प्रतिमुच्य विभत । एव देवा $प्रविभपुर्यद न इममिह रक्षार्ट- 
सि नाष्ट्रा न हन्युरिति तस्म|इएतमन्तिकादुगोप्ता रमकुबस्तमुमेवादिश्यमसी व 
इम्रादित्य ६एप रुक्सस्तेथैवास्माउप्रयमेतमन्तिकादुगोप्तार करोति ॥ ५॥ 


कृष्णािने निष्प्तों भव॒ति ( यज्ञों वे कृष्णाजिन यज्नो वाइएत यन्नुमहँति 
यज्ञ नैत देवा अ्रविभरयज्ञ नेवेतमेतद्विभभात लोसतरछुदाएंस्ति वे लौमानि च्लन्दा 
पति वाएएत यन्तुमहंन्ति च्छन्दोमिरेत देवा अविभरुदछन्दोभिरेवेनमेतदुविभाति 
॥६७॥ 


प्रभिशुक्लानि च क्ृष्णाति च लोमानि निष्यूतो भवति । ऋतवसामयोद्देते 
झुपेडभटवसामे वा5एत॑ यन्तुमहँत ऋवसामाभ्यामेत देवा अविभरुकऋ विसामाम्या- 
मेबेनमेतदुविभति शाणों उक्मपाश्चस्विवृत्तस्योक्तों वन्‍्धु:॥७॥ शतम्‌ ३६००॥ 


तमृपरिताभि विभ्ति । अस्त वाउप्रादित्य ४एप रुकम उपरि नाम्यु वाइएपः 
॥८॥ 

यद्वे वोपरिनामि । भवाख्वे नामे रेत: प्रजातिस्तेजों वीर्य ७ स्वमोनेन्मे 
रेत: प्रजाति तेजो वी रकम: प्रदह्म दिति ॥ ६ ॥ | 


सोते को प्लेड को इसलिए भी पहनता है कि देयों को भय हुप्ना कि यहाँ इस प्रेरित 
भी दुष्ड राक्षस हाति ने पहुंचा दें । उन्होंने उस प्रादित्य रूपी स्वर्ण को उस व का रक्षक 
बनाया । यह सोता ग्रादित्य द्वी दै प्रौर उस सोने को बहू इस प्रग्ति का रक्षेक बताता 
है ॥१॥ 


बह प्ृणचम में सिया हुपा द्वोता है। यज्ञ मृग्चर्म है। यज्ञ इसको ले जाने में समर्थ 
है। यज्ञ के द्वारा ही देव इस को ले गये थे। यज्ञ ही के द्वारा यह भी ले जाता है। उछ घर्म 
के लोम भीतर को होते हैं। सोम दाद हैं। छन्द ही इसको ले जा सपते हैं। छन्दों की 
सहायता से ही देव इसको ले गये ये। छन्दो के द्वारा ही यह भो ले जाता है ॥६॥ 


घुकल भोर इष्णा बातों मे यह सिला हृच्मा होता है। शुक्ल भोर हृष्ण ऋष भौर 
सामके दो रूप हैं। ऋर प्रोर साम इस को ले जाने में उमय॑ हैं। घ्ब्‌ प्रौर साम की 
सहायता से ही देव इसको ले जा सके / ऋक्‌ धौर सा की सहायता से हो वह इसको लें 
जाता है। इस स्वर्ण प्लेट फी रस्सी तिहरी सतत को होतो है। इसको व्याझुया हो चुका 
है 


उसकझ्ो नाभि के उपरऊपर पहुनता है ॥ बहू प्लेट प्रादित्य है भौर प्रादित्य 
नाभि के उसर ऊरर है ॥5॥ 


ताधि के ऊपरनजार इसलिये कि नाभि ऊेनोचेनीय वीर्य रहता है, शियसे 
सुम्तराव उत्वन्न होती है। यह सोना तेज घोर बोर्य है । ऐसा न ही कि मेरे तेज प्रौर यो 
डो यह स्व जसा दे ॥६॥॥ 
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यहे घोषरिवानि । एवं पशोमेंध्यतर यदुपरिनाभि पुरीपस७ हिततर यद- 
वाइनाभेस्तयदेव पद्मोमेघ्यतर तेनेवमेतदुविभति ॥ १० ॥ 

यद्वे वोपरिनाभि। यहै प्राणस्यामृततमुथ्वे तन्‍नाभेरुध्वें प्राणेरुच् रत्यथ बन्म- 
ते पराक्तत्वाभिमल्येति तद्यदेव प्राणस्थामृत तदेनमेतदमिसम्पादयति तेतैनमेत- 
दृब्विमति ॥ १३॥ ् 

अथेनमासन्धा विभति । इय वा5प्रासन्द्यस्पा।) होद'0 सर्वमासस्ममिय वा 
एव यन्तुमहँत्यनयेत देवा इअविभरुरनयैवैनमेतद्विभति ॥ १२॥ 202६ 

भ्रोदुम्बरी भवति । 5ऊर्ववेरस 5उदुम्बर अर्जवैतमेतद्रसेन विभत्यंथों सव॑ एएते 
बनस्पतथी यदुदुभ्वर: सर्वे वाइएत वनस्पृतयी यन्तुमहन्ति सर्वेरेत वनस्पतिभि- 
देंदा 5प्रविभरः सर्वेरेवैनमेतद्वनस्पतिभिविभत्ति ॥ १३ ॥ की 

प्रादेशमास्यर्थ्वा भवति । प्रादेशान्ो व्‌ ग्रमों विष्णुयोनिरेपा गर्भसमिता 
पद्योनि करोत्यरत्निमात्रों तिरइची बाहुर्वा्प्ररत्विवाहुनों वे वीर्य क्रियते वोये 


समितेव तद्भवति वोर्य॑ वाइएत यन्तुमरईति वोर्येणेत देवा 5प्रविभरर्वीयिणेवेनमेत- 
दृविभात ॥ १४॥॥ 


नाभि के ऊपर इसलिए भो कि पश्चु के नाभि के ऊपर का भाग पवित्र होता है भौर 
जो नाभि के नीचे है वह पुरौष के प्रधिक पास होता है। इसलिए वह पद्मु के उम्र भाग 
के सहारे से जाता है जो पविश्र है ॥१ ना 

नामि के ऊार इसलिए भी कि प्राणों का जो प्रमृत भाग है बह नाभि के ऊपर है । 
भर ऊपर की सास में होकर बाहर निकलता है। लेकित जो मरखशोल भाग है वह नोचे 
की प्रोर होकर निकलता है। इसलिये वह यजमान को प्र/शों का वह भाग प्राप्त कराता है 
जो प्रभृत है प्रौर इसी के द्वारा बह अ्म्नि को ले जाता है ॥११॥ 

उस (प्रश्नि) को किसी चौकों पर ले जाता है । यह पृथ्वो चौकी है, क्योंकि उस 
पर सब कुछ रखा हुप्रा है। यह चौको हो उसका भार उठा सफती है। देव इसी के द्वारा 
उसको ले गये प्रोर यह यजमान भी उसी के द्वारा ले जाता है॥१२॥ 

यह चौकी उद्स्वर की होतो है । उदुम्बर ऊरे है घोर रस है । इसी ऊर्जे और रप 
के ब्रारा वह उस को ले जाता है । यह उद्म्बर सद वृक्षों का प्रतिनिधि हैं । सब वनस्पतिया 
उस (भग्नि) को ले जाने में समर्थ हैं। इत 
को ले गये थे । इन सब वनस्पतियों द्वारा ही वह इसको तले जाता है ॥$ शा 


एक बासिश्त ऊचा था । इस 
गैडी होती हैं ; हाथ भुजा है । 


६५८ माघ्यन्दिनोये झतपथद्राह्मणे का० ६. ७. है १५-१५ 


चतुः स्क्तयः पादा भवन्ति । चतुःऋ्क्तान्यनुत्यानि चतल्नो वे दिल्लो 
दिशो वा5एत॑ यस्तुमहँन्ति दिग्मिरेत देवा अम्रविभरदिग्मिरवैनमेतद्विमति 
मौडजोभी रज्जुभिवर्यता भवति त्रिवृद्धिस्तस्पोक्तो बन्धुमृ दा दिग्धा तस्यो5एवौ- 
क्तोष्योड्प्रनतिदाह्याय ॥ १५॥ दि 

ग्रणैग ७ शिवपरेन विभति | इमे वे लोका एपो४ग्निदिश: शिक्यं मे 
लोका दाजनुवन्ति स्थातु यच्छक्नुवन्ति तस्माच्छित्यं दिग्मिरेवनमेतद्विभति 
पड़ुच्याम भवति पड्ढि दिशों मोझ्ज त्रिवृत्तस्थोक्तो बच्धुमृदादिस्धं तस्थोएएवों 
क्तोष्यो इभनतिदाहाय ॥ १६॥ 

तस्याप 5एवं ५तिष्ठा । प्रप्सु होमे लोका: प्रतिष्ठिता $ग्रादित्य श्रासज्ज- 


नमादिश्ये हीमे लोका दिग्मिरासक्ता: स यो हैतदेव वेदैतेनैव रूपेणाल्र,पं विभर्ति 
3 १७ । 
यदेवैन0 शिवयेन विभति | संवत्सर: 5एपोइग्निऋ तवः शिक्यमृततुभिर्हि 
संबत्सर: शयनोति स्थातु' यच्छफ्तोति तस्माच्छिक्यमृतुभिरेवेनमेतद्विभति पहुं- 
चाम भयति पड़ दूयूतव: ॥ १८ ॥ 

तस्याहो रात्रे5एव प्रतिष्ठा । अहोरात्रयोह्य १ संवत्पर: प्रतिष्ठितशचर्र 
मा इप्रासब्जन चन्द्रमा द्यय सवत्मर $ऋतुमिरासक्त: स यो हेतटेव वेदतेनेव 


चार कोने भौर चार पाद होते हैं। चार कोने इसलिए कि चार दिश्यायें होती हैं। 
चार दिशाओं में इसको ले जाने के यहू समर्थ होता है । दिश्ाओों के द्वारा ही देव इसको 
ते जा सके थे भर दिश्लाप्रो के द्वारा हो यह भो ले जा सकता है। यह तिह॒री मूज की 
सस्मी से युक्त होतो है। इस की व्याख्या ऊपर हो चुकी है, इस के ऊपर मिट्टी लगी होती है । 
इसकी भी व्याछ््या हो चुकी । इससे जलने से भी रक्षा होती है ॥१५॥ 

इसको एक छीडे (शिपय) में ले जाता है। ये भ्रग्नि लोक हैं। दिशायें छीरा हैं। 
दिशाप्रो के द्वारा ह्वी ये लोक ठहरे हुये हैं। ये ठहर सकते हैं (झकुवन्ति), इसलिये दारू 
पे ज्षिवय (छीका) वत गया । इस प्रकार वह इसको दिश्षाप्रो के सारे ले जाता है। इसमें 
छः रस्सिया होती हैं। दिल्लायें भो ठो छः ही हैं। मूंज तिहरी होती है । इसकी व्यास्या 
हो घुकी । मिट्टी लिप्टी होती है। इसकी भी व्याख्या हो चुती | इसलिए भी कि प्राग से 
न जले ॥!५॥) 

(पग्नि) वी बुनियाद (प्रतिप्ठा) जल हैं। जलो पर ही ये लोक स्थित हैं। भादिए्य 
जोड़ने वाला है। भादित्य से ही ये लोक दियाग्रो द्वारा जुड़े हुए हैं। जो इस रहस्य को 
समझता है बढ़े इस प्रकार वो भोजो को इसी प्रकार ले जाता है १७॥ 

दोके पर इसलिए मो ले जाते हैं कि यह घग्नि संवत्यर है। ऋतु छीके हैं। ऋतु 
द्वारा ही सवत्सर ठहर सकता है। घर से शझिक्य (छीका) बनाया। ऋतुमों के ढारा ही बह 
उसको से जा छतता है। छः रस्सिया होती है । छः ही ऋतुयें हैँ ॥ १ ८॥। 

उसारी प्रतिष्ठा (बुनियाद) राठ दिन हैं। दिन रात पर दी यह सवत्यर प्रतिष्टित है ! 
इम्दमा मिलाने बाख़ा है। यह सवस्सर दन्द्मा मे ऋतुपों द्वारा बचा टुप्रा है। जो इस रत्व 


का० ६. ७, है; है&-र६ चयत-निरूपणाम्‌ ६५६ 


इपेण॑त;, प विभ्भात्ति तस्य ह वाइएप सवत्स रज्जुतो भवति य&एवं वेदसवत्सरोपासितो 
हैव तस्य भवति ब5एव न वेदेत्यधिदेवतम्‌ ॥ १६ ॥ (शतपयस्यार्धमु || कण्डिकाः 
३८१२) 7255 

अधथाध्यात्मम््‌ । अत्मेवारिन प्राणाः शिवय प्राणौह्य यमात्मा शक्‍्नोति 
स्थातु" यच्उक्नोति तस्माच्छिय॑ प्राणरेवेतरमेतद्विभति पडुचाम भवति पडढि 
ब्राणा, 4 २० ॥ नव हा न 

तस्य मन 5एवं प्रतिष्ठा। मनसिः ह्ाययमात्मा प्रतिष्ठितोउन्‍नमासअ्जनभन्‍्ने 
हयमात्मा आर रासक्त स यो हैतदेव वेद॑तेनेंब रूपेसयेतद,प बिर्भात्ति॥ २१ ॥ 

प्रथेनमुखया विभत्ति । इम्रे वे|ल्ोकः $उसेमे वाउएत लोका यन्तुमहँस्‍्येमि- 
रेत लोकंदेवा 5प्रविभरुरेभिरेवेनमे तल्‍्लोक॑बिभति ॥ २२ ॥ 

सा यदुखा नाम । एतद्ौं देवा 5एतेन कर्मणतया$5दतेमाँल्लोकानुदखनन्यदु- 
दखतस्तस्मादुत्खोत्खा ह वे तामुखेत्याचकाते परोक्ष परोडक्षकामा हि देवा: ॥२३॥ 

तद्वाउउम्षेति द्वे $प्रक्षर । द्विपाद्जमानों यजमानो5ग्निर्यावानस्निवित्यस्य 
मात्रा तावतैवैनमेतद्विभति सो5एवं कुम्मी सा स्थाली तत्पट्‌ पडतव सवत्सर 


को समझता है बह इसी प्रकार की चीज़ को इसी प्रकार से ले जाता है । जो इस रहस्य 
को समझता है वहू साल भर तक ग्ररित को ले जाता है । जो इस रहर्य को नहीं समझता 
उस की तो साल भर तक उपासवा मात्र होती है, अर्थात्‌ कोई लाभ नहीं होता। यह 
प्राधिरेषत हुप्रा ॥१६॥ 

अब अध्यात्म --पात्मा भग्ति है। प्रणख छीके हैं प्राखो की सहायता से ही यह मारमा 
उहर सकता है । घ्क्‌ से शिवव या छीका बना । प्रास् की सहायता से ही इसको ले जाता 
है। इसमे छ रस्सिया होती हैं, छ ही प्राण द्वोते है ॥र०॥वा 

इस की भन ही बुनियाद है। यद्द प्रात्मा मनमे ढठहरा है । भनन्‍्न इसका मिलाने बाला 
है। प्रम्त में ही यह्‌ प्रात्मा प्राण हारा मिला हुआ है । जो इस रहस्य को समझता है वह इसी 
रूप के द्वारा इसको ले लाता है ॥२१॥ 

इसको उछा के व्वारा ले जाता है। ये लोक ही उख हैं। ये लोक हो इस (अग्नि) 
को ले जा सकते हैं। देव इ- 7 सोको द्वारा इसको ले ज/ कक ये / इन्ही लोको के द्वारा यहू 
भी इस को ते जाता है ॥२रा 

इस का उखा नाम क्यों है? इस यज्ञ और इस व्यापार द्वार देवो ने इन लोको को 
खोदा १ ू कि खोदा इसलिये इसको उत्सा कहा । उत्खा से उखा हुभा, क्याकि देव लोग 
परोक्ष प्रिय हैं ॥२३॥ 

उसखा मे दो प्रक्षर हैं । यशमान के दा पैर हैं। यत्रमाने प्रग्ति है। जिवता भ्ग्ति है 
जितती उसकी मात्र उप्री क अनुसार हमको ले जाग है । यही! 'कुम्मी' है पही स्पाली 


है।येद्य प्रक्षक 7 मेल ही खतुब हाती हैं? उउ्त्पर प्रस्ति हैं ॥ जितना प्रर्ति 


६६० माध्यन्दिनोयेशशतपयत्राह्मरे का० ६- ७. हैं रेशेरेक 


संवत्सरोफरिनर्यावानगिनिर्यावत्यस्थ मात्रा तावत्तदुमवति ॥ २४ ॥ / 

पथनमिष्ड्वाम्या परियृह्ाति (। असो वाज्यादित्य $एपो४ग्निरही राजे 
5इण्ड्वेउ्प्रमु तदादित्यमहोरात्राम्या परियृह्लाति तस्मादेपोड्हो रात्रा म्या परिगहीत' 
॥२५७ 2४ पु 

यद्वे वैनमिण्डवाम्या परियगृह्माति ,! प्रसो वाउम्मादित्य 5एपोईग्तिरि- 
माउउ छोकाविण्ड्वेइप्रमु तदादित्यमास्या लोकाभ्या परियृह्वाति तस्मादेष प्रा 
कया लोकास्या परियृद्दीत: परिमण्डले भवत' परिमण्डडों हीमौ लोकौ मोज्जे 
चिवृतों तस्योक्तो बन्धुमूर्दा दिग्धे तस्यो3एवोक्तोउ्यो 35प्रततिदाह्यय ॥ २६ ॥ 

झयातः सम्पदेय। आसन्दी चोखा चन्शिकर्य च रुवमपाशइचार्विईंच रुवम- 
इत्र तत्पद्‌ पड, तव. सवत्सर: सबत्य रोइग्लिर्यावानरिनर्यावित्यस्थ सात्रा तावत्तदू- 
भवत्तीण्ड्बे तदष्टावष्टाक्षरा गायतों )गायनोअग्निर्यावानग्नियवित्यस्य मात्रा 
तावत्तदूभवति ॥ २७॥ हु 

प्रथ सर्वेसम्पत्‌ । चत्वारः पादाइचत्वार्यनूच्यानि शिक्य च॑ रुवा्रपाशइस 
यदु किच रज्जव्य0 शिवय तदनूखाअनो रतमस्तत्तयोदश प्रयोदश माप्ता सवत्सरः 
सवत्सरो5ग्तिर्यावानगिनिर्षावित्यस्प माना त/वत्तदुभवति ॥ २८ ॥ 

ब्राह्मणम्‌॥ १॥ [७ १] 


है, मितनी उप की मात्रा, उतना ही यह भी हो जाता है ॥२४॥ 

उस को दो युल्लो से पकड़ता है, यह प्रग्ति घादित्य है। दिय यत दो गुल्ले हैं । इस 
प्रादिध्य वो दिन और रात के सारे ले जाता है, इसलिये झादिप्य दिन प्लौर रात पेपिस 
हुप्ना है ॥२५॥ 


इन दो गुल्लो के द्वारा क्यो ले जाता है? यह प्रग्दि झादित्य है। और दो गुह्ले भर 
लोक हैं। मानो इस पश्रादित्य को इन लोको के सहारे पकडता है। ये गोल द्वोते हैं। ब्योकि 
में लोक भी गोल हैं। मू ज तिहरी होती है, इसकी व्याख्या हो चुकी । उस पर मिट्टी सग्री 
होती है। इसकी व्यास्था हो चुकी । जलने से बचाने के लिए ॥२६॥॥ 

प्रद प्म्पत्ति था प्रनुकृतता लीजिए। चौरी, उसा, छीका, सोने को बापने ही 
शज्ाणा, प्रगति घौर स्वर्श की प्लेट। ये छः हुये । सबत्यर में छ खऋतुयें होती हैं। सवत्तर 
प्रम्ति है । जितना प्रग्नि है जितनी इसकी सात्रा उतना ही यह द्वो जाता है। दो गुल्से | 
ये भाठ हुये । भराठ प्रक्षर वी गायत्री होतो है। पम्दि गायत्र है॥ जितना भ्रित हैः जितनी 
उसवो माषा, उतना ही हो जाठा है ॥रणा 

पब पूरी पनुकूलता को विचारिये। चौको के चार पैर, घार बोने, छीझा, दबम 
पाण, या बुछ घौर रख्सो को घोड़, उप्ता, भग्ति, पौर स्वर्ण की प्लेट, ये तर" द्रुपे। 


साल ये तरह मदोन हैं। सबत्सर धरित है जितना प्रग्ति है, जितनी उसकी मात्रा, उतना द्दी 
यह भी दवा जाता है ॥२८ा॥। 


रपप्रप्नतिमुझचनादि 


अध्याय ७--व्राह्मण २ 


हें तिष्ठन्प्रविमुड्चतते | श्रसी वाउत्रादित्य 5एप रुकम॒स्तिष्ठतीव वाप्रसावा- 
दिव्यो5यो तिष्ठग्वे वोय॑वत्तर 5उदड्‌ प्राड तिष्ठंस्तस्थोक्तो बन्धु: ॥ १ ॥ 

हृशानों रुषम उउर्ध्या व्ययोविति | हृश्यमानो हांप रुक्म 53र्ब्पा विदोतते 
हुमेपमायु: श्रिये रुचान 5इति दुममेरं वाउएतस्थायु: ्रियोहएप रोचतेडरिनरिमृतो5प्र- 
भवद्दयोभिरिति सर्वेवषएप व्योभिरमृततोष्भवद्ददेव॑ चौरजनयदिति द्ोर्वाहएत 
मजनयत्मुरेता ४इति युरेत्ता हां पा यस्या 5एप रेत: ॥ २॥ 

अचैनमिण्ड्वास्यां परिगृह्लाति | नक्तोपापा समनसा विखूपे इत्यहोरातरे 


उम्र (स्वरप्लेट) को खड़े-खड़े पहनता है। यह स्वर्ण प्लेट आदित्य है। प्रोर यह 
भादित्य खड़ा सा ही रहता है। छड़ा पुरुष प्रघिक बतवाव भी होता है। उत्तर-पुर्वाभिमुख 
खड़ा द्ोकर, इसकी व्यारुणा पहले हो चुकी ॥१॥ 

* इथानों रकम 5उ्व्या व्यथोत्‌ । (यजु० १४१, ख० १०४५०) 

“'मुनहरी दोखता हुआ बहुत विशान्न रूप से चमकता है ॥ 

यह स्वर्ण प्लेट भी दिखाई देकर वहुत दूर तक चमकता है । 

दुमेयमायुः लिये दचान: (यजु० १२१) 

“भी के लिये कर दक्ते वाली प्रायुः तक चमकठ। हुआ” । 

इस झग्नि की आयु डुर्मर्प है (सहज मरले वाली नहीं है) भौर यहू भ्रौ के लिए 
चमकत। है। 

प्रसि रमृतो 5प्रशवद्रयोतरिः (यजुलू १२१) 

“अग्नि भपनी दाक्तियों से ऊपर हो गया! । 

प्र्यात्‌ अपनी सब श्रक्तिय्यें से 

यदेन चयोस्जनयत्‌ । (यजु० १११) 

थो ने उसे उत्पन्न किया । 

बुरेढा: (यजुण्र१र१) 

यह यो: सुरेता: सर्थात्‌ अच्छे रेत वाला है ॥२॥ 

यह उध्तको मुल्लो को परड़कर उठावः है । इस मनन से :-- 

चक्तोपाध्ठा समय विल्‍्ये । [वजु० १रार) 

“भिन्न भिमन रूप बाले राद दिन एक मन से” | 


६१ 
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वे नक्तोपासा समतसा विरूपे धापयेते शिशुमेक७ समीची5इति यहै किचाहो रावयो- 
स्तेन॑तमैव समीची धापयेते च्वाक्षामा स्वमोड्प्रन्तविभातीति हरल्लेतद्जुर्जपतीम 
जे च्ावापृभिवी द्यावाक्षमा तेडएप यद्नन्तरा विभाति तस्मादेतद्धस्न्थजुजेपति 
देवा $प्रग्ति घारमन्द्रविणोंदा $इति परिशृह्य निदधाति आ्राणा वै देवा द्रविणों- 
दास्तशतसग्रषएवमधा स्यस्तेरेवैनमेतद्धास्यति ॥ ३॥ 


अथ शिकापाक्ष प्रतिमुज्लते। विश्वा रूपारि प्रतिमुझ्चते कविरित्यसो 
वाइप्रादित्य कविविश्वा रूपा शिवय प्रासावीदुभद्र दविपदे चतुप्पद:इत्युबन्वाएएप 
द्विपदे ल चतुष्पदे च भद्र प्रसोति वि नाकमर्यत्सविता वरेण्य 5इति स्वर्गों वै छोको 


घापयेते श्िग्ुमेक'0 समोची । (यजु० १२१२) 

“एक शिशु को भलो मावि पालते हैं! 

रात दिन में जो कुछ है उससे ये इस मग्नि को भली नाति पासते हैं। 

ब्यावाक्षामा रुकमो धपरन्वर्विभाति । (यजु० १शर) 

'द्यो प्रोर पृथ्वी क बीच मे यह स्वर्णों चमकता है । 

उस ग्रग्नि को ले जाता हुआ इस मन्त्र को जपता है। यह थौ भ्ौर पृथ्वी है भोर वह 
इन दोनो के बीच म॑ चमकता है । 

देवा प्ररिदर घारयन्‌ द्रविशोदा ॥ (यजु० १२२) 

“बन देने वाले देवों ने प्रग्ति को बारण किया” | 

इस को दानो हाथो से पकड़कर उठाता है। घत देते बाले देव ये प्राण हैं। झन्‍होंने 
पहले प्रगति को पारण जिया था। इन्ही ऊ द्वारा प्रव यह (यजमान) इसको घारण करता 
है ॥३४॥ 

प्रव वह छीरे की रस्सी का गने मं पहनता है - 

विश्वा रुपाशि प्रतिमुज्दते कवि । [_यजु० १२३) 

“बुद्धिमानू सब रूपो को धारण करता है । 

यह प्रादित्य कवि है श्रोर छीका दिस्तद रूप है । 

प्राछावीद नद्र दिपदे चतुष्पदे / (यजु० ११३) 

* दुपाय। प्रोर चौपाय। के ज्िय जाभप्रद चौज़ा को उत्पस्त क्या” । 


उदय द्वाकर बड़ धादि य प्रवक््य ही दुपायो पौर चोवायों के लिए पल्याणुकिर बीजें 
उत्पन्त करता है। 


वि नाउमख्यत्‌ सबिता यरेष्य । (यजु०१२॥३) 

योग्य सद्िता ने स्दग को दसा। 

नाऊ वा प्रध॑ है स्वयं लोक । उदय होठ ही (पुष्प) इसयो देखता है । 
एनु प्रयाणघ्रुपमा विशजति (यजु० १२३), 


(० इ।५5१२) 


का० ६, ७६ र- ४-५ जयन-निरूपखम्‌ ध्ध्दरे 


भायस्तमेप उउद्यत्नेवानुविषश्यत्यतु प्रयाणमुपसों विराजतीत्युपा बाउप्रग्रे ब्युच्छति 
तस्या$एप व्यूष्टि विराजन्ननूदेति ॥ ४ ॥ 

परयनमतों विकृत्या विकरोति । इदमेवेतद्रे तः सिक्त' विकरोति तस्मादो- 
नौ रेतः सिक्त' विक्रियते ॥५॥ 

सुपररोष्सि गरुत्मानिति। वीय॑ वे सुपर्णो गरुत्मान्‌ वोयंमेवेनमेतदर्भिसस्करो- 
ति त्रिवृत्ते शिर $इति त्िदृतमस्य स्तोम० शिरः करोति गायत्रचक्षूरिति गायत्र चशुः 
करोति वृह्द्यन्तरे पक्षा विति वृहद्रचन्तरे पक्ष करोति स्तोम झआात्मैति स्तोममात्मान 
करोति पञ्चवि०श उछन्दा0स्यड्गानीति च्छन्दाएंसि बाउएतस्याइगामि यजू०पि 
जामेति यदेनमस्निरित्याचक्षते तदस्य यजू७पि नाम साम ते तनूरवामदेब्यमित्या- 


“हपा के पीछे चमकता है” । 

डपा पहले घमकती है | उस के चमकने के पश्चात्‌ सूय्ये चमकता है ॥।४॥ 

इसी विक्ृति से उसमे विकार उत्पत्त करता है (मर्यात्‌ इस यजु से उसके भिर्माण 
की फहपना करता है) | इस प्रकार वह सीचे हुये वीर्य को उत्पन्त करता है। इसी से तो 
पोति में सौथा हुप्रा बीर्य उत्प्न द्वोता है ॥॥ 

तुपरणों अस्त युरत्मानु। (यजुण् १राडी 

“तू सुपर्ण भी! युरुत्माव्‌ है” । 

बीय॑ ही सुपर गुरुत्माव्‌ है । यह इसको वीयें--बुक्त बताता है। 

जिबृत्ते शिर । (यजु०१२॥४) 

“तेरा सिर तिहरा है” । 

इस प्रकार तिट्टरे स्तोम को उसका झिर बनाता है । 

गायत्र चक्षः (यजु* १२४) 

गायत्री को चक्ष, बनाता है । 

बूहृब्रथन्तरे पक्षों | (यजु ० १३२४) 

बृहुद्रथन्तरों को दो पद्धा बनाता है ॥ 

स्तोम झ्ात्मा । (मजु० १२४) 

पच्चीस स्तोमो का शरीर बनाता है। 

छुदा(3सपज्जानि । (यजु० ह्राए) 

छदो को भजं बनाता हैँ। 

मजूपि गाम (बजु० १३४) 

यजुघ्नो को नाम । 

जिस को वे मग्नि कहते हैं उसके यजु दाम हैँ । 

सराम ते तूर्वामदेव्यम्‌ | (यजु० हरा) 

बामदेव्य स्राम तैसा तन है । 

शरीर भत्मा है। वामदेव ठेरा झात्मा है 
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त्माच॑ तनूरात्मा ते तमूर्वामदेव्यमित्येतचनन्नायज्ञिय पुच्छमिति यज्ञायल्नियं पुच्छ 
करोति भिष्ण्या दाफा 5इति तरिष्ण्य॑ वड्एपोडस्मिल्लोके प्रतिष्ठित: सुपर्शो शत गए- 
त्मान्दिव गच्छ स्व: पतेति तदेन० सुपर गरुत्मन्त इृत्वाह देवान्गच्छ स्वर्ग चोक 
पतैति ॥ ६ ॥ 

त वा 5एतम्‌ । झज पक्षपुच्छुवन्त विकरोति याहग्व योनौ रेतो विक्रियते 
ताइग्जायते तद्यदेतमत्र पक्षपुच्छवन्त विकरोति तस्मादेपोःमुत्र पक्षपुच्छुवाब्जायते 
॥७॥ 

त४ हैके | एतया विक्ृत्याउभिमन्त्यान्या चितिं चिन्वन्ति द्रोणचित वा रब- 
चक्रचित वा कद्भुचित वा प्रउगचित वोभयतः प्रउग वा समुहापुरीप वा न तथा 
बुर्याद्यया पक्षपुच्छवन्त गर्भ परिवृद्चेत्ताहक्तत्तस्मादेन0 सूपर्णाचितमेव चितरृयात्‌ 
[का या विकृत्या । इत 5कध्व॑ प्राजचं प्रगृह्लाश्त्यसों वाउ्रादित्य 5एपो४रित- 
रमु तदादित्यमित 5ऊधष्वेप्राज्च् दधाति तस्मादसावादित्य $इत 5ऊष्वे: प्राड्‌ धीयते 
परोवाहु प्रगृह्मति परोवाहु ह्ोप 5इतो5यैवमुपावहरति तमुपरावहृत्योपरिनानि 
घारयतितस्योक्तो बन्धु ॥ ६॥ 


पज्ञायत्निय पुच्छ (यजु० १२१४) 

यज्ञायज्ञिय को तेरी पूछ बनाता है । 

पिष्प्या, शफा । (यजु० १२) 

प्रस्नि कुण्ड खुर हैं। * 

क्योकि प्रस्निकुष्ड म॑ ही तो प्रतित इस लोक में ठहरता है । 

सुपरोस गुरत्मान्‌ दिव मच्छ स्व. पद ॥ (पजु ० १२४४) 

इसको गुपण पौर गुरुत्मान्‌ करके कहता है कि तू देवों तक जा। भौर स्वर्ग लोक को 
पहुंच ॥६॥ 

इस प्रकार वह इसझो पक्ष प्रोर पृछसे युक्त करता है। योति में जेसा धोज पदेगा 
बेंसी ही उत्पत्ति होगी । बह इस को पक्ष घोर पू छ पुक्त इसलिये करता है कि जिससे वहू 
उच्च लोक में भी पक्ष भौर पू छ युक्त उत्मन हो ॥णा 

बुछ लोग उप्र को इस प्रकाद मन्त्र से सम्बोधन करके दूसरे ही प्रकार का बनाते हैं। 
दोने (द्रोण) री धाहृति का या रव के पहिये की ग्राशति का या कक के समान या प्रउग 
के समान या दोनो धोर प्रन्ठग के छमान । या पुरोय (गोबर ?) को इबद्ुः करवे। परस्लु 
ऐसा न १रे । पक्ष पौर पू छ वाला बनावे। उसको मुपर्ण (चील) की प्राकृठि का रवावे हवा 

इस मन्त्र स वह इसको पूर्व को भोर ऊच्य उठाता है | यह प्रग्ति पादित्य है। इस 
प्रस्ति को बह पर्व की झोर ऊचा उठाता है। इसलिए मूर्य पूर्व में ऊया उठा हुमा है। बढ़ 
इठना ऊद्ा उठाता है कि भुजायें न पहुच सक । यह भूय्यं है भी भुजामों से उपर | फिर बढ़ 


उसे नीप को लाता है। प्रोर सोचे छो उतार फर नामि तक सता है। इसड़ी स्पास्या हो 
चुकी धह्त 
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प्प विष्णुक्रमान्कमते । एस देवा विष्ण मू ल्वेघॉल्लोकानक्रमन्त यदि 
त्वाइकमन्त तस्माद्रिष्णुक्मास्तव॑बंतद्जमानो विष्णुमृ स्वेप्नाल्लोकान्क्ममते ॥ 

सयः स विप्सुर्यज: सः । ए य. प्व यशोयमेच थ्॒ योउयमग्निरखायामे 
तद्देवा 5प्रात्मान इत्वेमाल्लोकानक्रमन्त तथ॑वृतद्यगमान 5एतमेवात्मान ह5 
स्लोकास्कमते ॥ ११ ॥ 

उदड़ भ्राद तिष्ठन्‌। एवं : तत्पजापतिपिष्णुकमेस्दड प्राड्‌ तिष्ठ 
$प्रसृजत तर्थवेत्तद्यजमानो विष्युक्रमेरुदर्‌ प्राड तिष्ठन्प्रजा: सजते ॥ १३ ॥ 

विष्णोः ऋमोइस्ीति । विध्णुहि भूत्वा ऋमते सपत्नहैति सपत्वास्दात्र । 
गायत्र च्छन्द 5प्रारोहेति गायत्र च्छन्द उप्रारोहति पृथिवीमनु विक्रमस्वेति पृ 
मनु विक्रमते प्रहरति थाद क्रमते३ऊध्वेम ग्निमुद्यृह्हध्यूध्वों हि रोहति ॥ १३ । 

विष्णो; क्रमोई्सीति । विश्सुहि भूव्या कमतेपमिभातिहेत्यमिमारत 


प्रव विष्णु के चरणो को चलता है । देवो ने विष्णु (प्रादित्य) के रूप में इन 
को पार किया । विप्णु के रूत मे पार किया। इसज़िये इतका ताम विप्पुक्रमा है। 
खकार पह यजमान भी विप्णु ही वनकर इत झोझो को पार करता है॥ह ० 

यह जो यज्ञ है वह विष्णु है । जो यज्ञ है बही यह प्रम्ति है जो उखा मे है । दें 
प्रपने को इस भ्रर्ति के रूप में करक लोकों को पार क्रिया । इसी प्रकार यह यजमा- 
प्रपने को प्रस्ति रूप करके इन लोकों को सर झरता है ॥११8 

उत्तर-वुर्वाभिमुख खड। द्वोफर । प्रजापति ने उत्तस-पुर्व खबे होकर विप्णु-क्रम 
द्वारा भृष्ठि उत्पन्न को । इसी अ्रकार यह यजग्रात भी उत्तर पूर्वाभिमुख खा होकर प्रजा 
उत्पन्न करता दे ॥१र। 

विष्शो: क्रमोडसि । (यजु० १२५) 

“तू विष्णु का क्रम है! । 

विष्णु बनकर चजता है ॥ 

सपतनहा (यजु ०» १२॥५) 

बयोकि यह झत्रु को नाश करता है । 

गायत्र छद 5प्रारोह्या। [यजु० १२५) 

बह गायत्री छन्द पर चढता है। 

पृथथिचीमनु विक्रमध्व । (यजु० १२१५) 

+बुथिदी पर चल । 

वह पुश्वी पर चसता है । यह (दाहिना) फेर रहकर चढता हैं? वह आग को ऊ९ 
को उछाता है, न्‍योकि बद्द चढता है ॥१३॥॥ 

विष्खो: क्रमोडसि (यजुन १२१५) 

क्योंकि विप्णु के रूप मे चजता है । 
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हन्ति त्रैप्टूभ चछन्द अ्यारोहेति त्रेष्टुभं॑ ऋन्द 5प्रारोहत्मन्तरिक्षमनु हे वि- 
अमस्वेत्यस्तरिक्षमनु विक्रमते प्रहरति पार्द क्रमत उकध्वेमस्निमुद्यूह्त्यूश्यों हि 
रोहति॥ १४॥ 


विष्णो' क्रमोड्सोति । विष्णुहि भृत्वा क्रमवे5रावीयचों हन्तेत्यडातीयतों 
हाभ हुन्ति जागत ऋ्छन्द 5ग्रारोहेति जागत॑ च्छुन्द अग्नरोहृति दिन्लमत्‌ विकम- 
स्वेति दिवमनु विक्रमते प्रहरति पाद क्रमत 5ऊ्वेमस्निमुद्यह्लात्यूर्यों-हि रोहति 
॥ १५ ॥। हि है 
विष्णो: ऋमोश्सीति । विष्णुद्दि भृत्वा क्रमते शभ्रूयतों हन्तेति झत्रूयतो 


ग्रभिमातिहा (यजु० १२॥५) 

“पड़यन्त्र' का साश्चक' । 

बहू पडवस्तों का विनाशक है | 

त्रंप्टुम छद अ्यारोह। (यजु० १२५) 

प्रिप्दुभ छत्द पर चढ़ता है । 

अ्न्तरिक्षमनु विक्मस्व । (यजु० १३५) 

प्रन्तरिक्ष मे चलता है। पर को आगे बढ़ाकर चलता है | प्रम्ति को ऊपर को उठा 
लेता है, क्योकि ऊपर को चढृ रहा है ॥१४॥ 

विप्सखो: ऊमो४सि । (यजु० १२५) 

क्योंकि विष्णु के रूप मे वह चलता है। 

प्रातीयतों हन्ता | (पजु* १२४) 

'द्ाभुम्रों का वाझक । 

यह शत्रुप्तो का नाश्क है । 

जागत छन्‍्द भारोह। (यजु० १२५) 

जगती छलन्‍्द पर चढ्ता है। 

दिवमनु विक्रमस्व (यजु० १२३५) 

“घो लोक मे चल” | 

यो लोक में चलता है । पेर भागे बढ़ाता है। भग्नि को ऊपर करता है क्योकि 
ऊपर को घढ़ रहा है ॥१५॥ 

विष्शो: क्ररोड़मि । (यजु० १२५) 

दिप्णु बनकर चछता है । 

जझत्रूपतों इन्ता। (यजु० १२१) 

/कत्रुप्रो का नाप्क! । 

प्रत्रुपो छा नाशक है) 

प्रनुप्दुभ छल्द उपारोह । (यु १२५) 
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हात्र ह्यानुप्दु्भ च्छन्द 5प्रारोहेत्यानृष्दु जछुन्द 5आरोह॒ति दिशो$न्‌ विक्रमस्वे- 
ति सर्वा दिशोष्नु वीक्षत्रे न प्रहरति पादं नेदिमॉल्लोकानत्तिभ्रणश्यानी त्यूध्वमे- 
बार्निमुद्गूक्लाति ० झारोहति ॥ १६ ॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ २ [७. २. | 


भअनुष्ठुभ छुन्द पर चढता है । 

दिशोश्नु विक्रस्व । (यज० १२५) 

दिशाझो पर चस | 

बहू चारो विद्ञाओं की झ्ोर देखता है । वह पैर भागे नहीं बदाता कि कही इन लोको 
फो न खो दे वह भ्ररिन को बिल्कुल ऊपर उठा लेता है, केयोकि झब वह पुरा चढ गया ॥१६॥॥ 


विष्णुक्रमः 


अध्याय ७--श्ह्षण ३ 


अथनमित्ति प्रगृह्लाति । एतढ् देवा 5प्रकामयन्त पर्जन्यों रूप७ स्यामेति 
त४एवेनात्मना पर्जन्यों हूपमभवंस्तथेबतद्यजमान ४एतनात्मना पर्जन्यों रूप॑ भवति 
हि 

प्रकन्ददग्निस्तनयन्निव द्योरिति क्न्दतीय हि पर्जन्य स्वनयन्क्षामा रेरिह- 
ह्वीएधः समस्जेस्निति क्षमा थे पर्ंम्यों रेरिहामाणो वीरुघः समनक्ति स्रद्यो जज्ञा- 


बहू इस को इस प्रकार उठाता है (अग्नि को उत्तर-पूर्वाभिमुख) । देवो ने चाह्दा कि 
हम पर्ंस्य (मेथ) का छप घाररा परलें । इस (पग्ति की) थ्रात्मा से वह पर्जन्न रूप हो 
गये। इस प्रकार यजमान भी अरित के भात्मा के सहारे पर्जन्य रूप हो जाता है ॥(॥ 

अरक्न्ददेरित स्तनयन्तिव दयो। (यजु० १२६) 
5 “प्रति बादल के समान गर्जा 

वस्तुत; भ्रष्ति पजजन्य के समान मरजता है। 

क्षामा रैरिहृद्वीचघ, समण्जनू | (यजु० १२६) 

“दृश्वी को बार-आर चाटते हुये श्रोर दृक्षो को हिलाते हुये” | 

बस्लुतः प्न्य पृथ्दी को चाढता झोर वृक्षों को हिलाता है। 

सद्यो जज्ञानों विहोमिद्धो ज्यब्यत्‌ | (यजु० १२६) 
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भो वि हीमिड्धोडप्रस्यदिति सद्यो वाईएप जज्ञान 5इद सर्व विख्यापयत्या रोदसी 
भानुना आत्यन्तरितीमे वे ब्रावापृधिवी रोदसी तेएप भानु नाउ5भाति प्रोबाहु 
प्रगह्नाति परोचाहु हि पर्जन्य: ॥ २ ॥ ५ 

झ्रथैवमुपावहरति । एतदव यो5स्मिल्लोके रसो यदुपणीवन तेनेतत्सहीध्व॑ 
इमॉल्लोकान्रोहत्यग्निर्वा उप्रस्मिल्लोके रसोअग्निस्पजीवन तद्नत्तावदेव स्पास्त 
हास्मिल्लोके रखो नोपजीवन ७ स्पादथ यत्पत्यवरोहत्यस्मिन्नेवेतल्लोकै रसपमुपजी- 
बनें दधाति  १॥ 


यह्व व प्रत्यवरोहति ॥ एटा 5एतदिमाट्लो का नित 5ऊर्ध्वों रोहति से स परा- 
डढिब रोह 5झ्यमु ब॑ प्रतिष्ठा तद्त्तावदेव स्यात्म हास्माल्लोकादयजमानश्च्यवे- 
ताथ यत्पत्यवरोहतीमामेवैतत्मतिष्ठामभिप्रत्पैत्यस्यामेवैतत्पतिष्ठायां प्रतितिष्ठति 
॥ ४ ॥ 


यह्वेव प्रत्यवरोहति ॥ एतद्वा 5एदिमॉल्लोकानित 5ऊध्वों जयति स से परा- 
डिंव जयो यो वे पराडेव जयत्यन्ये वे तस्य जितमन्ववस्पन्त्यथ य 5उभयथा जयतिं 


"प्रभी उत्पस्ग हुआ, अलता हुप्रा चमका' | 

यह प्रभी तो उत्पन्न ही हुआ प्रोर सब चोजो को चमक ही देता है। 

भा रोदसी भानुवा भात्यस्तः । (यजु० १२६) (ह० १०४५४) 

"प्रकाशन द्वारा पृथ्वी भोर थो के वीच मे चमकता है” । 

रोदसी का प्र्थ है द्यावापृष्वी | इनको यह अपने प्रकाश से चमकाता ही हैं। वह 
प्रश्न को भुजाग्रो के ऊपर उठा लेता है। पर्जन्य भूजामो से ऊपर है ही ॥शा 

अ्रव वह उसको नीसे लाता है । इस लोक मे जो रस है जो उपणीवत है उस 
के साथ यह इन लो को से ऊपर उठता है । इस लोक में प्रग्नि रस है। प्रश्ति ही उपजीवन 
है। यदि वह उसी प्रकार रहे (भर्यात्‌ यदि अग्नि नीचे न उतारा जाय, तो न इस लोक में 


रख रदे न उपजीवन । परन्तु जब वह परित को नीचे उतारता है, तो इरा ल्लोक को रस प्लौर 
उपजीवन देता है ॥३॥ है 


इस लिये भी नीचे उठारता दहै। यह जो पहले यहा से इन सोकों ते ऊपर उठा वह 
मानो यहाँ से बाहर चला गया । यह पृष्दी प्रतिष्ठा (ठदरने वा स्पान) है । यदि सह पर 
वैसा दी रहे (प्र्यात्‌ नीचे न भावे) तो यजमान इस छोक से प्रसग हो जाग । परन्तु जेब 
यह प्राप् को नीचे उतारता है तो वह प्रपनी प्रतिष्ठा तद् भा जात है शोर उस पर भजी- 
जाति छड़ा होता है ॥४॥ 

इसलिये भी वह परत को नौचे उतारता है कि (जब बहू प्रश्ति को उपर उठाता है 
शब) इन लोकों से ऊयर जय को प्राप्त करता है। इस प्रय॑ महू है कि ध्रनि-प्रागे जय है । 
जो याये-पागे ही जय प्राप्त करठा है उसको जय प्रस्पो द्वारा बूर्ों द्वोवी है । परन्तु जो दोनों 
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तस्य तथ्र॒ कामचरणं भवति तथत्यत्यवरोहतीमानेबत्तल्लोकानितद्चोर्ध्बानमुत्त- 
इचार्वाचोी जबति ॥ ५ ॥ 

अग्नेषभ्यावतिनु । अभि मा निवर्तस्वास्तेडप्रझुग्रिर: पुनर्ल्जा सह र्येत्येतेन 
मा सर्वेणाभिनिवर्तस्वेत्येतच्चतुष्कत्व: प्रत्यवरोहति चतुहि कृत्व $ऊध्वों रोहति 
तद्यावल्कृत्व 5ऊर्ध्वों रोहति तावत्कर्व: प्रत्यवरोहति तमुपावहत्योपरिनामि धार- 
यति तस्योक्तो वन्धु: ॥ ६॥॥ 

भ्रयैनमभिस्त्रयते । श्रायुर्वाअभ्रग्निरायुरेवेतदात्मन्धत्त४आत्वाध्हापंमित्या 
हांन० हरसन्त्यन्तरभूरित्यायुरेवैतदन्तरात्मन्धत्ते श्रुवस्तिष्ठाविचाचलिरित्यायुरेवे- 


झोर जय प्राप्त करता है, उसको पूरो जय प्र्थात्‌ फामना सिद्धि के ध्रतुसार होती है। परम्तु 
जब वह (प्रगित को) नौच उत्तारता है तो दोनों श्रोर जय को अ्राप्त आटता है नौचे से ऊपर 
की धोर और ऊपर से नीचे को घोर ॥५॥ 

झख्ते उ्यायतित्तमि मानिवर्त स्वायुपा य्च॑ंसा प्रजया पनेत ! सन्या मेथया रव्या 
पोषेए । (यजु० १२७) 

“फिर फिर लौटते वाले प्ररिप ! तु ग्रायु, वर्भत प्रजा, पन, सम्पत्ति, मेधा, ऐस्वर्य 
भर पुष्टि के साथ पेरे पास लौठ झा! । 

पग्ते ध्मज़िर: दातत ते सन्त्वादृतः सह्त' तश्उपावृतः। अद्यापोपस्य पोषेण पुनर्नों 
नप्दमाकृधि पुनर्नो रयिमाकृधि । (पजु० ११८) 

हे भ्गिरा भ्ग्नि ! तेरा लोढना सो वार धौर सहल्न बार हो। धुष्टि के श्राथ जो 
हमारा नष्ठ हो चुका हो उसको फिर ला | फिर धन को ला । 

पुनहर्जा निवर्त्त ध्व पुनरम्त इपा युपा । 

पुन: पाह्मय0हस: । (यजु० १२६) 

ऊज के साथ फिर लौट हे प्रस्नि, प्रस्त प्रौर आयु के साथ | हमको फिर पाप से 
बचा । 
सह रम्पा निवत्त स्वास्वे पिन्‍्वस्व । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि | (यजु० १२११०) 
“हे प्रण्ति, घन के साथ लोट, चारो झोर से सम्पूर्ण सम्पत्ति द्वारा हमकों सम्पस्त 
कर” । 

अर्थात्‌ इन सब के साथ तू लौट । इस प्रकार चार बार नोचे उतारत्ा है। क्यों 
चार वार ऊपर ले जावा है ? इस प्रकार जितवी वार ऊपर के जाछा है उतवो ही बार नोचे 
उतारता है । और उतार कर नाभि के ऊपर तक ले ग्राता है ; इसको व्याख्या हो घुकी ।६॥ 

अब प्रग्ति का अभिमन्‍त्रण करता है । भ्ग्नि आयु है। झ्रायु को ही इस प्रकार ग्रपने 
भे धारण करता है :-- 

आल्वाद्वार्पम्‌ (यजुण ११३, ऋण १०१७आ१) 

'में हुऋ को यहां लाया हूँ । 


६७० माध्यस्दिनो वे शतपयब्राह्मणे कॉ० ६, ७० हे. एन८ 


तद्घूवमन्तरात्मन्वत्ते विश्यस्तवा सी वाब्द्चसन्लित्यन् दे 28 त्वा से बा 
ज्छल्वत्वेतन्मा दद्गाप्ट्रमविश्रशदिति थोर्वे राध्ट्र' मा त्वच्छी रधिश्रशदित्येतत्‌ 
॥ ७॥ 

अथ शिकसपाश्ष च रुउमपाश चोस्मुझचते। वारुछो व पाशो वरुणपाशारेव 
तत्यमुच्यते थारुप्यर्चा स्वेनेंव तदात्मना स्वया देवतयावरुणपाशाल्ममुच्य- 
त5उदुत्तम घर्णपाशमस्मदवाधम वि मध्यम अ्रयायेति ययंव सजुस्तथा बन्यु रपा 
बयमादित्य ग्रे तवानायसो $प्रदितये स्पामेतीयं वा 5पदिति रनागसस्तुम्य चार्स्स व 
स्मामेत्येतत्‌ ॥ ८॥ ५ 

प्रधनमिति प्रगृल्लाति । एतद्वाएएवमदो दिकृत्येत 5उर्ध्व॑ प्रारर्च प्रमुद्धाति 

क्योंकि ये उसपो यहाँ लाते है । 

प्रस्तरभू; (पजु० १२११) 

“तू भीतर घता गया! । 

इस प्रगार प्रपने भे भ्रापु को पारण फरता है । 

प्रुवक्षिप्टातिचाघलि:। (यजु० १२११) 

“तू निशचल प्रौर बबल रह । 

प्प प्रशार पह्ू धपने में प्रायु रो धारण झरता है। 

पिरष्टण सर्षा वास्उस्तु । (यजु० १२११) 

विश या सोग पस्त है। इसवा तासवयं यह है द्विसद प्रन्‍्त तुझ को पाठे । 

मा त्वद्मारूमपिभ्रगद्‌ (मजुर १३१) 

तुम पे दैरा राज्य मे जाप । 

राष्ट्र का पर्व है थी । धुछ् ये थी न जाप ॥आ॥। 

पर दीर वी रक्मो पोर सात की प्लेट पी रस्सी को पोस देता है। रही ददयपु डी 
हैं है। इस प्रडार गढ़ रफ्य्य के पा से घपने को छुटा जता है। पझ्श पी ऋषां मे। 

इस प्रकार उसी ही प्राग्या छे उसी हे देखता यरण के वा से छुटगारा प्राष्ठा कराया है 
ुतम बहण क्राप्रमस्पदशा पम विमष्पम थपाय। [बजु १२१२) 
(खब शरध१र) 

"है शाण, मुभझी उशस, मप्यम प्र घपम बस्पन थे दूर इर $ 

इसे यजु डा थर्य स्पष्ट है । 

घर पद पा दिव्य बह तरानादसों <यदितवे इयास । (यजुर १२१२) 

3१६ प्राय, हुये ठेरे बूब थे विस्याय होइर प्रदिति (गुरणण) के लिये रह 

बह दृखती पद है परी दस सुझे घर रग पृसी को विए्याय भाव ये क्र 
ही ॥ बा 


एम पट ६६५ $ एक खार एटा है (किए दूर डो घोर) ६ पहुढ इक बे ड्ो 
दस वे कार पुर हो धार बहाव इश्ते झगर दे उंट्ाबश पा। बिए उठे से दी बहाव 


का० ६ ७ हे ६१० चयन-निरूपणामु ६७१ 


त तत 5इति प्रगह्नाति तथत्तावदेवाभविष्यदत्न हैवेप व्यरण्स्यताथ यदेनमिति 
प्रमृद्भाति तरमादेष 5इतीत्वाथेति पुनरंति ॥ ६॥ 

अग्रे वृहन्नुपसामृध्बो5्प्रस्थादिति । अग्ने ह्वप वृहन्तुपसामूध्व॑स्तिष्ठति 
निर्जयन्वान्तमसो ज्योतिषाउध्यादिति निन्न॑गन्वान्वा5एप राब्य तमसोउत्ना ज्योतिपेत्य- 
रिनर्भानुना रुशता स्वड्‌ग 5इत्यस्निर्वाषएप भानुना रुशता स्वड्‌ग5आ जातो विश्वा 
सदुसान्यप्रा $इतोमे वे लोका विश्वा सदुमानि तानेप जात अ5स्रपूरयति परोबाहु 
प्रगह्नाति परोवाहु ह्यंप 5इतोन्‍्यैनमुपावहरतीमामेवैत द्मतिष्ठामभिप्रत्यैत्यस्था- 
मेवतत्प्रत्तिष्ठाया प्रतितिष्ठति जगत्या जयवी हेमाँल्लोकानमुतो5्ता वो ज्यइनुत्ते 
॥ १०॥ 

ह०स, शुचिपदिति । असो वाउप्रादित्यों ह७प शुचिपद्रसुरन्तरिक्षसदिति 
वायु वम्तुरन्तरिक्षसद्वोता वेदिपदित्यग्नियें होता वेदिपद््तिथिरिति सर्वेषा या5एप 


को स्‍ग्लोर उठाया । यदि इतना हो होता तो वह (सूथ्य) उत्तर में ही ठहर जाता । परन्तु वह 
उसको इस प्रकार प्र्धात्‌ दक्षिण पूर्व की मोर उठावा है। इसलिए सूर्य्य यो जाकर फिर 
यो ज्लोट झ्ावा है (उत्तर दिशा से होकर दक्षिण दिशा को) ॥6॥ 

प्राग्न बृहस्नुपगामुष्चों 5प्रस्थातू । (यजु० १३१३, ऋ० १०१११) 

“यह्दू बढ़ा उपा के प्रागे खड़ा हुमा है” । 

वस्तुतत यहू बड़ा उपा के प्रामे सीधा खडा होता है । 

तियेगत्वात्‌ तमसो ज्योतिषायात्‌ (यजुर १२१३) 

'अपेरे से निकलकर उजाले मे झाया है! । 

बसस्‍्तुत बह रात के भ्रघकार से निकलकर दिल के उनाले मे पाता है। 

भ्रग्निभनुवा रुछता स्व्ज़ (यजु० १२१३) 

*प्रग्नि स्वच्छ ज्योठि के साथ! । 

अ्रा जातो विश्या स््मा यप्रा । (यजु० १२१३) 

'उसने प्रकट होकर सब घरों को चमका दिया! । 

/विश्वा सदुसानि ये लोक हैं । यह प्रकट होकर इन को भर देता है। भुजाओ्ो से 
कण ज्रकात्ा है । #पग्रोज़ि यह झुग्ने भुजाशो से ऊपर ही है। अब ब्रह इसको नीचे कों 
उतारता है । इस प्रकार फिर भपनी प्रतिष्ठा (पूर्ृह्थान) को प्राप्द होता है| घोर हृढता 
से वहा ठहरता है । जगती छत्द से ! क्योकि जगती इन लोको को ऊपर से थद्दा पर प्राप्त 
कराता है ॥ह०॥ 

हुए शुचिपत्‌ (मजु० श्राहु४) 

'थ्रकाश में ठहरने वाला हुथ' । 

यह मादित्य ह॒म है प्रकाशन में ठहरे वाला । 

बसुरन्तरिक्षसत्‌ | (यगु० १२१४) 


६७२ माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० ६० ७. ३ रै है 


भूतानामतिथिदु'रोशसदिति विषमसदित्यितन्तृपदिति प्राणों व तृपन्मनुष्या चर- 
स्तद्योअ्य मनुष्येपु प्राणो४ग्निस्तमेतदाह वरसदिति सर्वेषु हां प वरेपु सतत 5छत- 
सदिति सत्यसदित्येतद्व्योप्रतदिति स्वेपु हाय प व्योमरततु सन्नो&ब्जा गोजा 5इत्यब्जा- 
इच हांप गोजाइच$र्तजा 5इति सत्यजा $इत्येतदद्विजा 5इत्यद्रिजा होंपष 5ऋत- 
मिनि सत्यमित्मेतद्वृहदिति निद्घाति वृहद्ध गेषतद्यदेष तदेनमेतत्क्ृत्वा निदधाति 
॥ ११॥ 


द्वाभ्यामक्षराम्यासु । ट्विपाद्यजमानों यजमातोउगिनिर्याबानगितिय वित्मस्य मात्र 


“अ्रन्तरिक्ष मे रहते वाला वलु” वायु हो है। 
होता वेदिपत्‌ (यजु० १२१४) 

'बेदि मे बैठने वाला होता' प्रिन है । 
प्रतिधि; (यजु* १२१४) 

यह सब भूठो का प्रतिथि है ही । 
इुरेससत्‌ (यजु ० १३१४) 

श्र्थात्‌ विपम स्थान में रहने वाला । 
“नृपत्‌ । (यजु० १२१४) 

यह प्राए वायु मनुष्यों मे रहती ही है । 
बरसत्‌ (यजु० १११४) 

सब थे ्ठो के दीच में रहने बाला । 
खतसत्‌ (यजु० १२१४) 

अर्थात्‌ सत्य में ठहरने वाला । 

व्योमतद (यजु० १२१४) 

जयोकि वहू सब व्योमों में ठहरा है। 

भज्जा गोजा (यजु० १३१४) 

यह जत्त प्लोर गो दोनो से वत्पन्‍्न हुप्रा है। 
ऋतजा (यजु० १२१४) 

पर्यात्‌ धत्य से उत्पन्न टरपा । 

परद्धिजा (पुन १२१४) 

यह पर्वत ये उत्सन्‍्य हुए । 

“ऋतम्‌' (य्रु* १२१४) 

यह सत्य है 4 

बूदतू (सजुब हरा१४) 

एस प्रशित यो वह बूहद्‌ परषति मात के पास रस देता है ॥88 
दर दो पसरों से यह गाम ऊरठा है । यउप्रान दुपाया है। यजसात परित है 4 जितना 


कां० ६. ७. ३. १२-१५ चयत-निरूपणुम्‌ &छरे 


तावतवैनमेतन्निदधाति ॥ १२ ॥ 

श्रथनमृपतिष्ठते । एतद्धाएएनमेतल्लघू यतीव यदेवेन सहेति चेति चेमाल्लो- 
कान्क्रमते तस्मा5एवँतन्विह नृते४हि७साये ॥ १३ थे 

यद्वे वोपतिष्ठने । एतद्व॑ देवा अ$ग्रविभयुर्यद्व नोध्यमिमाल्लोकानन्तिकान्न 
हि/स्यादिति तदेश्य 5एवनमेतल्लोकेभ्योज्शमयस्तथबनमयमेनदेम्यो लोकैस्यः 
शमयति | (४॥ 

सीद त्व मातु'। सस्या 5उपस्थेड्न्वरग्ने रुचा त्व0 सिवो भूला मह्यमाते- 
अग्रथो सोद श्िवस्त्यमित्ति शिव--शिव 5इति शमयत्येवेसमेतदहि(/प्तायें तथो 
हैप 5इम्राल्लोकाज्ठान्तो न द्विनस्ति ॥ १५ ॥ 


तिभिरुपततिप्ठते । तय 5इमे उल्ोका उमप्रयो प्रिवृदग्नियावान ग्तियवित्यस्य मात्रा 


भ्ररिन है जितनी उसकी मात्रा, उतने ही के साथ उसको रखता है ॥१४॥ 

अब वह इसकी उपासना करता है। वस्तुत जब बह उसको कभी ऊपर कभी नीचे 
उठाये हुये इन लोको में फिरा, उसफा लाघव (झनादर) हो गया, भ्रव॒ बहू इसका अधिकार 
करता है कि इसे हिसा न पहुचे ॥१३॥ 

डपासना इसलिये भी करता है कि देवता डर गये कि कही यह निकट से इन लाको 
को हानि न पहुचावे । इस लिए इसके द्वारा इन्होने इनका श्मन किया । इसा प्रकार यह 
यणम्रान भी इन लोको के प्रति इसका मत करता है ॥१४॥ 
सीद रद मातुरस्थ उपस्थे विश्वान्यम्ने वयुलादि विद्वानू । 
सेना तयसा माविया 5मिशो्नीरस्तरस्थाए शुकज्योतिविभाहिं ! 

(यजु+ १2१%) 

प्रन्तरग्ने रुवा स्त्रमुखाया सबने स्वे । 
तस्पास्त्व॑0 हरसा तपण्जातवेद शिवों भव । (यजु० १२॥ १६) 
शिवो भृध््वा महामग्ते उप्रथो सीद शिवस्त्वम्‌ । 
शिवा कृत्वां दिश तर्वा स्व योतिमिहासद ॥ (यजुर १२१७) 
“हे फ्रत्थि ५ सु इस सब लिएणे बे अपत्व; छुएए इए एप्क जी पोज ऐे दैछ ५ एसको 
तप या ज्वाला से मत जला । इसमे प्रकाश कर” । 

है जातवेद भ्रग्वि, तू इस उखा छपी मपने घर मे प्रकाश झोर तेज से बैठ मौर कल्याण 
कर | दे कल्पारशकारक ग्रग्ति, तू कल्याणुकारता हो । तू सब दिशामो मे कल्यायकारी होकर 
प्पत योनि में बैठ ! । 

“क्ाद, शिव” | कह कर बह इसका दासन करता है. कि यह इन लोको को हाति ते 
पहुंचा क्षके | यह श्वान्‍्त होकर इत लोको को हानि नहीं पहुचाता ॥१॥ 

इन तीत भम्त्रों से उपासता करता है। ये लोक तीन हैं । प्म्वि विहरा है। 
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तावतैबास्मा5एनन्निह_नुतेष्यो दावतंवेनमेतदेम्यों छोकेम्य. शमयति ॥ १६॥ 
ब्राह्मणम ॥ ३ [७- ३-] 


जितना प्रग्ति है जितनी इसकी मात्रा है उतने ही से इसको सन्तुष्ठ करता है । भौर इसमे 
ही से इन लोकों को शान्त करता है ॥१६॥ 


> इछट |5 


बात्सप्रोपस्थानम्‌ 
बात्सप्रापत 


अध्याय ७--त्राह्मण ४ 


अध वास्मप्रें शोपतिप्ठते । एतद्व॑ प्रजापतिविष्णुक्रमे: प्रजा: छुष्ट्वा दास्यो 
६04 ७४६४४ ४३३४४ पैवेतयजमानो विष्णुक्रमंः प्रजा: स॒प्दवा ताम्यो वात्सभर 
णायुप्यं करोति॥ १॥ 

स हैप दाक्षायणहस्त: ) यद्वात्सप्र' तस्माद्य जात॑ कामयेत सर्वमायुरिया- 
दिति पात्मप्रे णेनमभिमृश्ेत्तरस्मे जातायायुष्य करोति तथो हू स सर्व मायुरेत्यय 
ये क्रामयेत वोयंवार्त्स्यादिति वि्ृत्यंत पुरस्तादमियन्त्रयेत तथो ह स वोय॑वान्भवर्ति 
॥२॥ 

दिवस्परि प्रयमं जम्ने$प्रग्निरिति । प्राणों वे दिव; प्राणादु वा४एप प्रपमम- 


प्रव वाश्सप्र द्वारा उपासना फरता है। अ्रजात्त्ति ने विष्यु-फ्रमों द्वारा प्रजा को 
उत्रस्न करके वात्यप्र द्वारा उनको प्रायु दो 4 इसी प्रकार यजमान भी विष्शु-क्र्मों ले प्रजा क्रो 
उत्सन्त करके वात्मप्र द्वारा उनको प्रायु प्रदान करता है ॥१॥ 

यहू ओ वास्पप्र है वह सवर-द्वाय वाला (मरित) ही है। इसलिए यदि किसी आणी 
हो दीप भ्रायु करनी हो वो उसे वात्पप्र द्वारा छुपे । इस प्रकार वह उस उतने हुये ग्राणों के 
लिए दोर्षायु कराता है। पौर बह पूर्ण मायु को प्राप्त होता है। यदि किसी को बीयबाब 
कानों हो ठो उम्को विकृति-मस्मों से मभिमत्तण करे । इस प्रकार वह वीर्मवान्‌ बतर जाता 
है॥श॥ 

दिएस्परि प्रधम॑ जर्म :प्रस्तिः। (यजु » १३१८) 

“ग्रम्ति ददले छो से उत्पस्न हुपा। ३ 

दो प्राय दै। प्राण ये हो पहले पदू उत्पस्त दुमा । 

प्रस्स्दु दिोप परि जातवेदा: (बजुल १३१८) 
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जायतास्मद्द्वितीयं परि जातवेदा इति यदेनमंदो ह्वितीयं॑ पु्षविधोडजनवत्तृतीय- 
मप्स्विति यदेवमदस्तृतीयमदुम्धोन्‍जनयस्तमणा 5ग्रजस्नमिति प्रजापतियें नृमणा 
अअग्निरजस 5इन्घान 5एवं जरते स्वाधीरिति यो वाइएनमिन्दे स आने जनयते 
स्वाधी: ॥ ३ ॥ 

विदमा तेप्रस्ने भेघा भ्याणीति । ग्रग्निर्वायुरादित्य 5एतानि द्वास्थ तानि 
भरेघा भ्रमाणि विदुप्रा ते धाम बिश्वुत्ा पुरुभेति मदिद बहुधा विहियते विदुमा ते 
नाम परम गुहा यदिति यविष्ठ $इति वा5प्रत्य तन्‍्ताम परम गुहा विदुमा तमुत्स 
यत 5प्राजमम्थेत्यापो बा5उत्सोद्धम्यो वाउएप प्रधममाजयाम ॥ ४॥ 

समुद्र त्वा नूमरणा अप्रप्श्वन्तरिति प्रजापतियों नुमणा प्रप्सु त्वा प्रजापति 


“हमर से दूसरा जातवेदसू” । 

पुरुष के समान उस्तको दुबारा उत्पन्न किया । 

तृतीयमप्सु (पजु० १२१५) 

वस्तुतत; उसको जन्नो मे तीसरी बार उलन्न किया | 

नृगणा अजस्रसु । (गजु० १२१८) 

प्रजापति 'नूमए/ भ्र्यात्‌ सर के से मत वाला है प्रोर भरग्ति घजन्न प्र्थात्‌ अमर है। 

इन्घान 5एव जरते स्वाधी; । (यजु० १२१८) 

“'भततदील पुरुष इसको जलाकर इसको प्रश्चसा करता है” | 

जो इसको जलाता है वह मनन घोल उसको उत्पन्न करता है। [वेद सन्त्र मे 
“जरते” है। शतपथ मे इसका प्र्थ 'जनयत्े' लिखा है। “जरते' का प्रय॑ हैं प्रशवा करता । 
“जनयते का उत्मन्‍्न करना) ॥३॥ 

विद्या ते उपन्ते ते छा अयारिए । (यजु० ११११६) 

"हे प्रमे, हम तेरे त्ोनन्तीन साम वाले तोनों को जानते हैं, भ्रगीन, वायु, 
आदित्य । ये इसके तीन-तीन रूप बाले तीत हैं । 

बिल्ला ते धाम विभुता पुरुता । (यजु० १२१६) 

“हम तैरे बहुत भकार के घामो को जानते हैं” । 

क्योकि यह (प्रग्नि) अनेक रूप में पाया जाता है । 

विद्या ते तामर परम गरुह्या यत्‌ (यजु० १२१६) 

“हम तेरे परम रहस्प-मय नाम को जानते हैं! ॥ 

इसका रहस्यमय नाम 'यविष्ठ' है | 

विद्या तमुत्स यत$प्राजगन्ध । (यजु* १२१६) 

* हम उस तिकास को जानते हैं, जहा से तू माया है” । 

जल हो विकास है क्पोकि जलो से ही यह उत्पन्न हुमा है !४॥ 

प्रमुद्रें एवा नुमझ्ा अप्स्वस्त: । (यजु १३२०) 

& “समुद्द में जल के मीतर तुझको नरो के से मन वाले ने (प्रज्वलित किया) "। 
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रि्येनन्दृचक्षा (थे दिवो5प्रग्न5ऊघन्लिति प्रज[पतियें नृचक्षा उम्रापो दिव ऊबस्तृ- 
तीये सवा रणति तस्थिवा७तप्तिति थोचें तृतीय रजो5पामुपस्थे महिपा उम्रवर्ध- 
न्षिति प्राणा वे महिपा दिवि त्वा आखा ध्यववंन्रित्येतेत ] ५ ॥ |, , | 5: 
ता 5एवा $एकव्याश््याना: | एतमेवामि ता $ग्रारनेय्यस्थ्रिष्टुभस्ता यदास्ने- 
स्यस्तेनाग्तिरथ यत्सिप्टुभों यदेकादश तेनेन्द्र ऐन्द्रार्नोअग्नियावानस्नियवित्यस्थ 
मात्रा तावतंवेनमेतदुपतिष्टत 55्धाग्नो वें सर्वे देवा: सर्वदेवत्योंईस्नियावानरिनिर्या- 
वत्यस्य मात्रा तावतंवनमेतदुपतिष्ठते ॥ ६. ० फट 2 
यद्व व विष्णुक्रमबात्सप्रो भवतः । विष्णुक्रमेतें प्रशापनिरिमं लोकमसजत 
वात्सप्रेशार्वि विष्णुकर्मरवे प्रजापतिरन्तरिक्षमछृजत वात्सप्र ए बायु' विष्णुक्रमें- 
दें प्रजापतिदिवमछृजत वास्सग्र शादित्य विष्णुक्रमेर्वे प्रजापतिदिशो5छजत वात्स- 
प्रेण चन्द्मर्स विष्णुक्रमंर्व प्रजायत्तिभू तमसजत वात्सप्रेण भविष्यह्विष्णुक्रमेर्व 
प्रजापतिवित्तमजत वात्मप्रेणाश्ा विष्णुक्रमैर्वे प्रजापतिरहरसूजत वात्सप्नेण 


नृमस्या का प्र्थ है प्रजापति । तुक को जलो में पजापति ने (प्रज्वलित किया) । 
चुनक्षा :ईमेदियों प्रमइ्ऊघत्‌। (यजु० १३२०) 
है ग्रग्ति, तुभको थी के ऊध प्रर्थात्‌ स्तनों में नृचक्षो (बरुद्धिमानों ) ने प्रज्वलित 
। गया । नृषक्ष प्रजापति है। दो के स्तन 'प्राप:' या जल हूँ । 
हृतीपे ज्वा रजस्ति तस्यिवाएसम्‌ । (यजु०१२१२०) 
'तोसरे धाम में ठटरे दूबे तुकको! । 
तीसरा थाम धो है । 
अपामुपस्थे महिपद उप्रवर्धधू । (यजु० १२२०) 
“तुझषी मद्दिपों ने जलों कौ थोद भे बढाया' | 
"म्रद्ठिप' प्राण है। प्राणो ने तुके थो में बढ़ाया ॥४५॥ 
ये मौतों मब्ज इपी एक (परिन) के विषय में ज्यास्यान हैं । ये तांन भिष्टुम 
प्स्त प्रग्तनिसंव्यों हैं । चू कि घाय प्रमि के हैं इसलिए पर्व है। चूंकि मिष्ठुम हैं पौर 
ध्यारह प्रध्षर यात्र हैं इसलिए इन्द्र हैं। प्रस्ति इस्धाम्ति है। जितना प्ररिनि है, जितनी उरी 
मात्र उत्तते ही में उपकी उपालू्ना करता है॥ इस्घास्तों भव देव हैं। प्स्ि सर्य-देवश्य है । 
जितना प्रस्ति है। जितनी इसको प्रात उसने से उसकी ही उपासना करता है ॥६॥ 
पिष्यु-्म घोर बाल्यप्र इसलिये भो फिये जाते हैं। प्रजाप ते मे विष्णु-पर्मों से एस 
सोझ यो बनाया धौर वात्सप्र से प्रम्ति को । प्रजापति ने विष्णु प्रम थे प्रम्तरिष्ठ को बताया 
भौर बास्‍्गय रे रापु फो। दिप्तुन्क्रम के प्रजापति ने दो को बना प्रौर यात्यशगे 
प्राझिय को । दिप्यु कममे प्रजापति के दिशाप्रो को बनाया घोर बात्पप्र से पस्टमां री! 
प्रजायति से डिसयु-कय से थ्रूत पा इनादा प्रोर बह्यय से मविष्य कों | प्जापवि ते रिप्य- 
अप से घत वो रघा धौर वास्सत्र से छाणा को । विष्णुन्कम से प्रजापति ने दितवं सपा 
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रात्रि विष्णुक्रमेवें प्रजापति पूचपक्षासस्‌जत वात्सप्रं णापरपक्षान्विष्णुक्रमेवें 
प्रजापतिरधमासानसूजत वात्पप्रण मासान्विष्णक्ष्मर्व प्रजापतिक तुनसृजत 
वात्सप्रेण सवत्सर तबदुविष्णुक्त्मवात्सप्र भवत $एतदेव तेन सब स,जते 
॥9॥ 

यह्वे व विप्णुक्रमवाध्सप्रे मबत । विध्णुक्रमेर्वे प्रजापति स्वर्ग लोकमभिप्रा- 
यात्स 5एतदवर्सानमपश्यद्वात्सप्र तेनावास्यवष्रदाह्यय यद्धि युक्त न विमुच्यते 
प्र तदुदह्मत तथ॑वेत्यजमानों विष्णुक््मेरेव स्वर्ग लोकमभिप्रयाति बाप्मप्रं गाव- 
स्यति ॥ ८ ॥। 

स वे विप्णुकमान्कान्त्दा | प्रय तदानोमेव वात्सप्रे सोपतिष्ठने यथा प्रया- 
याय तदानीमैव विमुज्चेत्तादक्तदुदेवाना वे विधामनु मनृष्यास्तरमादु हेदमुत मा- 
नृधो ग्राम प्रयायाथ तदानीमेवावस्यति ॥ & ॥ 

तद़ा 5प्रहोरानों 5एवं विष्णुक्रमा भवन्ति | अहोरान वात्सप्रमहोराने+ 
एव तथा प्यहोरान क्षेम्यों भवति तस्मादु हेदमुत मानुप्रो ग्रामो5होरातर यात्वा- 
उह्दोराने क्षेम्यों भवति ॥ १० ॥ ५ 

रा वाउप्रधमेव सवत्सरस्य विष्णुक्रमास्क्रमते । प्रव॑ वात्सप्रेणोपतिश्ठते 
मध्ये हू सबत्सरस्य स्वर्गों लोक स॑ यत्कनीयोएर्थाप्कमेत न हैत७ स्वर्ग लौकम- 


प्रोर बात्सप्र से रात को । प्रजापति ने विष्णु कम से पूर्वपक्ष को रचा झोर वाक्ष्प्र से श्रपर 
पक्ष को । प्रदापति ने विप्णु-क्म से भधपास को बनाया । वात्सप्रस मासा को । विष्णु क्रमो 
से प्रजापति ने ऋतुशो को बनाया, वात्सप्र से सवत्सर को। विप्णु क्रम घोर वात्त्सप्र इस 
लिये किये जात हैं कि इन्ही सर यह सव दो गे को बनाता है ॥७॥ 

पिष्णु तप्र मोर वात्सप्र इसलिए भो किय जाते हैं । विधणु कम से ही प्रजापति हवगे 
को पया (स्पग तक अपना रथ ले गया) | बात्सप्र को उसने प्रवसान (पघोडे थोतने की 
मजित) देखा । प्रौर घाडे खोल दिये कि घाडो को कप्ट न हो । नयोहि जब पोडे मशिल 
पर नी खोल नहीं जात तो उनको कप्ड द्वोता है। इसी प्रवार यजमान विप्णु क्रमसे 
स्थंग लोक का जाता है प्रोर दात्सप्र छे घोटा को सालता है 45॥॥ 

हिप्णु क्रमा को चलकर यह वास्सप्र के द्वारा भारत की उपाखदा करता हे। जेंसे 
कोई यात्री यात्रा करत वे पश्चात्‌ घोड़ी को सोत दवा है। मनुप्य दवा का प्रनुकरग किया 
करते हैं। इसलिय धाजकत नौ मेनुष्प यात्रा करन के पश्चात्‌ घोडों को छोड़ दें हैं । का 

दिन और राप्त विप्णु क्रम हैं ॥ भोर वात्यप्र दिन और रात्त हैं इस प्रकार एक दिन 
रात घनता है मौर एक दिन रात विधाम करता है। इसविए प्राजक्त् भी मनुष्य लोग 
एुय दिन गात चलते हैं प्रोर एक दिन राठ प्रारार करते हैं ॥ १०१ 

व पर्दा सदत्मर विष्णु फप्त चतत हैं पौर प्रदरावत्र प्रस्ति वो उपासना इरते 
हैं। सदतरर व मध्य पे स्वय छार है। प्रार प्र स उछ उसा जाय ता स्वर्ये की प्राप्ति 
नहीं होती । यदि धरे सर ग्रागिक घता जाय तो रुपमें श्व उपह घर जायाय (एयाह 


4] मराध्यन्दिनीये झतपयब्राह्मणे का* ६, ७, ४. ११०१४ 


भिप्राणुयादथ यद्भूयोर्धालराड्डू हैत्तए स्व लोकमतिप्रणश्येदथ यदधे ऋमते 
अधमपतिष्ठते तत्सम्प्रति स्व लोकमाप्त्वा विमुज्चते ॥ ११ ॥। 

ताभ्या वै विपर्यासमेति | यथा महान्तमध्वान विमोक४ समइनुवीत ताह- 
क्तत्य,व पुरस्ताच्चोपरिष्छाच्चोभे विष्णुक्रमवात्सप्रो समस्यत्यहूवें विष्णुक्रमा 
रातिवत्सिप्रमेतद्वाईइद७ सर्ब॑ प्रजापति: प्रजनयिष्यंश्व प्रजनयित्वा चाहोरात्रा- 
भ्यामुभयतः पर्यगृह्तात्तवेवेत्यजमान $इ६७७ सब प्रजनयिष्यंइ्व प्रजनयित्या चा- 
होराजाम्मामुभयत्त: परियृक्तुति ॥ १२॥ 

तदाहु: । यवहृविष्णुक्रमा रातिवत्सिप्रमथोभे 5एवाहन्भवतो न राश्या कथ- 
मस्यापि रात्यां छुते भवत्त 5इत्येतद्वाउएनेड्म्रदों दीक्षमाण: पुरस्तादपराहुउउभे 
समस्यति रा त्िहतद्यदप रा हो$यैने5एतत्स निवप्स्यन्तुपरिष्दात्पूर्वाह्रुघपन समस्यत्य- 
ह॒हँतचत्पूर्वाह्न 5एवम हास्योमे $एवाहन्कृते भवत जे राश्या0 ॥ १३॥ 

स यदह: सनिवप्स्यन्त््यात्‌ | तदह: प्रातरुदित 5प्रादित्ये भरमेव प्रथममुद्द 
पति भस्मोदुप्य वाच विसूजते वाच विसृज्य समिधमादघाति समिधमाधाय भस्मा- 
वो अस्यवहरति यथैव तस्याम्यवहरण तथा5पांदाय भस्मतः प्रत्येत्योखायामोप्यो- 
पत्तिष्ठते5य प्रायश्चित्ती करोति ॥ १४॥ 


स्पय भी प्राप्ति नहीं होगी) । परम्तु यदि वह श्र्ध स्वत्सर को चले झौरभंद' सम्वत्सर 
भरित को उपासना करे तो स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर धोडो को खोलता है ॥!११॥ 

इनें दोनों (विप्णु-क्रम झोर वात्सप्र) को विपर्यास (एक के पीछे दूसरा 
2प्टया2:४9) से करता है, जैसे कोई बडी यात्रा पर जाय तो घोड़ों को बार-बार छोड़ता 
है। परन्तु (दीक्षा के) धागे भोर पीछे विप्णु-क्रम श्रोर वात्सश्र दोनो को मिला देता है । 
विप्णु-क्रम दिन है प्रोर वात्सप्र रात । प्रजापति ने जब सृध्दि को बनाना चाहा भौर जब बह 
बना चुका तो उसने घृष्टि को दिन प्ोर रात से घेर दिया। इसी प्रकार यजमान भी इस 
सद को बनाने की इच्छा करत/ हुप्ता ओर बना चुकने पर भी दिल रात्त पे प्रेर देता 
है ॥१२॥ 

इस पर कुछ लोग कहते हैं कि जब विष्णु-कम दिन है भ्ोर वात्पप्र रात प्रोरं 
ये दोनों दित मे होते हैं न कि रात मे, तो इनको रात में किया हुआ कंसे माना जाये? 
इसका समाधान यह है कि जब वह दीक्षा सेने को था, तय वह दोतो को तीसरे पहुर 
(अपरात्त) मे मित्राता है क्योकि प्रपयद्ध रात्रि ही है। भोर जब समाप्त कर लेता है. तो 
इन दोनो को पुर्वान् में मिलाता है वयोकि पूर्वात्न दिन ही है ॥१३॥ 

जिस दिन उसको मिलाना हो, उस दिल प्रातःकाल सूर्य के निकलते ही पहले भस्म 
को प्रलय करदे | असम को पसग करके वाणी को छोड देता हे (मोन दोढता है) | वाणी 
को छोड़कर उप्रिषा रसता है। समिधा को रखकर भत्म को जल तक ले जाता है, जंसे वह 
उठरता है उसी प्रकार कुछ भस्म लेकर वायरस भाता है। मौर उसको उप्ता में झसकर 
प्रश्दि की उपासना करता है फिर प्रायश्वित्त करता है हहधा 
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स॒ यदि विष्णुक्रमीयमह: स्पात्‌ । विष्णुऋमाम्क्रान््वा वात्सप्रेणोपतिष्ठे- 
ताथ यदि वात््प्रीय॑ वात्सप्रेणोपस्थाय विष्णुक्रमान्क्रान्त्वा वात्सअमन्‍्ततः कुर्वाश्न 
विष्सुक्रमानन्तत: कुर्याद्यथा प्रयाव न विभुज्चेत्ताहक्तदय यद्दात्सप्रमन्‍्ततः करोति 
प्रतिष्ठा थे वाल्सप्र' यथा प्रतिष्ठापयेदवर्साययेत्ताइक्तत्तस्मादु वात्सप्रमेवान्ततः 
कुर्यात्‌ ॥ १५ ॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥॥ [७. ४. ] ॥ 


इततिसप्तमोड्य्याय: ॥ [४२.] ॥॥ 


मदि विष्णु-क्रम का दिन हो, तो विप्पु-झम करके वात्सभश्र से उपासता करे॥ यदि 
बात्सप्र का दिन हो तो वात्सप्र से उपासना करके विष्णु-क्म करके पीछे से वात्सप्र करे । 
पिप्णुक्रम से गत ने करे। इसका अर्थ होगा कि यात्रा करके पोड़े नहीं खोलें । परन्तु जय 
वात्सप्र से प्रंत करता है तो वात्सप्र प्रतिष्ठा है। इसलिए वह विश्वाम भी करता है भौर 
धोड़ों को भी खोलता है | इसलिए वात्सप्र से भ्रत करना चाहिये ॥५॥ 


अथ वनोवाहनम, 
2 किक 804॥03:34%+ 


है प क 


अध्याय ८--त्रह्मण १ 


बनीवाह्य ताग्नि विम्रदित्याहु: | देवाश्जासुराइचोभये प्राधापत्या उम्रस्प- 
भधन्तते देवाश्यक्रमचरझछालमसुरा &ग्रास्ते देवावचक्र ण॒ चरन्त ६एतत्कर्मापश्य, 
इचक्रण हि वे देवाश्चरन्त इएतत्कर्मापश्यस्तस्मादनस 5एवं पौरोडाशेपु यजूएष्यन 
नम्मो&गनौ ॥ १॥ 

स यो बनीवाह्नते । देदाल्कर्मणुति देव हास्य कर्म कृत मवत्यथ यो ज़, 
वनीवाह्मतेउसुरास्कर्म णैत्यसुर्य ४ हास्य बर्मे कृत भवतति ॥ २॥ 

तद़ क5प्राहु: । स्वय वाइएप वनीवाहितो विष्णुक्रमेर्वाइएप प्रयाति वात्स- 
प्रेणावस्यत्तीति न तथा विद्यादुदेव वाधप्रस्य तत्थयाण यद्िष्णुक्रमा देवमवततान 
यहात्सप्रमभास्थेद मानुप प्रयाण यदिद प्रयाति मानुपमदसान यदवस्यति ॥ ३॥ 

प्रजापतिरेपोइग्निः । उभयम्वेतत्प्रजापतियेच्च देवा यच्च मनृष्यास्तदद्वि- 
एशुक्रमवात्सप्र भवतो यदेवास्यथ देव७ रूप तदस्प सेन संस्करोत्यथ यद्वनीवाध्यते 


कुछ लोग कहते हैं कि प्रग्ति को उठाये-उठाये फिरे । देव झौर भ्रसुर दोतो प्रजापति 
की सतान लड़ पड़े । देव रथ पर चढ़े फिरते थे और प्रसुर घर मे बेढे ये | देवों ने रथ पर 
जढ़े-चढ़े इस वर्म॑ को देखा | चूंकि देवो ने रथ पर चढे चढ़े इस कर्म को देखा इस लिए, 
पुरीढाश में भी भोर प्म्नि-चिति में भी ये यजु झ्रनस्‌ भर्थात्‌ गाड़ी से सम्बन्ध रखते हैं ॥॥ 
जो ग्रश्ति गो उठाये-उठाये फिरता है बह देवकम॑ करता है। इसलिए इस कम से 
दैबो यो प्राप्त होता है। जो उठाये उठाये नहीं फिरता, वहू इम कर्म से असुरो को प्राप्त 
होता है क्पोजि यह झासुरी कम होता है ॥२॥। 
वुष्ठ लोग कहते हैं कि भग्नि स्वथ ही चलता है। विष्णु-कम से चलता है भोर 
वात्सप से ठहरता है। पल्तु ऐेपा नद्वीं सोचना धाहिये। क्योकि विप्णु-क्रम द्वारा जो 
प्रयाख है वह देवी है प्रोर वास्प््र द्वारा जो धवसान है वह भी दैवी है । जो इस प्रवार 
प्रषाणा बरेगा बहू मानवी होगा सौर जो इस प्रदार मदसान करेगा वह नी मानदी होगा । 
(देवों ते होगा) ॥३॥ 
ग्रह भ्रिन बजापति है । प्रजापति दानो हैं देव भी मनुष्य भी । जब विष्णु-प्रम्त भौर 
पास्सप्र जिये जात दूँ धो यह देंवो रूप द्वोता है। प्रौर जब वह भग्नि को ज्िये जिसे फिश्ता 


हु८० 


हि 
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थदेवास्थ मानुप७ रूप तदस्थ तेन सस्करोति स हू वा४एत७ सब कृत्स्त प्रजाप- 
त्ति0 सस्करोति य $एव विद्वान्चनीवाह्मते तस्मादु बनीवाह्ये तैव ॥ ४ ॥ हे 
|. स॒ यदह प्रयोध्यन्त्स्यात्‌ ! तवहुछत्तरतोझने आग्रत 5उपस्थाप्याथास्मिलत्स- 
पिघमादबात्येतद्वाएएन देवा $एप्यन्त पुरस्तादन्नेनाप्रीशन्तेतया समिधा तथैवैन- 
अयमेतदेष्यन्त पुरस्तादन्‍्नेन प्रीणात्येतया समिधा ॥ ५॥ 

+... समिधाईस्नि दुवस्पतेतिं। संमिधाईर्न नमस्यतेत्येतदुघृतंवोवियतातिथिमा- 
$स्मिन्हृव्या जुद्दीतनेतिः घृतेरह वोधयतातिथिमो5प्रस्मिन्ह॒व्यानि जुह॒तेल्येतद्वुद्धं- 
वत्पेत्याय हां नमेतदुबो धर्यात ॥ ६॥। 


चाएतमग्रों देवाश्चित्तिभिर्दभरन्नेतद्थपा तदा चित्तमासीत्तथवनमयमेत्चि- 
त्तिभिषझद्गरत्येतद्धयस्य तदा चित्त भवति स नो भव शिव्रस्त्व७७ सुप्रदोको बिभा- 
ज़सुरिति यथेव यजुस्तथा वन्धुस्त दक्षिणत 5डदज्चमादघाति तस्योक्तो वन्धु 


हितों यह उसका मानुपी रूप है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ कर प्रग्नि को किराता 
है, वह प्रजापति के पूरे रूप का सस्‍्करण करता है ।॥४॥ 

2 जिस दिस प्रश्ति को फिराना हो उस दिन गाडी कौ ग्रम्ति के उत्तर को पूर्वाभिगुख 
खड़ा करता है | प्रौर (प्राय पर) एक सप्तिपा रजता है। पहले देवो ने इस (परग्वि)को भ्रन्न 
से, समिपा से, सतुष्ट किया थ्य, जब वह (प्रग्ति) जाने की इच्छा कर रहा था। इसी 
प्रकार यह यजमान भी यात्रा करने से पहले समिधा रूपी प्रन्त से तृष्त करता है ॥५॥ 

म्रिधारिद दुवस्थठ । (यजु० १२३०) मकर 
अथरत्त्‌ समिया से अग्नि को तमस्कार करो। 

प्रुतैबॉधयतातिधिम्‌ ॥ 5 
अध्मित्‌ हब्या जुहोतन ॥ (यजु० १२३०) 

अर्यात्‌ घीरे इत अतिथि को जयाग्रो और उसमे प्राइतिया दो । 
“उद्बोघन' वाले मन्ज से उदबोधन करता है ॥६॥ 
भ्रव वह उसको इस मनन से उठाता है +- 
उड़ त्या विश्वे देढा अस्त भरन्‍्लु चित्तिभि । (यजु० १३३१) 
है भगिति, सब देव प्रपते चित्त से तुफे उठावें। 
पहल देवों ने अपने चित्तो से उस हो उठाया शा क्योकि बढ उनके कित्तो पर था। 
इसी अ्बार यह (यजमान) भी श्रपने चित्तो से इसको उठाता दै क्यपके बढ तब उसके 

'फ्ित्त में होता है। 

स॒ नो भव शिवस्त्व सुप्रतोको विमादयु' ॥ (यजु० हर १) 
* हमारे लिए बल्याएप्रद, सुन्दर भौर वेनव युक्त ही ! । 
सा यजु है वेसा उसहा प्र है। 


गे डे 


ह्ष्रे माध्यन्दियोये शतपथत्राह्मणे कां० ६. ८. है. ७-१० 


स्थाल्यां गाहंपत्य७ समुप्यापरमादधाति स यदि कामयेत्ोपाधिरोहेलाइ्वंतो वा 
ब्रजेतू ॥ ७॥ 

ग्रधानड्वाही युनक्ति | दक्षिखमग्रेज्य सब्यमेव देवत्रेतरथा मानुपे सयां 
काच दिश्व गास्यन्त्स्थात्याडेवा्र प्रायायात्पादी हि दिगरने: स्वामेव तदुदिशमनु 
प्रयाति ॥ ८ ॥ 

प्रे कमे ज्योतिष्मान्याहि। शिवेभिरचिभिष्द्वमिति प्रंदस्ने त्व॑ ज्योतिष्मा 
न्याहि शिवेभिरचिभिर्दीप्यमान रित्येतद्वृह:ड्रिभनुभिर्भासन्मा हिसोस्तन्वा प्रजा 
इइति वृहृद्धिरविभिददीप्यमानेर्मा हि/सीरात्मना प्रजा 5इत्येतत्‌ ॥ ६॥ 

स यदा5क्ष 5उत्सजेंतु । भ्रथेतद्यजुजंपेदसुर्या वा$एपा वाग्याकक्षस्य तामेतच्छ- 
मयति तामेतद्देवत्रा करोति ॥ १० ॥ 

यद्दे वैतद्यजुजंपति । यस्मिन्वे कश्मिक्चाहितेकक्ष अउत्सजंति सा वास्मवत्रि 
तचदानावाहिते$क्ष 5३त्सजंत्यस्नेरेव सा वास्मवत्यग्निमिव तदुदेवा 5उपास्तुवस्तु- 
पामहयस्तथैव नमयमेतदुपस्तौत्युपभहयत्यक्रन्ददरिन स्तनयन्निव चौरिति तस्पोक्तो 


उसको दक्षिणकों भ्रोर से उत्तर की प्रोर गाड़ी पर रख देता है। इसकी व्याख्या 
हो की । 
पाहपत्य को थ्रालो मे रखकर [प्राहवनोय या उख्य पग्नि के) पोछे रल्ल देता है। 
यदि इच्छा ही ठो स्वयं भी उसके पास दैढ जाय या साय-स्राथ पैदल चले ॥७॥ 
अब इस में दो बेस जोतता है । पहले दाहिना फिर बापां । यह देवताभों की रीति 
है। मगुष्पो को इससे इतर। यह चाहे किसी दिशा मे जाना चाहे पहले पूर्व की भोर घसे । 
पुर्ष ही प्रस्ति की दिशा है । एस प्रकार बह भपनो द्वी दिशा में जाता है ॥८॥ 
ब्रेंदग्ले ज्योतिष्मास्पाहि शिवेधिरजचिमिप्टूयमू । (4जु० १२३२) 
भर्यात्‌ “है प्रतिति, तू ज्योतिष्मान्‌ होकर भी दिंतकर ज्वालाधों के साथ जा । 
बृहृदूभिमनु्िर्मासत्‌ मा हि? धोस्तन्वा प्रजा । (यजु० १२३२) 
प्र्षाद्‌ बढ़ी ज्यालाएों के साप प्रदोर द्वोकर तू भपने घरीर से मेरी प्रजा को मत 
घठा ॥ हा 
जब पहिये को कोली से प्रादाज निकले, ठभी इस यजु का जप करे | यह प्रावाज़ 
प्रामुरी होती है। इस को इससे प्ात करता है पौर दैवी बनाता है ॥ हा 
यह यज्रु इसलिए भी जपठा है। जिस डिस्री के सवार होने पर पढ़िये भी वीसी यह 
प्रायाज रुरतो है उधी वो यह घावाज समर जातो है। प्रीन के सपार होने पर जो 
प्राषाव ह्वोतो है यह भ्णनि को ही प्रावाज है| देवों मे प्रस्ति नौ ही उपासता को थी मौर 
इसो दो महत्ता बस्पन को यो, यह यजमान मी इसो को उग्ाखना करता है। इसी डी 
महु्ता परत करता है। 
प्रकर्ददग्निस्वनपन्निय थोः [(यजुल. १३३३) 
“'धीनि इस प्रड्धार गर्जा जंदे दादख यरजाा है” $ 


कां० ६, ५, १, ११-१४ घयन-मिरूपणसु ६८३ 


बन्घु: ॥ ११॥ 

स॒ यदि पुरा वसत्य॑ विमुज्चेत । अ्रतस्येवाग्तिः स्थादथ यदा वसत्ये विमु- 
ड्वेत भ्रामत्र $उपस्थाप्योत्तरत 5उद्त्यावोक्षति यर्मेनमुपावहरति तं॑दक्षिणत 
इउदज्चमुपावहरत्ि तस्योक्तो बन्धु: ॥ १२॥ 

प्रधास्मिन्समिधमादधाति | एतद्वा$एनं देवा 5ईय्रिवा/समुप्रिष्दादन्नेना- 
प्रीएन्नेतया समिधा तयंबंनमयमेतदोीयिवा0 पमुपरिष्टादन्नेन प्रोणात्येतया समि- 
घा॥ १३॥ 

प्रप्नायमस्निर्भ रतस्य श्रृण्ब5इति । प्रजापतिवें भरतः से हीद/र्तवे विभ्रतति 
वि यतललूयों न रोचते बृहृदूमा 5इति वि यत्तूर्य 5इब रोचते वृहृदुभा 5इत्येतद्मि यः 
पुर पृतनासु तस््याविति पुर नाम्रासुररक्षतमास तमग्विः परतनास्वभितष्ठी 
दीदाय दंब्यो 5प्रतियि: शिवो न 5इतति दीप्यमानों दैव्योश्तिधि: शिवों न 5इरपेतत- 
र्स्थितवत्या बसत्ये हमे तत्स्यापयत्ति ॥ १४ ॥ 

ग्रधातः सम्पदेव। समिध प्रथमेनादधात्युयच्छत्येकेन प्रयात्येकेनाक्षमेफेना- 


इसकी व्याक्ष्या हो चुकी ॥६१॥ 
यदि प्रपनी बसती में पहुचने से पहले ही घोड़े खोल्ने, तो भ्रिति को गाड़ी में ही रहने 
दे। यदि बसती (घर) में ठहस्ने के लिये खोले तो पूर्व में गाड़ी को बढ़ा करके ज्त्तर की 
भीर एक स्थान को ऊंचा करके झ्रौर पानी छिड़ककर प्रम्नि को उतार लेता है। दक्षिण से 
उत्तर की झोर उतारता है | इसकी ब्याल्या हो डुको ॥ह शा 
प्रव उस पर एक समिघा रखता है। देवों ने इसको माता के बाद इस समरिघा रूसी 
+प्रन्‍्न ज्रे तृप्त किया या । इसी प्रकार यह भी इसको यात्रा के पश्चात्‌ इस स्रमिधा रपी 
पन्‍्न से तृप्त करता है ॥१३॥ 
प्र प्रायमस्निभरतस्य स्वृण्वे । (यजु० १२३४) ह हं 
“यह मग्ति भरत को सुनता है (या भरत की यह ग्रग्वि सिद्ध है)” । 
प्रजापति भरत है। वह इसको भरता है । 
जि यह सूर्ों न रोचते वृद्भुभा (य्जु० १२३४) 
“ग्र्थात्‌ यह सूर्य के समान बहुत चमकता है 
अभिय: पूरु पृतनासु तस्थी | (यजु० १२।३४) 
“जिसने पुद्ध को युद्ध में हराया" । 
पुरु नाम का एक असुर राक्षस था उसको ग्रग्ति ने युद्धों में मार गिराया । 
दीदाय दैव्यो उम्नतिथि: झित्रोत:। (यजु० ३२०३४) 
“यह ग्रतिथि (अग्नि) हमारा कश्यास्य-कारक होकर चमकता है” । 
*स्था' धातु वाले मन्त्र से यह कृष्प किया गया है जिस से वह झपने घर में ठहर 


पक्के ॥_४॥ 
सम्पत्‌ (निष्पत्ति ८्णवथघए०7०»०८०) यह है । एक मल्त्र से सम्रिया रखता है। 


हद माध्यन्दिनीये झतपथप्राह्मणे क्ा० ६, ५, १० ११ 


नुमस्त्रयते समिधमेव प्चमेनादबाति तत्यअ्व पञज्चचितिको5रिनः परम्चर्ध्वेवः 
सवत्सरः सवत्सरोड्निर्यावानग्नियावित्यस्य मात्रा तावत्तदुभवत्ति ॥ १५ ॥ 


ब्राह्मएम्‌ ॥ ५ [5- १.] ॥ 


एक मन्त्र से उठाता है । एक से प्रस्थान करता है । एक से पहिये का प्रभिमन्‍त्रशा करता है। 
एफ मनन से समिधा रखता है। ये पांच हुये। मरित भी पचचितिक (पाच चितियों बाला) 
है। पाँच ऋतुए' सवत्सर में होती हैं। सबवत्सर प्रगति है । जितदी झग्नि है जितनी उच्तको 
मात्रा वह उठता ही हो जाता है।॥। १ शा 


अध्मापोध्म्यवहरणमु, उपस्थानम्‌ द्विविधप्रायश्चित्तविधिश्च दिविधप्रायश्चित्तविधि३त 
अध्याय ८--ब्राह्मणु २ 


अथातोभस्मन 5एवाभ्यवहरणस्य। देवा वाउएतदग्रे भस्मोदवप स्तेक्नू वन्‍्यरदिं 
धा5इदमित्यमेव सदात्मानमभिसंस्फरिष्यामहे मर्त्या कुणपा इप्रनपहतपाप्मानों 
भविष्यामों यद्यु परावप्स्यामों यदत्रामनेय बहिर्डा तदग्ने करिश्याम 5उप तज्जा- 

नीत ययेद करवामेति तेःन्नू वश्चेतमध्वमिति चित्रिमिच्छतेति वाब तदमभ्रू,- 
वंस्तदिच्छुत यथेद करवामेति ॥ १॥ 

ते चेतममानाः । एतदपद्यन्नप 5एवैनदश्यवहरामापों वाधमस्य स्वेस्य 
प्रतिष्ण तदच्रास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा तदेवत्तिष्ठाप्य यदब्राग्वेथ तददुभ्यो४धिंजन- 
परिष्याम $इति तदपोथ्स्यवाहरस्तथवेवदयमेतदपो$स्यवह्रति ॥ २ ॥ 


प्रच्छा धव भस्म के (जल तक) जे जाते के विप्य मे ) पहले देवों ने भस्म को प्रलग॑ 
क्षर दिया या ॥ उन्होने कहा “* यदि हम इसका इसो प्रकार सस्कार करेंग्रे तो हम मत्ये 
कुणप (जीव रहित) प्रौर पाप युक्त हो जायेंगे । और यदि इसको प्रग्नि से बाहर फैक 
देंगे तो जो भग्ति का ही है उसे भ्रग्नि के दाहुर फेक देंगे। भव वत्यम्ो क्‍या करें ? उन्होंदे 
कहा “चेत करो” ग्र्थात्‌ चिति बनाप्रो | सोचो कि किम प्रकार करोगे ॥१॥ 

उन्होने ब्रेतते हुये इसको देखा, ““इस जल को ले चलें” । जल ही इन सब 
कौ प्रतिष्ठा है। यह जो सब को प्रतिष्ठा है, उसमें उसको क्यापना करके जो भ्रग्ति का 
स्वय प्रश है उसे जल मे उत्पस्त करेंगे | इसलिए इसको जल तक ले गये श्लोर जल में उसका 
प्रवाह कर दिया। इसी प्रछार यह यजमाद भो इसकों जद तक ले जाता है ॥२॥ 


ड्रो ६, ८. २. रेन्डें चयन-निरूपणम्‌ हब 


श्रापो देवीः। प्रतिगृम्णोत भस्मेतत्स्योने कुरुध्व॑० सुरभाइ लोक ःइति 
जग्धं वा5एतद्यातयाम भवति तदेतदाह सभिष्ठएएनल्लोके कुरुध्वमिति तस्मे तम- 
न्ता जनय &इत्यापो वे जनयोश्दुम्यो होद७ सवव॑ जायते सुपत्नीरित्यग्निना वाध्प्राप: 
सुपल्यो मातेव पुत्र विभृताप्स्वेददिति यथा माता पुञमुपस्थे विश्यादेवमेन- 
दुविभृतेत्येततु ॥ ३॥ 


अप्वरने सचिष्टवेति। अप्स्वग्ने योनिष्टवेत्येदत्सौपथीरतृरुध्यम5इत्योप- 
धीद्मं पोषनुरुष्यते गर्भ सज्जायसे युदरिति यर्भे ह्योप सज्जायते पुन्गर्भोड्मस्यो- 
पधीनां गर्भो वनस्पतोनां गर्भो विश्वस्थ भृतस्थास्ते गर्भोडअ्रपामसीति तदेनमस्य 
सर्वस्य ये करोति ॥ ४॥ 


प्राषो देबीः प्रतियूम्सीत भस्मेंदद्‌ । 

स्पोने कशुष्वणे सुरभाइउ त्ोके / (गजु० १२३५१) 

“हे जलो, तुम इस भस्म को लो भोर इसको भच्छे भोर सुरभियुक्त लोकों में 
पहुंचा हो । 

यह जलकर झपगी यान! पूरी कर छुक्को / इसलिए इधके विपय में कहा गया है कि 
इसको सुरम्य स्थान में पहुचा दो ! 


तस्मे नमन्ताँ जनय.। (यजु० (२३५) 

“'पत्निया उम्को नमस्कार करें” | 

“जल पत्नी हैं, क्योकि इन्हीं मे से उब चीजें उत्तन्‍्त होती हैं । 

सुषतनीः (यजु० १२३५) 

जल मग्नि को सुपत्निया हैं। 

मातेव पुत्र विभुताप्स्वेबत्‌ । (ययु० १२४३५) 

अर्थात जैसे माता पुत्र को गोद मे लेती है, इधी प्रकार यह भी इस को ले जाता 
है ॥३॥ 

अप्स्वादे सेपिष्टव । (यजुछ १२३६) 

प्र्यात्‌ 'हे भर्नि, जलो में कैसे योनि (धाम) है 

सोपबोरतुरुष्यणे ? (पजु० १३३६) 

अर्थात्‌ ''मोपषधिय के साय तू लगा रहता है” ) 

गर्भे सज्जायसे पुन. (यजु० १२३६) 

अथकि यम में भाकर फिर उत्पन्‍्त होता है। 

गर्भो अ्स्योपघोता गर्भो बनत्पतीनामु । 

शर्भों बिद्वस्प भुठस्यास्ने यर्भोड मपामसि ॥ (यजु० १२३७) 

+'तू औषधियों का वनस्पतियों का, सब भूदों का तथा जलो का गर्म है” । 

इस प्रकार इसको सब संसार का गर्भ दना देता है ॥४॥ 
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त्रिभिरभ्यवहरति । निवृदस्नियवानगितियावित्यस्य मात्रा तावतेवैनदेतद- 
भ्यवहरत्येकेनाग्रेडय द्वाभ्या द्वाम्या वा उग्र इयेकेन द्विस्तु इृत्वो5भ्यवहरति तथ्े व्िपा- 
दा: पशवस्त रेवेनदेतदम्पवह रति ॥ ५ ॥ 

अथापादत्ते | तद्दत्राग्नैय तदेतददुम्पौदधि जनयत्यनयाइनया वे भेपज कि 
पत्तेज्नपैवेनमेतत्सम्भरति प्रसद्य भस्मता योनिमपदव पृथिवीमग्त 5इति प्रसस्तो 
झोप भस्मना योनिमपश्च पूथिदी चभवति स/सज्य मातृभिष्द्व ज्योतिष्मासपु- 
नरासद 5इति सगत्य मातृशिप्द्व ज्योतिष्मान्युनरासद $इत्येतलुनरासद्य सदन 
पुमरूर्जा सह स्व्येत्येदेन मा सर्वेणाभिनिवर्तस्वेत्येतत्‌ ॥ ६ ॥ 

चतु्िरपादत्ते । तद्ये चतुष्पादा प्मवस्तरेवेनमेतत्सम्भरत्यथी5प्रस्त वे 


तीन मन्त्रो से (भस्म को) जल मे डालता है। ग्रम्वि तिहरा है। जितना अश्नि है 
जितनी उसकी मात्रा, उतने ही से उसको जल में छोडता है। पहले एक मन से किर दो से । 
या पहले दो से फिर एक से । दो बार करके डालता है, इस प्रकार ये जो दुपाये पशु हैं, 
उनये द्वारा इसको से जाता है ॥५॥॥ 
प्रव उत्त भस्म में से कुछ ते लेता है। क्योकि इसमे जो प्रग्ति का ग्रश् है उसे जलों 
में से उत्पन्‍्त करता है। उसको इससे (प्रतामिका उ गली से) उठता है। इसी से तो ग्रौपध 
तैयार होती है। इसी से यह ग्रग्ति को ठोक करता है। 
प्रसथ भस्मता योविमपद्च पुथियोमग्ने ३ (यजु० १३३८) 
“हे प्रश्नि योनि मे 5हरकर, भस्म के रूप मे जल्ो मे और पृथ्वी मे ठहस्कर/। 
भस्म के द्वारा ही यह यानि मे, जलो मे, पृथ्वी मे ठहरता है । 
स>सृज्य मातृभिष्डव ज्योतिष्माव्‌ पूनरासद । (यजु० १०३८) 
अर्थात्‌ “माताप्रों से मिलकर तू ज्योति वाला अपने घर में फिर बैठ” । 
पुनराक्ष रादनमप३च पृथिवीगस्ने । 
शेषे मातुय्ंयोपस्पे अततरस्था (2 शिवतम ॥ (यजुर १२३६) 
“प्रपने स्थान, जल ओर पृथ्वी में वंठकर, हे झर्नि, तू माता की गोद में सुख पूर्वक 
बंठ” । 
पुनर््णा निवर्त स्व पुनरस्त 5इपायुपा । 
पुर्नन॑ पाह्म0हुस । (यजु० १२४०) 
है प्र्ति, ऊजे के साथ अ्रनन भोर जीवन के साथ फिर लौट हम को पाप से बचा । 
सहरमस्या विवर्त त्वाने पिस्तवस्व धारया। 
विद्वप्सन्या विशबतस्परि। (यजु० १२४१) 
के “४ हे भ्रस्ति धन के गाय लौट, तेरी चारोझयोर पूर्ाता से दहने बाली नदियां 
के 
पर्यात्‌ू इछ सब के साथ तू लौट ॥६॥ 
इस भस्म को वहू चार मन्यो से लेता है । ये जो चोपाये पश्यु है, उनमें द्वारा ही 


का9 ६. ५. हें. ७-८ चयन-निरूपणय ह्द्छ 


पशवो्ल्नेनैवेनमेलत्सम्भरति त्रिभिरभ्यवहरति तत्सप्त स्प्तचितिकोड़रिन, सप्त- 
अब: सवत्सरः संवत्सरोउग्नियविनमनयवित्यस्थ मात्रा तावचद्भवति ॥ ७ ॥ 


अपादाय भस्मनः पत्येत्य | उल्लायामोप्योपतिष्ठन5एतद्गाउएतदयथायथ करो- 
तियदग्तिमपो5म्यवहरति तस्मा5एवंतन्निन्न ते5हि0साया उप्राग्नेयी स्था मगनय5ए वे 
तन्निह्न,े बुद्धवतो भ्यां यर॑वास्य॑तदग्निवंचो निवोधेतु ॥ ८॥ 

वोधा मेइप्रस्य वचसो यविप्ठेति | बोबा मेउस्य बसों य्िष्डेत्येतत्म0 
हिष्ठस्य, प्रभूतस्य स्वधाव $इति भूयिष्ठस्य प्रभुतस्य स्वधाव 5:स्पेतत्पोयति- 
स्ोहअनु त्वो गुणातोति पोयत्पेकोप्वेको गृुणाति वन्दाएष्टे तन्‍्व वन्वेड- 
भग्व5इति दन्दिता। तेडह तन्वं वन्देशन 5इत्येतत्सू वोधि सूरिभंघवा वसुपते वसुदा 
बन्‌ युयोध्यस्मदुद् पा०सीति यथेवास्मादुद्देपाएसि युवदेवमेतदाद हू भ्यामुप- 


यह इस को लाता है। पशु झन्न हैं। इस प्रकार वह भ्रन्न से इस को युक्त करता है। तीव 
मन्‍्यों से वह (भस्म को) (जल तक) ले जाता है । ये सात हुये | बेदी की तहे भी सात ही 
द्वोती हैं। संबत्यर मे सात ऋतुयें होती हैं। संवत्तर प्रम्नि है। जितना प्रश्गि है, जितनी उम्त 
की म्रात्रा, उतना ही वहू हो जाता है ॥णा 

कुछ भस्म को लेकर झौर लौटकर बह उसको उख्रा में डालता है प्रौर (श्रत्नि की 
उपासना करता है। क्योकि जब वह झ्रग्ति को जल में डालता है तो प्रतुचित करता है। प्रय 
वह उसका प्रायद्बित्त करता है कि वह उसे हानि न पहुचावे। ध्ीन सम्बन्धी दो मन्त्रो 
से बह उपासता करता है, बयोकि प्रर्नि के प्रति ही तो प्रतिकार करना है। ऐसे मम्त्रो 
से जिनमें 'बुप” पडा है। जिससे ग्रग्ति उसकी बात को समभले ॥दा। 

बोषा में 5प्रस्य वचसों यविष्ठ | (यजु० १२॥४२) 

प्र्थात्‌ “है वलवानू, भेरी बात सुन” । 

महिष्ठस्य प्रभूतस्य स्वघाव:। (यजु० १२४२) 

अर्थात्‌ हे स्वामी, ऐसे बचने को जो पूर्ण रूप से वर्खन किया गया है । 

पीयति त्वो $मनु त्वो बृणाति + (यजु० १२१४२) 

“एक तुमको बुरा कहता है और एक प्रशव्ा करता है' । 

घल्दा रष्टे तम्व वस्दे उम्रग्ते । (यजु० १रा४र) 

“हे प्रणित, मैं तेरे शरीर को भज्नो-भाँति वन्दनां करता हु” । 

स॒ बोधि सुरिमंघवा वसुपते घसुदावय्‌ । 

युयोध्यस्मद्‌ हें पापसि । (यजु हरा४ड३) 

"हे वसुपते, बसु के दाता, ऐडवर्यदाद बुद्धिमासु तू हमारी वात को जान और हम से 
है प झरने बालो को भ्रलय रख 3 

यह इसलिए फहते हैँ कि उराके झन उससे प्रलय रहें । 

इन दो मम्चो से भग्ति के उपा्ता करता है, एक गायत्री भौर दूसय बिष्टुभू । 


हु 
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तिष्ठते गायत्र्या च विष्टुभा च तस्योक्तो बन्धु: ॥ ६ ॥ 

तानि नब भवन्ति । नव दिश्लो दिशोअग्निनेव प्राणा: प्राणा इश्नरिनिर्यावा- 
सरिनियवित्यस्य मात्रा तावत्तदुभवति ॥ १० |॥ 

श्रथ प्रायश्चित्ती करोति। सर्वेस्यों वाइएप 5एत॑ कामेन््य उम्माधत्ते तथदे- 
वास्यात्र कामानां व्यवच्छिद्यतेब््नावपोअ्म्यवाहियमाणें तदेवेतत्संतनोंति सदधा- 
ट्युभे प्रायड्चित्ती करोति येइएवाग्नावनुगते तस्योक्तो वन्धु: ॥ ११ ॥ 

ताति दश भवन्ति | इश्ाक्षरा विराड्ूविराडग्निदेश दिशों दिश्योईस्निर्देश 
प्राणा: प्राणा 5अग्निर्यावानग्नियवित्यस्य मात्रा तावत्तदुभवति ॥ १२ ॥ 

ब्राह्मणुम्‌ ॥ ६॥ [८ २.] ॥ पजञ्चमः प्रपाठकः। कण्डिकासंह्या १०२॥ 
अष्टमो:ध्याय: [४३] 

प्रस्मिन्काण्डे कण्डिका सेख्या ५३० ॥ 

इति माध्यन्दिनोये शतपथत्राह्मणे उख्ाप्तम्भ रणताम पष्ठं काण्ड समाप्तम ॥। 


इसका रहस्य वणित हो इुका ॥६॥ 

ये मत्त नो हो जाते है। नो दिशायें हैं।प्रस्ति दिद्यायें हैं। नौ प्राण। प्राण 
अ्रम्नि हैं। जितना अग्नि है जितनी उसकी मात्रायें, उतना यह हो जाता है ॥१०॥ 

अब वह दो श्रायक्षिचत्त करता है। उसने प्रोगिति का प्लाधात सब कामनाप्रों के 
लिये किया था । इन कामनाग्रो का जो भाग भस्म को जल में डालने के कारण कट जाता 
है, उसी की वह इसके द्वारा पूत्ति करता है। घह उन दोसो ध्ायश्चित्तो को करता है, जो 
प्रग्ति थुभ जाने पर किये जाते हैं ॥११॥ 

इस प्रकार दस हो जाते हैं। विराट मे दघ प्रक्षर होते हैं । अग्नि विराट है। दतत 


दिशायें हैं। दिशायें भ्रग्ति हैं । दत प्राण हैं | प्राण अग्नि है॥ जितना प्रग्ति है जितनी इस 
की मात्रा, उतना ही यह भी हो जाठा है ॥१२॥ 


माध्यन्दिनीय छतपथ ब्राह्मण की श्रीमतु प० गगाप्रसाद उपाध्याय कृत “रत्न 
कुमारीदीपिका” भाषा व्यास्या का उल्घा सम्भरण माम 
पथ्ठ क्ाण्ड समाप्त हुआ। 


घष्ठनकाण्ड 
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....प क्न्नलक्ल पं सकल कम क्लि। १२--घमेलियन रोड, दिल्‍्ती । 


मुद्रक - पष्भी प्रकाशन शा 


सप्तम-काण्ड 


हस्ति-घट-नाम सप्तम काण्ड्म्‌ 


गाईएत्यचितिस्थाने पतितातां तृरापरदिमामपसरणादि 


अध्याय १--त्राह्मण ९ 


झो३म । ग्राहेपत्य चेष्यन्पलाशबासया व्युदृहृति॥ अवस्यति हैतबरदूगाहं- 
पत्य चितोति य५उ वे के चारिनिितोःस्थामेव ते:वसितास्तद्यदु व्युदृहृत्यव सितानेब 
तदृब्युदृहति नेदव्सितानध्यवस्थानीति ॥१% 

अपेत वीत बिच सपंतात 5इत्ति। अप च॑वेद विच्चेत व्यु च॒ पर्पतात 
$इत्पेतद्श्उद रसपिण॒स्तानेतदाह येश्त स्व पुराखा ये च नूतना 5इति येडत स्थ 
सनातना ये चाधुनातना 5इत्येतत्‌ ॥२॥ 

प्रदाद्यमोश्सान पृथिव्या 5इति । यमो ह वाउमर्या म्रवततानस्पेप्टे से 
४एवास्माष्अस्थामवसान ददाति ॥झा 

श्रक्रन्निम पित्तरो लोकमस्मा5इति । क्षत्र वे यमो विश्वः पिदरों यस्‍्माइड 


गाहूँपत्य को वताने की इच्छा करता हुआ पलाश की शाखा से (स्थान को) माडता 
है । जहाँ गाहंपत्य को चिनता है बद्दी प्रपना निवास निर्वारित करता है । जो कोई पाहपत्प 
को चिनने वाले हो गये हूँ वे खव इसी (पृथ्वी) पर स्थित ये । बह जो भाड देता है मानो 
स्पित लोगो को हृटाता है कि कह्टी उन्ही के ऊपर न वस जाय ॥१॥ 
इस मन से +- 
अ्रपेत वीत़ बिच सर्पत्तात। (यजु० १रा४१) 
अर्थात्‌ “यहाँ से हो, यहाँ से हटो, यहां से हदो/” जो पेट के वल चलते हैं उन से 
चह यह फह्टता है 
ये उत्ल्‍्य पुराणा ये च दूतता (यजु० १शाडेश) 
पर्थात्‌ जो पहले समय के हैं भ्रोर जो प्राजकल के ४२॥ 
अदाद यमोउ्वसान पूथिव्या (यजु० १२४५) 
“यम मे मुझे इस पृथ्वी पर स्थान दिया है|” उप्र हो इस पृथ्वी के ऊपर ठहरने वालो 
का प्रबन्धक है। यद्दी इस प्ृथ्वो पर यजमान को ठट्दरने का विध्यन करता है ॥३॥ 
प्रकरन्तिम पितरों लोकमस्मे ॥ (यजु० १२४५) 
“वितरों ने इस लोड को इसके लिये ददाया दे 
बम क्षमिय है सौर पितर वैश्य (साधारण लोग) हैं । जब क्षत्रिय ग्रजा प्रपने जर्नों 


कु] 


ह्श्ड माध्यन्दिनीये झतपथब्राह्मणे का० ७ है १.४७ 


वे क्षत्रियों विज्ञा सविदानोउ्यामवसान ददाति तत्सुदत्त' तथो हास्मे क्षेत्र यमों 
विज्ञा पिनभि सविदानोउस्यामवसाव ददाति ॥४॥ 

पलाशशाखसया व्युदृहृति । ब्रह्म वे पलाशों ब्रह्मणंव तदवसितान्व्युदृह॒ति 
सम्त्रेण ब्रह्म वे मन्‍्त्रों ब्रह्म॑णंव तदवसिताब्ब्युदृहति ताम्रुदीचीमुदस्यत्ति॥१॥ 
शतम्‌ ४००० | 

अथोपान्निवपति । अय वे लोको गाहँपत्य पश्व इऊणा अप्रशस्मिस्तत्लोके 
पशून्दधाति तस्मादिमेजस्मिल्लोके पशव ॥६॥ 

यद्ववोपान्निवपति । प्रजापति प्रजा उअसूजत ता वानोलल्‍वा 5ग्रसूजत ता ने 
समरजानत सो5कामयत सजावीरन्विति ता समानोह्या अम्रकरोत्ताप्तामृपानुल्वम- 
करोत्ता समजानत तस्मादप्येतहि समानोलवा समेव जानते देवै- समानोलवी$सा« 
बीध्यु वे यजते यो यजते तद्यदुपान्निवषति देवरेव तत्समानोलवों भवति ॥७॥ 

सशानमसीति । समजानत हां तेन कामघरणमिति पश्वों वाइऊपा पशवः 
कामधरण मयि ते कामघरण भूयादिति मयि ते पश्वों भूयासुरिस्येतत्त: सर्वे 


को धनुप्तति से किसी करो निवास दान दे देता है तो यही सुदत्त पर्यात्‌ भ्च्छा दिया हुमा 
सममा जाता है। इसी श्रकार क्षत्रिय यम विश्‌ पितरो की भनुमत्रि से इस (यजमात) को 
निवास देता हैं ॥४॥ 

वह पताश हो शाखा से भाडता है। पलाश ब्राह्मण है। जो पहले व गये थे उनको 
ब्राह्मण के द्वार ही भ्रतग करता है । मत से अत्तय करता है क्योकि मन्न ग्राह्मत हैं। वह 
जो पहले दस गये थे उनको मत्र द्वारा ही भाडवा है। वह इस श्वासा को उतर को झोर फेक 
देता है ॥५॥ 

भव उस पर ऊपा (देह) को विदाता है । क्योंकि यह लोक गाहपत्य है मौर पशु देह 
हैं । इस प्रकार वह इस लोक मे पशुओ को रखता है | इसीछिये लोक में पशु हैं ॥६॥ 

बह देह को इसलिये भी बिछाता है। प्रयापदि ने प्रजा वनाई। उसते इनकों भिन्‍ने- 
जिम्न प्रवार के जरायु के याथ बनाया | वे समान से ये | उसने इच्छा की कि यह एंए 
धमान सो जाय। इसलिये उतयो समांत जरायु का वना दिया। तब वे एवं से हो गये। 
जो भ्राटृति देता है यह सोचकर देता है कि देवा क समान जरायु वाला हो जाऊ । पीर जब 
यह देह फो विद्वाता है, वह देवों के समाम जरायु दा हो जाता है ॥७॥ 

सकश्ानमसि (यजु० १२४५) 

"तू ही ने देने यात्रा है'!। 

अयाति इसी से उनको ऐक्य मिला । 

जामपरणम्‌ (यजु० १२४५) 

“बापनाह्रों को पूति याता ' । 

देह पशु है भोर पशु दी "रामपरख” हैं । 

मपित्ते कामपरण भूयातू | (यजु० १रा४४) 


का० ७, है. १. द-ह२ चयन-निरूपराम ह्ह्र्‌ 


गाहंपत्य॑ प्रच्छादयति योनियें गाहंपत्या चित्झिल्वमूपा सर्वा तथ्योनिमुल्वेन 
प्रच्छादयति ॥४॥॥ है 

प्रथ सिकता निवपति । अम्नेरेतद्व्वानरस्थ भस्म यत्सिकता $ग्रग्तिमु 
बा5एतं वेश्वानर वेष्यन्भवति भ वाइग्ररिति: सत्र भस्मातिदह॒त्यनतिदाहाय ॥हाा 

सद्नेव घ्िकता निवपति । पअरनेरेतद्वेंड्बानरस्य रेतो यत्सिकता 5प्रग्तिमु 
वाउएत बेह्वानर चेष्यन्भवत्ति न बाधग्ररेतस्क्रात्किचत विक्रियते5स्मादंतसोडधि 
विक्रियात्ताइइति ॥१०॥ 

अस्ते्भस्मास्यम्ने. पुरीपमसीति । यात्याम वान्‍अम्नर्भस्मायातयाम्य, 
सिकता झयातथाममेवेनदेत्तत्करोति ताभि सर्व गापत्य प्रच्छादयति योनि 
गाहंपत्या चिती रेत्त: सविता: सर्वस्या तद्योनी रेतो दघाति ॥११॥ 

झथन परिभ्रिद्धि: परिश्रयति। योनिर्वे परिश्रित 5इदमेव॑त्तद्रं तः सिक्ता 
योन्‍्या परियूह्नाति तस्माद्योन्या रेतः सिक्त परियृह्यते ॥१२॥ 

यहोवन परिश्रिक्लि" परिश्रयति। अय वे लोकी गाहुंपत्य 5प्राप: परिध्चित 


“मु में तेरो पूर्ण कामतायें हो/। 

अर्थात्‌ मुझ मे तेरे पथु हो । 

इस प्रकार वह इस देह से सब गाढंपत्य का ढक देता है। गाहंपत्य योनि है पोर 
चिति णरायु है । पर्यात्‌ समस्त योनि को जरायु से ढक देता है ॥॥८॥ 

इस देद को जसने से बचाने वे लिये 3स पर रेत विछाता है ॥ क्योकि यह रेत भरिति 
विश्वानर का भस्म ही तो है । यह्‌ प्रग्ति विश्दानर को ही ता चयन करने वाला है । भगिति 
स्वयं ग्रपने को तो जायेगा ने ॥६४ 

वह रेत क्यो बिछाता है? यह जो रेत है वह प्ररिनि यृश्यानर का दोय॑ है । चढ़ 
प्रस्ति वैदवानर का ही तो घयन करेगा । वोये-रहित से तो कुछ बनता नही | वह सोचता 
है कि वोर्य से हो घरित को उत्पस्त बारे ॥१०॥ 

इस मत्र से 

अम्ने्भस्मास्यसते: पुरीयसस्ि  (यजुग ॥२४५) 

“तू प्रस्ति की भस्म हैं, प्रस्ति का पुरीप है ।* 

अभ्नि की भस्म वेकार है गौर रेत बेकार नद्दी है। इस प्रकार वह इस को काम की 
बनाता है। वह इस से समस्त गाईपत्य को ढक देदा दे यादवत्य योनि है धौर रेठ वीर्य है । 
इस प्रकार योनि में वौयें को थाग्ण कराता है ह११४ 

प्रव इसको परिश्षित्‌ (पत्वरो) से घेरता है ! यह नो प्रिध्ित्‌ है बहू योनि है। 
सौचा हुपा वोर्य इस प्रकार सुरक्षित होगा है । इसीलिये योनि में जो दीर्य पहुच्रता है 
सुरक्षित रइवा है. ॥0३ र॥ 

इसको परिधितों से क्यो पेरता हे ?े यह नोऊ याहंएत्य है । प्रौर एल परिधित हैं । 
इस प्रकार वह सोक को चतों से घेरता है। इस को समुद्र के पेरवा है| इसलिए यह भ्रूमि 


६६६ माध्यन्दिनोये दतपचद्राह्मणे फां० ७. १. है. १३०१६ 


#इमत॑ लोकमद्भि: परितनोति समुद्रेण हैन॑ तलरितनोति स्वत्स्तस्मादिम 
लोक४० सर्वृतः समुद्र: पर्येति दक्षिणावृत्तस्मादि ' छोकृ दक्षिषाबृत्समुद्र: पर्येति 
खातेन तस्मादिम छोक खातेन समुद्र, पर्यत्ति ॥१३॥ 

चित स्थेति । चिनोति हों ना: परिचित स्थेति परि हां वाश्चिनोत्यूध्व॑चितः 
श्रयध्यमित्यूर्ध्वा 5उपदधदाह तस्मादु्ध्व 5एवं समुद्रो विजतेज्य यत्तिरष्चीरपदध्या- 
त्सक्ृद्ध वेद/ सब समुद्रो निमृज्यान्त सादयत्यसन्ना ह्ापों न सुददोहसाउवि- 
चदति ॥१४॥ 

भस्थीनि वे परिश्चित: । प्राणः सृददोहा न वा&प्रस्थिपु प्राणोडस्त्येकेन 


यजुषा वह्नीरिष्ठका इउपदघात्येऋ0 ह्ंतद्रूप यदापोष्य यदुवह्नघः परिश्रितो 
भवन्ति वह्नघो ह्यापः ॥१५॥ 

तईं योनि: परिथ्चित: | उल्वमूपा रेत: घिकता वाह्या: परिश्रित्ों भवन्त्य- 
न्तरत्ऊपा बाह्या हि योनिरन्तरमुल्व वाह्यअऊपा भवन्त्यन्तरा: सिकता वाहब'0 
हजज्वमन्तर0 रेत 5एतेम्यो वे जायमानों जायते तेम्प $एवेनमेतज्जनयति ॥ १६॥ 


चारो श्रोर समुद्र से घिरी हुई है। वह दक्षिण की झोर पेरता है क्योकि समुद्र दक्षिण की 
प्रोर घेरे हथे हैं, खाई के रूप मे पेरता है। क्योकि भूमि को समुद्र साई के रूप मे घेरे हरये 
है। ॥१३॥ 
चित स्थ (यजु० १२४५) 
“सिने हुये रहो'!८ 
नर्योझि वह इन को जिनता है। 
परिचित स्थ (यजु० १ राड५) 
““बाशे ओर से बिने हुय रहो” । 
वयोकि वह चारो घोर से चिवता है। 
ऊप्वेचित: अ्रयध्वम्‌ (यजु० १ २४५) 
बयोकि वह उनको खड़ा खडा चिनता हैं। 
इसी लिये समुद्र ऊपर को उठा करता है। यदि कही विरछा रख दे दो समुद्र पृथ्वी भर 
पर फेल जाय। वह इन को स्थिर भो नही करता, वयोकि जल स्थिर नहीं होते । और 'सूददो- 
हस' मतों को भी नहीं पढ़ता । (सूददोहस यजु ० १२५४ मदद है) ॥ह था 
परिश्रित हृड्डियाँ हैं प्रौर सुददोह प्राण हैं। हड्डियों में प्राण बही होते | एक ही 
यजु से बहुत सो ईटें रखता है । क्योति जत्ो का एक ही रूप होता है। परिश्चित वहुत सी क्यो 
होतो हैं ? जल भो तो बहुत से होते हैं ॥॥१५॥ 
परिश्चित योनि हैं। देह जरायु 
भीतर, वयोकि बाहर योनि है और 


कां० ७. १. १. १७-२१ चयन-नेहूपणम्‌ छह 


अधैनमतश्चिनोति । इदमेवतद्रे तः प्िक्त विकरोति तस्माथ्ोनो रेतः सिक्ता 
विक्रिपते ॥१७॥ 

स॒ चतल्न: प्राचीरुपदधाति ! दे पश्चात्तिरवच्यों हे पुरस्तात्थाश्पतत्न: 
आरचीरुषदाति स उग्मात्मा तद्यत्तादचतस्रों भवन्ति चतुविधों हायमात्माउय ये 
पदचाते सब्यो ये पुरस्त/त्ती वाहु यत्र वाध्यात्मा तदेव शिरः ॥१८॥ 

त॑ बाएएतम्‌। अन्र पक्षपुच्छवन्तं विकरोति याहग्वेयोनो रेतो विक्रियते 
ताइग्जायते तद्यदेतमत्र पक्षपुल्छवन्तं विकरोति दस्मादेपोष्मुत्र पक्षपुत्छवाञ्जायति 
एशा 

त॑ वे यक्षपुच्छवन्तमेव सन्तसु।न पक्षयुच्छेवन्तमिव पश्यन्ति तस्माद्योनों 
गर्भ ने यथारूप पदयस्त्यथेनममुन्र पक्षपुच्छवस्तं पर्यन्ति तस्माज्जातं गर्भ यथारूपं 
परयन्ति ॥२०॥ 

स चतस्त्र: पूर्वाईडपदघाति। भात्मा ह्ांवाग्रे संम्भवतः सम्भवति दक्षिणत 
$उदडूडझासीन 5उत्तरार्ध्या प्रभथमामुपदधाति तथो हास्येपोउम्यात्ममेवाग्निश्चितो 
भवति ॥२१)॥ 

ग्रय७ सोकपरिति: । यस्मिन्त्सोममित्र: सुतं दघ5इत्ययं वै चोकों गराहंपत्य 


प्र वह इस (कुंड) को वदाता है। इस प्रकार वह स्रीचे हुये वीयें फो बनाता है । 
इसलिये सीचा हुआ बीय योनि मे बनता है ॥॥१७)॥ 

बहू चार (ईटो) को पूर्व मे रखता है। दो पीछे को ठिरध्ची | दो आगे को ॥ जिन 
चारो को पूर्व में रखता है वह माप्मा (शरीर) है । ये चार इसलिये होती हैं क्रि चार भागों 
बाले का आर्मा शरीर है / पीछे की दो जया हैं /प्रागे को दो भुजायें। यह णो शरोर है 
उसमे सिर भी है ॥ ९5७ ५ 

अब उसको पर झौर पूछ से युक्त ऊरता है । जैया योत्रि मे वी पढ्ता है बेस ही 
बच्चा उत्पन्न होता है । चू कि यदाँ उसको पूछ भौर पर वाला बनाता है इस्तीलिये ही वह 

* पूछ धौर पर बाला उत्पन्न होता है १ 

पर ऑरपूछ वाला होते हुये भो वह पर झौर पूछ बाला दिखाई नहीं पढ़ता। 
इसीलिये योति में गर्भ अपने रूप मे नही दिखाई देता। परन्तु इसके पश्चात्‌ वे इसकों पर 
प्रौर पूछ सहित देखते हैं। इसोलिये उत्पन्तर होने पर गर्भ अपने तिज रूप में प्रकट होता 

वरणा 

प वह पहले चार ईटें रखता है । जो जन्मता है उसका पहले प्तरौर निकलता है। उत्तरा- 
पिम्रुख दक्षिस मे बैंठ कर वह पदुसी ईढ रखता है। इस प्रकार इस (यजमान) के णिये 
झ्रग्नि का चयन द्वोता है ॥२ह॥ 

इस सत्र से :-- 

अप सोड्प्रश्ियस्मिनृुत्कोममिस्दः मुंत दये ॥॥ 


श्द्द माध्यन्दितीये झतपथब्राह्म॒ का० ७, है ३- २२-२३ 


इम्राप: सोम: सुतो$स्मिस्तल्लोकेपध्य 5इन्द्रोब्त्त अठरे वावशान इइति मध्यं वे 
जठर'७ सहन्निय वाजमत्य न सप्तिमित्यापो वे सह्ियो वाजः ससवान्त्सन्तस्तुयसे 
जातवेद इशति चित. सबचोयसे जातवेद 5इत्येत॒त्‌ ॥रेत्ता 


“अग्ने यत्ते दिविव्रर्च” $इति। बादित्यो वाउम्रस्य दिवि बर्चः पुथिव्यासि- 
त्ययमग्नि: पुणिव्श 'यदोपघीष्वप्स्वा यजन्रेति' य एचोपविए्‌ चाप्सु चाम्निस्तमेत- 
दाह 'येनान्तरिक्षमुर्वातितन्थेति”' वायु: स 'त्वेप: स भानुरणंवो दूचक्षा' 5इति 
महान्त्स भानुर्खवो नृचक्षा 5इत्येतत्‌ ॥२३॥ 


“यह बही धब्नि है जिसमे इन्द्र ते निचोड़े हुये सीम को सवखा ”। (यजु० १३४७) 

गाहपत्य बह तोक है। भौर 'सुत सोम” जल हैं। इस्द्र ने इस प्रकार इस लोक में 
जल्तों को लिया। 

“जठरे वावशात: (यजु० १२४७) 

“'बेद में चाइते हुये” 

मध्य का नाम जठर है । 

सहक्षिय वाजमत्य न सप्तिमू । 

/देगबान के सम/न हजारों घोड़ो की शक्ति रखते वाला” । (यजु० ११४७) 

वश्ततुत: जलो में हजारो घोडे की यक्ति है। 

ससवान्त्सन्त्स्तूयसते जादवेद: | (यजु० १२१४७) 

“है जातवैद, तू प्राप्त करने के पश्चात्‌ स्तुति किया जाता है ।”! 

प्र्धात्‌ है जातवेद तू चिन फर बताया जाता है ॥२२॥। 

इस मत्र से दूसरी ईंट ० ४ 

परम्ने यत्‌ ते दियि बच्चे: (पजु० श्श४८) 

“है प्रम्ति, दयोलोक में जो तेरो ज्योति है 

धौतलोक में जो इसको ज्योति है यह प्रादित्य है। 

“पृषिष्या” (यु « १३४८) 

पृ्थि्ो में तो यद्दी भ्राग्नि है । 

यदोपधोष्वप्पा यजब । [यजु० १राडद 

“हूँ यजत्र धर्थात्‌ यप्ष के योम्य भरिन, जो ठेरो ज्योति घोषधियों पौर जलो में है"। 
प्रपाद्‌ जो ध्रस्ति घोषपियों प्लोर उल्ो मे है । 

पैवान्तरिक्षमुनवितस्थ । (यजु० १३।४८) 

/सिशने तू डिस्‍्तृज प्रन्तरिक्ष मे भोत प्रोत है” प्रयातू यायु। 

सोेषः गे भानुरणंदो नृदया: । (यजु० र्राश्ड) 


पर्यात्‌ “बढ़ बड़ों पीता, व्यापम्र तया मनुष्यों पर दृष्टि रगने वाली ज्योति”! । 
आरझा 


का० ७. १, १. २४-२५ चयनर्ननरूपणसु ध्ह्ह 


“अग्ने दिवरोड्प्रणं मच्छा जिगासोति। ग्राथो वाइअस्य दिवो$णंस्ता ४एप 
धूमेनाच्छुत्यच्छा देवाँर॥ उऊचिये थिप्ण्या यड्धति प्राणा वे देवा थिष्ण्यास्ते 
हि सर्वा धिय 5६ष्शन्ति या रोचने परस्तात्सूय॑स्थ याइचावस्तादुपदिष्टन्त 5प्राप 
$इति रोचनो ह नामेप लोको यत्न प 5एतत्तपति तद्याइचूत॑ १रेणापो याशचावरेण 
ता 5एत्तदाह ॥२४॥ 

“बुरीष्यासो5प्रग्नय” डडति । परश्चव्यातों अवय $इत्येतत्थावशेभि: सजोपस 
5इति प्रायशरूप प्रायणए हों तदस्नेय॑दुगाहँपत्यो जुपन्‍्ता यज्ञमद्र द्ोइवमीवा 5इपो 
भद्दीरिति जुपस्तां यज्ञमद्र होइनशनाया $इपो महीरित्येतत्‌ ॥२५॥ 

नानोपदघाति । ये नानाकामा 5म्ात्मस्तांस्तदृदघाति सहृत्सादयत्पेक तदा- 


तीसरी ईंट इस मंत्र से :-- 

प्रग्ने दिवोइ्प्रणंमच्छा जिग्ाध्ति | (यजु० १४५) 

* हे प्रिग्, तू थौ लोड के जलसमूह दर जाती है”! 

चौलोक के जलसमूह से व्यापक जलो से तात्पयें है। यह घरुप्रा वगकर उब तक 
पहु'घता है। 

प्रष्छा देवा *२॥॥ ऊचिप थिष्ण्या ये। (यजु० १२४६) 

“बह तू उन स्वच्छ देवो को थरुलाता है जो प्रेरक हैं। थिप्प्य देवो' से तात्पयें है 
प्राणों से ; बयोक्ि यही सब बुद्धियों के प्रेरक हैं 

या रोचते परस्वात्‌ सूब्य॑स्थ याश्वावस्तादुप तिप्टन्त प्रापः । (यजुर १२४६) 

“वे जल जो ज्योतिमेय सूर्य के उस पार हैं मौर दे जो यहां नौचे स्थित हैं, सब वुछी 
को प्राप्त होते हैं'।| 

“रोना बह लोक है जहाँ प्र यह यूर्य ठपता है। उम्क्रा तात्मयं दोनो प्रकार के 
जन्नो हे है प्रधात्‌ ये जो सूर्य के ऊपर हैं प्रौर वे जो नीचे है॥र सा 

चौथी ईंट इस मन से ;-- 

पुरीष्याधो5ग्रसतयः 4 (यजु० १२।५०) 

प्र्यातु पशुप्रो के हितकर भग्निया । 

अ्रवशेभि: सजोपस: (यजु० १२१५०) 

“'ब्राबणो के साथ” 

यह प्रायण प्र्यात्‌ भारम करने की रीति है। यह जो गाहपत्य है वह पम्नि का 
प्रारम पात्र है । 

जुपल्ता यजमदुह्रोप्नमीया इपो मड़ी 4 (यजु० १२५०) 

प्र्षान्‌ “ये डाह रहित, रोग रहित बड़े पन्‍्न यज्ञ को ब्राप् हो'॥रशा 

उनसरो प्रछय पलय रखता है 4 ये डा मिलते सिन्‍न दामनाएें हैं उनको घरते मे 
पारण करता है। वह एतरों एड बार गठी रहा डै॥ इस बार पते प्रात्मा को एड 


का० ७. १, १. २६-३१ अयन-निरूपशम्‌ १००] 


नाना हीगे समथ्यौ दे भवत्तो 8 होसे सवध्यों पश्चादुयदथालि परश्चादधीमे सवथ्या- 
वग्राम्या७ सछस्पृष्टे भवत 5एव० हीमे सकध्यावग्राम्या७ स( रपृष्टे ॥२६॥ 

प्रथ तैनेव पुनः परीत्य । दक्षिणत 5उदड्डासी न. पृर्वयोरत्त रामग्रउउपद धा ति 
चिदसि तया देवतयाउज्धि रस्वदुश्रुदा सीदेत्यव दक्षिण परिचिदर्सि तया देवतया- 
अज्जि रस्वद्ध्ुवा सीदेति ॥ ३०! 

वाहुघप्रस्पंते । ते शानोपद्धाति नागा सादयति भागा यूददोहसा$घिवदति 
भाना हीमों बाहू ढें भवतो दो हीमो बाहू पूर्वाद्व55पदब्ात्ति पुरस्ताद्वीमी बाहु- 
अम्रग्रास्या७ स॥स्पृष्ठेभवत 5एवाॉ७ हीमो वाहुध्पग्राम्य0 स/स्पृष्टो से 
ना5इतीमा5उपदधातीतीमे5इतीमे तदृक्षिणादृत्तद्धि देववा ॥३१॥ 

भ्रष्टाविष्टका 5उपदघाति। भप्डाक्षरा गायत्री गायथो$ग्निर्यावानगिनिर्या- 
बत्यस्य मात्रा तावस्तमेवनमेतच्चितोति पद्नकृत्व सादयति पञ्चचितिको5प्ररित: 
पश््चत्तेव: सवत्सरः संबत्स रोउरिनिर्यावानरिनिर्यावेत्यस्य मच ताव-्तमेवेममेत्तच्चि- 


बिठावा है भ्रलग-प्रलग सूददोहस मत्र पढ़ता है। जो कि ये दोनों जापें प्रलग-प्रलग हैं । 
ये दो होती हैं क्योकि जघा भी तो दो हैं। वह पिछली गोर रखता है पयोकि जथायें भो 
तो पिछली भोर होती हैं । ये दोतो ऊपर को छुशी होतो हैं, कोकि घपा भी तो ऊपर की 
प्रोर जुडे ही होती हैं। ॥२६॥ 

उसी मार्म से फिर लोड कर दक्षिण की श्रोर उत्तराभिपुश्ध वंठकर सामने को दो 
इंटो मे से उत्तर की घोर वान्नी ई ट को रखता है इस मन छे :-- 

चिद्ति तया देवतया द्धि रस्वर्‌ श्रुवा सोद । (यथु० (२५३) 

“तू चिना हुमा है। उस देवता के साथ भ्रज्जिरा के समात तिमचल बैठ (! 

फिर दक्षिण की झोौरावली फो । 

वरिचिदसि तया देवतयाज़ि रस्वद्‌ श्रुदा दीद ( (यजु० १२१३) 

(इसका भी पढ़ी भर्य है) ॥ ॥३०७ 

ये दोनों इस भगत के बाहु है। इन को अलग भ्रलग रखता है। श्रलग अलग 
विठात है । धरृदवोहंछ भन्‍्त्ी को फ्रूप-प्ररूण पल है | ये दो बाहू प्रछन-प्रल॒प हैं $ 
ये भी दो हैं और बादु भी दो द्वोवे हैं । इत को पागे को मोर रखता है क्योकि ये बाहु * 
भी झागे की ओर हैं। इतको ऊरर को ओर जोडता है क्योकि ये बाहु भी ठो ऊपर की 
ओर घरीर से जुड़े हुये हैं । इस दोनो (बाहुप्रो) को इस प्रकार रखता है (उत्तर से दक्षिण 
को) घोर उन दोनो (जधामों) को इस प्रकार रफ़ता है (दक्षिए मे उत्तर को)। प्रयात्‌ (पूर्व 
बे) दक्षिण को प्रोर । यही देवो को रीति है ॥३१४॥ 

पाठ ई ढे रखता है । गायत्री में प्राठ झक्षर होते हैं, घरिनि थ्रायत्र है। जितना मग्मि 
है जितनी इस्वी सात्रा है उतता ही बहू उधघको चिनता है । पाच पाच करके रखता है! घरित 
की बेदी की पाय तहें झ्ोती हैं। सवत्मर मे पांच ऋतुयें होती हैं। प्रस्नि सवत्सर है । जितना 
अग्नि है जितनी उसकी खाका है, उठता ही पढ़े उपक्ो चिनता है । भाठ ईटा को पंच 


ह्ण्ण्र माध्यन्दिनोये झठपथब्राद्यशे.. का० ७. १- १. ३२-२५ 


नोत्यप्टाविष्टका पञ्चकृत्व॒सादयति तत्वयोदश त्रयोदय मासाः सवत्तरस्तयो- 
दक्षास्मेश्चितिपुरोपाणि यवानग्निय्दित्यस्य मात्रा तावत्तज्वति॥ररा। 

प्रय लोउ स्वृशादुपद्धाति । तस्य, 5उपरि वन्युस्वित्न:ः पूर्वास्त्रिदृदग्तिरया- 
वबानमितर्या वत्यस्य मात्रा तावस्तमेबेनमेलज्विनोति दक्षोत्तरास्तासामुपरि वन्धुद् 
वाउ्रे व दर्चाथेकामेवर्ण हि चित्रि चिल्वन्ति ताध्ययोदश्य सम्पद्यन्ते तस्योक्तो वच्चु: 
॥३३॥ 

ता पउभय्य इएक्वि(5छ0ति: मम्पचस्ते । द्वादश मासा: पष््चसंवस्जय 5इमे 
लोका उम्रसावादित्य 5एकवि४म्लोडमु तदादित्यमस्मिन्नानौ प्रतिष्यापयति ॥रेडी। 

एक्वि0णतिवंत परिश्रितः ) द्वादय मासाः पल्चअंवस्तव 3इमे लोका 
अप्रयमग्निरमुततोदष्येकविछिंय $इम तदग्निममुप्मिन्नादित्ये प्रतिप्ठापयति तद्चदेता 
5एवमुपदधात्यतावेवेतदम्योपन्यस्मिन्प्रतिष्छापवति । त/वेनावन्पोहयस्सिन्प्रतिप्लिती 
तो वाइएतावब द्वावेकवि७शों सम्पादवत्यत्र हथ वेमो तदोभो भवत्त 5प्राहवनीयश्च 
ग्राईपत्यझच ॥३५॥ 


प्रय पुरीप विवपत्ति। तस्योपरि वन्धुस्तच्चात्वालवेलाया 5प्राहरत्यग्तिरेप 


प्राच करके रखता है । ये तेरह हो गईं । सबत्सर में तेरह मास होते हैं। वेदों में तेरह तहें. 
होती हैँ। जितना प्रम्ति हैं जितनी उसकी मात्रा, उठता हो यह भी हो जाता है ॥उेशा 

प्रव लोकम्पृरा (सालों जगह मरने दाती) ई ढ को रखता है। इसका महत्व भागे 
बताया जायगा । प्रामे दी प्रोर तोन । प्रस्ति लोन वाला हे। जितना थग्नि हैं जिवनो उसकी 
मात्रा उठता हो उसको वनाता है । दस भोर ! इन का महत्व भी प्राग्रे बताया जायेगा ॥ या 
पहले दो फिर देख, फिर एक । क्योकि इसी प्रकार तो वे चिनते हूँ । ये तेरह हुपे। इन 
डोग महत्व बताया जाघुका । ॥३३॥ 

ये दोनो मिल बर इबदीस होते हैं। बारह मद्दोने, प्राच ऋतुये, ये तोन लोक 
प्रौर एक प्रादित्य थे इजवीश्न ट्ये। उस ग्रादित्र को इस प्रग्ति में स्पाधना करता है 
फ्््ता 

परिश्चित (घेरने के पत्थर) भी २१ होते दे । बारह महीने, पान ऋतूफें, तोन में 
सोझ मोर एक (उन झादित्य से लो गई) भग्दि । ये हैये इगफोस। इस झा को उ 
प्रादित्व मे झ््यादित करदा है। यू कि बढ ई टी झो इस कार रखता है (अकेत करके) इस 
विए वह इस प्रस्ति ध्वोर प्रादित्य को एक दूसरे में स्थापित करता हैं। पौर दे एछ दूसरे मे 
स्वादित हो जाते हैं। इन दोनों के लिये बढ़ इक्क्रोख-दबकौस़ या सम्पादन करता है। प्रौर 
यह्दाँ दे दोनों प्राहवनोर घोर गराहंएत्द के रूप में उपस्यित होते हैं ॥३५॥ 

प्रब इसे ऊपर मिट्टी री एड ठड् लगाता है। इस झा महत्व बचाया जायेया। इस 
को बह घालास के ड्िठारे ये सेवा है। यह चात्शल घब्ति ही है । इस प्ररार यह प्राय 
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यच्चात्वालस्तथो हास्वैतदाग्वेयमेव भवति सा समस्बिला स्यात्तस्थोक्तो वन्‍्धु: 
॥रेह्ा 

व्याममान्नी भवति । व्याममातां वे पुरुष: पुरुष. प्रजापति: प्रजापतिरम्ति- 
रात्मसंमितां तथोति करोति परिरण्डता भवति प्रिमण्डला हि योतिरथोष्मय 
वे लोको गाहुंपत्यः परिमण्डल 53 वाउप्रय लो 5: ॥रेछा 

अथैनी सनिवपषति । सज्ञामेवाम्यामेतत्करोति समित७ मकल्पेथा त 
वह मना७सि स॑ ब्रताइनते स्व पुरीष्यों भवत नः समनसाविति शमयत्वेवेनावैत- 
दहि0प्तायै यथा नान्‍्योपत्य हिस्याताम ॥रेपा 


हो जाता है। इस (गाहंपत्य वेदी) को गत के समतल होना चाहिये । इस का महत्व कहा 
जाघुका ॥३६॥ 
यह (गाहंपत्य वेदी) व्याम के बराइर होनी चाहिये | पुस्ष भी ब्याम (एक नाप 
विशेष) के बराबर होता है ! पुदुप प्रजापति है प्रजापति प्रगति है। इस प्रद्ार वह परम्नि 
की योनि को श्रग्ति के वरावर वनाता है। यह परिमण्डल (गोल-गोल) होनी चाहिये । 
योति परिमण्डल होती है। गाहूंपत्य एक लोक है । यह लोक भी परिमण्डब है ॥३७॥ 
इन दोनो में साथ साथ प्रग्ति स्थावित करता है। इस प्रकार इन दोनो में समस्वय 
उत्पनत करता है। 
समित१+ सकल्पेया!) सप्नियो रॉचिष्णू सुमनस्यमानों। इपमुर्जन भिसवततानी । 
(यजु० १३१७) 
तुम दोनो सयुक्त हो और साथ-साथ चलो । परस्पर प्रिय, घमकीते, प्रौर एक दूसरे 
को चाहने वाले। प्रस्त और रप्त को साय-साथ भ्राप्त करने वाले | 
ह स॒ था मता)5सि प्र ब्रता समुवित्तान्याकरम्‌ ) प्रस्ने पुरीष्याधिया भव त्व व इपभूज 
यजमाताय पेहि। (यजु० १२।५५) 
मैने तुम दोनो के मनो, व्रतो धोर चित्तो को संयुक्त कर दिया है। दे पुरीषा भग्ति, 
तू ग्रधिपति हो झौर हमारे यजमान को अन्न प्रोर रस दे । 
प्रश्न त्व पुरीष्यो रविमाद्‌ पुष्ठिमा "२॥घरसि । क्विवा: ऊइत्वा 
पिह्ठासुद; । (यजु० १२१६) 
है भस्नि, तू पुरीप्य, 
कर यहा भपने घर में बैठ । 
भवत नः समनसो सनेतसावरेपसी ॥ मा यनफे 
शिवी भवतमद्य मः । (यजु० ११६०) 
तुम दोतो हमारे लिये एक मत, एक चित्त और प्रापरद्वित हो । मज्न का इतने न करो। 
यज्ञपद्दि का भी नही । है शानी तुम दोनों, हमारे लिये कल्याणमय हो । इस प्रकार बह 
इन दोनों को परछयर शाम्त करता है, जिससे वे एक दूधरे को हादि ने पहुचावें ॥३०॥॥ 


दिशः पर्वाः सब योनि 


धनवान भर प्रुप्टि दाला है। सच दिश्लाधो को कल्वारएम्य बना 


ह्विप्विप्ड मा वज्ञपति जाववेंदयो 
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चतुभि स्विवषति | पे चतुष्यादा: पश्वस्तेरेवास्थामेतत्सज्ञा करोत्ययो- 
उप्रन्त थे पशवोडन्लेनेवास्यामेलत्सज्ञा करोति ॥३६॥ 


ता न रिक्तामवेक्षेत । नेद्रिक्तामवेक्षाइइति यद्विक्तामवेक्षेत ग्रसेत दैनम्‌ 
॥४०॥। 

ग्रयास्पा७ प्िउ ता इप्रावपति । अस्नेरेतद्रैश्यान रस्य रेठों यत्सिकृता उम्र ग्ति- 
प्रेवास्यामेतद्वैश्वानर७ रेतोभूत0 सिझ्चति सा समम्बिला स्यात्तस्पीक्तों वर्धुः 
एड 

अथैना पिम्ुझ्चति । ग्रप्रदाहाय यद्धि युक्त न विमुच्यते प्र तहृद्य॒त३एतद्दा3- 
एतथुक्ता रेतो5भार्पदितमर्नि तमप्राजीजनदयापर धच्े योषा वाइठखा तस्माद्यदा 
योपा पूर्व७ रेत: प्रजनयत्यथापर धत्ते ॥४२॥ 


मातिव पुत्र पूथिदी पुरीष्यमिति । मातेव पुत्र पृथियों पशव्यमित्येतदरिनए७ 
स्वे योनावभारुकैत्यग्लि0 स्व योनावभार्पीदिलेत्येतत्तां विस्वेदवेऋ तुमि: सविदातः 
प्रजापतिविद्वकर्मा पिंपुञ्चत्वित्यतवो वे विश्वे देवास्तदेनां विश्वैर्देवेऋ तुभिः 


इल चारो भत्रों को पढ़ कर वह इन ग्रम्नियो को छोड़ता है । इस प्रकार वह 
चौपाये पणुप्रों को इन के साथ समन्वय करता है। पश्नु बनन्त हैं। प्र्यात्‌ इन का प्रस्त के 
साथ समन्वय कर्ता है ॥३६॥। 
रिक्त पांन्न की प्रोर देसे ग। बहे कि में रिक्त पात्र को नहीं देखता । यदि रीते पा 
को गोर देखेमा वो पत्र उसको पकड़ लेगा (खा लेगा) ॥४०॥ 
इस पर रेत्त ढालठा है ३ यह जो रेत है बह बेध्वानर अग्लि का वीर्य है । इस प्रकार 
बहू इस मे बैदबानर प्रग्नि का वीर्य के रूप में सिचन करता है । यह समतज़ होती चाहिमे। 
इस का महत्व कहा जाचुका । .24॥ 
प्रव इस को मुक्त कर देता है । जिसे दाह न उत्पन्त हो। यदि चुते हुये (वैल) को 
मुक्त न किया जाय तो उसका कृंधा जलने समता है । जब यह पात्र जुता हुमा (युक्त) था 
तो इसने प्रश्नि को बीज के रूप में धारण किया था गौर भव उसी प्रग्ति को जता । प्रब 
यह दूधरों बार गर्भ घारण करता है। क्योकि उखा नाटी है। नारो जब एक बार धारण 
किये हुए गर्भ को जन देती है तो दुवारा गे घारण करती है ॥४२॥ 
इस मत्र थ्ष :-- 
मातेय पुत्र पृषियी पुरोष्यमस्ति७ थे घोतावभा्या । (यजु० ३३६१) 
प्र्यात्‌ जैसे माठा पुत्र को उसी प्रकार पृथिदो पुरोष्य प्रग्ति को भर्थात्‌ पुसमुह को 
परण करदी है। “उण प्रपनों ही योनि मे” प्र्पात्‌ उप ने घग्नि को अउनी ही योनि मे 
पारण जिया है । 
ता विषदेदेवे ऋ तु: खत्रिदान; प्रजापतिविश्यरर्मा विमुज्चतु। (यजुर १२६१) 
“प्रजापति विश्वकर्मा विध्वेदेवों प्रथात ऋतप्रों के साथ उसको मक्त करें 
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संविदान: प्रजापतिविददवरर्मा विमुज्वति तामृत्तरतोअनेविदधात्यरत्निमात्रे तस्पो- 
फ्ो बन्बु: ॥४३॥ 

अधथास्यां पय $ग्रानयति। एतद्बाइएतद्रं तो घत्तेघथ पयो घत्तों योपा वा 
अ्उसा तस्माद्यदा योपा रेतो धत्तेडय यो घत्तेडधरा: सिकता भवन्‍्त्युत्तरं पयोड्यर९ 
हि रेत उत्तर पस्तन्मध्यउ्आनयति यया तत्पति पुरुषशोप॑मुपदध्यात्‌ ॥इथ॥ 
ब्राह्मएाम्‌ ॥0॥ा 


“विश्वेदेवा' ऋतु हैं। प्रजापति विश्वकर्मा इन्ही ऋतुमों की सहायता से उसको 
मुक्त करता है ) वह भ्रग्ति से उत्तर की झ्रोर एक हाथ की दूरी पर इसको रखता है । इसका 
महत्व वर्णुन हो चुका #र्सा 

अब इप्त मे दूध छोडता है। पहले इसने वीय॑ (रेठ) धारण किया । अब दुघ धारण 
करता है) उखा नारी है। वारी पहले यर्भ थारश करती है तव उसमे दूब गाता है । नीचे 
बालू रहती है ग्रौर ऊपर दूघ। वह इस को मध्य में डालता है| जिस से पृर्पशीष उसमे 
रखा जा सके ॥४४॥ 


प्रजापतिशरीर विश्तेषभतिपादनादि 
अध्याय १--त्राह्मण २ 


प्रजापति प्रजा; $अखजत । स प्रजा: ख॒ष्टवा सर्वभाजिमिला व्यक्ञाश्सत 
ततस्माहिसस्तात्पराशों मध्यत 5उदक्रामदथास्माद्वीयेमुदक्कामततरिमिनन्‍नुत्कान्तेश्पद्यतत 
ग्स्ातन्तादस्तमस्वधब्पक्षु रध्यक्षेत तस्यादस्यान्तमस्रवन््रों हेह राह क्राचच 


प्रतिष्ठाउपस ॥ १॥ ह 
ते देवा धम्न्ू बन । न वाइइतोह्या प्रतिष्ठाउ्रतीममेव पितर्ं प्रजापतिए 


प्रजापति ने प्रजा बनाई। प्रजा को बनाकेर भौर समस्त वश को चलाकर वह घक 
गया । उस थे हुये के मस्य से पर्स विकल ग्रया] पव उसे वी भो निकक एया । 
उससे निऊुसने पर बहू गिर पड। | इस प्रकार उस यिरे हुये से प्रस्द बाहर बहा । उस प्राख 
से जिसके बल वह पड़ा हुप्रा था प्रम्त बाहर को बहा था। अब कोई प्रतिष्ठा दी थेप न 


रह्दी ॥ १७0 
देदो ने हुए, “बस्वुबः इकके प्रतिरिक्त कोई प्रहिष्ड है नद्दी । प्रपते प्रिदा शजा- 
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सस्करवाम सँय त प्रतिष्ठा भविष्यत्तीति (रत 
तेशीनमत्र वन । न वाउइतो5न्या प्रतिष्ठाइस्ति त्वयीम पितर प्रजापतिणितर- 
करवाम पैव नः प्रतिष्ठा भविष्यतीयि कि में ततो भविष्यत्तीति ॥३॥ 

तेप्मू वन्‌ । ग्रन्त वाइप्रय प्रजापतिस्त्वन्मुखा 5एतदस्नमदाम त्वन्मुसानां त 
$एपोपल्सम कदिति तथेति तस्म।हैवा 5अग्निमखा उप्रन्तमदन्ति यस्ये हि कस्ये च॑ 
देवताय॑ जुद्धृत्यग्नावेव जुद्धृत्यग्निमुसा हि तह वा 5प्रस्नमकुवंत ॥४॥ 

स योष््मात्पाणों मध्यत 5उदक्रामत्‌ । अयमेव स दायुर्पोध्य पव्तेश्य यंद- 
स्पाद्वीमंमुदछामदसो स उम्मादित्योध्य यदस्मादन्‍्नमस्वद्देव सवत्सरेझन ततत्‌ 
हा 

.. त देवा उप्रग्नी प्रावृशजत्‌। तद्य 5एन प्रवृक्तमग्तिरारोहय 5एवास्मात्स 
प्राणोमध्यत 5उदक्रामत्स 5एवेन0 स 5ग्रापद्चत तस्मिस्नदधु रथ यदस्मादीर्यमुदक्रा- 
मत्तदस्मिल्तदघु रथ यदस्मादस्तम्रवत्तदस्मिन्नदघुस्त७ सर्व कृत्स्न७ सस्कत्योट॑व॑ 
मुदश्षयस्तद्य तम्‌दश्रयन्तिमे स लोका* 0६॥ 

तस्यायमेव लोक: प्रतिष्ठा । अथ यो$स्मिंल्लोकेशग्नि: सोस्यवाइपाणो&्था- 


पत्ति को हम पुनर्णीबित करें । बह ही हमारी प्रतिष्ठा होगी ॥॥२॥ 
वे प्रस्ति से बोले, '' इससे अन्य कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम तुभ में ही इस गिता 
प्रशआपति को पुनर्जी दित करेंगे। वही हमारी प्रतिष्ठा होगा”। अग्वि ने कहा कि न्मुफे 
इससे क्या लाभ होगा” ॥३॥ 
उम्तोने कहा “ग्रत्न हो यह प्रजापति है। तुभको मुख बनाकर हम भ्न्न खायेंगे । 
प्र तुक सुख के द्वारा ही वह (प्रजापति) हमारा अन्त होगा" । उसने कहा '“मच्छा 
इसलिए देव प्रग्नि को मुख्ध बनाकर ही भ्रन्न खाते हैं। क्योकि चाहे किसी देवता 
की प्राहुति देनी हो इसो श्रस्नि के द्वारा दी जाती है । क्योकि इसी ग्रसित को मुंह बताकर 
ही देदो ने प्रपने प्रन्त का सक्षण किया था ॥४॥॥ 
यह जो उसके मध्य से यह प्राण निकत्न गया, यह वायु है जो बहता है भौर जो 
यीर्य उसमे से निकला वह यह ग्रादित्य है। जो ग्रन्‍्त उरामे से वह तिकला था वह वही बल्ले 
है जो वर्ष के मध्य में है॥५॥ 
देदो ने उसको ग्रग्नि में तपाया । जब इस तपे हुये के ऊपर प्रगति उठी तो इसके 
बीच से जो प्राण विकल चुका था बहू फ़िर वापिस था गया भ्ौर उसको उन्होंने उसमे रख 
दिया। और जो उसमे से वो सिकजे घुका था उसको उन्होंने उसमे रख दिया झौर जो 
इस में से प्रन्व बहकर निकल चुझा था उसे उन्होंने उस मे रक्त दिया। इस प्रकार 
उन्होने उसड़ी पूरा चभा करके सोचा खड़ा कर दिया। यह खडा हुमा ही मे श्रव लोक 
हैं ॥६॥ 
यह घोक ही उह्को प्रतिष्ठा है । इस लाक में जा अग्नि है बह इस (प्रजापति) का 
लिघला प्राण है ५ घल्तरिक्ष इसका चात्मा है) अन्तरिक्ष म जो वामु है वही इसके धर 
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स्थान्तरिक्षमात्माउथ योउत्तरिक्षे बायुय॑ उएबायमात्मत्पाश: स्ोडस्य स धौरेवास्य 
शिएः धूर्याचद्धमसो चक्षुपरी यच्चक्षुरव्यश्ेत स चन्द्रमास्तस्मात्स मीलितत रोइन्व७ 
हि ततल्मादखवत्‌ ॥छा 

तदेया वे सा प्रतिष्ठा । यां तद्ेवाः समसस्‍्कृव॑न्त्स वेयमच्यापि प्रतिप्ठा सोआए- 
वाप्यतोशध भवित्ता ॥टा 

स यः स॒ प्रजापतिव्य॑स्न/सत | श्रयमेद स योध्यमग्निश्रीयते त चदेपोखा 
रिक्ता शेते पुरा प्रवर्जनाययेव तत्यजापतिरुत्कान्ते प्राण5उत्कान्ते वीयें खतेडने 
रिक्तोइशयदेतदस्य तद्र पर ॥९॥ 

तामग्नौ प्रवृशक्ति | ययवंनमदो देवा: प्रवृडजस्तथ $एनां प्रवृक्तामग्निरा- 
रोहति ये 5एवास्मात्स प्राणों मध्यच 5उदकामत्स 5एवनए७ स॑ 5प्रापथते तमस्मि- 
न्दधात्यथ यद्रू वर्म प्रतिमुच्य विभतति यदेवास्माद्रीय॑मृदक्रामत्तदस्मिन्दधात्यथ याः 
समिध $प्रादधाति यदेवास्मादस्नमस्रवत्तदस्मिन्द्धाति ॥१०॥ 

ता व॑ साय॑ प्रातरादधाति । अह्नश्न हि तद्रावेश्रान्नमस्रतत्तान्येतानि स्व- 
स्मिन्‍्नेव संवत्सरे स्युः संवत्सरो हि स प्रजापतियंस्मात्तान्युदक्रामस्‍्तदस्मिन्नेतत्सवं- 
स्मिन्‍्नेव स्व दधाति यस्मिन्हास्येतहतो न कुर्यान्त हास्य तस्मिन्न तदृध्याक्षासंवत्स- 


का प्राण है। दी इसका सिर है । सूर्य चन्द्र इसकी दो प्रास्रे हैं। जिस राख के सहारे वह्‌ 
बैटा या वह चस्दमा है। वह प्राख कुछ मित्री सी है क्योकि उसी मे होकर तो प्रल्त बहकर 
निकला था ॥७॥ 

यह वही प्रतिष्ठा है जिसको देवों ने बनाया था। वह प्रतिप्ठा प्रत्र तक मौजूद 
है भोर बढ़ी झागे को भी रहेगी ॥८॥॥ 

यह जो प्रजापति थक गया था । वह यहो ग्रग्ति हे जिसका चयम किया जा रहा है 
भोर यह्द जो तपाने से पहले रिक्त उख्चा पड़ी है वह प्रजापति के समान है जेघा किवह 
पड़ा हुमा था, जब प्राए धौर बोर्य उसमें से दिकल चुका था और प्रसन्न उस में से बहुकर 
बाहर निकल चुका था ॥ ९॥ 

बहू उपरझो झ्ाग पर तथाता है जँश्ा देवों ने प्रजापति को तपाया था। प्रौर जब 
इस तपे हुये के ऊार प्राग उठती है, तेब चही प्राण जो उसमें से बाहर निकल चुका था फिर 
उम्भे वापिस भा जाता है और वह इसको इसमे रख देता है। शौर जो स्वर्ण झो पहनता 
है इश्का धर्य है कि जो वौय॑ निकल छुक्या था उसको उससे रह देता है । भ्रोद जो उससे 
समिषायें रखता है मानो उठ्यसे उस प्रस्त को रख देता है जो इस ये बहकर बाहर निरूस 
चुका या ॥ ६ ० 

वह इसको साग्रकाल मौर प्राउ-काल को रखता है; क्योकि रात प्रौर दिन दोनों का 
घन बह उच्च पा । यह कृत्य छरलर भर मे ्स्ने आद्वियें, क्रोंद्धि शिसमे थे छे सब निरर 
गये ये, मढ़े बढ़ी सवस्सर अजाप्रवि है। खो में इत सबको रखता है। सइत्सर के जिस 


रृव्ग्द माध्यन्दिनीये शतपथत्राह्मणे का० ७. !- ३. ११-६४ 


रज्ृतस्पेक्षकेश चन भवितव्यमिति ह स्माह वामकक्षायणों नेदिम पितर प्रजापति 
विच्छिद्यमान पश्यानीति त७ सबत्सरे सर्व कृत्स्न० संस्कृत्योध्व॑मुच्छृयति यर्थवैत- 
मदो देवा 5उदश्नयत््‌ ॥११॥ 

तस्य गाहं पत्य 5एवाय लोक: । अथ यो गार्पत्येअग्निर्य 5एवायमस्मिल्लोकै- 
ग्निः सोइस्य सोषय यदन्तरा55हवनीय च याह पत्य च तदन्तरिक्षमय य 5ग्राग्नी- 
धीयेएरिनर्य 5एवायमन्तरिक्षे वायु: सोडस्य स 5म्राहवनीय 5एवं द्यौरथ य 5प्राहव- 
नीयेअग्निस्तो सूर्याचन्द्रमसो सो5स्येप उम्रात्मेव ॥१२॥ 


तस्य शिर $एवाहवतीय: । ग्रथ य 5प्राहवनोयेडरितयं 5एवाय७ ज्ञोरप॑-्प्राणः 
सोइस्य स तद्त्स पक्षपुच्छवान्मवति पक्षपुच्छवान्य्यय७ शीप॑त्आाणइचक्षु: शिरो 
दक्षिण श्रोत्र दक्षिण: पक्ष $उत्तरए श्रोतमुत्तर: पक्ष: प्राणो मध्यमात्मा वाक्‍्पुच्छ 
प्रतिष्ठा तथचत्थाणा वाचा$न्न' जख्ध्या प्रतितिष्ठन्ति तस्मात्माणाना बावपुच्छ 
प्रतिष्ठा ॥१३॥॥ 

अथ यदन्तरा5ःहवनीय च गाह पत्यं च। स 5प्रात्माइथ य 5प्राग्वीधीयेअरिनर्य 
४एवायमन्तरात्मन्पाएः सोस्य स॒ प्रतिष्ठेवास्य गाहू पत्यो5य यो गाहंपत्येशग्निः 
सोख्त्यावाड्‌ प्राण: ॥१४॥ 


भाग में वह इस को ने करेगा उसके उतवे हो भाग मे उसकी उन चीजों को ते रखेगा । 
“जो फिर सवत्सर के लिये न हो उस को देखना भी नहीं चाहिये”। वामकक्ष ग्राचाये 
ऐसा कहा करते थे जिससे इस पिता प्रजापति के ट्रुकड़े-टुकड़े किये हुये देखने न पड़ें। उस 
सम्पूर्ण सवत्धर को वनाकर सीधा खड़ा कर देता है, जैस्ता पहले देवो ने उसको खडा किया 
था ॥११॥ 

यह लोक प्रजापति का गाहुपत्य है। पर जो इस लोक मे अग्नि हैँ बही उसके लिये 
गाहँपत्प को प्रग्ति है। यह ग्राहवनीय और गाहुपत्य के वीच में है यह भन्तरिक्ष है। यह 
जो प्रन्तरिक्ष मे वायु है वव भझाम्नोध्न की अग्ति है। यह जो यो हे वह इसके लिये प्राहव- 
नीय प्रौरयह जो सूर्य पौर चन्द्र हैं वे प्राहवनीय की अस्नि के समान हैं। यह बरतुठः 
उप्का ग्रात्मा है भध्रा। 

भाहवनीय उसका छिर है। और धाहवनीय मे जो भग्नि हे वह उसके घ्िर का 
प्राण है। इस (प्राहवनीय) मेपक्ष भौर पुच्च वयो होते हैं ? इसलिए कि मिर के प्राण में 
भी पक्ष गौर पुच्छ होते हैँ । इसका सिर अ्राख है। दक्षिण कान दक्षिण पक्ष बाया कान 
बाया पक्ष | प्राण वीच का प्रात्मा । वाणो इसका पूछ झोर प्रतिष्ठा है। चू कि प्राण मुह 
के द्वारा (वाचा) धनन याकर ही रह सकते हैं, इरा लिये बार पूछ झोर प्रतिष्ठा है ॥१३॥ 

यह जो ग्राहवनीय भोर याहँपत्य के दौद में है वह उसका झ्ात्मा है। यहे जो 
प्राम्नीध्ीय को प्रश्न है वह इसका प्रन्तरात्मा प्राण है। प्राहपत्य इसको प्रतिष्ठा है। 
इसलिये जो गराहूपत्य में भ्रश्नि है, वह इसवाय बीचे का प्राण है शा 
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त७ हैके त्रिधितं चिस्वस्ति। च्रयो वा&मेश्वाज्यः प्राणा उइति न तथा 
कुर्यादति ते रेचयन्त्येकवि'घसम्पदमथो प्रनुप्ट्ष्समिपदमयो वृढतीमम्पद ये तथा 
कुर्वेन्त्येऊ७ ह्येबेतद्र,पं योनिरेव प्रजातिरेव परदेतेश्वाज्च: प्राणा यद्धि मृत्रं करोति 
यत्युरीपं प्रंव तज्जायते ॥१५॥ ष 

प्रधातः सम्पदेव । एकवि७तिरिष्टका नव यज्जू०पि तत्विएशत्सादनं च 
सूददोहाइच तदुद्वातरि0शद्ढ्ा त्रि/सदक्ष राश्तुप्दुप्संपाआुप्दर ॥ १६ (| 

एकवि0पशत्तिवेंव परिश्रितः । यजु विएयं व्युदृहनस्थ यजुरपाइच यजु- 
इस प्िकताश्न यजुश्च पुरोप॑ च यजुश्च चतुमि: सनिवपति विमुझवति पज्चमेन 
ततस्थ्रिभिरियं द्वात्रि0शदक्षराशुप्टप्सेपाआुप्दुप्‌ ॥ १७ ॥ 

सरथेते दो यजुपी । सोडप्रनुष्ट्येव वाग्वाअअनुष्दुप्तचदिद द्र्य वाचो रूप दवं 
चर मानुप॑ चोच्चेश्च झर्नेंश्च तदेते दै ॥ १८॥ 

ता बाउएवास्तिस्रोइनुप्दुभ: । घिंत 5एप गाहंपत्यस्तद्यदेता 5अत्र तिख्रो- 
अनुष्टुभ: सम्पादयस्त्यत्न हंथ वेमे तदा सर्वे लोका भवन्ति ततोडन्यतरां द्वात्रिए- 


कुछ बोग गाहूँपत्य फो तीन 'तहों मे चिनते हैं क्योकि ये होवे के प्राण भी तीत 
होते हैं । ऐसा नही करना घाहिये। जो ऐसा करते हैं ग्रति करते हैं। इक्क्रीस सम्पदा का, 
भनुप्टुपू क्षम्मदा का झौर बृहती सम्पदा का, इसका तो एक हो छप है यह योनि है यहू जो 
निचले प्राण हैं वह प्रजापति प्र्थात्‌ जनने की शक्ति है। यह जो मल और मूत्र त्यायना है 
गह भी ठो प्रजनन ही है ॥१५॥ 

झव इसका सम्पत्‌ | (दो बस्तुओं की ख्रछ्याप्रों के क्रमकः परस्पर मिल जाने को 
सम्पत कहते हैं) | इसक्ीस ईंट और नो यजु मिलकर तीस हुये । सादन अवत्‌ छत ई दो 
को स्थापना ग्रौर सूददोह मन्त | ये मिलकर बत्तीस हुये। अनुप्द्रप्‌ में भी वत्तीस़ प्रक्षर 
दोते हैं । इस प्रकार बत्ती संख्या वाला यह भी पनुष्डुप्‌ है ॥१६॥ 

परिधित भ्र्थात्‌ चारो प्रोर के पत्थर इक्कीख हुये । यजु० बाइसवां, भाड, देने का 
मन्त्र, उपा और उसका मन्त्र, सिकता (वानू) और उसका मस्त्र, पुरीप ओ्लौर उसका मस्त 
चार मन्‍्तों से प्रग्ति छोडवा है | पाधवें मन्‍्त्र से पात को झलस करता है ॥ फिर तीन मन्त्रो 
से यह निऋ॑ति। ये बत्ती हुये । मनुप्दुप्‌ बत्तोस्न भ्रक्षर का होगा है । ये भी झनुष्डप्‌ 
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5 गेंदों यजु भी हैं | ये भी अनुष्दरप्‌ हैं। बाणी भनुष्ठुपु दे । यह जो वाणी के दो रूप 
हैं देवी भोर मानुपी । ऊँची वाणी और नौली वास्यी ये भी दो रूप हुये ॥१५॥ 

यह चिनी हुई माहंपत्य देदी तीन भनुष्ट्रभो से युक्त हैं। इस वेदी को तीन प्रनुस्दु्ों 
बाली इसलिए बनाते हैं कि लोक तीत है। बेसव इसमे झा जाते हैं। इन एहले दो 
पनुष्दुभो में से पहले वत्तीस अक्षरों वाले भनुष्दवए्‌ अर्थात्‌ म्राहवनीय को लेते हैं। यह 


शग१्‌० माध्यन्दिनीये शतपथद्राह्मणे का० ७. है. २- १६-२२ 


शदक्षरामनुष्दुभभाहवनीय७ हरन्ति स 5प्राहवनीयः सा दोस्तच्छिरोश्वेहान्यतरा 
प्रिशिष्यते स गाहंपत्पः सा प्रतिष्ठा सउड्ञयं लोक: ॥ १६॥ 

पथ येहएते दे यजुपी | एतत्तददन्त रा55हवनी य॑ च गाहँपत्य॑ घ तदस्तरिभएँ 
स 5प्रात्मा तचत्ते द्वे भवतस्तस्मादेतत्तनोयो यदन्तरा5हवनोयं च गाहँपरत्म॑ च॑ 
तस्मादेपां लोकानामन्तरिक्षकोकस्तनिष्ठ: ॥ २० ॥ 

सपा त्रेषा विहिता वागनुष्दुप्‌। तामेपोउग्ति: प्राणों भृत्वाधनुसंचरति य गा 
हृवनीगेडरिन: स प्राण: सोइसावादित्योइ्य य $प्राग्नी री येडगित: से व्यातः से उउध्यर्य 
बायुर्योव्यं पवतेड्थ यो गाहुंपत्येडरिन: स 5उदानः स 5उ5भय॑ योउयमस्सिंह्लोकैडरिन- 
रैवं विद्ध वाव सर्वा दाच सर्व प्राणा७ सर्वृमात्मान/ सस्कुरुते ॥| २१ ॥ 

सपा वृहत्येव । ये वे दे द्ात्रि0शतो द्वात्रि0शदेव तदर्थते दे यजुपी तच्चतु- 
स्वि0शदर्निरेव पञ्चत्रि0७शो नाक्षराच्द्धत्दो व्येत्येकस्मात्त द्वाभ्याएँ स 5उ दवथ- 
क्षरस्तत्पट्ति0शत्पट्नि/शदक्ष रा वृहती बृहती वाइएप संचितो5भिसस्पच्यते 
पाहखै योनो रेतः रिच्यते ताहस्जायते तद्रदेतामत्र बृहती करोति तस्भादेष 
सचितो वृहतीमभिमम्पच्यते ॥ २२ ७ 

तदाहु: । यदय लोको गाहँपत्योडन्तरिक्ष धिष्ण्या द्योराहवनीयोउ्तरिक्ष* 


प्राहवनीय थो लोक है । गह प्रजापति का सिर है) इन दो मनुष्टुओों में से एक बच रहां 
प्र्धात्‌ गाहुंपत्य । यही प्रतिष्ठा है। यह लोक है ॥१६॥ 

ये जो दोयजु हैं, यह भ्राहवनीय भौर गाहंपत्य के बीच का ग्न्चर है जो 
प्त्तरिक्ष है, वह प्रजापति का श्रात्म; है। चूकि ये दो होते हैं (दो का मिलाकर एक 
होता है) इसलिये यह प्राहवनोय प्रोर गराहुपत्य के बीच का अन्तर छोटा होता है | इसलिए 
इन लोको से झन्तरिक्ष छोटा हैं २०॥ 

यह भनुष्ट॒प्‌ वाणो तीन प्रकार को होती है । यह प्रम्नि प्राए बनकर इसका प्रनु- 
प्तरण करता है। झाहववीय मेजो प्रग्ति है।वही प्राण है वही यह प्रादित्य है। 
पार्तीक्षीय मे जो भग्ति है वह व्यान है । वही यह वायु है जो बढ़ता है । गाईपत्स मे जो 
प्रश्नि है वही उदान है जो इस लोक मे प्रगति के रूप में है। जो इस रदृस्‍्य को समझता 
है वह झपने लिए पूणंवाणी, पूर्ण प्राण गौर पूर्ण झात्मा को बनाता है ॥२१॥ 

अव बृहती--ये जो बत्तीस सक्षर के दो यजु मन्त्र हैं यह बत्तीम हये। दो यजु 
मस्त्र--ये चौतीस । अग्ति--पैतोस । एक दो झक्षर के घटले बढने से छन्द में भेद नहीं 
प्ाता। “मरिन! में भी तो दो प्रक्षर ई--ये हुये छत्तीस । दृहती मे छत्तीस भ्रक्षर होते हैं । 
यह सचित प्राहवनीय झग्नि भी तो बृहती हो गई । योनि में जैसा बोय जायगा वैसा उल्लनसर्त 
होगा | चू कि गाहपत्य प्रग्ति 'मे बृह॒ती छन्द बनता है इसलिए बाहवनोय में भी वृहती 
बन जाता है ॥रर॥। 

इस दिपय में ब्ोग पूछने हैं. कि ग्राहंपत्य यह लोक है। विष्ष्या प्रस्तरिक्ष भोर 


का ७. है, २. २३ अयन-निरूपणम्‌ हट 


लोक 5उ 5प्रस्माल्तोकादनन्तदितोउय कस्मादुगाहँपत्यं चित्वाउ-ह4नोय चिमोत्यर् 
पिष्ण्यानिति सह हैवेमावश्रो छोकावासतुस्तयोवियतोयोंडन्तरेणाकाश अप्रासीत्त 
दन्तरिक्षमभवदीक्ष७ हैतन्नाम ततः पुराइन्तरा वा$इदमीक्षमभूदिति तस्मादन्त 
रिक्षे तयदुगाहपत्य चित्वाउ:हवनीय चितोत्येतो ह्मग्रों चोकावचज्येतामथ प्रत्येल 
पिण्ण्यान्निवषति कर्मण $एवानन्तरायायाथों अग्रन्तयोर्वाव सस्क्रियमाणयोम॑ध्य!/ 
संस्क्रियते ॥ २३ ॥ ब्राह्मणम्‌ २ ॥ इति प्रयमोष्ध्याय: समाप्त: [४४.] ॥ 


झाहवनीय थौ लोक | प्रस्तरिक्ष इस लोक से झत्ग नही है । तो फिर गाईपत्य को चिनकर 
।भाहयनोय क्यों चिनते हैं भोर सबसे पीछे घिष्ण्या क्यो ? पहले यह दोनों लोक एक पे । 
भोर जब ये भत्तग हुये तो बीच का स्थान, मन्तरिक्ष हो गया ) ये इन दोवों के लिये 
<ईक्षा' थी। यह ईक्षा दीच में ग्रा गई । इसलिये प्रन्वरिक्ष हुआ। गाहैपत्य श्रो बिनेदर 
प्राहवनीय इसलिए भी बिनते हूँ कि ये दोनो लोक पहले बताये गये थे | इन दोनों के 
बीच मे पिप्ण्या इसलिए बना देता है कि इस पवित्र कर्म भे मानम्तर्य रहे (प्र्थात्‌ बीच मे 
सिलसिला न दूठे) । इस प्रकार दो प्नन्त के भाग बनमे पर बीच का भाग भो बब जाता 
है ॥र३॥ 


-+3-॥ै५4५-- 


नऋ तीष्टकाहरणादि 


अध्याय २ ब्राह्मण १ 


अयातो नेऋतीहँरन्ति। एतड्े देवा गाहंपत्य चित्वा समारोहस्नय मे 
लोको गाहूँपत्य 5इममेव त लोक७ सस्कृत्य समारोहस्ते तम 5एवानतिहश्यमप- 
इयन्‌ ॥ १॥ 

तेडर बच । उप तज्जानीत ययेद तम प्राप्मानमपहनामहा $इति तेउब्र व 
इचेतयध्वमिति वितिमिच्छतेति वाव तदब्र वसस्‍्तदिच्छत यथेद तम पाप्मासमपह- 
नामहा 5इति ॥ २॥ 

ते चेतयम्राना । एता 5इष्टका 3अपव्यन्नेक तोस्ता 5उपादघत तामिस्त- 
परम धाप्मानमपाध्तत पाम्मा वे निरूतिस्तद्रदेतामि पाप्मान मित्र/ तिमपा- 
घ्नत तस्मादेता नेऋत्य ॥ ३॥ 

तद्वाइएतल्क्त्यिते । बद्देवा 5प्रकुवेन्निद न वत्तम स'पाष्मा देवेरेवापहतों 
य्ेत'करोति यदुदेवा अप्रकुतृस्तत्करवाणोत्ययों य 5एवं पाप्मा या नि तिस्त- 


प्रव नै ती ई टो को वहा प्ले लते हैं। (लिऋति बनाते के लिये) देवा मे गाहुपत्म 
को चिनकर उस पर प्रारोहएण किया। यह लोक ही गराहपत्य है । इसो सोक को बनाकर 
वे उम्र पर चढें। उन्होने ऐसा भन्‍्मकार देखा जिस मे होकर कुछ भी दिल्लाई तही पडता 
या ॥१॥ 

वे बोले, "इस पापमय प्न्यवार को कंसे दूर करें । इस पर विधार करों। 
पहने कहा चंतयध्वम्‌' (प्र्यात्‌ विचार करो) | भर्यात्‌ उन्होने कहा 'बितिमिच्छव 
(वेदी चिनन की इच्छा करो) । अर्यात्‌ ऐदी बात सोचो जिसे यह प्रापमय पन्पकार द्र्र 
हो जाय ॥२॥ 

उहाने साचत सोचते (देतयमाना ) इन नऋंती ईंटो को देसा। उम्हाने उन को 
बिना पौर उस परापमय अ्र“घकार को दर रर दिया। पापी निऋतिहै। चूकि इन से 
दिख वि प्रबत्‌ पाप को दूर स्या इसलिए इन ई टो का नाम्र ' देती ” है ॥३॥ 

बड़ी इत्प यहां नी हिया जाता है जो देवा ने क्या या। भव भी देव उस पाप 
झूंगी तम को दूर करत है। वह जद यह शत्य अतता है ता ग्रोचता है कि देयान ऐसा 
जिया वेंसा हो में करू $ इन नेऋति इटेंस वह उत्त प्रापया निऋ॑तिकोंदृर फरता 


नर 


क्ां० ७, २. १. ४-७ चयन-निरूपणम्‌ श्ग्प्३ 


मेताभिरपहते तद्देतामि: पाष्मानं निऋ तिमपहते तस्मादेता नैऋत्य: ॥ ४ ॥ 

सब्ेव॑ता नेऋ तह रन्ति । प्रजापति विज्नरतं यत्र देवा; समस्कृर्वेस्तमुखायों 
योगो रेतोश्तमर्सिचन्योनिर्वाउडखा तस्माउएवा७ ंबत्सरे प्रतिष्ठा ७ समस्कु- 
बंन्किममरेव लोकमय॑ वे लोकों गाहंकत्वस्तस्मित्नेन प्राजनयंस्तस्थ यः पाप्मा यः 
इलेप्मा यदुल्व॑ यज्जरायु तदस्यैतामिरपाध्नंस्तयइस्थेत्रामि: पृप्माव निक्लिम- 
पाध्न॑स्तस्मादेता नेजहत्यः ॥ ५ ॥। 

तथेबंतद्यजमान: ) ग्रात्मानमुखायां योनौ रेतोभूव0 मिजचति ग्रोडिया- 
उड्खा वष्माउएता मंबत्यरे प्रतिष्शा७ संस्करोत्रीमम्रेव लोकसय वे लोकों गा 
हँपत्यस्तस्मिन्नेन प्रजनयति तस्य यः पाष्मा यः इजेष्मा यदुल्वे यज्जरायु तदस्थै- 
ताभिरपहन्ति तद्दस्येताभि: पाप्मान निऋतिमवदन्ति तस्मादेता नंऋत्य: 
0६॥ 

पादमाज्यों भवस्ति | प्रथस्पदमेव तत्पाप्यान निऋति कुस्तेडछक्षणा भव- 
न्ति यह नाश्ति तदलक्षएमसन्तमेव॒ तत्पाप्पान निऋ नि कुसते तुपपछुवा भरवस्ति 
भेऋता वे तुपा नेऋ(ेरेव तनन्‍्नेऋत कर्म करोति कृष्ण भवस्तिकृष्णा? हि 
तत्तम इतासीदयो कृष्णा मे निऋ ति:॥ ७ ॥। 


है | थ्रौर चूकि वह इंटों से पाप या निऋति को दूर करता हैं, इसलिये इत का नाम 
“नैऋति' है. ॥४। 

वे इन नै रू ति ईटों को इस लिए मो खेते हें | जब देवों ने थके हुये प्रजापति को 
चंगा किया तो उन्होंने उठे उड्चा योवि में वोयें के रूप मे सिचन कर दिया) उछा योति 

। छाल भर में उन्होंने उसके लिए प्रतिध्ठा बताई। अर्थात्‌ यह लोक ! यह लोक याईफ्त्य 

है। वही उन्हीने उप्तको उत्पन्त किया। उसका जो मल, पीव, उल्व या जराग्ु था (ये 
सब प्रसव के समय के मैंल हैं) उत्तड्ो उन्होंने इन ईटों के द्वारा दुर किया । चूकि उन्होने 
इनसे उस पाप या निर्छ॑ति को दुर किया, इसलिए इनका नाम “नै ती" हुआ ॥५॥ 
हू इसी प्रकार यज्षमान भी प्रपने आप को उखा रूपी योनि [मे बोयं के रूप में खीचता 
है। उखा योनि है | अपनी इस शात्मा के लिए साल भर में यह प्रतिष्ठा शर्थात्‌ यह जोक 
तैयार कर पाता है । गराइंपत्य यहे छोकु है। इसमे यह जना जाता है । उसका जो परैल, 
पीच, उल्ब या जरायु होता है, बह इन ई टों के द्वारा दूर किया जाता दे । इसलिए यह 
“नै ती: हुई (दवा + 

बे पाद के वूरावर (फुट भर) होती है॥ इस प्रकार बहू निरछति अर्थात्‌ बुराई 
को भपने पैर के नोचे कुचल देता है । वे “प्रलक्षण” होती हैं (प्र्यात्‌ उन पर कोई चिह्न 
नही होते)। जो नही है वद्ध घतकरा है । इस प्रगगर चह निःति या पाप को प्रस्वित्व- 
घुन्य फर देता है। वे तुप सर्वात्‌ भूसो की आँचसे पकाई जाती हैं। तुपा का निरति से 
सम्बन्ध है इस घरकार वह नि दि का काम नि्ंति मे हो लेता है । ये ईटें काली होती हैं ! 
बयोंकि गह भ्रस्थकार काला वा | विक्रंति प्रयात्‌ पाप छाज्ा होता है ।७॥ 


ह््पड माध्यत्दिनोये शतपयदाहाणे का० ७ २ १ र*६ 


ताभिरेता दिद्य यन्ति । एपा बे वै ती दिद्‌ ने क॑ त्यामेव तदुदिशि लि छि 
दधाति स॒ यत्र स्वकृत वेरिए७ इवश्प्रदरो वा स्थात्तदेना 5उपदध्याद्यत्र वाउग्र- 
स्था 5प्रवदीर्यते यत्र वाउस्म्राउप्रोपधयों ने जायन्ते निऋ तिहास्थे तदुगृह्ला- 
ति नेऋत5$एवं तद्भूमेतिऋ ति दघाति ता पराचीलेकिभाज कृत्वोपदघाति ॥स्ती 

असुन्वन्तमयजमानमिच्छेति | यो व्‌ न सुनोति न यजते त नि विऋच्छति 
स्तनस्थेत्या मन्विहिं तस्करस्येति स्तेनस्य चेत्यामन्विहि तस्करस्प चेत्पेतदवो यथा 
स्तैनस्तस्क प्रलायमेत्मेव प्रलायमिहीत्यन्यमस्मदिच्छ सा त5इल्येत्यनिः्थवि- 
हा0समिच्छेल्येतन्नमो देवि निऋते तुम्यमस्त्विति नमस्कारेणुवनामपहते ॥ ९॥! 

त्म सु ते निऋ॑ते तिग्मतेज 5इति । तिम्मतेजा वे नि तिल्तस्पा 5एव- 
न्तमस्करोत्ययस्मय विचृता बन्धमेतमित्ययस्मयेन ह वे त वन्येन निऋ तिवध्वाति 


इन ई टो को वे उस दिशा (दक्षिख-परिचिम) को ले जाते हैं। यह वेऋती दिशा 
है।इस प्रकार निऋति या पाप को उसी दिशा मे ले जाते हैं। उम्र दिल्ला मे जहा कही 
फ्राई स्वम वना हुआ्रा गढ़ा हो उसी में उन ई टो को रख देते हैं। इस पूथिवी में जहा कही 
गठा होता है। या जहा कही वनष्पति उत्पन्‍्त नही होती, उन जगहो की निर॑ति ले लेती 
है। इस प्रकार वह पाप को 'बैद्वत्ति' पे रख देता है । उतको 'पराची च्ोक माज फरके 
रखता है। (पग्र्थात्‌ उन ईटो को इस प्रकार रख देता है कि जब वह उस कृत्य सम्बस्धी 
मन्त्र पढ्वता है तो ई दो को छूता नहीं ) उदकों पहले ही अपने से दर रस देता है) ॥५॥ 

“'प्रसुस्वस्तमपजपातमिच्छ ” । (यजु० ११६२) 

“ओ सोम याग या झन्‍्य यज्ञ नही करता उसके पास जा! । 

प्र्यात्‌ पाप उसी के पास जाता है जो न वो सोम याग करता है वे अन्य यद्य 
करता है । 

स्तेनस्पेश्पापन्विह तस्करस्प (यजु ० १२६२) 

चोर था डाकू के मार्य का भ्रनुतरण कर अर्थात्‌ जैसे चोर और डाकू छिपे रहते हैं, 
चैसे ही तू भी छिपा रह” । 

धस्यमस्मदिच्छ सातइ॒त्या। (यजु० १२६२) 

+ हमसे भ्रत्य को दू ढ । यही तेरा माये है” 4 

सभो देवि निःद्वसे तुम्पमस्तु | (यजु» १२६२) 

*हे देवी निऋती, तुक का नमस्कार हो! । 

इप्त प्रकार नमकझ््कार करके वह इस पाप को दूर करता है ॥8॥ 

नम सु ते निरूते तिम्मतेज' | (यजु० १२६३) 

'हे वीक्षण निऋं ति, देरे लिए मगस्कार हो' । 

“नि ति' भ्रवश्य ही तीदश है, उपको इछ प्रकार नमस्कार करता है। 

प्रयक्रमय विचृता बन्धमेठयू । (यजु * १२३६३) 

* इस लोहे की जजीर को दीत्ती कर” । 
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य॑ वध्नाति ग्मेन त्व यम्या सविदानेत्यग्नियं यंत्र <इय यम्यास्या७ हीदए सर्वे 
यतमाम्या त्व७ सविदानेत्पेतदुत्तमे नाकेः्प्नधिरोहयेनप्रिति स्वर्गो वे लोको नाकः 
स्वर्य छोके यजमानमपिरोहयेत्येत॒त्‌ ॥१०॥ 

यध्यास्ते घोरष्प्रासज्युहोमीति। घोरा व॑ निऋ तिस्तस्या 5एतदासज्जुह्दोति 
यृत्तद्ेवत्य कर्म करोत्येपा वन्‍्धानामवंसर्जनायेति यवन्धवेद्धों भवत्ति या त्वा जनों 
भूमिरिति प्रमन्‍दतडइतीय वे भूमिरस्था वे स भवत्ति यो भवति निऋ'ति त्वाइह 
परिवेद विश्वत्त 5इति निऋ तिरिति त्वाउह परिवेद सबत्त5इत्पेतदिय वे निऋ- 
तिरिय व त निरपंयति यो निऋ'च्छति ठद्यया व श्रूयादसावामृष्यायणो5सि वेद 
त्वा मा सा हिएसीरित्येबमेतदाह नतरा७ हि विदित 5प्रामन्चितों हिनस्ति ॥१६॥ 


तिऋति जिस को बाघठी है लोहे की जजोर से वाषतो है । 

'बमेत्र त्व यम्या स्विदान' (यजु० १३६३) 

"एम और यमी से सलाह करके! 

प्रग्नि यम है। पृथ्वी पी है । 

इन्हीं दोदो के काबू मे ये सब चीजें हें । 

प्र्यात्‌ इन दोनो से सलाह करके ! 

उत्तम नाक प्रधिराहयैवम्‌ । (यजु० १२६१) 

“इसको सदसे ऊचे स्वय मे पहुचा”। 

नाक स्वगणोक को कहत हूँ। इस प्रकार यजमान को स्वगलोक को चढ़ाता 
है ॥१०॥ 

यस्यास्ते घोर 5प्रासन्‌ जुहोमि । (यजु० १२६४) 

*है भयावत्री निऊ ति। में तैरे मुख मे झाहुति देता हु । 

निरह॑ति घोर (भयावहा) है उसके मुख में प्लाहुति देता है, जब यह देवकृत्य 
करवा है। 

एप बन्‍्धानासवर्यर्जनाथ । (यजु० १२।६ ०) 

अर्थात्‌ 'उन बस्धनों से छुडान के लिए! जिनसे बह वधा होता है । 

था त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्दते (यजु० १२६४) 

* जिस तुकको श्रूमि कहने में लोग घ्रातत्द लते है” । 

यह भूमि है । जो हे यह इसी म स्थित है। 

लिऋ ति ध्वाह परिवेद विश्वत ' ।(यजु० १४।६४) 

अर्थात्‌ मै जिस तुकको हर णेगह निऋ ति जानेता हु । 

यह पृथ्वी दी वतिकाति है । जो निश्ठ च्छति' अर्थात्‌ पाप करता है, उसको यह 
पृथ्वी द्वी नष्ट कर दती है । यहू सब ऋइने का अय यह है कि "तू शरमुक है, अ्मुझ का पुत्र 
है । में तुके जातता हू । तू मरे हिंसा मत कर |” क्याकि इस अकार थदि परिचित पुरुष 
से कद्टा जाय तो वह हिंसा नही छरता ॥4₹ है 
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नोपस्पृशति ॥ पाष्मा वे निऋ तिरनेत्पाप्मना स/स्पृशाइति वे सादयति 
प्रतिष्ठा वे सादन नेत्पाप्मान प्रतिष्ठापयानीति सूददोहसाइधिवदरति प्राणों वे घूद- 
दोह्य नेत्पाप्मान प्राणेंत सतनवानि सदधातीति ॥१२॥ 
ता हैके परस्तादर्वाचीरुपदधति । पाप्मा वे निऋ तिनेंत्पाप्मान निऋति- 
मन्दवायामैति न तथा कुर्यात्पराचीरेवोपदध्यात्पराज्चमेव तत्पाप्मान निक॑तिं- 
मुपहते ॥ १श॥ हे 
ठिख्र 5इष्टका 5उपदधाति। त्रिवृदग्निर्यावानग्तिर्यावत्यस्थ मात्रा तावतेवे 
तत्पाप्मान नि तिमपहते ॥१४॥ 
प्रधासर्दी७ शिवय७ । रुवमपाशमिण्ड्वे तत्परार्धे न्यस्पति नैऋतों यै 
पाशो नि तिपाणादेय तत्परमुच्यते य ते देवी निऋतिरावबस्ध पाश्य ग्रीवास्व- 
विचृत्यमित्यनेवविदुपा हाविचुत्यस्त ते विष्याम्यायुपों न मध्यादित्यस्निर्वाइ््रायु- 
पह इन (नेऋ'ती. ई टो) को छूता नहों | क्योंकि तिऋषति पाप है। कही उसका 
पाप से ससर्ग न हो जाय | उत को रखता भी नहीं । रखना प्रतिष्ठा है। कही ऐसा न ह्म 
कि पाप की प्रतिष्ठा हो जाय । यूददोहस्‌ मन्‍्त्रो का पाठ भी नहीं करता। घुददोह गन्त 
प्राण हैं। कही ऐसा न हो कि पाप मे प्राण घारण हो जायें ॥१२॥ 
कुछ सोग इन को परले छोर से प्रपनी प्रोर को रखते है। मिर॑ति पाप है कही 
ऐसा ने हो कि कही यह भी पाप के भार्ग का अनुसरण करेँ। परन्तु ऐसा न करता 
चाहिये । उसको प्रपनी और से परले छोर को झोर रखना चाहिये! इस श्रकार वह 
निऋति प्र्षात्‌ पाप को दुर भणता है ॥१श॥। 
तोम ई दें रखता है| ग्रग्ति तीन वाला है। जितना प्रग्नि है जितनी उयकी माता 
है, उतने ही से वह पाप या विऋ'ति को द्र करता है ॥१४॥ 
प्रासन्‍्दी (चौकी) शिक्षय और रुवमपराक्ष (सोने की ग्रोफन) झौर दोनों इडूदी को 
(जिससे बढ़ाई के दोनो छल्लो को पकडकर घूल्हे से उतारते हैं उसे इड्व कहते हें) ई दो 
से परे फेंक देता है । पाश नि दि का होता है । इस प्रकार वह उसको निःति के पाप 
से मुक्त करता है । 
य ते देवी निऋ तिरावदस्ध पाश ग्रोदास्वविचत्यमु । (यजु० १२।६५) 
“देवी तविऋति ने जिस न टूटने वाले पाश को तेरी गर्देन मे बाघा है” । 
जो प्रनजान है उसके लिये यह पराश प्रटूटय है ४ 
त्त ते विष्याम्यायुपो न मध्यात्‌ । (यजु० १२६५ ) 
“तेरे उस पाश् को झ्यायु के मध्य से छुडाता हूं । 
“प्रायु' प्ग्नि हैं। यह जो चिना हुआ गाहंपत्य है वह इसका मध्य है | घ्ाहुवगौष 
है वह प्रभी चिना हुप्मा नहीं है। इसलिए भ्रम्ति (वेदी) को चाहे जवान घिने चाहे बूढ़ा, 
बह पही फहता है 'घायु के मध्य से ही! । 
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स्तस्येतन्मध्य यच्चितों ग्राहेपत्यो भवत्यचित अप्राहवनोयस्तस्मा्यदि युवाईर्नि 
चिनुते यदि स्थविर 5प्रायुपो न मध्यादित्येवाहाथत पितुमाद्धि प्रसूत 5इत्यन्न॑ वे 
पिठुरथेत्रब्न्नमद्धि प्रमुक्त 5इत्येतत्विष्डुब्सिवंद्यों वे विप्ुब्बज्े शव क्रत्पाप्पान॑ 
निऋ तिमपदलते ॥ १४॥ 

तिल्न 5इप्टका भवन्ति । आसन्दों शिक्य// रुकमपाज्ष 5इण्ड्वे तदष्टाबष्टा- 
क्षरा गायत्री गायत्रोईस्निर्यावास्नि्यावत्यस्थ मात्रा तावतेब तत्पाष्मानं निक्ति- 
मपहत्े ॥१६॥ 
रे अथान्तरेसोदचमस॑ निनयति । वेज्जो वाउग्रापो वर््णव तत्पाप्मानं 
निऋ तिमन्तधंत्ते नमो भूर्यं येद चकारेश्युपीत्तिष्ठन्ति भत्ये वाइएतदग्रों देवा: 
कर्माझुवेत तस्याइएतस्नमो:कुरवन्भूस्याउड 5एवायमेतत्कर्म कुरुते तस्‍्या$एतम्नमस्क- 
रोत्यप्रतोक्षमायन्त्यप्रतीक्षमेव तसाप्माव विऋ' ति जह॒ति ॥१७४॥ 

अत्येत्याग्निमुपतिष्ठते । एतद्रा 5एतदयथायथ करोति यदग्नी सामिचि- 
त5एतां दिशमेति तस्मा5एवृर्तान्नक्नू तेईहि७सा्यें ॥१८॥ 

यद्वेवोपतिष्ठते । श्रय वे लोको गाहंपत्यः प्रतिष्ठा थे गाहँपतय 5इयम्‌ थे 


प्रय॑त्॑ पितुमद्धि प्सुतः (यजुब१३६४) 

“'रित होकर इस भन्‍्व (पितु->भन्‍्व को खा । 

पितु का प्रये है पन्‍्त | प्रसूतत से क्षांसयं है प्रमुक्त होकर । 

यह थिण्दुप्‌ है। त्रिध्दुप्‌ वच्ध है। भ्र्थाद्‌ इस विष्टुप्‌ चच्च से पाप भर्थात्‌ तिऋति 
को दूर करता है ॥१५॥ 

तीन ई ठे हुई, चोगी आसन्दो, पाँचवाँ शिक्‍्यं, छटा रंक्मपाश गौर दो इण्ड्वा | 
ये हुये भाठ । गाण्णी मे ग्राढ प्रक्षर होते हैँ । घग्ति ्रायत्नी वालए है। जितना ग्रण्ति है 
जिततों इसकी माजा उतने ही से इस पाप या लिन ति को दूर करता है ॥१६॥ 

अब (गजमात शोर ई ठो) के बीच के स्थान पर चमसा भर कर पाती छोडता है। 
जल बच्च है । इस जल रूपी बच्य से ही पाप या तिऋ ति को अपने से दूर भगाता है। 

नमो जेल्ये मेद बकार (यजु« १३६४) 

“उस विभूति के लिए नमह्कार जिसने यह किया। 

यह्‌ कद्दकर वे उठ छड़े होते हैं । देवो ते पहले जिश्रूति के लिए हो यह कृत्य किया 
था । और फिर उस विभूति के लिए तप्रस्कार किया | विश्वति के लिए ही यजमान यह कर्म 
करता है मोर विभृूति को नमस्कार करता है ।ये बिना मुद़्े हुये चलते हैं। अर्थात्‌ बहू 
विक्तति या पाप को दस प्रकार त्याग देते हैं कि उसकी ग्रोर फिर कर भी नह देखते 8 ७॥ 

लौटकर प्ग्ति की उपासना करता है । पहले जो प्ररिनि (वेदों) के झाधा वतने पर 
दी उस दिशा को घत्मा ग्रया था, यद् भनुचित या । उसका ही प्रायश्चित्त करता है क्लि 


उसे हानि ते पहुचे (व 
बह इसलिए भी उपासना करता दै कि यराईपत्य यह पृथ्वी लोक है। गाहंपरय 


रण्८ माध्यन्दितीये झतपथब्राह्मणे का+ ७. २. है. ६६२९ 


प्रतिष्ठाउयैतदपथमिवेति यदेता दिशमेति तदयदुपतिष्ठत5इमामेवेततिष्ठामभिप्रत्य- 
स्थामेयत्॒रतिछाया प्रतिति.्ठति ॥१6॥ 

निवेशन: सगमनो चसूनामिति | निवेशनो हथय लोकः संगमनों वशूना 
विश्वा र्पाइमिचध्ठे शचीमिरिति सर्वाशि रुपाण्याभिचप्टे शचीमिरित्येतहव $इव 
सविता सत्यधर्मेद्रों न तस्थौ समरे पथ्रीनामिति यथेव यजुस्तथा बच्थुः॥२०॥ 
प्राह्मणमु ॥३॥ [२- १-] ॥ 


प्रतिष्ठा है । यह पृथ्वी प्रतिष्ठा है। उस दिश्ा में जाता है ठो अपय प्र्यात्‌ कुमार मे जाता 
है। भरत के पास खडा हाने से मानो वह फिर प्रतिष्ठा को लौट ग्राता हैं। इसी प्रतिष्ठा 
म्रें स्थापित होता है ॥१६॥ 

इस मन्त्र से :-- 

निवेशन, समम्नो वसूनामु | (यजु* १२६६) 

“बसु अर्थात्‌ घनो का तू कोप और स्पान है" । 

यह लोक बस्तुतः पनो के इकट्ठा होने का स्थान है । 

विश्वा रूपाभिचष्टे शचीभिः (यजु० १२६६) 

“सब रूपो को श्पनी शची भर्थात्‌ दया से देखता है” । 

प्र्थात्‌ शव रूपो को (सर्वे प्राख्खियो को) । 

देव इब सविता सत्यघर्मेन्द्रो न तस्भी समरे पथीनाय । (यजु० ११६६) 

“देव सविता झौर सत्यपर्मा इन्द्र के समान वह मार्ग वालो के समर पर्थात्‌ मिलो 
के स्थान में स्थित है ॥ प्र्थ स्पष्ट है॥र२णा 


प्राययोष्टि 


अध्याय २--त्राह्मण * 


श्रय प्रायशीय निर्वपत्ति । तस्य हविष्कृता चाय विख्ुजते वाच विशृज्य 
स्तम्वयजुहरति स्तम्बयजुहू त्वा पूर्वेण परिग्रहेण परिशद्य लिखित्वा5€ हद 


भ्रव प्रायणीय को तंयारी करता है। हृविष्कृत से उसको बाणी को छुठकारा देता 
है (पर्यात्‌ यजमान ने मद तक मौन घारण किया या। भ्ब उसको छुट्टी मिली) | वास को 
छुटकारा देकर वह स्तम्द यजु (घास) को फेंक देता है। घास को प्रेक कर और एक परिधि 


न ७. ३, २. ६-४ चयन+निरूपएम्‌ १०१६ 


पिरिति हरति विदायग्नीच: ॥६॥ 

. . प्रल्नेत्य प्रायणशीयेन ध्रचरति । भयणीयेन प्रचय॑ सोर युनकवत्येतद्धाइएन देवा 
संस्करिष्यन्त: पुरस्तादन्नेन समाधयस्तथेवैनमयमेतत्सस्करिप्यस्पु रस्तादलेन 
समर्थयति सोर भवत्ति सेर० हैतद्यत्सी रमिरामेबास्मि्नेतद्धाति ॥३॥ 

ओदुम्वर भवति । ऊर्खे रस इउदुम्बर 5उ्जेवेनमेतद्रसेन समर्धयति मौज्ज 
परिसीयं बिद्वत्तस्योक्तो का: ॥३॥ 

सोहलेदेक्षिणा।0 श्ोणिय्‌। जधनेन तिप्टननुत्तरस्पा0सस्य पुरस्तायुज्य- 
सानमभिमन्त्रयते सीरा युझ्जल्ति कवयो युगा वितन्वते पृथग्रिति ये विद्वा/सरते 
कवयस्ते सोर च युड्जन्ति युगानि च वितन्वते पृथरधीरा देवेपु सुम्नयेत्रि यज्ञो वे 
, उम्र घीरा देवेपु यज्ञ तन्‍वाता उइत्येतत्‌ एड 

युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वमिति । युड्जन्ति हि सीर वियुयानि उन्वन्ति 
कते योनी वपततेह बीजभिति बीजाय बा5एपा योनिष्कियते यत्सीता यथा ह 
वाहपयोनो रेस: सिज्चेदेव तद्यवकृष्टे वपति गिरा च श्रुष्टि' सभरा उम्रपतन्न 55त्ति 


खीच कर वह कहता है “तोन बार फ्रेंड तब मस्ती धर क्पया को तोन बार फरेजता है ॥१॥ 

लौटकर प्रायशीय का प्रारम करता है। भ्रायशीय को करके हल में वैल जोतता 
है । पहले देवों ने उस्त (अ्रग्ति प्रजापति) को चगा करने के लिए पहले म्रत्न से उसे 0दाया । 
इसी भ्रकार यह (यजमान) भी इस ग्रिने को चगा करये के लिए पहले अस्थ से वद्धाता है। 
पह प्रन्‍न हो सोर अर्थात्‌ हज है । जो सौर है पही सेर (स+-इरम इयसहित प्रस्तसहित) । 
प्रथव्‌ वह इसमें इरा या अन्त को रखता है ॥र॥। 

यह (हल) उद्युम्बर का होता है । उदुम्बर रस या ऊर्ज है। अर्थात्‌ इसको रस या 
कर्ज से सम्प्त करता है । हल की रस्सी मू ज की होती है। भौर तिहटी होती है । इस की 
व्वास्या हो चुकी ॥३॥ 

बहू [प्रति प्रस्थाता) प्ररिन को दक्षिख बाज के पीछे खड़ा होकर बाई बाजू में जुत्ते 
हुए हल को सम्बोधन करके कहता हे । 

सोरा युज्जन्ति कययों युगा वितल्वते पृथऋ्‌॥ (यजु० १३६७) 

जो पिद्गान हूँ बद्दी कवि हैं / बे हत को जोधते हैं प्रौर जुए को फैलाते हैं। 

घीरा देबेपु सुम्वया | (यजु० ११६७) 

गन्न 'सुम्न' है। सर्थात्‌ विद्वायु देवों के लिए यज्ञ करते हुए । ४) 

युनक्त सौरा वियुगा तनुब्वम्‌ । (बजु० शरा६६) 

“हलौ को जोत्तो और जुप्ो को फेलावो] 

बस्तुत्त: वे हलो को जोतते झौर जुप्नो को फौलाते हैं। 

छूते योती बपतेह दीजम्‌॥ (यजु० १२६८) 

“और तैयार योनि मे बीज बोग़ो 
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बाग गौरन्त७ श्रुष्टिनेंदीय 5इत्सुप्य: पक्वमेयादिति यदा वा5श्रन्नं पच्यतेडय तत्सू- 
ए्योपचरन्ति द्वाभ्या युनक्ति गायश््या च त्रिष्ुभा च तस्योक्तो वन्धु: ॥५॥ 

स॒ दक्षिणमेवाग्र युनक्ति। अथ सब्पमेव देवत्रेतरथा मानुषे पद्भव भवति 
द्वादशगव वा चतुवि०शततिगव या संवत्सरमेवाभितम्पदसम ॥६॥ 

अर्थन विकृपति अन्न॑ वे कृषिरेतद्धाउम्रस्मिन्देवा: सस्करिष्यन्त. पुरस्ता- 
दन्ममदधुस्त्थ॑वास्मित्मयमेतत्सस्क रिष्यन्पुरस्तादन्त दधाति ॥9॥ 

स वाग्रात्मानमेव विकृृपति । न पक्षपुच्छान्यात्सस्तदन्त॑ दधाति यदु वा 
5आत्मन्नन्‍न धीयते तदात्मानमवतति तलक्षपुच्छान्यथ यत्पक्षपुच्छेषु तेव तदात्मा- 
नमवति न पक्षपुच्छानि )| ८॥ 

स्‌ दक्षिणाधेंवास्ते:। भ्न्तरेण परिश्चितः प्राची प्रथमा० सीतां कृपति 


बीज के लिए हो यह योनि (भूमि मे कू ड बनाते हैं वही योनि है) बनाई जाती है। 
पदि बिना योति हैय्यार किये वोज बोया जाय तो मानो बीज को योनि से बाहर प्रम्पत्र 
फेंफना है। 

गिद्म च श्रुष्टि; सभरा प्रसन्‍नः॥ (यजु० १३॥६०) 

/और हमारी स्तुति से फसल भ्च्छी (भरपूर) हो ।” 

गिरा का भ्रय॑ है वाणी या स्तुति शोर थ्रुष्टि का भय है अस्त । 

नेदीय इत्पृप्य: पत्रवमेयात्‌ । (यजु० १२६८) 

“'भौर पकी फल दराती से निकटतम होवे” (प्रथात्‌ फ़लल कटदे के लिए शीघ्र हो 
तैयार हो जाय) । 

भयोकि ज्यों ही फसल पक जाती है लोग दराती लेकर पहुच जाते हैं। 

दूत को दो भत्रो से जोतता है एक गायत्री, दूसरा विष्ठुमू । इस का प्रयोजन कहा 
जा बुझा ॥ शा 

पहले दाहिने बैल को जोतता है फिर थायें को । देव ऐसा ही करते हैं । मनुष्यों की 
पात्र उसी है। छ. बे होते है या बारह था चोबीस । सवत्सर ही सपदा है ॥६॥ 

पघव घेन जोतता है। प्रन्द हो कृषि है। देसे ते पहले प्रजापति को चया करते हुए 
उसके मुह मे भ्रन्त रकता था । उसी प्रकार यह यजमाल भी उम्च प्रजापति को चगा करने 
के लिए उप्त में सस्त रफता है ॥७॥ 

बेदी के परात्मा को ही (मुल्य बीच के भाग को) जोतता है। न बाजू वो ने पूछ वो 
हम पवार भातमा में ही धन्‍्न को घारण करता है। जो पभन्न पात्मा को दिया जाता है, वह 
भात्मा की भी रक्षा करता है भौर पक्ष तपा पूछको भी। जो पक्ष या पूछ में स्‍्न्‍्त को 
पारण बरवा है बद न तो घात्मा को ही रा करता है न पक्ष या पूछ की ॥८/। 


पस्ति के दक्षिए-परप्दं की शोर परिध्चित के छोच मे पु को घोर पहला कड़े 
बनाता है। 


क्ा० ७, २. २. ६-११ चयन-निरूपणम्‌ श्न्र्‌ 


धुन सुफ़ाता विकृपन्तु भूमि0 शुन कौनाशा उम्रभियच्तु वाहैरिति शुन0 शुन- 
मित्ति यह समृद्ध तच्छुन७ समर्धयत्येवैनामेतल्‌ ॥ ६ ॥ 

भ्रय जधनाबेंनोदीचीमू । घृतेद सीता मधुना समज्यतासिति यर्थव यजु- 
स्तथा बच्धुविदवेर्दवेरनुभता मरुदृभिरिति विद्वे चे वे देवा मझतदच वर्षस्पेशत 
3जर्गस्वती पयत्ता पिल्वम्नानेति रसो वे पय5ऊर्जस्व॒ती रसेनास्लेन पिल्वमाने- 
त्येतदस्मान्त्सीते पयसा5भ्याववृत्स्वेत्यस्मास्त्सीते रसेनाभ्यावबृत्स्वेत्येतत्‌ ॥ १० ॥ 

प्रयोत्तरा्धेन प्राचीम | लापटूगड पवीरवदिति लाज़लऐ0 रमिमदित्येत- 
कुशेव७ सोमप्त्मिवित्यनन दे सोमस्तदुद्रपति ग्रामयि प्रफव्यें थे पीवरी प्र्या- 
वद्नथवाहणमित्येतनद्धि सर्ब७ सीवोहपति ॥ ११ ॥ 

शुन सुफाला विकृपत्तु भूमि शुत कीनाज्ञा अभियन्तु बाहै”। (सजु* १२६६) 

“हल के फाल घुभ रीति से भूमि झवे जोतें । और घुभ रोति से कृषक लोग बेसों 
को चलाबें/। ३५ ६ रू 

बह ' झुत' "शुन" इसलिए कहता है कि जो सफल है वहा शुभ है। इसी प्रकार 
इस कृषि को भी सफल बनाता है ॥६॥ 

अब पिछले भ्राछ्षे से उत्तर को ओर। 

छूतेत सीता प्रधुता समज्यताम्‌ (यजु० १२७०) 

“सीता अर्थात सेत ऊआा फूड 'मछुना पृतेन' भ्र्थाद्‌ मीठे जल से सीचा जावे" मभ 
का प्रथ॑ स्पष्ट है। 

विस्वेदेव रतुमता मछद्धि'। (यजु० १२७०) 

“सब देवो प्रौर महतो की अनुमति से” । 

राब देव भौर मछझत्‌ वर्षा के ऊपर क्षासन करते हैं। 

ऊर्जस्वती पयद्ता गिन्वमाना । (यजु० १२७०) 

'पय! रस है । इस का भ्र्थ है ऊर्ज वाले भन्‍त से युक्त । 

अस्मात्‌ सीते पयसाभ्यायक्त्त्थ । (यजु० ११७०) 

“है सीता, रस के साभ हमारी प्रोर देख' अर्थात्‌ हमको जीवन का रस दे ॥( था 

अगले आते से पूर्व की ओर । 

लाइभल पवीरबत्‌ | (यजु० १२७७१) 

“घारबाला हल का फाल” | अर्थात्‌ घन वाला हल का फल । 

सुशेव तोमीयत्‌ सद ४ (यजु० शरण?) 

“अच्छी प्रकार सेदा करने याला, सोम पीने वाला और पाप का नाक व 

भन्‍्न ही सोम है । 

तदुद्रपनि यार्मावे प्रफर्ध्य व पोवरी अस्यावद्रथदादरां । (यजुन १राछ्) 

यह कू ड गो, भेड, युवती तथा गाडी प्रादि के लिए झन्‍न उत्पन्त करवा हैं आश्शध 


शण्रर माध्यन्दितोबे शतपयब्राहमणे का० ७ ३. २६ (२१५ 


अथ पवर्धिन दक्षिणाम्‌ । काम कामदुपे घुक्ष्य मित्राय वर्णाय च। इस्रा> 
यार्विभ्या पृष्णे प्रज/भ्य 5म्रोपधीभ्य 5इति सवदेकत्या वें कृपिरेताम्यों देवता" 
स्यः सर्वान्कामास्यक्वेत्येतदित्वग्र छुपत्यवेति | अवेत्यवेति तदुदक्षिणावृत्तद्धि देवता 
॥१२॥ 

चतस्र. सीता यजुपा कृपति। तथच्चतस॒पु दिक्षवन्तर तदस्मिन्लेतदृदधाति तई 
यजुपा5्द्धा वे तब्ब्जुरद्धा तद्यदिमा दिश: ॥ १३॥ 


गथात्मान विकृपति | तद्यदेव धवत्सरेपनन तदस्मिन्नेतद्दधाति वृध्णीमनि- 
रक्त' वे तदचत्तृष्णी0 स्व वा5प्रनिरुक्ता सर्वेशंवास्मिन्नेतदन्न दधातीत्यग्रे कृपत्य- 
चेति। प्रधेत्यथेति तदुदक्षिणावृत्तद्धि देवत्रा | १४ ॥ 


तिम्नस्तिस्र: सीता: कृपति। त्रिदृदग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्थ मात्रा तावते* 
घाप्मिल्तेतदन्त दघाति ॥ १५॥ 


पूर्व-प्रदध से दक्षिण की प्रोर॥ 

कास कामदुघे धुक्षव मिनाय वरखाद चे। 

इन्द्राया झ्िम्या पृष्णे प्रजाम्य भोपणी मय" ॥ (यजु० १३७२) 

“हे काम थेनू मित्र, वरुण, इन्द्र, प्रश्विनों, पूषा, प्रजा, तथा प्रोपधियों के लिए 
बम का दुह प्र्धात्‌ इच्छा को पूति कर”) 

चूषि 'सर्वेदेवत्या' श्रधात्‌ सव का भज़्ा करने वालों है | “इत सब देवताप्रों के लिए 
सब वामभाप्रों की पूर्ति करो”! पहले इस प्रकार जोतता है फिर देसे, फिर ऐसे (पहले 
दक्षिण-सश्चिम से दक्षिण-पूर्व थो, फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर-परिचम को, फिर उत्तर- 
पश्चिम से उत्तर-पूर्व को । यह दक्षिावत्‌ है (प्रात सुर्य इसी प्रकार घलता है) । यह 
देवों बी चाल है ॥१२॥ 

इन यजु मरथों से वह चार कूड बनाता है। इस प्रगार चार दिक्षाप्रों में जो प्न्‍्न है 
यह उस से सपत़ा है । बह भी यजु भत्रो से । जो पु है यह सत्य हे प्रौर थे दिशायें भी 
सत्य हैं ॥१३॥ 

प्रव बेदी मे घात्मा (बोच के भाग) को घौतता है। इश प्रकार सवत्यर में जो प्र 
है उसको उस्त [प्रजापठि) भें सता है। इसे रो झोन होकर करता दे (विदा किसी बह रो 
पढ़ें (०) । थो मौत है वह प्रमिदत्ता है । 'ग३/ परब्द भो पनिशक्त (प्रनिश्चय बाचप) है। 
एस प्रव१२ पह उसमे “सब! दे द्वारा पन्त रखता है । पहले इस प्रकार जोतता है किर इस 
प्रसार, फिर इस प्रवार (पर्याद्‌ पहले दक्षिण स उत्तर को घोर, फिर दक्षिण पश्चिम से 
उत्तर-्पद्रिधम को घोर, फिर पूरे से पश्चिम फो पोट, किर उत्तर परिचम से दक्षिएनूर शी 
झाएं। यह दक्षिणाव [ (सूर्द-बार) है $ पद्ठी देढी को शीति है हद 

एक एड बार में तोन तीन कूड्ट बनाता है। प्रीलि विदरा है। जिवया पलि है 
जितनो इस झो मापा है उदना हो बढ़ इस में पन्ने धारण करवा है॥श॥ 


कां० ७, २, २. १६-२० घयन-निछझपणम्‌ १०२३ 


द्वादश सीतास्तृष्णी कृपति | द्वादश मासा: संबत्यर, सवत्सरोउस्निर्याबा- 
नग्निर्यावत्यस्प मात्रा लावतेवास्मिस्नेतदन्त दधाति॥ १६॥ 
. ता 5उम्र्यः पोड्श सम्पयन्ते । पोडशकल: प्रजापति: प्रजापतिरग्तिरा- 
स्मसंमितमेवास्मिन्मेतदन्न दधाति यदु वाउप्रात्मसमितमन्न तद्वत्ति तन्न हिनस्ति 
यदुभूयों हिनस्ति त्त्कनीयो न तदवति ॥ १७॥ 

यह वैन विकृपति । एतद्ाउम्रस्मिस्देवा: संस्करिष्यन्त: पुरस्तात्माणानद- 
धुस्तय॑वास्मिन्तसमेतत्पस्क रिष्यन्पुरस्तात्प्राणान्दधाति लेखा भवन्ति लेखासु 
हीमे प्राणा: ॥ १८३ शतम्‌" ४१०० ॥ 

चतत्नः सीता यजुपा कृपति। तद्य४्मे शीप॑श्चत्वारों निरुक्ता: प्राणा- 
स्तानस्मिन्तेतदुद्घाति तद्वं यजुपाउद्धा वे तयचजुरद्धों तथदिमे शीप॑व्राणाः 
॥ १६॥। 

यददेवात्मानं विकृृपति । बः्एवेमेडन्तरात्मस्प्राणास्तानस्मिन्नेतदुदधाति 
तृष्णी को हि तद्दे द यावन्त उइमेउन्त रात्मन्प्राणा: ॥ २० ॥ 

अथैनान्विमुज्चति । झ्राप्तया त काम यस्मे कामरायेमान्युडक्तो विमुच्यध्व- 


बारह कूठ भौन होकर करता है । सबत्त्तर भे वारद्द महीने होते है । सवत्सर अग्नि 
है। जितना भ्रग्नि है शितनी उसकी मात्रा उतना हो उसमे प्रन्‍्द घारण कराता है ॥१६॥ 

दोनों प्रकार के सोसह कूड हुये । प्रजापति को सोलह कछतायें हैं ! प्रजापति भ्रग्ति है। 
इस प्रकार इस में इसके आत्मा के प्रनुकूल हो प्रन्‍्त रखता है। जो बन्‍्त घात्मा (शरीर) के 
अनुकूल होता है ब्दी पुष्ठि दायक है। वह द्वानि नही पहुंचाता। जो प्रधिक होता है बह 
हानि पहुचावा है । जो कम होता है वहू पुष्टि नही करता ॥६७॥ 

उस [प्रजापति के प्रात्मा या छटीर) को क्यो जोतता है। पहले देवो ने इसी का 
संस्कार करके इसमे प्राणों को स्थापित किया था| इसी प्रकार यह (यजमान) भी इसका 
सस्कार करके इस में प्राखों को ह्थापित करतो है। यह झू'ड रेखा होते है। प्राण भी 
रेखाग्रो मे ही जला करते है ॥१5॥ 

गज्लु मजे से चार कूड बनाता है | इस प्रकार सिर मे जो चार निक्त (निरुश्चित) 
प्राण होते हैं उन को इस मे स्थापित करता है | यह भी यजु से । यजु सत्य है मोर यह सिर 
के प्राण भी सत्य हैं ॥१६॥ 

चैदी के आ्रात्या को इसलिये जोतता है कि जो भात्मा प्र्यात्‌ भरीर के भीतर प्राण 
हैं उनको वह उप्तमे स्थापित करता है। इनकों मौन होकर ! क्योकि कौत जानता है कि 
झरीर के भीतर कितने प्राण हैं ॥२०॥! 

अब जिम काम के लिए बेल्तो को हल में जोवा था उसके समाप्त द्वो जाते पर उतको 
छोड़ देता है। इस मत से :-- 

विमुच्यध्वम्रप््या । (यजु० १२७३) 


०२४ माध्यन्दिनोये शतपयब्राह्मणे फरा० ७. रे. २. २१ 


मध्या उच्चत्यघ्य्या हैते देवता देवयाना 5इति देव हां भिः कम करोत्मगन्म 
तमसस्पा रमस्येत्यशनाया वे तमोउ्यन्मास्या3अशनायाये पारमित्येतज्ज्योंतिरापा* 
म्ेत्ति ज्योतिर्मप्नोति यो देवान्यो यज्ञमयैनानुदीच: प्र।च: १रजति तस्योक्तों बन्धू- 
स्तानध्वयंवे ददाति स हि ते: करोति तास्तु दक्षिणाना कालेथ्नुदिशेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥| [२- २-] प्रधम: प्रषाठकः ॥ करिडका सख्या १०४॥ 


“हे न मारने योग्य (दलो) भव छूट जाग्रो”। 

बस्तुत. वे देवो के प्रति प्रघ््य (न हनने योग्य) हैं । 

देवयाना: । (यजु० १२७३) 

वयोकि इन से देवो का काम जेता है। 

प्रयन्‍्म तमसस्पारमस्य । (यजु० १३।७३) 

“हम इस अ्न्घकार के पर हो गये! 

अ्न्धकार का प्रथ है दुर्मिक्ष | प्र्थात्‌ हम इस दुर्मिक्ष के पार हो गये। 

ज्योतिरापाम्‌ । (यजु० १२॥७३) 

#हमने ज्योति पा ली'' । 

जिस ने देवो को प्रौर यज्ञ को पा लिया उसको ज्योति भी मिल गई। 

उन (वैलो) को उत्तर-पूर्व की दिशा में छोडता है। इस की व्यास्या ही चुकी। उन 
को अध्वय्य' को दे देता है ॥ क्योकि वही तो इन से काम लेता है। जब दक्षिणा देने का 
समय झ्रावे उस समय उन को देबे ॥र२शा 


श्रात्ममध्ये कुशगुर्छोपधानादि 
अध्याय २--त्राह्मण ३ 


प्रथ द्मस्तम्वमुपदधाति ॥ एतद्ट देवा $ओपधीरुपादधत तथ॑वंद्यजमान 
5श्रोपधीरुपधत्ते : १॥। 


है यह व दर्भस्तम्बमृपदधाति । जायत5एप 5एतद्चज्चोयते स 5एप सर्वेस्मा 


प्रव दर्भ घास का एक गुच्छा उस पर रखता है । पहले देवो ने प्रोपधि को रखा 
था। इसो प्रकार पजमान भो प्रोषधि को ,रखता है ७१॥ 


/ दर्भ पास को इसलिए रखता है कवि जब अ्रस्ति का चयन होता है, तो मानो उसका 


को० ७; २० है रहें बयन-निरूपणम्‌ श्ण्र३ 


उप्रस्ताय जायत5उभयम्वेतदन्न यदुरदर्भा धआपरच ह्यंंता इप्रोषधयश्च या व॑ बृता- 
दुवीभत्समाना उम्मापो पन्‍्व इभन्त्य 5उदायस्ते दर्भा इम्रभवन्यद्दभन्त्य उउदायंस्त- 
स्मादरर्भास्‍्ता हैता: शुद्ध भेध्या अम्ापोड्दृत्रामिप्नक्ष स्ता यदुदर्भा यु दर्भास्ते- 
नौपधय 5उभयेनैवेनमेतदल्नेन प्रीणाति ॥ २॥ जि 

सोतासमरे । वाग्वे सोताममरः ता वे सीतास्ताप्षामर्य/ समयों 
बावि यै प्राणेम्योडन्‍्नं धीयते मध्यतों मध्यत इएवास्मिल्लेतदल्ल दधातिं तृष्णी- 
मनिरक्त मे तथत्त,ष्णी७ स्व वाश्मनिदक्त0 सर्वेशंवाह्मिन्तेतदन्न दधाति 
॥३॥ 

अधैनमभिजुद्दोति | जायत5्णप $एतच्च्चीयते स $एप सर्वृस्माइप्रत्ताय 
जायते सर्वस्मीउभ्रस्पेप रसो यदाज्यमपा च ह्ोप उप्रोपधीनां च रसोइस्येवेतमेतत्स- 
वेस्य रसेन प्रीणाति या वा वे रसनुस्ताबामास्माह्ेनेवेनमेतत्सवें एप्रीशा्ति पहुच- 
मृहीतेन पल्चचितिको३गिनिः पञ्च॒र्र्तवः सांवत्सरः संबत्सरोषग्तिर्यावानग्नियवित्यस्प 
मात्रा तावतैवनमेतद्नेन प्रोणाति ॥ ४ ॥ 

यद्दे वैनमभिजुद्दोति । एव यत्रैत॑ प्राणा इऋषयो प्र ईग्ति0 समस्कृवंस्त- 


जन्म होता है। यह सब भन्‍्लों के जिये उत्न्‍त द्वोता है ये जो दर्भ हैं यहू दोनो श्रकार 
के प्न्‍्त हैं। इसमे उस भी है भौर पोषधि भी । वृत्र से डर के जो जल सूती पृष्वी पर 
उग सड़े हुये वे दर्म है। इनको दर्भ इसलिए कहते हैं कि यह डर के उय खड़े हये इभू भातु 
का परे है डरना) । ये दर्भ वह शुद्ध भोर यज्ञ के योग्य जल हैं जो वृत्र के बहने पर बच 
रहे । दर्भ होने से वे प्ोपधि भी है । इस प्रकार वह प्रस्ति को दोनों प्रकार के प्रस्नो से 
प्रसन्‍त करता है॥रा 

(दम को वह उस स्थान में रखता है) जहा दो कू'ड मिलते है प्र्यात्‌ सोता समर 
में । वाक्‌ सीता समर है । प्राथ सता हैं। इनका यह समय पर्थात्‌ इकट्ठा हीते का स्थान 
है। मुंह मे ब्राणों के लिए ही भन्‍न रखा जासा है। बीच में। इसके बीच में मनन को 
रखता है | इपचाप । जो चुपचाप है वह पविश्चित नही है । वब' भी पझनिद्धिचत ही है। 
इस प्रकार सब' के द्वारा वह इसमे भल्न की स्थापना ऋरता है ४रेग 

अब वह प्राहुति देता है । इस अग्नि का जब चयन होता है तभी इसका जम्म द्वोता 
है। इसका जन्म सब अम्त के लिए होता है। यह जो घी है वहू इस सब का रस है जलो का 
भी पौर ग्रोपधियों का भी। इस प्रकार पह इस (पर्नि) को खब रुसो ब्वासा सन्तुष्ट करता 
है । जितना रस है उतना ही छरोर है। इस अकार वह इस अग्नि को 'इस पद के द्वारा 
प्रसन्‍्त करता है। पाच बार घी लेकर) भम्ति (को बेदी) की पाच तहे होती हैं। सवध्तर 
से पाच रहतुपें होतो हैं | प्रति सबस्य है। जितना भम्वि है जिवनी इसकी भातरा उसको 

यह माहुति इसलिए भी दी जाती है। जब प्राद-ऋषियों ने पहले झश्ति का धस्कार 
अगला भाग रख लिया। इसलिए यह 'पुरस्तादुमाग (पहले 


१०२६ म्राध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का० एफ. २६ ३ ०७ 


द्मिन्तेत पुरस्तादुभागमकुर्बत तस्मात्पुरस्तादुभागास्तद्यद्भिजहोति य$एवा- 
सस्ते प्राणा 5झूपयः पुरस्तादुभागमकुबंत तानेवेतत्मोणात्याम्येव पज्चगृहोतेन 
तस्योक्तो वन्धु. ॥ ५ 0 

यह्वेवेनममिजुह्दोति । एल यान्येतस्मिन्नननौ रूपाण्युपधास्यन्मवत्ति याहतस्‍तो- 
सान्यानि पृष्ठानि यानि हन्दा७सि तेभ्य 5एत पुरस्ताख्वाय करोति तान्येबेतओ- 
णात्पाज्येन पञ्चगृहीतेन तस्योक्तो बन्धु:॥ ६॥॥ 

यद्दे बैतमभिजुहोति । एतद्ढे देवा इश्नविभयुर्दीध वा5इढं कर्म यदुव न 5इम- 
मिह रक्षाएमि नाप्ट्रा न हन्युरिति तडएतामेतस्थ कमेणाः पुरस्तात्स0स्थामप- 
श्यस्तमत्रेंव सर्व 0 समस्यापयन्नत्र/विन्वस्तयेवंनमयमेत्दब्रेक सर्वे” सस्थापय- 
त्यत्र चिनोति ॥ ७॥ 

सजुरब्द 5इति चितिः। अ्रयवोभिरिति पुरीप७ सजुरुपष 5इति चितिरष्णी- 
भिरिति पुरीष७ सजोपसावदिवनेति चितिदं'सोमिरिति पुरीप) सजूः सूर $इति 


भाग वाले) हो गये । इसलिए जब वह दर्म परे भ्राहृुति देता है तो वह उन ब्राण-ऋषियों 
क्रो तृप्त करता है, जिन्‍्होने प्रगति में अपना पूर्वे भाग को प्राप्त कर लिया | पाँच बार घी 
भयो लिया जाता है इसकी पहले व्याख्या हो चुकी ॥५॥ 

यह प्राहुति इसलिए भी देता है कि जिन रूपो को झग्वि में रखने वाला हैं जिन 
स्तोमों को, जिन पृष्ठ प्र्थात्‌ स्तोत्र को; जिन छत्दों को उनके लिए इस पभ्रग्ति को पुरस्ताई- 
भाग बता देता है । इसके द्वारा उन्ही को प्रसन्न करता है। प्राचनपाच बार पो लेकर। 
हसका महंत्व बताया जा चुका ॥६॥ 

यह म्ाहुति इसलिए भी देता है कि देवों को भय हुआ कि यह कर्म वो १हुत बडा 
है । ऐसा न हो कि दुष्ट राक्षत इस को हाति पहुचादें। उन्होने इस कर्म के पहले इस की 
सस्थापता को देखा (मालुप्त किया)। इस सूव को इसी स्थान पर सस्थापना करके वेदी 


चिन दो । इसो प्रकार यह यजमात भी इस सब की स्थापना करके वेदी चित देता 
हैं ॥७॥ 

धयूरब्द | (यजु० श्शाज४ ) 

“अच्द के साथ (प्व्द--प्रपः ददादीति-जो जल क्षोंदे वह मन्द या वर्ष या 
सवत्सर) ।” 

मह ई दो को एक तह हुई। 

प्रयवोभि: | (यजु० १शछड) 

/ओपेरे प्रद्ध माछ्त या पक्षो के साथ” | 

गह पुरोष या गोद की एक तह हुई । 

स्जुरुपा | (यजु० १२७४) 

“उपा के साथ! । 

यह एक चित्ति हुई ॥ 


क्ां० ७, २, ३. ८ ; चयननिरूपणम र्ण्र्७ 


चितिरेतशेनेति पुरीप० सजूवेद्वानर 5इति चितिरिड्येति पुरीप॑ घृतेमेति चितिः 
स्वेति पुरीप७ हेति चिति: ॥ ८॥। 
भयोदर्शता व्याहृतयो भवन्ति। त्रयोदश सासाः संवत्तरस्त्रयोदधारेश्चि- 


प्ररुणी मि: (यजु * १२७४) ५ ही 

जाल लाल के साथ 

यह एक पुरीष हुमा । 

स्जोपसार्वात्वता । (यजु० १२७०) 

दोनों भ्रश्विनों के स्राव! । 

यह एक चित्र हुई । 

दंसोमि: । (यजु० १२७४) 

पह पुरीप हुथा । 

राजू" सूर। (यजु० १२७४) 

“सूर्य के साथ ॥" 

यह चिति हुईं | 

एतशेत । (यजु० १२७४) 

“पोड़े के साथ सूर्य की किरणों के साथ । 

यह पुरीष हुमा । 

सजू वैंश्यानर:॥ (यजु० १३७४) 

“दैस्वानर अग्नि के साथ! । 

ग्रह चिति हुईं । 

इडया। (यजु० १२७४) 

/इब्चा के साथ । 

यह पुरीप हुआ $ 

भृत्रेन । (यजु ० ११७४) 

"को के साथ । 

यह चिति हुईं। 

"सवा! । (यजु० १२७४) 

यह्द पुरीष हुभा । 

अहा (यजु० १२७४) 

यह चिति हुईं ॥5॥ 

(नोट--मकान बनाने में एक तह ईड को द्वोती है मोर एक ग्रारे की। ईंट कौ 
तह को 'चितिः कहते हैं ध्रोर गारे की तह को पुरीष॥ यहाँ १३ ब्याह्टविर्यों को पढ़ें 
पेढ़ुकर बेदी चिनी जाती है) 

मे तेरद ब्यादृतिया होतो हूँ। वर्ष मे तेरद्द मेने द्वोते हे। भग्नि को वेदों में 


१०२८ माध्यन्दिनीये झतपयबद्राह्मणे का० ७. २. ३- है 


तिपुरीपारि यावानस्नियावित्यस्थ मात्रा तावन्तमेवनमेतच्चिनोत्याज्येन जुहो- 
त्यग्निरेप यदाज्यमग्निमेवंतच्चिनोति पज्चग्रहौतेन पञझुचचितिकोअर्निः पज्च- 
इ्तंवः सवत्सर. सबत्परोएरिनर्यावानगिनर्यावत्यस्थ माा तावस्तमेयेनमेतक्चिनो- 
स्यूध्वामुदगहज्जुह्ोत्यूध्व॑ तदग्ति चितिभिश्चिनोति ॥ €॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ !॥ 
[२ ३-] ॥ ॥ 


भो चिति श्रोर पुरीप मिलकर तेरह हुये | जितना झरिति है जितनी उसझो मात्रा है। 
उसको उसी के पनुसार चिनता है। घी की झाहुति देता है। यह जो पी है। यह प्रगति 
ही है। झग्नि की ही तो वेदी बिन रहा है पाच बार घी लेकर | भग्नि मे पाँच चितिया 
होती हैं। वर्ष मे भी पाद ऋतुयें होतो हैं। सवत्सर अ्रग्ति है। जितना झगिनि है जितनो इस 
की मात्रा है। उसको उसो के झनुसार चितता है। चमदे को ऊपर उठाकर प्राहुति देता है । 
इसी प्रकार झ्रग्नि की वेदी को ऊपर को चिनता है भ्र्यात्‌ इस प्रकार घिनते-चिनते वैदी 
ऊंची होती जाती है।॥॥६॥ 


(२) 
पन्न सम्बन्धी सारांश 
दर्भ घास को रखना फिर बेदी चिनना | 


(३) 

उपदेश तथा भाषा सम्बन्धी टिप्पशिया । 

१. उभयम्वेतदन्न यतुर्भा आपरद होता ओपघयरच--(७२।३॥२) ये जो दर्म 
हैं वह जल भी है मोर ओपधि भी । इस प्रकार दोनो प्रकार के प्त्न इन में शामिल हैं। 

प्रग्तिरेष यदाज्यम्‌ (७२॥३।९) 

यह जो घी है वह प्रग्नि ही है। 

सॉट--१--इश् मे दो सब्द ग्राये हैं। एक चिति और दूसरा पुरोप। जब मकान 
बनाते हैँ तो एक तह ई टो की लगादे हूँ बूसरी गारे की । ई टो की तह को चिति रहते हैं 
प्रोर बारे की तह को पुरीष । 


नोट--२--छसमे यजु« १३७४ का 'प्र्द! शब्द है। 'अब्द' का भर्षे है “ब्रपो 
ददातीति भ्रब्द:! ग्र्यात्‌ जो जल दे | 


क्षपंणक्रमेणसीतासूदकप्रक्षेप 
000 420004/ 48: 9227:22: 


अध्याय २--नत्रह्मण ४ 


अथोदचमसाम्निनयत्ति । एतद्रें देवा उप्रशु वश्चेतयध्वमिति चितिमिच्छ- 
तेति वाव वदब्रू वस्ते वेवयणावा वृष्टिमिव चितिसपद्यस्तामस्मित्नदषुलयैवारिमि- 
स्तयमेतदृदवाति॥ १॥ 

उदचमसा भवन्ति। आपो वे वृष्टि वूं प्टमेवास्मिस्नेदद्दशात्योठुम्वरेण चम- 
सेन तस्थोक्तो वन्धुक्चतु स्क्तिवा चतस्रो वे दिश् सर्वास्य 5एवास्मिन्वेतद्दिगभ्यो 
बृष्टि दधाति॥ २॥ 

भीस्त्रीनुदचतमसास्नितयति ! निदृंदस्विर्याबानरिनिर्यावित्यस्थ माना तावते 
वास्मिल्नेतद्वू्टि दधाति ॥ ३ ॥ 

द्वादशोदरमसान्क्ृष्टे निनयति | द्वादश मासा सवत्सर सवत्सरोडग्नि- 
यविवम्तियवित्यस्थ मात्रा तावतेवास्मिन्तेतदुबृध्टि दधाति ॥ ४॥ 

स॒ वे कृष्टे निमयति । तस्मात्कृष्टाय वर्षति स यत्कृष्टअएव निनयेस्नाइष्डे 


प्रद घमचे भर-मर फर पाती छोडता है । देवो से कहा “चेतयप्वम्‌' (स्रोतरो) प्र्थात्‌ 
विदि की इच्छा करो । ऐवा करते हुए उन्होने वृष्टि रूपी चिति को देखा श्रोर इस दिति 
को उस वेदी मे रस दिया । इसो प्रकार यह यजमान भी ऐसा ही करता है ॥१॥॥ 

चमचे भर-भर कर जल दोडा जाता है। उस्र वृष्टि हैं। इस प्रकार इसमे बृष्डि 
हो रखक्ा है । उदुग्बर के चसचे से । इसकी व्याध्या हो घुस । चार कोवे बारे से ! चार 
दिशायें है। इस प्रकार इन सब दिशाप्रो के बिए वृष्दि देता है ॥२॥ 

हर बार तीत अमसे पानी छोडता है। अस्नि त्रिवृत्‌ है। जिदगा प्रति हे जितनों 
उसकी माता है उसी के मलुक्षार उम्मे कृष्टि को रखता है॥र३)॥ 

जुती हुई भूप्रि पर ब/रहू चमचें से जल छोडता है। सवत्सर के बारह मह्दोने होते 
हैं। सवत्सर भ््ति है जितना प्रस्ति हैं जितनी उसको मात्रा इसी वे झनुसार उसम दृष्टि 
को रफ़ता है ॥था 

जुती हुईं भूमि पर धोडता है । क्योकि जोती हुई भूमि के लिए ही ऐो वर्षा होठों 
है | यदि वह जुठी हुई पर ही जल छोडें मोर वेजुतो हुई पर व छोड़े तो वेदश्न जुती हुई के 
लिए ही वर्षा हो, वे जुती हुई के लिए न हो | ग्रोर यदि बेजुती हुई पर छोडे प्रौर जुती 
हुई पर न छोडे तो बेजुती हुई के लिए वर्षा हो जुती हुई के लिए दे हो। इससिये जुतो हुईं 


हर 


१०३० माध्यन्दिनीये शतपयत्राह्मणे का० ७, रे- ४. १-१९ 


कृष्टायैव वर्षेन्वाकृष्टायाथ यदद्षृष्टअएव निनयेन्त छृष्टेडकृष्टायेब बर्षस्त कुृष्डाय 
कष्टे चाकुष्ठे च निनयति तस्माल्कृष्ठाय चाकृष्टाय च वर्षति ॥ ५ | 

|. त्रीन्कृष्ठे चाकुष्टे चनतिनयति । त्रिदृदरिनियवानस्नियवित्यस्थ मात्रा लाव- 
तेवास्मिन्नेतद्वूष्टि दधाति ॥ ६ ॥ 


यद्दे वोदबमसास्निनयति । एतद्वाउम्रस्मिन्देवा: सस्करिष्यन्तः प्रुरस्तादपो 
बदधुस्तथेवास्मित्तयमेतत्सकरिश्यस्पुरस्तादपो दधाति ॥ ७॥ 


तरीस्त्रीनुदयमसान्निनयति । बिवृदस्निर्यावानगिनिर्यावस्‍्यस्थ मात्रा तावतैवा- 
स्मिन्नेतदपो दधाति ॥ ८॥। 


ह्ादशोदचमसान्कृष्टे निनयति । द्वादश माध्ा: संवत्सरः सबत्सरो४रिनर्या-' 
बानरिनर्यावत्यस्य मात्रा तावतदास्मिन्नेतदपों दघाति ॥ ६ ॥ 


सा वे कष्टे निनयत्ि। प्राणेषु तदपो दघाति सर मत्कृष्टएवं विनयेल्ता- 
भूष्टे प्रारेष्वेवाप: स्युर्तेतरस्मिन्तात्मस्मथ यदकृष्टअएवं लिनयेन्न कृष्दश्मात्म- 
न्नैवापः स्पुर्न प्राणेपु कृष्टे चाकृष्टे च नितयति त्तत्मादिमा 5उभयत्राप: प्रासेपु 
चात्मश्च ॥ १० ॥ 


श्रीन्कृष्ठे चाकृष्ठे च निनयति । विवृदरितर्मावानग्निर्यावत्यस्थ मात्रा तावेतै- 


पर भी छोडता है भौर वे जुती हुई पर भी । इसीलिए चुती हुई के लिए भी वर्षा होतो है 
पौर भेजुती हुईं के लिए भी ॥५॥ 
तीब चमसे जुती हुईं प्रौर बेजुती हुई पर छोड़ता है। अ्रिति शिवृत्‌ हैं! जितनी सग्नि 
है जितनी उसकी मात्रा उसी के अनुकूल वह उसमे वृष्टि रखता है ॥६॥ 
बह चमसो को भर भर के इसलिए छोडता है कि पहले जब देवों ने [प्रत्ति-प्रजापति 
का) सस्‍्कार किया तो उसमे जल को घारण कराया! इसी प्रकार यह यजमात भी प्रर्ति- 
प्रजापति का सस्कार करते हुये जल को घारण कराता है ॥७॥ 
तीनन्तीन चमसे भ्रग्ति पर छोडता है । अग्नि जिवृत््‌ है। जितना प्रग्नि है जितनी 
उसकी मात्रा, उतना ही उसमे जल को घारख कराता है ॥८॥] 
जुतो हुई भूमि पर बारह चमसे छोडता है ॥ सवत्सर मे बारह मास होते हैं। 
सबत्सर प्रस्ति है। जितना प्रस्ति है जितनी उत्की मात्रा उसी के अनुकूल उससे जल 
धारण फराता हे ॥६॥ 
बह जुती हुई भूमि मे छ्ोडता है।इस से प्राणों मे जल को घारण कराता है। 
परन्तु यदि जुती हुई भूमि मे हो छोडे विना जुती मे न छोढे तो केवल प्राणो में ही जब है । 
शरीर के अन्य ऋागो में न हो। यदि बेजुती हुईं भे छोड़े जोतो हुई में न छोड़े 
केबल शरीर के प्रत्य भागो मे हे जल हो प्राखो मे नही। जुती हुई और बेजुती हुई दोनों 
में छोड़ता है इससे प्राो मे मो जल होता है और शरीर के अन्य भागो मे भी ॥१था 
चुवी हुई भ्रोर देजुदी हुई में तीन वार छोड़ता है । प्रस्ति तिवृत्‌ है ।जितना मम्ति है 
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वास्मिन्नेतदपो दक्षत्रि ॥ ११ ॥ 

प्रस्चदशोदचमसान्तिनयति । पञ्चदर्शों बे बज्ञ 5एसेनेवास्येव्त्पटचदशेन 
बच्च ण से पाप्माममपहलन्ति ॥ १३ हे 

अथ सर्वोपवं वषति । एत्तदें देवा अम्रत्र्‌ वंइ्चेतयध्वमिति चितिमिच्छतेति 
वाव तदक्नूब॑स्ते चेतयमाना उम्रन्वमेव चितिमपह्यंस्तामस्मिन्तदधुस्तथेबास्मित्त- 
यमेतदृदधाति ॥ १३ ॥ 

सर्वोपध॑ भवति। सर्वमेवदत्त यत्सवोषध७ स्वेमेवास्मिन्तेतरन्न दवाति 
वेपाभेकमन्नमुद्धरेतस्थ नाश्नीयाद्ावज्जीयमौदुम्बरेण चमसेन तस्योक्तो बस्धु- 
इचतुःख्क्तिमा चतस्ो वे दिश्व: स्वास्थ 5एवास्मिन्तेतद्दिग्म्योड्न॑ देधात्यनुष्डु- 
व्भिवपत्ति वाग्वाउमनुष्दुब्बाचो वाइअन्नमद्यते ॥ १४॥ 

विसूभिस्तिसभिऋ ग्सिबेप्रति तिवृदग्तियवानस्नियवित्यस्थ मात्रा तावतै- 
वास्मिन्नेतदन्नं दघाति ॥ १५ ॥ 

हादश्भिऋषिभः कूप्टे वपति । द्वादश मासा: संवत्सरः संवत्सरो३ग्निर्या- 
बानसितिर्यावत्यस्य मात्रा तावतंवास्मिन्नेतदन्त दधाति ॥ १६॥ 

स॒ व॑ कूप्टे वपति । तस्मात्कृप्टेडल्न॑ पच्यते स यत्कृष्ट5एव वपेन्नाकृष्टे कृप्ट 


जितनी उसकी माधा उसी के झनुसार वह जल छोडता है ॥११॥ 
पन्द्रह चमप्ते छोडता है । बच्च परद्रह भ्गो वाला है | पन्द्रह भगो वाले वष्ध से वह 
स्व पापों को द्वरता है ॥१२॥ 
प्रव सर्वोषध को बोढ़ा है । देवो ने कहां “चिन्तन करो” | उनका ठात्पयें था कि 
ब्रित्रि की इच्छा करो। उन्होने चिस्तन करते हुये श्रन्त रूपी चित्ति को देखा। उसको उस 
में रख दिया। इसी प्रकार इसमे भो वह इसको धारख कराता है ॥!३४ 
यह कर्वोपय है । जो सर्वोपव है वह सर्वात्त है। इस प्रकार इस से 'सब स्‍न्‍्त' को 
स्पापित करता है । इसमे छे एक भनद को छांड दे भोर जीव पर्यन्‍्ठ त खायें 4 उद्स्‍म्बर के 
चमसे से। इछ का महत्व बताया जा चुका । चार कोनो बाते चमसे छे । दिश्वायें घार होगी 
हैं। इस प्रकार इस राब दि्लाप्रो मे दद प्रन्न को स्थापित करता है। भनुष्दप्‌ छत्द से 
बपन करता है । बारी भनुष्दुपु है । वास्यो से ही मनन खायः जाता है ॥१४॥ 
तोन-तोन ऋचामो से वएन करता है॥ भब्नि शिवृत्‌ हे ॥ जितना प्रश्दि हे जित्रदी 
उसकी मात्रा, उम्री के प्रसुखार वह इसमें प्रन्न को स्थापित करता है ॥१४॥ 
बारह ऋषाप्रों रो जुतो हुई भूमि मे बोद्ा है। सव॒त्सर में बारह मांस होते हैं। 
संवस्सर पग्नि दे ॥ जितदा भग्निद्दे जितनी उसकी मात्रा झस्ी के प्रनुकृष उस में धन्‍न 
पघारण कराठा है ॥१६॥ 
वह जुठे टुगे में द्वी बोता है । इसलिए जुठे हुये में ही प्रन्‍्त पराता है। यदि जुते 
हुऐ में ही बोने, बिना जुदे से दे बोवे तो जुनें में ही मनन पड़े जेजुते में दे पड़े । यदि डिना 


हब्व४ माध्यन्दिनोये घतपथब्राह्मणे झां० ७, रे. ४. ९७०२० 


ज्वा च विह्द्मा उम्रवा शतक्लो यूयप्तिम मेअप्रगद इतेति यमिस प्लिपय्यामीत्ये- 
तु ॥ २७ ॥ 

ता उएता 5एकब्याल्याना:। एनमेवाप्ति य्वतमेव भिपज्येदेतं पारवैत्ता 
अ्अनुष्दुबों भवस्ति बाग्वा अप्रनुष्दुब्यागु सर्व मेषज७ सर्वे्शवेनमेतद्भेषजेन भिप- 
ज्यति ॥ र८॥ 

प्रधाती निरक्तानिरक्तानाभेव $ यजुपा द्वावनइवाहो युनक्ति तृप्णीमितरा- 
न्युज़ुपा चतस्र: सीता: कपति तृथ्यीमितरास्तृप्णी दर्मस्तम्बमुपदघाति बजुपा- 
अभिजुद्देति तूप्थी मुदचमसान्निनयति यजुपा वपति ॥ २६ ॥ 

प्रजापतिरेषो5ग्नि:। उभयम्वेतत्मजापतिनिदक्तसचानिरक्तइच॒परिमिए' 
इचापरिपितइच तधद्यजुपा करोति यदेवास्य निरुक्त' परिमिता) हूपं तदस्य तंग 
सस्करोत्यथ यत्तुप्णी यदेवास्यानिरुक्तमपरिमित७ रूप तदस्थ तेन सर्क-- 
रोति स॒ ह वाएएत0 सब कत्स्त॑ प्रजापति संस्करोति य 5एवं विद्वानेतदेव करो- 
ति वाह्मानि रुपाणि निरुक्तानि मवन्तयन्वराण्यनिरुक्तानि पशुरेप यदर्ग्वित्व- 
स्मालशोर्बाह्यानि रूपाशि निरुक्तानि भवन्त्यन्तराप्यनिरुक्तानि ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ [२ ४ ] ॥ इति द्वितोबोड्व्याय:॥ [४५] ॥ ॥ 


प्रधा शतऊत्तों यूयमिम में प्रगद छुच । (वजु० १२७६) 

“दह सैकटो गुणों वाले, तुम इस मेरे को चिकित्सा करो । 

प्र्धात्‌ उसकी जिसका में उपचार करता हू (२७७ 

इन फचाप्रों तः इस (प्रग्ति-प्रवापति) के सम्बन्ध में एक ही महत्व है. कि यह उसे 
को देखे चिकित्सा करे श्रोर कंसे स्वस्थ रखे । ये अनुप्दुप्‌ ऋचायें हैं। दाणयी ग्रनुप््भ है । 
बाणो ही 'सब झोपधि' है, इस प्रकार वह 'ठव झोपधि' से ही उपचार उराता है ॥रेप्या 

पव नियक्त शोर भरिदक्त कृत्यों के विषय में यह है कि यजु मत पढ़कर दो बैतो 
को जोतता है। प्रन्यों को मौन होकर । चार कू ड यजु मन्त्र पदरर क्षेप मौन रीति से, मो 
होकर दर्म रखता है ओर यजु मात से भ्राहुर्ति देत। है । मौन होकर चमसे भर रक भर बल 
छोडता है यजु मन्त्र ५इकर वपन करता है ॥रशा 

यह भ्रग्ति प्रजायति है । प्रजापति निरक्त है प्ौर अनिरुक्त । परिमित है और प्रपरि 
मित । जो केत्य वह सजु सन्त प्रदकर करता है उससे जिरक्त और परिमित कौ सस्झत 
करता है। जो मौन होकर करता है उससे घ्रनिदक्त योर भपरिमित को सस्कृत करता है | 
जो इस रहस्य की उमक कर कृत्य करता है, वह पूरा प्रजापति को संस्कृत करता है। वाह 
रूप निरक्त द्वोते हैं प्रौर भौतरो झनिरक्त | यह णो अस्नि है वह पश्चु हे। इसलिये पशुर्भों 
का वाद्य रूप निरक्त हता है भीतरी स्‍्रनिरक्त ।३े०ध 


सोम#यादि 


अध्याय ३--नम्राह्मण १ 


चित्तो गाईंपत्यों भवति। ग्रच्ित 5प्राहवनीयेश्य राजान॑ क्रीणात्ययं वे 
लोको गाहेपत्यो द्योराइवनीयो3य योउयं वायु: एक्‍्त5एप सोछ 5एतं तदिमों लोका- 
चन्तरेण दधाति तस्मादेष 5इमी लोकादम्तरेण पवते ॥॥ १॥ 

यह व चित्ते ग्राहुपत्ये | अ्रचित 5ग्राहवनी येउय राजानं क्रीणात्यात्मा वाष्थन 
स्ति: प्रा; सोम $प्रात्मस्तत्पाए मध्यतो दधाति तस्मादयमात्मन्प्राणो मध्यतः 
॥ २३॥। 

यद्वे व चिते याहंपत्यो । अचित 5आ्राहवनीयेष्ध राजान क्रीसात्यात्मा 
चा$प्रग्नी रसः सोम 5श्रात्माव तदसेनानुपजति तस्मादयमान्तमेवात्मा रसेवानु- 
पक्त; ॥ ३ ॥ 

राजान क्ीत्वा पयु हा । प्रयास्मा उग्रातिथ्य0 हृविनिवेपति तस्य हृविष्कू- 
सा वाच विध्जनतेष्य वा5एद्रश्रतिपजत्यध्य रकर्म चारितकर्म च क्मेंण: समानताये 


जब गाईपत्य चिनो जाती है भौर झाहवनीय वेचिती | तथ सौम राजा को मोल 
ज्ेते हैं। यह कोक गाहपत्य है यौ भाहवनीय । यह जो वायु बहुता है महू सोम है। इस 
भकार बहू इस सोम को इन दोनो सोको के बीच मे स्थापित करता है। इसी प्रकार यह 
दोमभो लोको के बीच में बहता है ॥१॥। 

सोम राजा को ऐसे समय क्यो मोल लेता है जब य्राहुपत्य बिनो जा बुकती है भोौद 
अाहवनीय चिनी नहों होती ? प्रग्ति धार्मा है झौर सोम-प्राण है। इस प्रकार वह आए 
फ्री झीत्ता (छरीर) के मध्य भे रखता है, इसलिए प्राण शरीर के मध्य में है ॥१॥ 

गाहेपत्य के चिते जाने भ्रौर प्लाहववीद के न चिने जाने के वोच में सोम राजा के 
सोस्त लेने का यह कारण भी है कि प्रस्ति शरीर है मौर सोम रस है। इस प्रकार शरीर 
को रस से युक्त करता है । इसलिए हमारा झरीर मन्त से मन्त तक रख से युक्त है ॥३॥ 

स्रोम राजा को मोल लेकर झौर लाकर ग्मातिथ्य हृथि को तंयार करता है । इसके 
हविप्कृत दे साथ बायीं को छोडता है (मौन तोड़ता है) ॥ इस प्रकार करमे की यमानता के 
लिए प्रघ्दर करें और अम्बि कर्म मे सम्बन्ध उत्पन्न करठा है, यह सोचकर इस कर्म मे 


स्ब्स्र 


१०३६ माध्यन्दिनीये झतपथब्राह्मणे का० ७० हे। है. ४-६ 


समानमिद कर्मासदिति ॥ ४ ॥। 

यद्वेव व्यतिपजति । झात्मा वाइप्रर्ति: प्राणोध्ध्वर अम्रात्मस्तत्माण मध्यतो 
दधाति तस्मादयमात्मन्त्माणों मध्यत:॥ ५ ॥ 

यद्वेव व्यतिपजति । आ्रात्मा वाउग्रग्नी रसोड्घ्वर 5ग्मात्मान तद्रस्तेतानुप- 
जति तस्मादयमान्तमेवाइ/मा रसेनानुपक्तोडयाहवनीयस्याध॑मेति ॥। ६॥ 

तद्धं के। उभयत्रेव पलाशशालया व्युदृहन्त्युभथत्र वे चिनोतीति न तथा 
कुर्यादवस्थति वाव गाहँपत्येनोध्वे 5एवाहबनीयेन रोहति तस्मात्तया न कुर्यातु 
॥७॥ 

अथ गाहंपत्य $एवोपान्निवपति । नाहवनीये&्य थ॑ लोको गाहेपत्यः पशव 
5ऊपा 5अश्समिस्तल्‍्लोके पशून्दधात्ति तस्मादिमेरशश्मल्लोके पशव., || ८ ॥ 

प्रथाहवनीयशएव पुष्करपर्ण मुपदघाति । न गाहपत्पप्मापों वै प्रुष्करपर्ण- 
गौराहावनीयो दिवि तदपों दधाश्युभयत्र सिक्रता निवपति रेतो व॑ सिकता 5उभयत्र 
व॑ विक्रियत्ते $स्माद्रे तससोईधि विक्रियाता 5इति ॥ ९॥। 
+ ता नातामन्त्राभ्या निवपति। मनुष्यलोको वे गाहंपत्यों देवलोक 5प्राह- 


समानता हो जाय ॥४॥ 
उनमे सम्बन्ध उत्पन्न करने का प्रयोजन यह भी है कि भग्ति श्वरीर है श्लोर प्रप्वर 
प्राण है। इस्र प्रकार घरीर के मध्य म प्राय को रखता है इसीलिए शरीर के मध्य मआआाण 
है ॥५॥ 
प्मसे सस्वन्ध उत्सस्द करने का अ्रयोजन यह भी है कि प्ररित शरीर है प्रौर प्रध्वर 
रस है। इस प्रकार घरीर को रस से सम्पस्त करता है। इसोलिए यह (हम लोगो का) 
शरीर भत से प्रत तक रप्त पे युक्त हे । भ्रद प्राहवनीय को लोटता है ॥ ६ 
शुद्ध लोग दोनो स्पानों में पत्राश्न की शाखा से बुहारते हैं। इसलिए कि दोगो स्पानों 
पर ही तो बिनता है (प्र्धात्‌ ग्राटृपत्य भ्रौर घाहवनोय दोनों को चिनता है) परन्तु ऐसा न 
करना थाहिये। व्योति' भाहपत्य के चिलने से तो भूमि पर स्थापित होता है भौर 
प्राहयनीय के ड्वारा ऊपर को उठता है। इसलिए ऐसा न बरना चाहिए ॥७॥ 
गाईपत्य स्थान मे ही ऊपा (रेह) को विद्धाता है भ्गहवनीय म नहीं। यह लोक 
ही गाहँपत्य है । भ्रोर पधु रेह हैं । इस प्रकार इस लीक में पशुझो की स्थापना करता हैं। 
इंसोलिए इस लोक मे पशु वियमान है ॥८॥ 
पुलर पं प्र्यात्‌ कमतत के प्चें को प्राइवदोय में द्वो रखता है न कि गादात्य 
में। पुसर पण्णं जस हैं प्रोर प्राहदतोय छोलोक है । इस प्रकार थो में जल को रप़ता 
है। दोनों हयानो पर बात दिछाताहे | बालू रेत या वोय है। प्रग्ति दोनों स्थानों में 
उत्मन्त विया जाता है, इसलिए कि यो से वह पर्ति उल्नन्त हिया जाय ॥ ६३ 
जिल्द निन्‍न मतों से ड्िछाता है।याहदत्य मनुष्य लोव' है धौर भादवमीय देय 


हा० ७. ३. है, एृण्१३.. अयन-निरूपशम्‌ भ्रू०३७ 


चनीयो नानों वाएतद्यदुदेव च मानुप च द्ाघीयसा मन्त्रेशाछहुवनीये निवपति 
हृथीयसा गाहंपत्ये द्राघीयों हि देवायुप७ हूसीयो मनृष्यामुपए७ से पूर्वा, परि- 
थिदुस्थों गाहंपत्ये सिकता मिवगति रेतों वें सिकता,अप्रस्माद तम्नोंड्योमा विकि- 
सान्ता 5इति॥ १० ह 

तदाहुः । यद्योनि: परिभ्रितो रेत, घिकता उम्रथ पूर्वा: परिश्रिद॒म्यों गाहपत्पे 
सकता निवपति कथमस्थतद्रेतोपपराप्तिक्त परिमृह्दीत भवरीत्युत्व वाइऊपास्त- 
चदुपान्यूर्वान्नियपत्थेतेनों हास्यतदुल्वेन रेतोडपरासिक्त परिगृहीत भवत्यथाहवनीये 
परिखितोडभिमम्नयत्ते तस्योक्तो वच्धुरथ सिकता निवपति रेतो वै सिकता 5एसयों 
अप्रस्यंतद्योत्य। रेतोष्परासिक्त यरिगृहीत भवति ॥ ११॥ 
प्रथाहवनीय$एवाप्यानवतीभ्यामभिमृश्ञति । न गाहेंपत्येड्य वे लोको गाहं- 
प्त्य' स्वर्गों लोक उ्राहवनीयोइद्ों वाउम्रयमस्मिल्लोंके जातो यणमातनर: स्वगेंडरव 
लोके प्रजिजनथिपितव्यस्तद्दाहुवनीय 5एवाप्यानवती म्य|ममिम्ृशति न ग्राईपत्ये 
स्वगएएवँन तल्नोके प्रजनयति ॥ १२॥ 
' भ्रय लोगेष्टफा 5उपदधाति । इसे के लोक 5एपो5रिविदिशो स्ोगेप्टरा 5एपु 
'तल्लोकरेपु दिशों दधाति तस्यादिसा 5एपु लोकेपु दिल्व. ॥ १३ ॥ 


लोक । देंवी झौर मानृषी चीज़ों भिन्‍त-मिन्‍न होती हैं । वडें मन्त्र थे आहवनीय मे विद्धाता 
है भीर छोटे से गाहेपत्य में । बेवो की ग्रायु बडी होती है मनुप्णे को छोटी । बह पराहपत्य 
भे बासू को परिश्चित्रो से पहले बिछाता है। वासु बीय॑ है। इसका प्रयोजन यह है कि इस 
चाय मे से इन (परिश्चिततों) की उत्पत्ति हो ॥हणा 

इस पर लोग कहते हैं कि यदि परिश्रित योति हुये और बालू बीय॑ हुआ भौर परि- 
भितो के पहले ही बानु बिछा दिया तो वीये को योनि ने बिना मष्ट फ्रिये किस प्रकार ग्रहण 
क्या 2 ऊपा पर्यात्‌ रेह उल्ब्र है । गौर चु कि रेह को पहुले बिछा लिया यह वीर्य नप्द 
नहीं हुप्रा, किन्तु उल्ब ने ग्रहण कर लिया । भव प्राहबनीय में परिश्ित ब्रा प्रभिमस्त्रणा 
करता है इसका महत्व बताया जा चुडा । अब बालू को विछाता है। बस्सू वीय॑ है । इस 
अकार दीय॑ नष्ट नही द्वोका है । किन्तु योनि ये सुरक्षित हो जाता है ॥॥ १॥ 

अब भाहवनीय के हो दो आष्यानवतती ऋचाझगों (जिव ऋचाओ मे 'प्राप्य शब्द 
यडा है) से छूता है। त कि गाहूंपत्य को । यह लोक बाहुंपत्व है ( ग्राहवनीय स्वर्ग लोक है। 
सजमात इस लाफ में उत्पन्य होकर ही स्वर्ग लोक मे उत्पत्त होने को इच्छा करता है। इस 
लिए आहवनीय को ही दो प्राप्यानवती ऋचामो से छूता है याईपत्य को नही ॥ इस प्रकार 
इसको उम्च स्वर्ग बोक में हो उत्ान्त कराता है ॥ह सता 

अब उसमे खोगरेष्टक (विश्ञेप प्रकार को ई दें) स्खता है। यह झग्वि सोको हैं घोर 
लोगेष्टफ दिश्लायें हैं । इस प्रकार लोझो में दिश्लाप्रो क्यो रखता हैं। इसीलिए ये दिशाएँं 
इन सोको में हैँ ह३॥/.|*५ 
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वाह्मेनाग्तिमाहरति। आप्ता बराउम्रस्थ ता दिशो या 5एपु लोकेष्वध या 
$इमॉल्लोकान्परेण दिशस्ता 5प्रस्मिन्तेतदृदधाति ॥ १४ ॥ 

बहिंवें देरिय वे वेदि: । ग्राप्ता वाअप्रस्थ ता दिशों या 5प्रस्थामथ या इइमा 
परेणु दिशस्ता 5प्रस्सिन्‍नेतददधाति ॥ १५॥ 

यहेव लोगेष्टका 5उपदधाति। प्रजापतेविद्नस्तस्य सर्वा दिलद्यो रसोश्नू 
व्यक्षरत्त बच देवा: समस्कुर्वस्तदस्मिन्नेतामिलेगिष्टकाभिस्त/ रसमदधुस्तथेवा- 
स्मिन्‍तयमेतद्दधाति ॥ १६॥ 

बाह्य नाग्तिमाहरति। झाष्तो वाउम्रस्थ स रसो य $एपु लोकेप्वथ ये 
$इमाँल्लोकान्पराइसो इ्यक्षरत्तमस्मिन्तेतदुदघाति ॥ १७ ॥ 

वहिवदेरिय वे वेदि: । भ्राप्तो वाउअस्य स रसो योउस्थामय य 5इमाँ परा- 
डुसोध्त्यक्षरत्तमस्मिन्मेतददघाति ॥ १८ ॥ 

स्पचे नाहरति । बच्चो वै स्फधो वीर्य वे वच्ञो वित्तिरियं वीयेंश वे विधि 
विन्दते ॥ १६ ॥॥ हा 

स पुरस्तादाहरति। मा मा हि0सीज्जनिता यः प्रृथिव्या $इति प्रजापति 
पृथिव्य जनिता मा मा हिसीत्जापतिरित्येतद्यों वा दिव० सत्यपर्मा ब्याव- 


इनको प्रग्ति-वेदी के बाहर बाहर ले जाता है। इन लोको में जो दिलायें हैं वे 
तो इसको प्राप्त ही हैं। जो दिशायें इन लोको से परे हैं उवको उप्मे रखता है ॥१४॥ 
वेदी के बाहर बाहर । यह पृथ्वी वेदि है। जो दिश्षायें इस पृथ्वी मे हैं वे तो इसको 
प्राप्त ही हैं। जो इस रे परे दिशायें हैं उनको उस में रखता है ॥१५॥ 
सोगेप्ठक रखने का यह भी प्रयोजन है कि जय प्रजापति थक्र गया तो उसका रस 
सब दिल्लाप्रों में फैल गया। जब देवों ने उसको चगा किया तो इन लोगेष्टकों के द्वारा 
ही उस को रस से सम्पत्त किया। इसो प्रकार यह (यजमान) भी इसको इस रस से सम्पत्त 
करता है ॥१६॥ 
वह प्रग्ति के दाहर बाहर ले जाता है। जो रस इन लोकों मे है वह तो उसको 
प्राप्त हो है। जो रछ इन लोको के बाहर है उसको उससे सम्पत्त करता है ॥३७॥ 
बेदी के बाहर बाहर । पृथ्वी चेदो है । जो रख इस प्थ्वी में दै, वह तो प्राप्त हो 
है। प्रव॑ जो इस से बाहर रस है उस्तो को वह उसमे घारण कराता है॥१८॥॥ 
बह रुपया से ले जाता है। सएया उज्ध है। दीये बच्य है। यह पृथ्वी वित्ति या घने 
है।इस प्रकार वीर्य के द्वारा घन प्राप्त करता है ॥!६॥ 
वह सागने होकर लाता है इस मन्त्र से :-- 
मा मा हि? द्वीज्जनिता य; पृथिव्या: ॥ (यजु० १२१०२) 
"जो पुण्वी को उत्पन्न करने वाला है वह हम को ने सतावे” । 
अजापति पृथिवीं का जनक है। प्र्यात्‌ श्रयापति मुक्त को न सतादे । 
यो वा दिवएऐ सत्पर्र्मा व्यानद्‌ ! (यजुन १३१०२) 


झां० ७, ३, १. २०-२१ अयन-निरूपणुम्‌ ह०३६ 


दिति यो वा दिव७ सत्यधर्मा:सजतेत्येतद्यर्चापक्सन्द्रा: अयमो जजानेति यनुष्या- 
वाइआपश्चन्द्रा यो मनुष्यान्पे यमौडसजतेत्येतत्कस्मे देवाय हचिपा विधेमेति प्रजा- 
पति कस्तस्मे हविया विशेमेत्येतत्तामाहत्यान्तरेण परिश्रित ध्ग्रात्मन्वुपदयाति स 
ये प्राच्या दिशि रसोध्त्यक्षरतमस्मिन्नेतद्दधात्यथी प्राचीमेया स्मिन्नेतद्दिश दधाति 
॥२०॥ 

प्रथ दक्षिएत:। अभ्यावर्तस्व प्रथिवि यज्ञ व पयस्ता सहेति पथेव यजुस्तथा 
यन्यूवेपातिडप्रग्ति रियितोडप्ररोहदिति यहाँ कि चार्या७ सास्ये बंप ताम्रग्नि- 
रिप्रित 5उपादोप्तो रोहति ताम्राहुत्यान्तरेण पक्षतधिमात्मन्तुपदघाति से यो 
दक्षिणायां दिशि रसोजयक्षरत्तमस्मिन्नेतदुदधात्ययों दक्षिणामेवास्मिन्नेतदुदिशं 
दधाति ॥ २१॥ 

भथ पदचातू । अमे मत्ते शुक्र यज्नन्द्र' यत्यूते य्च पशियमितीय वाइप्रग्नि- 


“या वह सत्ण्घर्मा जो दो मे ब्यापक है” । 

पर्थात्‌ जिस सत्य घर्मा ने यो लोक को उत्पल किया । 

यद्वापएचन्द्रा: प्रथमो जजान । (यजु० १२१०२) है 

“आपस्चस्ध' यनुष्य हैं । भ्र्धात्‌ जिसने पहले भनृष्य को बनाया । 

“कस्मे देवाय हथिपदर विधेम” (यजु० १२१०२) 

'क:' का ग्रे है प्रजापति | ग्र्यात्‌ उस प्रजापति के लिए हि से अचचना करें । 

उसको लाकर वेदी के मुख्य भाव मे परिश्रितों के वीच्र मे रखता है। इस प्रकार 
जो रस पूर्व भाग में फैल गया था उप्तको उसमे स्थापित ऋरता है । इसी प्रकार उसका पूर्व 
दिद्या पर ग्रायिपत्य कराता है ॥ए०्त 

अ्रब दक्षिण दिशा से इस मन्त्र से एक लोगेष्टिका लाता है ;-- 

प्रस्णावतं स्व पृणिवी यज्ञे न पयसा सह । (यजु० १२१०३) 

“हे पृथिवी यज्ञ के खाथ, दूध के साथ लौट”। 

जैसा यजु है उसका वेसा ही प्रयोजन है [पर्पात्‌ अर्थ स्पष्ड है) 

बषा ते पग्तिरितितों भरोहत्‌ । (यजु० १२१०३) 

“क्ेजा हुमा प्रम्ति छेरी त्वचा वर चढा है । 

पूथियी पर जो कुछ है सब्र उसकी त्वचा है! अग्ति जड़ भेजा जाता है प्र्धाद्‌ जय 
उद्दौष्त होता है वो उस त्वचा पर ॒चढ़ता है। उच्च ढेसे का लाकर उस स्थान पर रख देता 
है जहा शरीर (मुख भाग) भौर पक्ष को सन्धि है। इस प्रकार जो रस दक्षिण दिश्ला मे 
बहू गया था उस को उत ब्रग्वि में स्थापित करता है। ग्रौर दक्षिण दिशा को भी उसके 
आधिपत्य में कराता है ॥२१॥ 

अब परिचम या पीछे की झ्रोर से एक लोगेष्टिका इस मन्त्र से लाता है :-- 

अस्ने यत्ते शुक्र बचू चल्द्र बचु पूछ पच्च यकज्ियम्‌ । (यजु० १२१०४) 


पा] प्राध्यन्दिनोये शतपथत्राह्मणे काँ० ७. ३- है. रेरे 


रस्पे तदाह तद्देवेम्यों भरामसीति तदस्मे दैवाय कर्मणे हराम &इ्पेतत्तामाह- 
त्यान्तरेण पुच्छसपिभात्मन्नुपदवाति सयः प्रतोच्यां दिशि रोश्त्यक्षरत्तमस्मि- 
लेतदुदधात्यथों प्रतीचोमेवास्मिस्तेतद्दिशं दधाति सम सम्प्रति परचादाहरेन्ने- 
चन्नपथाद्रसमाहराणीतीत5शवाहरति ॥ २२ ॥ 

अधोत्तरत:। इपमूर्जमहमित 5आदमितीपमूर्जमहमित 5प्राददःइत्येतह- 
तस्य योनिमिति सत्य व5ऋत७ सत्यस्य योतिमित्येतन्महिपस्प धारामित्यल्िवँ 
महिपः: सत्र हीद जातो महान्तसवंमंष्णादा मा गोपु विद्वत्वा वनूप्वित्यात्मा वें 
तनूरा मा गोपु चात्मनि च विशत्वित्येतज्जहामि सेदिमनिराममीवामिति सिफ- 
ता; प्रध्व/ सयति तय्य॑व सेदियाईनिरा याउमीवा तामेतस्या दिश्वि दधातिं तस्मा- 
देतस्या दिशि प्रजा $प्रशनायुकास्तामाहत्यान्तरेण पक्षसन्धिमात्मस्तृपदवाति 


रहे प्रग्ति तेरा जो भाग पवित्र है जो चमकोला है, जो स्वच्छ है. और जो यज्ञ के 
योग्य हैं । 

बस्तुत: यह पृथिद्री अग्नि है । उत्तो के विषय में यह कहा गया हैं । 

तद्‌ देवेम्पो भरामसि | (यजु० १२१०४) 

“उसको देवों के लिए बाते हैं” । 

प्र्थात्‌ देव-कर्म के लिये लाते हैं । 

इसकों लाकर बैदी के मुख्य भाग भोर पूछ की सन्धि मे रख देता है।इस भ्रकार 
जो रस पश्चिम की दिशा मे बह गया या उसको उसमे धारण कराता है । भौर इस धकार 
पश्चिम दिशा को भी उसके भ्रासिपत्य मे करता है । ठीक प्रश्चिम से न ले--प्रन्यथा यज्ञ 
के मार्ग के रख को क्षेगा । लगभग उसके निकद से से ॥२२॥ 

अब उत्तर से इस मस्त से :-- 

इपमूर्जमहमित आदमु | (यजु० १२१०५) 

अर्थात्‌ मैंने यहा से रस और ऊर्जे को लिया (या खाया) । 

ऋतस्य योगिमु। (यजु० १२१०५) 

“ऋत की योनि को” । 

सत्य ऋत है अर्थात्‌ सत्य को योनि को | 

महिपस्थ घाराम्‌ (यज्‌ ० १२१ ब्ध्) 

अग्नि महिष है। क्योंकि इसने पृथ्वी में प्रह्मत होकर सदको शक्तिमाव्‌ कर दिया। 

आमा ग्रोपु विद्यर्दा तमूपु । (यजु० १२।१ ५) 

“मुझ को भावों के रूप में तथा शरीरों के हूप में। (स्वास्थ्य तथा पुत्र पौन के 
झूप मे) प्राप्त हो” । 

जहामि सेदिमनिराममीबाघु (यजु० १रा१ ण्ध) 

>'मैं क्षय निवंबताः तथा रोग को छोडता दा 

इससे वह बालु को डिद्धाता है। 


हऋ० ६. ७. २. २३-२६ खथन-विरूपशाम्‌ कप 


सब 5उदीच्यां दिशि रसोत्त्यक्षरतमस्मिन्नेतदुदधात्ययों 5उदोचीमेवा।स्मिलेत- 
हिल दधाति ॥। २३ ॥॥ 

ता ४एता दिश्वेः/ वा; संत 5उपदषाति सर्व॑ततस्तद दिशों दघाति तस्मा- 
स्सव॑तो दिशः सर्वृतः सम्रोची सवृतस्तत्समीचीदिश्ो दघाति तस्म्रात्यवतः समी> 
च्यों दिद्वरता नानोपदघाति नाना सादयति नाना सुददोहसाश्धिवदति नाना हि 
दिश्वस्तिष्टन्नुपदबातति तिप्ठन्दीव हिं दिशो&्थों तिप्ठन् बो््यवत्तर:॥ २४ ॥ 

ता 5एता यजुब्मत्य 5इृष्टका: । ता 5प्रात्मन्‍्नवोपदवाति ने पक्षयुच्छेष्वात्म- 
नह व मजुष्मत्य $इषका 5उपधोयन्ते न पक्षपुच्छेषु ॥ २५ ॥! 

ठदाहु: । क्यमस्येता: पक्वा: खता 5उपहिता भवन्‍्दीति रसो वा5एवा; स्व 
पछ श्वृत्त 53 दे रसो उथो यद्गों कि चंतमर्ग्ति बेश्वानरमुपनिमच्छति तत 5एवं तत्प- 
पव ७ श्ृतमुपहित भवत्ति ॥ २६॥) 

अथोत्त रवेदि निदपति ! इय दे वेदिद्योरत्वरवेदिदिशो ब्ोगेप्टकास्तद्य- 
<दन्तरेण वेदि चोत्तरवेदि च लोग्रेष्का 5उपदधातीमौ तल्लोकावन्तरेश दि- 


इस प्रकार जो क्षय, निवंता या रोग है उसको उस (उत्तर दिशा) में फेकवा है। 
इधलिए इस दिशा मे भुवकड लोय रहते हैं / 

उम्रक्ो ज़ेकर वेदी के मुख्य भाग शोर पक्ष की सन्धि मे रखता है। इस प्रकार जो 
रस उत्तर दिश्वा में वह गया या, उसको उसमे स्थारित करता है ॥२३॥ 

ये (घोगेष्टिकार्ये) दिशायें हैं। उसको सव प्रोर रखता है। इस प्रकार सब प्रोर 
दिशाओं को रखता है। इसलिए दिद्यायें सव शोर विद्यमान हैं। इन ढेलों को इस प्रकार 
रखता है कि एक दूसरे के भ्रामवे खामसे हो ) ग्र्थात्‌ दिशाओं को झापथले सामने रखता है । 
इसीबिये तो दिदायें आमने सामने हैं ( इतकों घल्नग-प्रलय रखता है। झलग-प्रणंग स्थापित 
करता है भ्ौर मलग-प्रलय सूददोहस मन्त्र पढ़ता है, क्योक्ति दिशायें प्रतग-प्रलग हैं । खड़े- 
खड़े रखता है क्योकि विश्वार्ये भी तो खड़ी ही हैं। खडा हुआ मतुष्य बतबाद भी होता 


है ॥रशा 
जो यजुष्पती ई दें हैं, उनको वेदी के मुख्य भाग मे ही रखता है, न कि पक्ष या 


प्रूछमे। क्योकि यजुष्मती ईटें बेदी के मुख्ण भाग मेद़ी रखो जाती हैं, पक्ष यापूछ 
में नहो ॥२५॥ 

कुछ लोग झका करदे हैं कि ये लोगेध्टिक पके हुए वयो मान लिये गये ? इसका 
उत्तर यह है कि यह रछ है। रस तो स्वय हो पका हुप्रा होता है। दूसरी बात यह है कि जो 
कोई वस्तु अग्नि बै्वानर के ससर्ण मे झाती है, वह पकौ के तुल्य हो हो जाती है ॥२६॥ 

अब उत्तर वेदी को उठादा है । वेदी यह पृथ्वो दे । उत्तर वेदी था है। लोग्रेप्टिका 
वदिश्चायें हैं। यह जो बेदी झौर उत्तर वेदों के छोड मे लोग्रेप्टिकार्ये रक्खों मानो दोतों कोको 
के बोच मे दिल्लाग्रो को स्वापित कर दिया । इसीलिये इन दोनों लोको के बीच मे दिशामें 


१ण्शर माध्यन्दिनीये शतपयद्राह्मसे का० ७. रे- है. २७-२६ 


शो दधाति तस्माद्दिमी लोकावन्रेण दिशस्ता युगमात्री वा सर्वतः करोति च- 
त्वारि७शतपदां वा यतस्था कामयेताव सिक्रता निवपति तस्योक्तो वस्धु: ॥ २७॥ 
ता 5उत्तरवेदौ निवपति । योनिर्वाउत्तरवेदियोंनो तद्रे तः सिज्वति 
यहाँ योतौ रेत: सिच्यते तत्प्रजमिष्णु भवति तापिः सबंमात्मान प्रच्छादय्तिं 
सर्व॑स्मिस्तदात्मन्रेतों दधाति तस्मात्सवस्मादेवात्मनो रेत: सम्भवत्ति ॥ २८॥ 
अग्मे तब अ्रवो वय 5इति । घूमो वाउश्रस्य श्वो बयः स॒ हों नममुध्मित्लीके 
स्रावधतिं महि भआाजन्ते उप्रचेयो विभावसबिति महतो आउजन्तेर्चय: प्रभूवस्तवि- 
त्येतदवृहट्रानो शावसा वाजमुवध्यमिति वल वे शवों वृहदुभानों वलेतान्लमुक्ध्य- 
मित्पेतद्दधासि दाशुपे क्व$इति यजमानो वे दाइवान्दधासि यजमाताय कवख्त्ये- 
ततु ॥ २६॥ ५ न 5६५2 
पावकवर्चा शुक्रवर्चा 3ति। पावकर्वर्चा होप शुक्रवर्चा उप्रनूनवर्चा,$उ- 
-दियपि भानुनेत्यनुतवर्चा 5द्दीप्यसे भानुनेत्येतत्युज्ो मातरा विचरस्तृपावसीति 


हैं। इसको या तो लम्बाई चोडाई मे युग के बरादर बनाता है या चालीस पग सम्बी- 
चौडी- जंप्ती चाहे। भव उस पर बालू बिछाता है। इसकी व्याख्या हो चुकी ॥२७॥ 

इसको उत्तर बेदी में फैत्ाता है। उत्तर बेदी योनि है। प्र्थात्‌ योति में बीये का 
सिंचन करता है। जो वीर्य योति में स्ीचा जाता है वहो जन्मता है। उस बालू से श्रमस्त 
बेदी को ढक लेता है । इस प्रयार समस्त वेदों में थोये को रखता है। दीये समस्त धरीर से 
उत्पल्न द्वोता है ॥२८॥ 

अग्ने लव श्रवो वय. (यजु० १२॥१०६) 

“हे भ्रप्नि यह यज्ञ भौर बल तुम्हारा है" । ० 

इसका श्रव और वस धघुआ है जो इसका दूसरे लोक में प॑रिचय दैता है (स्रावयति) 

"महि ज्राजन्तो भर्चेयो विभावसो” । (यजु० १२१०६) हि 

अर्थात्‌ “हे वैभवश्ील, तेरी ज्योतिया बहुत चमकती है” । 

बृहदभानों शवसा वाजमुक््यम्‌ ; (यजु० १३१०६) 

“शव कहते हैं बल को । प्रर्थात्‌ हे चम्रक वाले, तू प्रणसा के योग्य भन्‍्न की देता है 

दघासि दाशुपै कवे । (यजु० १२१०६) 

है कवि, तू भक्त के लिए देता है 

दाष्बान्‌ यजमाद है। ग्र्थात्‌ यजमान के लिए ॥२६॥ 

पावकवर्चा शुकवर्चा। (यजु० १२ १०७) 

क्योकि भग्नि पवित्र ज्योतिवाला श्रोर चमकीलो ज्योतिवाला है; 

अदूतवर्चा उद्याप भावुना । (यजु० १२१०७) 

भर्यात्‌ तू पूर्ण प्रकाश के साथ चमकता है । 

पुत्रो मातरा विचरन्नुपावस्ि (बजुब १२६०७) 

प्रर्षात्‌ तू पुत्र के उमात दो मावाप्रो की सहायता करता है। 


का०७. ३. १. ३००३२ चयत-निरूपयम्‌ 8] 


पुत्रों दह्याप मातरा विचरन्नुपावत्ति पृणाक्षि रोदसो5उस्ते उइतोमे वे यावापूधिवी 
रोदसी तेडएप 33प्रे पृर्णक्ति बृप्ेनामू' वृष्ठय माय ॥ ३० 


ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुथवस्तित्रिरिति । ऊर्जोनिपाज्जातवेद: सुप्दुदि- 
पिरित्येतत्मन्दस्व घीतिभिहित 5इति दोष्यस्व घोतिभिहित इस्स्येतत्त्वेडश्प: संद- 
घुभू रिवर्स $इति त्वेडडपः संदरधुवेद्वर्षत्त 5इत्पेततच्चिश्रोतयों वामजाता 5६वति 
यथंच यजुस्तथा वन्धु; ॥ ३१॥| 5223 


इस्ज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरिति। मनुष्या वै जन्तवों दीप्यमानोअने 
अवस्व मनुष्य रिव्येतदरमे रायो5प्रमत्येत्मस्मे रथि दवदमर्त्येत्येतत्स दर्शतध्ष्य वपुपो 
विराजसोति दर्शतस्य हाथ वपुपों विराजति पृणक्षि सानसि कतुमिति प्राक्षि 
सनावर्म ऋतुमित्येतत्‌ । ३९ ४ 


पृषकक्षि रोदसी उम्र । (ययु« १श१०७) “ि 2) 

मे दोनो सोकों को भरता है ।मर्यात्‌ यो को घुए से झोर- भूमि को वर्षा से 
गरेगा है 
ऊर्जो नपाज्जातवेद: सुझस्तिमि:) (यजु० १३॥१५८) 
मुशस्तिमि: का पर्थ है सुप्दुमिः पर्यात्‌ 'स्तुतियो” के साथ, हे जले के गोत्र 
जातवेद” (यहां भ्रश्नि को जलो कापोन बताया है)। ., ] ह 

मन्दस्व मीौतिमिहितः (यजु० १२१०८) है 

प्र्थाव्‌ बुद्धियों के साथ प्रसन्‍्त हो या प्रकाशमान हो । 

स्प्रे इपः सदबुभू रिपंस: (मजु० १२१०८) 5०2 

“तुम में उन्होने बहुत अन्न रक्‍्था है” : 

चित्रोतयों वाम जाता: (यजु० १२१०८) 

* सुन्दर जन्म वाले वितित्र होते है” । 

प्रर्य स्पष्ट है ॥३ १॥॥ 

इरज्यस्तग्ने प्रथयस्त्र जन्तुभि: । (यजु ० १२१०६) 

“जन्तु” का अरे दै मनुष्य । भर्थात्‌ हे भग्ति, प्रकोश् होये हुये रुतुष्यों के साथ फूल 
फल । 

प्रस्मे रायो अ्यमत्ये । (यजु० १२१०६) 

अर्यात्‌ “हे भ्मर ! हमको घन से सम्पत्व कर! | 

स॒ दर््षतस्य वपुयो विराजसि | (यजु० १२१०६) 

प्रभात वह सुन्दर झरीर के खाथ चमकता है 

पूणाक्षि सानछि ऋतुमु ॥ (यजुब १३१०६) 

प्र्धातु सनातन क्रतु या यज्ञ को तू भरवूर करता है त३्सता 


हृण्ड४ माध्यन्दिनीये शतपथद्राह्मणे का० ७ है. है ३३२४ 


दृष्कर्तारमध्वरस्थ प्रचेतलमिति | अध्वरो वे यज्ञः प्रकल्पय्रितार यज्ञस्थ 
प्रचेतसमित्येततत्षयन्त७ राघसो महू ४इति क्षयन्त0 राधसों मह 5इति क्षयन्त० 
राधति महतीत्येतद्राति वामस्य सुभगा महीमिपमिति राति वामस्य सुभगां 
महतीमिपमित्येतद्धासि सानसि0रबिमिति दर्धास्ति समातन७ रमिमित्येतत्‌ 
॥ ३३ ॥ 

ऋतावानमिति । सत्यावानमित्येवन्महिपमित्यरिनियें, महिपों विश्वद्शेत- 
मित्ति वि्वदरशंतों हां पो3ग्नि/0 सुम्ताय दथिरे पुरो जवा 5इति यज्ञों वै सुस्त यज्ञाय 
बा$एत पुरो दधते श्रुत्कर्ण ७ सप्रथस्तम त्वा गिरा देव्य मानुपा युगेत्याश्षृण्न्त/ 
सप्रथस्तप्र त्वा गिरा देव्य' मनुप्या हवामह$इत्येतत्‌ ॥ ३४॥ 

स आएपौडग्निरेव वैद्वाचर: । एतत्पड्चमारम्भाय॑वेमाः सिकता न्युप्यन्ते5 


इस्कर्ता रमघ्वरस्य प्रचेतसम्‌ । (यजु० १३११०) 

प्र्यावु “यज्ञ के ज्ञातवातु सम्पादत करते वाले को” । क्योकि 'प्रच्धर' का प्र्थ दे 
यज्ञ । 

क्षयन्त४ राघसों महः । (यजु० १३११०) 

प्र्थात्‌ बडे घतत पर शासन करने वाले को | 

राति वामस्य मुभणा महोमिपम्‌। (यजु० १२११०) 

उत्तम घन तथा भ्रन्‍्न देने वाले को । 

दघघास्ति सानस्ि रपिमू । (यजु० १२११०) 

तू स्थायी घन को देता है। ।३३॥ 

ऋताबानम्‌ (घजु० १२१११) 

अर्थात्‌ सत्यवाद्‌ को । 

महिप । (यजु० १२१११) 

बलवान को, वयोकि भ्रग्ति महिप या बलवान है । 

विध्वदर्शतम। (यजु० १२१११) 

प्रश्न यस्तुत- सव को दर्शने वाला है। 

प्रश्ति/ सुस्नाय दपिरे पुरो जना. । (यजु० १३१११) 

“मनुष्यों ने भरत को मुम्व के लिए सबसे प्रधिक ठहराया है” । 

मुम्म से तात्पयें यज्ञ से है। यन्न के लिए ही प्ग्नि को सबसे प्राम्रे रखा है । 

धुतृबर 0 सप्रबस्तम खरा गिया दैव्य मानुपा युगा। (यजु० १२१११) 

है प्र्षान्‌ दस मनुष्य तुझे पर्व का झरात्दाहम करते हैं जो सुनने याता प्रौर सद का 

सबसे बडा शासरू है ॥३४ा॥ 

ये जो छः म्यों का मूक्त है यही प्श्ति वैइदानर है। यह बानु वेदों निर्माण के 
प्रारस्न के लिए विछाई जाती है । इसमे वैज्वातर का वीर्य रूप से रखता है। वह छः मतों 
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शिनमेवास्मिस्नेत्रैइवातर/० रेतो भूत0 सिज्चति पड़चेन पड़तवः संवत्सरः संबत्सरो 
पैश्वावर: ॥ ३५ (| 
-. वदाहुः। यद्र तः सिकता 5उजच्यन्ते किमासा७ रेत्तोहपमिति शुक्ठा ऋत्ि 
ब्रपाचछुक्ल ७ हि रेतोइथो पृश्तय 5इति पृशतीव हि रेत:॥ ३६ # 

बदाहु:। यदद्व' 0 रेत: शुप्का: मिकता निवपत्ति फ्थमस्थेता $्रार्द्रा रेतो- 
झूपं भवन्तीति रसो व॑ छन्दाएस्था्द 5उ वे रसस्तद्यदेताइन्दोमितिवपत्पेवमु 
हास्येत्ता 5प्रार्ठा रेतोलप मबन्ति ॥ ३७ थे 

तदाहु:। कथमस्येता 5प्रहोरात्राम्यामुपहिता भवस्तीति ढ़ वाउप्रहोंरात्रे 
शुक्ल च कृष्णा च हवं स्विकते शुक्ला च॒ कृष्णा चंवमु हास्येता $ग्रहोरानाम्यामु> 
पहिता भवन्ति ॥ ॥३८ ॥ 

तदाहु:। कथमस्य॑ता 3प्रहोरात्र: सम्तन्ना इमस्यूना उम्रवतिरिक्ता 5उपहिता 
भवन्तीत्यनन्तानि वाउप्द्दोराव्राग्यनस्ता: सिकता उएवमु हास्पेता 3प्रहोरात्र: सम्पन्ना 
अमप्रन्यूना $प्रनतिरिक्ता 5उपहिता भवन्त्यथ कस्म्राह्मृद्रियं छन्द 5इत्यनन्तों वे 
समुद्रो5 नम्दा: सिकतास्वस्यावृसम्‌द्रियं छतद; ॥ ३६ ॥ 

तदाहु: | कथमस्यता: पृथदूनावा यजुभिरुपहिता भवन्तीति मनो व॑ यजुस्त- 


के यूक्त से इस कृत्य को करता है। संवत्सर में छः ऋतुय॑ द्वोतो हैँ। सवत्सर वैश्वामर 
है ॥३५॥ 
इस पर कुछ लोग पूछते हैं कि अयर वादे वीये स्वानी है तो इसमे वीर्य की कौन- 
कोन विशेपतायें हैँ । कहना चाहिए कि यह इबेत अर्थात्‌ घुकल है।यायों कहना चाहिए 
कि धूसर [प्रग्नि) है । क्योकि यह घूसर भी है ॥३६॥ 
इस पर कुछ लोग पूछते हैं कि बीय गीला है ढाबू शुष्क है फिर इस फ़ैली हुई बालू 
को गोले वीये का रूप केसा दिया जाय ? इसका उत्तर यह है कि छल्द रत हैं। रस गीला 
होता है। आात्नू को छग्द पढ़कर बखेरता है । इस प्रकार बालू भो वीय का रुप प्रधत्‌ गोली 
हो जाती हैं ॥३७॥ 
प्र प्रहव यह है क्रि दिन भर राठ के दाग इस प्र बग्या प्रस्चाव पड़क़ा है ?ै दित्र 
श्रोर दात दो हैं । दो प्रकार का वारु है रवेत मोर कृष्ण । इश्च प्रकार दिन श्रौर रात से यहू 
प्रभावित होते हैं ॥३८॥ 
इस पर घरश्न होता है कि दित रात से सम्पन्त यह वात्नु रख के लिए पूरो-पूरो कैसे 
होती है (प्रर्धात्‌ न न्यून न अधिक) । दस्तक उत्तर यह है कि दिन-रात ग्रन॒म्त है; झौर बालू 
अनन्त है। इस प्रकार दिन शोर राव से युक्त यह बालू ठोक ठोक हो जाती है न कम न 
ग्रधिक ॥ खमुद्रिय छुज्द कंसे ? छुन्द पघनन्त है ( समुद्र अतन्त है । इसलिए छुल्द भननन्‍्त 
है रह्या 
इस पर भाश्षेप होता है कि यह बासतु भिन्न-भिन्न मन्तों में क्यो रखी जाती हैं। मत 
ही यजु पन्‍्त्र हे । यह मन यजु सम्पूर्ण बालु के बराबर होता है | इस प्रकार यह बातु भिल्‍व- 


१०४६ माघ्यन्दिनीये शतप्थब्राह्मऐे का० ७. हे. है. ४०-४३ 


दिद मनो यजुः सर्वा: सिकताउअनु विभवत्येवम्‌ हास्यैताः पृथडःनाना यजुभिरुपहिता 
भवन्ति ॥ ४० ॥ 

तदाहु:। कथमस्थेत्ता: सर्वे्छन्दोभिरुपहिता भवन्तीति यदेवैना इएवेन 
पड़ुचेन निवपति यावन्ति हि सप्तानां छन्दसामक्षराशि तावन्त्येतस्य पड़चस्या- 
क्षराध्व॑तरमु हास्येता: सर्वेद्दल्दो मिस्पहिता भवन्ति ॥ ४१ | 

यद्दे व सिऊता निवपत्ति : प्रजापतिरेपो$रिति: स्वेमु ब्रह्म प्रजापतिस्तद्धो तदु 
ब्रह्मणा $उत्सन्‍न यत्सिकता 5अथ यदनुत्सन्नमिद तद्योह्यमग्निश्चीयर्ते तद्यत्थिकता 
निवपत्ति यदेव तदुब्रह्मण 5उत्सन्‍्नं तदस्मिस्नेतत्मतिदधाति वा उम्रसंख्याता इम्रपरि- 
मिता निवपति को हि तद्बेद यावत्तदृव्रह्मण 5उत्सन्‍्त७ स है वाउएत0 सब कृत्स्नं 
प्रजापति" सत्करोति य 5एवं विद्वान्त्सिकता निवपति ॥ ४२॥ 

तदाहु:। कंतासामसरुपाताना७ सस्येति द्वे $इति ब्रू याददे हि सिकते शुक्ला 
च कृष्णा चाथो स॒प्तवि/शतिझ्ततानीति ब्र,यादेतावन्ति हि संवत्सरस्याहोराप्रा* 
प्यथो दे द्वाप्॑चाशे शरते5इत्येतावन्ति ह्यंतस्थ पडूचस्पाक्षराष्ययों पल्चविर्ट 
शतिरिति पञ्चवि'0श७ हि रेत: ॥ ४३॥ रे 

ता $एता यजुप्मत्य 5इप्टका: । ता अप्रात्मस्नेवोपदघाति न पक्षपुच्छेष्वात्म- 
न्होव यजुष्मत्य $इष्टका $उपघीयन्ते न पक्षपुच्छेपु न सादयति नेद्रे तः प्रजातिए 


भिन्‍त मन्त्रों से रखो जाती है ॥४०॥ 

प्रव प्रश्न होता है कि यह बालु भिन्‍न-भिन्‍न छन्दों से युक्त किस प्रकार होता है । 
इसका उत्तर यह है कि छः मन्त्रो वाले यूक्त से बसेरी जातोहे । जितने अक्षर सात छन्दों में 
दोते हैं उतने ही प्रक्षर इस छः मन्‍्त्रो वाले सूक्त में हैँ । इस प्रफार ये सब छन्दों ऐ युक्त हो 
जाते हैं ।-४१॥ 

बाज को तयो फैलाता है ? इसलिए कि यह भ्रग्ति (वेदो) प्रजापति है झोर प्रजापति 
हो “सब ग्रह्म” है। यह वालू ब्रह्म के नप्ट भाग का स्थानी है। ब्रह्म का जो भाग सप्ट होने 
से बच रहा वह यह्‌ प्रग्वि-वेंदी है जो चिनो जा रहो है । इस प्रकार जो वालू फेसाई जाती 
है। बह ब्रह्म के नप्ड भाग को पुनः लाने के लिए | दासू झद्वृस्यात मौर भपरिमित होती है। 
कौन जानता है कि ब्रद्म का नष्ट भाग कितता है। झोर जो इस रहस्प को समझकर बापू 
विदाठा है, वह ब्रह्म के नप्ट भाव को पुरर्जीदेत करता है ॥४रा 

इस पर प्रइन होता हे कि प्रसहया ब,लु को क्‍या सरूया है। कहना चाहिये कि दो) 
घुड़न पद इृष्ण। या कहे कि यात सी बोध । क्योहि वर्ष में सात सौ वीस दिन रात होते 
हैं। या फद्दे हि सात सो बोस व्योकि वर्ष में सात शा बीस दिन दात होते है। या कहे कि 
दो छो बावन, क्योकि उस छः ऋचा दाले सूक्त मे इतते हो भस्तर हैं ।या कट्दे पच्चोस 
यो दीप के पच्चोस भाग हैं ॥४३॥ 

यह्दी बालु यजुप्मठी इच्टया है। इनडो बेदी के पात्मा घर्यात्‌ मुख्य भाग में रपता 
हैं। न डिपूछयापश्षर्व। यजुप्पतो इष्दिसा प्रात्मम द्वो रक्पी जाती है। पक्षया पृछमे 


क० ७, हे; १. ४५ अयव-विरूएण॒म्‌ १०४ 


स्थापयानीति ॥] ४४ ॥ 

भर्थना 5प्राष्यानवतीम्याममिम्ृृश्षति । इदमेवैतद् त.सिक्तमाप्याययति तस्मा- 
दोनो रेत: सिक्तमाष्यायते सौमोम्या प्राणो वे सोमः प्राण दक्रेतसि दधाति तस्मा- 
द्ंतः सिक्त' प्राशमभिसम्भवति पूयेद्ध यहते प्राणात्सम्भवेदेषो हैवान सुददोहाः 
प्राणो वे सोम: प्राण: सुददोद्वा: ॥ ४५ ॥ 

आप्यायस्व समेतु ते । विश्वत. सोम दृष्ण्पप्मिति रेतो वे वृष्ण्यमाष्यायस्व 
समेतु ते स्वतः सोम रेत 5इल्येत:द्भूवा वाजस्य सगध5इत्यन्न वे वाजों भवान्तस्य 
सगय३इत्येतत्स ते पया/सि सम्रु बन्‍्तु वाजा 5इति रसो वे परयोधत्त बाजाः स ते 
रा: समु यन्त्वन्नानीत्येतत्स वृष्ण्यान्यभिमातिपाह 5इति स७ रेताएसि पाप्पसहू' 
उइत्पेतदाप्यायमानो5ग्रमृताय सोमेति प्रजात्या तदगृत॑ देधाति तस्मात्यजातिर- 


नही । वहू इनको स्यापति नही करता कि कही प्रजापति था वीर्य को रोक न दे ॥४४॥ 

आप्पानबतो दो ऋचाग्रो से (जिन मन्त्र से प्राष्यायक्त्र शब्द थाता है) बालू को 
छूठा है । इनप्े वह पौचे हये वीं को बढाता है। इसते सीचा हुप्ना वीर्य योनि में बढ़ता 
है) थो सोम सम्बन्धी ऋचा से छूता है । सोम आख है ॥ इस अकार वीर्य मे प्रास की 
स्थापना करता है । इस प्रकार सीचे हुये बी मे प्राण उत्तत्त होता है। यदि बिना प्राण 
के उत्पन्‍्तर होश, तो घड जायया । इसके लिए यही सुददोह है, क्योकि भ्योम प्राण है भोर 
सुददोह्‌ भी प्राण है ॥॥४५॥ 

मै सन्त्र ये हैं .- 

आप्पायस्व सगेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ ॥ (यजु १२११२) 

“हे सोम, बढ, तुक में चाये ओर से झक्ति भावे” 4 

धवृष्ण्य/ का अं है रेत या वीय॑ ॥ 

भवा बाजस्य सग्ये । (यजु० १२११२) 

प्रस्त ही 'वाज' है । मर्यात तू पुष्टिदायक पदार्थ को इकट्ठ/ कर | 

सते पयाद्ि तमु यस्ति बाजा (यजु० १२॥१३३) 

य रत है । वान इत्त दै । अर्जात्‌ जुख है रच कर कल ही / 

स वृष्ण्पान्यभिमातिपाह । (सजुब् १३११३) 

“शत्र को परास्त करने वाले वल तुझ में हो” । 

प्र्थातु पापनाशक रेत या बीर्य तुझ में हा । 

आष्यायमानों अ्रगृठाय तोम / (यजु० १२११३) 

“हे सोम, भमर होने के लिए बढ़” | 

इस प्रकार सन्तान में प्रमरत्व रखता है । इससे सन्तान अमर होती है | 

दिदि श्रवा(/ स्पुत्तमानि धिष्व ((यजु० १रार १३) 

“दो बोक मे बहुत बडे यश्ञ को प्राप्त कर” । 


१०४८ माध्यन्दितीये ्ततपयव्राह्मणे कां० ७, ३. १. ४६-४७ 


मृता दिवि श्रवाएस्पुत्तमानि धिष्वेति चन्द्रमा वाध्रस्य दिवि श्रव उउत्तमएँ त 
ह्ोनममुष्मिल्लोके श्रावपति द्वाभ्याम-प्याययति गायत्र्या च विष्ठुभा च तस्योक्तो 
बच्घु:॥ ४६ ॥ 

श्रयात्त: सम्पदेव | चतस्रो लोगेष्ठका 5उपदधाति पड़ेचेन निवपति द्वाभ्या- 
माप्याययति तद्द्वादश द्वादश मासा: सवत्सरः संवत्सरोडरिनर्यावानग्नियवित्यस्थ 
मात्रा तावत्तद्भुवति ॥ ४७ ॥ ब्राह्मण॒म्‌ [ ३. १. ] 


थी लोक मे सद्र से यश्वस्दी चन्द्र है। यह दूसरे लोक भे उसकी काति फैलाता है। 
दो स्लो से प्र्यात्‌ मायतरी भ्रौर जिष्दुम से वह इसको तुप्त करता है। इसकी व्याश्या हो 
चुकी ॥४६॥ 

प्रव इस का सम्पत्‌ प्र्यात्‌ सम्रस्थय ! चार लोग्रेष्टका रखता है। छः मस्तो बालें 
सूक्त से रेत विदचाता है। दो मल्‍्ये से चूद्धि करता है। ये हुये बारह । वर्ष में बारह मात 


होते है। सवत्सर अग्नि है। जितना प्रग्नि है जितनी उस की मात्रा । उसी के प्रनुसार यह 
भी ह्वोता है॥४७॥ 


०-5 


आनडुहे च्मणि प्रयमचितीष्टकानामुपथानाईदि, 
अध्याय ३--त्राह्मण २ 


प्राप्पानवतीम्यामभिमृश्य । प्रत्वेत्यातिथ्येन प्रचरत्यातिश्येन प्रचर्य प्रवर्यो- 
पसदुग्या भ्रचरति प्रवर्योपसदुम्धा प्रचर्याथतां चर्मणि चिति0समवशमयन्ति 
तथच्चमंशि चरम वे हूप0 रूपाणामुपाप्त्य लोमतो लोग वे रूप रूपाशामुपाप्त्य 
रोहिति रोहिते हू धर्वाणि रूपाणि सर्वेपा0 रूपाणामुपाप्ट्या5प्रानडुहे४ग्न रेप 
यदनइ्वानग्निख्या एामुपाप्य्य प्राचोनग्रीवे तद्धि देवता | १॥ 


घाप्यान धब्द वाली दो ऋचाग्रो से (रेत को) घिकता करके (पाला मे) भाकर 
प्रातिष्य प्रादृदि देता है। प्रातिस्य धादूति के पश्चात्‌ प्रवस्यं भौर उपसर प्राहृतियां देता है। 
प्रवर्म्य ध्ोर उपसद घाहुठियों को देकर चमड़े पर वे उस चिति वो संतुष्ट करते हैं। पमते 
पर इसलिये हि धमश रूप है। झुपो को प्राप्ति छे लिए । (घमड़े की उस प्रोर) जिपर रोम 
दोते है । रोम ही हूप है। रूपों दी श्राध्त के लिए । साल चमड़े पर क्योकि लाल चमहा ही 
सब झूप है। सदर छगो को प्राप्ति के लिए। बेस के चमत्े वर । थंल ही प्रगति है। पम्ति से 
हरे हो प्रात्ति के लिए । पूरे को पोर गईड करके । क्योकि बद़ी देवों की दिश्ला है ॥/॥ 


को० ७. ३. २. २-४ चयन-निरूपणम्‌ 


तदग्रेण गाहेंपत्यम्‌ । अन्तर्वेध्रुत्तरतोम प्राचीनग्रीवमुपस्तृणाति तदेतां 
चिति0 समवशमयन्त्यथ प्रोक्षति तयत्मोक्षत्ति शुद्धमेवैतन्मेष्य करोत्याज्येन तद्धि 
शुद्ध' मेध्यमथो5प्रतम्पारोहाय न हि किचनान्यड्विराज्येन प्रोक्षन्ति तृष्णीमनि- 
रुबतें वे तचत्त प्शी/सब्व्‌ वाउश्रनिदक्त७ सर्वेशेवेवच्छुद्ध मेध्यं करोत्यघो5श्रतम्या- 
रोहाय न हि $िचनान्यद्धविस्तृष्णी ग्रोक्षन्ति ॥ २॥ 

यद्येव प्रोक्षति । ह॒विर्वा5एतत्तदेतदभिघारयति यह हविरभ्यकतं यद्भिधा- 
रित्तं तज्जुष्टं तन्मेध्यमाज्येनाज्येव हि हृवि रभिषा रयन्ति तृष्णी तृष्णी७ हि इृवि- 
रमिधारयन्ति दर्भस्ते हि शुद्धा मेध्या $अग्र रग्र0 हि देवानाम्‌ ॥ ३ ॥ 

तदाहुः । यत्प्भमागेव चित्ति प्रोक्षति कथमस्येप सर्वोष्स्नि: प्रोक्षितों भवति 
कर्थं चमेरि प्रणोत्त:ः कपमर्वप्रणीत 5इति यदेवात्र सर्वास्ां चितीनामिस्टका: 
प्रोक्षत्पेवम हास्येप सर्वोष्रितर: प्रोक्षितों भवत्येवं चमंणि प्रशीत्त 5एक्मइवप्रणीत 
5अउद्चरहन्त्येतां चितिम ॥ ४ ॥। 

अथाहारितम्यः प्रहियमाणोंमस्योध्नुत् हीति | एतढ देवानुपत्नष्यत 5एतं यज्ञ 
त७स्पमाताररक्षा०सि नाष्ट्रा उश्रणिघाएसन्न यक्ष्यध्वे न यज्ञ तस्यध्ब5इ ति तेस्य 


गाहुपत्य के सामने देदी के भौतर फैलाता है । रोम ऊपर को झोर और गर्दन प्रुव की 
प्रोर ! इसस्ते इस विति को सतुप्ट करते है । मब इस पर छिडकता हैं । इसलिए छिंडकता 
है कि इसको शुद्ध और यज्ञ के योग्य वाता है! पी को ) उ्योकि घी शुद्ध और यज्ञ के योग्य 
(म्रेष्य) है। उसके सर्वोत्हप्ट होने के लिए । किसी अन्य हि को थी से नहीं सीचऐे । भ्ुपके 
चुपके 4 चुपके! का धय है भ्र्पष्ट (प्रनिशक्त)। अनिदक्त झा ब्थें है (सर । इसे अकार 
“शर्बा के द्वारा यह इस की छुद्ध मौर मेघ्य बनाता है। सर्वोत्कृष्ट करने के लिए। वर्योकि कोई 
अन्य हृवि चुपके चुपके नही दी जाती ॥ रत 
छिडकने का यह भी प्रयोजन है +-- यह (थिति) हविहै।इध हविकोधी से 
वुपडता है । जिस हवि मे धो का ग्रवघार दिया जाता है वह स्वादिष्ट घौर मेध्य हो जाती 
है। भी से अवरधार करते हैं क्योकि हवि का घी से ही अवघार होता है । चुपधाप, वेयोकि 
हषि का झंव्रधार चुबचाप किया जाता हैं । द्भों से, क्योकि दर्भ शुद्ध और मेघ्य होते हैं। दर्भों 
के सिसे (प्रप्रभाग) से क्योकि दर्मो के सिरे 'देवो' फे समके जाते हैं ॥३॥ 
इस पर कहते दूँ कि जब वह पहली ही चित्ति का प्रोक्षण करते हैं, तो उससे समस्त 
बेदी का प्रोक्षण कंसे हो जाता है | यह चर्मप्रखीत या भश्वप्रणोत केसे होती है | इस चिति 
की ईटों द्वारा खब चिंतियो को ईटो का प्रोक्षण कर देता है | इससे सभी झ्म्वि (बेदी) 
प्रोक्षित हो जाती है । इसरो प्रकार चर्मप्रणोत घोर मस्वप्रणीत इस चिति को उठाते हूँ ॥४॥॥ 
प्रव अध्वयुं होता से कहता है। ली जाती हुई अग्नियो के लिए झनुवाक पढ़ो । जब 
देवो मे यश बिछाय। तो दुष्द राक्षत्रो ने उन को पारना चाहा भौर कट्ठा “तुम यज्ञ न करोये। 
तुम यज्ञ को नहीं फेलाग्रोगे'। इन झण्तियों को, इद ईटो का वच्य बवाकर शोर डन को 
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उएतानग्नीनेता 5इष्टका वग्मास्क्षु रपवीच्ृत्वा प्राहरस्तरेनानस्तृष्वत तान्त्स्‍तृज्ता- 
3भयेह्वाष्ट्ु5एत यज्ञमतब्वत्त ॥ ५॥ 

तद्गाइएतप्क्रियते । यद्ुदेवा प्रकु्वन्निद नु तानि रक्षाएंत्ति देवेरेवापहतानि 
य्त्वेतत्करोति यद्देवा 5प्रवुवेस्तत्करवाणीत्यधी यदेव रक्षो य पाष्मा तैम्य 5एतता- 
तग्तीनेता 5इ४का वज्ञान्क्षुरपवीन्कृत्वा प्रहरति तेरेनारूस्तृणुते तान्तस्तृत्वाउमयेड- 
चाष्ट्र$एत यज्ञ तनुते ॥ ६ ॥ 

तद्चदग्निभ्य 5इति। बहवो ह्ंंतेडनयों यदेताश्रितयो5य यल्नाहियमाोन्य 
इड्ति प्र हि हरति ॥ ७॥ 

तद्ध केफ़वाहु । पुरीष्यासोइअग्नय प्रावरेमि सजोपस 5इतति प्रायणरूप 
न तथा कुर्यादाग्नेयीरेव गायजी कामबतीरनुत्र[,यादा ते बत्सों मनो यमत्तु भय ता 
अभ्धिरस्तमाग्नि प्रियेपु घामस्विति ॥ ८॥ 


तीक्षण करके उन्होने उत पर फ्रेंक दिया! ग्लौर उत् को तोचा दिखा दिया। इस पकार 
उन्होगे राक्षत्रों से युक्त और सुरक्षित स्थान में यज्ञ ताना ॥५॥ 
जैसा देवो ते किया बसा यहाँ भी किसा जाता है। प्रव भी देव ही इन राक्षसों को 
मारते हैं। जब वह ऐसा करता है तो इस लिए करता है कि जो देवो मे किया वह मैं भी 
कछ । इत प्रस्तियो को, इन ई टो को तोकझ बद्च बना कर उनको दुष्ट राक्षसों पर फेंकता 
है। झौर उन का दमन करता हैं। भौर उन का दमन करके वह ऐसे ह्थान में यज्ञ करता हैः 
जो भयरहित और उनको दुष्टता से मुक्त है ॥छ॥ 
ग्रश्तियो के लिए अनुवाफ़ क्‍यों पढ़ता है। ये जो चितियाँ हैं वे प्रग्नियां हैं। वे 
"प्रहिगमारा' प्र्थात्‌ से जाई जाती हैं, क्योकि वह इन को फेंकता है (प्रहरति), ॥७॥ 
कुछ लोग यह ग्रनुवक पढते हैँ -- 
पुरीष्यासोउप्रम्यय प्रावशनि सजोपस | 
यह आरभ करने की रीति है। परन्तु ऐसा न करना चाहिये। प्रग्नि सम्बत्धी झौर 
कामना वाली गायत्रियों का अनुवाक पढ़ना चाहिए। 
ग्रा ते बत्सो मनी यमत्‌ परमाब्चित्सघस्थात । 
प्रग्ने ज्वा कामया गिरा (यजु० १२११४, ऋर ८।४६। १८५) 
है पन्ने ! वत्स तेरे मत को परम पद से भी कामना युक्त वाणी द्वारा ले जाय । 
तुम्य ता भज़िरस्तम विद्वा सुक्षितय' पृथक्‌ । अग्ने कामाय येमिरे। 
(यजु० १९११६, ह० ५४३१८) 
हे स्व प्गिरो में उत्तम झस्नि ! कामनाओो के लिए सब ग्रच्छे स्थानों ने तेरे लिए 
भपते घापको सुसज्जित डिया है । 
भरिन प्रियेषु धामसु कामों भृतस्य भव्यस्थ | सप्राडेफो बिराजति (यु १२११७) 


पा ४(त घौर भविष्पत्‌ कामनाओं के लिए प्रिय स्थानों मे एक ग्रश्ति सम्नादु चमकता है के 
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आनेयीरन्वाह | अखिरूण णाम्पाफ्ये कामवती, कामानामुपाण्य गायत्री 
गायित्रोर्श सर्यावानग्नियवित्यस्य मात्रा तावतेबेनमेतद्रे तोभूत७ सिज्चति तिस्र- 
स्निवृदग्नियवानगिनियवित्यस्य मात्रा तावतंवेनमेतद्रतोभूत७ स्िज्चति ता 
सप्त सम्पद्मन्ते सह बिरनृक्ताम्या० सप्तचितिकोधग्ति. सप्तश्तेव, सवत्सर 
सकत्सरोशरिनयाविनग्निर्यवित्यस्य मात्रा तावत्तदुभवत्युपा//इवन्बाह रेतो वाप्यत 
यज्ञ पउपाएंशु व॑ रेत. सिच्यते परचादन्‌त्र्‌ वन्‍्नन्‍्वेति च्छन्दोभिरेवेत्यश पदचाद- 
भिरक्षस्तेति ॥ ६ ॥ 

प्रयाइव० शुवल पुरस्ताक्षयन्ति। एतट्ठी देवा 5प्रविभयुयंद्द न 5इह रक्षाएसि 
चाष्ट्रा न हस्युरिति त५एत वज्धमपद्यक्षमुमेवादित्यमसौ वाइआदित्य 5एपोइरवस्त5- 
एतेन चज्ञ र्‌ पुरस्ताद्रक्षा७पसि नाष्ट्रा 5म्रपहत्याभये5नाष्ट्रे स्वस्ति समाइनुवत तथे- 
वैतद्यजमान उएतेन बच्बोण पुरस्ताद्रक्षाएसि नाप्द्रा 5प्रपहत्याभय्रेड्नाष्टूं स्वस्ति 
समइनुत॒5भ्रागन्छन्त्यन दक्षिणतः पुच्छस्य चितिमृपनिदधत्युत्त रतो$श्वमाकम- 
यन्ति ॥ १० ॥ 

तमुत्तराधेवाग्ते । अ्रन्तरेण परिक्षित प्राजइ्च नयन्ति ततद्पाव्ये दिश 
पराप्यानमपहन्ति त दक्षिण॒त्त तद॒क्षिएायेँ दिश पाध्मानसपहन्ति ते प्रत्यल्त तत्म- 


अ्रग्नि के रूपो को प्राप्ति के लिए वह प्रग्ति सम्बन्धी ऋचाश्ो को पढ़ता है। प्रपनी 
कामनाग्रो को पूर्ति के छिए उन ऋचाग्रो को जिन में 'कामन॥' का वसन हैं। गायधियों को 
इस लिए कि भरिन गायत्री वाला है । जितना पग्नि है जितनी इसकी मात्रा, वैसा हो इस में 
वोय॑ सीचता है । हीन ऋचापो से | क्योकि भ्म्नि तोत-वाला (त्रिवृत्‌) है। जितना प्रित है 
जितनी उसकी मात्रा, उतना ही वह उसमे वीयें सीचता है। वे (प्रादि झौर ग्रन्त की) 
तीन तोन बार पढने से सात हो जाती हैं| वेदो मे सात चितिया होती हैं। वर्ष में घात ऋतु 
डोते हैं । सबत्यर अग्नि है जितना प्रम्ति है जितनी इस को मात्रा उतना ही यह हो जाता 
है। इसको घुपचाष पढे है। वयोकि यज्ञ मे बौर्य का सिचन किया जाता है। वीर का सिचन 
चुपन्नाप ही होता है। पढ़ता हुप्रा पीछे चलता है । इस प्रकार बह छन्‍्दों द्वारा यज्ञ की 
रक्षर करता हुआ पीछे चलच्ा है ॥६॥ 
प्रागे भ्रागे इवेत घोदे को ले जाते है । देव डर गये कि दुष्ट राक्षस हम को मार ते 
डालें । उन्होने इस सूर्य रूपी वच्ध फो देखा है। श्वेत घोडा छूय है। दुष्ट राक्षतों को उस 
बच्न के द्वारा भगाकर उन्दोने गय रहित और दुष्टटारहित शान्ति प्राप्त की । इसी प्रकार 
यजमान इस वद्य से भागे आग दुष्ट शक्षस्रों को भगा कर मग्ररहित झौर दुष्दतारहित 
शान्ति की प्राप्त करता है ३ वह ग्रम्ति (दी) के पास ग्राता है । पुरछ की दक्षिण को ग्रोर 
वह चिति को रखता है। उत्तर की भ्रोर से घोडे को लाता है पहला 
उसको वेदी के उत्तराद्ध की योर से अ्रस््तरो के भीतर भीतर पूर्व का झोर थे जाता 
है) इस प्रकार पूर्य दिशा से पाप को दुर करदेठा है। फ़िर दक्षिण को शोर | इससे 
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तौच्चै दिश पाप्मासमपहन्ति तमुदझ्च तदुदीच्ये दिश पाप्मानमहत्ति सर्वास्थ 
इएवंतद्दिग्म्यों रक्षा/सि चाप्द्रा प्रपहत्याथनमुदण्म्च ग्राज्च प्रसमति तस्योक्तो 
बच्धु: ॥ ११ ॥ शतमस्‌ ४२०० ।। 

त प्रत्यज्च यनन्‍्तम्‌ । एता चितिमवच्नापयत्यसों बाइआदित्य 5एपोव 
$इमा 53 सर्वा प्रजा या 5इमा 5इष्टकास्तद्यदवप्नापयत्यतावेव तदादित्य 5इमा' 
प्रजा उप्रभिजिधति तस्मादु हैतत्सवोंउस्मीति मन्यते प्रजापतेर्वर्येंग तथत्त्यञ्च 
यन्तम्रवन्नापयति प्रत्यद्‌ हाय वेप यन्निमा: सर्वा प्रजा उप्रभिजिन्नति ॥ १२ ॥। 

यद्वेबावन्नापपति । झसी वाप्रादित्य 5एपोऋव 5इम53उ लोका $एवा- 
स्वयमातृष्णास्तययदवप्नापयत्यसावेव तदादित्य 5इमॉल्लोक़ान्ट्मूत्रे समावयते तद्य> 
त्तत्यूत्रमुपरि तस्य बन्धु ॥ १३॥ 

यद्देवावन्नापयति। अग्निदें वेम्य 53 दक्रा मत्सोध्पः प्राविश्वत्ते देवा प्रजापतिं- 
मब्र्‌ वस्त्वमिममन्विच्छ स तुम्य0 स्वाय पित्रध्याविभभविष्यतीति तमइव. शुक्लो 
भूत्वाअवेच्छत्तमद्म्य 5उपोदासुप्त पुष्करपणं विवेद तमम्थवेक्षाचक्त स हैनमुदु- 
कोष तस्मादब्व शुक्ल 5उदुष्टमुख 5इवायो ह दुरक्षो भावुकस्तमु वा$झजेव हिए- 


दक्षिण दिशा के पाप को दूर करता है। किर पश्चिम की ओर । इससे पदिचम दिश्या से 
पाप को दूर करता है। फिर उत्तर की प्रोर। इससे उत्तर दिशा से पाप को दुर करता है। 
इस प्रकार सब दिशाप्रो से दुष्ट राक्षतरों को दूर मग्राकर वह घोडे को उत्तर पूर्व की 
दिशा मे मुक्त कर देता है । इस की व्याख्या हो चुकी ॥११॥ 

जब वह उसको पश्चिम को और जे जाता है, दो इस चिति को सु भवाता है। यह 
जोघोडा है वह ब्यादित्य है। ये जो ईटें है थे प्रजा है । ये जो घु घवाता है इसका 
तात्यं हैं कि भ्रादित्य प्रजाभो को सू घता है । इसलिए प्रजापति के पराक्रम छे प्रत्येक पुरुष 
सोचता है कि “मैं ह”। पश्चिम को धोर जाते हुए क्यो सुघता है ? क्योकि सूय पश्चिम 
को झोर जाते हुये ही समस्त प्रजा को सू घता है ॥१रा॥ 

इस की इस लिए भी सुघवाता है कि यह घोडा तो प्रादित्य है झौर ये जो स्वर्य 
छिद्ठो वाली ईटें हैं, बे लोक हैँ । जैसे यह घोडा इस को सू पता है, इसी प्रकार सूर्य भी इस 
लोको को एक यूज में पिरोता है। इंस सूचक विपय मे जो महत्व है, वह प्रमभायां 
जा चुका है ॥१३॥ 

.._ इस को सु धवाते का एक कारण यह भी है कि प्रग्दि देदों मे से निकल कर 
ज़ी मे चला गया । इन देवों ने प्रआावत्ति से कहा | * इस की खोज कर गुम को पिता समझ 
कर चह तु पर प्रकट्‌ हो जाएया”। वह इदेत घोडा बन ऊर उसकी खोज में तिकला । उसने 
देखा कि बह जला से चल कर कमल के पत्ते पर बैठा है। उसने उसे देखा । प्रम्ति ने उस 
को भुष्स दिया। इसलिए इ्वेत घाड़े का मुख कुलछा सा होता है। और उसकी भाख 
खराब होंठो है । उसने सोचा कि मैंने इस को पोहाय पहुचाई है । इसलिए कट्दा “अच्छा, मैं 


कां० ७, ३, २. १४-१८ चग्रन-निरूपणम्‌ [०३ 


सित्वेव मेने त७9 होवाच वर॑ ते ददामीति ॥ १४॥ 

स होवाच | यस्त्वाब्नेन स्पेशान्विच्छाद्विन्दादेव त्वास $इति स यो हैनमे- 
पेन रूपेणान्विच्छति विन्दति हैन वित्वा हैवन चिनुते ॥ १५ ॥ 

स्‌ शुबलः स्पात्‌ । तद्ध येतस्य रूप य 5एप तपति यदि शुवरू न विस्देदप्य- 
शुब्त्रः स्पादश्वस्त्वेव स्याद्ययरवं न विन्देदप्पनड्वानेव स्यादाग्नेयो वाउप्रलड्वान 
नग्विर सर्वेपां पाप्मनामपहन्ता ॥ १६ ॥ 


अम्रथातो5षघिरोहरणास्पेद | त७ हैके पुरस्तात्प्रत्यज्चमधिरोहन्ति पश्चाद्ा 
प्राज्चं न तथा कुर्यात्पशुरेप यदगिनियों वे पशु पुरस्तात्त्यव््वयमधिरोहति विपा- 
शाम्यां ७ हृन्त्यय यः पश्चात्पाञ्च पद॒म्या तमात्तनेवनमारोहैर्य वाउप्रात्मता 
पथुमारोहन्ति स पारयतिस न हिनस्त्युत्तरतो य७ हि क॑ च पशुमारोहरत्युत्तरत 
$एवनमारोहन्त्यारुह्माग्निमौत्तरवेदिक कम कृत्वा5धत्मन्नरग्नि गृह्लीत:प्रात्मन्नर्र्त 
गृहीत्वा सत्य साम गायति पुष्करपरणं मुपदधाति वत्पात: ॥ १७ #॥ 

अत साथे भूतेडदरवं परिणयन्ति ) एठट्टें देवा उम्रविभयुय्यद्व ने 5इममिह 
रक्षा७सि नाष्द्रा न हन्युरति तस्म्ाउएव बच्धमभिगोप्ता रमकुर्वश्नमुमेवाद्ित्यमसी 
वा5प्रादित्य 5एपो5इवस्तथं वास्माउम्रयमेत॑ वद्ञम भियोप्तारं करोति ॥ (८ ॥॥ 


तुम को एक बर देता हूं” ॥१४॥ 

प्रजापति ने कहा “जो तुमको इसे रूप मे खोजेया बह बुभकों शा लेगा”! इसप्तिए 
जो इस झग्ति को इस रूप में खोजता है, वह उसको पा लेता है झौर पाने के पश्चात्‌ चित 
देता है ॥१५॥ 

घोड़ा श्वेत होता चाहिये । बयोकि यह जो तपने वाला (सूर्य) है, उम्रका यही रूप 
है। सफेद न हो तो भिन्न ही हो । परन्तु घोड़ा हो । घोडा त हो तो बैल ही सही । बयोकि 
बेल की भी झसिन की सभ्री प्रकृति है। अग्नि सत ऐपो का नाशक है !!१६॥ 

बेदी पर चढ़ना कँसे चाहिये ? कुछ ठो आगे से पीछे को पोर चढते है । कुछ पोछे 
से धागे को ग्रोर। परन्तु ऐसा न करे । यह जो मग्ति है वह पशु के तुल्य है। जो पशु पह 
आगे से पोछे की शोर चढ़ेया उसको यह सीगों से मारेया। जो पीछे से झागे की ग्रोर चढ़ेगा, 
उसको लातो से मारेगा | इसलिए बीच से चढ़ना चाहिये । जो लोग पद्यु की पीठ पर बोच 
से घढ़ते हैं, उतको वह ले जाता है भौर हानि नही पहुचाता | बाई झोर से चढ़ता चाहिये । 
क्योंकि जो चढ़ते हैँ वाई' ग्रोर से वेदी पर चढकर ओर उस सम्बस्धों कार्य करके मानो 
आफ्ति को डीच से पकड़ता है । अग्नि को बोच से पकडकर सत्य साम को ग्राता है। वेदी 
पर एक कमल पत्र रखता है। इसका ज्लागे वर्णन आयेगा ॥१७॥ 

स्रायंशात होते पर घोड़े को टहबाते है| । इस ससय देवों को मय था कि कहीं वेदी को 
दुष्ट राक्षप्त ग्रापात न पहुंत्रावें। इसलिए उन्होने उस सूर्य को रक्षा करने वाला बचत 
बनाया। बह घोड़ा सूर्य्य ही है । इस प्रकार इसको रक्षा करने वाला बज्म बनाता है ॥हृष्या 
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त॑ वा$उपास्तमयमादित्यस्य परिशयति । एप वाशअस्थ प्रत्यक्ष दिवा 
गोप्ता भवति राजिसाचयास्यु वै रक्षाएसि राज्या इएवास्मा5एतं वज्थमभियोप्तारं 
करोंति सर्वृत. परिणयति स्वत 5एवास्माउएतं वजुमभिगोप्तारं करोति विष्कृत्ः 
परिणयति त्िवृतमेवास्माइएत वजुममिगोप्तारं करोत्यय॑ैनमुदज्च॑ प्राज्च प्रसूजति 
तस्योक्तो वन्चु रथ स पुनविपल्यथते तस्योपरि बन्धुः ॥ १६॥ 
ब्राह्मणम॥४॥ [३ २] * 

छ्वितीय: प्रपाठक: ॥ कण्डिकासस्या १०५ ॥ इतति तृतीयोध्ध्यायः समाप्त: । 
[४६.] ॥ । 


सूर्य प्रस्त होते पर उसको टहलाता है ।दिन में तो यह सूर्य प्रत्यक्ष ही रक्षा 
करने वाला है । राक्षस रात के सहचर है'। इसलिए रात के लिए वह इस वष्य को रक्षक 
बनाता है। उसको चारो प्रोर टहलाता है। इस प्रकार इस वज्ञ को चारों प्ोर रक्षक बताता 
है । उसको तीन बार टह्लाता है। इस प्रकार इस वज्ञ को तियुद्ा रक्षक बनाता है। तब 
इसको उत्तर-परिचम को ओर छोड देता है। इसकी व्याख्या हो चुक्ी। यह फिर लौट प्राता 
है। यह भी हो चुका ॥ १६॥ 


अग्निग्रहणम्‌, सत्यसामंगानम्‌, परष्करपर्णोपघातूच 


अध्याय ०--त्रह्मण १ 


ग्रात्मन्नग्नि गह्ीते चेष्यन्‌ । ग्रात्मतो वाएएतमघिजतयति यादुश्याह जायते 
ताहइडेव भवति स गदात्मब्नगृहीत्वार्ग्न चिनुयान्मनुष्यादेव मनुष्यं जनयेन्मर्त्या-' 
न्मत्यमनपहतपाप्मनोइनपद्ठतपाप्पानमय _यदात्मन्नग्नि गृहीत्वा चिनोति तदम्वेरे- 
वाध्यस्वि जनयत्यमृतादमृतमपहतपाप्म नो$पहतपाष्मानस्‌ ॥ १ ॥ 

से यृह्लाति। मयि गृह्लम्पग्रेउप्रश्विमिति तदात्मनेवाग्रेर्ईर्न गृह्लीते 
रायस्पोपाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयथिति वढ़ु सर्वा उप्राशिप 5प्रात्मन्यूक्लोते मामु 
देवदा: सचन्तामित्ति तढ़ु सबन्दिवानात्मन्यूह्लीते तथ्चत्किचात्मनोईबि जनमिष्य- 


अग्नि प्र्यात्‌ वेदी को बताने को इच्छा करता हुप्रा श्पने थ्राप मे भग्लि को धारण 
करता है। प्र्थात्‌ प्रपे श्राप में से ही भग्नि को उत्पन्न करता है । जिससे जो चीज़ 
उत्पन्न होती है वैसी हो होतो है पदि भपने मे प्रहर्् किये विना हो झग्ति (वेदी) को चिने 
तो मनुष्य से मनुष्य को उल्म्त करेगा। मह्यं से मत्ये को, पापयुक्त को परापयुक्त से। 
परन्तु जद अ्र्नि को प्रपने मे धारण करके देदी को चिनता है तो यरिन को ग्ररित से 
उत्पन्न करता है, ग्रमृत को ग्रमृत से मौर पाप रहिंत को पाप रहित से ॥॥ 

बहूँ यह्‌ सत्र पढ़ कर ग्रहरा करता है। 

मपि एह्म्पप्रे उम्रश्तिमु । (यजु० १३४१) 

में अपने मे अग्ति को ग्रहण करता हूं । 

इस अकार पहले प्रात्प मे घग्नि को ग्रहण करता है । 

रायस्पोपाय सुप्रजास्टवाय सुवीर्याय | (यजु७ १३॥१) 

धन, सुसन्‍्तान झौर परात्रम के लिए ३ 

इस प्रकार सब झाशिप (आरगर्बाद) को ग्रएने में परहण झरता है । 

मामु देवता: सचन्ताम्‌ (यजु० १॥१) 

"देवता मेरी सहायता करें । 

इस प्रकार सव देवतों (शक्तियों) छो पपने मे घारण करता है । इस प्रजार प्रपने 
भें उन सब शत्तियों को ले लेता है जिनको वह धपने में उत्पन्न करना चाहता है। सठा हो 


१०४५ 
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न्भवत्ति तत्सवेमरातन्गुह्लीते स थे तिष्ठन्नात्मल्नरित्र गृहीत्वाईनूपविश्य चिनोति 
पशुरेप यदग्निस्तस्मात्पशुस्तिष्ठन्यर्भ वित्वाइनूपविश्य विजायते ॥ २ ॥ 

पथ सत्य साम गायति। एतद्/ँ देवा अअन्न्‌वन्त्सत्यमस्य मुर्ख करवाम 
ते सत्य भविष्याम; रात्य नोअतुवत्स्येति सत्यो नः स कामों भविष्यति यत्कामा 
5एतत्करिष्यामह 5इति ॥ ३ ॥ 

त$एतत्सत्य/ साम पुरस्तादगायनु ॥ तदस्य सत्य मृ वमकुर्वस्ते सत्यम- 
भवन्त्सत्यमेनानन्ववर्तेत प्त्य 5एपा स कामोंइभवद्यत्कामा 5एतदकुर्बत ॥ ४ ॥ 

तथवेतद्यजमानः । यत्सत्य७ साम पुरस्तादुगायति तदस्य सत्य मुक्ष करोति 
स सत्य भवति सत्यमेनमनुवर्तते सत्योहस्य स कामों भवृति यत्काम 5एतकुस्ते 
॥५॥ 

“,  तथत्तत्सत्यम्‌॥ आ्राप 5एवं तदापो हि वे सत्य तस्माथेतापो यन्ति तत्सत्यस्य 
रूपमित्याहुरप &एवं तदस्थ सर्वस्थाग्रमकुव॑स्तस्मायदेवापो यन्त्ययेद0 सर्व जायते 
यदिद कि चे ॥ ६॥ 
प्रथ पुष्करपरामुपदधाति। योगिवें पुष्करपर्ण योनिमेवैतदुपदधाति ॥७॥ 
यद्वेव पृष्करपणण मुपद्धाति । आपो वे पुष्कर तासामिय पर्णां यथा हू वाई- 


कर वह पपने भे भ्रग्ति को धाररा करता है और बैठ कर बेदो को चुनता है| प्ग्नि पथ्चु 
है । इस्तीलिए पशु खडा खडा गर्भ घारण करता है मोर वेठ फर दच्चा जनता है ॥२॥ 

।.. भव सत्प साम झायद यहाँ का गान करता है। क्योकि देवो ने कहा था कि संत्य 
को इसका मुख बनावे (इसको धत्य से झआरभ करें) और सत्य हो जावें। सत्य हमारे 
पनुकूल हो। जिस कामना से हम इस कृत्य को करे वह सत्य हो जाय ॥श॥ 

उन्होंने सत्य साम का गान किया । इस प्रकार सत्य को इस (यज्ञ) का मुख बनाया 

(इस को सत्य से आरभ ऊडिया)। ये सत्य हो गये । सत्य उनका झनुगामी हो गया ! जिस 

कामना से उन्होने यज्ञ किया वह सत्य हो गई ॥४॥ 

सह यजमान भी इसी प्रगार जद सत्य स्ाम का गान करता है तो सत्य को इसका 
मुख बनाता है (प्र्थात्‌ सत्य से इसका प्रारम करता है) । वह सत्य हो जाता है। सत्य उसके 
भनुकूल हो जाता है । जिस कामना से वह यज्ञ को करता है वह कामना सच्ची हो जाती है। 

॥५॥। 

यह सत्य ही “प्राप! है | क्योकि 'आप' ही सत्य है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो 
जल बहते हैं यह सत्य का ही रूप है। सृष्टि मे सबसे पहले जलन बनाये गये  इसोलिए जब 

जल घहते हैँ तो वे सब चोजें जिन को उगना है उगती हैं ॥६॥॥ 

पथ यह एक कम्रल-पत्र रखता है। कमल-पत्न योनि है। इस प्रकार योति को रखता 
है। (प्र्थात्‌ भ्म्नि के लिये योनि” बनाता है) ॥७॥ 

पमतल-पत्र के रखने का प्रयोजन यह भी है कि जल युष्कर है और प्रृ्वी इत का 
पत्र है। जैसे जल पर कमल रक्खा रहता है इसी प्रकार जल पर पृथ्वी ठहरी हुई है। यह 


कॉँ० ७. ४. १. <- चयन-निरूपणम्‌ १०्घ७ 


इंदे पुप्करपर्णमप्स्वध्याहित्मेवसियमप्स्वध्याहिता सेयं॑ योनिरग्नेरिय७ ह्यागिल- 
रस्य हि सर्वोग्तिश्वीयत 5इमामेवेतदुपदधाति तामनन्तद्विता७ सत्यादुपदधातोमां 
तत्सत्ये प्रतिष्ठापपति तस्मादिय७ सत्ये प्रतिष्ठिता तस्माद्वियमेव सत्यमियछे 
हांवेषां लोकानामद्भातमास्‌ ॥ ८ || 

श्रपां पृष्ठमसि ग्रोनिरग्नेरिति ! अपर हीय पृप्ठं ग्रोनिहीयमग्नेः समुद्र 
मभितः पिन्वमानमिति समुद्रो हीमामामितः पिन्वते ब्धमादों महा र्‌॥ उमा च 
पृष्कर5इति बर्ध मानो महीयस्त्र पुप्ठर5इत्येतदुदियों मात्रया वरिस्णा प्रथस्वेत्यनू- 
विमाण्टर्य सौ वाउच्यादित्य 5एपोउग्नि्नों हैदमन्यो दिवो वरिमा यन्तुमहति थीभू- 
त्वैन यच्छेत्येवेतदाहू स्वराजोपदधाति स्वाराज्य० हापा७ सादगित्वा सृददोहसा- 
5धिवदति तस्योक्तो वन्धु: ॥ ६ ॥ 

प्रथ रवममुपदधाति। भ्रसौ वाइआदित्य 5एप रुवम 5एप हीमाः सर्वाः 
प्रजा 5प्रतिरोचते रीचो ह वे त७ रुषम 5दइत्याचक्षते परोउक्ष परीध्षकामा हि देवा 


पृथ्वी द्वी भ्राम्ति की योनि है । क्योकि पृथ्वी से ही समस्त प्रस्ति (वेदी) चुनी जाती है । इस 
प्रकार इस पृथ्वी को ही वहू स्थापित करता हैँ । वह इसलिए ह्यापित करता है कि सत्व से 
वियोग न हो । इस भ्रकार पृथ्वी को सत्य के ऊपर स्थापित करता है | इसलिए यहू पृथ्वी 
सत्य पर स्थापित है। यह पृथ्वी ही सत्य है क्योंकि यह सब लोकों में दृइततम है ॥।८।। 

वह इस मत्र से इस को रखता है: - है 

अपा पृष्ठभ्ति योनिरसे: । (यजु० १३२) 

“हे पृथ्वी तू जनों की पीठ है भोर अग्नि को योनि ”| वस्तुतः यह पृथ्वी जलों की 
पीछ है और ग्रस्ति की योनि । 

'समुद्रभभित:; तिन्वमातम्‌” (यजु० १३२) 

“उठते हुए समुद्र के चारो भोर' क्योकि समुद्र पृथ्वी को ऊपर उठाता है । 

वर्घमानों महां ग्रा च पुष्करे ॥ (यजु० १३२) 

अर्थात्‌ कमलपत्र पर बढ़ । 

दियो माया वरिग्णा प्रवस्द | (पजु० १श॥२) 

“इतनी मात्रा और फंलाव में बढ़ जितना द्यौलोक है'। ५ 

ऐसा पडुकर कमल पत्र का मार्जन करता है। क्योंकि यह भग्नि ही आदित्य है। 
और दसको चयौलोक के सिवाय दूसरा कोई बारण नही कर सकता है | वह (कमल पत्र से) 
कहता है “घो होकर इस को धारण कर" वह स्वराज छुल्द से इसको रखता है वयोकि 
स्वराज्य जलो का ही है। इसको रख कर बह सूददोह का पाठ करता है। इसका महत्व 
बताया जा चुका ॥धा 

अ्रव वह उस पर रूएण रखता है। पह स्वर्ण ही श्रुम्पं हे। रपोकि यह सब प्रजाप्ों 
पर घमकता है | 'रोच' या चमकने वाले का नाम ही “झस्म' है। 'छम्' परोक्ष नाम है। देव 
परोक्ष को लिय समभते दे । इस प्रकार दह उम्र प्रादित्व को [वेदों में) स्पावित करवा है ॥ 


रै्घ८ माध्यन्दिनीये शतपयब्राह्मणे का० ६. ७ १० ४६ 


अमुमेवंतदादित्यमुपदधाति स हिरण्मयो भवति परिमण्डल 5एकवि/शत्तिनिरवो- 
पस्तस्पीक्तो वन्धुरघस्तान्निर्वाधमुपधाति रबमयो वा$एतस्य तिर्वाधा अवस्तादु 
वाइएतस्य रश्मयः ॥ १० ॥ 

त॑ पृष्करपर्गाउउपदधाति । योतिवें पुष्क रण योनावेबेनमेतत्मतिष्ठापयति 
॥ १६१॥ 

यह्वेव पृष्करपरणंडउपदघाति। प्रतिष्ठा वै पुष्करपरंमिय' वे पुष्करपर्ण- 
प्रियमु वे प्रतिष्ठा यो वाउग्रस्पामप्रतिष्ठितो5पि दूरे सननप्रतिष्ठित 5एवसस रश्मि- 
भिर्वाएएपोष्स्यां प्रतिष्ठितोअस्थामेबेनमेतत्प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति ॥ १२॥ 


यद्वव पुषकरपरूंडउपदधाति ६ इन्द्रों वृत्र० हत्वा नास्तृपीति मन्यमानो$ 
पः प्राविशत्ता 5प्रब्रवीद्‌बिभेमि यै पुरं मे कुस्तेति स योउपाएँ रस उप्रासीत्तमुध्वे0 
समुदौहस्तामस्म पुरमकुब॑स्तद्यदस्म पुरमकुर्वस्तास्मात्पृष्कर पृष्करा/ ह व॑ तत्युष्क- 


यह स्वर्णमय, गोल प्रौर ठीचे की भोर इदकीस नो को वाला होता है | इसका महंत्ल बताया 
जा चुका। ये तोें उसकी किरणों है' क्योकि किरणों तौचे की ओर चमकती है' ॥१०।॥ 

उसको कमझ्न पत्र पर रखता है। कमल पत्न योनि है । इस प्रकार इसको योति में 
स्थापित करवा है ॥११॥ 

कमल पत्र १२ रखने का यह भो तात्पर्य है कि कमलपत्र प्रतिष्ठा है। कमलपत्र 
यह पृथ्वी है। पृथ्वी प्रतिष्ठा है । जो इस पृथ्वी पर स्थापित नहीं है वह ऐसा ही प्रप्रतिष्ठ 
है जैसा वह जो दूर हो । सुय्यं भूमि पर किरणों द्वारा प्रतिष्ठित है। वह इस भरग्नि को इस 
पृथ्वी पर अतिप्ठित करता है ॥१२॥ 

४7 ऊमलपत्र पर रखने का यह भो प्रयोजव है कि इस्द्र ते जब वृत्र को मारा तो यह 
समझा कि मैं भ्रभो इसको परास्त न कर पाया । दसलिए व्‌ जलो में घुस गया। उसने उन 
(जलौ) से कहा, “मैं भयभोरा हूँ; मेरं! रक्षा करो ।” जलों मे जो रत या उसको उन्होने 
ऊपर उठा लिया शोर उसके फिए एक थुर बनाया । इसको चू'कि उन्होंने 'पुर/ (रक्षा का 
स्थान) बनाया । इसलिए इसका नाम 'परष्कर! (पु:--कर) पड़ा। 'पुष्कर' का धुष्कर' 
कहते है । बह परोक्ष रूप है । देव परोक्ष को प्रिय समभत्ते है'। उस (स्वर्ण) को कपत 
पत्र पर रखने का तात्पय॑ यह है कि जिस रस को जलों ने (इन्द्र के लिए) इकट्ठा डिया था 
उस रस में ओर जिस पुर को उन्होंने उसके लिए बनाया था उस पुर मे इस (अग्नि प्र्यात 
बेदी) की स्थापना करता है ॥१३॥ /( 

वह इस मंत्र से इसहझो रखता है :-- 

ब्रह्म जज्ञानं अधम पुरस्तातु (बजु० १३३) 

“पहले प्रादुभूत हुमा ब्रह्म प्रागे'॥ 

यह भादित्य बह्म है क्योकि बह प्रतिदिन पहले अददुमू त द्वोदा है। 
वि सीमय: सुरुवो वेन भाव: (यजु० १३॥३) 


० ७, ४. १. १३-१५ चयन-निरूपणम्‌ १०५६ 


(मिल्याचक्षते परोध्ष परोडक्षक्रामा हि देवास्तद्त्पुष्करपरंडउपदधाति यमेवास्मे 
मापो रस समुदौहन्यापस्मे पुरमकुर्व॑स्तस्मिन्नेबेनमेतत्प्रतिप्ठापयत्ति ॥ ६३ ॥ “'* 

ब्रह्म जन्नान प्रथम पुरस्तादिति । पसौ वाउग्रा दित्यो ब्रह्मा5हरह: पुरस्ताज्जा- 
ते विसीमतः सुरुचो वेच उप्रावरिति मध्य वे सोमेसे छोका: सुरुचोउ्सावादित्यो 
नो यद्व॑ं प्रजिजनिपमाणो ब्वेनत्तस्माद्वेनस्तानेध सोमतो मध्यतों विद्ृष्वन्तु- 
रैति प्त बुध्न्या उउपमा 5अ्रस्थ विष्ठा 5इति दिद्यो वाअस्थ बुध्त्या 53पम्मा विष्ठा- 
सता हांप 5उपवितिष्ठते सतइच योनिमसतदय विवरितोमे वे लोका: सतहच 
गरनिरसत॒श्च यच्च ह्यस्ति यच्च न तदेभ्य 5एवं लोकेभ्यों जायते तिष्दुभोपद्धा- 
ते त्रेष्डुभों होंप सादयित्वा सूददोहसाइधिवदति वस्योक्तो वन्धु: ॥ १४॥ 

अथ पुरुपमुपदवाति। स॒ प्रजापति: सो$ग्लि: स यजमातः सहिरण्मयों 
भवति ज्योतिर्ष हि रण्य ज्योति रग्निरमृत ७ हिरण्यममृतमग्नि: पुरुषों भवति पुरुषो 
हैं प्रजापति: ॥ १५॥॥ 

यद्दे व पुएप मृपदधाति । प्रजापतेविद्धस्ताद्रम्या तमूमंध्यत 5उदक्लामत्तस्या- 
बैनमुत्कान्ताया देवा 5 श्रजहुस्त यत्र देवा: समस्कृर्व॑स्तदस्मिन्तेता? रम्यां तनू' 
भध्यतो <दबुस्तस्था मस्य देवा. 5प्ररमन्‍्त तथदस्थेतस्या!? रम्याया तस्वा देवा 


'सीमा! का प्रथ॑ है मध्य । 'सुरुच”/ चमकीले ये लोक हैं। यह झादित्य 'बेत' है। 
परादुभू त् होते की इच्छा करता है इसलिए 'वेन' (इच्चा करने वाला) हुआ । जब वहू उठता 
है तो मध्य में लव लोकों को ढक लेता है । 

स॒ बुध्त्या उपमा श्रस्य विप्ठा । (यजु० १३॥३) 

बुघ्या (दिशायें) उसकी उपमा (माय) हैं । क्योकि वह उन्ही के पास ठहरता है। 

सत्य धोतिमसतश्च विव: (यजु० १३॥३) 

“सत्‌ भौर प्रसत्‌ वी योति की उसने दका । यह लोक सत््‌ प्रौर प्रशत्‌ कौ योनि है। 
गपोकि जो है या नही है वह सब इन्ही लोको से प्रादुभूत होता है । इसको पिप्दुभू छन्‍्द से 
रजत है ! मिप्ठुभू से इसको रसकर सूददोहू का पाठ करता है। इसको व्याख्या हो चुकी 
॥९४॥ 

प्रव वह उम्र पर पुरुष (स्वर्ण के बे हुए पुरुप) को रखता है । बहू प्रजापति है, वह 
भग्ति है धोर यह यजमान है । वह हो का होता है । क्योंकि स्वर्ण ज्यीवि है, प्रोम्त भो 
ग्योति है | स्वर्श पमृत है म्ग्नि यमृत है । यह पुरुष द्ोता है क्योकि प्रजायवति भी पुरुष है 

॥ह्शआा 

पुरप को रखने का प्रयोजन यह है कि जब प्रजापति मुस्ताया तो उसका रम्य धररीर 
उसके भीतर से भाग गया । जब वह रम्य शरीर उसके से निकल भागा तो देवी ने उसे छोड़ 
दिया । जब देदो ने उस्ते च॑गा किया तो उन्होंने उत्त रम्य घदीर यो उसके भोतर रस दिया । 
पौर देय उसके उत्त रम्प धरौर से प्रमस्न द्वो यये ॥ भोर वे प्रसन्‍त हो गये (द्विर्म्य)। इस 

लिए उसका नाम हिरमस्य या परोक्ष रूप में द्विरष्य द्वो गया ॥ गरोकि देयो शो परोध रूप 


१०६० माध्यन्दिनोये शतपथदब्राह्मणे का ७. ४. १. १६-१५ 


उमप्रर्मस्त तस्माद्विस्म्य0 हिस्म्य0 हू वे तद्विरप्यमित्याचक्षते _ परोक्क्षे 
परोध्षकामा हि देवास्तयैवास्मिन्वयमेता'? रम्याँ तनू' मध्यतों दधाति तस्या- 
मस्थ देवा रमस्ते प्राणों वाउप्रस्य सा रम्या तनू: प्राशमेदस्मिन्नेत मध्यतों दधाति 
॥ १६ ॥ 

त9 रुवम $$पदधाति। झ्सो वाउप्रादित्य 5एप खतमोड्य य 5एपएत स्मिन्म- 
०इले पुरुष: स ४एय तमेदंत्तदुपदघाति ॥| १७॥ 

उत्तानमुपदघाति । एतद्ठ देवा उम्रत्न वन्‍्यदि वा$इमावर्वाज्चाउउपधास्यामः 
सर्वमेचेद प्रधक्ष्यतो यद्यू पराज्चौ पराज्चावेव तप्स्यतों यद्यु सम्यञचावन्तरैवेता- 
वेतज्ज्योतिरमविष्यत्ययो 5प्रन्योइन्प७ हि७सिष्यत5इति तेउर्वाज्चमन्यमुपादधुः 
पराण्चमन्य७ सषएप रश्मिभिरवाड तपति रुक्म: प्राणेरेष ऊरध्वें: पुरुष: प्राउच- 
मुपदधाति प्राइह्य पो5रितद्चीयते ॥॥ १८॥ 

हिर्यग्रभं: समवरतंताग्रःइति । हिरण्यगर्भों हमंप समवतंताग्रो भुतस्य 
जात: पतिरेक 5प्राप्ीदित्येप ह्यस्य सर्वेस्य भूतस्य जात: पत्तिरेक $प्रासीत्स दा- 


प्रिय है। इसी प्रकार यह यजमान भी इस रम्य शरीर को भरिन मे स्थापित करता है। इसी 
से देव प्रसन्न होते हैं। यह रम्य शरीर इसका प्राण है । इस प्रकार वह उसमे प्राण प्रतिष्ठा 
करता है ॥१६॥ 

बह उसको स्वर्ण पत्र (सनम) पर रखता है क्योकि यह सूर्य ही रप्म है। यह जो 
उस (सूम्ये के) गोले में पुरुष है बह इसी को स्थापित करता है॥ अर्थात्‌ यह स्थणों का पुरुष 
उस्ती पुरुष का स्थापक है ॥१७॥ 

उम्र (स्व के पुरुष को) पीठ के बल रखता है | उस समय देवों ने कहा था, “पर्दि 
हम इन दोदो को प्रपनो श्रोर रक़लेंगे सो इस सब जगत्‌ को अस्मीभूत कर देंगे । यदि दूसरी 
प्रोर रबखेंगे तो केवल दूसरी भोर ही गर्मी पहुंचेगी । यदि एक दूसरे की श्र मुह करके तो 
इन दोनो के योच मे ही प्रकाश पहुचेवा । और यह एक दूसरे को ह्वानि पहु चावेंगे । इसलिए 
एक को इस झोर मुह करके रक्‍्खा मौर दूसरे को दूसरी ओर । एक भर्थात्‌ रकम अपनी 
किरणों से निचले प्रान्त को गर्मी पहुंचाता है और पुरुष अपने प्राण द्वारा ऊपर के भ्रारत॑ 


को । उसझो पूर्व की ओर (मुल्ल करके) रखता है । पूर्व भे हो भग्नि (बेदी) का चयन किया 
जाता है ॥१५॥ 


इसको इस मत्र से रखता है :-- 

हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे । (यजु० १शड, ऋब १०१२११ ) 
पहले हिरष्पगर्म ही प्रादुभू त हुआ था । 

ख्रृवस्य जातः पतिरेक भ्रासीत्‌ (यजु० १शा४ड) 

यह वस्‍्तुत: इस सव जगत का पति या । 

स॒ दाघार पृथिवी द्यामुतेमामु। (यजु० १ शा) 

यस्तुतः इसने यो लोक पधौर पृथ्वो को घारण किया । 
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धार पृथिवीं द्यामृतेमामित्येप वे दिवं च परूथिवींच दाधार कस्मे देवाय हविया 
विधेम्रेति प्रजापतियें कस्तस्मे हविया विधेमेत्येतत्‌ ॥ १६॥ 

ग्रप्तइचस्फनद पुथिवीमनू द्यामिति । असौ वा श्रादित्यों द्रप्स; स॒ दिवं 
प्‌ पृथिवी च स्कन्दतीत्यमूमित्तीमामिमं च योनिमनू यहच पूर्व $इतोम च॑ 
लोकममु चेत्येतदथो यच्चेदमेताह चीयते यक्चादः पूर्व मच्ीयतेति समान योनिमनु 
संचरन्तमिति सामान? हां प 5एवं योनिमन्‌ स्ंचरति उषप्स जुहोम्यनु पप्त होता 
$इत्यसो वा&भ्रादित्यों द्रप्सो दिल्यः सप्त होत्रा अमु' तदादित्यं दिश्षु प्रतिष्ठा- 
पयति ॥ २० ॥। 


द्वाभ्यामुपदघाति | द्विपाद्यजमानों यजमानोइर्तियवानग्नियवित्यस्थ मात्रा 
तावतैवैनमेतदुपदधाति । त्रिष्दुब्भ्यां अैष्टुभो हों प सादयित्वा सुददोहसाइधिवदति 
त्तस्पोक्तो वन्धु' ॥ २१॥ 
-. पश्नथ साम गायति । एतद्ँ देवा5एत॑ पुरुषमुपधाय तमेताहशमेवापश्यन्यथैत- 


बास्मे देधाय हविषा विधेम (यजु० १३।४) 

“क:! जाम है प्रजापति का उसी की ह॒वि से पूजा करते है ॥६&॥ 

द्रष्मगचस्फत्द पृथिवीमयु द्याम्‌ । (यजु० १३।५, ऋ० १०१७११) 

“दृधिवरी और धो पर एक बिन्दु गिरा” । 

यह आादित्य ही बिन्दु है जो पृणिवी और दो थोक मे ग्रिरता है, चढते समय यो में 
प्ोर डूबठे समय पृथिवी में । 

इम॑ थे योनिमयु यश्च पूर्व: | (यजु० १३॥४) 

“इस योनि में और पहली मे” 

प्र्यात्‌ इस लोक मे और उस लोक में । यह इसमे जो बनने को है (भ्र्यात्‌ साहब 
नीय) प्रौर उसमे जो वन चुकी दे भर्यात्‌ गाहंपत्य 

स्रमात योनिमनु संचरन्तमु । (यजु० (३५) 

“हमान योनि की भोर जाता हुया॥ 

दष्स जुद्ोभ्यनु चप्त होश (व्जुर (राश) 

स्रप्त दोनो को बिंदु प्र्षणण करता है! 

“द्रप्स' कहा है इस प्रादित्य (चमकने वाले सूर्य्य को) प्रौर दिश्वायें 'सप्त होष! हैं। 
इस प्रकार दिशाभो से झादिश्य की स्थापना करता है ॥२०॥ 

इसको दो ऋतचामों द्वारा रखता है । यजमान के दो पाद हैं! यजमान प्रगित है। 
जितना प्रस्ति है जितनी उसको माया है, उतने ही द्वार इसको रखता है। दो भिप्दुभ मंत्रों 
से क्योकि इस (भादित्य) का धिष्दुम से संबन्ध है । उसको रखकर भूददोह का पाठ करता 
है । इसकी व्याल्या हो छुको ॥२६॥ 

प्रद साथ का गान करता है। जब देदों ने उस पुरुष छो ्पापना की ठो उन्होंने उस 
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च्छुप्क फलकम्‌ ॥ रर्‌॥ा 

तेहज्रू बन्‌ । उप तज्जानीत यथा5स्मिन्पुरुपे वोय॑ दधामेति तेड्य वब्चेतय- 
ध्वमिति चितिमिच्छतेति वाव तदद्ु दस्तदिच्छत ययाईइस्मिन्पुरपे वीर्य दधामेति 
॥ १३॥ 

ते चेतयमानाः। एतत्सामापद्यस्तदगायस्तदस्मिस्वोर्यमदधुस्तथैवास्मिन्न- 
यमेतद्दधाति पुरुषे गायति पुरुषे तद्वाय॑ दवाति चित्रे गायति सर्वाणि हि चित्रा- 
प्यग्निस्तमुपधाय ने पुरस्तात्परीयास्लेन्माउयमग्निहिन सदिति ॥। २४ ॥ 

झथ सपंनामरुपतिष्ठते । इमे वे लोका सर्पास्ति हानेन सर्वेण सर्पन्ति यदिद 
कि च॒ सर्वेयामु हैष देवानाम'प्मा यदग्निस्ते देवा 5एतमात्मानमुपधायाविभयुर्थदर 
न $इमे लोका 5प्रनेनात्मना न सर्पेधुरिति ॥ २५॥ 

त$एतानि सर्पुनामान्यपश्यन्‌ ) तैद्पातिष्ठन्त तैरस्माउइमाँल्लोकान- 
स्थापयस्तैरनमयन्यदनमयस्तस्मात्सर्पृतामानि तथेवेतयजमानों यत्स्पेनामैरुपति- 
प्ठत5इमनिवास्माइएतल्लोकान्‍तस्थापयती मॉँल्लोकान्तमयति तथो हास्वैत5एतेना- 
त्मता न सर्पस्ति ॥ २६ ॥ 

यह व सपेतामेर्पतिष्ठते। इमे वै छोकाः सर्पा यद्धि कि च सर्पत्येष्वेय त- 
हलोकेपु सर्पति तद्यत्पर्प नामैरपतिष्ठते यैचैपु लोकेपु नाष्ट्रा यो व्यध्वरो या शिमिदा 


फ्रो ऐसा देश्षा जैसे कोई सूखा फलक (लकड़ी का तस्ता) हो ॥२णा 

वे बोले, इस वात पर विचार करो कि इस पुरुप में वीये कैसे घारण करावें ॥२१॥ 

उन्होंने सोच कर इस साम को निकाला । भर उसका गान किया और इस प्रकार 
इस पुरुष मे वीर्ग्प धारण कराया । इसी प्रकार वह भी इस पुरुष में वीय्ये घारण कराता 
है । वह पुरुष के ऊपर हो साम गान करता है। वह पुरुष में वीर्थ्य घारण कराता है। वह 
चित्र (चप्तकदार) पर गाता है। क्योकि जितने चित्र हैं वे सब भ्रग्ति ही हैं। इसको रखने 
के पश्चात्‌ वह उसके सामने से न निकले जिससे प्ररित उसको हानि न पहुँचा सके ॥२४॥ 

प्रव सपनाप् छच। (यजु० १३।६) के द्वारा उसको पुणा करता है। ये लौक 
सर्प हैं। वे इसी सब के साथ जो ऊुछ कि यहाँ है चनते हैं। यह प्रीन थो है यह इन सब का 
देवता है । जब उन देवो ने ग्रयते ग्रात्मा को उसमे धारण कर लिया तो ये छरे कि कहीं 
उनकी भात्मा भी इन लाकों के साथ न चली जाय ॥२५॥ 

उड़ोने सर्पनाम! ऋचाओोो को निकाला ग्रौर उन से पूजा की। इन्ही के छारा 
उन्होने उन जोको को ठहराया! | और उत् को नमाया | इसीलिए इन को सपनाम कहते हैं। 
इसी प्रकार यजमान भी जब सर्पनाप ऋचाग्रो से पूना करता है तो इन लोकों को प्रपने 
लिए ठहरता है घोर इन को नमाता है। इस प्रकार वे इसक आत्मा के साथ भागने नहीं 
पाते ॥२६॥ 

सपंनामो से प्रूजा करने का यह भी हेतु है कि ये लोक सप॑ हैं क्योकि जो कुछ 
चलता है इन्ददी के भीतर चलता है। जब यह सर्पनामो थे पूजा करता है तो इन लोको मे जो 
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तदेव॑तत्सव॑ ७ शमयति ॥ २७ ॥ 

ममोःस्तु सर्पेम्यों ये के च पुथिबीमनु । ये अप्रन्तरिक्षे ये दिवि तेम्यः 
सर्पेश्यों नम $इति य5एवंपु त्रिषु लोकेपु स्पस्तिभ्य एतन्नमस्क्रोति ॥ २८॥ 

या $इपयो यातुधानानामिति।यातुघानप्रे पिता हैके दक्षन्ति ये वा वनस्‍्पती- 
रसु ये वाश्वटेषु शेरते तैम्य: सर्पेभ्यो नम 5इति ये चैव वनस्पतियु सर्पा ये चावटेयु 
शेरते तैम्य उएतन्नवस्करोति ॥ २९ ॥ 

ये वाउमी रोचने दिवो। ये वा सूर्यस्य रश्मिपु येपामप्सु सदस्क्ृत तेम्य: 
सपरम्यों नम्र 5इत्ति यत्र-यत्रेते तदेवेग्यो5एतम्रमस्क रोति जप्रों नम 5इृति यज्ञो वे बमो 
यक्ञे नंबंनानेतन्तमस्कारेण नमस्यत्ति तस्मादु ह नायज्नियं ब्रयान्नमस्त४इति यथा 
हैने ब्र याद्यज्ञस्त 5इति तादक्तत्‌ ॥ ३० ॥ 

जिभिरुपतिष्ठते | त्रय 5इम्रे लोका 5प्रथो तिदृदग्निर्यावानरितर्यावत्यस्य 
मात्रा ठावत॑वास्‍््मा5एतदिमॉल्लौकान्त्स्थापयत्यथी तावतैबेतदिद७ सर्व७ शम- 
यतति तिष्ठन्नुपतिष्ठतते तिष्ठन्तीव बा5इमे लोका $अथो तिष्ठन्चै वीर्य॑बत्तर: ॥३१॥ 


वाप्टू, व्यध्वर प्रोर शमिदा (दुष्ट राक्षस) हैं उन सब का झमन करता है ॥रणा 

ये भनर ये हैं :-- 

नमोस्तु सर्पेम्पो ये के च पृथिवीमनु। ये प्रन्तरिक्षे ये दिवि देम्य; सर्पेम्यों नमः ॥ 
(बजु+ १३६) 

“जो लोक पृथिवी मे हैं या प्रन्तरिक्ष मे या थो मे उन सब को नमस्कार हो ।” इस 
प्रकार इन तीनो में जो जो लोक हैं उत को नमस्कार करता है ॥२८॥॥ 

था इपवो यातुधानाना ये वा वनस्पती>रनु | ये वा 5प्रवटेपु शेरते तेम्यः सर्पेम्यो 
नमः। (यजु० १३७) 

“जो यातुधानों के बारा हैं, जो वनस्पतियों में हैं, या जो छिद्ों में सोते हैं, उन 
सब लोको को तमस्कार हो ।! भर्पात्‌ जो बाण यावुधानों द्वाय प्रेरित हो फर काटते है। 
इत्यादि उन सब को नम्रस्कार करता है ॥२६॥ 

ये बामी रोचने दियो ये वा सूम्प॑स्‍््य रश्मिपु । येपरमप्सु सदस्कृत तेम्य. सर्पेम्यो 
नमः । (यजु० १३।८) 

इस प्रकार वह उन सब को तमस्‍्व्ार करता है जहा कहीं भी ये हो । नम! वाम 
है यज्ञ का, इस नम या यज्ञ द्वारा ही वह इन की प्रूजा करता है। इनकों नमाता है। इसी 
लिए वहते हैं छि जो धयक्निय है (यत् का भ्रधिकारी नही) उसको नमस्‍्कार ने करे, क्यों कि 
इस कपन का भर्घ यह द्वोया डि तुम्हारे लिए यत हो धरणा 

इन तीन ऋणषचापों से पूजा करता है। ये लोक तीन हैं। मग्नि भी हियून्‌ है। 
जितनी भब्नि है घोर जितनी इसरो मात्रा है, उसी के प्रनुसार वह इन सोको भ ह्थारना 
करता है । भौर उसी के द्वास वह यहाँ को सब चोड़ो का घमन गरता है। बहस से 
पूजा करता है । वयोकि यह लोक भी छड़े से हैँ। खड़े मनुष्य में मधिक बज होता है ॥)३६॥ 
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ब्रयेनमुपविश्याभिजुहोति । आज्येन पज्चग्रहीतेन तस्योक्तो बन्धु: स्वतः 
परिसप ७सर्वाभ्य :एवैनमेतद्दिग्म्यो3स्नेद प्रौणाति ॥। ३२ ॥ 

यह बेन एभिजुहोति । एतद् देवा 5एतमात्मानमपधाया विभयुर्यद्ध न 5इस- 
मिह रक्षा प्ति नाप्द्रा न हन्युरिति त३एतान्राक्षोष्नान्प्रतितरानपश्यन्क्रणुष्व पाजः 
असिति ने पृथ्वीमिति राक्षोघ्ता वे प्रतिसरास्त5एतेः अतिसरे: सर्वाम्यों दिग्म्यो 
रक्षाएंसि नाष्ट्रा इअपहत्याउमयेडवाष्ट्राइएवमात्मान।/ समस्कूर्वेत तथैवतद्यजमान 


| प्रव बैठ कर उस [स्वस्पेमय पुरुष) पर पाच घी की ग्ाहुतिया देता है। इसकी 
ध्याख्या हो चुकी । ये ग्राहुतिया स्व श्रोर घुम कर दी जाती है। इससे यह स्व भोर. झग्लि 
क्षो प्रन्‍्न पहुचाता है ॥३शा। डर 2] 
इन ग्राटृतियों का यह भो प्रयोजन है कि जद देवो ते अ्रपता शरीर रख दिया तो 
डरे कि राक्षस दुष्ट इस शरीर को कही तष्ट न कर दें | तव उन्होने इन राक्षसों को वष्ड 
फरने वाज्ते प्रतिसरो को देखा (यजु० १६-१३ या ऋ० ४॥४।१-५) 
५ (नोट--ये पाच मश्न प्रतिक्तर हैं, जिनकी केवल पतीकें दो हुई हैं, हम यहा पूरे मंत्र 
देते है )। 

(१) हुशुप्द पाजः अ्रस्तिति व पृथ्वीमु याहि राजेवामर्वाँ इभेत। तृष्वीमतु प्रप्तिति 
दूशानोश्ताप्ति विध्य रक्षसस्तविष्ठें:। (यजु० १३६) (प्रद्चिति पृथ्वीमु न) भारी जात के 
समान (पराज' करुष्व] बल को बढाप्रो । (मामवाव्‌ राजा इव इमेन याहि) ' प्रमात्य युक्त 
राजा दे समाद हाथियों के समात बल से चलो । (तृष्दीम्‌ प्रसिति ग्रनु) क्षीक्षकारी जाल के 
द्वारा (दृणान प्रस्तास्ि) शयुप्रो के नाशक तुम हो । (विध्य रक्षसः तपिष्ठै.) गगे भल्‍्तों ऐे 
'राक्षसों को मारो । 

(२) तब अमास भाशुया पतन्त्यनु स्मृश् घृपता शोशुपानः । तपूऐ) प्यगो जुह्मा पत- 
'जानसम्दितो विश्वृज विप्वगुल्का: । (गजु० १३१०) 
हे “है ज्वालामो से चमकने वासे प्रग्नि, यह जो तेरी सपर्दे शीध्र श्ीक्र उठ रही है। 
उन रच दुप्ट राक्षखों को जला । जो तेरी ज्वात्तायें चागो भ्ोर उठ रहीं हैं, उत का प्रयोग 
कर ।” 

(३) प्रतिस्पश्ञों विमृज तूर्शितपों भवा थायुविद्यो प्रस्था प्रदब्ब. । यो नो दूरे भ्रषशण 
सो यो प्रस्पस्ने माकिप्टे व्यधियदपर्षोत्‌ । (पजु० १३१३) 
पु जो पापी हम से दूर रहता है पौर जो निकट, उसके प्रति घेना को भेज! जत्दी 
कर। इन द्वेम (दिरा:) प्रजा लोगों का न हिया करने वाला पालक हो। हे पिन, गोई परत, 
हम पर प्राक़रमए न करें 

(४) उदम्ते विष्ठ प्रत्यावयुप्व न्यमित्रा्योपठात्‌ लिम्महेते | यो नो घरावि0 उि- 
पान चफ्रे नौया से पठ्यतस मे झुप्कम्‌ | (यजुर १३१२) 


"हे परत ! * उठ, हे तेड प्रस्ति हमारे ध्रन्नभों को जता | जो घत्र, हमको दावि 
पहुचाता है उसनो सूरे वृद् के समान असम करदे /7 ४ 
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इएवै: प्रतिसरेः सर्वाम्यो दिग्म्यो रक्षा+सि नाष्द्रा अअपहृत्याअमयेड्नाष्ठ४एव मा त्मान- 
एप्स्कुक्ते ॥ ३३ ॥ 

आाज्येन जुहोति | बच्चो वाइआज्यं वत्मेशबृतदरक्षा0सि नाष्ट्रा उम्रपहन्ति 
पज्चयूद्दीतीत पञ्चचितिकोडरिन: प्रझ्चतेंवः प्वह्धर, सवत्सरोउग्ति्यावानग्ति- 
यवित्यस्य मात्रा तावतंवंतद्रक्षाएंसि नाष्ट्रा 5ग्रपहन्तयाग्नेयीमिरगिनियें ज्योती 
रक्षोह्म5ग्निनेवेनद्रक्षा।)सि वाष्ट्रा उप्रपहन्ति जिप्दुन्मिवंजों वे निष्दुब्ब न णँवैत- 
द्रक्षा0सि बाष्ट्रा $प्रपहन्ति सर्वेत: परिसपं७ सर्वाम्ध एएवंतदिग्स्यो रक्षाएसि वा- 
प्ट्रा अपहन्ति॥ ३४ ॥ 

पर्चादस्ते: प्राइसीव:। अ्रयोत्तरतो दक्षिशाध्य पुरस्तात्त्यडूडथ जघ- 
नेन परीत्य दक्षिणत 5उददू इसी भस्तद्दक्षिणाजृत्तद्धि देवना5यानुपदीत्य पड्चात्पा- 
डासीनस्तथो हास्यैतत्मागेव कर्म कृत भवति ॥ ३५॥ 

अय लू चा 5उप्रदषाति। बाहू दे स्ुच्चो शहूउएवास्सिन्नेक्ट्रतिदाति वे 


(५) ऊर्ष्यों भव प्रत्निविध्याध्यस्मदाविष्कृषुष्व दैव्यान्यम्मे। झ्रब पिथिरा तमुहि 
यातुजूना जामिमजामि क्षमृणीहि प्रवृतु । 
है अग्नि उठ । प्रदार कर । हमारे लिए दिव्य प्षक्तियो को दर्शा । छत्रुओ के शास्त्रों 
को छुण्डित कर दे ॥ भ्नुप्रो को मार । 
ये प्रतिस॒र (पाच मत) राक्षों के घातक है । इन प्रतिस्तरों से सब दिशाप्रों के 
राक्षसों को मार कर प्रयने झरीर की रक्षा की । इसी प्रकार यह यजमान भौ इन प्रतिसरों 
से एब दिश्लाम्रो के दुष्ट राक्षण्रो को मार कर ग्प्रते धरीर को रक्षा करता है ॥३३॥ 
घी की ग्राहुति देता है । थी बच्ध है। इस घी रूपी वज के द्वारा वह दुष्ट राक्षसों 
को मारता है| पाँच झ्ाहुतियो से । प्रग्नि (बेदी) मे पाच तह्टे हैं । वर्ष मे पाच ऋतुयें है । 
जितनी अग्नि है जितनी उसको मात्रा उतने से ही बे दुष्ट राक्षसों का नाश्व करता है । प्ग्ति 
सम्बन्धी मत्रो से, क्योकि भ्रत्नि राख्मस्ों को मारने वाली ज्योति है। इससे राक्षप्तों को 
भारता है । विप्दुम छल्द से । विष्दुम वष्त है। इस त्िब्दुम रूपी बच्ध ये दुष्ट राक्षणों को ना 
करता है। सब घोर घूम कर झाहुति देवा है जिससे सद झोर राक्षसो का नाथ करता है ॥३४॥ 
बेदी के पीछे पूर्व की ग्रोर मुख करके 4 उत्तर को भ्ोर दक्षिणाभिमुत़् होकर ॥ फिर 
आगे पश्चिम को झोर। फिर परिक्रमा देकर पीछे । दाहिनी भोद उत्तरामिमुख वेठ कर । 
(नोट-- प्राहुतियाँ इस प्रकार दी जाती है ) इस प्रकार दाहिनी शोर मुडता है। यह देवा 
की रीति है । फिर पूम कर पीछे बेठ कर गूर्वासिमुख को कर । इस अ्रक्ार यह कर्म पूर्व की 
ओर किया जाता है ॥]३४)॥ 
प्रव वहे दो क्,चो को रखता है। स्त्‌च बाहे हैं । इस प्रकार वह वेदी को अुाम्रो से 
युक्त करता है| सचो को बयो २? इसलिए कि ये दाहू हैं। क्च के दो भाग हैं शक 
कपुल्छज़ (कटोरी) दूसरा दण्ड (पकडने का ढ्वत्था) । वाहु भी दो होते हैं।इन को दोनों 
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यत्त् चो भव्त. स चो हि बाहु५इदमेव कपुच्छलमय दण्डो द्वे भवतो हो हीमों बाहू 
पाइबत 5उपदधाति पाइवेतो हीमौ बाहु ॥ ३६॥॥ 

काष्म॑यमयी दक्षिणत 5उपदधाति । एतद्ढ देवा 5प्रबिभयुयंद्ध तो यज्ञ दक्षि- 
णतों रक्षा0सि नाण्ट्रा न हन्युरिति त5एत७ रक्षोहएा वनस्पतिमपश्यस्काष्म॑य 
तश्तेन वनस्पतिना दक्षिणतों रक्षा७सि नाष्ठ्रा उम्रपहत्याभयेड्नाष्ट्र 5एस यज्ञन 
मतन्वत्त तथवैतद्यजमान एतेन वनस्पतिना दक्षिणतों रक्षाएंसि नाष्दा 5प्रपह- 
त्याभयेडवाष्ट्रएएत यज्ञ तनुत5ग्राज्येत पूर्णा भवति बच्चों वा5प्राज्य व्ज ऐवैत- 
दृदक्षिणतों रक्षा/)सि नाष्ट्रा उम्रपहन्ति ॥ ३७ ॥॥ 


अथोदुम्बरी मुत्तरत 5उपदघाति । ऊर्प्वे रस उदुम्बर 3ऊर्जमेवास्मिन्नेतद्रस 
दधाक़ि दध्ना पुर्या भवति रप्तो वै दधि रसमेवास्मिस्नेतदुदधा ति ॥ ३८ ॥ 

यद्गेव स्‌ चाउउपदवाति । प्रजापतेविश्नस्तस्याग्तिस्तेज उआदाय दक्षिण" 
झर्षत्सो&तोदरमद्यत्कृष्ट्योदरमत्तस्मात्काष्मयो5थास्पेन्द्र $प्रोज 5आदायोदड्डुव- 
क्रामत्स 5उदुम्बरोध्भवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

तावब्रवीवू । उप मेत्र प्रति मषएतद्धत्त येन में य्रुवमुदकमिष्टमिति 
ताभ्या थे नो सर्वमन्‍ प्रयच्छेति तो वै मा बाहू भूत्वा प्रपयेथामिति तथेति वाम्या 


वाजू से (दाहिती झोर प्रौर बाई ओर) रखता है क्योकि ये वाहू भी दोनो प्रोर ही होते 
हैं ॥३६॥ 
दक्षिण की और काप्सये लकी का बना खूच होता है। इसका कारण यह है कि 
देवों को डर लगा कि दक्षिण (दाहिनी) की घोर दुष्ट राक्षस यज्ञ को विष्वस न कर डालें । 
सब उन्हाने इन राक्षसों को मारने वालो काप्मेय लकड़ो को देखा (खोज कर निकाला)। इस 
ग्रे उन्होने दुष्ट राक्षता का सहार किया भौर प्रभय होकर यज्ञ का सम्पादन फिया। इसी 
प्रकार यह यजमान भी इस कार्प्मंय लकड़ी के द्वारा बुष्ट राक्षसों का सहार करके प्रभय हो 
बर यज्न करता है। यह तु पी से पूर्ण होता है। पी वद्ध है। इसी पी रूपी वस्म से 
दक्षिण की भ्रोर दुष्ट राक्षता का हनन करता है ॥२७॥॥ 
उत्तर (वाई ) की भोर उदुम्बर लकडी का खत, होता है । उद्ुम्बर का मर् है ऊर्ख 
(धाक्ति) या रस । इस प्रकार वह इसको ऊरे से सम्पत्त करता है। यह खूच दही से पर 
होता है । दही रस है। इस्र प्रकार वह इस को रस से प्म्पत्त करता है ॥३८॥ 
इन दो सा के रखने का प्रयोजद यह भी है कि जब प्रजापति थक गया तो उसके 
दैज को लेकर प्ररत दक्षिण की ोर चला यया। भोर वहीं ठहर पया। घू कि (उ॒प्द्वा) 
पर्षा[ ठेज पो 'सोच” कर से यया इसलिए 'कारप्यंय' हुमा । घोर इस के पदचातु इद् इ४ 
हे भोज को सेवर उत्तर को चता गया । इसलिए इस करा नाम उद॒म्बर हुमा ॥रे६॥ 
उन दानो से प्रजापति बोला कि तुम दोनो ध्ाप्रो और मुर छे जो ले गये दो उसको 
मुके छोटा दो | उन्हाव पढ़ा, “प्रच्छा, सब प्न्त दम झे देदो।” अजापति ने बा, 'मन्‍्दा, 
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वे सर्वेभन्नं प्रायच्छत्तावेन वाह भृत्वा प्रापयेतां तस्मादुवाहुभ्यामे वान्त॑ क्रियते वाहु- 
'म्यामध्ते वाहुभ्याए हि उ सर्वत्र प्रायच्छत्‌ ॥ ४० 

स का४्मेय॑मयीं दक्षिणत 5उपदधाति । अस्नेष्ट्वा तेजसा सादयामी ति यदे- 
वास्य तदग्निस्तेज $प्रादाय दक्षिणइकर्षत्तदस्मिस्नेतत्पतिदधात्यस्निम्‌ धो दिव- 
ककुदित्येप 5ठ सो&ग्विययिव्या यायनोअग्निर्यवानग्नियवित्यस्प माना ताव्तेबेचा- 
मेतदुपदधाति पघृत्तेत पूर्णा मवत्यासतेयं वे घृव स्वेनंवेनमेतदुभागेन स्वेन रसेन 
प्रीणाति ॥ ४१॥ 

अधौदुम्वरीमृत्तरत $उपद्थाति। इच्द्रस्य त्यौजमा सादयामीत्ति यदेवाश्य 
तदिन्द्र उ्मोज 5प्रादायोदकदुदकामत्तरस्मिन्तेतत्पतिदधाति भुवों यज्ञस्य रणजसइच 
नेतैत्येप 53 स 5इल्‍द्र: सा यादाग्नेय्यरिनकर्म ह्यय यत्तिष्दुप्पैप्दुभो हीख $ऐसार्नोइ- 
जिनर्याबानर्नि्यावत्यस्थ मात्रा तावतैवेनामेतदुपदधाती्द्रास्नी वे सर्वे देवा: सर्वदेव- 


तुप्त दोनो हमारी मुन्नाें बत जाप्रो' । उन्होंने कहा “भ्रच्छा'” | उसने उन दोनो को सब प्रत्त 
दे दिया और वे दोनो उसके बाहू वन कर रहे। इसीलिए प्स्द इत दो भुजाभो रो कमाया 
जाता है । झौर दोनो बाहुम के ही लाया (भोगा) जाता है। क्योकि प्रजापति ने गह प्रसव 
उन दोनो बाहुप्नो को ही तो अर्पणा कर दिया या ॥४०॥ 

कार्प्मय सर,च को दाहिनी ओर इस भत्र से रखता है । 

झ्मेप्टूवा तेजता सावग्रामि (यजु० १३१३) 

*सुम्र को ग्ररित के तेज से रखता हूँ। 

इसके जिस तेज को प्रग्ति लेकर दक्षिख को भाग गया था, उस तेज को वह्द इसमे 
स्थापित करता है । 

अम्निमू प्रा दिवः ककुत्पति: पृथिब्या प्रयम | भ्रपाए रेताफसि जिन्‍्वति ॥ 
(यजु० १३१४) 

/ग्राग्वि द्रो बोक का झिर, ओर पृथिवी का पति है । यह जलो के बीज को जीवित 
करता है । भ्रग्नि थो का झिर तो है ही ॥ गायत्री छन्द से । क्‍योंकि प्रस्ति गायनती घाला 
है । जितना भग्नि है जितनी उसको माना, उसी के अनुसार उसको रखता है। यह श्रुच 
पी से पुर होती है । पी प्रग्ति थय्र है ) इस प्रकार उसको उसी के भाग या उसी करे रस से 
प्रसन्‍्त करता है (4.24 

उदुम्बर के सन्‌ को उत्तर मे रखता है, इस मत्राश से :-- 

इन्द्रस्प त्वोजसा स्रादयामि । (यजु १३१४) 

“सुक को इन्द्र के झोज से रखता हैं।” 

इस का जो ओज इन्द्र ल्लेकर उत्तर को चला ग्रया था, उसी को वह उम्रमे फिर 
घारण कराता है । 

श्रुरे यतत्य रजसरघ नेता यज्ञा त्रियुद्भिः सचसे शिवा प्रिः ( दिवि मूर्पान दिये स्वरा 
जिल्लामग्ने चकुपे हृब्यवाहमु । (यजु० १३१५) 


शब्द भाध्यन्दिनीये झत्तपथद्राह्मरे का० ७ ४, १६ ४२-४५ 


स्योअग्नियावानगिनिर्यावत्यस्य मात्रा तावतेबेन[मेतदुपदधाति दश्ना पूर्णा भवत्वैद 
वें दि स्वेनेवेनयुमेतदुभागेन स्वेन रसेन प्रीणाति ॥ ४२॥ गा रे 

तावस्येत्ाविद्धार्ती एव वाहू । तावेन तेजसा च वोर्येर च सह प्रपयेते स 
सम्पत्युर, पुरुषमाकाश्य यत्राभ्याप्नोति तदालिस्वेने 5उपदघात्येष हैतयोलोक: 
॥ ४३ ॥ 

ते हैके तिरइच्याउउपदघति । ति॑झचौ वा5इमो वाहूड्ति न तथा कुर्पा- 
स्ाच्पावेवोपदध्यात्माद हो पो5ग्निश्वोयनेड्यो5एव वे वाहू वीय॑वृत्तरो ते नानोप- 
दघाति नावा सादयति ताना ध्ृददोह॒साउईधिवदति नाना हीमी बाहू ॥ ४४ ॥ 

तदाहु । नेतस्य पुरुषस्य बाहू कुर्याईवो वा5प्रस्य वाहू बेउएते ख्र्‌चो नेदति- 
रैचयानीति स वे कुयदिवेतौ वा5ग्रस्थ बाहुड्अन्चेते स््‌चावयो$एतों पक्षावथो 
यान्येतस्मिन्तर्नो रूपाप्युपधास्यन्भवति यान्त्स्तोमान्यानि पृष्ठानि यानि ऋछन्दाएं 
स्पेतयोरेद सा संस्कृतिरेतयोबड द्िस्तस्मादु कुयदिवैतस्थ पुरुपस्य वाहू ॥ ४५॥ 
ब्राह्मणम॥ १॥ [४ १] 


“तू पृथ्यी का, यज्ञ का गौर थौ लोक का नेता है, जहा तू अपने कल्याण॒प्रद किरणों 
के साथ व्यवहार करता है । यो लोक मे तू अपने तेज युक्त झिर को रखता है। हे अग्ति तु 
जीभ में हवि को लेजाता है।' यह सच इन्द्र हो है। यह भालेयी ऋचा इसलिए हैं कि यह्‌ 
प्रग्ति सम्बन्धी कमे है। विष्दुभ छुल्द से इसलिए कि इन्द्र काजिष्दुम छत्द है। प्ग्ति में इन्द्र 
पौर प्रश्ति दोनो शामिल हैं । जितता प्रगति है जितनी उसकी मात्रा, उतने ही के प्रनुसार 
उसको रखता है। यह सच दही से पूर्णा होती है। दही इस फा है। इस प्रकार इस को 
इसी के भाग झौर रस से तृष्त करता है ॥४र॥। 

उस्तुत, इन्द्र प्रीर बरस्ति प्रजापति को भरुजायें हैं । उन को तेज और वीर्य में युक्त 
करता है। वह स्वर्ण पुरुष की भोर छात्रों करके उसको देखता हुआ पृथ्वी को छता है। प्रब॑ 
अध्वर्य, वही चित्ध बदाकर दोनो ख्न्‌ चो को रख देता है । क्योकि यही उत्तका स्थान है ॥४३॥॥ 

मुघ उनकी दिग्छा रखते हैं, क्योकि हमारे याहू भो तो तिरछे होते है। परन्तु ऐसा 
ने करना चाहिये। वह उनको पूर्वाभियुस जले । उ्योकि यह मग्नि (वेदी) परुदा्भिमुख ही 
बनाई जाती हैँ । इससे वाहू (6 भी होते हैं। बह इस को झलग प्लग रखता है। प्रलय 
प्रलग स्थापित ऋरता है। सृष्दोहो का पाठ भी अलग ग्रलग करता है। क्योकि य दातों 
भुजायें भ्त्नग प्रसग होती है ॥४०॥ > 

इस विपय मे व बहते है .--.'इस स्वर्ण पुरुष के वाहु न होने चाहियें । यह सख्त, 
ही इस के बाहू है । अधिक की क्या प्रावश्यकता ! परन्तु वाह वो बनाने हा चाहियें / ख़ुच 
दो बेवल बाहुप्रो के समाव है ॥ इस के प्रतिरिक्त ये दो वाह वो पक्ष है । इस अग्वि मे 
जितने रूप द्वोते हैं, जो र्तोम, जा पृष्ठ, जो छन्द यह सब इन दोनो की सस्कृवि है, वृद्धि है! 
इसलिए इस खबर पुरुष के दाह भी बदाने ही चाहिय ॥४५॥ 


-+--०-- 


स्वयमातृष्ेष्टकों पृधानादि' 
अध्याय ४३--त्राह्मण २ 


स्वयमातृष्णामुपदधाति | इय वे स्वयमातृण्ऐेम्रामेवेतदुपदघाति तामत- 
न्तहिता पुरुषादुपदधात्यन्न व॑ स्वयमातृण्शेय व॑ स्वयमातृष्णेप॒वाइप्रन्‍्तमस्था0 
हि सवंमन्‍्न पच्यतेइ्नन्तद्वितमेवास्मादेतदन्‍्न दधात्युत्तरामुत्तरमेवास्मादेतदन्न 
दघाति ॥ १॥ 
६ यद्वोव स्वयमातृण्णामूपदधाति। प्राणों वे स्वयप्रातृण्णा प्राणों हा बेत- 
त्स्ववमात्मनगातृन्‍्ते प्राणमेवेतदुपदघाति तामनन्तहिंता पुरुषादुपदधातति प्रोणों 
वे स्वयमातृण्णेय वे स्वयमातृष्णेयम्‌ वे श्राणों यद्धि कि च॑ प्राणीय तत्त्व 
विभत्य॑नन्तहितमेबास्गादेतत्मारण दधात्युत्तरामृत्तरमेवास्मादेतआए . दधाति 
॥२॥४ « 
यदह्वे व स्वपमातृष्यापुपदवाति । प्रजापति वित्त देवता 5प्रादाय ध्युदका- 
मस्तासु ब्युत्कामन्तोपु प्रतिष्ठाममिपद्योपाविशत्‌ ॥ ३ ॥ पु 


बह स्वर्ण पुरुष के ऊपर स्वयमातृष्ण (ऐसी ई दर , जिसमे स्वयं ही छिद्ठ हो गये 
हो) को रखता है । यह पृथ्वी वस्तुत स्वयमातृष्ण है। इसलिये इस पृथ्वी को ही उस पर 
रखता है| उसको इस प्रकार रखता है कि स्वर पुरूष से अलग नु हो सके । स्वैयमाढष्ण 
अन्म है। भोर स्वयमातृण्ण पृश्वा है । पृथ्वी ही धनन्‍्न है क्योकि पृथ्वी पर ही सब ग्रन्ते 
उत्पन्‍्न होता है । इस प्रकार वह भ्रन्न को उसके प्रति समीप रखता है। स्यण॒-पुरष के 
ऊपर रखता है अर्थात वह उसके ऊपर प्न्न को रखता है ॥१॥ 

स्वय्रमातृण्ण के रखने का प्रयोजन ग्रह भी है क्रि प्राए्ठ भी स्वयमातृष्ण है, क्योकि 
यह स्वयम्‌ क्षरीर से से फूड कर निकलतर है / इस प्रकार उस मे आर घारणु कराता है । 
उस के पुरुए से चिमटा कर रखने का प्रयोजन ट्रह है कि प्राण भी स्वयमातृण्ण है धोर प्थ्ची 
ओो स्वयमाएृण्ण है । पृथ्वी प्राण है फ्रयोकि जो प्राण वाले हैं सक इसी छे उत्पन्‍्न होते हैं । 
इस प्रकार वह प्राए को इस प्रकार रखता है कि बहू पुष्प रो झलम न ॒दोने पाये । इससे 
पुरुष के ऊपर रखता है इस प्रकार प्र/ण को इसके ऊपर रखता है ॥२॥ 

स्वयमातृष्ण के रखने का यह भो अयोजन है कि देवता थके हुये प्रजापति को 
जेकर झलग हो गये। ग्लौर उनमे प्रतिष्ठा पाकर वह वहा प्रवेश कर गया ॥३॥ 


श्ण्६६ 


२०७० भाध्यन्दिनोये छतपथब्राह्मणे का० छ. डे. २. ४-२ 


स॒ यः स प्रजापतिव्यंस्र॒/सन। अयमेव स योज्यमग्निश्लीयतेष्य या सा 
प्रतिष्ठैपा सा प्रथमा स्ववमातृण्णा तथदेतामत्रोपदधाति यदेवारस्यपा5धत्मनस्तद- 
स्मिन्‍्नेत॒त्प॒तिदवाति तस्मादेतामत्रोपदधाति ॥ ४ ॥ 

ता वे प्रजापतिनोपदवाति ! प्रजापतिह्य वेतत्स्वयमात्मन: प्रत्यधत्त भुवा$ 
सीति स्थिरासीत्येतदथो प्रतिष्ठिताइसीति घरुऐेति प्रतिष्ठा वे धरुणमास्तुता विश्व- 
कमझेति प्रजापतियें विश्वकर्मा तैनास्‍्त्ताउसीस्येतन्सा त्वा पुर इउद्घीन्‍्सा सुपस्से 
$इति रु्मो वे समुद्रः पुरुष: सुपरांस्ती त्वा मोद्रधिष्टामित्येतदव्यथमाना प्रृभिवी 
ह०हेति यथेव यजुस्तथा वन्धु: ॥ ५ ॥ 

प्रजापत्तिष्द्वा सादयत्विति । प्रजापतिद्योतां प्रथधमा चितिमपश्यदपां पृष्ठ 


यह थक्का हुआ प्रजापति यह ग्रग्वि (विदी) ही है, जो घिती जा रही है। धय" 
मातृष्ण यह पहली प्रतिष्ठा है। जब यह उम् पर इसको रखता है तो मानो बेदी पर उस 
प्रतिष्ठा को रखता है, जो उसके शरीर के लिए थी । इसलिये वह इस (स्वयमाटृथ्श ई ड) 
को उस पर रखता है ॥४॥। 

उम्तको वह प्रजापति के द्वारा रखता है । प्रजापति ने ही स्वयं प्पने शरीर के लिए 
इस प्रत्तिप्छा को घारख किया या । 

प्रुवासि | (यजु* १३१६) 

प्र्षात्‌ तू स्थिर है । प्रतिर्ष्ित है ॥ 

पर्णा | (यजु० १३१६) 

घदणा (बुनियाद) ही प्रतिष्ठा है क्योंकि जो धाररा करे वही प्रतिष्ठा है । 

प्राझ्तृता विश्वकमंणा १ (यजु० १३४१६) 

+ विश्वकर्मा द्वारा स्थापित! ॥ 

प्रजापति ही विश्वकर्मा है उस्ी के द्वारा स्यापित हुई हूं । 

मा त्वा समुद्र उद्रघीन्‍्मा युपराँ;॥ (यजु० १३१६) 

“तुमको समुद्द या युपर्णा हाति न पहुचावे।” 

सम (स्व पट) धमुद्र है प्ोर पुरुष (स्वसु॑-पुरुष) सुपर है। ये दोनो तु को 
द्वाति ने पहुचायें। 

प्रस्ययमाना दृधिवीं रए/ह॥ (बजु० (१३१६) 

"बिना हिले पुषियों को हेड कर” । 

जैसा पजु है देसा उसबा प्रध॑ ॥५४॥ 

शजापविष्टूगा सादयतु (बनु० १३१७) 

“प्रजापति सुधकों स्थापित करे! 

प्रजापति ने ही ठो इध पदली चिति का खोड निकाला पा। 

प्रपां पृष्ठे बमुइस्पेमत्‌ (यु * १३। जे 

/उ्ों की पोड पर हमुद के मार्ग मे” । 


क्षां० ७, ४. २. ६-७ चयन-नेरूपणम्‌ हण्डर्‌ 


समुद्रस्येमन्नित्यपाएं हीय॑ पृष्ठ) समुद्रस्थ हीयमेमा व्यचस्वतीं प्रथस्वतीमित्ति व्यच- 
स्वती च हीय॑ प्रथस्वती च प्रयस्व पृथिव्यसीति प्रथस्व प्रथिवों चासोत्येतत्‌॥ ६॥ 

मूरसीति। भूहीय॑ भूमिरसोति भूमिहीयमदितिरसोतीय वाई अदितिरिय७ 
हीद! सर्व ददते विश्वधाया 5इत्यस्यारै होद।0 स्वी? हिंत॑ विद्वस्य भुवनस्य 
घर्मीति सर्वेस्थ भुवतस्थ धर्नात्येतत्यथिवी यच्छ पृथिवीं दु७ह पृथिवी मा हिऐै- 
सीरित्यात्मान यच्छात्मानं ह०दात्मानं मा हि/सीरित्येतत्‌ ॥ ७॥। 

विश्वस्म प्राणायापानाय। व्यावायोदानायेति प्राणों वै स्वयमातृष्णा सर्व- 
स्मा53 वा5एतस्से प्राण: म्तिष्ठाये चरित्रायेतीमे वे लोका: स्ववमातुण्णा 5इम5छ 
लोकाः प्रतिष्ठा चरित्रमग्निष्ट्वाइभिपात्वित्यस्निष्ट्वाइईभिगोपायत्वित्येतन्म ह्या स्व- 
स्त्येत्ति महत्या स्वस्त्वेत्येतच्छदिपा शंतमेनेति यच्छदि: शंतम तेनेत्येतत्सादगित्वा 


जलो को पीठ पुथिदी है | यही समुद्र का मार्ग है । 
वब्यचस्वती प्रपस्वती । (यजु १ ३१७) 

वयोकि यह प्रथ्वी वडी भौर विस्तृत है । हु! 
प्रथस्व॒ पृथिव्यत्ति  (यजु० १३॥१७) 

सू फैल क्योकि तू पृथिदी है ॥६॥ 

भुरसि | (यजु १३१५) 

यह पृथियी ध्ू है 

भूमिरप्ति । (यजु० १३१5) 

यह धृथिवी भ्रूमि है । 

अदितिरदि । (यजु० १३१५) 

यद्द भूमि प्रदिति है, क्योकि यही सब कुछ देती हे । 
विश्वधाया । (यजु० १३॥१८) 

वयोकि इसी पर सव रहते हैं । 

विश्वस्य भुवनस्य धर्ती । (यजु० १३१८) 

सब ससार को धारण करने वाली 4 

पृथियाँ यच्छे पृथ्वीह/ह पृथियी गा द्विति । (यजु० १३१५) 
अर्थात्‌ "पृथ्वी को सभाल, पृथ्वी को हृंढ कर, पृथिदी को हानि वे पहुचा” | 
पविद्वस्म प्राखायापराताय व्यानायोदानाय । (यजु० १३॥१६) 
स्वयमातृष्ण प्राण है । प्राण से सब काम चसता है। 
प्रतिष्ठाय॑ चरित्राय। (यजु० १३१९) 

यह लोक स्वयमातृष्ण है । यही लोक प्रतिष्ठा या चरित्र हैं। 
अस्लिष्ट्वाउमिघतु | (यजु० १३१६) 

तेरी प्रग्ति रक्षा करे। 

मह्या स्वस्त्या (यजु० १३१६) 


एण्छर माध्यन्विनी ये क्तपयब्राह्मणे का० ७४४. २. पैर 


सूददोहसाइधिवदति तस्योक्तो वन्धु रथ साम गायति तस्योपरि वन्धु: ॥ ८ ॥ 
तदाहुः | कथमेध पुरुष: स्वयमाठृण्णयाइनभिनिहिंतो भवतीत्यजन्न' वें स्वय- 
मातृष्शा प्राशः स्वयमातृष्णाउनभिनिहितो वे प्रुरुपोडत्ने न च श्रणेन च ॥ ९ ॥ 
अय दुर्वेष्टकामृपद्घाति । पशवो वे दृववेष्टका पशयुनेवतदुपदधाति तं्े- 
रदो४म्मिरमन्तहिलें: पशुभिरुपैत्त७एते तानेवेतदुपदधाति तामनन्तहिताएँ स्वयमातृ- 
ण्णाया 5उपदधातीय व॑ स्वयमातृण्णाइनन्तहितांस्तस्थे पशुन्दधात्युत्तरामृत्तरास्त- 
दस्ये पशून्दधाति ॥ १० ॥ 


यद्वे व दुर्वेष्टकामुपदघाति । प्रजापतेविस्स्तस्य याति लोमान्यशीयन्त ता 
इइमा 5प्रोषधयोडभवश्नथास्मात्माणों मध्यत 5उदक्रामत्तस्मिन्‍्नुत्कान्तेअ्द्त 
॥ह१॥ 

सोध्मवीत्‌ । प्रय वावमाउधूवीदिति यदब्रवीदयूवीन्मेति तस्माद्ध,वाँ धूर्वा ह 
के तां दूर्वेत्याचक्षते पराक्ष परोशक्षकामा हि देवास्तदेतक््त्र प्राणो हांपरस्‍सो 
लोमान्यन्या $प्रोपधय 5एतामुपदषत्सर्वा 5प्रोपधीरुपदधाति ॥ १२ ॥ 


पर्थात्‌ वड़ी स्वस्ति से । 

छिपा इन्तमेन । (यजु० १३१६) 

अर्थात्‌ सुखप्रद गृह से 

इस को रख कर गूददोह पढता है। इसकी व्याख्या हो चूको । फिर साम को गाता 
है। इसकी भो ध्यास्व/ हो चुको | ६॥ 

इस पर प्रइव फरते हैं कि स्वयमातृष्ण ईंट से वह स्वण-युरुष दब नयों नही 
जाता । बात यह है कि स्वयमातृण्णु प्रस्न या प्राण है। अन्न या प्राण से तो पुरुष दबंता 
नहीं ॥६॥ 

पव दूव॑-ई ट को रखता है । दूव॑-ईंट पशु है । इस प्रकार इसमें पश्ुप्रो की स्थापता 
करता है। इन्ही पशुझो से चिपट कर प्ग्ति पहले थ्राई थी ॥ इन्ही को उसगे स्पावित करता 
है । इसको बह स्वयमातृष्ण से चिपटा कर रखता है। सवयमातृष्ण है पूथियी । एस प्रकार 
पृष्वी के ठोक ऊपर ही पशुमो को रखता है ।उपके ऊपर। क्योकि ऊपर द्वो पधुषो को 
स्थापित करता है ॥१०॥ 

हुईं-ईट बो रखने का यह भी कारण है कि थे हुये प्रयापति के जो लोग ये दे 
प्रोषधि इन गये, इनके बीच सेप्राण निकल गया धोर उसके निकलते दी बहुगिर 
गया ॥११॥ 

बहू बोला “पघय॑ वाव मध्यु्ीत्‌/ (इसने मुझे नष्ट कर डाला)। चूंकि प्रधूर्वीतू 
पा इससे “पुरा” ही गय। । 'घुर्वा' ही 'दुर्या' है। क्योकि देव परो यो चाहते हैं । हुर्वा 


क्षत्र या रघ्क है। यह प्राण है रख है। पन्‍्य प्रोपधियां लोम हैं। दूर्वा यो रखकर मानी 
इभी प्रोषधियों को रस देता है ॥१ रा 


का० ७. ४. २. १३-१५ चयब-निलूपणम्‌ हैल्करे 


त यत्र देवा; समस्कुवंन्‌ | तदस्मिन्नेत प्राए७ रस मध्यतोद्घुस्तयवास्मि- 
च्यमेसहघाति तामनन्तहिता७ स्वयमावृण्णाया 5उपदधातोय वे स्वयमातृण्णाप्न- 
न्तहितास्वदस्याउग्रोपपोर्देधात्युत्त रामुततरास्वदस्या5प्रोपवीदंधति सा स्पात्समुला 
साग्रा छृत्स्नताये यया स्वयमातृण्णायायुपहिता भूमि प्राप्तुयादेवमुषदध्यादस्वाएं 
हा वैता जायन्त5इमामन्‌ प्रोहन्ति ॥१३॥ 

काप्डात्काण्डात्ररोहली । परुप :-पररुषस्परोति काण्डत्काण्दाद्धत्रे पा 
परब॑णा :-पवं सा: प्ररोहत्येवा नो दुववे प्रतनु सहस्नों रा शतेन चेति मथेत्र यजुस्तथा 
बन्धु' ॥१४॥ 

या झतेन प्रतनोषि | सहस्ने रा विरोहसोति शतेन हम पा प्रतनोति सहसे रण 
बिरोहति तस्थास्ते देवीष्के विधेम हविपा वयमिति यथेव यजुस्तथा वच्धुद्वम्यामु- 
पदघाति तस्योक्तो यन्धुः सादयित्वा सुददोहसा$पिवदति तस्योक्तो बन्धु: ॥१५॥ 

अय द्वियजुपमुपद्धाति ॥ इन्द्राग्नोडप्रकाम्रेता'? स्वर्ग लोकमियावेति 
तावेतामिष्टकआमपश्यता द्विवजुपमिमामेव तामुपादधाता तामुपधायास्ये प्रतिष्ठाय॑ 
स्व बोकमंता वर्यवेतयजमानों यदृद्धियजुपम्पदधाति येन रूपेण यत्कम हत्वेस्द्रा- 


जब दवो के उसको पुनर्जीबित किया तो उसके मध्य में प्राए या रस को रखे 
दिया । इसी प्रकार यह यजमान भी उसमे (प्राण या रख को) रखता है | वह इसको 
स्वयमातृण्ण के ठीक ऊपर रखता है । स्वयमातृष्ण के पर पोपवों रखता है । इस प्रकार 
वह पृथ्वी पर गोपी रखता दै। मूल प्रोर शाक्षा के रहित होनी चाहिए [एूर्खता के 
लिए | इसको इस प्रकार रखना चाहिए कि स्वयमातृष्ण ईट के ऊपर रहकर यह पृथ्वी 
को छ के । क्योकि यह पृथ्वी पर हो उपजते हैं मोर पृथ्वी पर ही उगते हैं ॥१३॥ 

इन ऋतचाप्रो स रखता है +- 

काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्‍तीं पठप परझेपस्परि। 

एपा नो दूवें प्रतनु हर णा शठेन चे। (यजु० १३॥२०) 

"हे टूर्वें काण्ड से काप्ड तक झर पौरे से पारे तथा सैकड़ों प्रौर सहक्नों गुना हम 
को बढा”! । प्र्थ स्पष्ट है ॥१४/ 

या झतेन प्रतवोधि सहक्षे छा विरोहसि ! 

तस्यास्ते देवीष्ठके विधेम हविपा वयम ॥ (यजु० १३२१) 

“हे ई ट देदी | हम चुक ह॒वि से पूछते है कि सू सौ भुना बढती है और हजार गुना 
उपग्रती है” । अये स्पष्ट है। दो ऋचाश्रो को पढकर रखता है 4 इसकी ब्याख्या हो चुकी । 
इसको रखकर सूददोह पढता है। इसब्य प्र्य भो दिया जा चुका है ॥१४५॥ 

ग्रव वह “डियजु ईंट को रखता है | इर्दे श्लौर अग्नि ने चाहा कि स्वर्ग लोक फो 
जायें। उन्होने इस द्िययुय नाम छो ई ठ को खोज विकाता और रख दिया । रखकेर 
उसी को प्रतिप्ठा से वे स्वर्ग को गय॥ इसी अ्रकार जब बजमान इस “ट्वियजु' ईट को 


१०७४ माध्यन्दिनोये शतपथब्राह्मणे का० ७. ४. २० १६०१६ 


सती स्वग॑ लोकमंता तेन रूपेण तत्कर्गे कृत्वा स्वयं लोकमयानीति सा यदुढ्वियजु्नासि 
दे हां ता देवतेडप्रपइ्यता यद्देव द्वियजुपमुपदधाति यजमानो वे द्वियजुः ॥१६॥ 

तदाहु: | यदसावेव वजमानों योञ्सो हिरष्मय. पुपो5य कतमदस्येद/ रूप- 
मिति दंवो वाअम्रस्य स उा्मात्मा मानुपोध्य तद्यत्स हिरण्मयो भवत्यमृत वाहइअस्थ 
तद्रूप देवरूपममृत हिरण्यमथ यदिय मृदः कृता भवति मानुप७ हास्येद0 
रूप ॥१ शा 


स यदमूमेवोपदध्यात्‌ । नेमामपशि४ध्यात्क्षिप्र हास्माल्लोकादजमानः 
प्रेयादय मदिमामपशिनष्टि यदेवास्येद मानुप० रूप तदस्येतदपशिनष्टि तंथो हाने- 
तात्ममा सर्वेमायुरेति ॥१०॥ ५ 

स यन्‍्नातूपदध्यातू। न हैत दैवमात्मानमनुप्रजानीयादय पदमूपदधाति त़्थो 
हैत देवमात्मानमनुप्रजागाति तामनन्वहिता दूर्वेष्टकाया 5इपदधाति पश्चवों वै 
दूर्वेष्ठका यजमान तत्पशूपु प्रतिष्ठापयति ॥१६॥ 

तदाहु,। कथमस्यतावात्मानो प्रारेन सततावब्यवच्छिनौ भवत 5६ति प्राणो 
वे स्वयमातृण्णा प्राणों दूर्वेष्ठका यजमानो द्वियजु स यदनन्तहिता७ स्वयमा- 


रखता है वह सोचता है कि इसी रूप से मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हू उस कर्म को करके 
जिसके करने से इस्द्र भौर अर्ति स्वर्ग लोक को गये | इसको द्वियणु इसलिए कहते हैं कि 
वो देवताओ्र ने इसे खोज निकाला । चू कि इसको दो यजुझ्ों से रखता है इसलिए यजमान 
को प्विपजु कहते हैं ॥१६॥ 
इस पर प्रश्न करते हैं कि यदि यह (द्विग्जु ) वहो यजमान है जो हिर्मय पुष्प 
है तो इसका असली रूप क्या है? इसका उत्तर यह है कि हिरण्मय पुरुष उसका दैवी शरीर 
है प्रौर यह द्वियज्ु ईट उसका मानुपी शरीर । हिरण्य (ज्योति या स्वर्ग) भमृत है इसलिए 
हिरष्यमय पु इसका देव रूप या अमृत रूप है। पौर यह जो मिट्टी का बना है मर्वात्‌ 
ई ट यह उसका मानुपी रूप है ॥१७॥ 
यदि उसो (हिरिण्मय) को रखता, इस (ई ढ) को ने रहने देता, तो यजमान घी 
ही इस लोक से चल बसता | यह जो दसको रहने देता है वो मानों वह इसके मानुपी 
शरीर को रहने देता है, इस प्रकार वह पूरी आयु भर इस शरीर के साथ रहता है ॥( व 
...._ भौर बह यदि वह इसको (स्वरां पुरुष के) पीछे से न रखता तो फिर इसको 
देवी क्षरीर न मिलता। इसलिए चू कि इसको परीछे से रखता है, भ्रत इसको दैवी शरीर 
मिलता है। बह इसको दूर्थो ईट के पास ही रखता है। दूर्बा ई ट पद्मु है । इस प्रकार बह 
गजपान को पशुझ्रो में स्थापित करवा है ॥१ था हि 
इस पर उनका कहना हे कि इसके इन दोनो शरीरो का प्रार के द्वारा कैसे सम्बत्य 
है ? वे, प्रतग-मलग वयों नही हो जाते ? इसका उत्तर यह है कि स्वयमातृण्ण ईट ब्राख 
है। इूर्वा ईठ भी श्राण है। द्वि यजु ईंट यजमान है। वह हुर्बा ई ट को स्वयमाहृण्ण से 


+ क्ा० ७, ४. ३, २०-२२ चय्न-निरूपणुस्‌ १०७४ 


तृष्णाये दुर्वष्टकामुपदधाति प्राणेनेव तत्पाण' सतनोति सदधात्यव यदनन्तह्विता 
इृवेष्टफाय द्विवजुपम्पदधाति आखो वे दूर्वेष्टका यजमानो हियजुरेवमु हास्यंवावा- 
त्मानी प्राणेन सततावन्यवन्दिन्नो भवत ॥२०॥ 

यास्ते5प्रसने सूर्य रुच । या वो देवा सूर्ये दघ 5इति रुचर रुचमित्यमृतत्व 
वे सगमृतत्वमेवा र्मिन्नेतदुदघाति द्वाभ्यामपदधाति तस्योक्तो बन्घुरथों हय७ हा वै- 
तद्ग प मृज्चापइच सादयित्वा सूददोहसा$धिवदति तस्योक्तो वच्यु ॥ २१॥ 

श्रथ रेत सिचाइउपदधाति। इमो वे लोको रेव स्िचाविमी हयंव लोती 
रेत सिज्चत $इतो वा«अयमृध्व॑0 रेव सिजचति घूम साइमुत्र वृष्टिभवत्ति 
तामसावमृतो दृष्टि तदिमा 5ग्रनन्तरेश प्रजा प्रजावन्ते तस्मादिमों ल्ोको रेत 
सिचो ॥ २२ ॥ 


जिपटा कर रखता है। इसलिए वह प्राण को प्राण से मिलाता है | यौर जब यह द्वियजु 
ईंट को दू्व। ई ट से म्िलाता है तो दूर्वा इट प्रार है भोर ट्विपजु यजमान इसलिए इसके 
दांतों भरीर जुडे रहते हैं भवग नहीं होते ॥२०॥॥ 

द्वियजु ईंट को इन दो मन्त्र से रखता है. -- 
) . यास्त अग्ने सूर्थें कचो दिवमातन्वन्ति रश्मिनि । तामिनों प्रद्य सर्वाभी दवे जवाय 
तस्कृधि । (यजु० १३२२) 

+* हे प्रस्ति | तेरी जो ज्योविया सूय मे किरणों द्वारा द्यो लोक में फ़ेली, उतर सब 
से श्राज हम को ज्योति भ्ौर जन (मनुष्य गस) के लिए सहायता दे '॥ 

सा यो देवा सूर्ये रचो गोप्वश्वपु या सच । इल्द्रोरजी तभि धयर्भा रझुच नो पत्त 
बृहस्पते । (यजु० १३२३) 

* जो तुम्हारी ज्योतिया सूर्ये म हैं जो गो भोर घोड़ो मे हैं, हे इन्द्र गौर प्रगति, उन 
सब ज्योतियों को हम में स्थापित कीजिये, हूं व्रहस्पति' । 

ज्योत्ति को प्रार्थंडा करता है । ज्योति अमृत है । इस प्रकार उपमे श्रमृत हैं। इस 
प्रकार उसम अ्मृतत्व को ध।रण कयाता है। इसको दो मन्‍्त्रो से रखता है। इसको 
व्यास््या हो चुकी । इत़ (ईढ) के दो ही रूप हैं एक मिट्टी का एक जब का। इसको रख 
कर सूददोहू का पाठ बढ़ता है । इसकी व्यास्या ही घुको है ॥२१॥ 

अ्रब * रेत स्िच्‌ नामी दो इंडो को रखता हैं। यह रेत सिच्‌ दो लौक हूँ । क्योकि 
ये दोनो रेत या बीज को सरीचते हें। यहाँ (पृष्दी) से ऊपर को बीज जाता है पूम के 
रूप मं । इससे उस लोक मे दृष्टि बनती है। भ्रौर उस न्ञोक से बृष्टि यहा होती दे । इन्दी 
दोनो के बीच मे प्रजा उत्पन्न हीतो है | इसलिए ये दोटो लोक ' रेत सिच्‌” हैँ ॥२२॥ 

बह इनकों इस मन्त्र से रखता है -- 

विराड्‌ ज्योतिरघारयद्‌ । (यत्रु> १३२४) 

यह लोक विराट है । वह इस सग्नि या ज्योति को रखता है। 

स्व॒राड ज्योतिस्धारयत्‌ । (यजु० १३४२४) 
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विराड्ज्योतिरधारयदिति । श्रय वै लोको विराद स 5इममरिनि ज्योतिर्धा- 
रयति स्वराड्ज्योतिरधारयदित्यसों व॑ लोक: स्वराटू सो5मुमादित्य ज्योतिर्धा- 
रयति विराइवहेमो छोकों स्वराट्‌ व नानोपदधाति नाना होमो लोकी सकह्ृत्साद- 
यत्ति समन तत्करोति दस्मादु ह्मतयोलोकियो रन्ता: समायन्ति ॥ २३॥ 

यद्वे व रेत, तिचा5उपदधाति । प्राण्डौ वे रेत: सिचौ यस्य ह्याण्डौ भवतः 
स॒ ४एवं रेत” सिज्वति विराड्ज्योतिरधारयत्स्वराडज्योतिरधार्यदित्ति विरा- 
ड्वहेम।वाण्डौ स्व॒राट्‌ च तावेनज्ज्योतिर्धा रयतो रेत5एवं प्रजापतिमेव नानोपदधा- 
ति नाना हीमावाण्डौ सकृत्सादयति समान तत्करोति तस्मात्समानस्म्बन्धनों ते 
5प्रनन्तहिते द्वियजुप उउपदधाति यजमानों चै द्वियजुरनन्तहितो तद्यजमानादाण्डौ 
दधाति ॥ २४॥ हे 

भय विश्वज्योतिपमुपदधाति । अग्निर्वे प्रथमा विश्वज्योतिरग्निह्य वाह्मि- 
हलोके विदव ज्योतिरग्निमेबृतदुपदधाति तामनन्तहिता७ रेत: सिग्म्यामुपदघाती- 
मो वे लोकौ रेतः सिचावनन्तहित तदाभ्या लोकास्यामर्नि दधात्यस्तरेवोपदघा- 
त्यन्तरेव हीमौ लोकावरिनि: ॥ २५ ॥ 

यद्व व विश्वज्यो तिषमुपदधाति । प्रजा वे विश्वज्योत्रि: प्रजा ह्ोंव विश्व॑ 
ज्योति: प्रजननमेवंतदुपदघाति तामनन्तहिता७ रेत. सिग्म्यामुपदधात्याण्डी वे 


वह लोक स्वर है, वह भादित्य ज्योति को घारण करता है। विराट भौर स्वाद 
यह दोवों प्रतग-प्रत्मण लोक हैं। इसलिए वह इस (रेत. सिच्‌ ईटो) को झलग-मलग 
रखता है। वह इनको एक साथ रखता है। इससे इनमे एकता प्राती है | क्योकि इन दोनों 
लोको के प्रम्त मिले हुये है ॥२३॥॥ 
रेत' सिच्‌ ईटो के रछने का यह भी कारण है कि ये दोनो अप्डकोप 'रेतः सिचचू 
हैं। जिसके ये दोनो प्रण्ड कोष होते हैं वही वीय॑ हीचने मे समर्थ होता है। बविरादु ग्रौर 
स्वाद ये दोनो प्रष्ड क्रोप हैं, वर्योकि ये वीये अर्थात्‌ प्रजापति को घारण बरते हैं। वे 
दोनो प्रण्ड कोप प्रलग-प्रलग होते हैं। इस लिए यह इनको अलग-प्रलग रखता है। इन 
दोनो को एक साथ रखता है, क्योकि यह दोनो मिले हैं। इन दोनों का सम्बन्ध है। इन 
(रेत: सिचु) ई ठो को द्वियजू ईटो से चिपदा कर रखता हे। यजमान ही द्ियजु है। 
पर्षाद्‌ प्रण्डफोषो से यजमान को युक्त करता है ॥२४॥ 
अब विब्वज्योतिए ई ट को रखता है । अग्दि ही पहली विश्वज्योति है। इस लोक 
में झरिनि ही विश्वज्योति हे। इस प्रकार सानो वड़ भग्नि को ही रखता है। रेत' पिचों से 
चिपटा कर रखता है। रेत सिच्‌' यह दो लोक हैं। अर्थात्‌ इन दोनो लोको को प्रगति से 
युक्त करठा है। वह इन को 'रेत ठिचो' के दीच मे रखता है स्पोकि अग्नि इन लोको के 
बीच में है ॥२५॥ 
विश्वज्योति को इसल्लिए भो रखता है । विश्वज्योति प्रजा है। क्योकि प्रजाया 
सठान ही तो जिएवज्योतति है। इस प्रकार झब्नि मे प्रजनन प्क्ति को रखता है। वह इृघको 
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रेत: सिचायनन्तहितां तदाण्डाम्या प्रजाति दधात्यस्तरेवोपदधात्यस्तरेव ह्ाष्डो 
प्रजा: अजायन्ते ॥ २६ ॥ 


प्रजापतिष्द्वा सादयत्विति । प्रजापतिह्य तां प्रथमा चिंतिमपद्यतृप्ठे पृथि- 
व्या ज्योतिष्मतो मिति पृष्ठे ह्यय पृथिच्य ज्योतिष्मानस्नि: ॥ २७ ॥ 

विश्वस्मे धाशायापानाय । व्यानायेति प्राणों व विश्ज्योति, सर्य- 
स्मा5छ वा5एत्तस्प्र॑ प्राशों विश्व ज्योतियेच्छेति सर्व ज्योतिय॑च्छेत्येतदर्निष्टे- 
$धिपतिरित्यग्निभेवास्मा 5प्रधिपतति करोति सादपित्वा सूददोहगाइघिवदति तस्यी- 
क्तो बन्धु: ॥ श८॥ा 

प्रथई््तव्ये5डपदभाति । ऋतव5एते यहतव्ये $ऋत्नेवेतदुपदधाति मबुदच 
माधवश्च वासन्तिकावृत्‌४इति नामनी5एनयोरेते नामभ्यामेवेने5एतदुपदधाति 


इस प्रकार रखता है, कि 'रेत' प्रिच्‌' ईटो से दूर न हो जाय। रेत” सिच्‌' शडकीप हैं ( 
प्रथात्‌ भ्रडकोपो से प्रजनत शक्ति दूर वे होने णवे । वहू इसको बीच में रखता है। क्योकि 
प्रढकोपो के दीच में ही तो प्रजनन झतक्ति है ॥२६॥ 

बहू इस म्ल्त्र ते रखता हैं “-- 

प्रजापतिष्ट्वा सादयतु । (यजु> १३२४) 

"बुक को प्रजापति रकखे 

क्योकि प्रजापति ने ही तो इस पहलो चिति को निकाला था। 

पृष्ठे पूचिय्या ज्योतिष्मतीस ॥ (यजु० १३२४) 

“पृथ्वी की पीठ पर ज्योति वाली को । 

क्योकि यह ज्योतिष्मियी प्रस्ति भो तो पृथ्वी को पीठ पर हो है ॥२७॥ 

विश्वस्प॑ प्रास्पायापासाय व्ययवाय | (यजु० १३२४) 

"विश्यज्योति' ई ट प्रासत है) प्राए समस्त जग्रत्‌ के लिए ग्रावश्यक है । 

विश्य ज्योतिर्यच्छ । (यजु ० १३२४) 

प्र्थात्‌ संपूर्ण ज्योति को दे । 

अग्निष्टेडघिपति: । (यजुर १३२४/ 

“अग्नि तेरा अ्धिपतति है! । 

इस प्रकार भ्ग्नि को उसका अभ्रश्रिपति करता है ! इसको दखकर सूददोह छा पाठ 
करता है । इसको व्याख्या हो हुकी ॥२८॥ 

अब दो ऋतव्य ई टो को रखठा है ) ये जो ऋतव्य ईटें हैं ये ऋतु हैं। प्रर्धात्‌ वह 
ऋतुभो के रछता है । 

मधुदय माधवदच वारुल्तिकावतू । (यजु० १३४२५) 

“म्यु' भौर मावव थे दो बशन्त खुतुयें/ हैं । 

“पु! भौर सांधव इन दो ई टो के नाम हैं। इन्ही के ताम्ो से इनको रखता है। दो 
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दे 5इष्टके भवतों हौ हि मासाब्दु सकृत्सादयत्येक तहतु' करोति ॥ २६॥ 

सद्देते5प्रत्रोपदघाति । सबत्सर $एपो४ग्निरिम5उ लोकाः संचेत्तरस्तस्पा- 
यमेव लोक प्रथमा चितिर्यमस्य लोको वसन्ध $ऋतुस्तददेतेडप्रनोपदधाति 
यदेवास्पैतेडप्रात्मनस्तद॑स्मिन्‍्नेतत्प्रतिदधाति तस्मादेतेडप्रतोपदधाति ॥ ३० ॥ 

यहे वैतेइप्रत्नोपदधाति । प्रजापतिरेपो$गितः सवृत्तर 5उ प्रजापतिस्तस्थ 
प्रतिष्दैद प्रथमा वित्ति: प्रतिष्ठोडअस्थ वसन्‍्त 5ऋतुस्तददेततेःप्रयोषदधाति 
यदेवाध्यते $आत्मनस्तदस्मिस्तेतत्मतिदधाति तस्मादेते5प्रत्रोपदधाति तेइप्रनन्त॒हिति 
विश्वज्योतिष 5उपदधाति प्रजा वैं विश्वज्योति रनन्तहितास्तत्जा $कतुस्पो दधा- 
ति तस्मात्मजा 5ऋतूनेवानुप्रजायन्त+्कतुभिह्य वे पर्भे सन्‍्त७ सम्पश्यन्तयुतुमिर्जा- 
तमू ॥ ३१॥ 

अथापादाभुपदधाति । इंच वाउम्रपाठेमामेवेत्तदुपदधाति ता पूर्वार्धघउपदधा- 
ति प्रथमा हीयमसज्यत ॥ ३२ ॥ 

सा यदपाढा माम । देवाश्चासुराइवोभये प्राजापत्या अम्रस्पर्धन्त ते देवा 
इएनफ्प्ट्काणपयक्षपादामिमागेव त्तामुपाददत तामुपधायासुरान्तसपत्तान्श्नादू- 


ई लो को रखता है क्योकि ऋतुयें दो हैं। एक साथ रछता है जिससे ये दो महोने मिलकर 
एक ऋतु बन जावें ॥२६॥ 
इत दोनों को रखते का यह भी तात्पयें है। यह भग्लि [वेदी) सवत्सर है। ये 
सबत्सर भी सो हैं। वेदी की पहली चिति यह लोक है।बसत “ऋतु भी इस धवत्सर 
का लोक है । जब वह परन दो ई टो को रखता है तो मातों (वह इस वेदी मे) उस झ्रण को 
रखता है जो उसके दा रीर पे बसन्‍्त से सर्म्बान्थत है । इसलिए यह इन दो ई टो को रखता 
है ॥३०॥ 
इन दो ई टो के रखने का मह भी तात्पर्य है कि यह प्ग्ति (वैदी) प्रजापति है। 
सवत्सर प्रजापति है । पहलो चिति इसकी प्रतिष्ठा (बुनियाद) है। वसन्‍्त खवश्सर की 
प्रतिष्ठा (बुनियाद) है। जब वह इन दो ईंटो झछो रखता है तो मानों थेंदी में वह ब्रश 
रखता है जो उप्तके घरीर स॑ वसम्त का है । इसलिए इत दोनो ईटो फो रखता है । इसको 
दिश्वष्योति ई टो से चिप कर रखता है | विषवज्योति प्रजा है । दस प्रकार प्रजा को 
ऋतुग्रो से सराकर रखता है। इसलिए हम्तान ऋतुओं के अनुसार होती है । गर्भ मे भी 
ऋतुओ के झतुसार हो प्रायु का हिसाब लाते हैं भोर उत्पन्‍्त होने पर भी ऋतुपो के ही 
अनुसार भ्र्धात्‌ कोव क॑ मास का है इत्यादि] ॥३8॥ 
प्रव अषाढ़ा ई ढ को रखता है । प्रपादा यह प्थ्पी है | इस प्रकार वह इस पृथ्वी को 
शा है। इसको चह पूर्दावं भे रुखता है। प्योकि यहे पृथ्वी भी तो सबसे पहले वती 
॥३२॥ 
यह भपद़ा नाम क्यों पद ? प्रजापति की दोनों सन्तात देव शोर झसुर लड पड़े। 
देयों ने इस 'ग्रपाढ़ा' ईट को खोज निकाला घोर इसको वेदी में रुख दिया । शोर इसके 
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व्यानस्मात्तवेस्मादसहन्त यदसहन्त तस्मादपाढा तथैवैत्तद्यजमान उएतामुप्रधाय 
द्विपच्त भ्रावृव्यमस्मात्सर्वस्मात्सहते ॥ ३३ ॥) 

यद्वे वापादामुपदधाति | चाग्वा इअपाढा वाचुव तदुदेवा 5असुरान्त्सपत्ता- 
स््ातृव्यानस्मात्सवंस्मादसहन्त तथ॑वेतद्यजमानों वा्चव द्विपन्त आतृब्यप्रस्मा 
त्सवेस्मात्सहते वाचमेव तदूदेवा 5उपादधत तथेवंत्तय्ययमानो वाचमेवोपघत्ते ॥३४॥ 

सेय वामभूद्‌। प्राण वे वाम यद्धि कि च॒ प्राणीय तत्सव॑ विभत्ति तेनेय 
वामभद्दा र्प त्वेव वामभृत्या शा वे वाम वावि व॑ प्राणेम्योधत्त॑ धीयते तस्माद्वाग्वाम- 
भृत्‌ ॥ ३५॥॥ 

तउएवे सर्वे प्राणा यदपाढा । ता पूर्वाध5उपदधाति पुरस्तात्तत्पाणान्दधाति 
तस्मादिमे पुरस्तत्प्राणास्तान्नान्यया ययजुष्मत्येष्टकया पुरस्तात्पत्युपदध्यादेतरस्पाँ 
चितौ नेत्लाणानपिदधानीति ॥ ३६ ॥ 

यंद्वपस्या: पज्च पुरस्तादुपदघाति। अन्न' वाउग्रापोध्नपिहिता वाध्मस्नेव 
प्राणास्तामनन्‍्वहिंतामृतव्यास्पामुयदधात्यृतुयु _तद्गाच अतिष्ठापयति सेय वागृतुपु 
प्रतिष्ठिता वदति ॥ ३७॥ 


द्वारा प्रपते शत्र्‌ दुष्ट मसुरी को जीतकर ससार से निकाल बाहर किया । उन्‍होंने जीता 
(मपहन्त) इसलिए ब्पाढा माम पडा । इससे अ्रकार यजमानर भी इस ईंट को रख कर 
प्रपने शनुभो को जीतता है ॥३ 

अपाद्ा को रखने का यह भी भये है कि 'वाणी' मपाद़ा है। वाशी के द्वारा ही 
देवों ने भपते शत्र दुष्ट राक्षतों को जीवा था । इसी प्रकार यह यजमान भी वाणी से ही 
पपने दुष्ट झत्रु प्रा को जीतकर इस सब ससार से निकाला है ॥ देवो ने तव वाणी की ही 
तो स्थापना की थी। भोर इसी प्रकार यजमाव भी वास्णी की ही स्थापता करता 
है ॥३श॥। 

यह पृथ्वी 'दामभृत' है (इष्ड पदार्थों को रखने वाली) । भ्राख वाम हैं। यहे पृथ्वी 
सब प्राण लेने को वालो को धारण करी है । इसलिये इश्वका नाम “वामभूत' है । वाणी भी 
'वामभूत' है प्रा “वाम' हैँ। वाणों में ही आणों के लिए खुराक पहुचतो है इसलिए बाणों 
बामभुत्‌ है ॥३५॥ 

यह जी अपादा ई ट है, वह रात्र प्राण है । उसको पूर्वाद मे रखता है मानों प्रा्ों 
को सबके ग्राये रखता है। इसलिए प्राण भी अ्टोर मे सबसे प्रागे हैं । (प्रबति प्राण लेने 
का प्रय 'नाप्तिका' छ्वरीर के सामने ही है) । इस ईट को किदी प्न्य यजुब्मती ईट के 
द्वारा छिपा न देना चाहिए । जिससे कही आणो को रोक व दिया जाय ॥/३६॥॥ 

आगे प्राँच मपस्या इंटो को रखने का ग्रे यह है कि जज (झाप) अन्त है। भोर 
मस्त क॑ द्वारा घ्राष् खकते नहीं । इस (प्रपाढा) को ऋतवन्‍्य ईटो से सटाकर रखता है। 
प्र्धातु तुप्रो मे बाणी की स्थापना करठा है।॥ यह वाणी ऋतुओो म स्थापित होकर ही 
बोलती है ॥३ण। 
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तदाहु:। यत्मजा विश्वज्योतिर्वागपाढा5य' कस्मादन्तरेणउतव्ये 5उप्दघा+ 
तौति संवत्सरों वाउऋतव्ये संवत्सरेरा तत्थजाम्यों वाचमन्तदंधाति तस्मात्संचरपर- 
पेलायां प्रजा वाच प्रवदन्ति ॥ ३८ ॥ * गा 

प्रपाढाइसि सहमानेति । प्रसहन्त ह्यं तया देवा आगरसुयन्त्सहस्वारातीः सह 
स्व पृतमायत 5इति यथ्थंव यजुस्तथा वन्धु: सहस्तवोर्याईस सा मा जिन्‍्वेति सर्व॑ 
वे'सहस्न७ स्ववीर्याईसि सा मा जिन्‍्वेत्येतत्सादयित्वा सूददोहसाउपिवदति तस्पोक्तो 
बन्घु: ॥ ३६ ॥ 

तदाहुः। कस्मादभिस्वयमातृष्ण मन्या 5इष्टका $उपघीयन्ते प्राक््य ४एता 
$इति दौ वै योनी 5इति ब्र,यादुदेवयोंनिरत्यों मनुष्ययोनिरन्य: प्राचीनप्रजनना में 
देवा: प्रतीचीनप्रजनना मनुष्यास्त्ययदेता: प्राचीरपदधाति देवयोनेरेवेत्यजमान 
प्रजनयति ॥ ४० ॥ सह 

ब्राह्मए॒म ॥ २॥ [४ २. ] तृतीय: प्रपाठक: ॥ किकासस्या ॥ पढे 
इति चतुर्थोष््यायः ]४७ ] ॥ * 


इस पर ग्राक्षेप होता है कि प्रजा तो विद्वज्योति है और वाणी ग्रपाढा है, वो 
इसको दो ऋतम्यों के बीच मे नयो रकखा जाय । बाद यह है कि दो ऋतव्य' ई दें रावत्सर 
हैं। भोर बाणी के बीच मे एक सवत्ख॒र या वर्ष को ढाल देता है, इसीलिए बच्चे एक साल मे 
बोल पाते है ॥३६॥ 
इस मन्त्र से रखता है :-- 
अपादास्धति सहमाता | (यजु+ १३॥२६) 
“तू जीतने वाली गपादा है” | 
इसीसे देवो ने असुरो को जीता था । + 
सहस्वाराती: सहस्व पृतनावत। (यजुरं १३२६) ५ 
० “झतब्रुओ को जौत । बैरियो को जीत ।" 
सहंश्नवीर्यासि सा मा जिन्‍्द। (यजु० १३१२६) 
“हजार पराक्रम दाली है वह तू मुद को जिता'। । 
इसको रखकर सूददोह का पाठ करता है। इसको व्याख्या हो ुकी ॥३६॥ 
इस पर प्रर्न करते हैं| इन ई ठो को स्वयमातृष्णा ई ट्रो के सामने क्यों, रखवे!हैं ? 
इसका उत्तर देना चाहिए कि ये दो योतिग्रा हैं, एक देवो।छी दूसरी मनुष्यों क्री | देव पूर्व 
में हुये (गायद प्रहले) झोर, सनुष्य -पदिचम से (शायद पीछे) । इन ई दो को “आगे रखता हैं 
मानों यजमरान को देख़पोनि से ही उत्पन्न कराता है ४०! 


थ ९२4 के हद डे हे # के हू 


जी 


की 
कुर्मावीनामुपधानादि 


अध्याय ५--ब्राह्मण १ 


कूमृपदघाति । रसों वे कू्मो रसमेवंतदुपदधाति यो बे सर ५एपा छोकाना- 
माप्सु प्रविद्धानी पराइसोश्त्यक्षरत्व एव कूमेस्तमेवेलदुयदधाति यावानु वे रसस्ता- 
वानात्मा स इएएप 5इम४एवं छोका:॥ १॥ 

तस्य यदध रं. कप्रालस्‌ । भ्रय? स॒ जोकस्तत्प्रतिष्ठितम्रिव भवति प्रति- 
ष्ठित इशव द्यय॑ जोकोष्य यदुत्तर० सा योस्‍्तदुष्ययगृहीवास्तमिव भवति व्यवगृही- 
द्वान्तेव हि थौरय यदन्तरा तदन्तरिक्ष० स $एप 5इम$एवं लोका $इमानेवृत्तललो- 
कानुपदधाति ॥ २ ॥ 

तमभ्यनक्ति | दरध्ता मधुना घृतेव दधि हैवास्य लोकस्य रूप घृतमन्तरिक्षस्थ' 
अध्वमृष्य स्वेनेयेसमेतद्र पेणा समर्धयत्मथों दधि हैवास्प लोकस्य रसो घृतमस्तरि- 
क्षस्य मध्यमुष्य स्वेनवेनमेत्रसेन समर्धयति ॥ ३ ॥। 

मधु बाता 5ऋतायत5इति | या वे देवतामृगम्यनुक्ता यां यजुः संव देवता 


भ्रव बहु कूर्मे (कछुशा २?) को रखता है । कूर्म कहते हैँ रख को । इस प्रकार. रप्त को 
जश्न (वेदी) मरे रखता है ॥इत लोको का छो रस जल मे डडबने के कारण निकब भागा या, 
बह यही कूमें है । उसी को उसमे रखता है | जितना रस होता है उतना ही ध्ारीर होता 
है। इस प्रकार पहू क्ू्मे ये लोक हूँ (इन लोकों का स्पानापन्न है) ॥ ध॥॥ 

उसका जो नोभे का कपाल है वह यह लोक दहै। मह प्रतिष्ठित भर्थात्‌ विश्व 
होता है क्योकि यह लोक भी भ्रतिष्ठित है। जो ऊपर का कपाल है वह यो है । उसके 
किनारे भुक्के होते हैं क्योकि थो भुका हुआ है । जो बीच का है वह भअन्तरिक्ष है । इस प्रकार 
यह कुर्म इत सब लोफो का स्पानापन्‍न है। इन्ही छव सोकों को इस (वेदी) में रखता 
है ॥२॥। 

इस पर दही, भधु भौर धी लगाता है। दही इस लोक का रूप है | पी प्रस्तरिक्ष 
का, मधु उस लोक का । इस प्रकार वह इस को उसीके निज रूप छे संयुक्त करठा है। प्रववा 
दही इस लोक का रस है, घी प्रन्तरिक्ष का स्‍श्ौर मथु उस लोक का। इस प्रकार इसको 
इसी के तिज रस से सयुक्त करता है ॥१॥ 

इन स्तरों से 

मघुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्शव, / साब्वीन सन्त्दोयभी: ! 

(यजु०१३॥२७) 


स्न्बर 
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मिमिक्षतामितीम यशमवतामित्येतत्पुता नो भरीमभिरिति विभुता वो भरीमेरमि- 
र्व्येतद्यावापृषिव्ययोत्तमयोपदघाति यावापृचिव्यों हि कृमे ॥ १० ॥ ध 

म्रिमिरुददधाति । तय 5इमे लोका अग्रयो थिवृदर्ति्यवानरितयरवित्यस्थ 
मात्रा तावतैवैनमेलदुपद्धाति त्रिभिरम्यनक्तितत्यद्र तस्पोक्तो वन्धुरवका 5प्रधस्ता/ 
दुभवस्त्यवक्ाइउपरिष्टादायो वा5प्रवका $अपामेयेनमतच्मष्यतो दधाति सादग्रिला 
परदोहूपाउधिवदति तस्पोक्तो बन्चु ॥ ११ ॥ ० 

अथोड्खलमुसलेड्ठपदधाति विष्णुरकामयताप्नाद, स्मामितिं से अएतेड- 
ध्टकेडप्रपपपदुलूखलमुसले तेउउपाध त ते5उपधायान्नादो3भवत्तयेवेतद्यजमानों यढुरू- 
खलमुंसले5डपदघाति येन रुपेण यत्कम कृत्वा विष्णुरुवादोज्मवस्तेन रूपेण तत्कम 
कत्माज्लादोइसानीति तदेत्सवेमन्‍त यदुलूखलमुसलेईऊलूखलमुसलाभ्या० हां वाल 
क्रियत4लूखलमुपजा भ्यामथते ॥ १३ ॥ 02४ 

ते रेत सिचोवेलयोपदधाति । पृष्टयों वे रेत सिचौ मध्यम पृष्दयों मे 
ध्यत 3एवास्मिल्तेददन्न दघात्युत्तरेउडत रमेवास्मास्मादेतदन्न दघात्यरत्विमालेन 


“बढ़ा दो और बडी पृथ्वी हमारे इस यज्ञ को मिलावें | भौर हम को हमारे भोजन 
(क्ामग्री) से पूरित करें ।! 
प्र्थात्‌ हमारे यह्ञ की रक्षा करें) 
धावा पृथ्दी वाली इस म्रन्तिम तथा को पदकर वह इसको रख देता है, वयोर्कि 
भूत थावा पृथ्वों (का प्रतिनिधि) है ॥१०॥ 
तोन खचामो से इसलिए, रखता है कि सीन लोक हैं और भस्नि भी शिवृत्‌ है। 
जितना भ्रग्नि है जितनी उसको मात्रा, उतने ही से इसको रखता है। दोन चीज़ों (इही, 
धो गौर मधु) को उम्र पर चुपडत्ता है। इप्त प्रकार छ हुये। इसकी व्याख्या हो चुंकी । 
इस (कछले) के नीचे प्रदका (एक प्रकार की वनस्पत्ति) होता है भौर इसके कृपर भी 
अ्रदका । 'अपका' का पर्थ है जल । इस प्रकार उस को जन में स्पापित करता है। इसको 
रखकर सूददोह का पाठ करता है। इसकी व्यास्या हो छुकी ॥११॥ 
अश्रब ऊंखल और मूसदी को रखता है| विप्णु दे चाहा कि मैं प्रस्ताद (प्रन्‍्त का 
खाने बाला) हो जाऊ । उसदे इन ई ठो को झोलसी भौर भुसत् के झप मे देखा । उत दोनों 
को उसने (वेदी मे) रख दिया | उन की रखकर “पन्नाद' हो गया। इसी प्रकार यह यजमान 
भऔ शोज़ली भौर पूल को रखता है कि जिस झूथ से जिस कर्म को करके विष्णु झन्‍्नाद 
हो गया उसी रूप से उसी कर्म को करके प्रन्नाद हो जाऊ 4 उनलूवल भौर यूएस पन्‍्न हैं 
वयोकि छल्हीं से घने शुद्ध किया जाता है। इन्ही के द्वाय भनत खाया जाता है ॥ हरा 
इनको रेत घ्िच्‌ ईटों की दूरी पर रखता है। (प्र्यात्‌ स्वययातृष्ण से उतता ही 
जत्तर को जिंतती दूर रेत छिचर॒ पूर्व की झोद हैं)। रेत सिंच पसलियाँ हैं। पसलियाँ बीच 
में होती हैं । इस प्रकार प्रत्न को वेदी के बीच में स्थापित करता है । उत्तर म ! इस प्रकार 
उत्तर म भन्‍न को रखता है। एक हाथ को दूरो पर । क्योंकि एक्र द्वाय की दूर पर प्रस्त 


हुए 
का 9७. ९. १. १३-१७ चयन-निरूपण॒म्‌ ह्ण्प्‌ 


उरेत्थिमाबाइचन्नमयते ॥ १३ ॥ 

आदेदमात्रे मवततः । प्रादेशमात्रों वे गर्मो विष्णुरन्नमेतदात्मसमितमेवारिमि- 
नेतदन्न' दधाति यदु चाउम्रात्मसमितमस्त तदवत्ति तन्न हिनस्ति यदुभूयों हिनहित 
तथत्कनीयो न तद॒वत्ति ॥ १४॥ 
7. गरोहुम्बरे भवतः। ऊर्प्ये रस 5उदुस्बर ऊ्मेमेवास्मिल्लेतदस दात्ययों 
सर्व5एते बनस्पतयों यदुदुम्वर5एलेडउपदधत्मवॉन्यनस्पतीनुपदधाति रेत सिचोर्वे- 
लयेमे ये रेत.सिचापनयोस्तद्वनस्पतीन्दधाति तस्मादनयोव॑मस्पतयश्रतु.क्ति 
भवत्ति चतस्रो व॑ दिशः सर्वासु तहिक्षु वनस्वतीन्दघाति तस्मात्प्वासु दिक्षु बन- 
स्पतयो मध्ये ध्तयूहीत भवत्युलुखलख्पताय ॥ १५॥ 

यद्देवोलुखल्मुसलेउउपदधाति । प्रजापतेविद्नस्ताआणो मध्यत उउद्विक्रमि- 
पत्तमन्नेनागृह्लात्तस्मात्प्राणोडन्लेन यूहीतो यो ह्येवान्‍तमत्ति स श्ररिति ॥ १६॥ 

प्राएो गद्ठीते5स्मादस्तमुदचिक्तमिपत्तत्याणंनागुह्लात्तस्मात्राएंनान्व॑ गृदीत 
यो द्योंव प्राणिति सोझ्नमत्ति ॥ १७॥ 

एतयोरुभयोग,हीतयो । अस्मादूगुं दचिक्रमिपत्तामेताभ्यामुभा भ्यामगृह्मात्त- 


खाया णाता है (हाय मे लेकर मु ह तक ले जाते हैं (?) ॥१३॥ 

के एक वालिश्त भर होते हैं, क्योकि विष्णु गर्म मे एक बालिश्त ही था। यह (ऊसछ, 
मु्नल) प्रत्न- है / इस पकार वह उसमे अन्त रखता है उसी के शरीर के झनुसार । णो अस्त 
शरीर के भनुसार होता है वही रक्षा करता है। वह मारता नही। प्रथिक मार देता है मोर 
कम रक्षा नहीं कर पाता ॥१४॥ ४ 2 

ये भोखलो प्रोर मुसल उदुम्बर लकडी के होते हैं। उदुम्बर ऊर्ज प्लौर रप है। इस 
प्रकार कर्ण गौर रस को उसमे स्थापित करता- है | उदुम्बर सब वनस्पतियों का प्रतितिधि 
है। इस प्रकार इतकों रखकर समानता सब वनस्पतियों को रख देता है। रेत पिच को दूरी 
परस। यह दोनों रेत सिघ हैं । इस प्रकार इन दोतो (लोको) में बस तियों को रखता है। 
इसलिए इन दोनो लोको मे बनस्पत्िया हैं। इसके चार कोने होते हैं | इस प्रकार चारों 
हिद्याओं में ,वतस्पतियों को रखता हैं। बीच में सिकुश होता है उम्तृतल का हूप देने के 
लिये ॥१५॥ के 

* , भौखली;मुसल्ल रखने का यह मो तात्पयं ,है कि यके हुये प्रजापदि के मध्य से प्रा 

निकल गया | उपको «श्नन्त से वापिस लाया | इसलिए श्राण प्न्न के द्वारा वापिस प्राते 
हैं। इसीलिए जो ग्वाता है बही श्राख लेता है ॥१६॥ * 

जब प्राण वापिस झा गया, तो अन्न से बाहर जाता चाहा ॥ उसको प्रण के द्वारा 
रोका । इसलिए प्राण शक्ति से ही प्रन्‍्त खाया जाता है।॥ जो प्राण शक्ति रप्तता है यही 


पन्‍न को खा सकता है ॥ १७! 
इन दोनो के रहने पर ऊर्ज ने बाहर जाना चाद्वा॥। उसको इन दोनों के हारा 


ढां+ ७ १५. है. उन्दे चुबन-निरूपएम्‌ १०४३ 


तस्मालुरस्तासत्यद्‌ प्राशों घीयते पुरंपमभ्यादत्त यजमाने तत्पाय दक्षाति दक्षि- 
शुत्तोश्याढाय प्राणी वे कूर्मो बागयाढा प्राणों वैं बाचो वृपा भ्राणों मिधुतम्र 
॥७॥ इतम्‌ ४२०० ॥ 
:. श्नपा गम्भन्त्सीदेति । एतद्ापां गम्भिष्ठ यनेप इएनत्तपति मा ला सूर्यो- 
अभिताप्सीन्माअग्निवेश्वानर 5इति मैव त्वा सूर्यो हि0पीस्मो&प्रगिनर्वेदधा नर इड्त्ये- 
तदच्छिन्तपत्रा प्रजा उपनुवीक्षस्वेतीमा वे सर्व. प्रजा या $इमा 5इष्ट्काह्ता इपम्ररि 
प्ढा्‌ उम्रनार्ताउम्रदुवी क्षस्वेत्पेतद नु त्वा दिव्या इंप्टि सचतामिति यथवेन दिव्या 
बृष्टिश्नुसचेतेबमेददाह ॥ 5॥ 

अयेनमे जयति । श्रोल्ट्समुद्ठान्तसमसुपत्धवर्गानितोमे दै जय पमुद्रा स्वर्ग 
छोकास्तानेप कर्मों भूल्वानुप्त0ससर्पापा पतिबूं पथ इदृष्डका ना मित्यपा 0 झेप 
अतिबृपभ $इष्टकाना पुरीप बसान सुकूतस्य लोक5इति परशवो वे पुरोप पशुल्त/ 
सान सुकृतस्य लोक 5ईत्पेतत्तव गच्छ यंत्र पूर्वे परेता 5इति तत्र गच्ठ पवैतेन पूर्व 
कर्मणेयुरित्येतत्‌ ॥ ६ ॥ ध 

मही दो पृषिवी च न 5इवि। महती दो पुथिवी च ते उह्त्येतदिम पर 


खीचा जाता है। इसको स्वण॒-पुरुप की प्रोर रखता है। अर्थात्‌ यजमाव में भाण पघारण 
कराता है। प्रपाडा को दाहिनी पभोर। प्रपाढा बांणी है । प्राण नर है, णणणी का पति बा 
जोडा ॥७॥ 

इन मन्‍्न्रो से “ 

अ्रपा गम्मनु सीद मा ला मूर्योहभिताप्सीयु मालिवेश्वानर । 

अध्िल्तपत्रा भ्जा अनुवीक्षस्वानु ला दिव्या वृष्टि तचताम्‌ ॥ (पु * १३४३९) 

८ ज्यों की गहराई मे पैठ, तुमे सूर्य या प्रस्ति देश्वानर व जलाबे, ऐसी प्रजा की 
जिसके पख कटे नही हैं देखभाल कर । दिष्य वृष्टि ठुके सीचे ।” 

जलो कौ गहराई में ही प्रेय ठपता है। ये ईदें वे प्रजा हैं, जिनके पथ नही 
कड़े (प्र्यात्‌ जित को क्षति नही पहुची)। पालयय हे कि दिव्य दृष्टि इस का प्िचत करे। 
0] 

इस मत्र से इसको (कूल को) चलाता है +- 

औद्‌ समुद्रान्‌ समसूपत झ्वर्गानिषा पतियूंपम इष्टकानाम्‌ $ 

पुरोष वसान सुझृतस्म लोके तंत्र गच्छ यत्र पूरे परेदा । (िजुर £7:53| 

+ बह स्व को जाते वाले ठीत अमुद्रों पर चला जलो का पति ईडो में नर । 
लोक में सुकृति के पुरीप को रखता हुआा | बहा जा जहा पहले गये 

तोन ' स्वर्गे समुद्र” लोक हैं, जिनमे कूम होकर चला! पुरीप पशु हूँ। वहां जा 
जहां इस कर्म के द्वारा पहले जा इसे ॥६॥ कफ 

मही यो पृथिवी चन इस यज्ञ मिसिक्षताम्‌ 

पिपृता नो भरोमनि'। (यजुर ३१३३२) 


श्ण्प४ड माध्यन्दिनीये शतपषब्राहएे.. हाँ० ७, $- है- 4०१९ 


४ 
मिमिक्षतामितीम यज्ञमवता मिल्वेतलिपृता नो मरोमभिरिति विभृता नो परीमं्मि- 
रिव्पेतद्चावापू्िव्ययोत्तमयोपदघाति द्यावापूरचिव्यों हिं कुमें ॥ ९० ॥ है 

निभिरुपदधाति | तय 5इमे लोक अश्रधो व्रिवृदस्नियवानस्वियवित्यस्य 
माजा तावतबतमेसदुपदघाति विभिरभ्यनक्तितयद्र तस्योक्तो वन्धुखका अप्रवस्ता: 
दुभवस्त्यव ऋ$उपरिष्टादायों वाउप्रवका इअपामेवेनसेलन्मध्यतो दरधाति सादगित्वा 
सूददोहुस(६धिवदति तस्पोक्तो दच्धु ॥ ११७ हे 

प्रथोलूखनमूसज्ले5उपदघाति विष्णुरकामयतान्नाद; स्यामिति स इएलेड5६- 
प्टकेडप्रपश्यदुलूसलमुसले ते5उपाधत्त तै5उपधायाप्नादोइमवत्तमैवतद्यजम।नो यदुलू- 
खलमुसले5उपदधाति येन रुपेण यत्कर्म कृत्वा विष्णुरनादो5भवत्तेन रूपेण तत्तर्म 
कृत्वाध्नादोइसानीति तदेत्सवेंधन्‍न यदुछूललमृसले$ऊलूखलमृसलाभ्याएं हां वाल 
क्रियत&लूखलमुप्तछाभ्यामचते ॥ १६ ॥ 

ते रेत सिचोवेलपौपदधाति। पृष्टयों वै रेत सिचौ मध्यमु पृष्ड्यों में 
ध्यत इएवास्मिल्तेतदन्न दघाध्युत्तरेष्उत्त रमेवास्‍्मास्मादेतदत्त दघात्यरत्तिमाबरे* 


“बडा थी प्रौर बडी पृथ्वी हमारे इस यज्ञ को मिलावें। भौर हम को हमारे भोजन 
(सामभ्रो) से पूरित करें ।! 
भर्थात्‌ हमारे यज्ञ को रक्षा करें। 
धावाषपृष्दो वाली इस प्रन्दिम ऋचा को पढ़कर वह इसको रख देता है, क्योकि 
कृष्ण द्यावा पृथ्वी (का प्रतिनिधि) है ॥१०॥ 
तीन ऋतचागो से इसलिए रखता हैकि तीन लोक हैं प्रौर प्रग्ि भी शवृत्‌ है। 
जितना भ्रग्नि है जितनी उसको मात्रा, उतने हो से इसको रखता है। तौन चीज़ों (दही, 
धी प्रौर मधु) को उस पर चुपदता है। इस श्रकार छ हुये। इसकी व्याश््या हो चुकी । 
इस (कछवे) के नीचे भ्रवका (एक प्रकार को वनस्पत्ति) होता है श्लोर इसके ऊपर भी 
अबका । अधका' का परम है जेल । इस प्रकार उस को जल मे स्थापित करता है। इसको 
रखकर यूददोह का पाठ करता है। इसकी व्याख्या हो छुकी ॥११॥ 
भ्ब ऊछच प्रौर पूसलो को रखता है। दिप्यु ने चाहा कि मैं भन्नाद ([प्रन्‍त को 
खाने वाला) ही जाऊ । उसने इन ई टो को ग्रोछलो श्रौरु मुप्तत्न के रूप भे देखा । उत दोनो 
को उसने (बेदी में) रस दिया । उस को रखकर '“प्रन्नाद' हो यया। इसी प्रकार यह यजमान 
भो धोखली झौर मूसल को रखता है कि जिस रूप से जिस कर्म को करके विष्णु बल्ताद 
हो गया उसी रूप से उच्ची करमें को करके श्रन्वाद हो जाऊ ६ उनूछल भर मूसल अन्न हैं 
नर्योकि इम्हीं से ग्रन्त छुद्ध किया जाता है। इन्‍्हों के द्वारा भन्‍न खाया जाता है ॥६र॥ 
इनको रेत सिच्‌ ईठों की दुरी पर रखता है। (प्रयात्‌ स्वयप्रातृष्ण से उतवा हो 
उत्तर को जिठनी दूर रेठ द्िच पूर्व को ओरोर हैं) । रेह सिच यसतियाँ हैं। पसलियाँ बीच 
मैं होती हैं। इस प्रकार प्रन्द को वेदी के बीच में स्थापित करता है । उत्तर से । इस प्रकार 
उत्तर मे भन्‍त को रखता है। एक हाथ की दूरी पर । क्योकि एक हाथ की दुरी पर धान 
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5रत्निमाभाड भश्नमद्ते ॥ १३ । 

भादेश्यमात्रे भवत. । प्रादेशमात्रो वे गर्भो विष्णु र्नमेतदात्मपमितमेवास्मि- 
न्वेत्दन्न दघाति यदु वा5प्रात्मतमितमन्न तदवति ततन्न हिचस्ति यदुभूोगों हिनरित 
तदत्कनीयो न तदवति ॥ १४ ॥ 
” . ओदुम्बरे भवतः। ऊर्वे रस 5उदुस्वर उर्जमेवास्मिन्नेतद्रत दधषात्यथो 
सर्व ते वन्नस्पतयों यदुदुस्बर$एले5उपदघत्सवन्विनस्पतीनुपदधाति रेत शिचोबें- 
लगेमे वे रेत.सिचावनयोस्तद्वनस्पतीन्दधाति त्रस्मादतयोवेनस्पतयश्रतु,स्रक्ति 
अवत्ति चतस्रो वे दिश सर्वासु तद्दिक्षु बनस्पतीनदघाति तस्माल्बासु दिक्षु बन- 
स्पृतयों मध्ये समृहीत भवत्युवूश्बलस्पताये ॥ १५॥ 

यद्वेवोचूखलमुसले5उपदधाति । प्रजापतेविसस्तातआणो मध्यत 5उदचिक्रमि- 
पत्तमन्नेनागुह्दात्तस्मात्राणोइलेन गृहीतो यो हा वान्‍्नमत्ति स प्रारति ॥ १६॥ 

प्रा गहीतेहरमादस्नमुदचिक्तमिपत्तत्माणेनागह्लात्तरमात्प्राणेनान्व गृहीत 
यो हां व प्राणिति सोइस्नमत्ति ॥ १७ ॥) 

एक्योर्मयोर्ग,दवीतयो, । झस्मादूयु दचिक्मियत्तामेताभ्यामुभाभ्यामगृह्ात्त- 


खाया जाता है (द्वाथ से लेकर मु ह वक ले जाते हैं (?) ॥१३॥ 

बे एक बालिइत भर होते हैं, क्योकि विष्णु गर्भ मे एक बालिश्त ही था | यह (ऊल्लण, 
मुस्नल) परत्त-हैं । इस प्रकार वह उसमें झन्‍त रखता है उत्ती के शरीर के प्रनु्तार । जो प्रत्त 
भरीर के प्नुसार होता है वही रक्षा करता है। वहू मारता नहीं। भधिक मार देता है प्रोर' 
कम रक्षा नही कर पाता ॥१४॥ पी न्लि0 

ये झोखली भोर मुस्ल उद्धम्बर लकड़ी के होते हैं । उद्म्बर ऊर्ज भोर रस है। इस 
प्रकार कर्ज प्र रस को उसमे स्थापित करता- है ! उदुस्बर छब वमत्पतियों का प्रतिनिष्रि 
है। इस प्रझार इनको रखकर मातो सब बतस्पतियों को रख देता है। रेत सिंच की दूरी 
प्रर। यह दोनो रेत सिच हैं ॥ इस प्रकार इन दोनो (सोको) मे बुनस्१तियों को रखता है। 
इसलिए इत्र ढोग़ो छौको से बनस्पतिया हैं। इसके जार कोने होते हैं । इस प्रकार घारों 
दिश्वाप्रो मे ,कवस्पतियों को रखता है! बीच मे छिकुडा होते है उस्ुजल का छप देने के 
लिये ॥१५॥ रु 

*  झोजली मुसल रखने का यह भी तात्पर्य है कि थे. हुये प्रजापद्ति के मध्य से प्राण 

सिकल यया । उसको «अन्न से वापिस लाथा | इसतिए श्राए अन्न के द्वारा बापिस ग्राते 
हैं । इसीलिए जो खाता है वही आए छेता है ॥१६॥ 

जब प्राण वापिस आर गया; तो अन्न से ढाहर जाया चाहा । उमकी प्रश्ण के द्वारा 
रोका । इसलिए प्राण शक्ति से ही प्म्त खाया जाता है। जो आंण शक्ति रखता है यही 


प्रस्त को खा सकता है ॥१७॥ 
इन दोनो के रहने पर ऊर्जे ने बाहर जाना चाहां। उसको इन दोनों के द्वारा 


श्ग्घद्‌ प्राध्यन्दिनीये शतपथग्राह्मणे का७ ४ है रैपरर 


स्मादेनाभ्यामुभाम्यामूग्ग होता यो हां वान्वमत्ति स प्राशिति तमूर्जयति ॥ १५॥ 

ऊंनि गृहीतायाम्‌ । अ्रस्मादेते3उभेडउदचिक्रमिपता ते5अर्जाशुह्लात्तस्तादेते- 
5उभे ऊर्जा गृहीते य० हां वोर्जयति स प्रारिति सोहनमत्ति ॥ १६ ॥ 

तान्येता यन्योब्येन गृहीतानि । तान्यन्योड्येन गृहील्वा5पत्मस्प्रापादयत तदे- 
तदन्न प्रपद्ममान७ सर्वे देवा उअनुप्रापद्चन्तान्‍नजीवन७ होद0 धवम्‌ ॥ २० ॥ 

तदेय श्लोगो5भ्युक्त । तद्व से प्रारंपरेईभवदिति तद्दिस प्राणोध्मवन्महा- 
न्यृत्वा प्रजापतिरिति महान्हि स तदभवद्यदेनमेते देवा प्रापद्चन्त भुजों भुजिष्या 
बिच्चवेति प्राणा व भुजोपन्न भुजिष्या 5एतत्सवं वित्त्वेत्येतदयत्पाणान्पाणयत्पुरीत्या- 
त्मा वैपूय्द् प्राणान्प्राणयत्तस्मात्प्राणा देवा अम्रथ यत्प्रजापति प्राणयत्तसमादु 
प्रजापति प्राणो यो वे स प्राण 5एपा सा गायश्यय यत्तदन्नमेष स विष्णदेवता&थ 
या सोएगेंथ स 5उदुस्बर ॥ २१॥ 

सोझ्वीत्‌ । प्रय वाव मा सर्वस्मात्पाप्मत 5उदभाषीदिति यदक्षवीदुदभार्पी- 
न्मेत्रि तस्मादुदुम्भर 5उदुम्भरो हू व॑ तगुदुम्बर 5इत्याचक्षते परोध््ष परो$क्षकामा हि 


रोका । इसीलिये ऊन इन दोनो (प्राण तथा अन्न) के द्वारा ग्राता है । जो प्रन्‍्त॒ खाता है, 
जिसम प्राण शक्ति है, वही ऊर्ज रखता है ॥१५॥॥ 
ऊर्ज के हिथित रहते पर उन दोनों (प्राण भोर भरत) ने बाहर जारा चाहा | इसे 
को ऊ्े से रोका । इसलिये ये दोनो ऊर्ज के द्वारा रुके रहते हैं। जिसमे ऊज है, वही 
खा सकता है और उसो मे प्राण शक्ति है॥१६॥ 
मे तीनो एक दूसरे के द्वारा हरे हुय हैं। इन्दोने एक दुसरे के द्वारा स्पित होकर 
ही (प्रजापति के) शरीर को स्थिति रवप्नी । इन दीनो के एक दूसरे के द्वारा स्थित रहने पर 
शरीर को स्थिति हे । प्रन्‍्त के पहुँचता ही सब देवता पहुच गये, स्योकि सब भ्रम्स के ही 
आश्रय हैं ॥२०॥ 
ग्रह मन्म भी इसो झाशय का है मे 
सप्राणाईभवत्‌'--वह प्राण हो गया ॥ 
महामृत्वा प्रजापति ' प्र्ात्‌ वडा प्रजापति हो गया, क्योकि सब देवता उसमे घुस' 
गये । 


“मुजो भुविष्या वित्या/- भोरगों को श्राप्त करके भोगो । प्राण भोगो हैं भोर पत्त 
भोग है। इस प्रकार सब को प्राप्त करके | 

यद्‌ प्राणान्‌ प्राणयत्‌ पुरि/ जब पुरी मे प्राणों को फू का। पुरी शरीर है। धरोर 
मे प्राणो को फू का । इसलिए प्राण देव हैं। प्रजापति ने फू का। इसलिए प्रांण प्रजापति 
है। जो प्राण है वही यह गायत्री है। जो पन्द है वह विप्शु देवा है। यह जो उद्धम्बर है 
बह ऊर्ज है ॥२१॥ 

वह बोला--इसी ने मुझे सब पाप्रो से उभारा (उदमाषपीत्‌) है। 'उसारा' कहने के 
उदुम्मर नाम हुम्ना। उदुम्भर का उदुम्बर हो ग्रया, क्योकि देवों को परोक्ष प्रिय है। वह 
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देवा 535 मे 5करदिति तस्मादुरूकरमुरूकर७ ह वे तदुलूखलमित्याचक्षते परोषष॑- 
परोक्षकाम्ा हि देवा: सैपा सर्वे्णां प्रारा्ता योनियंदुल्सल" शिरो वे प्राणातां 
योनिः ॥ २२ ॥ 

तत्परादेशमात्र॑ भ्रव्ति। प्रादेशमात्रसिव हि शिरदचतु,ब्क्ति भवति चतुः 
सक्तीव द्वि श्िरो मध्ये संगृहीतं भवति मध्ये ध्गृहीतमिव हि शिर:॥ २३॥ 

सं यन्र देवा: समस्कुबंन्‌ तदस्मिन्वेतत्सव॑ मध्यतोडदधुः प्राणमललमूर्ज 
तथंबास्मिन्नयमेतहधाति रेतःसिचोयेलया पृष्टयो वे रेतःसिचौ सध्यम्‌ पृष्टयो 
मध्यत् 5एवास्मिन्मेतत्सव दधाति ॥ २४ ॥ 

विष्णो: कर्माशि पश्यतेति । बीर्य व॑ कर्म विष्णोवीर्याणि पररयतैत्मेतथतो 
ब्रतानि पस्पश$इत्यस्त्र वे भ्रतं यतोइस्न// स्पाशयाचऋ$इत्येतदिन्द्रस्थ युज्यः सले- 
तवीदस्य हथेप युज्यः सता द्िदेवत्ययोपदधाति दे हथ,लूसलमुसले सकृत्सादयति 
समान तत्करोति समान? हथे तदन्तमेव सादयित्वा बूददोहसाउधिवदति तस्योक्तों 
बग्धु; ॥ २५ ॥॥ 

प्रयोख्ामुपदधाति | योनिर्वाइउसा योनिभेवेत्तदुपद्घाति तामुलूखल&्वपद« 


मेरे लिए चौडा स्थान देगा (उस करतू)। इसोलिए “उखूकर' हुआ | उसी का उत्ुखल हो 
गया, क्योकि देथ परोक्षश्रिय हैं। उसूखल सब आपो की योतनि है। शिर ही प्राणो की 
मोति है ॥२२॥ 
उत्तुजल बालिश्त भर होता है, सिर भी तो वालिएत भर ही होता है। चार कोनो 
बाला । सिर भी तो चार कोनो वाला ही है | बीच मे सिक्रुडा हुआ, क्योझि सिर भी बीच 
मे स्विकुडा हुआ्ला है ॥२३॥ 
जब दवों ने (प्रजाप्तिअरित को) चगा किया, तो उसमे प्राण, भन्तर झौर फ़र्ज 
सब॑ भर दिये | इसी प्रकार यजमाद भौ उस (वेदी) मे इस सब को रछता है। रेत,धिचो 
की दूरी पर । रेत्तासिच्‌ प्चलिया हैं। प्ललियाँ बीच मे द्वोती हैं। इस प्रकारवह यहू 
सब कुछ मध्य मे ही रखता है रथ 
चह इसको इस पन्‍्त से रखता है :-- 
विष्णो: कर्माएि पश्यत यतो व्रतानि पस्पणे । 
इन्द्रस्य थ्रुज्यः सखा । (यजु+ १३१२, कु० (२२१६) 
कम का श्रथे है दीये अर्थात्‌ विप्खु के पराक्रणो को देखो। ब्रत कहते है प्रन्‍्त को, 
अर्थात्‌ उन पराकमों को देखो, जिनसे उसने भन्‍्त को आप्त किया। यह इन्द्र का योग्य 
चला तो है ही । इन दो देवताो के मच्च को पदसर उसको रखका है, स्योकि ग्रोखनी मोर 
मूसल दो हैं । उन को साध-पाथ रखता है जिससे वे दोनों एक हो जायें । क्योकि झनन्‍न तो 
एक ही है। इस को रखकर सूददोह का पाठ करता है। इश्ठकी व्यास्या हो चुकी ॥२५॥ 
अब 'उस्तर! को रखता है / उख्य योनि है ! इस अकार इस में योनि को रखता है । 
चसको पभोखती पर रखठा है। घोझली झन्तरिक्ष है। जो पृथ्वी के ऊपर है वह भन्तरिक्ष है, 


शैश्षप माध्यन्दितीयें शतपथब्राह्मणें का० ७, ५. रै- २६:३१ 


धात्यन्तरिक्ष वाइडलूसल यह कि चास्था 5ऊघ्वेमन्तरिक्षमेव वन्मध्यं वाधपन्तरिक् 
मध्यतस्तथोनि दधाति तस्मात्सवेंपा भूतानां मध्यतो मोनिरपि वनस्पत्ती- 
बामूु॥ २६॥ 

यह वोखामुपदधाति । यो वे स॒ प्रजापतिव्यंस्रसतेया सोखेमे वे छोका 
उछखेमे लोका: प्रजापतिस्तामुजूखल5उपदधाति तदेतमेतस्मिन्त्सर्वास्मिस्परतिप्टा- 
प्रयाति प्राणेहन5ऊम्येथो5एतस्मादेवेनमेतत्सवेश्मादनन्तहित दधाति ॥ २७ | 

अथोपशया पिष्दृवा । लोकभाजमुल्ां इत्वा पुरस्तादुखाया 5उपनिवषत्ेष 
हैतस्पे लोकस्तथों हास्वैषानन्तरिता भवति ॥ २८ ॥। 

तदाहु:। कथमस्येपा पक्वा श्टतोपहिता भवतीति यदेव यजुष्कृता तेनाथों 
यह कि चेतमर्रनि बेइवानरमुपनिगच्छति तत एवं तत्पक्कुए खतमुपहिंत 
भवति॥ २६॥ 

घ्रुवाउईसि घण्सेति। तस्थोक्तो बन्धुरितों जज्ञे प्रयममेम्यों योनिम्योइअर्धि 
जातवेदा इत्येतेम्यों हिं योनिभ्य. प्रथम जातवेदा 5प्रजायत स यायत्ष्या विष्दुभा- 


शुष्दुभा च देवेम्यों हृव्य वहतु प्रजानल्तित्येतै्वा5एप छत्दोगिदे वेस्यो हथ्य वहूतिं 
प्रजानत्‌ ॥ ३० ॥ 


मध्य मे भी ग्रन्तरिक्ष है। इस प्रकार वह योवि को बीच में रखता है। इसीलिए सब प्राणियों 
को मोनि बीच में होती हे । वृक्षों को भी ॥२६॥ 

उल्बा फो रखने फा यह भी प्रयोजन है कि जो प्रजापति थक गया था वह यह उस 
हो है। ये लोक उल्ला हैं। ये लोक प्रजापति हैं। उसको उनूखल में रखता है भर्धाद 
यह प्रजापति को हर चीज में स्थापित करता है- प्राण मे, प्रन्‍्न मे, ऊजें में। इस प्रकार 
रखता है कि उसमे बीच दूरी न होने पाये ॥२७॥ 

अब बचीकुची मिट्टी को पीस कर और उससे स्थान पर उखा वो रखकर उखा के 
सामने उसे डाल देता है । यही उसका लोक (स्थान) है। इस प्रकार इसको उस से हूरी 
नहीं होने पाती ॥२५॥ 

इस पर प्राक्षेप करते हैं :--कि यह मिट्टी पको हुई का स्थान ढीसे ले श़कती 
है? इपका उत्तर यह दे कि यजु अर्थात्‌ विधि के धतुसार होने से | या जो कुछ प्ररि 
वश्वानर वे सस्म में भ्राता है उसे पका ही समभना चाहिए ॥२६॥ 

उसा रखने फा मन्त्र यह है :-- 

अ्रुवासि पच्णेत्तो जञ् प्रयप्रभेम्यों योदिम्यो भ्रवि जातवेदय । 

सर गायश्या भिष्ठुआानुप्ठुमा च देवेम्यो हष्य वहतु प्रजाननू । (यजु* १३॥३४) 

“हु सद्ारा देने के लिए हद है । यह पहले यही से उल्नल्त हुमा था, इन्ही योनियोँ 
से, यह जातवेंद (सब को जानने बाला) ।ग्रायदी, दिष्टुम, भनुष्दुम के द्वारा यह जावता 
हुप्रा देवो के लिए हत्य ले जावे ॥।४ 


उस्तुतः यह जानता हुप्ा इन छन्‍्दों द्वारा देवों को हृब्य ले जाता है ॥रैशा 


काँ० छ, ५, १. ३१-३३ चयन-निरूपणम्‌ रद 


इपे राये रमस्व । सहसे चुम्त5ऊर्जे>प्रपत्यायेत्येतस्म॑ सर्वस्म॑रमस्वेत्येतत्स- 
च्राडप्ति स्घराडसोति सम्राट्‌ व चहेप स्वराट्‌ व सारस्वतों त्वोत्सौ प्रावतामिति 
भतो थे सरस्वास्वावस रस्वत्येती सारस्वता5उत्सो तो त्वा प्रावतामित्येतदु दाभ्यामु- 
पदधाति तस्पोक्तो वम्घुरथों द्य७ हु तद्रूप मृच्चापशच सादयित्वा सुददोह- 
साउधिवदति तस्योक्तो बन्धुः ॥ ३१ ॥ 

श्रथेनामभिजुहोति । एतद्बाउम्रस्यामेतत्पवे ? रेत: सिक्त भवति सिकतास्त- 
देतदभिकरोति तस्माद्ोनी रेत. सिक्तमभिक्रियत5्थ्ाज्येन जुहोति स्र्‌वेण स्वाहा- 
कारेण द्वाभ्यामास्तेयीश्यां गायत्री मया वस्योक्तो वन्धु:॥ ३२ ॥ 

अग्ने युक्ष्वा हि ये तव । युक्षया हि देवहूतमानिति युक्तवतीम्यामिदमेवेत- 
धोनो रेतो युनक्ति तस्माद्योनी रेतो युक्त' न निष्पच्ते ) ३३ ॥ 

स्‌ यदि संवत्सरभृतः स्थात्‌। प्रयामिजुहयात्सव॑ वे तद्यत्सवत्सरभूद: सर्वे 


इपे राये रमस्व सहसे दमन ऊर्जे भपत्याय । 

सज्राडसि स्वराडस्ि सारस्वतो त्वोत्सो प्रावताम्‌ । (पजु» १३१३५) 

“शक्ति के लिए, घन के लिए, तु रमण कर, बल के लिए, तेज के लिये, कर्ज के 
लिए, सन्तान के त्रिए। तू सम्नाद्‌ है, स्वराद है। परश्वदी के ये दो कु्ये (कृप) तुझे को 


पाले ।" 
प्रग्वि बास्तव से सम्नादू और स्वराद है । मत सरस्वत्ती का द्वै । वाणो सरस्वती की 


है । ये दोनों सरस्वतो के कुएं हैं । यह दोदो तेया पास करें! उत्ता को इन दोनो भन्‍्तरो 
से रखता है। इसको न्यास्या द्वी चुकी । यह रूप 4द्रा है, मिट्टी का झोर जलो का । इस 
को रखकर सुददोह का पाठ पढता है । इसको व्याख्या हो डुकी ॥३१॥ 

भव इस पर झाहुति देता है। पहले इस पर सकता (रेत) के रूप मे बीज डाला 
मया था| भव इसको रूप देता है। इसोलिए वीज योति में पहुँचकर छृप धारण करता 
है। थो फी माहृति देता है । स्र्‌वा से | स्व्राह्य से | दो मस्त्रों से जिन का देवता अ्ररित है 
और गायत्री छाद है । इसको ज्याख्या हो छुकको ॥३२॥ 

वे भस्‍्त्र ये हैं: -- 

प्रग्ने युद्षवा हि ये तवाठदासों देव साधव.॥ भर वहन्ति मन्‍्मवे। 

भुझवा हि देवहेव्मां प्रद्वाँ असने रथीरिव । नि होठा पूर्ध्यं. छद 

(गजुन १३३६-३७, झ० ६॥१६।४३, ८७५॥१) 

“हे अग्नि ! भपने इन अच्छे पोडो को जोत * ये तेरी दाक्ति के श्रनुतार चलते 

हैं। हे प्रग्ति / रथवान के समान इन देवो से वुलाये गये घोडो को जोत प्राचीन होता 


के समान बैठ।”! 

इन दोनो मन्‍्बो से 'जोतने' का झब्द झाया है। इस से वह योनि में दीझ को 
स्थ!दित करता है । इससे योति मे ठहर हुआ बीज वष्ड नहीं होता ॥३३॥ 

यदि उखा की आय बर्षे भर से रबखी हो, तो भभी झाहुति देदे ( यह वर्ष भर रक्खी 


(०६० साध्यन्दिवोये शवपयब्राह्मणे का० ७. ४, १. रे४-रे८ 


तच्दभिजुद्मेत्यय यदत्पंवत्सरभृतः स्थादुपंव तिप्ठेतासव॑ वे तद्यदसंवध्सरभृतो5सर्व 
तद्यदुपतिष्ठतेडमि त्वेव जुहुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

पशुरेप यदर्ति: ! सोष्चंव सर्वः कृत्न: सस्क्ृतस्तस्थावाह प्राणः 
खयामातृष्णा श्रोणी द्वियजु: पृष्टयो रेत.सिचो कौकसा विश्वज्योति.ककुदमृतब्ये 
ग्रीवा &प्रपाडा शिरः कूर्मो ये कूमें प्राणा ये शीर्प॑न्प्राणास्ते ते ॥ ३४ ॥ 

त वाइएतम्‌। इत 5ऊरध्व॑ प्राञ्च चिनोत्यसो वाउम्रादित्य 5एपो5ग्तिरमु तदा- 
दित्यमित उऊर्ष्व प्राउनच दधाति तस्मादसावादित्य 5इत 5ऊर्ध्व: प्राह धीयते ॥३६॥ 

अभेन प्रसलव्यावतेयति | भमु तदादित्य प्रसलव्यावतंयति तस्मादसावा« 
दित्य 5इमाल्लोकाम्प्रसलब्यनुपर्येति ॥ ३७ ॥ 

उदरमुखा | योनिरुलखलमुत्तरोखा भवत्यधरमृजूखलमुत्तरा/ हा दरम- 
घरा योनि: शिद्न मुसक तद्गत्तमिव भवति वृत्तमिद हिं शिदन तदूक्षिणतडउप- 
दधाति दक्षिण्तो वे बृपा योपामुपशेते यदु पश्नोः सस्कृतस्थान्नं तदूदू्वेष्टका तस्य 
श्वाएएतस्मोत्तरोध्व॑ 5उदाहिततरों भवति पशुरेप यदग्निस्तस्मात्यशों: सुहितस्भो- 
त्तर; कुक्षिसम्नततरों मवति ॥ ३८ ॥ ब्राह्मण ॥१॥ [५-१-|॥ 


हुई भ्रग्दि सब कुछ है । जो कुछ वर्ष भर रक्खा जाता है वह सब कुछ है। यदि वर्ष भर रखा 
हुमा न हो तो केवल उसकी उपासना करे । जो यर्प भर रवखा नही जाता बहू प्रसब॑ या प्रपूं 
है । जो भ्रपूर्ण है उचकी उपासना की जाती है । परन्तु स्‍्राहुति तो देती हो चाहिए ॥३४॥ 

यह जो प्ररिति है वह पशु है। यही यह पूर्ण भलौर सस्कृत किया नाता है । स्वयमी- 
तृष्ण ई'ट इसका नोचे का प्राण है, द्ियजु श्रोणी हे, रेत-सिच पसलिया हैं। विश्वज्योति 
कीकस (छाती की हड्डी) है । ऋतव्य पीठ हैं, भ्रपाढ़ा मर्दन है । कूर्म सिर है, कूम के हण 
पर के प्राण हैं । इस प्रकार यह सब हैं ॥३४॥ 

इस (वेदी) को पूर्व की धोर ऊच्रा उठाकर बिनता है। यह प्रम्ति (बेदी) ग्रादित्य 
है। इस प्रकार इस श्रादित्य को पूर्द को प्रोर उठता हुमा बनाता है। इसलिए प्रादित्य 
(सूर्य) पूर्व की ग्रोर उठता हुग्रा हेता है ॥३६॥ 

वह प्रव उसको दाहिनी ओर मुऊा देता है। इस प्रड्ार प्रादित्य को दाहिनी घोर 
भुकाता है। इसीलिए प्रादित्य इन सब सोको के चारो प्रोर दाहिनी झोर पूमता है ॥३७॥ 

उस्ा पेद है । उनूषल योनि है । ऊपर उखा होती है भोर तीचे उत्तुमल ! ऊपर 
पेड है नोने योनि । मुगल ख्िश्न (उपस्थेर्द्रिय) है । वह गोल गोल होता है क्योकि घितत 
गोल गोध है। वह दक्षिण की झोर रकखा जाता है, क्योकि नर नारी के दाहिनो मोर ही 
रहता है । दूवेष्टका पु का अन्न है। वेदी की वाँई (उत्तरी) शोर प्रधिक उठी हुई होते 
है। यह भधरिन पशु है। इसलिए प्रदाये हुये पशु की बाई कोख अधिक उठो द्वोतो है ॥ ८७ 


डल्ायां पशुझीयोपवातादि 


अध्याय ५--चब्राह्मयण २ 


प्रशुक्षीपप्युपदधाति। पशवों वे पशुज्ञीर्पाशि पश्मुनेवेत्दुपदयाति ताम्यु- 
यामुपदधातीमे वे लोका उठखा पद्मवः पशुश्ीर्पाप्येपु तल्लोकेपु पश्युल्दघाति त- 
गरदिम/एपु लोकेपु प्रशवः ॥ १ ॥। 

यद्देवोखायाम्‌ । योतिवाडठखा यशवः ग्रशुशीपाणि योनी तत्पशून्पतिष्ठा- 
उति तस्माददमाना: पच्यमाना: पशवों ने क्षीयन्ते योनौ हथेनास्प्रतिष्ठापयति 


शत 

यद्वेच पशुशीर्पाण्युपदधाति । या वे ता श्रिय ४एतानि तानि परशुशीपत्यिथ 
नितानि कुसिन्धान्येतास्ता,पञ्मवितयस्तदास्ता पत्च चितय $इमे ते छीकारतगे 
छमे लोका एपा सोखा तददुखाया पशुझीर्पाप्युपदघात्येतेंगेव तरच्द्वीप॑भिरेतानि 
सिन्धामि संदवाति ॥ ३ ॥ 

ताम्पुरस्तात्मतीच 5$उपदधाति। 5एतद्वँ यत्रेतास्प्रजापतिः पश्ूवालिप्सत 
5प्रालिप्स्पमाता 5उदचिक्रमिपस्तान्आाणेपु समगृह्त्तान्थाऐेपु सगृह पुरक्षा- 
प्रतीच उश्रात्मन्नचत्त ॥ ४॥ 


पशुओं के घिरे को रखता है। पशुशीप हो पशु हैं। इस प्रकार मा्ों प्युरो को 
खा है। उन को उखा मे रखता हैं। ये लोक उला है | पश्चुओ के सिर पर्चु हैं। इस 
कार इन लोवो मे पश्ु रखता है । इसीलिए पशु इस लोको मे पागे जाते हैं ॥१॥ 

उसख़ा मे रखने का यह भी प्रथ॑ है कि उखा योतरि है पशुश्रो के घिर पशु हैं। उन 
शुझ्रों को योनि में स्यापित करता है। इसीलिए खाये जाने से या पकाये जाने से पौद्चु कम 
हीं द्वोहे, क्यो कि इनको योजि मे स्थापित करता है ॥रा। 

पशुमों के सिरो को रखने का यह भी द्वेतु है कि जो श्री हैं वे ये पशुम्रो के सिर 
हैं।ये जो कुसिन्ध (?) हैं वे पांच चित्रिया [तद़े)हैं। पाव चितिया ये लोक हुये भ्ोर 
ये लोक ही उखा हैं। इस प्रकार जब वह उखा भे इन पशुप्रो के प्विरो को रखता है, तो 


मानो उन टिरो से उन कुसिन्बों को मिलाता है ॥३॥ 
बहू इस को प्ागे की प्रोर इस प्रकार रखता है कि पीछे (पश्चिम) की झोर रहे । 


बात ये है कि प्रजापति ने (पशुम्रो का श्रालभन करना चाहा तो दे घालभन के भय से 
भाग गये । उसने उन को आआणो के द्वारा पकटा । सौर उनको प्राणों की ओर से पकडकर 
स्वय प्रपने मे मुस के द्वारा पीछे को प्रोर ग्रहरा कद लिया ।। 


ह्न्ध्र न 


श्न्ध्र माध्यन्दिनीये शतपयत्राह्मणे का० ७० ६६ है ५०८ 


तद्ठा5एतल्कियते । यह वा अभ्रदुव॑न्निदं न्वस्मात्ते पशवों नोच्चिक्रमिपत्ति 
यत्तवेतत्करोति यहेवा 5अजुवेस्तत्करवासीत्यथो प्राणेप्वेवेनानेतत्सगृहथ पुरस्ता- 
खतोच 5प्रात्मवचे ॥ ५॥ 


यदेव पशुशीर्षाप्युपदधाति । प्रजापतिरवादइदमग्रइप्रासीदेक 5एवं सोड्कामय- 
तान्त७ झूजेय प्रजायेयेति स प्रारेम्य 5एवाधि पश्नून्तिरमिमीत मनसः पुरुष चक्षुपी- 
अब प्राशादुगा0 श्रोवादवि वाचोध्ज तथदेनान्प्नारोम्योरधध्न निरमिमीत तस्मादा- 
हु: प्राणा: पशव 5इति मनो ये प्राणानों प्रथम तद्न्मनस: पुरुष निरमिमीत 
तस्मादाहु: पुरुष; प्रथम: पशूना वीयवत्तम 5इति मतो वे सर्वे प्राणा मनसि हि सर्वे 
प्राणा: प्रतिष्ठतास्तद्चन्मनसः पुरुष निरमिमीत तस्मादाहु: पुरुष: सर्वे पशव &इति 
पुरुषस्य हथ वैते सर्वे भवन्ति ॥ ६ ॥ 


तदेतदन्न७0 सूष्टूवा । पुरस्तात्मत्यगात्मस्नधत्त तस्माद्यः कश्चान्व/ सजतें 
पुरस्तादेवेनट्प्रत्यगात्मखत्ते तद्वाउउल्लायामुदर वाउउखोदरे तदत्त दधाति ॥ ७ ॥ 


भ्रयपु हिरण्यशकलास्प्रत्यस्यति। प्राणा ये हिरण्यमथ वाइएतेम्य: पशुभ्यः 
सज्प्यमानेम्य 5एव प्राणा 5उत्कामन्ति तयद्विरण्पदाकलाब्पत्यस्यति प्राखानेवप्वे- 
त्तदघाति ॥ ८॥ 


जो देवो ने किया वही यहा भी किया जाता है | बस्तुतः पशु उस से भागते नहीं । 
परन्तु जब बद करता है तो इसलिए क़ि मैं बढ़ी करू जो देवों मे किया ॥ इस प्रकार उसने 
को प्राण! के द्वारा पकड़कर उनको प्रपने मुख्ल में ग्रागे की ओर से पोछे की भोर रख सेता 
है ॥५॥ 

परशुधो के घिर रखने का यह भी हेतु हे कि पहले तो केवल प्रजापति ही थां। उस 
से चाहा कि “मैं प्रन्‍्त को उत्पन्त करू । मैं प्रजा वाला हो जाऊ ।” उसने पशुमो को प्रपते 
प्राो से उत्पन्त क्षिया । मन से पुरुष को, ग्रांस से धोड़े को, कान से भेड़ को, वा[ो से 
बकरे को, चू कि इन्होने इनको प्राणो से बनाया। इसलिए कहा, कि प्राण पशु हैं । प्रणो 
में मन पहले है । चू कि मन से पुरुष को बनाया इसोलिए कहते हैं कि पशुझो में पुरुष सबसे 
बलवादु है। मन दी सब श्रारा हैं । मन में ही सर प्राण स्थित हें। चू क्रि मत से पुदप को 
बनाया, इस लिए कहते हैं कि पुरुष सब पपनु हैं, क्योंकि सव पशु पुरुष के हो होते हैं ॥शा 

तब भन्‍न को बनाकर पहले उसने प्रपने भात्मा में थ्रामे की मोर से पीछेकी 
धारण किया | इसलिए जो कोई प्रसन्न को उत्पन्न करता है बह भपने मे झागे की धोर 
से (मुह से) पीछे को पोर ग्रहरा करता है। यह उसा में रखता है । उस्ता पेट है इसलिए 
मानो पेट मे रखता है ॥७)॥ 


इन म स्वर्ण के टुक्डे रसठा है। प्राश स्व हैं। जब ये पशु मारे जाते हैं तो 


श्जके प्राण इनमे से निकल जाते हैं । स्वर्ण के टुकड़े इससिए रछता है कि मातों प्राण उन 
में रफता है ॥६॥ 


कोौ० ७. ५. २, ६-११ चयन-निरूपराम्‌ १०६३ 


सप्त प्रत्यस्यति । सप्त वे शोप॑न्प्राणास्तानस्मिन्नेतद्धात्यथ यदि पश्च 
पशव: स्यु: पञ्चैव कृत्व: सप्त सप्त प्रत्यस्येत्म>च वाउएदान्पशूनपदघावि सप्त सप्त 
वा$एककस्मिन्धशो प्राणास्वदेषु सर्वेपु श्राणानदघाति ॥ ९ ॥ 

तद्ध केअपि । यद्येकः पश्चु्मंवति पज्चेव इत्व: सप्त सप्त प्रत्यस्यन्ति पञुच 
वा४एतान्पशूनुपदधाति सप्त सप्त वा5एककस्मिन्पशौ प्राणास्वदेषु सर्वेषु प्राणा- 
न्वध्म 5इति न तथा कुयविपेस्मिस्द पश्चौ सर्वेवा पशूना।० रूप तद्देत ध्मिन्प्रत्यस्पत्ति 
तदेवषु सर्वेपु श्राणान्दधाति ॥ १०॥ 

मुझे प्रथम प्रत्यस्यति । सम्यक्स्रवन्ति सरितो न घेना 5इत्यन्व वे पेनास्त- 
दिद ७ प्रम्यदूमुखममिस/ल्रवत्यत्तहँ दा मनसा पुथमाना 5इत्यस्तर्वे हृदयेव मतसा 
सताहन्न पूत ये $ःऋजुस्तस्य घृतस्य धारा 5श्रभिचा रुशीमीति या 5एजतस्मिन्सग्ता- 
वहहतीहोंप्यन्भवति ता 5एतदाह हिरण्ययो बेतसो मध्येडअश्ररनेरिति य 5एबेप 
हिरण्मय पुरुषस्तमेतदाह ॥ ११ ॥ 

ऋचे त्वेतीह। प्राणो वाइऋक्प्रारोन हथचति रुचे स्वेर्तह प्राणी वै रश॒प्रारोन 


सात टुकड़े रखता दे । ध्िर मे सात्त प्रण होते हूँ । उन को वह इस मे रखता है। 
यदि पात्र ही पश्लु द्वो तो सात दुकडो को पाच बार डाले । क्योकि वह उन पार पशुप्रो को 
रखता है । एक एक पथ्चु मे खात-सात प्राय द्वोते हैं। इस अकार वह उनमे आप घारख 
कराता है ॥६॥ 

कुछ लोग एक पशु के होने पर भी सात टरकडो को पाच बार डालते हैं। इस भ्रकार 
सममते हैं, कि पात्र पशुप्रो मे सात सात प्राण डाल दिये । ऐसा नही करना ) रहिये । 
इस पशु मे सब पशुओो का रूप है । जब वह इन को इसमें डालता है, तो इत सब मे प्रारय 
डाणता है १० 

पहले को मुख मे इन मल्त्रो से डालता है .- 

सम्यक्‌ ख्र्वानति सरितो म धेना अन्‍्तहं दा मनसा पूयमाना- 

चृतहप घारा प्रभिच्ाकशीमि हिरिण्ययों वेवसों मध्ये श्रसे ॥ (यजु० १३३८) 

(नह० ४५५६) (और (५) कुछ पाठ भेद के साथ) 

“हुदय के भीतर मन से शुद्ध हुये प्रन्न नदियों के समान बह्धते हैँ। मैं घी की 
धाराप्रो को देखता हू | भरिन के बीच मे हिंरण्मय पुरुष को॥ 

परेना का भर्थ है अन्न । वह सुख मे जाता हो है । जो श्रेष्ठ पुरुष है उसके मन वे 
द्वारा यह अन्न शुद्ध हीता है । दवन में पी की धारा के लिए कहा गया है कि' मैं उसे देखता 
हु । शेष हिरष्मय पुरुष के लिए हैं ॥१६॥ 

“बरहचे त्वा' (यजु* १३३६) 

(से दाहिने भयने में) 

क्योकि ऋष प्रारा है| 


श्ग्ध्र माध्यान्दिनीये शतपयबाहयणे का० ७. ४. २ रस 


हिं रोचतेह्पो प्राशाय हौद0सर्वे0 रोचते भासे ल्वेतीह ज्योतिषे त्वेतीहू भास्वती 
हीमे ज्योतिष्मती चक्मृपीष्भूदिद विश्वस्थ भ्रुवनस्य वाजिनमग्मेवेंदवानरस्य 
चेतीहाग्निज्योतिपा ज्योतिष्मान्स्वमों वर्चसा वर्चस्वानितीह विद्वावती भ्या विश्वाए 
हि श्रोत्रम्‌ ॥ १२ ॥ 

भय पुरुषश्ोप॑मुद्गृह्लाति । महयत्पेवेनदेतत्सह्रदा इम्रसि सदस्य स्वेति 
सर्व वै सह सर्वेस्य दाताउसि सर्वेस्मे लेत्मेतत्‌॥ १३ ॥ 

प्रभेनावृपदधाति। पुरुष प्रथम पुरुष तद्दीगेंरयात्या दघाति मध्ये पुरुषमभित 


#तरान्यशून्पुरुप तत्पशूना मध्यतोज्ञार दवाति तस्मात्युरुप 5एवं पशूना मध्य- 
तोक्ता ॥ १४॥ 


“उचे त्वा' (यजु० १३॥३६) 

(से वारयें नयने मे) 

अपोक़ि रुझ प्राण है। प्राण के ही मनुष्य प्रिय होता है । प्राणों के लिए सब चौ्ें 
प्रिय होती हैं। 

“भाप्ते त्वा! (यजु० १३३६) 

(ते दाहिती झ्ाख में) 'ज्योतिपे त्वा' (बजु० १३३४) 

(से थाई प्राल मे) 

क्योकि ये दोनो भा्ें चमक वालो हैं । 

अभूदिद विद्वस्प भुवनस्प वाजिनममेर्येश्दान रस्म व । (यजु० १३३६) 

(ऐ दाहिते कान मे) 

"यह सब सपार का शोर प्रग्ति-देश्यानर का वाजी भर्यात्‌ यज्ञ है” । 

अख्तिज्योतिपा ज्योतिष्माद रक्मो वर्चंसा वर्चस्थान्‌ (सजु ० १३३॥४०) 

“प्रग्ति ज्योति से चमक वाला, ख्वम पेज से तेज वाला” 

(इससे बायें कान मे) 

इन मन्प्रो मे 'विएव' शब्द है । “विश्व' कहते हैं छात को ॥१२॥ 


प्रव पुरुष के घिर को उठाठा है। (धायद रुवण-पुरुष के) प्रर्याद्‌ उध्डां महल 
बढ़ाता है । 


सहसदा प्रस्ति सड़य्ाव त्वा | (यजु० १३॥४०) 
* तू सदप्तन है । तुके सह के लिएदेठा हू ।” 
सहृष्त का प्र्ष है पूर्ण । पूरे के लिए तुके देशा हू ॥१३॥ 
भव यह इन वा [उस] म॑ रखता है। पहले पुरप (प्र्यात्‌ त्वर्ण-पुएप) गे सिर 
गो। इस प्रदार पुरुण पराक्मम से ग्राप्त करके रखता है।बुरुप को बीच से । युदय के 
चारा प्रोर प्रन्य पणुपा को। इस प्रकार पुरुष वा साने वाले के झूप में रखता है। इसी 


लिए तो पुरण पुरा रे मध्य मे खाने वापा है। (दौट--बह 'पत्ता का प्रय॑ ग्रदस ऊरने 
शाला द्वाना परपिक उत्तम हामा 'प्र्ता चराघर प्रहणात्‌') ॥0४॥ 


काँ० ७. ५. २. १५-१७ चयव-मिहपणम्‌ शहर 


अदव चार्वि चोत्तरत:। एतस्यां तहिश्येतों पश्ू द्ाति तस्मादेतस्यां 
दिश्येती पशू भूयिष्ठो ॥ १५ ॥ 

ग्रां चार्ज चदक्षिखतः। एतस्यां तद्दिश्येती पशू दघाति तस्मादेतस्यां 
दिश्येत्रों पद भूयिष्ठो ॥॥ १६ ॥ 

पयसि पुरुपमृपदघाति | पश्चयों वे पयो यजमान तत्पशुपु प्रतिष्ठा 
पयत्यादित्य गर्भ पयतश्ता रामड्ग्वीत्यादित्यों वाईएप यर्थों गत्युरुपस्त एयसा 
समदूपधीत्ये- त्सहस्रस्य प्रतिमा विदरूपमिति पुरुषों वें सहस्नस्य प्रतिमा पुरुपस्य 
हथे वे सहस्र' भवति परिवृद्र्धि हरसा माउभिम०स्था इति पयने ब्रृदस्ध्यचिपा 
मेन” हि/सीरित्येतच्छत्तायुप॑ कृणुहि चीयमान $इति पुरुष तत्पधुना७ शतायु 
करोति तस्मात्युरुप 5एवं यशूना० शतायु: ॥ १७ ४ 

प्रथोत्तरतोडइक्म्‌ ! वातस्प जूुव्मिति वातस्य वाइएप जूतियंदरदो वरुण" 
स्य नाभिमिति वारुणो हथरवो5एवं जज्ञान७ सरिरस्य मध्य5इत्यापो वे सरिरम- 
प्सुजा 5उ वाउप्रश्वः शिश' नदीना0 हरिमद्विवृष्नमिति पिरिवॉड:प्रद्धिगिरिवृध्ता इउ 
वा5प्रापोडर्ने मा हि/सी: परमे व्योमस्वितीमे व लोका.परम व्योगेपु लोगेष्वेन 
धोदे प्रौर भेड को उत्तर की (बाई प्रोर । इछ प्रकार इन को इस दिश्ला मे रखता 
है। इसीलिए इस दिशा मे ये पशु प्रधिक हैं ॥१५१ 

गाय प्लौर बकरे सो दक्षिण की (दाई) ओर । इल पथुप्रो को इस दिशा मे रखता 
है। इगीलविए इस दिशा मे ये पश्ुु प्रमिक हैं॥१६॥! 

पुरुष (स्वयं पुरुष) के सिर को दूध में रखता है। दूब पशु हैं। इस प्रकार पछुपों 
में बजमान की प्रतिष्ठा करता है । इस म्र से :--- 

प्रादित्यं गर्भ पयसा समझूर्थि सहस्रस्य प्रतिमा विश्वरूपमु | परिवृश्ध्रीय हस्सा 
मामिमस्था: शतायुप॑ कृणुहि घोयमानः | (यजु० १श्ा४ १) 

“प्रादित्यल्‍पी गर्भ को दूप से युक्त करो । सहयों की विश्वरूप प्रतिम/ को | इसको 
मग्नि के द।हू ले बचा । इसको द्वानि ने पहुदा। विनी जाठी हुई तू इसको सो वर्ष का कर 

यह गर्भ प्रादित्य है। युरुष सदसों को प्रतिमा है। स्टोडि पुरुष के ही ये सद रूए 
हो जाते हैं। वह पुरुष छो पशुप्रों के दीच में सो वर्ष का करवा है। इसोलिए पुद्प हो सी 
बर्ष को प्रायु बाला होता है ॥१७)॥ 

प्रव उत्तर की धोर पोढ़े को । इस मत्र से :-- 

यातस्य जूति वद्शस्प नानिमइद जज्ञाव सरिरस्य मध्दे। शिशु नदोनाएं दरि- 
ऋड्ियुप्नामरे या हि? सीः परसे म्योग्यू ॥ (बजु०् १ श्र) 

“दायु का वेय, बद्ण को दाभि, सलिल के मध्य में उत्पन्न हुपरा घोदा । सदियों का 
शासऊ, इ्‌रि, पढ्मांहों छे उत्पन्त हप्ता । हे भ्रग्ति, इतडो तू स्पोप में हानि ने पहुषाह 

महू धरद बापु ढा गेंद है पर्व बहए का है। यह जलो मे वंदा हुथ। है सरद्धि का 
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मा हि/सीरिस्येतत्‌ ॥ १८ | 

प्रध दक्षिणतों गामु। अजस्रभिन्‍्दुमरुपमिति सोमो वाइइन्दु: स 2 सोमो&5 
जस्रो य्गोभुं रध्युमिति भर्तारमित्येतदग्निमीडे पूर्वाचचि नमोभिरित्याग्नेयों वे 
गो: पूर्वचित्तिमिति प्राह्व 0 हथग्निमुद्धरस्ति प्राउचमुपवरन्ति स पर्वनिक तुशः 
उकल्पगा न 5इति यद्वाइएप चीयते तदेप पर्व भिऋ तृशः कल्पते गा मा हिएसीरदिति 
विराजमिति विराड्व गौरन्नं वे विराडन्नमु गोः ॥ १६॥ 

ब्रयोत्तरतो5वर््‌ । वर्जीं त्वष्ट वेरुणस्य नाभिमित्ति वारुणी च हि त्त्वाष्टी 
चाविरवि जज्ञाना(१ रजसः परस्मादिति श्षोत्र वे पर७ रजो दिद्यो वे श्रोत्रं दिशः 
१२७ रजो मही७ साहस्रीमसुरस्य मायामिति महती साहल्ीमसुरस्य मायामि- 
त्येतदग्ने मा हि७सीः परमे व्योमन्तितोमे वे छोका परम व्योम॑पु लोकेप्वेनं मा 
हिसीरित्वेतत्‌ ॥| २० ॥ है 

झथ दक्षिणतोप्जम्‌॥। यो $प्रग्निरमेरध्यजायतेत्यग्निव5एपोइगने रध्य- 
जायत शोक त्यृधिव्या 5उत्त वा दिवस्परीति यद्दे प्रजापतेः शोकादजायत तद्दिवशच 
पृथिब्ये च शोक।दजायत येन प्रजा विश्वकर्मा जजानेति बाग्वाउप्रणों बाचों वै 


भर्थ है पहाड़ । व्यो का प्र्थ है यह लोक, प्र्थात्‌ इन लोकों में इस को हाति ने पहुंचा 
॥१५॥ 

गाय के सिर को दाहितो प्रोर इस मन्त से :-- 

अजख्नमिस्वुमरुप भुरप्युमस्निमीडे पूवंचित्ति नमोभिः । स पर्वेश्चिऋ तुश्ाः कत्पमरानों 
गा भा हिसणी रदिति विराजम्‌ । (यजु० १३४३) 

“'प्रखण्ड, इन्दु, रोपरहित, भर्त्ता, अ्रग्ति, पूर्व की घोर चिनी गई, को नमस्कार 
करता हूं। तू अनेक अंगो से युक्त है । इस विराट अग्ति को हानि न पहुंचा” 

इम्दु सोम है। यह गौ ही भ्रखण्ड सोम है । यो ग्रास्तेय है। भ्रग्ति पूर्व की प्रोर 
चिनी जाती है। पूर्व की श्रोर इसका उपधार होता है । जब वेदी (प्रग्ति] चिनी जाती है। 
तो इसको सेव श्रंगो से सम्पस्न करते हैं। विराट नाम है यौ का । विरादू बाम है भले 
का । गो बसन है ॥१९॥ 

अब बाई घोर भेड़ को इस मन्त से :-- 

वड॒श्रीं ल्वष्दुदंसणस्प नाभिप्तवि जजाना३) रजसः परस्मात्‌ । महीर स्राहस्रीमसुरत्य 
मायामने मा हिती: परमे ज्योमय्‌ । (यजु० १३४४) 

““ल्ष्टा को ढांकते वाली, वरुण की नाभि | परम झन्तरिक्ष मे उत्पस्त हुई भेड़ | 
प्रशुर की बड़ी माया । है अग्नि इसको परस व्योम मे हानि न पहुंचा ।” 

भेड त्वप्दा और वरुण दोनों से सम्बन्धित है | 'परम रज' था परम प्न्तरिक्ष का 
प्रएं है भोत (कान) । दिशा ही श्रोत्र हैँ । परस व्योम का भर्व है ये लोक। पर्षात्‌ इत 
लोको मे उस को हिंसा मत कर रण 
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प्रजा विश्वकर्मा जजान तमसने हेड: परि ते वृणवित्वति यथ॑व यजस्तथा बन्धः 
॥१६१॥ 

5&एस्ते पक्षवः : तान्तानोपदघाति नाना सादयत्ति नाना सुददोहसा5घिवदतति 
नाना हथ ते पश्चद: ॥ २२९ ॥ 

पथ पुरुपशीप म भिजुहोति । आाहुतिवें यज्ञ: पुरुष तत्पशूनां यज्िय करोदि 
त्तस्मात्युछुप 5एवं पशना जयते |! २३॥॥ 

यह्वे वेनर भिजुह्दोति । शीर्पस्तद्वीय॑दधात्याज्येन जुह्योति बच्चो बराध्प्राम्यं 
वीय॑ वे वष्जो वोय मेवास्सिन्नेतद्दधाति स्वाहाकारेण बृया वे स्वाह्मकारों वीर्य 
वे दूपा वीयंम्रेवास्मिन्नेतद्दधाति त्रिष्टुभा बज़ो वे त्िष्टुब्वो्य व॑ वजु वीय॑ 
भिष्टुब्बीयेंण|वास्मिन्तेतद्ीय दधाति ॥ २४॥ 

ध ग्राठप्रधंज्षेमदुद्वु तय स्वाहाकरोति। अ्त्यि कारशिव तच्चीपेक्रशर्त 
विहाध्य यदिमन्तरत: चीष्एों बीय॑ तदस्मिन्दधाति ॥ २५ ॥ 


दक्षिण की प्र बकरे को इस मत से -- 

यो झग्तिरत्तेरष्यजायत शोकात्‌ पृथिव्या उत्त वा दिवस्परि | येव प्रजा विश्वकर्मा 
जजान तमस्ते द्वेडः परि ते वृण॒क्त, ॥ (यजु० १३४४५) 

“जो प्रण्ति भग्ति से उत्पस्त हुई । पृथ्वो के शोक से या दो के । जिससे विश्वकर्मा 
मे प्रजा को उत्पन्‍्त किया। दे भरग्नि हम को ग्रपने फ्रोव से बचा) 

यह अग्नि प्रग्नि से उत्पन्‍्त तो होती है। जो प्रज्ञापत्ति के शोक से उत्पन्त हुई ॥ 
चह पृथ्वी भौर दो के थोर से उत्तन्‍्त हुई। प्रज का श्र है वाणी । बाझो से ही प्रजा है । 
शैफ स्पप्ठ है ॥२१॥ 

यहे हैं इतते पशु । इसको प्रक्षय अलग रखता है | अलग प्र॒तय स्थावित करता है। 
अलग भ्रलग इन पर सूददोह का पाठ करता है। क्योकि ये पशु एफ दूसरे से अलग हैँ 
॥श्शा 

अब स्वर्ण-पुरुष के सिर पर प्राहुति देता है । भाइति ही यज्ञ है । इस प्रकार पुरुष 
को पशुझ्रो मे 'यज्ञिय' अर्थात्‌ यक्ञ के योग्य बबाता है। इसलिए परशुप्रो में केवल पुष्प ही 
“यज्ञिय' भ्रथति यज्ञ का अधिकारी है ॥३२३॥ 

इस भराहृति का यह भी प्रयोजन है कि इस प्रकार घिर मे पराकप रखता है। पी 
से ध्राहुति देवा है क्योकि थी वच्य है। पराक्रम दच्च है । इस प्रकार इस में पराफ़म रखता 
है। स्वाहा पद कर। ह्वाह्य नर है। वीर्य भो नर हे। इस प्रकार इसमे बोर्य स्थादरित 
करता है विम्द॒प्‌ छुस्द से । मिम्दुप्‌ कच्च है । दीये भी विष्दुप्‌ है । इस प्रखर बी के द्वारा 
ही इसमे बीयें को स्थापना करता है एरडी। 

भाधो ऋचा पढ़ कर स्वाहा करता है ! ऋचा दडुझ हैं, इस प्रकार घ्रिर के कपाल 
को फाइकर उधके भीतर दीय॑ भरता है हरशा 
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भ्रथोत्तरमर्धचंमनुद्र त्य॒स्वाहाकरोति । इंद तच्छीषंकपालए सधाय 
गदिदमुपरिष्टाच्छीष्णों वो तदस्मिन्दधाति ॥ २६॥ 

वित्र देवानामुदगादनीकमिति । असो वाउआ्रादित्य 5एप प्रृरुपस्त देतब्चित् 
देवानामुदेत्यदीक चक्षुमिनस्य वरुणस्यास्नेरित्युभयेपा७ हैतदुदेवमनुष्याणा चक्ु- 
राध्प्रा द्यावापृथिवीी्न्तरिक्षमित्युदन्वाएएप इमाल्लोकानापुरयति सूर्य ध्मात्मा 
जगतस्तरथुपदचेत्येप हृथस्य सवस्यात्मा यच्च जगदच्च तिष्ठति ॥ २७॥ 

प्रयोत्सगेंस्पतिष्ट्ते। एस यत्रैतान्प्रजापति पशूनालिप्सत तडप्रालिप्स्य- 
माना इप्रशोचस्तेपामेतैरुत्स में शुच पाप्माममपाहस्तथ॑वंपामयमेतदेत॑रुत्सगे, शुर्च 
पाप्मानमपहन्ति ॥ २८ ॥ 

तद़्के । य यमेव पशुमपदघति तस्य तस्य शुचमुत्सु जन्ति नेच्छुच पाप्मान- 
मभ्युपदधामहाहइति ते है ते शुच्च पाप्मानमभ्युपदधति या हि पूर्व॑स्य 
शुचमुत्सृजन्ति तामुत्तरेण सहोपदधति ॥ २६ ॥ 

विपरिवाममु हैकडउपतिष्ठन्ते। ऊर्ध्वाशुचमृत्सुजाम 5इति ते हु ते शुचच 


अब पिछला ग्राघा मत्र पढ़ कर स्वाहा करता है। इस प्रकार सिर के कपाल को 
जोड़कर भानों सिर के ऊपर बीर्य स्थापित करता है ॥२६॥ 
पित्र देयानमुदगादनीक चक्षु विश्स्य वस्णस्पासे । आप्रा द्यावापृथिदी प्रम्तरिक्ष 0 
सूर्य प्रात्मा जगतस्तस्युपप्च ॥ (यजु* १३४४६) 
+'ज्योहिणे का विचित्र मुख प्रादुमू त हभा है मित्र, वरुण घोर अग्नि का मित्र । 
इसने थो पृथिवी प्रोर भन्तरिक्ष को परिपूर्णां किया है । यह सूर्य जगस प्ौर स्पावर का 
प्राप्मा है। 
यह पुरुष (स्वप॑-पुरुप) प्रादित्य है । देव श्रौर मनुष्य दोनो का पशु है। यह उदय 
होकर इन लोको को भर लेता है। यह सब जगम प्रौर स्थायर का प्रार्मा है॥२७॥ 
बह इन (परिरो) की उपासना उत्सगों से (अ्रगले पाच मत्रो से) करता है। जेब 
प्रजापति ने पशुप्रों को मारना चाहा, तो मारे जाने के विचार से उतको बडा सोच हुपा। 
इन उत्सग मत्रो द्वारा ही उसने इत के सोच (शुच्‌ का भय जलती हुई पाग भी है) शोर 
पाप को दूर किया। इसी प्रकार यह यजपान भी इन उत्सयोँ द्वारा इस के सोच भौर पाप 
मो दूर कर देता है ॥२८ा। 
कुछ लोग जिए जिस पशु को रखते हैं, उस उसके घोक को दूर करते हैं कि कहीं 
उस पर घोष प्रौर पाप रक्सा हुप्रा न छोड दें । परन्तु ये तो इस सोच पोर पाप को उस 
5 छोड ही देते हैं, वयाकि पहले पशु--पे सोच को दूर करत हैं, तो भगते पद्षु पर रफ़ देते 
सरह्षा 
कुछ परिक्रमा बरते हुये उपासना करते हैं, मानो शोक का ऊपर वो घोज़त हैं। 
पएलु मह लो साच दा प्रनुदरण ऊरते हैं, क्याकि इस कर्म से (यजमात) ऊपर मो दी 
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पराप्मानमनृचन्त्युध्वो हाय तेद कर्मरसुंत्यूध्वामु शुतमृत्सुजन्ति || ३०॥॥ 

ब्राह्म॑ वंवाम्निमृत्मजेत्‌ । इम्रे वे छोका 5एपोउमिरिरेम्सस्तल्लोक्रेस्यों बहिर्धा 
शु्चे दधाति वहिवंदीय वे वेदिरस्ये तद्वहिर्षा शुच दघात्युदद विष्वन्नेतस्पाए ह 
दिश्येते पशवस्तद्यत्न॑ते पद्चवस्तदेब्रेष्वेतच्छुच दधाति ॥ ३१ ॥ 

पुरुषस्य प्रथममुत्सूजत्ति। त हि प्रथममुपदघात्तीम मा हिंएसीहिपाद 
पशुमिति ढ्िपाद्वाउएव पशुयंत्युरुपस्त मा दि०सीरित्येतत्महल्लाक्षो मेबाय चीयमान 
अति हिरण्यशकलेवा5एप सहस्लाक्षो मेधायेत्यन्नायेत्येतन्मयरु' पशु भेधमग्ने जुप- 
स्वेति किम्पुरुपो व॑ मयु: किम्पुरुपमग्ने जुपस्वेत्येतेन चिन्वानस्तस्वोः निषीदे- 
त्यात्मा वे तनूस्तेन चिन्वान 5प्रात्मान ७ सस्कृरुष्वेत्येतस्मयु' ते शुश॒च्छतु य॑ ड्विप्म- 
स्तते शुगृच्छत्विति तन्‍्मयो च शुच॑ दघाति ये घ हेष्टि तस्मिश्च ३२ ॥ 

अथारवस्प । इमं मा हिं/प्ोरेकशर्फ पशुमित्येकशफों वा5एप पशुयंवश्वस्त॑ 
मा हिसीरित्येतत्कनिक्रद वाजिन बाजिनेष्विति कनिक्रदों वाइएप वाज्यु वाजि- 
नेपु गौरमारण्यमनु ते दिशाम्रीति तदस्मे योौरमारणप्यमनुदिशनि तेन विन्वानस्तन्वो 


जाता है। श्र यह सोच को भी ऊपर की गोर ही छोड़ देते हैं ॥३०॥ 

इस सोच को दाहर छोडना चाहिये । यह प्रस्ति य) बेदी तो इत लोफों की प्रति- 
मिधि है , इस प्रकार सोच को इन लोकों से वाहर रखता है। थेदी के बाहर | क्योकि यह 
पृथ्बी वेदों है) इस प्रकार पृथ्वी से बाहर सोच को विकालता है | उत्तर की प्रोर मुह 
करके खड़ा हो कर । यह पशु इसी दिश्वा मे हैं । जियर पशु हैं उधर ही सोच को छुडाता 
है ॥३१॥ ४ 
पहुले पहल पुरुष (स्वर्ण-पुरुष) के सोच को छुड्टाठा है । उस्ती को पहले रखता है । 
इस भर से :-- 

इसमे भा हि सीढ़िपाद पश्चु१ सहस्ाक्षो मेघाह चीयमानः। 

है प्रस्ति, इस बनावटी पश्नु मेघ को स्वीकार कर | 

तेन बिन्वानस्तन्बों निपीद ॥ मयु' ते शुग्रच्छतु य॑ द्विप्मस्त ते घुदन्दतु ॥ 
(अजु० १३॥४७) 

यह युद॒प दुपायर यु है । इसको सत झार / यह सहत्ताक्ष है, स्योक्ति स्वर्ण का 
इुकड़ा है ! भेष का भ्रये है भन्‍्त । मयु का भय है किम्पुष्प [बनाबवटी पुतला] | परात्मा 
परीर है उससे चिना जाता हुमा । इस अकार इस पुत्ले में सोए को छोड़त हे पौर उस 
में जिस के साथ पह द्वेप करता है ॥३२॥। 

प्रव घोड़े को इस मंत्र छे :-- 

इम मा हिएसोरेकश्फ परयु कनिकत वाजिन वाजिनेपु। ग्रौरमारष्यमनु ते 
दिशामि तेन चिन्वानस्वन्वो निषोद ॥ गोौरं ते सुग्नच्छतु य द्विष्मस्तं ते घुपच्छतु । 
(यजुन १३४८) 

“एुकशफ' (एक पुर का) घोड़ा है। इसको हानि न पहुचादें। तेज खलने वालों 
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नपीदेति तेत चिस्वान 5ग्रात्मान0 वंस्कुरष्वेत्येतदुगोरं ते शुगृच्छतु य॑ दिध्मस्ते 
| शूगृच्छत्विति तद्वौरे च शुच दघाति य॑ च द्वेष्टि तस्मिच ॥ ३३॥ 

अर गोः। इम० साहख्न0 शतघारसृत्समिति साहंखो वाएएप शतधार 
।उत्सो यद्गौव्यैच्यमान/ सरिरस्य मध्यडइतीमे व॑ लोकाः सरिरमुपजी व्यम्ानमेषु 
गेकेष्वित्येतद्घूत दुह्यतामदिति जतायेति घृ्त वाइएपादितिजताय दुहेअने मा 
हे७सीः परमे व्योमन्नितीमे वै लोकाः परम ध्योमेपु लोकेप्वेन मा हिसीरि- 
येतद्‌गवयम्रारण्यमन्‌ ते दिल्यामोत्ति तदस्मै गवयमारण्यमनुदिशति तैन चिल्वान- 
(तन्‍्दो निपीदेति त्तेन चिन्‍्वान उश्नात्मान७ संस्कुरुष्वेत्मेतद्गदर्य ते शुगृच्छतु ये 
द्रिष्मरतं ते शुगृच्छत्विति तदुगवये च शु्च दघाति य॑ च द्वेष्टि तश्मिदय ॥ ३४॥ 

ग्रयावे:। इममूर्णायुमित्यूणाबलमित्येतद्ववणस्य नाभिमित्ति वारुणों हावि- 
स्त्वे पश्ुना द्विपदां चतुप्पदामित्युमगरेपा हैप पशुतां त्वग्द्िपदां व चतुष्पदों व 
त्वप्टु: प्रजाना प्रथम जनिन्नमित्येतद्ध त्वष्दा प्रथम रूप विचकारारने मा हिएप्तीः 


में हिमहिनाता हुआ तेज खलने वाला ! वह इसको गोरवर्रां जंगली जानवर को देता है। 
चिनी जातो हुई तू बेठ । तेरी गर्मी इस पशु तक पहुचे | भौर उस तक भी जिससे हस 
द्ेष करते हैं ॥३३॥ 

भव गो को इस मर से :-- 

दम (0 साहम्७ शतघारमुला ब्यच्यमान 0 सरिरस्य मध्ये। एवं दुद्मनामदिति 
जनापास्ते मा हिसोः प्ररभ व्योगनू। गवयमा रघ्यमगु ते विज्ञामि ठेन चिग्वानस्तस्वो 
निपीद । गवपं ते शुगरष्दतु य॑ द्विप्मस्त ते शुगृच्छतु ॥ (यजु० १३ ४६) 

“इस हजार वाले तथा सौ घारों वाले कु्यें को जो सलिल के मध्य में उठा हुआ है। 
प्रौर जो भनुष्यो के लिए बहुत घी देने वाला पशु है, हे भग्नि ! हानि ते पहुंचाना परम 
ब्योप्त मे! । तुके जगली ग्वय देता हूं । झपने रूप को चिनता हुआ तू बेठ। पपनी यर्भी को 
भवय तक पहुंचा या उस तक जिस को हम द्वंप छी दृष्टि से देखते हैं | 

गो है ही सहक्नो वाला तथा ऐकडों पारों वाला कुप्तों | ससिल ये लोक हैं । गाव 
मनुष्य के लिए टूघ देती ही है। परम उ्योम् ये सोक हैं प्र्यात्‌ इन लोकों में हानिल 
पहुँचा । इस पशार वह गठण मरे भ्रस्ति पढुचाता है और उसमे भो जिस के साथ वहू दंप 
करता हैं ३४४ 

प्रय भेड़ को इस मत्र से : - 

इममूर्पाए यरखस्थ नाभि त्यघं पप्ुर्ता द्विदाँ चतुष्पदाम्‌ । त्वप्टः प्रजानां प्रष्मे 
घतित्रमम्ने मा हिएंदो: परमे ब्योमत्‌। उप्दूमारण्यमनु ते दिशामि ठेत चिस्वानसह्तस्दों 
विषीद । उच्ट' ते सुयच्छनतु य॑ द्विप्मस्त ते सुयच्छनु ॥॥ (यजुर १३५०) 

भेड़ में ऊत तो होतो ही है। यह वष्ण वी ताभि है, वयोकि भेड़ यरण से सम्बन्प 
रणतो है । भेह दुराये मोर घोपाये दोतों का घमड़ा हैं। यह स्वष्टा के प्रजाप्रों का पहला 
नम्म पान है, पर्यातू रष्टा ने सबसे पहले इसे उत्तस्न किया। इसको परम स्पोम से 
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परमे व्योगन्तितीमे व॑ छोकाः परम व्योमंपु छोकेप्वेन मा हि? सी रिव्पेत॒दुष्ट्रमार- 
प्यमन्‌ ते दिज्ञामीति तदस्माउउप्ट्मारप्यमनुदिशवति तेन चिस्कानस्तन्वों मिपीदेत्ि 
तैन चिन्वान ध्यात्मान० संर्कुरु्वेत्येतदुष्ट ते शुगच्छतु य॑ हिव्मस्त ते शुगच्छ- 
लिति ददुप्ट्र च शुच' दघाति य॑ च चद्वेष्टि तह्मिश्च ॥ ३५ ॥ 


झथाजस्य | अनो झग्नेरजनिष्ट शोकादिति यह्वं प्रजापते: शोकादजायत 
तदस्ने: शोकादजायत सो&भ्रपश्यज्जनितारमग्र5इति प्रजापति जनिता सो_पद्य- 
त्यजापतिमग्र5इत्येतत्तेन देवा देवताम्ग्रमायन्निति वाष्वाध्थजों बाचों वे देवा 
देवतामग्रधग्रायंस्तेव रोहमायस्युप मेध्यास 5इति स्वर्थो वे छोक़ो रोहस्तेन स्व 
ल्ोकमायन्तृपमेध्यास 5इस्येततच्थरभमारण्यमनु ते दिशामोति तदस्मे शरममारण्य- 
मनुदिशति तेन चिन्वानस्तन्वों निषीदेति तेन चित्वान 5ग्रात्मान७ सस्वृरुष्वेत्ये 
तत्छरभं ते शुगृच्छतु य द्विष्मस्तं ते शुगृच्छत्विति तच्छरमे च शुच' दधाति य॑ं च 
हि तश्मिश्व ॥ ३६ )। 

तदाहुः। यां बे दत्प्रजापत्तिरेतेपा पशुना७ शुच' पाप्मानभपाहुंस्तःएते 
परुच पश्वोइ्मवस्त३एत5उत्क्रान्तमेधा 5प्रमेध्या 5प्रयज्ञियास्तेपां ब्राह्मणों नाश्नीया- 


हानि न पहुंचा । व्योम ये बोक हैं, प्र्यात्‌ इन लोको में हानि न पहुचा। जगली ऊंट 
को में तुफे देता हू । भपनी ग्र्मो को इस ऊंठ तक पहुंचा या उस पुरुष तक जिससे हम 
प्रेप करते हैं” । इस प्रकार ऊंट को गर्मी पहुचाता है या उसकी जितसे हम द्वेप करते 
हैं ॥३५॥ 
भ्रव बकरे को इस मत्र से ३-- 
झजो ह्यग्ेरजनिष्ट शोकात्‌ सो भपक्यज जनितारमग्रे । तेम देवा देववामग्रमायं- 
स्तेद रोहमायन्नुप मेध्ययस:। प्ारममारण्यमतु ते दिशामि तेन विस्वानस्तत्थों तिधीद। 
दारभं ते शुपच्दतु य दिप्मस्त ते शूगच्छतु | (यणु० १३४१) 
बकरा प्रम्ति के झोक या गर्मी से उत्पस्त हुप्रा, अर्थात्‌ प्रजापति के शोछ से । 
उसके प्रपते उत्पन्त करने वाले की देखा । उत्पन्न करने वाला अजापति है । इसी से पहले 
देव देवत्व को प्राप्त हुये । श्रज है वाणी । इस धज बारी से ही देव देवतापन की आप्त 
हुये । इसी से वे उचाई को गये । स्पर्य उपाई है। में तुझ को जगली दशरभ देता हू। 
अपने रूप को चितता हुप्ना श्रस्ते को पूर्ण कर | झरभ तक गर्मी पहुचा, या उस तक जिस 
से हम ढ्वंप करते हैं । इस प्रकार वह शरम क्षक ग्राम पहुनाता है या उस तक जिम्से हम 
हवेप करते हैं ॥३६४ 
इस पर वे रहते हैं कि प्रजाएदि में जिस प्राए था गर्मी को इस पशुब्रों के 
निकाला दे द्वी ये परोच पश्चु हो गये । वे यज्ञ के श्रयोग्य हैं क्योकि उन का मे (रस) .ठो 
निकल ग्रया । ब्राह्मण उतर को न खाबे । उद को उसी दिशा में रखता है। इसलिए उस 
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चानैतस्यां दिशि दधाति तस्मादेतस्या दिशि पर्जेन्यों न व्ुको यत्रैंते भव्ति 
॥ ३७ ॥ 

प्रत्येत्याग्निमुपत्तिते। एतद्राएएतदयथायथ करोति यदग्नी सामिचिते 
बहिवेद्येति तस्माइणवेतन्निह नुतेडहि'सायाउप्रास्नेय्याइग्तय5एवेतस्निह_नुते गायत््या 
गायत्रोउरिनर्यावान रिर्यावत्यस्य सात्रा तावतैवास्माइएतन्निह नुतेअनिरक्तया सके 
वा5प्रनिरक्त७ सर्वेशेवास्माइएतन्निह नुते यविध्ववत्यतद्धास्य प्रिय घाम मद्यविष्ठ 
$इति यह जात 5इद०सर्वेमयुवत तस्माद्यविष्ठ- ॥॥ ३८ ॥ है 

त्व यविष्ठ दाशुप 5इति | यजमानो वे दाइवान्तू_: पाहीति मनुष्या वे नरः 
श्ुणुधी गिर ऋति श्रूणु न 5इमा७ स्तुतिमित्येतद्रक्षा तोकमुत्त त्मनेति प्रजा वें 
तोक( रक्ष प्रजा चात्मान चेत्येतत्‌ ॥ ३६॥ 

आरह्मारिन जघनेन स्वयमातृण्णां परीत्यापस्या 5उपदधात्ति | श्राप 5एता 
यदपस्या 5प्रथ वाउएते भ्यः पशुभ्यः 5प्राप 5उत्कान्ता भवन्ति तद्दपस्या 5ठपदेधा- 
स्मेष्वेबैतत्पदुष्वपों दधात्यनन्तहिता: पशुभ्य 5उपदघात्यनन्तहितास्तत्वशुम्योशों 
दधाति पञज्च -पञ्चोपदधाति पञ्च हां ते पशवः सर्वेत 5उपदधाति स्वत 5एवेष्वे- 
त्दपों दधाति ॥ ४०॥ 


दिशा मे वर्षा नहीं द्वोती जिसमे ये पशु रहते हैं ॥३७॥ 
पोछे लौट कर परिति को उपासना करता है। यदि प्रग्नि या वेदी के भ्राषे चिते 
जाने पर ही बाहर निकलता है, तो प्रनुचित कर्मे करता है। इसका प्रतीफार करता है कि 
कही उससे हानि न पहुय जाय। प्राग्तेय भत्र से | क्योकि प्रश्नि के श्रति ही प्रतीकार 
करता है। प्रनिश्चित (पनिरक्त) से । अनिदक्त का प्रथ॑ है सब । इस प्रकार सब! के 
द्वारा प्रतीकार करता है । ऐसे मत्र से जिस मे यविष्ठ शब्द है। यविष्ठ इसका प्रिय धाम 
है। उत्पल्न होते ही इससे सब को “'प्रयुवत' प्राप्त कर लिया। इसलिए यह यविष्ठ 
कहलाया । (यविष्ठ यु घातु से बवता है) ॥३८॥ 
सर यविष्ठ दाश्ुपोल्तृ,: पाहि झणुरी गिर:। रक्षा तोकमुत त्मना। (यजु० १३॥५२ 
ऋ० ८॥८४।३) 
“हे यदिप्ठ भक्त जनो को रक्षा कर । वास्यो को सुन । प्रजा की ग्लौर प्रपनी रका 
॥| 
भक्त जन मजमान है। वा पर्थात्‌ स्तुति । लोक का प्र्थ है प्रजा । भ्र्यात्‌ प्रजा 
की भी रदा कर मेरो झघनी भो ॥३६॥३ 
(वेदों पर) चढ़कर श्रोर सवयमातृष्ण ईड को परिक्रमा देकर वह भ्रपस्यामों को 
रफतवा है। प्रपश्या है जल । इन पशुधो से जल निकल गया है। प्रपश्याप्रों को रपने का 
प्र्ष यह है कि पशुप्रों म जत्त को रखता है। पश्रुयों के पास रखता है। प्र्यात्‌ उबर को 
पश्ुपों के पास रखता है। प्राय प्राच रखठा है। वयोकि प्रशु पांच हैं। उत को कद 
दिशापों य रखता है । भर्याद्‌ एद दिज्ञाप्री मे चह जल को रख देता है ।।४०॥॥ 


फर 
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ठद्या: पल्चदश पर्व) ता $अपस्पा बच्चो वाउश्रापो वत्चः पत्चदश्षस्तस्मा 
थेनापो यन्त्यपैव तत्र प्राप्यात ध्वन्ति बच्चों दैव तम्यार्भृस्‍्य पराप्मावेमपहुरि 
तस्माप्रप॑त्यप्रावृुतों तरजेदेय मे वच्ञः पाप्मानमंपहनदिति ॥ ४१॥ 

अथ याः पण्चोत्तरा:। ताइछन्दस्या: पदवों वे छन्दाएस्पस्न॑ पश्वोप़त्नः 
पश्ोर्माएसमथ वाइएतेम्य: पशुभ्यो मा/सास्युत्कान्तानि भवन्ति तथ्चच्छन्दस्य 
$उपदधात्पेप्वेव तत्पशुषु माप्तानि दवात्यनन्तहिता: पशुम्यः 5उपदषात्त्नतन्तद्ि 
तामि तत्पशुभ्यो मा०शानि दवात्यन्तरा' ग्रपस्या भवन्ति बाह्याइछन्दस्था 5भ्रन्तर 
झाप्रो दाह्मयाति माएतानि ॥ ४र ॥ 
तदाहु: | यदिमा 5ग्राप 5एतानि मा०सान्यथ बच त्वक्व लोमेत्यस्नं वाव पश्मोस्त्वगल्न 
लोम तद्यच्छन्दस्था 5उपदाति सँव पशोस्त्वक्तल्लोमाथों यास्यमरम्युख्ायामजलों 
मानि तानि छोमामि वाह्मोखा भवत्यन्तराणि पशुशोर्पाणि वाह्यानि हिं लोगास्य 
न्तर $आात्मा यदीतरेण यदीत्तरेणेतरि हू स्माह शाण्डिल्य: सर्वानिव वय कृत्स्तान्प- 
शुल्त्सस्कुर्म ६ईति ॥ ४३॥ 

यहेवापस्था 5उपदघाति । प्रजापतेबिस्वस्तादाप 3ग्रायंस्तास्विताह्वविद्ययद- 
विवत्तस्माद्वि०शत्तिस्ता अप्रस्याशयुलिभ्योध्ध्यस्नवन्नन्तो याइधइगुलयो5न्तव 5एवा- 
स्मात्ता $प्राप आआायत्‌ ॥ ४४ ॥ 

से यः स प्रजापतिव्यद्ध७उत | प्रयपेव स थोध्यमग्निश्वी यते5य या 3प्रस्मा- 


गहूली पद भपस्या हैं। जल वस्र है। वष्ष पद्हू बाला है, ग्रतर जिधर जल दहूते 
हैं, बुराई को बहा ने जाते हैं। वच्त इस बुराई को भारता है । इसलिए जव वर्षा दो तो 
नंगा चले कि यह वर्षा मेरी बुराई को मुझ से निकाल दे ॥४१॥ 

पिछली पाच्र छन्दस्प ईटेंहें। छन्द पशु हैं। भनन्‍्न पशु हैं । या पशु का मास प्रस्न 
है। इन पशुओं से मांस निकल चुका है | छन्दस्यों को रखने का तालय॑ यह है कि बहू 
पशुप्रो मे मास रखठा है । पशुओ से बिपटा कर रखता है अर्थात्‌ पशुप्रों से छिपटा कर मास 
को रखता है । भीतर को प्रपस्प होती है और बाहर को दन्दस्प । क्योंकि जल भोतर 
होगा दे भोर माक्त बादर ॥र४२॥ 

कुछ लोग पूछते हैं कि जल भोर मास तो दो पया, त्वचा कहाँ हे मोर लोग कहाँ ?ै 
पण्तु की त्वचा प्रस्त है मोर प्रभु के लोम मत्म हैं। जब वह छल्दस्य को रखता है तो वही 
परयु की त्वच्त दे वही लोम | या उखा में जो रकरे के लोम हैं वही लोप हैं। उला बाहर 
है शोर पशु के सिर भीतर हैं । स्रोदि छोम बाहर हैं भौर सदर भीवर है । शाग्डिल्य का 
आइना है कि चाहे यो चाहे त्यों हम प्रशुझो को पूर्ण कर देठे हैं ॥४३॥ 

प्रपस्या को यो भो रखता हैँ । प्रजापति थ्रकू संग्रा तो जल उससे निकल गये । जल 
के निकलने से वह डूब गया (पविशत्‌) । विश से क्यिति बना । (इसलिए दौस ई डे हुईं। । 
बह उगलियों में से निद्ला । उगतियों प्न्त है । जल उसके मनन्‍्त से ही निकला धडडट। 

हो प्रजापति यक गया बढ़ यही मरित या वेदों है जो सिनों जग रहो है। मोर थो 
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त्ता &ग्राप $प्रायन्नेतास्ता अप्रपस्यास्तद्यदेता 5उपदघाति या 5एवास्मात्ता $प्माप 
अप्रायस्‍्ता $प्रस्मिन्‍नेतत्प्रतिदधाति तस्मादेता $ग्रत्रोपदधाति ॥ ४५ ॥॥ 

श्रपा लेमन्त्सादयामीति । वायुर्वाप्रपामेम यदा हां वष $इतर्चेतश्च 
वात्यथापों यन्ति वायौ ता? धादयति ॥ ४६ ॥ 


अपा त्वोब्न्त्सादयामीति॥। ओपधयों वाअपामोश्न यत्र ह्याप $उत्दल्तु- 
बस्तिष्ठन्ति तदोषधों जायन्तश्मोपधिषु ता'७ सादयति ॥ ४७ ॥ 


अपा त्वा भस्सतत्सादयामीति। अश्न' वाञ।्प्पा भरमाश्नों ता सादयति 
॥ ४८ || 


हे | 
अपा त्वा ज्योतिषि सादयामीति। विद्युद्याउप्रपाँ ज्योतिविद्युति ,ताएं 
सादयति ॥ ४६ ॥ 


प्रपा त्वाध्यने सादयामीति। इय बा$प्रपामयनमस्या?? झापो यन्त्यस्या 
ताए सादयति तथा अमस्यते+पो रूपेश्य 5प्राप 5प्रायस्ता 5प्रस्मिन्नेतत्प्रतिदधात्य- 
। धो$एता .्येवास्मिन्नेतद्र पशि दघाति ॥ ५० ॥ 


जल उससे निकला वह ये ईटें हैं। जब वह इन ईंडो को रखता है तो मानो उस जब को 
वादिस लोटता है जो उस में से निकल गया था। इस्तोलिए इन ई'डो को रखता है ॥४५॥ 
इस मत्र से :-- 
भपा ल्वेमस्धादयामि । (यजु० १३५३) 
“तुफे जब्ो के मार्ग मे रखता हू ।” जलो का मार्य है वायु । जब वायु चलता है तो 
जन इधर उबर बहता है । इस (पहली ई ८) को वह वायु में स्पापित करता है ॥४६॥ 
पपा त्योचन सादपामि | (यजु० १३५३) 
“'तुके जलो की बाढ़ मे रखता हू” जलो की बाद हैं प्रोषधिया । जब जल बढ़ते हैं 
तो प्रोएधिया उत्पन्न होतो हैं । इस (ई ढ) को बह प्रोपधियों भे स्थावित करता है ॥४७॥ 
पपा त्वा अस्मन्ादयामि (यजु० १३५३) 


जलो की भष्ठम में घुककों रखता हूँ। जजों को भस्म प्रश्न (दादल) है। बादल में 
उप्तको रखता है ।।४८॥ 


प्रपा त्वा ज्योतिषि सादयामि (यजु० १३५३) 

“ठुके जलो की ज्योति में रखता हू” जत्तों को ज्योति बिजली है। इस प्रकार विजलो 
में उसको रखता है ॥४६॥ 

प्रपा स्यायने खादयामि ॥ (यजु» १३५३) 

जलो के घर मे तुकको रखता हू।पृथ्यी जलों का घर है वयोकि इसमें जल 
घतते हैँ । उसी म इसको रखता है । इसके जिन परदे हूणें से जल निकला पा उनमे पहँ 


पा पाये मांधों वो पढ़कर) उधको रखता है। इस प्रद्भार वह इन रूसे को बूरों कर देता 
वाया 


डां० ७. ४.२. ५१-५५ चयन-निझपएम्‌ ११०४ 


अणवे त्वा सदने सादयामीति । प्राणो वाश्परणंव: प्राणे ताए सादयति 
॥ ४१ 

समुद्र त्वा सदने सादयामी ति । मनो वे समुद्रो मनसो वै समुद्राद्माचा5श्नुया 
देवास्त्रयी विद्या मिर्खनस्तदेष इलोकोःम्युक्तो ये समुद्रान्तिरखनन्देवास्तीक्षणा- 
भिरक्षिमिः सुदेवोडअद्य तडिद्यायत्र निर्वषण दघुरिति मनः समुद्रों वाक्तीक्षणा- 
अश्रिस्तयी विद्या तिर्वपणमेतदेप श्लोको5म्यू क्तो ममसि ताएं सादयति ॥ ५२ ॥ 

सरिरे त्वा सदने सादयामीति । वाग्व सरिर वाचि ताए सादयति ॥५३ ॥ 

प्रपा त्वा क्षये सादयामौति । चक्षुर्वाध्यपा क्षयस्तप्र हि सर्वेदेवापः क्षियन्ति 
चक्षुपि ताए सादयति ॥ ५४॥ 

अपा त्वा सधिपि सादयामौति । क्षोत्रं वाह्यपरा0 सधिः श्रोत्रे ताए साद- 
यति तद्या 5प्रस्यतेम्यो रूपेश्य 5प्राप आ्यायस्ता अप्रस्मिन्‍्नेतस्प्रतिदधात्य थो5एवान्ये- 
वास्मिन्नेतद्र पारणिए दधाति ॥ ५५॥ 

पपा त्वा सदने सादयामीति । धोर्वाउप्रपा/ सदन दिवि ह्यापः सन्‍ना दिवि 


ग्रणुवे त्वा सदने सादयामि (यजु० १३५३) 

अरब कहते हैं प्राण को । पर्यात्‌ तुमको प्राख में रखता है ॥५१॥ 

समुद्रे त्वा सइने सादयामि (यजु० १ ३॥४३) 

समुद्र का प्र्थे है मद | मत छपी समुद्र से देवो ने वा(्मी रूपी कुदाले द्वारा त्रयो- 
विद्या को खोद कर निकाला । इसी का यहद्द मत्र ब्रतिपादन करता है /-5 

ण्ये समुद्रान्ति स्खनन्देवास्तीदणाशि रज्िभिः सुदेवो5 भरद्य तद्विदयादत्र निवंपण दघघु. 

जिन देवो ने तीदश कुदासो से समुद्र से खोद कर निकाला, उन्होंने जहा उस 
प्राहृति (निर्देपण) की रक्खा, उसको झाज ईश्वर हो जानता है । 

समुद्र मन है। वाणी दीढक्ष्ण कुदास है। त्रयी विद्या भाहुति है। यह एलोक इसो का 
प्रतिपादन करता है॥ मन में उसको रखता है ॥श्रा 

सरिरे त्वा खबने सादयासि (यजु० १ ३५३) 

सरिर है वाणों। उसको वाणो में रखता है ॥५३॥ 

प्रपा हा क्षये सादपामि (यजु० १३५३) 

जलो का क्षय या घर चंदा, है। क्योकि जल उसी में रहता है। उसको भ्रांस में 
रखता है (४ 

अपा त्वा स्रधिषि सादयामि | (यजु* !३। ४५३) 

जलो का संधि या प्रस्त कान है । उसको कात में रतता है।जो जस उसके इन 
पाच रूपों से गया था, उसको वढ़ उसमे फिर से रखठा है। भोर वह उसके उन हुपो को 
पूरा कर देता है धशशा 

प्रपा सवा छदने सादयामि। (उजु० १३१३) 


११०६ माध्यन्दिनीये झतपथव्राह्मणे का० ७. ६. २. ५६-६९ 


ताए सादयति ॥ ५६॥ 


भ्रपा त्वा सधस्थे सादयामीति। प्रन्तरिक्ष वा भ्रपा0 सघस्थमन्तरिश्े 
ता सादयति ॥ ५७ ॥ 


अपा त्वा योनी सादयामीति। समूद्रो बाअ्प्रपा योनि: समुद्रे ताएं 
सादयति ॥ ५८॥ 


अपा सवा पुरीषे सादयामीति । सिकता वाउअपा पुरीप७ सिक्‍तासु वा 
सादयति ॥ ५६ ॥ 
अ्रपा त्वा पायस्सि सादयामीति | झन्‍्त वाह्रपा पाधोडल्ले ता0 सादयति 
तथा 5प्रस्पैतेम्यों ह्पेम्य व्याप 5श्रायस्ता अश्रस्मिस्नेतत्मतिदभात्यथो5एताग्येवा- 
स्मिन्‍्नेतद्र, पारित दघाति ॥ ६० ॥ 


गायत्रेणु त्वा जछन्दसा सादयामि । नेट मेन त्वा च्छत्दसा सादयामि जाग- 
पैन सवा धउन्दसा सादयाम्यातुष्षट भेत त्वा उछत्दसा सादयामि पादक्तेतत्वा 
्न्‍्दरा सादय!मीति तद्या अप्रस्येतेम्यइछन्दोम्य 5आप 5आयस्ता अस्मिल्तेत्- 
तिदधात्यथों 5एतान्येयास्मित्तेवच्छुन्दा ७सि दघाति ॥ ६१॥। 


जलो का सदत यो है । जल थौ मे हैं। इसलिए इस को थी मे रखता है ॥२६॥ 
भ्रपा सवा सघस्ये सादयामि (यजु० १३५३) 

जलो का रषस्थ (घर) प्रन्तरिक्ष है। वह उम्रको अन्तरिक्ष में रखता है !१७॥ 
अपा त्वा योतों सादबासि (यजु० १३॥५३) 

समुद्र जलो की योनि है । समुद्र मे वह उसको रखता है ॥५८॥। 

श्रपा त्वा पुरीषे सादय्रमि (यजु० १३५३) 


अलो का पुरीप रेत (बालुदा) है।इस प्रकार वह रेत भें उसको रखता है 
५6 

भ्रपा त्वा पायप्ति सादयामि (यजु० १३५३) 

जलो का स्थान (प्राथस्‌) भ्रन्त है। इसको बह ग्रस्त में रखता है। जो जल झा 
इन पाच रूपो से निकल भागा था, उसको वह फिर उसमे स्थापित करता है। उमप्रके उ 
थाचों रूपो को पूरा करता है ॥६०॥ 

गायत्रेख त्वा छल्दसा सादयामि । (यजु* १३५३) 

जैप्टुमेन त्वा छल्दसा सादयामि। (यज्ु* १३॥४३) 

जागतेन त्वा छत्दता सादयासि (यजु० १३४३) 

प्रनुष्टरृभेन त्वा छल्दपता सादयामि (यजु० १३॥५३) 

पाते न त्वा छ्दसा सादयापरि (यजु० १३४४३) 

उसके उन छुल्यो से जो जल निकल गया था, उसको वह इस छल्दों दारा उसमे 
रखता है | इसके द्वारा इन छन्‍्दों को पूरा ऊरता है ॥ ६ 


का० ७. ५. २. ६२ चयव-निरूपणुम्‌ ११५७ 


ता &एवा शरद गुलयः । ताः स्वत 53पदधात्ति सर्वतो हीमा पड गुलयोइत्तेपूप- 
दघात्वन्तेपु होमा अप्रडुगुलयशचतुर्धोपदधाति चतुर्धा हीमा $मइ गुलय: पञ्च वज्चो- 
प्रदधाति प्च-पण्च हीमा अग्रदगुलयों नानोपदधाति नाना हीमसा श्रद्गुलम: 
सद्कत्सक्रृत्सादयति समान तत्करोति तस्मात्समानसम्बधना: ६२॥ ब्राह्मणस्‌ ॥ 
२॥ [४५ २. ॥ चतुर्थ: प्रशाठकः ॥ कडिका सख्या १०० ॥ इति पञ्चमोउप्यायः 
[४८. | ॥ ग्रस्मिन्‍्काण्डे कण्डिकासर्या ३६८)) 


इति माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मरे हस्तिघटनाम सप्तम काण्ड समाप्तमु ॥ ७ ॥ 


ये ईटें उगलिया हैं। उनको सब भोर रखता हे । क्योशि उगलियां सब और 
होती हैं।स्विरो पर रखता है, क्योकि उयलिया प्िरो पर हैं! चार भार्मों मे रखता है । 
अ्योडकि उयलिया चार भागों मे हैं (शो हाय की दो पैर की) । यात्र पात्र करके रखता है, 
वयोकि उगलिया पा पॉच हैं) बलस प्रलय रखता है, क्योकि उ गलिया झलम प्रतग है। 
उनको एक साथ रखता है, जिससे ये सम्बन्धित हो जायें । उ गलियाँ सम्बन्धित हैं ॥६२॥ 


भाष्यन्दिनोयशतपथब्राह्मण की श्रीमत्‌ १० गगाप्रसाद उपाध्यायक्ृत 
“रत्नजुमायी दीपिका” भाषांव्यास्या का हस्ति-घटनाम 
सप्तम काण्ड समाप्त हुप्ना 


सप्तम-काण्ड 


प्रपाठक कण्डिका सस्या 
प्रथम [७.२२] पक 
द्वितोय [७.३२] १०५ 
तृतीय [७४.२] यु 
चतुर्थ [७.५२] १०० 


रेश्८ 
पूर्व के काण्डो का योग ३5९५ 
पूर्णायोग ४२६३ 


बदक-पपयी प्रकाणन एस पल, [- कऑीाण सेक्ता +ज एण्ड प्रिटसे, १२--चमेलियन रोड, दिल्‍ली । 


अष्टसम-काण्ड 


अथ चितिनामाष्टमं काणडम्‌ 


प्राणमृतृसंज्ञ केष्टकोपथानम्‌ 


अध्याय १ ब्राह्मण १ 


ओइसू। प्राणभुत 5उपदधात्ति । भ्राणा वे प्राणभ्ृतः प्राणानेव॑तदुपदघाति ताः 
प्रयमाया चिता5उपदधाति पूर्वार्ध 5एपोअनेरयल्रधमा चिति. पररस्तात्तत्ासान्दधाति 
तस्मरादिमे पुरस्वाआणा: ॥ 

ता देश -- दशोपदधाति । दश वे श्राणा यदु वाप्रपि बहुकृत्वो दश-ददा 
दक्षव तत्पञ्चकत्वों दश--दशोपदधाति पजुच वा5एतान्पशूनुपद्धाति दश--दर्श 
वा5एककस्मिन्पशौ प्राणास्तदेपु सर्वेपु प्राणन्दधात्यनन्तहिंता: पशुभ्य 5उपदधात्य- 
मन्तहिंतास्तत्वशुम्य: प्राणान्दधाति सर्वेत 5उपद्धाति सर्यत $एवंप्वेतर्प्राणान्द 
घाति ॥३॥ 

यद्वेच प्राणभ्रत्त 5उपदघाति । प्रजापतेविल्नस्तात्प्राणा 5उदक्रामन्देवता भृत्वा 
तानब्रवीदुप मेत प्रति म5एवद्धत्त येत में यूयमुदकमिप्टेति स वे तदम्न७ सूजस्य 
यत्ते वय पदयन्त उउपवसामेत्ति ते वाशउभये सृजामहाउइति तथेति ते प्रास्ाम्र 


अब प्राएमृदों (ई टो) को रखता दे । प्राणभृत ईढेंआख हैं। प्रति आणों को 
ही इन के रूप मे रखता दे। उनको पहलो बिति में रखता है । यद पहली दिति मम 
(बैदो) का पहुला आधा भाग दै । प्र्यात्‌ भराणों को भागे रखता है। (आ्णियों मे) आण 
स्रागे हो होते हैं ॥१॥ 

उतको दसन्दस करके रखता है। प्राण दस होते हैं। यद्यपि दशदग का भरत 
इहुदों' का भी हवीता है | यहाँ दस दा अर्थ दया ही है । बाप आर दस-दल करके रखता 
है। प्रर्यात्‌ इन पाच पशुग्रों को रखदा है। द्वर एक पश्चु मे दस-दस प्राण होते हैं ॥ उन 
सर में प्राण रखता है। पशुप्रो से चिपटा कर रखता है पर्वात्‌ प्राणो को पशुप्रों से चिपदा 
फर रखता है । सब झोर रखता है प्रपत्‌ सब दिद्लाप्रो में प्राण रखता है ॥शा 

प्राणभुत्त (ईटो) को रखने का श्रयोजन यह भी है ॥ प्रजापति जब थक गया तो 
उसके फ्रण निकल कर भांगे। वे देवदा बन ग्रये, उन से उसने कहा, “तुम यो मुझसे से 
निकत्त कर चले गये हो फिर भा आाभो “  (उत्होने उत्तर दिया) "भच्छा उम्र प्रन्‍्त को 
उपजा दे शियको देसकर दम तेरी उपासना कर सक्रें ॥/ उसने कहा, * बच्छा, इम दोतों 
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१११२ माध्मन्दिनीये शठपथद्नाहणे कां० ८ १. है. रेड 


प्रजापतिश्व तदन्नमसूजस्तैता प्राण॒श्चत ॥शा पल गा 

स॒पुरस्तादुपदधाति | झय पुरो भव 5३त्य| पुरस्तचत्तमाह पुर 5६] 
आ्राझ्व७ हस्निमुद्धरन्ति प्राज्वमृपचरन्त्यथ यदुभुव &इत्याहास्नियें भुवो3गेहींद0 
सव॑ भवति प्राणी हारिनभू त्वा पुरस्तात्तस्थौ तदेव तद्र,पमुपदधाति ॥४॥ 

तस्य भाणो भौवायन 5इति। प्राण तस्माद्र पादस्नेनिरमिमीत वसन्‍्त प्राणा- 
यन 5इति वसतन्तमृतु प्राणाट्रनिरमिमीतर ग्रायत्री वासस्तीति गायत्री छन्दों वसन्‍्ता- 
हतोनिरमिमीत गायश्यँ गायवर्भिति ग्रायत्ये छन्दसो गायत्र७ साम निरमिमीत 
गायत्रादुपा/ंशुरिति गायत्रात्साम्न 5उप्राछशु ग्रह निरमिमीतोपा०शोस्त्िवृद्धित्यु 
पराएशोग्र हत्तिबृत७ स्तोम विरमितीत त्रिवृतों रथन्तरमित्ति त्रिवृत. स्तोमा- 


ब्रा 


बनायें] उन्होंने कहा, “अच्छा” | इस प्रकार उन दोनों-ने इस अन्त को उपजाया 


जिसका रुप यह ध्राणमृत ईढ' हैं ॥३॥- न ड़ 
वह इस भश्न से (एक ई ठ को) वेदी के भ्रागे की प्रो रखता है -- 
प्रय पुरो मुव (यजु० ह झ५१४) ] न 


५. भन्नि ही 'पुर ” है। इसको पुर? इसलिए कहत हैं कि प्रग्ति को (गाव हु 
प्राने लात़े हैं प्रौर सामते से ही पूजते हैं। भर्ति को 'भुव! इसलिए कहा के पग्ि से 
ही यह सब जगव्‌ होता है (मवति) । प्राण ही प्ि दोकर आगे झहरा । इसी छप क्ोः 
बह प्रव अग्नि मे स्थाएित करता है ॥थथ। हे 

दुदरों ईट को इससे -- : हा 
तह्यु मणो भोवायन (यजुब्शझश४).. ० 4५ 
“ (प्री हुआ 'मुद' । “मुव' का अ्रपत्य 'मौवायन' । ग्रत प्राण को भरिन का भ्रपत्य 
कहा । ज्योकि) अ्रग्ति के ही उस रूप से प्रजापति ने प्राण बनाया ! 
सन्त प्राशायन (यजु० १३४४) 2 
६ “प्राण का अपत्य वसन्त'। गत 
क्योंकि बसत्त ऋतु को प्राण से उत्तस्त किया । 
गायत्रो बासन्ती | (यजु० १३५४) 
बसस्ती को अपत्य गायत्री । 
“7 नयोकि बसन्‍्त ऋतु से गायत्री छत्द बताया गया । 
यायह्ये गायत्रमु | (यजु० १३४०४) 
मयोझ्धि गायत्री छल्द से म्रायत्र साम बनाया ल्‍ 
गायत्रादुपाएशु । (बजु० १झ५४) 
स्राम “गायत्र' से “उपाशुयह” वनाया। 
उपाशोत्विवृत्‌ । (यजु० १श५४) 
उपायु से जिवृतत स्तोम बनाया [| 
ल्रिवृत्ती रबन्तरमु (यु १३४४) 


को <. १. १. १-७ चयन-निरूपणम्‌ १११३ 
दरधन्त्र पृष्ठ निरमिमीत ॥५॥ 

४ वसिष्ठ इऋषिरिति | प्राणो वे वस्तिष्ठ 5ऋषियेई नु श्रेष्ठस्तेन बसिष्ठोध्यो 
यद्वस्तृतमों वस्तति तेनोएएवं बस्िष्ठ. प्रजापतिगुहीतया त्वयेति प्रजापतिस्ृष्टया. 
चेत्येतत्पाणं गृह्लामि प्रजाम्य 5इति प्रार परुरस्तात्यापादयत नानोपदघाति ये 
नाना कामा: प्राण तास्तददधाति सकृत्वादयत्येक तद्पाण करोत्यथ यन्ताना 
सावयेत्राण हू विच्छिन्धास्थवैया त्रिवृदिष्टका यजु, सादन७ सुददोद्रास्तत्तिवृत्त्रि- 
बुदरिनिर्यावातस्नि्यावित्यस्थ मात्रा तावत्त॒त्कृत्वोपदधाति ॥६॥ 

, सैय दक्षिणतः । अय दक्षिण विश्वकर्मेत्ययं वे वायुविश्व#र्मा योडय एव- 
त$एय हीद+0 सबब करोति तदथ्त्तमाह दक्षिणेति तस्मादेष दक्षिगेंव भूयिष्ठं 
वाति मन्रो ह वायुर्मूल्वा दक्षिणतस्तस्थों तदेव तद्रपमुपदधाति ॥ ७॥ (शतमु 
४३००) 
तस्य मनो वैश्वकर्मणमित्ति। मनस्तस्माद्रपाद्यायोतिरमिमीत प्रीष्मो मा- 


“पविवृत' स्तोम छे रबनन्तर पृष्ठ ॥श॥ 

बच्तिष्ठ ऋषि; (यजु० १आश्ड) 

प्राण ही वरिष्ठ ऋषि है । श्रेष्ठ होने से वरिष्ठ हुमा है। या “वस्तृततम * प्र्थातू 
जिस के द्वारा वसते था जीते हैं, इस से 'वहिष्ठ! हुआ्ला 

प्रजापतिग्रह्ीतया त्वया । (यजु ० १३५४) 

प्र्यात्‌ प्रजापति द्वारा बनाये हुए ठुझ से । 

प्राण गृह्लामि अजाम्य:। (यजु० १३५४) 

“प्राण को सन्‍्तान के लिए प्रहर्म करता हू” 

प्राणु को भ्रागे से प्रविष्य किया | 

ई टो को अझलम प्रलय रखठा है। प्र्यात्‌ प्राण मे जो अलग भलग काममारयें हैं उन 
को रखता है । एक साथ रखता है । इससे प्राय्य को एक करता है | यदि कई बार मे रक्‍्से 
तो प्राण का विच्छेद करदे | यह ई ट भिदृत्‌ (ठोन वाली) हुई । एक यजु, दूसरा सादन 
(रखना) भोर तीसरा पूददोह । घ्नि भी फ्रिवृत्‌ है। जिदना भग्ति है, जिठसी उत्तक्षी माया 
उस के मनुकुल ही उस को ज़नाता है ।६॥ 

भब दाहिनो प्रोर इस मत्र से :-- 

“्रप दक्षिणा विश्वकर्मा” (यजु० १३४५) 

यहू जो वायु चलता दै वही विश्वकर्मा है । क्योकि ण्ही तो सब कुछ बनाता है। 
इसको “दक्षिणा' इसलिए कटा है कि दक्षिण की प्रोर से हो बहुत वायु चलठा है। पत्र ही 
यायु होकर दक्षिख को प्लोर 5हरा। इसलिए इस को इस रूप में रखता है ॥3॥ 

सस्य मनो बंश्वकर्मेणयु । (यजु० १३१५) 

उस वायु के रूप से उसने मत बताया ) इसलिए 'मत्र' को “बेशक कहा गया। 

(विश्वकर्मा का प्रपत्य बैस्वरर्मा) । 


१४ माध्यरिदवोये झतपमरब्राह्मणे कां ८. १. [. ८है 


नस &ति ग्रीष्ममृतु' मनसो निरमिमीत भिष्दुब्धष्मीति विष्दु्म छ्दो ग्रीष्मा- 
हतोनिरमिमीत बिष्टुम: स्वारमिति श्रिष्दुभइछन्दसः स्वार७ साम निरमिमीत 
स्वारादन्तर्याम &ति स्वारात्प्राम्नोइ्तर्याम ग्रह विरमिमीतान्तर्यामात्यज्बदश 
इइत्यन्तर्यामादग्रहात्यञ्बदर्य७ स्तोम निरमिमीत पञ्चदशादुवृहदिति पञ्चदशा- 
त्स्तोमादुबृह॒त्युष्ठ निरमिमीत ॥ ८॥ 

भा $ऋषिरिति । मनो वे भरद्वाज 5ऋषिरन्न वाजो यो वे मनो विभति 
सो5च्न वाज भरति तस्मान्मनो भरद्वाज 5ऋषि: प्रजापतिग्रृहोतया त्वयेति प्रजापति- 
सृष्टया ध्वयेत्येतन्मनों गृह्ामि प्रजाभ्य 5इति मतों दक्षिणत, प्राथादयत बानो- 
पदधाति ये नाना कामा मनसि तास्तदृदधाति सक्ृत्सादयत्येक तस्मनः करोत्यथ 
यल्ताता सादय्रेन्सनों ह्‌ विच्छिन्धात्संपा भ्रिवृदिष्टका तस्योक्तो वच्धु. ॥ ६॥ 
ब्राह्मण॒प्ु ॥ १॥ 

प्रीष्मो मानस; (यजु० १ ३३५५) 

अनसे प्रीप्स ऋतु को बनाया । इससिए थभ्रोष्म का नाम मानस है 

श्रिप्टुव्‌ ग्रोप्पौ। (यजु० ११५५) 

त्रिप्ुभ छल्द को प्रीप्म ऋतु से बनाया । 

ब्रिप्दुम; स्वारमु ।(यजु० १३५५) 

जिप्दुभ छन्द से स्थार साप्र बनाया । 

स्दारादन्नर्याम । (बजु० १३५५) 

स्वार साम से प्रन्तर्याम ग्रह बनाया । 

प्रन्तर्यामात्‌ पचद्मः (यजु० १३५५) 

प्रन्तर्याम ग्रह से पद दम स्तोम बनाया। 

पचदशाद वृदतू। (यजु० १३५५) 

पबदष्च स्वोम से बृहत्‌ पृष्ठ बचाया ता 

भरद्ाज ऋषि:। (यजु० १ झ५५) 


सन ही भरदाज ऋषि है | दाज कहते हैं मनन को, जिसके मत है उसके पन्‍्त है । 
इस लिए 'मन' जो 'भरदवाज' ऋषि कहा । 

प्रजापति गहदीतया स्वया मनो यृद्धामि प्रजास्य:। (यजु० १३॥१५) 

प्रजापति द्वारा बनाये हुए सुझ से प्रजा के लिए मन को ग्रहण ऋरता हूं । 

मन को दाहिनी प्रोर से प्रविष्द डिया। इन ई'टो 
प्रकार मन में प्तेक कामनायें हैं उन क रपता है। एक बार मे रखता है। इस प्रकार मन 


को एक करता है । यदि झुईं बार में रक्ते तो मन को दुकपे-डक) कर दे ! यह ईंट विददु 
होती है। इगढा धर्य स्पष्ट है ॥शा 


को प्रस्म-प्रतग रखता हैं। इत 


अध्याय १--नत्राहाण २ 


अंथ पदनात्‌। प्रये पश्चाद्रिश्वव्यचा 5इत्यसों बाउम्रादित्यों विश्वव्यचा 
यदा ह्य॑ँवप उउदेत्ययेद७ स्व व्यनों भवति तथत्तमाह प्चादिति तस्मादेत 
प्रत्यन्चमेव यन्त पश्यन्ति चक्षुईदित्यों भूत्वा परचात्तस्थी तदेव तद्ू पमुपरधाति 
॥ १॥ 

तस्य चल्लुवेंदवव्यचसमिति । चक्षुस्तस्माद्न पादित्यान्निरमिवीति वर्षा- 
इचाक्षुष्य $इति वर्षा ऋतु चक्षुपो निरमिमीत जगती वार्षीति जगती छ्दी वर्षा- 
स्य $ऋतोनिरमिमीत जगत्याउऋक्सममिति जगत्ये छल्दस:ऋवतमा? साम निर- 
मिमोत३स्समाच्छुक 5३ च्पूक्समात्सास्तः शुक्र' ग्रह निरमिमीत शुक्रात्सप्तदश 5इति 


पश्चिस की प्रोर इस मेतर से :-- 

भय पश्चाद विश्वव्यचा । (यजु० १३१६) 

पश्चिम की झोर यह विश्वब्यापी । 

विश्वध्यचा ग्रादित्य है! सयोकि जब यह उदय होता है, तो यह संब जगतू व्यक्त 
हो णाता है। इसको 'पश्चाद” इसलिए कहा गया क्षि-जब यह पश्चिय को प्रोर घलता है 
तभी लोग इस्ते देखते हैं । वच्तुतः प्रादित्य चक्षु होकर परिचम में ठहरा | उठी के रूप को 
इस समय “प्रग्ति' मे धारण कराता है ॥१॥ 

तस्य अद्षा वेश्वब्यच सम | (मजु० १३६६) 

चक्ष, उस की भपत्य है । दसने चक्षु का भादित्य रूप से ही बताया । 

बर्षास्चाक्षू प्य: । (यजु० १३॥५६) 

वर्षा को चक्ष, से बताया । 

जगठी वाषी । (यजु० १३१६) 

जगती छंद को बर्षा ऋतु से । 

जगत्या खक समम्‌  (यजु० १३१६) 

जगती थे 'ऋकऋूसम! धामक साम बनाया । 

अऋणच्यमाच्छुकः । (यजु० १३१६) 

अऋषूसम से घुक ग्रह उत्तन्तर किया 4 

चुकात्सप्तदशः ) (यजु० १३५६) 


चर 


१११६ आध्यन्दितीये शतपथब्राह्मण काद १२ कई 


शुक्रादुग्हा त्सप्वददा 0 स्तोप निरमिमीत सप्तदशाईरूपमिति सप्तदशात्स्तोमाद 
रूप पृष्ठ निरपिमीत ॥ २॥ 

जगदग्निऋ पिरिति। चक्षुवे जमदग्निऋ वियंदेनेत जगत्मइ्यत्यथों ममुते 
तस्माच्चक्षुईमदग्निऋ पि प्रजापतिग्रहौतया त्वयेति प्रजापतिसृष्टया लवेत्येतक्च- 
छुर्गृ ह्वामि प्रजाम्य इति चक्ष पह्चात्पापादयत नानोपदातिये नाना कामा- 
इसक्ुपि तास्तदधघाति सद प्ादबत्मेफ तच्उक्षु करोत्यथ यन्‍्नाना सादयेच्चछ्ुई 
विच्छिन्यारपैषा निदृदिष्टका तस्योक्तों बन्धु" ॥ ३ ॥॥ 

अधोत्तरत । इब्मुत्तरात्स्वरिति दिशों वा5उत्तरात्तद्त्ता 5प्राहोत्त रावित्यु- 
त्तरा हस्मात्सवेस्माहिश्रो5प मत्स्वरित्याह स्वयों हि लोको दिश श्रोत्र0 ह्‌ दिय्यो 
भूल्वोत्तरतस्तस्थी तदेव तद्र, पमुपदधाति ॥ ४ ॥ 

तस्प ध्ोत्र0 सोवमिति । श्रोत्र तस्मादू पाहिस्श्यों गिरमिमीत शरच्छो- 


शुरू से सप्तदश स्तोम को बताया) 

सप्तदशाद वैऱपम्‌ ) (यजु« १३४२६) 

सप्तदश से बेहूप पृष्ठ को बनाया ॥२॥ 

जम्रदलिऋषि । (यजु० १४६). 7 

चक्षु जमदग्नि ऋषि है, क्योकि इससे जगत्‌ देखता है प्रौर मतत करता है। 

प्रजापतिषद्दीतया स्वया | (पजु+ १३॥४६) 

भर्थात्‌ प्रजापति से उत्पन्न हुये तुझे से ! 

चक्षगह्ढमि प्रजाभ्य । (यजु० १३५६) 

“मं सन्‍्तान के लिए चक्षु को ग्रहण करता हू । 

इस प्रकार पश्चिम की प्लोर से भरा को प्रविष्ट करता है। 

इन (दरा ई टो) को अलग पलग रखता है! प्रास म॑ जो अ्रलग भ्रलग' कामना हैं, 
उस को उसमें रखता है। एक ही श्रमय मे रखठा है। यदि भिल्‍ल भिन्‍न समय से- रखता ठो 
प्रा के दो टुकडे हो जाते। यह ईद भिवृत्‌ है । इसरा। अर्थ रुपष्ड है ॥३॥ 

उत्तर को शोर इस मत्र से -« 

इबमुत्तरात्‌ स्व । (यजु० १३१७) 

दिश्लायें उत्तर को भोर हैं । इन को उत्तर की प्रोर! इसलिए कहा कि ये सब के 
ऊार हैं। इद को स्व” इसलिए कहा,फि ये प्रकाश युक्त हैं। 


थोम्न ह्वी दिश्लायें होकर उच्तर को झोर ठहरी, भ्रठ इसी रूप को उत्त (बेदी) मे 
घाररा कराता है ॥४॥ के 


तस्य योष ए ख्ोवए। (यजु० १३४५७) 


सा का भ्रपत्य बाबर है 'सौव' । दिश्ञाप्रो के 'स्व” रूप से श्रोत बताया ।> 
चराच्द्रोजी । (पज० १३५७) 
ओष से शरत्‌ ऋतु बनाई । 


का ४. १. २. ५-६ चयन निरूपखुम्‌ १११७ 


5 ए्‌ ॥ 

भीति शरदसृतुए श्रोत्रान्निरमिमीतानुष्ट्प्धारदीत्यनुष्टुभ छन्द" शरद 5ऋतोनि- 

रमिमीतानुष्ट्भ ऐडमित्यनुप्ट्भवछन्दस इऐड७ साम निरमिमीत्तैडान्मस्योत्यडा- 

त्पाम्तो मन्यिन प्रह॑ं निरमिमीत मन्यिन 5एकवि०शञ 5इति मन्िनों भ्रहददेकवि७ 

का स्तोम निरमिमोतेकवि०शाहे राजमित्येकवि७शात्स्तोमाद् राज पृष्ठ विरपि- 
॥ ५॥ 


विद्वामित्र ऋषिरिति। श्रोत्र वे विश्वामित्र 5ऋषिय॑देनैन स्वत शुयो- 
ज्यों यदस्मे सर्वत्तो मितर भवति तस्माछोत्र विश्वामित 5'ऋषि' प्रजापतिगृहीत- 
या त्वयेति प्रजापतिसष्टया त्वयेत्येतच्छ्रोत्र गृह्लामि प्रजाभ्य 5इति भोजमुत्तरत, 
प्रापादय्त्‌ ज्ञानोपदघाति ये नाना कामा श्रोत्रे तास्‍्तदुदधाति सकृत्सादयत्पेक 
तच्छोत्र करोत्यथ यन्ताना सादयेच्छो न ह॒विच्छिन्धात्संपा भिबृदिष्टका तस्थो« 
क्तोवन्चु ॥६0७ _ 
#. .॥ पट क है ॥॒ 
भनुष्डप्‌ शारदी । (यजु० १३५७) 
शरद्‌ ऋतु से अनुष्दुप्‌ छनद वनाया। (- ६« 
श्रनुष्दुभ ऐडम्‌ । (पजु4 १ ३३५७) प्‌ ल्‍ 
पनुष्दुप्‌ छत से ऐडस सा बनाया । गा 
ऐडात्‌ मस्यी । (बजु० १३५७) २ ४ पक करे जे 
ऐड साम से मन्धी ग्रह बताया।. / 
मन्यित एफवि/श्व ॥ (यजु० १३५७). ॥+ ५ 
मन्धी ग्रह से एवविश स्तोम, बनाये । हक टी, 0 
एकवि(/हाद्‌ वैराज्म्‌ (यजु० १३१७) | घ 
एकबिश्व स्तोम से बैराज पृष्ठ बनाया भहै॥ | _& हे 
विद्यामित्र ऋषि (यजु* १३५७) 
श्रोज् विद्वामित ऋषि है। क्योकि इसी से सब प्रोए सूतते हैं। मोर इसके लिए 
स्व प्रोर मित्र मिन्ल जाते हैं ५ 

प्रजापतिग्ृद्वीतया ज्वया । (यजु० १३५७) । 

अर्थात्‌ प्रजापति द्वारा बनाये हुये दुक से ॥ 

खोज एह्लामि प्रजाम्य । [यजु० १३१७) 

“श्रोत्र को सन्‍्तान के लिए ग्रहए करता हू ।” 

इससे श्रोत्र को उत्तर कोझोर से (बेदी मे) रखता है। प्रलम-ग्रलग रखता हैं। 
शोत्र मे जो अनेक कामनायें हैं उत को रखता है । एक ही समय स रखता है 4 यवि कई 
बार मे रक्‍्से तो मानो कान ऊे टुकडे-डुकबे कर दे। यह विवृत्‌ है, इसका प्रर्थ स्पष्ट हो 
चुका ॥६॥ 


) ७ 


| नकद फे | 


११६८ माध्यन्दिनीये शतपथन्नाह्मणे कृा्८घ १२७५ 


अथ मध्ये। इयमृपरि मतिरिति चन्द्रमा वा5उपरि तदत्तमाहोपरीत्युपरिं 
हि चन्द्रमा 5प्रथ यन्मतिरित्याह वाग्ब॑ मतिवाचा द्वीद४ सब॑ मनुते वाग्प चल्द्रमा- 
भूत्वोपरिष्ठात्तस्थी तदेव तद्र पमृपदधाति ॥ ७ ॥ 

तस्ये वाइमात्येति | वाच तत्माद्र पाच्चन्द्रमसो निरमिमीत हेसन्तों वाच्य 
६इति हेमन्तमृतु वाचों निरमिमीत परित्तहवमन्तीति प्िक्त ऋछ्दो हेमन्ताहतोनि- 
रमिम्रीत पड्क्तूय निधनवदिति पड क्तथ॑ चछन्दसो निधनवत्साम निरमिमीत निध- 
नवत 5प्राग्रयण 5इति निधनवत साम्त अ्राग्रयण ग्रह निरमिमीहाग्रयणालि* 
शावत्रमस्त्रिएशञावित्याग्रयणादुप्ह्मालिखवत्रवस्ति७शो.. स्तोमौ.._ भिरमिमीत 
तिणवत्रयस्त्रिएशाम्या0 शाक्वररंवतेइइति त्रिणवत्रयस्त्रिशाम्याएं स्तोमा- 
स्या७शाववरखेवते पृष्ठे निरभिमीत ॥ ८॥। 

विशदकर्मफऋषिरिति । वार्वे विश्ववर्म४पिर्वाचा होद७ सर्व कृत तस्मा- 
द्वाग्वि्वकमें४पि प्रजापतिगृद्दीतया त्वयेति प्रजापतिद्ृष्थ्या त्वयेत्येतद्वाच गह्वा- 


प्रव बीच मे इस सत्र से -- 

इयमुपरि मति । (यजु० १३५५) 

“उपरि' का प्रथे है चन्द्रमा, वयोकि घ दमा ऊपर है। इसको मति इसलिए कहां कि 
बाणू भति है। क्योकि वाणी के द्वारा हो सब सोचते हैं । वाणी ही चन्रमा होकर ऊपर 
ठहूरी । उसी को उस रूप मे (वेदों मे) रखता है ॥03॥॥ 
हस्ये वाझमात्या । (यजु० १३५८) 
चन्द्रमा के उच्च रूप से वाणो को बनाया । 
हेमन्तो वाच्य (पजु० १३॥५८) 
वार का भ्रपत्य बांचक हुआ “वाच्य” | हेमन्त को वन्‍कू से बनाया । 
पढितहँगन्‍्ती । (यजु० १३५८) 
हेमन्त ऋतु से पडिक्त छन्‍्द बनाया। 
पहकतूदे निघनवत््‌ | (यजु० १३५८) 
पद्क्ति छद से निघनवत्‌ साम बनाया । 
निघनवत प्राप्रयख । (यजु० १३५८) 
निघनवत नाम से भाग्रयण ग्रह बनाया । 
प्राप्पशात्‌ प्रिणवप्रयस्थ्रिएशी । (यजु० १३।१५) 
आग्रयण प्रह से विणुद भोर श्रयस्विश्ष दो स्दोम बनाये | 
व्रिख्बत्यस्त्रि/शाम्याएश/क्वररेबते । (यजु» १३॥५८) 
जिणद घोर प्रयष्िश्न स्तोर्मो से शाववर भौर रैवत पृष्ठों को बनाया ॥दाां 
विखर मं ऋषि ॥ (यजु० १३५८) 
वारू ही विद्वपर्म ऋषि है। दाणी ही इस रुवको बनाती है । 
प्रवापविषद्ीठया त्वया । (यजुरू १३५८) 


कां० ८. है २० ६-११ चयव-निरूपखन्‌ श्र 


मि प्रजाम्य $इति वाचमपरिष्टात्यापादयत नानोपदधथाति ये नाना कामा वाचि 
तास्तदुदधाति सक्ृत्सादयत्येकां तद्वाचं करोत्यय यन्‍्ताना सादयेद्वाच७ हू विच्छि- 
- न्यात्य॑पा त्रिवृदिष्ठका तस्‍्योक्तो वन्धु:॥ ६ ॥ 

एव तदस्नमर । यत्तत्प्राशाश्व प्रजापतिर्चरादुजन्तेतावान्वे सर्वो यज्ो यज्ञ 
5उ देवानामन्नस्‌ ॥] १० ॥ 

ता दशदश्बोपदधाति। दशाक्षरा निराड्विराडु कृत्स्नमन्न ७ सर्वमेवा स्मिन्‍्ने: 
तत्कृत्स्नमन्‍्नं दधाति संत $उपदधाति सर्वेत 5एवास्मिन्‍्नेतत्कृत्स्नमन्त दधाति ता 
हैता विराज 5एतान्धाणान्विश्वति यश्प्राणान्विश्नति तस्मात्याण भृतः ॥ ११॥ 

ब्राह्यणम्‌ ॥ २ ॥ 


प्र्यात्‌ प्रजापति से बनाये हुये तुक को ॥ + 

बाच गह्लामि प्रजाम्य:। (यजुर १श५८) 

'बाक्‌ को सम्तात के लिए ग्रहण करता हूं । 
- 7 इस प्रकार वाझू को ऊपर से रखठा है। 

इत ई टो को प्रक्तय-प्रलग रखता है । वाक्‌ में जो नाता प्रकार की कामनायें हैं उन 
को रखता है । एक ही समय में रखता है। इस प्रकार वाणी को एक करता है। यदि 
कई बार मे रखे तो वाक्‌ के ट्ुकज्रे करदे ! यह ईंट निवृत्‌ है । इसका श्र स्पष्ट है ॥९॥ 

- यह बह प्रन्त है, जिसको प्राणो ने और प्रजापति गे बनाया । सब यज्ञ इतना हो 

है। पत्र देयो का प्रन्‍्न है ॥१०॥ 

इनकों दस दस फरके रखता है ॥ बिराट में दस प्रक्षर होते हैं। विरादू प्न्‍्न है। 
इस प्रकार वह (बेदी मे) सत्र प्रत्त को स्थापित करता है। उतको तब ओर रखता है इस 
प्रकार सब शोर उसझो ग्रल्व से युक्त करता है। ये ईदें ही इन प्राणों को राह्मरत्री हैं । 
प्राणो को उहारतने (भू) से इनका नाम 'प्राणमृत' है ॥११॥ 


के 


प्राशभृच्छब्दनिर्ंचनम्‌, तत्स्तुतिश्च 
-आणनध्यद ता चनछ तरस 


अध्याय १--न्नाहण ३ 


तदाहु:। कि प्राणाः कि प्राणभुत 5इति प्राणा ४एवं प्राणा इप्रडगालि परा- 
राभृन्यज्ञानि हि प्राणान्विश्वति प्राणास्वेद प्राण 5प्रत्त प्राणमुदस्त ७ हि प्राणा- 
न्वभति ॥ १॥ 

तदाहुः। कथमस्थैतताः सर्वा: प्राजापत्या भवन्तीति यदेव सर्वास्वाह प्रजा- 
पत्तिगहीतया त्वयेत्येवमु हास्येता. सर्वा: प्राजापत्या भवन्ति ॥ २॥ 

तदाहु:। यद्प्रहयय गृहीताय स्तुवतेधय श0/प्त्यव कस्मात्युरस्तादुप्रहाणा- 
मृचइ्च स्ामानि चोपदधातीति संस्था वे कर्मणोह््वीक्षितव्यर्चा वें प्रतिपदा 
ग्रहों गृक्कत$ऋूचि साम्र गीयते तदस्थेतद्यत्युरस्तादअहाणामृनद्च सामानि चोपद- 
धात्यथ बदुपरिष्टादप्रहाणा७ स्वुतशस्त्रे भवतस्तदस्येतचदुपरिशादुग्रहयणा७ स्वो- 
माइच पृछानि चोपदधाति ॥ ३ ॥ 
' 


इस विषय में वे वृछते हैं कि प्रास॒ क्या है मोर आखमूत दया ? प्राण प्राण हैं 
प्रौर भरग प्रासभृत हैं, क्योकि ये प्राणों को घारशा करते हैं। प्राण प्राण हैं भर मन 
प्राएभूत है क्योंकि अन्न ही प्राणो को घारण करता है ॥१॥ 

फिर प्रश्न होता है कि इस (वेदों) की ये सब ईटे प्रजापत्य कैसे हुई ” इन 
सब के शा 'प्रजापतिगृहीतया त्वया' ये शब्द हे गये। इसलिये पे प्राजापत्य हो 
गई ॥शा 

फिर श्रइन करते हैं कि जब गृद्दीत प्रह के लिए ही स्तुति की जाती है तो ग्रह को 
निकालने से पूर्व ही ऋचा प्रौर साम क्यों पढ़े जाते हैं ? इसका उत्तर यह है कि यज्ञ की 
सह्था (परुत्ति) ही लक्ष्य है । पहली रचा से ग्रह विकाला जाता है। झौर ऋचा में ही सम 
गाया जाता है| यही कार है कि प्रह से पृर्दं ही ऋचा और साम गाये जाते हैं। झहो के 
पश्चात्‌ जो स्तुति ग्रौर शास्त्र पढे जाते हैं, इसका तात्पयं यह है कि ग्रहो के लेने के पौछे इस 
(यजमान) के लिए ह्तोम भौर पृष्ठ रखता है ॥ह॥ 

फिर प्रश्न होता है कि जब ग्रह, स्तोय औौर शस्त्र तोनों साथ किये जाते हैं भौर 
यहाँ केवल प्रह प्रौर स्तोत्र हो किये जाते हैं, तो धरत्र का सम्पादन कहाँ हुआ ? इसका 


उत्तर यह है कि स्तोत्र हो शस्त है। जिसकी स्तुति करते है उसो की अनुशसा । इस प्रकार 
शस्त्र का सम्पादत हो जाता है ॥था 


दैर० 
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- तदाहुः। यदेतत्वय७ सह क्रियते ग्रह स्तोत्र शस्त्रमथाव प्रहूं चेव स्तोष 
चोपदधाति कथमस्पातरापि शस्त्रमुपहित भवतीति यद्राव स्तोत्' तच्छस्त्र यासतु 
हयव स्तुब॒ते ता 5उ इएवानुश७सन्त्येवम हास्यात्रापि झस्त्रमूपहित भवति ॥ ४ ॥ 

तदाहु: । यद्यथा पितुः पुत्रमेव॑ ब्रीशि प्रथमान्याहाथ कस्माहव्तामयों: 
संक्रामतीति साम व5्ऋतच:ः पतिस्तद्चत्तत्रापि यया पितुः पुत्रमेव॑ त्रूयायया पतिए 
सन्त पुत्र' ब्र्‌ यात्ताइक्तततस्माइकसामयो: संक्रामति कस्मादु त्रि: संतनोतीति पितरं 
पुत्र पात्र तांस्तत्संतनोति तस्मादु तैश्य 5एक 5एवं ददाति ॥ ५ ॥ 

तद्या: पुरस्तादुपदक्ाति | ता; आखमृतोष्य या; पश्चात्ताइचक्षुभ्र तस्ता 
अप्रपानभ्ृतोष्य या दक्षिसातत्ता मनोभृतत्ता 53 व्यानशभ्रवो5्य या 5उत्तरतस्ताः 
श्रोत्रभूतस्ता 5उदावभुत्तो5थ या मध्ये ता वाशभ्तस्ता 53 समावभृतः ॥ ६ ॥ 

तदु ह चरकाध्वर्यव: । भ्न्या 5एवाप्रानशतों व्यानश्वत 5उदावभ्ृतः पमाव- 
भृतवचक्षम तो मनोभृतः थोत्रभतों वाग्भृत 5इत्युपदधति न तथा कुर्यादत्यहैय रेचय- 
न्तयत्रो 5एवैतानि सर्वाणि हुपाष्युपधीयस्ते ॥ ७ ॥ 

स वे पुरस्तादुपधाय पश्चादुपदाति । श्राणो हापानो भूत्वा5झयुल्यग्रे भय 
5इति संचरत्यपान 5उ हू प्राणों भूत्वा$$ड'णुल्यग्र भ्य $इति संचरति तथत्पुरस्ता- 
दुपघाय पदचादुपदघात्येतावेवेतत्पाणौ संतनोति संदधाति तश्मादेतो प्राणी संतरती 
स0हिती ॥ ५॥ 


फिर पूछते हैं कि जव दोनों मे से पहले के धाय श्रपत्यसूचक शब्द लगाया गया 
(जैसे गायत्री से गायत्र) तो ऋक्‌ प्रौर साम के साथ यह सम्बन्ध कँसे हुआ ? वह्तुत:ः बात 
यह है कि ऋक्‌ का पति है राम । यदि साम को पुत्र कह कर सम्बोधन करते तो पति को 
पुन कह कर युकारते। अतः ऋक झोर साम का ऐसा ही सम्बन्ध रक्खः । तीन प्रीढ़ियों का 
उल्लेख इपल्लिए है, पिता, प्रुतत भौर प्रोत्र ये ठीत एक हैं, क्योकि एक ही इन का प्रोपए 
करता है ॥५॥ है 

जो (ईंट) भागे रक्तो जातो हैंये प्राएमृत हुई ,जो पीछेवे चक्षभूत या 
प्रपावभूत। जो दक्षिण को मोर वे मंतोभृत या व्यायभुत। जो उत्तर की पझोर बे ओम 
भूत था उदानभुत । जो बोच मे वे यास्मृव या समानभूत ॥६॥ 

चरकाप्वयूं लोग झपानभूत, व्यानमृत, उदाननृत, समानभृत, चक्ष भूत, मनोभृत, 
श्रोषभूत, बाग्मूठ को झलगर-प्रलस रखते हैं । परन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए्‌। ये भ्रवि करते 
हैं । इसी में वे खव हप भरा जाते हैं 7७४ 

भागे रखकर फ़िर पीछे इसलिए रखता है कि प्रा ही प्रपान होकर द्वाथ की 
चगतियों के प्ग्रभाग मे होकर चलता है भोर घपान प्राण होकर पर को उ गलियों में 
होकर चज्ता है! मर्द जो भागे रखकर फिर पीछे रसता है, मानो दोनों प्राखों को एक कर 
देता है। इसीलिए ये दोनों प्राण जुड़े हदे हैं ॥सवा 


॥रर माध्यन्दितोये चतपयब्राह्मणे का० ८. है हे, ६११ 


अथ दक्षिणत 5उपधायोत्त रत 5उपदधात्ति । व्यावों होदानो भूत्वा5धडूगुल्य- 
ग्रेभ्य $इति सचरत्युदान 55 ह व्यानों भूत्वाउण्ड्युल्यग्र स्‍्थ ४इति सचरति तथह- 
क्षिणत $उपधायोत्तरत इउपदधात्येतावेबतत्याणों संतनोति संद्धाति तस्मादेती 
प्राणी सततो स०हितो ॥ ६ ॥ 

प्रथ या मध्य5उपदधाति । स प्राससस्‍्ता रेनःसिचोर्वेलयोपदघाति पृष्ट्यो 
वे रेत.सिचो मध्यमु प्ष्टयो मध्यत 5एवास्मिल्नेतल्ाण दघाति स्वत इउपदधाति 
सर्वत 5एवास्मिन्ेतत्माण दघात्ययों 5एव% हैप गुदः प्राण: समस्त नार्भि पर्य> 
क्नोझ्जूबीश्व॒तिरइचीइचोपदधाति तस्मादिमे अन्वज्वश्चतियंज्चद्चात्मन्प्राणा: 
स७स्पृष्ठा 53पदघाति प्राणानेबेतत्संतनोति सदधाति तस्मादिमे श्राणा: सकता 
संहिता: ॥ ॥ १० ॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


दक्षिण मे रखकर फिर उत्तर में रक्षता है, क्योकि व्यान उदान होकर द्वाथ की 
उंगलियों मे हो कर चलता है। प्रौर उदान व्यान होकर पैर की उ'गन्तियो मे होरूर चलता 
है । यह जो दक्षिण में रखकर उत्तर में रखता है मानों इन दोनो प्राणों को सपुक्त करता 
है, इसीलिए ब्यातर भ्रोर उदान दोनो परस्पर सम्बन्धित रहते है ॥६॥ 

यह जो मध्य में रखता है ये श्राण हैं। उनको रेत सच ईटो की बेला के पाप 
रफ़ता है। रेत.धिच हैं पत्लिया । पस्लिया बीच मे होती हैं। मानो प्राण को मब्य में होकर 
रखता है। सब भोर रखता है मानों वेदों मे सब श्रोर से प्राए घारुख करता है। इसी 
प्रकार युदा का प्राण नामि के चारो'मोर चक्कर लगाता है। वह सौधे मोर तिरखे दोगों 
प्रवार से रखता है। इसौबिर प्राण सीधे प्रौर तिरते दोदो उसते हैँ। उनको चिपटा कर 
रफ़्ता है। इस प्रकार वह प्राणों को निरन्तर जोड देता है ॥ इसोलिए मे प्राण निरल्तर 
जुड़े हुप हैं. ॥१०॥ 


प्राणभृदिष्टकानिधानस्थातादि 
अध्याय १--त्राह्मणु ४ 


ता हैऊे पुरुपमुपाप्यपदघर्ति । एप द॑ प्राशस्तमेतर विश्वति यत्पाण विश्वति 
तस्मात्याषश्वत 5इति न तथा नुर्यादेषोष्दैव प्राणों मे :एप हिरण्मयः पुरुसस्तस्य 


शुछ लोग इन ईरटों को स्णएंपुरुट से मिला कर रखते हैं) के प्राण हैं दे 
प्राण दोउम स्व पुरुष हो थाम रहते हैं, इसीसिए प्राण को यामने से प्राणभूत हुये। 


को? ८,. १. ४. २-४ चबयन-निरूपणम्‌ १२३ 


तैयमात्मा म्रावदिदमम्ययमग्निविह्वितस्तथद्धास्प्रताअअड्गं नाभिप्राप्नुबुः प्राणो 
हास्य तदड्ग नाभिप्राष्नुयाथदु वे प्राणोड्दग नामिप्राप्नोति शुष्यति वाबे- 
तत्ल्लायति वा तस्मादेना: परिश्रित्स्वेवोग्राप्योत्रदध्यादय या मध्यश्उप्रदधाति 
ताभिरस्यप आश्रात्मा पूर्सस्ताउउ5एवैतस्मादनन्तईिता ॥ १॥ 


तदाहु:। यदय पुरो भुवोज्य दक्षिणा / विश्वकर्माध्य पह्चाद्विइवव्यवा उड्रद- 
मुत्तरात्स्वरियमृपरि मतिरिति सम्प्रति दिशोड्म्यनृच्यन्तेष्य -कस्मादेना उप्रक्ष्ण: 
था देश्षेपूपदधातीति प्राणा वे प्राखम्तस्ता यत्सम्प्रति दिश उउपदध्यात्याग- 
अर हैवाय॑ प्राशः सचरेदय यदेना 5एवमम्यनूक्ता: सतीरदणया देशेयूपदधाति 
पेस्मादय भ्रागय॑ प्राण, सन्‍्तदेशुया सर्वास्यड्गानि सर्वमात्मानमनुसचरति ॥२॥ 

से 5एप पशुर्यदग्नि: | स्रोइन व सर्व. कृत्स्न: सस्कृतस्तस्य यथा; पुरस्ता» 
दुषदात्रि ती वाहूध्प्रथ या; पश्चात्ते श्रक््यावय या मध्यधश्उपदधाति से 
्ग्रात्मा ता रेत सिचोर्वेत्योपदधाति पृथ्टयो बे रेत.सिचों मध्यम पृष्टयों मध्यत्ो 
ह्ायमात्मा संत $उपदघाति सर्वेतो ह्ययमात्मा ॥ ३ ॥ 


ऐसा न करना चाहिए | यह जो स्वर्ण पुदुष है वद्ध प्रारा है| परन्तु उसका घरीर यहां 
तक पहुंचता है, जहाँ तक यह प्ररिन या वेदी फंली हुई है । इसलिए यह प्राएभूत जिस भग 
तक ने पहुच सकेगी प्राण उस भ्रम तक न पहुँच सकेगा । जिस भ्रय तक प्राण नहीं पहुच 
पाता बह मूक्ष जाता है या मुरखय जाता है। इसलिए इंत ईटो को इस प्रकार से रखना 
चाहिए कि वे परिश्चित ई टो से मित्री रहू । जित ई टो को मब्य से रखता है उनसे उसका 
यह शरोर भर जाता है। वे इरासे बिपटी रहठी हैं ॥१॥ _ ५ हे 

इस पर बहते हैं कि “यह सामत भुव', दक्षिण में विश्वकर्मा, पश्चिम मे विश्व 
ब्यचा, उत्तर में स्व, यह ऊपर मति' इस प्रकार ई दें दिशाप्रो के दिम्लाव से रकयी गईं, 
तो फिर इन को भरक्षि--देदा मे वर्यो (?) रक्षते हैं ? इसका उत्तर यह है कि प्राणभूत ई टे 
प्राण हैं। यदि उत को केवल दिश्ञाओ्रों के हिसाव से दी खा जाय तो यह आप केवल परागे 
पीछे हो चलेगा । इन को घू कि प्रक्षिन्‍-देस में भी रखते हैं इसलिए यह सब पा गों में भौर 
शरीर भर परे चलता है ॥२॥ 

यह जो मबग्नि है वह पशु है। इसका निर्माण यहाँ पूर्णतया द्विया जाता है। जो 
ईंट प्रागे सखो जातो हैंये भुजा हुई , जो पीछे वे जापें, जो बीच मे वे उतका घरीर। 
इन दो बढ़ दो रेत.सिच ईटों के स्थान में रखता है, स्याक्ति रेतछिच पसलियां हैं। पस्ेलिर्या 
बोच मे होती हैं । बह इस को सब प्रोर रखता है जयोकि धरोर सब प्रोर है।॥रे॥। 

दस पर कहते हैं कि पहले (बार) सणो मे तो एक स्तोम भौर यक पृष्ठ से ड्ाम 
करते हूँ तो यहां दो स्ताम बोर दा पृष्ठों का प्रयोग शयों करत हैं ? इसडा उत्तर यह है हि 
ग्रह गए बेदी रा शरीर है) वह इसको उप्रष्ठ, बदिष्ठ प्ोर बलवान बताता बाहता है । 
इसो लिए सद ध्र्गा म यह धरीर (पड) ज्येष्ठ, अरिष्ठ प्लौर इसबागू होता हैं ।४॥ 


एर४ माध्यन्दिनोये शतपयब्राह्मणसे का० एप. है ४ इन्म 


तदाहुः । यलूवेंपु गशेष्वेकैक ४ स्तोममेकेक पृष्ठमुपदधात्यथ कमान 
दो स्तोमो हे पृष्ठे 5उपदघातीत्यात्मा वाश्मस्थेष अम्रात्मानं तदडूगातां ज्येष्ठ 
वरिष्ठ वीयेवत्तम' करोति तस्मादयमात्मा5्ड्यानां ज्येछ्ो वरि्ठो वीयेवत्तम: ॥४॥ 

तदाहु: । कथमस्थेपो5रिनिः सर्व: ऋत्सत $इष्टकायामिष्टकायाएं संस्क्ृतो 
भवतीति मज्जा यजुरस्थीष्टका मा स० सादनं त्ववसुददोह्य छोम पुरोपस्य 
अजुरन्न पुरीपमेवमु हास्यपो$गिन! सर्व: छृत्सन $इष्टकायामिष्टकायाएं संस्कृतो 
भवति ॥ ५॥ 
स्‌ $एप सावयुषोर्ति:।स यो हैतमेव७ सार्वायुपर्मारन वेद सर्व ४४ हैवायु* 
रेति॥ ६॥ 

प्रथातः समज्चनप्रसारणस्यैव। सचित७ हैके समज्वनप्नसाररोनेत्यर्ि- 
मृश्न्ति पशुरेप यदग्नियंदा वे पश्चुरड्गावि सं चाञ्चति प्र च सारयत्यथ स तेरी 
करोति ॥ ७॥ 

सबत्सरोडसि परिवत्सरोउसि । इदावत्सरोअसीद्वत्सरोउसि वत्सरो5सि। उप- 
सस्ते कल्पन्तामहोरात्रास्ते कत्पन्तामर्धमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते कल्परतामृतवस्ते 
कत्पन्ता७ संवत्सरस्ते कत्पताम्‌ । प्रेत्याउएत्ये सं चाडच प्र च सारय सुपर्ण चिदतति 
तयो देवतयाअज़िरस्वदुधुव: सीदेति॥ ८॥। 

अपि हू स्माह शाद्थायनि:। स्फोटतोहँक: पक्षयोस्पशुभाव॑तेनाभिमृष्टस्य 


एक और प्रदन होता है कि यह प्रगति का छदीर ईंट ईद करने पूरा कंप्ते हो जाता 
है ) उत्तर यह है कि यजु मज्णा हुमा ईट हड्डी हुई, रखना माल हुमा, सूददोह लचा हुई, 
पुरीष का यजु लोग ; झोर पुरीप प्रस्त । इस प्रकार यह भ्रग्नि का शरीर एक एक ईठ से 
पूरा हो जाता है ॥५॥ 
यहें प्रगति या वेदी सवृ-सम्पन्न हो जाती है।जो इस अ्ररित को सर्व-पम्पर्त 
समभता है वह स्व-सम्पस्त हो जाता है ॥६॥ 
भ्रय रहा सकुडना भोर फैसना । कुछ लोग ऐसा बनाते हैं कि सझुडे भो प्रौर फैल 
भी जाय | यह भरत जो है वह पथ्चु है । जब पग्मु सकुड़ता भर फेलता है तो उम्तमे शक्ति 
आ्राही है ॥७॥ 
संवत्तरोभस परिवत््मसेध्सीदावत्सरो5सीद्त्सरोधसि वत्यरोति | उपसस्ते कत्पन्ताम- 
होराग्रास्ते कश्पन्तामघंमासास्ते क॒त्पन्ता मायास्ते कत्पन्ताभृतवस्ते कल्पस्ता >सवत्तरस्ते कल्प 
वामू । प्रेत्पा एस्पै स॑ चाज्त्र प्र बे गारय । सुपणंचिदर्सि तया देवतयाज्िरस्वदुशुयः सीद ।* 
“तू सबत्यर, परिवत्तर, इदावत्तर, ईद्वत्सर, वत्पर है। तेरी उयायें शुद्ध हों, दिन 
रात शुद्ध हो, प्रद॑ मास शुद्ध द्वो, मास मृद्ध हो, तेरी ऋतुयें झुद्ध दो, तेरा वर्ष शुद्ध हो। 
जाने प्राने के तिए सिजुड़ प्रोर फैल । तू सुपर्ण (च्छे बाजू दाला) हैं । उस देवता के साथ 
प्रचन्न रद जैसे प्रंगिरा #षया 


शाद्यायात का कुथन है कि इस मत्र स्लेयुक्त करने पर श्फोट का शब्द सुनाई 
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तस्मादेनमेतेनाभ्येव मृशेदिति ॥ ९ ॥ 

प्रथ ह स्माह स्वजिन्ताग्नजित: । नग्तजिद्वा ग्रान्धारः प्राणो वै समज्चन- 
प्रसारण यस्समिन्वाध्य्रडूगे प्राण भवति तत्स चाज्चति प्र व सासयति प्र च सार- 
यति संचितमेयेत्र वहिष्टादभ्यन्यात्तदस्मिन्प्राँ0 समज्चनप्रस्तारणं बधाति तथा 
से चाञ्चति प्र च सारयतोति तदहैव समज्चनअसारणं यत्स तदुवाच राजन्यव- 
न्यूरिव त्वेव _तदुवाच यन्नु झतं कृत्वोष्यों सहन बहिष्टादस्यन्युनं वे तस्मिस्ते 
प्राण दष्युयों वाइआत्मन्प्राणा: स 5एव प्राणस्तच्त्माणभुत ६$उपदधाति तदस्मि- 
न्याण/ समज्चनप्रसारणं दवाति तथा स॑ चाज्चत्ि प्रच सास्यत्यथ लोकम्पूणे- 
$वपदधात्यस्या() स्रक्तयां तयोरुपरि वन्धु: पुरीप लिवपति तस्योपरि वन्धु: ॥१०॥ 
|! ब्राह्मणम्र्‌ ॥ ४ ॥| इति प्रथमोष्ध्यायः समाप्तः ॥ [४९-] ॥ 
दिया। इसलिए ग्रवद॒य ही इस मत्र से युक्त करना चाहिये ॥8॥ 
] स्वजित्‌ नाग्नजितू या नग्नजित्‌ गाघार का कथन है कि प्िकुड़ना भौर फंलना भी तो 
प्रारा हैं। वयोकि जिस अम मे प्राण होता है, उसमे स्िकुड़ता भौर फैलना भी होता है । जब 
पूरी वन जाय तो बाहर छे प्राण डालना अहिये' इस भरकार वह आाख प्रात सकुड़ने भौर 
फेलने को उसमे रखता है। इसीपिए यह छिकुड़ती फेलती है । यद्द जो सरिकुड़ने भौर फंबने 
को बात उसने की, बह तो राजाप्रो की सी बात थी । चाहे सो वार या हजार बार बाहर पे 
फूका जाय, प्राण नहीं झा सकता ; जो प्राण झरीर के भीतर है वही प्राण है । इसलिए 
प्राणभूत्र को रखता है। भर्थात्‌ प्राण को रखता दवैै। इसीलिए यह सिकुड़ठा फंचता है । 
प्रव दो ल्ोकापुण ईटो को उस कोने मे रझूता है । इस को व्याल्या प्रावेगी । उसके क्रपर 
रेत दाज्ता है | इसके विषय मे प्राये वर्सत होगा ॥१०॥ 


द्वितीयायां चितावश्विनीष्टकोपधानम्‌ 


अध्याय २--त्राह्मण १ 


दितीया चितिमुपदधाति । एत्ठे देवा: प्रधमां चित्ति चित्वा समारोहब्नय वै 
लोक; प्रथमा चित्तिरिप्रभेद तलल्‍लोक/ संस्कृत्य समारोहद्‌ ॥ १ ५४ 

तेडबू बन्‌ । चेतयध्वमित्ति चितिमिच्छतेति वाव तंदब््‌ वन्नित 5ऊध्वं मिच्छुतेति 
ते वेतयमाना 5एता द्वितीयां चितिमपश्यन्यदृध्व॑ पृंथिव्या अअर्वाचीनमन्तरिक्षात्तेपा- 
मेष लोकों5घ्रुव 5इवाप्रतिष्ठित 5इवं मनस्यासीत्‌ ॥ २ ॥ 

तेईश्विनावब्र वन्‌ | युव वे ब्रह्माणी भ्रिपजी स्थो यु्वं न 5इमां द्वितीया 
चितिमुपथत्तमिति कि नो ततो भविष्यतीति युवमेव नो$स्थाइप्रग्निचित्यायाअम- 
ध्वयूं भविष्यथ $इति तथेति तेम्य $एतामश्विनौ द्वितोया चितिमुपरापत्ता तस्मा- 
दाहुरश्विनावेव देवा नामध्वयू $इति ॥ ३ ॥ 

_.प्त $उपदधाति। ध्रृवक्षितिप्रुवयोनिर्रुवाधसीति यददे स्थिर,वत्मतिष्ठितं तु 


। दूसरी बिति को रछता है | देवो ने पहली चिति को बिना ग्रौर उम्त पर. चढ़े। 
महू लोक पहली जिति है। इसी लोक रूपी चिति को पूर्ण करके वे उस पर बढ़े ॥!॥ 
दे बोले “चतेयप्वम्‌” (विचार करो) ( इसडा तात्ययें हुए 'बितिमिन्छत! प्रात 
जिति बनाप्रों। पर्यात्‌ उन्दोने कद्धा इसके ऊपर चढ़ो' । इस पर विचार करते करते 
उन्होंने दूसरी चिति को देखा (निकाला) जो कुछ पृष्ती के ऊपर झौर प्स्तरिक्ष के नीचे 
है, उसके राम्बन्घ में उनका विचार था कि यह प्रधव भोर घश्रतिप्ठित भ्र्थातू चलायम्रात 
है ॥२॥ श् 
उन्होंने प्रश्विनों से कह्दा “तुम दोनों ब्रह्म मौर चिकित्सक हो ॥ तुम हमारे लिए 
इस दूसरी घिति झो बनाप्रो” | उन्दोने पृद्धा कि फिर हमको इससे बयां लाभ दोोगा ? 
उन्दोंने उत्तर दिया कि हमारी इत प्र्निन्‍ू"चरित्ति में तुम दोनों भध्वयूं' बच जाना। वें 
राजी हो गये। प्रद्ियों ने उनके घ्लिए यह दूधरी चिति बनाई । इसलिए कहते हैं ड्लि दोनो 
प्रश्विन देवो के प्रप्ययु हैं ॥१॥ 
वह इछ सत्र का पढ़ कर पहली भट्टिनी ईंट को रखता है :-- 
प्रुवक्षिठिभु वयोनिष्रुवासि । (यजु० १४१) 
जो घ्वपिर पोर पचल है वही प्रुव हे । उदके विचार से यह लोफ प्रस्पिर मौर 
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झुवमथ वा<एपामेप लोको5ध्रू व 5इवा प्रतिष्ठित 5इव मनस्पाम्रीत्तमेवैतत्स्थिर धुव 
कृत्वा अत्यधत्ता ध्रुव योनिमासोद साधुयेति स्थिर योनिमासीद साथुयेत्येतदुस्यस्य 
केतु: प्रथम' जुपाणोत्यय वाउप्रग्निरस्यस्वस्येंप प्रथम केतुयंत्मथमा चितिस्त 
जुपाणेत्येतदश्विनाध्वयूं' सादयतामिह त्वेत्यश्विनों ह्ाध्वयू'5उपाधत्तामु ॥ ४॥॥ 

कुलामिनो घृतवती पुरधिरिति | कुलायमिब व॑ द्वितीया चित्ति. स्योने सीद 
सदने पुथिव्या 5इति पृथिवी ब॑ प्रथमा चितिस्तस्थें शिवे स्योने सोद सदन5इत्मेत- 
दि त्वा रुद्रा बमवो गृर॒न्त्वित्येतास्त्वा देवता अग्रभिगृणन्त्त्येतदिमा ब्रह्म पी- 
पिहि सोभगायेतीमा ब्रह्माव सौभगायेत्येतदश्विना5थ्वयू' सादयतामिह त्वेत्मश्विनी 
ह्ध्वयूं उउपाधत्ताम्‌ ॥ ५॥ 

स्वेर्क्षेदंक्षपितेद सीदेति। स्वेन वीर्येरोद्द सीदेत्येतद्देवाना'” सुम्मे दृहते 


चलायमान था उसको निश्चित प्रौर पिथिर बनाकर उन्होंने उठ घिति को बनाना पभारम 
किया । 

प्रद योनिमासीद साथुया । (यजु० १४१) 

प्र्थात्‌ इस निश्चल योनि में भली भाति दंठो । 

उल्यस्य केतु प्रथम जुपाणा । (यजु० (४१) 

उरुप है अग्नि | यह जो पहली चिति है वह इसका पहला केतु है । 

मश्विनाध्वयूं' सादयतामिह त्वा। (यजु० १४१) 

प्रद्विनों ने भध्वयू' वतकर इस ई ट को रक्‍्सा ॥४॥ 

दूसरी प्रश्विनी ई ट को इस मप्र से रखता है 

कुलाधिनी घृतवती पुरधि । (यजु० १४२) 

यह दसरी चिति “कुलाय' भर्थात्‌ घर के समान है । 

स्थोने ध्रोद सदने पृचिब्या । (यजु० १४२) 

पृथिवी पहली चिति है । “इसकी हित 6ारिसी जयहू पर बैठ” । 

प्रभि त्वा रुद्मा वसवो गूरास्तु । (यजु० १४२) 

प्र्थात्‌ रुद्द प्रौर वसु देव तेरी स्तुति करें। 

इमा ब्रह्म पीपिहिें सोभगाय । (यज्जु० १४२) 

'हे ब्रह्म बहुत ऐश्वर्य के लिए इन को प्राष्य कर! । 

अ्रश्चिनाध्वयू” सादयतामिह त्वा | (यजु« १४२) 

“ग्रश्विन जो अध्ययु है, वे तुक को यहां खल्तें” । 

इस ई ट को अशिविनो ने रक्खा या जो प्रघ्वयू थे ॥५॥ 

तीसरी अश्वनी ईंट को इस मत्र से रखता है. - 

स्व क्षे देक्षवतेह सीद । (यजु० १४३) 

ध्चीयय॑ की रक्षक तू अपने वीये के साथ बैठ । 

'ददाना युम्ले बृहते रखाय!। (यजु० १४३) 
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रणायेति देवाता।? सुम्नाय महते रणायेत्येतलिपतेवेधि सुनवज्मा सुशेवेति यथा 
पिता पुत्राय स्पोनः सुशेव 5एव७ युशेवेधीस्येतत्स्वावेशा तत्वा सविशस्वेत्यात्मा वे 
तनू: स्वावेशेनात्मना संबविश्वस्वेत्यतदश्विनाअ्ध्वयूं सादयतामिह ल्वेत्यदिवनों हध्व- 
यू 5उपावत्ताम्‌ ॥ ६ ॥| 


पूथिब्या: युरीपमसीति । पृथिवी वें प्रथमा चितिस्तस्था 5एतत्पुरीपमिव 
यद्ह्वितीया5प्सो नामेति रगणो नामेत्येतत्तां त्वा विश्वे&अभिगरास्तु देवा इइति तां 
त्वा सर्वेडभिगुरान्तु देवा 5इस्येतस्ल्तोमरपृष्ठा घृतवतीह्‌ सीदेति यारस्वोमाहस्यां 
त/स्ममानों भवति तैरेपा स्तोमपृष्ठा प्रजावदस्मे द्रविशा5»्यजस्वेति प्रजावदस्मे 


द्रविशमायजस्वेत्येतदश्विना धध्वयू' सादयतामिह त्वेत्मदिवनों हयध्वयूं $उपाषत्तास 
॥७॥ 


'देवो के बड़े सेख के लिए ॥ 

पिलेवेघि घूनव भरा सुझेवा | (यजु० १४॥३) 

अर्थात्‌ जैसे पिता पुत्र के लिए सुखकारी द्वोता है, इसी प्रकार तू भी हो । 

स्वावेशा तम्वा सविज्ञस्व (यजु० १४॥३) 

'प्रपते स्वरूप के साथ बेठ'। 

झदिदवनाध्वयू' सादबतामिह त्वा । (यजु० १४३) 

दोनो प्रश्दिन जो प्रध्दय' हैं, तुऋको रखें । 

जयोकि प्रश्विन अध्वय' ने ही इसको रखखा था ॥६।॥। 

चोयो प्रश्चिनों ईट इस मंत्र से रखता है :-- 

वुविश्या: पुरीपमसि । (यजु० १४४) 

पृषियों पहलो रदिति है। ओर टूूसरी चिति इसकी पुरोप प्र्थात्‌ दकने वाली है । 

प्रप्पो नाप इति। (यजु० १४॥४) 

प्र्षात्‌ इसबा रस । ता त्वा विव्वे अभिगृशस्तु देवाः॥ (यजु० १४४४) 

पर्थात्‌ सब देव हरी स्तुति करें | 

स्तोमपृष्ठा इतवतीह सीद॥ (ययु० १४॥४) 

'स्तुतियों से युक्त भ्ौर पृतवती महाँ बैठ' । 

प्र्यात्‌ जिन स्ठोमों को वह इस पर तानता है प्र्थात जो स्तुतियां इसके लिए 
बनाता है उनसे यह्व युक्त हो जाती है । 

प्रजावदस्मे द्रविशायजस्व । (यजु० १४४) 

/हमारे लिए सन्तान सहित घन दे' । 

पर्यात्‌ यक्ष के द्वारा हमको धम्तान भी प्राप्य करा प्रोर घन भी । 

प्रश्विनाध्वयूं' सादयतामिह त्वा (यजुब् (४४) 


“यहा तुसतों दोनो पड्षिन प्रप्दयूं से | क्योकि भ्रश्यिव भष्वयूं ते दी इसे खज़ा 
था ॥७॥ 
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ता 5एता दिशः। ता रेत-सिचोवलयोपदघातोमे वे रेतः सिचावनयोस्त- 
दृदिशों दधाति तस्मादनयोदिश्वः सर्वत 5उपदवात्ति सर्वतस्तदूदिशों दवाति तस्मा- 
त्सवेतों दिश: स्वत: समीची: सर्वतस्तत्समोचीदिशों दधाति तस्मात्मवंतः समी- 
च्यो दिशस्ता तानोपदधाति नाना सादयति नाना सूददोहसाउंधिवदति वाना हि 
दिल्ल: ॥ ८ ॥ 

अथ पलत्चमी दिश्यामुपदधाति। ऊर्ध्वा हू सा दिव्सा या सोर्ध्वा दिगसौ 
से अपादित्योश्मुमेवतदादित्यमुपदधाति वामन्तरेण दक्षिणा दिव्यामपदधा- 
त्यमु' तदादित्यमन्तरेण दक्षिणां दिश दधाति तस्मादेपोड्तरेण दक्षिण दिशमेति 
॥९॥ 

पदित्यास्त्वा पृष्ठे सादयामीति । इय वा$भग्रदितिरस्यामवममेतत्तिष्ठाया 
प्रतिष्ठापयत्यन्तरिक्षस्य घरत्रीं विष्टम्भनी दिशामधिपत्नी भश्रुवनानामित्यन्तरिक्षस्य 
झांप घर्त्ता विष्टम्भतो दिल्लाम्धिपतिभु बतानामूमिद्र प्सोप्रपामसी ति रसो ब[$ऊमि- 


ये ईंटें दिशायें हैं। उतको रेत सिचों को बेला में रखता है। ये दोनो रेत सिच 
ईदें इन दोतो लोकों के स्थानोय हैं। इस प्रकार वह इत दिशाप्रो को इत दोनों लोकों के 
भीतर रखता है । क्योकि दिशायें तो इन दोनों लोकों के भोतर हो हैं। इत ईटोकों 
प्रस्पेक दिशा में रखता है । इस प्रकार वह इत लोकों को सब दिशाग्रो में रखता है । इसो 
लिए लोक हर दिशा मे हैं। सव प्रोर एक दूसरे करे सम्मुख रखता है। इस प्रकार लोकों 
को एक दूसरे के प्रम्मुख़ रखता है, क्योकि सब लोक पक दूसरे के प्रामने सामने हैं । उन 
को झलग-प्रलग रखता है। अ्रलग मलग यमाता है, प्रतग-ग्रलम सूददोह पढ़ता है । वयोकि 
लोझ ग्रलग प्रलग हैं ॥८॥॥ 

श्रय पाचवी दिश्या ई ट या पाचवी पश्विनों को रखता है। यह ऊरध्व दिशा है। 
ऊष्द दिल्या प्रादित्य है । इप्त प्रकार वह ग्रादित्य को रखता है | इसको दक्षिण दिशा में 
रखता है। इस प्रकार माने । ग्रादित्य को दक्षिण दिद्षा मे रखता है। इसीलिए ्रादित्य 
दक्षिण दिशा को जाया करता है ॥६॥ 

इस मस्त्र से :-- 

आदित्यास्त्वा पृष्ठे खादयामि । (यजु* (४॥५) 

यहू पृथिदी प्रदिति है । इस भकार वह (सरश्नि को) पृथिवी पर स्थापित करता है। 

अभ्तरिक्षस्प घत्रीं विष्टम्भनी दिश्ामधिपत्नी भुवतानाम्‌ । (यजु० १४५) 

क्योकि यह आदित्य (मौर गरडा आदित्य की स्थानीय ईठ) ग्रन्तरिक्ष का घारण 
करने वाला, दिश्लाओं को थासने वाला और भुवनो का पति है । 

ऊरविद्रेप्तो प्रपामस्चि । (यजु० १४५) 

ऊंम का पर्य है रस । अर्थात्‌ तू जलो का रस या बुद है। 


विद्वकर्मा ते ऋष- । (यजु> ह४५) 
विश्वकर्मा नाम है प्रजापति का । पर्यात्‌ ग्जाफ़वि तैरां स्ष्टा है । 


१०३० माध्यन्दिनीये शतपथब्नाह्मणे का० ८. ३. है हब्न॑र 


घिश्वकर्मा त&ऋषिरिति प्रजापतियें विश्वकर्मा प्रजापतिसृष्टाअसीत्येतदरिविना5ध्वयूं 
सादयतामिह लेत्यश्विनो ह्यध्वयू 3उपाधत्ताम्‌ ॥ १०॥ 

यहेवेता आ्राश्विनीर्पदघाति । प्रजापति विद्धस्त देवता 5ग्रादाय व्युदक्ना- 
मस्तस्य यदृध्व॑ प्रतिष्ठायाउप्रवाचीन मध्यात्तदस्यादिनावादायोत्काम्पातिष्ठताम 
॥ ११॥ हु 

तावब्रवीत्‌ । उप मेत॒ प्रति मःएतद्धत्त येन में युवमुदक्रमिष्टमिति कि नौ 
ततो भविष्यतीति युवद्देवत्यमेव म5एतदात्मनो भविष्यत्तीति तथेति तदस्मिन्तेत- 
दश्वितौ प्रत्यधत्तामु ॥ १२॥ 

तद्या 5एता: पञ्चाश्विग्यः। एतदस्य तदात्मनस्तद्यदेता $ग्रत्रौपदधधा्ति 
यदेवास्पेता 5प्रात्मनस्तदस्मिन्नेतत्प्रतिदधाति तस्मादेता 5प्रत्रोपदघाति ॥ १३॥ 

प्रवक्षितिध्र वयोनिश्रु वाध्सीति । यद्व स्थिर यत्मतिष्ठित तदृध्ुवमथ वा 
$प्रस्येतदस्थिरमिवा घ्रुवमिवात्मन अ्गासीत्तदेव॑तत्स्थिर प्रुव इत्वा प्रत्यध्ताय 
॥ १४॥ 32 

कुलायिनी घृतवती पुरन्धिरिति। कुलायमिव या&प्रस्येतदात्मन, स्वेदेक्षे- 


अविश्वनाध्वयूं' सादयतामिह तवा | (यजु० १४॥५) 

“दोनो अश्विन भ्रघ्व्ु तुमको यहा रखें! । 

कयोकि इसको दोनो प्रश्विनों ने अध्दयु वनकर रकक्‍्खा था॥रव्वा 

इन प्रश्विनी ई दो को इसलिए रखता है कि देवता थके हुये प्रजापति को लेकर 
सब दि्ाप्रो मे निकल भागे। उसको प्रतिष्ठा अर्थात्‌ पैरो से ऊपर भौर मध्य भाग से 
मीबे जो भाग था उप्रको दोनों प्रश्विनों ने लिया प्रौर उससे दूर ठहर गये ॥१६॥ 

प्रजापति ने उन दोनो प्रश्चिननों से क्दा--कि मेरा जो भाग तुम ले गये हो उसकी 
मुफ़े दे दो । उन्हीने कहा कि इस से हम को उया लाभ द्वोगा ? प्रजापति ने कहा कि मेरे 
शरोर के उस भाग के तुम देवता हो जाप्रोगे। उन्होंने उह्दा, “अच्छा” | दस अकार 
प्रश्वितों ने उस भाग को दे दिया ॥१र॥ 

उस बेदो रूपी क्षरीर ता वही भाग ये पाच प्रश्विनी ईटं हूँ । जब पह इनकी 
इध चिति में रणता हैतो मातरों इस वेदी के उस भाग को जिनकी स्थानोप ये ईटें हैँ 
पूरा कर देता है ॥ इसीलिए वह उस चिति में इन (प्रश्नों ई टें) को रफता है ॥ १ शा 

बह महता है :-- 

ध्रवक्षिति्ध॑वयोविश्ठू बासि । 

जो स्थिर है वही भध्रूव है । वही ठद्दरा हुप्ला है। भर्बाद्‌ इसका जो भाग प्रश्नुप 
पौर प्रस्षयर था उम्कत ध्रुद प्रौर स्पिर बना देठा है ॥१४॥ 

बह बहता है .-- 

"जुलायिनो एतबथी पुरधि' । 

ब्रयोडि इसके शरीर # लिए यह झुठ या पर है। 


काँ० ८, २. ३. १४०१ ७ अयत-निरूपणुम्‌ १९१३ 


देक्षपितेदद सीदेत्यदक्षयतामेव स्वैतदात्मनः पुण्िव्या: पुरीपमस्तोति पुरीपत्0 हिंत- 
मिव बाउभ्रस्थेददात्मनो रेत.विचोर्वेलया पृष्टयो बे रेत सिच पृष्टिसाचय- 
मिव वाष्ग्रस्येतदात्मन. सर्वत 5उपदधाति सर्वतो ह्यस्पेतदश्दिनावात्मन' प्रत्यध- 
त्तामु॥ १५॥| 

अथडतव्ये उउपद वाति | ऋतव 5एते यहतव्येडफ़तूनेवतदुपदधाति शुक्र 
शुचिदच ग्रैष्मावृतू $इति नामनी 5एनयोरेते नामभ्यामेवने5एतदुपदघाति हे४इष्टके 
भवतों द्वो हि मासावृतुः सकृत्सादयत्येक तह़॒तु करोति ॥ १६॥ 


तद्यदेतेडप्रत्रोपदघाति । सबत्सर 5एपोडग्तिरिम 53 लोका: सवत्सरस्तस्य 
यदु्ध्व॑ पृथिव्या 5प्र्वाची नमन्तरिक्षात्तदस्यैपा द्वितीया नितिस्तद्वस्य ग्रीष्म 5ऋतु- 
स्तथदेतेउप्रतोपदधाति यदेवास्येते5प्रात्मनस्तदस्मिस्नेतत्प्तिदधाति तस्मादेते5 प्र- 
च्रोपदर्धाति ॥ १७ ॥ 


यद्वैते उम्रतोवदधात्ति । प्रजापतिरेपोडग्नि, सवत्सर 53 प्रजापतिस्तस्प 
यदृध्वे प्रतिष्ठाया 5प्रवाचीन मध्य/्तदस्थेपा द्वितीया चितिस्तद्वस्य ग्रीप्म 5ऋतुस्त- 


'वर्देक्षैदेक्षपितेह गीद । 

बपोकि उन्होंने इस को दक्ष या शक्तिशाली बनाया भा । 

पुथिव्या: पुरीएम्रप्ति । 

क्यौफि यह पुरीप-युक्त दै। रेत स्लिच' की बेला मे क्योकि रेत सिंच ईटें पसलिया 
हैं। इस प्रकार इन को इस प्रकार रखता है जैसे दरीर में पसलिया होती हैं। इनको 
बहू हर तरफ रखता है, क्योकि प्रश्नों ने प्रजापति के शरीर के उस भाग को हर तरफ 
पूरा कर दिया था ॥१५॥ 

श्रय बह दो ऋतब्प ई ठो को रखता है।यह जो ऋतव्य ईटें हैं वे ऋतुधो की 
स्थानीय हैं । इस प्रकार वह ऋतुय्रो को रखता है। इस मन्नत से -: 

सुक़दच शुचिश्च ग्रं प्मावृत््‌ । (यजु० १४६) 

शुक्र और शुवि ये दोनो इनके नाम हैं। इन नामो को लेकर वह उसको रखता 
है । ईटें दो होती हैं। प्रीष्प के मास भी दो होते हैं इनको एक साथ रखता है। इस 
प्रकार प्रौष्म ऋतु को एक कर देता है ॥१६8 

इसको वहू इसलिए ख्खता है कि यह जेदी सदत्सर है। यह जो पृथ्वी से ऊपर 
और सप्रन्‍्तरिक्ष के नीचे है यही यह दूसरी चिति है; ग्रीधष्म भी सवत्सर का बही भाग है। 
जब वह इन दोनो को बेदी मे चिता है तो भानों वह इन वेदी के उस भाग को पूरा कए 
देता है जो भाग यह है + इस्नीलिए इन ई डो को इस चिति मे रखता है ॥१७॥। 

इस चिंति मे इन दोनो ईटा के रखने के का प्रयोजन यह भी हैकि यह वैदी 
प्रजापति है । सवत्सर भी प्रजावति है। यह जो पैरो के ऊपर मौर मण्य कंदि से नीचे का 
आग है, उसी को स्थानीय दूसरी चिंति है । ग्रीष्म ऋतु भी सबत्सर का वही भाग है । इस 


११३२ मसाध्यन्दिनीये झतपवब्रहाएं काँ० ८, २५ हैं, रह 


घदेते प्रयोपदधाति यदेवास्थ॑तेउप्रात्मतस्तदस्मिस्नेतत्मतिदधाति तस्मादेते अम्रत्रो 
पदधाति ॥ १८ ॥ ब्राह्मण ॥ ५॥ [२- १॥ ] ॥ 


प्रकार जद वह इस चिदि में इन ईंटो को रखता है तो मानो वह उस भाग को पूरा 
करता है जिसकी स्थानीय ये ईटें हैं। इसलिए वहू इस चिति में इन ई ठो को रखता 
है १50 


हितीयस्यां चितो बैश्वदेदीष्टकोपधानम्‌ 


अध्याय २--ब्राह्मण २ 


प्रथ वश्वदेवीरपदधाति । एपा वे सवा ट्वितीया चितियमिम्यस्तदश्विता 
5उपाधत्ता तामुपधायेद'0 सर्वेमभवता यदिदं कि च॥ १॥ 

ते देवा 3अत्र वनु । अश्विनो वाइइद७ सर्वमभूताम,प तज्जानीत यथा 
बयमिद्दाप्यप्रामति तेड्म्ू बंश्चेतयध्वमिति चितिमिच्छतेति वाव तदद्नूवस्तदि- 
जऊत यथा वयमिहाप्यसामेति ते चेतयमाना $एता $इप्टका इसपश्यर्द॑श्वदेवी ॥ 
0 २॥ 

तैडा,वरनु । श्रश्विती व$इ४ सर्वृम्रभूतामश्विम्यामेवाहिवनो शिचितिमवूपद- 


प्रद वहू वैश्वदेवी ईंटो| को रखता है। यह दूसरी थिति यह है जिसको दोनो 
भश्थिनों ले उन देवो के लिए उस समय रक्या था॥ उसको रखकर ये दोनो सब ठुछ बन 
गये जो कुछ कि यहां है ७१॥ 

उन देवो में बहा, “यें दोनो प्रश्विततों जो बुछ हैँ वे सद हो गये। पद विचार 
करों कि हम भी झेसे उस प्रकार के हो जायें । 

उत्होने कट्ठा 'चेतयप्वम्‌' प्र्धात्‌ विघार करों । इसका यह भी प्रर्ध हुमा कि 
“वितिमर्‌ इधछूत! घर्षानू बिति की इच्छा के )ै । प्रधात्‌ उन्होंने रहा कि ऐसा बिचार करो 
हि हूम भी पते ही दो जायें। उन्होंने बिघार करके इस बेंदबदेवों ईटो को निगाला | 
॥३॥ 

दे दोते, “पल्वित सब जुछ हो यये। इन्हीं प्रदियदों जी स्रद्ायता हे इ्हींगी 
विवि में हम (ईटों को) रक्‍्पें” | उन्होने प्दियनों हो उद्ायता छे प्रश्यिनों को चिति को 


का ८. २. २. ३२०६. * चयन-नेरूपणमु ११३३ 


घामहाइइत्ति तेषश्विम्यामेवाश्विनोश्चितिमनूपादधत तस्मादेतामाश्विनी चिति- 
रित्याचक्षते तस्माययैव पूर्वातामुदर्क 5एवमेत्तायामरिविम्या७0 हां वाश्िनोशितिति- 
मनूवादधत ॥ ३॥ 

यद्ेव वंश्वदेवीश्पदधाति | ये वै ते विद्वे देवा 5एतां छ्वित्तोया चित्तिमप- 
ध्यन्ये तडएतेन रसेनोपायस्न5एते तानेवेतदूपदघाति ता 5एता: सर्वाः प्रजास्ता 
रेतःसिचोर्वेलयोपदधातीमे वे रेत:सिचावनयोस्तत्यजा दधाति तस्मादनयोः 
प्रजा: सर्वृत 5उपदधाति सर्वतस्तत्मजा दधाति तस्मात्मव॑त्तः प्रजा दिश्या उअनू- 
पदधाति दि्षु तत्वजा दघाति वस्मात्मर्वासु दिक्षू प्रजा: ॥ ४॥ 


यद्वेव वेदवदेवीरुपदर्धाति । प्रजापतेविस्रस्तात्सर्वा: प्रजा मध्यत 5उदक्काम- 
म्नेतस्पा 5म्रधि योनेस्ता 5एनमेतस्मिस्तात्मनः श्रतिहिते प्रापथ्चन्त ॥ ५ ॥ 


स॒ यः स प्रजापतिव्यंस्र/१सत | प्रयमेव स यो5यम ग्विश्ची यतै5थ या उम्रस्मा- 
त्ता: प्रजा मध्यत ४उदकामन्नेतास्ता वैश्वदेव्य 5इप्टकास्तच्देता 5उपदधाति या 
5एवास्मात्ता प्रजा मध्यत 5उदक्राम॑स्ता 5प्रस्मिन्तेतत्मपादयति रेत.सिचोर्वेलया 
पृष्ठयों वै रेतःसिचो मध्यम्‌ पृष्ठयो मध्यतत इएवास्सिस्तेता: प्रजा: प्रपादयति 
सर्बेत 5उपदघाति सर्बत 5एवा स्मिन्लेता: प्रधादयति ॥ ६॥ 


रक्‍्खा इसीलिए इस चिति का नाम 'प्रश्विनी चिति' हुमा । इसलिए इसके किनारे भी पहलो 
इईंटो के किनारो के से हैं। क्योकि प्रश्विनो की सहायता से इन्होये श्रभ्विनों को चिति मे 
इन ईटो को रबखा ॥३॥ 

बेइवदेवी ई ठो के रखने का प्रपोजब यह्व है कि ये वही विश्व देव हैं, जिन्होंने इस 
दूसरी चिति को खोजा प्रौर जो इस रस को लाये । उन्हीं को प्रर्थात्‌ प्रजा को वह रखता 
है । उनको रेतःसिचों कों बेला मे रखता दै। रेत सच ये दोनो लोक (पृष्वी तथा 
भम्तरिक्ष' हैं। उन्ही के बोच में उतको रखता है । इसीलिए इन दोनो लोक के बीच मे 
प्रजा है। सब घोर रखता है | प्र्यात्‌ सब और प्रजा को रखता है । इसलिए सब्र और प्रजा 
है । दिश्या ईंटो के पास रखता है ।प्र्यात्‌ दिशाम्रो में प्रजा को रखता है । इसलिए प्रजा 
सब दिश्लाप्रों में है ॥डा। 

अडबदेदी ई दो को इसलिए भी रखता है कि जब प्रजापति घ्िधिल हो गया, तो 
सब प्रजा प्रपनी योनि प्र्थात्‌ प्रजापति के बीच से भाग तिकती । जब वह घरीर स्वस्थ 
हो मया तो वे सब उसमे ग्रा गये ॥५।॥: 

यह्‌ थिथिल प्रजापति मह झस्ति (बंदी) ही है जो बनाया जा रहा है | यह जो 
प्रजा उसके भीतर से तिकल भागी थी, ये अऔैरवदेवी ई टें ही थीं; उनको उसी के मध्य मे 
रुखवा है । रेतःसिघो की वेला में । क्योकि रेत सिंच पसलियाँ हैं । पप्तलिया बीच में होती 
हैं। इस प्रकार वह प्रजाग्रो वो इसके बीच मे प्रविष्ट कद्मता है! वह उनको सब भोर 
रुखता है प्र्भात्‌ वह सब ओर उस मे प्रजा को प्रविष्ट कराता है ॥हवा 


श्र्४ माध्यन्दिनौये शतपथब्राह्मण का$ ६. २५ रे ७-८ 


यद्वेव वैश्वदेब रुपइधाति । एतड्ठें प्रजापतिरेतस्मिस्तात्मन: अतिहितेठका- 
मयत प्रजा सज्मेय प्रजाग्रेगेति 95ऋतुणिर्ि: प्राण: सवत्तरेणार्िविम्याएं समुस्भू- 
सता प्रजा प्राजनयत्तयवेत्यजमात 5एतानिर्देवतानि सयुस्भूत्वेता: प्रजा: प्रज- 
नयति तस्मादु सर्वास्वेव राजू: सजूरित्यनुवर्तते ॥ ७॥॥ पर 

सजूऋ तुभिरिति। तदतूस्यजवबहतुमिर्वे समुग्मूत्ता प्राजतयत्सजूविधा- 
भिरित्यापो वे विधा धप्रड्िहीदा) सर्व विहितमद्िवें सयुसभूत्वा प्राजनयत्सूद- 
बैरिति तद्देवान्प्राजनपच्द्देवा 5इत्पाचक्षते सजूदेवर्ययोनाथरिति प्राणा वे देवा 
बयोताधा: प्रा्सहीद!? सर्व बयुन नद्धमयों ऋ्न्दा०स्ति वै देवा वयोनाधारछन्दो- 
भिह्दीद७ सर्व वगुन नंद प्राणुंवें सथ॒ग्भूत्वा प्राजतयदग्तये त्वा बैवानरायेति 
सबत्सरो वाइप्रग्निवेंश्वा न रः सवत्परेण थे धयुस्मूत्वा प्राजनयदश्विताध्ध्वर्य' सादय- 
तामिह लेत्यश्विभ्या वै सयुरभूत्वा प्राजनयत्‌ ॥ ८॥॥ 


वैश्वदेवों ई टो को इसलिए भो रखता है कि जब प्रजापति स्वस्थ हो गया तो उस 
ने इृष्दा की कि में प्रजा को रचू' प्रजा को उत्पन्न करूँ ॥ उसने ऋतुमो, प्राणों, सवत्तर, 
दोनो प्रश्विनो से मिलकर इन प्रजायो को उत्पन्न किया । इसी प्रकार यह यजमान भी इन 
देवताभो के साथ मिलकर इन प्रज्ञाग्रो को उत्पन्न करता है। इसीलिए इत सब ई टो के प्षाथ 
"सम ” शब्द का प्रयोग हुआ करता है। ॥७॥ 

सुर तुमि । (यजु० १४७) 

प्रजापति ने ऋतुधो को उत्पन्न किया भौर ऋतुपो से मिलकर भ्रणा को । 

सजूविधाभि. । (यजु १४॥७) 

"विधघा' का प्रथं है जल | जलो से ही यह सब विहित है। जलो से मिलकर ही 
प्रजा को उत्पन्त किया । 

सजूददेचे. । (पजु० १४७) 

इससे उसने देवों को उत्पन्त किया । उन्हीं को जिनको देव कहते हैं । 

सजू्देवबयोनाध॑ । (यजु० १४७) 

बयोगाद देव प्राण हैं क्योकि प्राणो से ही यह सब ससार विधा हुआ है। वयोनाप 


देव छल्द भी हैं । क्योकि छल्दो द्वारा यह सब दिघा हुप्ता है । प्राणों से हो मिलकर उत्होंने 
इन सब वो बनाया | 


“प्रमये त्वा वेश्वानराय” | (यजु० १४७) 

सबत्सर भरिन वेश्वानर है। सवत्सर छे ही मिलकर प्रजा को बनाया या । 
प्रश्विनाध्ययूं सादयतामिह सवा । (यजु* शधा७) 

प्रश्विनों से मिलकर हो बनाया था दा 

सजूरंमुत्रि: (यजुल १४७) 

पह ध्न्द गहकर दक्षिण की भोर । इप्से बसुप्ों को बनाया । 


का ४. २. २ ६ घयन-निरूपणम्‌ शरेर 


सजूबेसुभिरिति दक्षिणतः । तदसून्पराजनयत्स जू रद रिति पर्चात्तदद्रासथा- 
जनयत्मजूरादिस्वैरित्युत्तस्तस्तदादित्यान्थाजनयत्सजूविश्वैदेवरित्युपरिष्टात्तदिध्वा- 
स्देवास्प्राजनयत्ता वे समानप्रभतय. समानोदर्का नाना मध्यतस्ता यत्ममानप्रशृतयः 
समानोदर्का: समानीभिद्दि देवताभिः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च सयुग्भूत्वा प्राजनयदथ 
यन्‍नाना मध्यतोंध्न्या उश्नन्या हि प्रजा मध्यत्त: प्राजनयत्‌॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणम्‌ ६॥ [२-२] ॥ ॥ 


सजुरुद्री: । (यजु० १४७) 

परक्चिम को भोर । इससे रुद्रो को बनाया । 

सजूरादित्यें: । (यजु० १४७) 

उत्तर को ओर । इससे आदित्यो को बनाया । 

सजूविब्बरदव: । (ययु० १४७) 

इससे ऊपर की प्लोर । इससे विश्व-देवों को वनाया । 

ये ईंटें मारम्म औौर भस्त में एक सी होतो हैं मौर मध्य मे भिन्न-भिन्न 
प्रारम्भ धोर ग्रन्त में एक सी इसलिए कि देवो से भादि झोर मम्त में मिलकर दी प्रजा को 
रचा । बीच में भिल्‍्त इसलिए फि अपने बीच से भिन्न-भिन्न प्रजा को उत्न्त किया ॥&ा 


ह्वित्तोयस्पों चितो प्राणभृदपस्या-छन्दस्थान्वयस्येष्टकोपघानस्‌ 


अध्याय २ नाह्मग् हे 


भ्रथ प्राराभ्रत इउपदधाति। एतद देवा अप्रत्रु वश्वेतयध्वमिति वितिमिच्छ- 
सैति वाव तदब्र्‌ वस्ते चेतयमाना वायुमेव चितिमपश्यस्तामस्मिन्नदघुस्तथ वास्मिन्न- 
यमेतद्दघाति ॥ १ ॥॥ 

अब॑ प्राशमृत इईंटों को रखता है । इसलिए कि देगे ने कहा * चेतयब्वम्‌” पर्थात्‌ 
बिचार करो । इसका यह भी प्र्थ हैप्ना कि चितिम्‌ इच्छत' झर्यात्‌ चिति की इच्छा 
करो । भा जब उन्होंने कद्दा तो विचार करते हुये उन्होने याथु हूपो चिति को खोजा 3 
शसको उन्होने इस मे स््यापित किया । उसी प्रकार यह (यजमान) भी इस में इसकी स्थापना 
करता है ॥१॥ 


११३६ माध्यन्दिनोब झतपयव्राह्मणे का० ८, २ ३ रह 


प्राशभृत 5उपदधाति। प्रस्शो वे वायुर्वायुमेवास्मिन्तेतदृदधाति रेत पिचो- 
वेल्येमे व॑ रेत सिचावनयोस्तद्वायु दधाति तस्मादनयोर्वायु सर्वृत 5उपदधाति 
सर्वेतस्तद्वायु दधाति तस्मात्सवेत्तो वायु संत समोचीः सर्वेतस्तत्सम्पब्च वाई 
दधाति तस्मात्सवेत सम्यदभूत्वा सर्वाम्यों दिग्यों वाति दिश्या उप्रनूपदधाति 
दिक्षु तद्बायु दधाति तस्मात्सवासु दिक्षु वायु ॥ २॥ हि 

यद्वव प्राणभृत 5उपदधाति । ग्रास्वेब॑तत्मजासु प्राणान्दघाति ता 5म्रनन्तर्हिता 
बैद्व॒देवो मय 5उपदधात्यनन्तहितास्तत्प्रजाभ्य॒प्राणान्दघाति प्राण में पाह्मपपान मे 
पाहि ब्यान में पाहि चक्षुमं5ऊर्व्या विभादिं भ्ोत में इलोकयेत्येतानवास्वेतत्वलुप्ता- 
स्प्राणान्दधाति ॥ ३॥ 

अथापस्था 53पदधाति । एतद्वे देवा 5प्रत्र वश्चेतयध्वमिति चितिमिच्ठतैति 
वाव तदब् वस्ते चेतयमाना वृष्टिमिव चितिमपश्यस्तामस्मिन्नदधुस्तयैवाह्मिन्नममे- 
तदुदधाति ॥ ४॥ 

अपस्या $उपदधाति । आपो वै बृष्टिवृं प्टिमेवास्मिन्नेत्दृदधाति रेत 
सिचोर्बेल्रेमे वै रेत रिचावनयोस्तदृब॒ुष्टि दधाति तत्मादनयोवेप॑ति स्वेत $उप- 


बह प्राणभूतो को रखता है । श्राण बायु हे । इसलिये वायु को हो इस में स्थावित 
करता है। रेत सिंचो की बेला मे। ये दोनों लोक रेत सिच हैं। इस प्रफार इन दोनों» 
लोको में वायु को स्थापित करता है॥ इस्रीलिये इन लोको म वायु है। सद प्रोर स्थापित 
करता है माना सव झोर वायु की स्थापना करता है । हर तरफ एक ही घोर मुख करके । 
मानों हर तरफ एक ही ओर मुह करके वायु की स्थापना करवा है। इसीलिये वायु सब 
प्रोर एक ही ओर मुख करके बहता है। दिव्या ईंदो के पास्ध रखता है। पर्थात्‌ वायु की 
दिशाग्रो में स्थापना करता है । इसीलिये सब दिशाओं में वायु है ॥।२॥ 

प्राशभूतो को इसलिये भी रखता है कि इन प्रजाम्रों में प्राणों को रखता है । उते 
को वेश्वदेवी ई टो से चिपटाकर रखता है प्रर्थात्‌ धाणों को प्रभा से चिपटाकर रखता है। 

प्राण में पाहि ग्रपान में पाहिं बयान में पाहि 

चक्षूमे5ऊर््या बिभाहि भ्रात्र में इोकय । (यजु० १४)८) 

“क्षेरे प्राण की रक्षा कर, श्रपान को रक्षा फर, कान की रक्षा कर, मेरे चक्षुमो 
को छग्न बना, मेरे कानो को झन्दायमान कर” | 

इस प्रकार विधि पूवक भ्ाणो को स्थापना करता है ॥३)॥॥ 

अब अपस्था ई टो को रखता है | जब देवो ने कहा 'चेतयघ्वम्‌! तो इसका प्रयं 
निकला, चिति को खोजो । विचार करते हुये उन्होंने बुष्टि रूपो चिति को खोजा भौर 
उसमे स्याषित किया, इसी प्रकार यह यजमान भी इस वेदी मे इस यूष्टि की स्थापता 
करता है ॥४॥ 

_ भ्पस्या ईटो को इसलिये रखता है। जल वृष्टि हैं। इस प्रकार इसमे वृष्टि की 
स्थापना करता है। रेत सिचा की बेला म। ये दोनो सोक रेत शिच्र हैं। इन दोनों मे 
! 
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दघाति स्वतस्तदुबृध्टि दघाति तस्मात्सबेंतों वर्षति स्वत, समोचों: सर्वतर 
त्समीची बृष्टि दधाति तस्मात्सर्व॑तः सम्पड्भूत्वा सर्वाध्यों दिग्भ्यों वर्षति बाय 
व्या अप्रनूपदवाति वायौ तद्वृध्टि दवाति तस्माद्या दिश वायुरेत्ति ता दिश बुषि 
रन्वैति | ५ ॥ 

यदेवाउस्प्रा 5उपदक्षाति । एप्वेबेतत्यरारोष्पपा दधाति ता उम्रन्त हि 
प्राण भूड्ूच 5उपदधात्यनन्तहितास्तत्पाएे>पो शो दवात्यथो5अन्न वा5प्रपो5नन्तरह्ि 
तत्माणेभ्योहत द्ष'त्यप: पिन्वौधधी जिन्व द्विपादव चतुष्पात्पाहि दिवा' वृष्टिमेरः 
त्येता 5एवेष्चेतल्वलृप्ता 5प्रपो दधाति ॥| ६॥ 

प्रथ चछन्दस्या 5उपदधाति । एतद्ट_ देवा 5अन्न,.वश्वेत्रयव्वमिति चित्तिमि 
च्छतेति बाव तदब्ू वस्ते चेतयमाना: पशूनेव चितिमयश्यस्तामस्मिन्नदधुस्तथैवा 
स्मिल्तयमेतदुदधाति ॥ 3 ॥ 

छन्दस्था 5ठपदघाति । पशवों वे छन्दा'ऐसि पश्चमेवास्मिल्तेतद्दधारि 
सर्वत्र 5उपदधाति सर्वतस्तत्पशून्दधाति तस्मात्सवत: पशवो5्पस्या 5अनूपदधात्यफ 
तत्पशून्प्रतिष्ठापयति तस्माद्यदा वर्पत्यथ पशव प्रतितिष्ठन्ति ॥ ८॥ 

यदेय चछन्दस्पा 5उपदधाति । प्रजाःतेविद्वस्तात्पशव 5उदक्रामइछन्दा/४सि 


वृष्टि की स्थापना करता है। इस्ोलिये इन दोनो लोको मे वर्षा हप्रां करती है । भ्रब भोर 
रखता है । प्रथत्‌ सब शोर वृष्ठि की स्थापना करता है। इसीसिय सब मोर वर्षंता है । 
हर तरफ एक प्रोर मुख करके ) अर्थात्‌ सब बरफ एक औ्रोर मु हू करके वृष्ठि की , स्थापना 
करता है । इसीलिये सव तरफ एक ही रूख से वर्षा होतो दै | वर्षिब्य ई टो के पाश्न रफता 
है। भ्र्यात्‌ बायु में वृष्टि की स्थापतृ। करता है । इसौलिये जिम दिशा मे बायु बहता है, 
उसी दिशा मे बुष्टि भी होती है ॥५॥ द 

धपस्या ई'टो को इससिए भी रखता है कि इन प्रासों मे भाग या जल वी स्थापना 
करता है| इन को प्राराभूत ई टो से चिप्टा कर रखता है, भंधातू माप ण जल को शणो 
से चिपदाकर रखता है। प्राप का भ्रर्थ भन्‍न भी है। मानों प्रन्त को प्राणों से चिपदा 
कर रखता है ॥६॥ 

अ्रप. पिन्वोौपधीजिन्ब द्विपादव चतुष्पात्‌ 

प्राहि दिक्रो वृष्टिमिरय  (पजु० १४६) 

“जन्नो को बढ़ा, वृक्षे को उर्प, दुपायो को रक्षा वर चोपायों को रक्षा कर । 
ऊपर से वृष्टि कर” इस प्रकार विधिपुवंक जत्नो की स्थापना करता है ॥9॥ 

श्रव छत्दस्प ई दो को रखता है । छन्दस पशु हैं। इस प्रत्रार इसम पशुपों की स्पा- 
पता झरता है। सब भोर रखता है मानो सब घोर प्रशुषो की स्पापना कराता है । इसरो लिये 
पशु सब थोर पाये जाते हैं। प्रपदश्या ईंटो के पास रसता है। प्रथात्‌ जला मे पर्प्रों को 
स्पादित करता है । इसीलिये जब चर्षा होती दें वो पशुषो ही युष्डि होवी है ॥प्या 

छल्दस्प ई ढों को रफने का पह भी हेनु है, शिवित्त हुए प्रजापति थे पु दन्द 
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भूत्वा तालायत्री छन्दो भूत्वा वयमाअप्वोत्तचदुगायश्याहप्वोदेतद्धि छल्द उप्रा- 
ज्षिप्ठ0 सा तदुभूत्वा प्रजापत्तिरेतान्पशून्वयतता5धप्नोतु॥ ६ ॥ 
मूर्धा बय 5$ति। प्रजापतिवें मूर्धा से वयोह्भवत्प्रजापतिद्छन्द 5इति प्रजा- 
पतिरेव ऋछुन्दोउभवतु ॥ १० ॥ 
क्षत्र वय 5इति। प्रजापतिवें क्षत७ स वयोष्मवन्मयंद छन्द 5इृति यहा- 
उप्रनिरुक्त तन्‍्मयदमनिरुक्तो वे प्रजापति: प्रजापतिखेव चछन्दोउभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
विष्टम्भो बय 5इति । प्रजापतियें विध्टम्भ: स वयो$भवदधिपतिरछन्द 5इति 
प्रजापतिर्बा5प्नधिपति: प्रजापतिरेव च्छन्दोउभवत्‌ ॥] १२ ॥ १ 
विश्वकर्मा वय 5इति। प्रजापतियें विश्वकर्मा सवयोधभवत्परमेष्ठी छन्द 


उदत्थापों वे प्रजापति: परगेष्ठी ता हि परम स्थाने तिष्ठन्ति प्रजापततिरेव परमेष्ठी 
छन्दोइमवतु ॥ १३ ॥ पु हु 


बमकर भाग निकत्ने ॥ गायत्रों गे छुल्द बनकर उन को प्रपनी शक्ति से पकड़ा । गायत्री ते 
इसलिये पकड़ा कि गायत्री सब से झ्राशिप्ठ (अच्छा, या छोटा, या तेज) छत्द है। इस 
अकार प्रजापति ने छल्द होकर इस पशुझ्रों को प्रपनी शवित से फिर पा लिया ॥ शा 

चार को आगे की भोर इस मंत्र से :-- 

मूर्धा बय: । (यजु० १४६) 

प्रजापति मूर्घा है। वह बयः (प्रायु) हो गया । 

प्रजापतिसश्चन्द :। (यजु० १४६) 

प्रजापति ही छन्‍्द हो गया ॥१०॥ 

क्षेत्र बय:। (यजु० १४३) 

प्रजापति क्षत्र है । वह बय (प्रायु) हो बया ! 

मयन्द छन्दः । (यजु० १४६) 

“मुष्न देने वाला छन्द है” । 

जो पनिरुक्त (प्रविश्चित) वह मय या मुख है। प्रजापति प्रनिशकत है। प्रजापति 
ही छाद हो पया ॥११॥ 

विष्टम्मो वयः । (यजु० १४६) 

प्रजापति विध्टम्म है। बही वय हो गया [| 

प्रपिपतिरछन्द: । (पचु० १४६) 

प्रधिषति प्रजापति है ॥ प्रजापति हो छन्द हो गया ॥0१॥ 

विश्वकर्मा बयः। (यजु« १$003॥ 

प्रजापति दिएवरर्मा है। चद्ध बय द्टो गया ! 

परमेष्डी छल्दः । एगजु० १४६) 


भेल परमेप्ठी प्रजापति है। हों परम भर्वात्‌ बड़े स्थान में है। प्रजापति ही 
परसेष्ठो छन्द हो गया | ॥ १३३४ हु ६ ह 
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तानि वा5एतानि | चत््वारि वया७सि चत्वारि च्छन्दा७सि त्तदष्टावक्षरा 
गायश्येपा वे सा गायत्री या तदुभृत्वा। प्रजापतिरेतान्पशून्वयसा5प्नोत्तस्माज्जीराँ 
पश्मु वयसा55प्त 5इत्याचक्षते तस्मादु सर्वास्विव वयो वय 5इत्यनुवत्तत्ते3य येडस्मात्ते 
पर्मव 5उदक्का मन्‍्नेते ते पं्॑चदशोत्तरे वच्चो वे पशवों वत्ञ पण्चदशस्तमाथस्य 
पश्ववों भवन्त्यप॑व स पाप्मान७ हते बच्चो हैव तस्य प्राप्पानमपहन्ति तस्माद्या कां 
च दिश पशुमानेति वज्भविहृता ७ हैव तामन्वेति ॥ १४॥ 

ब्राह्मणमु ७ [२ ३ | 


गे चार भायु या वय हुईं भ्रोर चार छन्द हुये। ये हुये श्राद । ग्राठ श्रक्ष रकी गायत्री 
है । यही वही गायत्री है जिसके रूप में प्रजापति ने अपनी झक्ति से पशुप्रा को पकड़ा था । 
इसरो लिये जीण पशुप्रो के लिय कहते हैं कि इत को प्रायु ने पफड लिया | इसीलिये 'बयः' 
झब्द का इन सब ई टो के साथ अ्रयोग हुम्रा है। जो पर्यु उस प्रजापति से भाग गये ये दे प्रागे 
के १५ यजु हैं। पशु वच्य हैं। वज्य पन्‍्द्रह हैं। जिसके पास पशु होते हैं वह पापी को 
नष्ट कर देता है। वष्य उसके पाप का हनन कर देता है। पशु वाला जिस्त दिशा को 
निकल जाता है, वह दिल्ला वष्च द्वारा विदीर्ण हो जाती है ॥१४॥ 


अध्याय २---त्राह्मण ४ 


बस्तों वय 5इति वस्त॑ वयसा$5प्लोद्धियले छन्द 5इत्येकपदा वे विवल छन्द 
$एकपदा हू भूत्याईजा $उच्चकमु थ ह_॥/ थे 
बृष्णियेय 5इति । इृष्णि ययसा55प्नोद्िणाल छन्द 5इति द्विपदा दे विशाल 


बस्तों बयः ॥ (पजु० १४६) 

उसने प्रस्त या पशु छो झायु के द्वारा प्कइा । 

विजले छून्द*॥ (यजु० १४६) 

एकपदा छल्द को वियल कहते हैं। बढूरे एकपद द्वोकर द्वी माग्रे पे ॥8॥ 
पृष्णिवंयः : (यजु+ १४४६) 

पड़ को उसने वय या भादु के द्वारा पकड़ा । 
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उन्दों द्वियदा ह भूखा इवय 5उच्चक्रमु.॥ २॥ शक 
पुरुषो वय 5६इति। पुरुष वयसा5प्नोत्तस्द्र' छन्द 5इति पद्ुक्तियें तर 

छुर्द पवृत्तिह भूत्वा पुरुषा 5उच्चकमु: ॥ ३॥ 

ब्याधो वय 5इति। व्याध्' वयसा55प्नोदनाधुष्ठ छन्द 5इति बिराड्वार 
5प्रनाधृष्ठ छुल्दोइनत वे विराडल्तमनाधुष्द' विराडढ भूत्वा व्याप्ना $उच्चक्रमु: 
॥ ४ ॥ 

घ/हों वय 5इति । सि'१हुँ वयसा55प्नोच्छदिदछन्द $इत्यतिच्छन्दा वे छदि- 
इछत्दः सा हिं सर्वाणि च्छन्दा/सि च्छादयत्यतिच्छन्दा हु भूत्वा सिशा हउच्चक- 
भुरथातो निरुक्तानेव पशुन्निरक्तानि च्छन्दा०स्युपदवाति ॥ ५ ॥ 

पष्ठवाड्वय 5इति। पष्ठवाह्‌ वयसा:ध्प्वोद्वृहती छत्द $इति बृहती हू भूल्वा 
पष्ठवाह उच्चक्रमु: ॥ ६ ॥ 

उक्षा वय 5इति । उक्षाण वयसा5पप्तोत्ककुप्छन्द 5इति ककुब्भ भुलोक्षाण 


विज्ञाल छन्द. | (यजु० १४६) ह 
द्विपदे छुन्द को विशाल कहते हैं। भेड द्विपद छन्द होकर ही भागी थी ।२॥ 
पुरुषों बय, | (यजु ० १४॥६) 
उसने पुरुष को भ्रायु के द्वारा पकडा । 
तन्द छल्द:। (यजु० १४६) - - 
पक्ति छन्‍्द ह'द्र कहलाता है। पुरुष पक्ति होकर हो भागे ये ॥३॥ 
व्याप्नो वय. । (यजु० १४॥६) 
ध्याप्र को वय या शायु के द्वारा पकड़ा ॥४॥ 
प्रनाधृष्ट छन्द' | (यजु० १४६) 
विराट छन्द को भनाघुष्ठ कहते हैं। भ्रन्न विरादु है। व्यान्न अनाधृम्द प्न्त होकर 
ही भागे ये ॥५॥ है 
सिहो वय* (यजु० १०६) 
धिह को वय से पकड़ा । न 
छदिइछन्दः । यजु १४६) 9 
प्रतिच्छत्द को छदि कहते हैं. वयोकि वह सब छुल्दो को ढक लेता है । सिंह प्रति 


छलद होकर ही भागे थे । इस प्रकार वह प्रतिरक्त छुल्दों को निदरत पशुप्ो के साथ 
मिलाता है 


पध्ठदाडु वय; । (यजु० १४।६) 

बेल को वय स्ले पकड़ा । 

डुहतो छल्द: । (यजु० १४६) + 
बेल दृहतो होकर भाया या ॥६॥ 

इउद्धा दयः । (यजु० रृडा॥) के 


शा एन रै. ४, ७-१२ चयन-निरूपणम्‌ र्र१ 
ब्उच्चक्रमुः ॥ ७ ॥ 
ऋषभो वय 5इति । ऋषभ वयसा5ःप्नोत्सतोबृहती उछन्द 5इति सतोवृहतरी 
है भूल्वछपंभा 5उच्चक्रमु' ॥ ८ या 
अनड्वान्वय 5इति | भ्रनडवाह वयसाअ्प्नोत्यडक्तिइछात्द 5इति पडक्तिहूं 
भूत्वान&डवाहू 5उच्चक्रमु" ॥ ६ ॥। 
पेनुवेय ५इति । घेनु वयसा5पप्तोज्जगती छन्‍्द 5इति जगती हू भृत्वा घेतव 
अउच्चक्रमु: ॥ १० ॥ 
" च्यविर्वय 5इनि। ह्यवि बयसाऊष्पतोत्विप्दुप्छन्द 5इति त्रिष्टुब्भ भूत्या भ्य- 
बय 5उच्चकऋमु: ॥। ११॥ 
दिल्‍्यवाड्वय 5इति। दित्यवाहं वयसा$अप्नोद्विरादु छत्द 5इति विराडूढ 
भूत्वा दित्यवाह्‌ 5उच्चक्रमु:॥ १२ ॥ 
|. कक्षा को वय से पकड़ा था । 
,. ककुप्‌ छन्द.। (यजु० १४8) 
उक्षा ककुप्‌ होकर भागे थे 0७॥ 
ऋषमभो वय: । (यजु० १४॥६) 
ऋषभ को वय पे पका | | 
सतोवृहृती छम्दः | (यजु० (४६) गि 
ऋषभ सतोवहती होकर भागे यें,॥५८॥ 
प्रनदवात्‌ बयः (यजु, । १४१०) 
प्रनडवावु को वय से पकडा था। 
परक्तिश्छुन्द: | (यजु० १४१०) 
अनदवाद्‌ पक्ति होकर ही भागे ये ॥६॥॥ 
घेनुवंप: । (यजु० १४१०) | 
घेनु को वय से पकड़ा । 
जगती छन्दाः । (यजु० १४॥०) 
धेनु जगतो होकर भागी थी ॥०व 
श्यवियंय: । (यजु० १४१०) 
श्यवि प्र्यात्‌ घठारह महोने के पश्षु फो वय से पकड़ा । 
विष्दुपूछत्द: । (सु ।४१०) 
ज्यवि छन्द होकर भागे ये ॥ ॥॥ 
दिप्ष्याडवप: । [यजु [४॥१०) 
दिल्‍्यवाद [दो यर् का सोड) को बय से पकड़ा! | 
विराट पु्द: | (वजुन् १४१०) 
द्ित्ययाद्‌ विरादु छल्द होरूए भाग ये ॥१ राय 
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पश्चाविवेय 5इति। पञ्चावि वयसा55प्नोद्गायत्रो च्डन्द $इति गायत्री हू 
भूत्वा पच्चावय 5उच्चक्रमु: ॥ १३ | 

ज़िवत्सो वय $इति | त्रिबत्स वयसा5पप्तोदृष्णिवठन्द 5इल्युप्णिर्पर भूला' 
त्रिवत्सा 53च्चक्रमू. ॥| १४ ॥ बल 

तुगवाइवय 5इति। तुयंवाह वयसा5ःप्नोदनुष्टुप्छत्द $इत्यनुष्डुल्म भूत्वा 
तुमेवाहू 5उच्चक्रमु.॥ १५ ॥ 

एवे बै ते पशव' । यास्तत्मजापतिवैयसा$पप्नोत्स वे पशु' प्रथममाहाथ वयो- 
अमर च्छन्दो वयसा घ हा नाइछुस्दसा च परिगत्यात्मलतघत्तात्मन्नकुरुत तर्थवैनानय- 
पेतद्वयसा चैव चछन्दसा च परिगत्यात्मन्धत्तउप्रात्मन्कुस्ते ॥ १६॥ 

स 5एप पशुगेदरित: | सोउत्रेव सर्व: त्कूरन: धस्कृतस्तस्य या; पुरस्तादुपदघा- 
ति शिरोधस्य ता $अथ या दक्षिणतदचीत्त रतश्च स उम्मात्मा5थ याः पर्चात्तत्पुच्छम्‌ 
॥ १७॥ 


स बे पुररतादेवाग्रउपदधाति । शिरो हि प्रथम जायमानस्थ जायते:य 


पण्चाविवंय, । (यजु० १४॥१०) 

पच्मावि (दाई वर्ष का.साड) को वय से पकड़ा । 

गाय।ी छल्दः । (यजु० १३।१०) 

पचावि गायत्री छल्द बनकर भागे थे ॥१ शा 

बिवत्सों वमः। (यजु० १४१०) 

तीन बरस के साड को वय से पकड़ा । 

उप्णिक्‌ छद: | (पजु० १४१०) 

जिवत्स उष्णिक्‌ छन्द होकर भागे थे ॥१४॥ 

तुयेबाड वयः । (यजु० १४।१०) 

चार बरस के सांढ को वय् से पकड़ा । 

अनुष्द[्‌ छत्दः । (यु० १४१०) 

प्रनुष्युप्‌ छऋ्न्द होकर तुपेवाद भागे थे ॥१४॥ 

ये दे पौ्चु थे जिनको प्रजापति ने वय प्र्थात्‌ पराक्रम से पकडा था । पहले वह पैंशू 
का नाम लेता है फिर वय का फिर छल्द का | क्योंकि इन को वय से और छून्द से बेद कर 
झपने झाप मे रक्वा था और ग्रपना बनाया था । इसी प्रकार यह भो इत को वय और 
छुल्द से घेर कर प्रपने मे धारण करता और ग्रपना बनाता है ॥१६॥ 

यह जो प्रण्ठि विदो) है वह पश्चु है। इसी प्रकार तो बह पूर्ण बनाया गया है । 
जो ईटें आगे रकखी गईं वे इसका सिर हैं, जो उत्तर प्रोर दक्षिण की ओर वे दरोर माँ 
पड़, जो पोच्चे वह पूछ (जा 


जो प्रागे की ई टें हैं उत को पहले रखता है । क्यों जर मच्चा उत्पन्न दोता दै को 
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दक्षिणत 5इउपधायोत्तरत 5उपदवाति सा्धमयमात्मा जायताउइत्यथ पद्चालुच्छ७ 
झन्ततों जायमानस्य जायते ॥ १८॥ 

तद्याति वर्षिष्ठानि उ्छन्दा0सि । ये स्थविष्ठा पश्वस्तान्मध्य 5उपदधाति 
मध्य तत्मति पशु वरिष्ठ करोति तस्मान्मध्य प्रति पशुवरिष्ठो5य ये वोर्यवत्तमा: 
पशवस्तान्दक्षिणत 53पदधाति दक्षिण तदध परशोर्वीयवत्तर करोति दस्माइक्षि- 
णोडध॑; पशोर्वयिवत्त रः ॥ १६ ॥ 

पर्वाध च जघवाधे चाशिष्ठी करोति। यदह्ामूइचतस्रस्तेनेना 5प्रणिष्ठा 
5प्रथ यविह हस्िष्ठान्पशूनुपदधाति तेनो5एता 5ग्रशिप्टा: पूर्वाध॑ च तज्जधनाधी 
च पशोररि्ठी करोति तस्मात्पूर्वाधस्ध जघनार्ध शव पश्मो रशिष्ठो तस्मालूर्व्धिन 
च जघनार्थेन च पशुरुच्च तिष्ठतिस च विश्वत्यथ लोकम्पूरो 5उप्रदघात्यस्या0 
खतत्यां तयोरुपरि बन्धु: पुरीप निवपति तस्पोपरि बन्धु: ॥ २० ॥॥ 

ब्राह्मए|म्‌ ॥ ८॥ [२ ४. ॥ इत्ति द्वितीयोउध्याय: समाप्त: । 


पहले सिर निकलता है। दक्षिण की मोर को ई टो को रखकर फिर उत्तर (वाई) की भोर 
की ईटो को रखता है, जिससे यह घरीर साथ साथ उत्पम्त हो । फिर पीछे की इईंटो को, 
क्योकि पू छू सव से पीछे निकलतो है ॥१८५ 

जो छन्द सबस्ले वडे हैं भयवा जो पथ्ु बड़े हैं, उतको मध्य मे रणता है| इस प्रकार 
पह (वेदीरूपी) पशु को वीच में बहा कर देता है क्योकि पशु वोच में होता हो बड़ा है । 
जो बलवान पशु हैं उनको दक्षिण की (दाहिनो) भोर। इस प्रकार वह पशु की दाहितो 
प्रोर को मजबूत बनाता है । पशु की दाहिनी पोर मजबूत द्वोदी भी है ॥१६॥॥ 

श्रागे भ्ौर पिछले के भागो को छोटा बनाता है ये जो प्रागे की चार ई६ हैं, ये 
छोटे है । भोर चू कि पीछे की भोर छोटे पशुभो को रक्ता है, इसल्षिये ये छोटे हैं । इस 
प्रकार वह पशु के ग्रगले पिछले भागों को छोटा बनाता है ! पश्चु के भगले पिछले भाग छोटे 
होते भो है । इसोलिये प्रभु झपने झगले पिछले भागों की स्रह्दायता प्रैह्वी उठता बंठता है । 
इस कोने में लोकम्पूणा ई दो को रखता है। इस को व्याक्या श्रोगे शायेगी। इसके ऊपर 
पुरीद था फभिट्टी डालता दे इस की ब्यार्षया भी घष्ये प्रप्येणी ॥२५॥ 


तृतीयापां चितो स्वयमाहृष्णादिश्पेष्टकोपधानम चितौ स्वयमातृष्णादिश्येष्टकोपधानमु 
अध्याय ३--प्राह्मण १ 


तृतीया चित्तिमुपदधाति | एतद्वें देवा द्वितीयाँ चिदि चित्वा समारोहन्य- 
दृध्व॑ पूथिव्या 5प्र्वाचीनमन्तरिक्षात्तदेव तत्सस्कृत्य समारोहन्‌ु ॥ १॥ ५ 

तेइम्ू बन । चेतयध्वमिति चितिमिच्छतेति वाव तदद्रवस्नित 5ऊध्वेमिच्ठ- 
तेति ते चेतयमाना 5प्रन्तरिक्षमेय वृहती तृतीया चितिमपश्य॑स्तेम्प 5एप लोको5- 
च्छदयत्‌ ॥ २॥ 

तईइन्द्रागी उम्रव्ुव । युव ने 5इमा तृतीया चितिमुपधत्तमिति 
कि नो ततो भविष्यतीति युवमेव न; श्रेष्ठो भविष्यथ 5इति तथेति तैम्य 5एता- 
मिन्द्वाम्नी तृतीया वित्िमुपाधत्ता तस्मादाहुरिन्द्राग्गी७एव देवाना७ श्रेष्ठाविति 
॥३॥ ५ 

स वाइइस््ाग्निभ्याुपदधाति । विश्वकर्मा सादयतीस्वाग्नी च॑ वे 

+ ॥4॒ 


भ्रब तोसरी बिति को रखता है | बात यह है कि देव जब दूपरी चिति को विनकर 
चढे, तो उस को समाप्त करके वे बल् दद्दी तक चढ पाय्रे जो पृथिवी से ऊपर झौर प्रन्तरिक्ष 
से नीचे है ॥१॥॥ 
वे बोचे 'चेतमघ्वम्‌' प्र्धात्‌ विचार करों। इस का अर्थ निकला “बिति इच्छत' 
प्र्भात्‌ चिति को, इच्छा ब्रो। प्र्थात्‌ इस जिति से आये बिनों। विचार करते हुये 
उन्होने प्रन्तरिक्ष रूपी तीसरी बढ़ो चिति को खोजा | यह ल्लोक इनको अच्छा लगा ॥२॥ 
उन्होने इन्द्र अग्ति से कहा, “तुम दोनो इस तोसरी चिति को चितो”” । उन्होंने 
कहा, “हम को इससे क्या लाभ होगा?” । उन्होने उत्तर दिया कि, “तुम दोनों हम में 
अ्रोष्ठ हो जाओ्ोगे” । उन्होंने कहा 'पच्छा' । और इन्द-प्रग्ति ते इस तीसरी चिति की उनके 
लिए चिना । इस लिए कहते हैं कि देवो मे इन्द्र और अग्नि श्रेष्ठ हैं ॥३॥ 
यह भो इन्द्र-प्रस्ति की सहायता से चिनता है। विश्वकर्मा की सहायता से स्थापित 
करता है। इन्द्र-प्रव्नि और विश्वकर्मा ने इस चिति को खोजा था । इसलिये इस्द्र-मरित की 
उह्दायता से चिनता है घोर विश्वकर्मा की सहायता से स्थापित करता है ॥४॥ 
इन्द-्प्रस्ति की सहायता से इसलिए चिनता है झौर विश्वकर्मा को सहायता से इस 
लिए स्थापित बारता है, कि जब प्रजापति शियिल द्वो गया प्रधांत्‌ उपके द्ुकडे दुकडे हो 


ह्‌श्डर 
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विश्वकर्मा चैतां वृतीयां चितिमपस्य॑ंस्तस्मादिस्द्रास्निम्यामुपदधाति विश्वकर्मणा 
सादयति ॥ ४॥ 

यहे वेन्द्राग्निस्थामुपदधाति । विश्वकर्मा सादयत्ति प्रजापति विश्नस्तं 
देवता 5ग्मादाय व्युदक्रामस्तस्पेन्द्राग्नी च॒ विश्वकर्मा च मध्यमादायोत्क्रम्यातिष्ठन्‌ 
॥ ४॥ 

तानब्रबीतू | उप मेत प्रति म5एतद्धत येन मे यूयमुदकमिप्देति कि नस्ततो 
भविष्यती ति युध्मदुदेवत्यमेव म$एतदात्मनो भविष्यतीति तथेति तदस्मिन्नेतदिद्धधा- 
ग्नी च विश्वकर्मा च॒ प्रत्यदधु: ॥ ६ || झतम्‌ ४४०३ )। ॥ 

तथ्पा मध्यमा स्वयमातृष्णा ) एतदस्य तदात्मनस्तद्देतामच्रोपदधाति | 
यदेवास्यपाउहत्मनस्तदस्मिन्‍्नेतत्म तिदधाति तस्मादेतामत्रोपदवाति ॥ ७॥ ' 

इद्धास्नीउप्रव्ययमानास्‌ । इष्टका ह्ण्हतं युवमिति यथंव यजुस्तथा बन्धुः 
पुष्ठेव च्यावापृथिवी$अन्तरिक्ष च विबाघस5इत्ति पृष्ठेन झोपा द्यावापृथिवी5प्रन्त- 
रिक्षं च विद्राघत्ते ॥ ५॥ 

विश्वर्कर्भा त्वा सादयत्विति। विश्वकर्मा ह्ंतां तृतरीयां चितिमद्यदन्त- 
रिक्षस्य पप्ठे व्य वस्त्रती प्रथस्वती मित्यन्तरिक्षस्य हा तत्पुष्ठ व्यचस्वत्प पस्वदन्त रि- 


गये, तो देवता उसको लेकर इधर-उघर, भाग गये । इन्द्र-भनग्ति प्रोर विश्वकर्मा उप्तके मध्य 
भाग को लेकर भागे ॥५॥ 

उसने उनसे कहा, “मेरे पास आ्ाग्नो और जो मेरा भाग तुम लेकर भाग गये हो, 
उम्रको मुझ में धारण करा दो । उन्होने प्रृद्या इससे हम को क्या लाभ होगा १” । उसने 
उत्तर दिया कि मेरे शरीर के उस्र भाग के तुम्ही देवता हो जाझ्रोगे । उन्होंने स्वीकार कर 
लिया भोर इन्द्र-प्रस्ति तथा विश्वकर्मा ने उसके दारीर में उस्त भाग को रख दिया ॥ ६ 

योच की स्वयमातृष्णा ई'ड उसके ध्रीर का वही भांग है। जब थह इस ईंटको 
रखता है, तो भानो उसके ध्रीर मे उस भाग को रखता है जो भाग उसके शरीर का यहू 
ई'ट है। इसी लिए उस ई ढ को रखता है ॥७॥ 

» इन्द्राग्नी प्रब्ययमानामिप्टकां ह॒र्शहृत युवस । 

5 पृष्ठेत दादापूथिवी भ्रन्तरिक्ष च विवायसे ॥ (यजु* १४११) 

हे इस्द्र-मन्ति ! तुम दोनों इस ईंट छो ऐसा तसो कि हिले न । प्रपयो पीठ से तू 
थो, पूथिदी झोर प्रन्तरिक्ष को घोरता है ।/ 

बस्तुत: यह्‌ ईंट थौ, पृथिवी स्‍ौर भन्तरिक्ष को चौरती है ॥५॥ 

विश्वकर्मा त्वा सादयतु | (यजु० १४११) 

क्योकि विश्वकर्मा ने इस तोसरी चिति को खोजा या। 

भन्तरिक्षस्य पृष्ठे ब्युदल्वती प्रयस्वतोषु । (उजुन् हश१ ३) 

«प्रन्तरिद्ष की पीठ पर यह चोडी चकती ईंट है 

प्रस्तरिक्ष' मच्छान्वरिक्ष रणेंद्तरिक्ष गा हिएंडी:। (पजुन् रचा १) 


११४६ माध्यन्दिनीये श्ततपचब्राह्मणे का० ८. हे. है ६-१९ 


धक्ष॑ यच्छान्तरिक्ष ₹०हान्तरिक्ष मा हि रित्यात्मानं यच्छात्मानं हथ्हात्मानं मा 
हिसीरित्येतत्‌ ॥ ६ ॥ 

विद्वस्म॑ प्राणायापानाय । व्यानायोदानायेति प्राणों वे स्वयमातृण्णा 
सर्वेस्मा$उ बाइएतस्मे प्राणाः प्रतिष्ठाये चरित्रायेतीमे वै लोका: स्वयमातृण्णा $३- 
मठ लोका- प्रतिष्ठा चरित्र वायुप्ट्वाइमिपात्विति वायुप्ट्वाइभिगोपायल्विस्येतन्स- 
हा स्वस्त्येति महत्या स्वस्त्येत्येतच्छादिया शंतमैनेति बच्छविः शतम तेनेस्येतत्सा 
दगित्वा सूददोहसा४धिवदति तस्योक्तो वन्धुरथ साम गायति तस्योपरि वन्धुः 
॥ १० ॥ 

प्रथ दिश्या 5उपदधाति । दिश्लो वे दिज्ष्या दिश 5एवंतदुपदधाति तद्चा- 
भिरदों वायुदिग्मिरनन्‍्तहिंताभिस्पत्ता 5एतास्‍्त्ता 5एवंतदुपदधाति ता 5उ5एवामू: 
पुरस्तादुदभंस्तम्ब च लोगेष्टकार्चोपदधात्यमी बा5प्रादित्य 5एता कअमु' तदा- 
दिव्य दिक्ष्वध्यूद्रति दिक्ष चिनोति ता यत्तत्र॑व स्पुवंहिर्धा तत्स्युवेहिधों वाइएत- 
दोनेरग्निकर्म यत्युरा पुष्करपर्णात्ता यदिहहत्योपदधाति तदेना योनी परुष्कर- 


“प्रस्तरिक्ष को सम्माल, प्रस्तरिक्ष को हृद कर । अस्तरिक्ष को हाति न कर/ पर्थातू 
प्रपने को सम्भाल, भपने आप को हुई कर और धपने शाप को हानि दे पहुँचा ॥६॥। 
विद्वस्मै प्रारायापानाय ब्यानायोदानाय । (यजु० १४॥११) 
रबमातृष्णा ई 2 प्राण है । प्राण इस सब के लिए है । 
“प्रतिष्ठाय चरित्राय/ । (यजु० १४११) 
प्रतिष्ठा के लिए घरिश्र के लिये! | 
ये लोक स्वयमाएृ्णा हैं । ये लोक प्रतिष्ठा हैं, चरित्र हैं। 
"बायुष्ट्बाधभिपातु' (यजु० १४११) 
*वायु तेरी रक्षा करे | 
भह्मा स्पल्‍्त्या । (यजु १४११) 
"बड़ी स्वस्ति से' । 
चंदिपां शतमेन ॥ (यजु० १४११) 
*शाल्ति युक्त रक्षा से! 4 
उसको स्थापित करके सूददोह का पाठ करता है । इसको व्याख्या हो छुकी | फिर 
सामगान करता है । इसकी थ्याल्या आ्राग्रे होगी ॥१०॥॥ 
झद (पाच) दिस्या ई टो को रखता है। दिश््या दिश्ञायें है। इस प्रकार दिल्लाथं को 
रखता है। ये वही दिशायें हें जिदसे चिपट कर वायु चलता है | इन्ही को वह रखता है । 
परन्तु इन से पूर्व दर्स श्रोर लोगरेष्ठका को रखता है। ये दिश्या ईटे मादित्य हैं।ब्स 
प्रकार प्रादित्य को दिश्लाओ्रो के ऊपर रखता है प्रौर दिशाश्रो मे चिनता है | यदि (दर्भ भौर 
लोगेप्टका के) साथ-साथ चिने तो बाहिरी हो जाय । जो भ्रग्नि कर्म पुष्करपणं से पहले 
किया जाता है वह योनि ऊे बाहर समझा जाता है। जब वह इनको लाकर रखता दै वो 


कं? ८, ३, १. ११-१३ अयन-निरूपणम्‌ १४७ 


परे प्रतिष्ठापयत्ति तथो हैतता अम्रवहिर्धा भवन्ति ता 5प्रनन्व्हिता: स्वयमातृण्णा- 
या 5उपदयात्यन्तरिक्ष वे मध्यमा स्वयमातृण्णाज्नस्तहितास्वदन्तरिक्षादृदिशो 
द्ायुत्तरा 5उत्तरास्तदन्तरिक्षाददिश्वो दघाति रेत सिचोर्वेलयेमे व॑ रेत: सिचाव- 
नयोस्तदुदिशों दधाति तस्मादनयोदिशः सर्वत 3उपदधाति सर्वेतस्तद्दिशों दघाति 
तस्मात्सवेंतों दिश स्वत: समीची: सवंतस्तत्समीचोदिशो दवाति तस्मात्सवंत्तः 
समीच्यो दिश: ॥ ११॥ 


यद्वेव दिव्या 5उयदधाति। छुन्दा०सि बे दिल्लो गायत्री वे प्राची दिक्‌- 
जिष्टृन्दलिणा जगती प्रतीच्यनुप्ट्युदीची परक्तिकर्वा पश्चवों वै छन्दा0स्पन्तरि- 
क्ष मध्यमा चितिरन्तरिक्षे तत्पशुन्दधाति तस्मादन्तरिक्षायतना: पद्मद: ॥ १२॥ 

यददेव दिश्या 53उप्रदधाति। ठन्दाएंसि वे दिल्यः पशवों वे छन्दाएस्पन्न 
पशवों मध्य भ्रध्यमा चित्िमध्यत्तस्तवन्‍्त दधाति ता 5अनन्तहिताः स्वयमातृ- 
ग्शाया3उपदधाति प्राणो वे स्वयमातृण्शाज्नन्तहित तत्थाणादान दधात्युत्तरा 
उउलर नत्प्राणादन्न दधाति रेत.सिचोर्वेलया पृष्ट्यो वे रेतःसिचौ मध्यम पृष्ट- 
यो मध्यतत 5एवासिसस्नेत्तदन्‍्न दभाति सर्वत $उपदधाति स्वत 5एवास्मिन्नेतदर्न 
दधाति ॥ १३ ॥ 


उनको योति मे, पुष्करपर्णो मे स्थापित करता है। इस प्रकार ये ईटे बाहरी तहीं समभो 
जाती । इनको स्वयमातृष्णा ई ट से चिपटा कर रखता है। बीच की स्वयमातृष्णा भत्तरिक्ष 
है । इस प्रकार दिक्षाओं को अन्तरिक्ष से चिपटाऋर रखा है । पोछे से, प्र्यात्‌ विशामों 
को प्रातरिक्ष से पीछे से रखता है। रेत.विनो की वेशा में | ये दोनों लोक रेत.प्रिच हैं। 
इन्हीं मे दिशाप्रो को रखता है। सब ओर रखता है, प्र्थात्‌ सब शोर दिशामों को रक्षता 
है। इसी लिए दिश्वायें सब क्‍्लोर हैं। सीधा-सीधा रखता है। पर्यात्‌ दिशामों फो सीघा- 
सौधा रखता है । इसलिए दिश्वायें सोथी-सी्ी हैं ॥११४॥/ 

दिश्या ई टो को इसलिए भी रखता है कि छन्द दिद्वायें हैं। सायत्रो पूर्व दिशा है। 
ब्रिप्दुप्‌ दक्षिण, जयतो पश्चिम, अनुप्दुप्‌ उत्तर, प्क्ति ऊपर को । छन्द पशु हैं। प्रन्तरिक्ष 
बीच को चिति है| इस प्रकार पशुय्मा को प्रस्तरिक्ष मे स्थायित करता है ! इसीलिए परयुमों 
का घर अम्तरिक्ष है ॥ ६१ २॥ 

दिश्या ई टों को इसलिए भो रखता है कि छन्द दिद्याये हैं। छत्दर पशु हैं। पशु 
प्न्‍्न हैं। बीच की चिति मध्य भाग (पेट) है / इस प्रकार प्न्‍्त को मध्य भाग [पेट) में 
रखठा है | इनको स्त्रयमातृण्णा से चिपटाकर रखठा है । स्वयमातृष्ण प्रारा है मर्भातु धत्त 
को प्रारा से चिपटाकर रखता है। पोझे से। भ्रयत्‌ प्राण से योद्े पन्ने छो रखता है। 
रेत,दिचों की वेला मे। रेत.सिच पंसतियां हैं। प्नलिया बीच मे होती हैं। प्रपति इस 
के म्रध्य में प्र को रखता है | सब घोर रखता है। पर्षात्‌ इस मे स्व पोर पन्‍्न की 
स्थापना करता है ध३॥ 


११४८ माध्यन्दिनीये शतपयग्राह ऐे कां० ८. रे. |. ४ 


राज्यसि प्राची दिक्‌॥ विराडसि दक्षिणा दिकृत्म्राडतति प्रतीची दिवस्व- 
राडस्युदीची दिगधिपल्यि बृहती दिगिति नामान्यास्रामेतानि नामग्राहमेवना 
5एतदुपदघ।ति ता तरानोपदघाति नाना सादयति नाना सूददोह्साउधिवदति भा- 
ना हि दिशः॥ १४॥ ब्राह्मणम्‌॥ ६॥ [३- १-] प्रथमः प्रपाठकः ॥ कण्डिका 
सख्या ११५॥ 


राश्यसि प्राची दिक्‌ । विराइसि दक्षिणा दिक्‌ सम्राडमि प्रतीची दिरू | स्वराडस्पु- 
दीची दिगधिपत्यसि वृहती दिझू । (यजु० १४१३) 

ये इनके ताम हैं । इन को ताम ले लेकर रखता है। (प्रयात्‌ पूर्व दिशा की 
ईट राज्ञी या रानी है। दक्षिण की विद्वदू, पश्चिम की सम्राट, उत्तर की स्वराटू, 
बृहती दिज्वा की अधिपलनी !) ये पाच दिश्या ईटटें हुई । उनको प्रत्नग-्प्रलग घिनता है 
प्रलग-प्रलग स्थापित करता है। झलग-अश्लग सूददोह पढ़ता है । क्योकि दिश्यार्ये प्रलग- 
अलग हैं ॥१४॥ 


के तृतीयायां चितो विश्वज्योतित्र तम्पेष्ठकोपधानम्‌ 


अध्याय ३--ब्राह्मण २ 


भथ विश्वज्योतिपमृपद्धाति। वायुर्वे मध्यमा विश्वज्योतिर्वायुह्ा वाग्त- 
रिक्षद्वोके विर्व॑ ज्योतिर्वायुमेव॑तदुपदध्माति तामनन्तहितां दिश्याम्य $उपदधाति 
दिक्षु तद्वायु दधाति तस्मात्सर्वासु दिश्लु वायु: ॥ १॥ 

यहँव विश्वण्योतिषमुपदधाति । प्रजा वे विश्वज्योति. प्रजा झ्योव विद्व॑ 


भव “विदवज्योति' ईंट को रखता है । वायु ही वीच की विश्वज्योति है। वायु 
ही भ्रन्तविक्ष लोक भे सब ज्योति है। इस प्रकार मानो वायु को ही स्वापित करता है । 
इस को दिश्या ईटो से चिपटाकर रज़ता है।। प्र्याद्‌ दिल्लाग्रो मे वायु को स्थापित करता 
हैं। इसलिए वायु सब दिशाओं भें विद्यमान है ॥ ता 

विध्वष्योष्ि ईंट को रखने का यह भी हेतु है कि प्रजा ही विद्ववज्यौति है। 
प्रजा ही सब ज्योति है। इस प्रकार मानों प्रजनन अर्थात्‌ सन्तान-उत्पत्ति को ही उस 
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ज्योति: प्रजननमेवेत्तदुपदघाति तामनन्तहितां दिश्याम्य उउपदधाति विधु तल्पजा 
दधाति तस्मात्सर्बादु दिक्षु प्रजा: ॥ २ ॥ 


विश्वकर्मा त्ग सादयत्विति । विश्वकर्मा ह्यो ता तुतोयां चितिमपश्यदन्तरि- 
क्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीमित्यन्तरिक्षस्व ह्यय पुष्ठे ज्योतिष्मान्वायु: ॥ ३ ॥ 

विश्वस्म॑ प्राणायापानाय । ब्यानायेति प्राणो वे विश्वग्योतिः सर्वस्माइउ 
वाएतस्मे प्राणों विश्व ज्योतिर्यच्छेति सर्व ज्योतिर्य॑च्छेप्येतद्वायुष्टेडधिपतिरिति 
वायुमेवास्या उप्रधिपति करोति सादयित्वा सुददोहसा5धिवदत्ि तस्योक्तो बन्धुः 
॥ ४॥। 

प्रथ$लेंब्या 5उपदधाति । ऋतव 5एसे यहतढ्य्रा चहूनेवेत्रदुपद्धाति तभइच 
नभस्यह्च बापिशाबृतू४$इति नामनोएनयोरेते नामभ्यामेवे नेडएतदुपदघाति दे5इष्टके 
भक्तों द्वो हि माश्चावतु: सक्ृत्सादयत्येक तइतु करोत्यवकासूपदधात्यवकामि:अच्छा- 


में स्थापित करता है। उसको दिश्या ई'टों से चियटाकर रखता है प्र्थाद्‌ दिशाप्रों में प्रजा 
या सन्वति को स्थापित करता है । इसी सिए प्रजा सब दिश्षाप्रों मे है॥२॥ 
» इप्त मन्त्र से :- है 
विश्वकर्मा त्या सादयतु ॥ (यजु» १४१४) 
क्योकि विश्वकर्मा ने ही इस तोछ दी चिति को खोजा था । 
अन्तरिक्षस्य पृप्ठे ज्योतिप्मतीम्‌ । (यजुर १४॥ १४) 
क्योकि यह ज्योतिर्मव वायु प्रन्तरिक्ष की पीठ पर है ३॥! 
विशवस्मे प्राशायापराद/य ब्यानाय। (यजु० १४१४) 
क्योकि प्राण प्रब की ज्योति हूँ । या प्राण सबके लिए हैं। 
.... विदवव ज्योत्ियंच्छ | (यजु० १४१४) 
4... सब ज्योति को दे ।" 
वायुप्टेपघिपति: (यजु० १४१४) 
प्र्याद्‌ वायु को ही इस का घषिषति ठहराता है । 
4 इस्त को जमाकर मूददोह का पाठ झरता है । इसडी व्यास्या हो चुकी ४ 
प्रव ऋतव्या ईटों को रसता है ये ऋतम्या ईर्ट मानों ऋतुयें हैं । भर्याद ऋतुरओं 
फ्रो स्थापित करता है । 
५, नभखश्व नभस्यञ्न वाधिकाउतू । (यजु० १४१५) 
(हू पूरा मन्त्र होता चाहिए । ब्राह्मण में केवस प्रतीक दी हुई है) 
“नभ प्रौर नभस्व तो वर्षा खतु के साख हैं ।" 
ये दोनों ईटो के माम हैं। उदको वह्द इन नामों से रखता है; ये दो ६ दे होतो 
है। पनु में दो मास होते हैं । दोनों को एक घाप जमाता है। मानों उन दोनों को पक 
ऋतु कर देता है / इसे को भवका (वनेष्पति विशेष) पर रखता है पोौर प्रदका ऐ दे देता 


५ 
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दयत्यापो वा उम्रवका अप्रपस्तदेतस्मिन्तृुती दधाति तस्मादेतस्मिन्नृतों भूमिष्ठ 
बपंति ॥ ५॥ 

अथोत्तरे । इपइ्चोज॑इच झारदावृतू<इति नामनी३एनयोरेते नामभ्यामे- 
बने5एतदुपदधाति द्वं 5इष्टके भववों द्वो हि मासावृतुः सक्ृत्सादयत्येक तहछु 
करोत्यवकासूपदधात्यापों वाश्म्रवका अ्मपस्तदेतस्यञ्तों: पुरस्तादुदधाति तस्मादेत- 
स्थर्शों ,पुरस्ताइर्पति नोपरिष्टात्पच्छादयति तस्मानन तथेवीपरिष्टाहपैति ॥ ६ ॥ 


तथ्देता 5प्रश्नोपद्धाति। सवत्सर 5एपो३ग्तिरिम5उ लोका; सवत्सरस्त- 
स्पान्तरिक्षमेव मश्यमा चितरन्तरिक्षमस्य वर्षाशरदाबृतू तथदेता 5ग्रश्नोपद- 


धाति यदेवास्पेना उप्रात्मनस्तद्लन्तेतत्मतिदधाति तस्मदिता 3प्रत्रोपदधार्ति 
॥७॥॥ 


यद्ेवेता अअत्रोपदधाति | प्रजापतिरेपोहग्नि: सवत्सर 5उ प्रजापत्तिस्तस्य 
मध्यमेव मध्यम चितिममध्यमस्य वर्षाशरदाबूतू तद्देता 5प्रश्नोपद्धाति यदेवास्ये- 
ता 5प्रात्मतस्तदस्मिन्नेत॒त्पतिद्ाति तस्मादेता 5प्रयोपदधाति ॥ ८ ॥ 


है । प्रवका घल है। अर्पात्‌ इंस ऋतु मे जल को रखता है। इसी लिए इस ऋतु गे जल 
बहुत बरसता है ॥५॥ 
इनके ऊपर की दो ई ठै इस पस्त्र से -- 
इपश्रोजेश्र क्षारदावृतू । (यजु० १४१६) 
(यह्दा भी पूरा गन्त्र होना चाहिए । ब्राह्मण में केवल प्रतीक दी हुईं है) । 
* उप; प्रौर ऊजे दा शरद ऋतु के महीने है ' । 
ये 'इप' ओर 'ऊर्ज' ई टो वे नाम हैं। इन्ही तामो से उनको रखता है। दो ई दें 
होती हैं। ऋतु मे महीने भी दो होते हैं उन को एक साथ रखता है| धर्थाव्‌ उस ऋतु 
को एक कर देता है, धवका पर रखता है। प्रवका जल है भर्थात्‌ जन को इस ऋतु के पृ 
रखता है । इसलिए इस ऋतु के पहले ही बरस जाता है। इनकों ऊपर से नहीं ढकता, 
क्योकि इस ऋतु के पीछे वर्षा नही होती ॥६॥ 
इन (चार) ई टो को यह इसलिए रखता है कि यह अग्नि पर्थाव वेदी सवत्सर है । 
मे जोक भो सवस्सर हैं। भन्तरिक्ष इनकी दीच को चिति है। बर्षा और शरद झतुयें इस 
(पवत्सर) का ग्रत्वरिक्ष है । इसलिए जब वह इनको इस चिति में रखता हैं तो मानो वह 
(प्रगति प्रजापति) के घरीर के उस भाग को पूछि करत है, जो भाग उसका ये ई.रें हैं । 
इसलिए (इस चित्ति मे) इन ई टो को रखता है ॥.॥ 
इन को ₹रूठे का यह भो हेतु है कि यह प्रग्ति (बेदी) प्रजापति हैं। सबस्सर 
भ्रजापति है । मध्यमा चिति इसका वोच है, वर्षा भौर शरद ऋतुयें इस (सवत्तर) का मध्य 
भाग हैं। इनको बह यहा रखता है मानो वह उसके श्वरीर के उस भाग की पूर्ति करता 
है जो भाग इन ई टो से बनता है | इसलिए इन ईटों को रखता है ॥घ्या 
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* ता वाइएता:। चतस्र 5ऋतव्या मध्यमायां चिता$उपदधाति दे-द्वे उतरातु 
चितिधु चतुष्पादा वे पशवोइन्तरिक्ष मध्यमा चितिरन्तरिक्षे तत्पशुन्दधाति वस्मा- 
दन्तरिक्षायतना: पश्चचः ॥ ६ ॥ 

यददेंव चतत्नः । चतुष्पादा वे पशवोडन्न पश्चवों मध्यं मध्यम चितिसध्यतस्त- 
दन्नें दधाति ॥ १०॥ 

यद्वेव चतस्रः । चतुरक्ष रं वाउग्रन्तरिक्षं द्गरक्षरा 5इतराश्चितयस्तय्ावद- 
न्तरिक्षे वावत्तत्कृत्वोपदधाति ॥ ११ ॥ 

यद्व व चत्नर: । पशुरेप यदरिनिर्मध्य तत्प्रति पश्चु' वरिष्ठं करोति तस्मास्मध्यं 
प्रति पशुवेरिष्ठः ॥ १२ ॥ 

ता वा5एता: । चत॑त्र 5ऋतव्यास्तासां विश्वज्योति: पञुचमी पञूच दिश्या- 
स्तदश-दकाक्षरा विराडल्नं विराण्मध्य मध्यमा चितिमंध्यतस्तदन्नं दधानि ता 
अप्रनन्तहिता: स्वयमातुण्णाया 5उपदधाति प्राणो वे स्वयमातृण्णाउनन्तहित॑ तत्प्रा- 
णखादन्न दधात्युत्तरा 5उत्तरं यत्प्राणादन्नं दधाति ॥ १३ ॥ 

भ्रय प्राणभृत: 5उपदघाति | प्रासा बे प्राणभृतः प्राणानेबत्तदुपदघाति ता 
देश भवस्ति दश् वे प्राणाः पूर्व धं5उपदध।नि पुरस्ताद्धीमे श्राणा उम्रायुर्म पाहि ज्यो- 


ये ऋतब्या ईटें चार होतो हैं जिदको वीच की चिति में चिनता है । दो दो प्रत्य 
चितियो में । पशु चौपाये होते हैं। प्रस्तरिक्ष मध्य को चिति है । सर्थाव्‌ पशुमों को पत्तरिक्ष 
में रखता है। इसीलिए पशुओं का घर झन्तरिक्ष है ॥६॥॥ 

ये चार वबयो होती हैं ? पशुओो के चार पैर होते हैं। पशु प््त हैं। मध्यमा चिति 
बीच की है। श्र्वाद्‌ प्रन्‍्त को बीच मे रखता है ॥१०॥। 

येचार इसलिए भी हैं कि 'प्रस्तरिक्ष' मे चार ग्रक्षर होते हैं । प्रत्य 'विति' मे दो 
प्रक्षर। 'ग्रत्तरिक्ष/ जितना है उतना उसको करके रखता है (मर्थाद 'ईटो को सख्य/ 
*प्रन्तरिक्ष' के प्रक्तरों के बरावर कर देता है) ॥११॥ 

चार होने का यह भो हेतु हे ) यह मझग्नि (वेदी) पश्चु है। इस प्रकार पश्चु के बच 
के भाग को मोटा कर देवा है। इसीलिए पशु बोच में मोटा होता है ॥१२॥ 

चार छूतम्या होती हूँ | विएशग्योति पराचवी हुई, झौट पाच दिदया ई टे हुई । इस 
प्रकार दस की सल्या पूरी हो गई | बिरादू छल्द मे दस प्रक्षर होते है । विराट प्न्‍्न है। 
मधप्यमा थिति बीच को है | इस प्रकार भम्न को बोच में रखता है। इनको स्वयप्रातृण्णां 
से चिपटा कर रखता है। श्वयमातृष्णा प्रारा है। मानो प्रस्त को प्रणों से विपदाकर 
रसता है। उनको पीछे से रसया है। मानों प्रन्त को प्राण ऊ पोछे से रखता है ॥१३॥ 

अब प्राराभूतों को रखता है। प्राणमृत ईडें प्राण हैं। झर्पाव्‌ प्राणों को रखता 
है। वे दस द्वोतो हैं। प्राण भो दस होते हैं । उतको झागे को धोर रसता है। क्योकि प्राण 


पागे की घोर हैं। इस मन्त्र ते :-- 
पायुर्ण पाहि *+*»"ज्यो तिरमे यच्छ । (खजुण हर१७) 


११४२ माध्यन्दिनीये शतपयब्राह्मणे न कां० ८. है. २. 


तिमें यच्चेति प्राणो वे ज्योतिः प्राण मे यच्छेत्येवेतदाह वा 5प्रवन्‍्तहिता कऋत- 
व्याम्य 5उपदबधाति प्राणो वे वायुऋ तुपु तद्ायु प्रतिष्ठापयतति ॥ १४ ॥ 
ब्राह्य॒राम्‌ ॥ १॥ [३. २. 


इनको ऋत॒व्या ईटो से चिपटा कर रखता है। प्राण बायु है। इस प्रकार खऋतुप्ों 
में वायु की स्थापना करता है ॥१४॥ 


तृतीयायां चितो छन्दस्पेष्टकोपधानम्‌ 


दि अध्याय ३ ब्राह्मण ३ ः 


... श्रथ छन्दस्पा 5उपदधाति । पश्चवों वै छन्‍्दा/स्पन्तरिक्षं मध्यमा चितिरस्व- 
रिक्षे तत्पशुन्दधाति तस्मादन्तरिक्षायतवा: पदशवः ॥ १॥॥ 

यद्व व उछन्दस्या 5उपद्धाति । पशवों वे छन्दा७स्यस्न पदवों मध्य मध्यमा 
चितिमंध्यतस्तदत्व दधाति ॥ २॥ 

ता द्ादश -द्वादशोपदधाति । द्वादशाक्षरा वे जगती पञ्चयों वै जगत्यन्तरिक्षं 
मध्यमा चिधिरन्तरिश्षे तत्पशून्द्धाति तस्मादल्तरिक्षायतत्ा: पशव: ॥ ३ ॥ 

यद्दवेथ द्वादश-द्वादश । द्वादशाक्षरा वे जगतो पशवों वे जगत्यन्तं पश्वों 


प्र छल्दस्‍्या ईटो को रखता है। छन्द पशु हैं। अन्‍्तरिक्ष मध्य चिति है। ग्रन्तरिक्ष 
में पशु को रखता है । इसलिए अन्तरिक्ष मे पशुओं का घर है ॥१॥ ही 

छल्दस्था ईटो को इसीलिए भी रखता है कि छूल्द पशु है। पशु प्रन्त है । बीच 
की चिति बीचो बोच मे हैं। इस प्रकार प्रत्त को बीच भाग में (पेट मे) रखता है ॥र। 

ये बारह ई दें होती हैं।जगती छुन्द मे वारह प्रक्षर होते हैं । पशु जगती हैं। 
पशु प्रम्त हैं। बीच की चिति दीचों बीच में हे । इस प्रकार झत्न,को मध्य भाग मे रखता 
है । उस को प्राणमृत से चियटाकर रखता है, अर्थात्‌ श्राणों से चिपटाकर ग्रस्त को रखता 
है। पीछे से । इस प्रकार भन्‍्न को प्राण से पीछे रखता है ॥३॥ 

इस भन्‍्त्र से :-- 

मा छल्द: | (यजु० १४।१८) 

“दन्द माप है | 


काँ७ ८. ३. ३, ४-६ चयन-निरूपणाम्‌ ११५३ 


मध्य सध्यमा चित्तिमध्यतस्तदन्तं दधाति ता $प्रनन्तहिताः प्राणभृदृभध 5उपदन 
धघात्यनन्तहितं तत्मारोम्योउनन दवात्युत्तरा 5उत्तरं तत्माणेभ्योपन दधाति ॥ ४॥| 

मा चछन्द 5इति। अ्रय वे लोका माय+१ हि लोको मित्त 5इव प्रमा चछन्द 5३- 
त्यन्तरिक्षलोकों वे प्रमाउन्तरिक्षलोको ह्यस्माल्लोकात्यमित 5इव प्रतिमा उछन्द 5३तय- 
सौ वे लोकः प्रतिमेष हान्तरिक्षणोके प्रतिमित-इवास्रीवयइछन्द 5इत्यन्वमसीवय- 
स्तच्देषु छोकेप्वन्न तदस्नीवयोध्यों यदेभ्यो लोकेम्योपल्व७ स्वत तदस्रोवयो- 
अ्थातों निषक्तान्येव छन्दा(/स्युपदधाति ।। ५ ॥ हे 

पश्क्तरछनद: । उष्णिक्‌ छन्‍्दों बृहती छन्रोश्नुष्टुप्छन्दो विराट छम्दो गायनी 
छत्दस्त्रिष्ुप्छन्दों जगतीछन्द 5इत्येतानि निरुक्तानि विराडष्टमानि च्छन्दास्पुप- 
दधाति पृथिवो उछन्‍न्दोन्त5रिक्ष छन्द 5इति या-्येतदुदेवत्यानि ऋछन्दा5सि त्ान्येवत- 
दुपदधात्यग्निदेवता बातो देवतेत्येता चै देवताइछन्दा०सि तान्येव॑तदुपदधाति ॥६ ॥ 

स वे निरुक्ताति चामिरुक्तानि चोपदधाति। स यत्मर्वाणि निरक्तास्थुपा- 


यह लोक “मा! है, क्योकि मापा सा गया है । 
न्‍ प्रमा छुल्दः । (यजु० १४१८) 

अन्तरिक्ष श्रमा है । क्योकि अ्न्तरिक्ष इस लोक से मापा जाता है। 

प्रतिमा छल्दः । (यजु० १४॥ १६) 

बह (चौ) लोक प्रतिमा है, गयोकि वह झन्तरिक्ष लोक द्वारा प्रतिप्रित वा होता 
है ॥४॥ 

अख्रौवयशछधन्दः । (यजु० १४१८) 

आज्रीयय ग्रन्न है। इन लोकों में जो ग्रस्त है वह अ्ल्लीवय है। या जो ग्रन्न इन 
झ्ोको से बहता है वह प्रस्नीवय है। अरद वह केवल निरक्त (निर्वाचित) छन्दों क्रो रखता 
है ॥५॥ 

प्रक्तिस्चन्द उष्िकुध्च्दों वृहती छुत्दोतुष्दुप्‌ छन्‍्दो बिराद छत्दों ग।यत्री छन्दस्त्रिप्दुपू 
छुदों जगती छन्दः ॥ (यजु० १४१८) 

विरादु को मिलाकर इन प्राठ निरुक्त छल्दो को रखता है । 

पृथियों छल्दोह्तरिक्ष छन्‍्दों चोस्छन्द: समाइछन्दों नक्षत्राण छल्दों वाकूछन्दो 
कृषिश्छन्दों हिरण्य छन्दों गोइछन्दोजा छल्दोश्यस्‍्दन्द' | (यजु० १४१६) 

जिन-जिन देवताप्रो के ये छन्द हैं उनको रखता है। के 

प्रम्निदेंवहा वातों देवता सुर्यो देवता चन्द्रभा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या 
दैवता मतों देवता बिश्वे देवा देवता बृहस्पतिदेवतेस्द्रों देवता वश्ण्यों देवता ॥ 

(गजु० १४४२०) 


ये देवता वस्तुतः छल्द हैं, इतकों रखता है ॥६॥ 
निएक्त भौर सनिरक दोनो छन्दा को रखता है| यदि केवल निरक्त को हो रक्से तो पन्‍न 
प्रन्ययाला हू! प्रौर क्षीए हो जाव | यदि सब सनिदक्तो को रकसे ठो प्रन्त परोक्ष दो जाय । 


११४४ माध्यन्पिनीय झतपथब्राह्मण कां० ८ ३०३ ७९३ 


धास्यदन्तवद्धान्नमभविष्यत हाथ यत्पर्वाण्पनिदक्तानि परोक्षा/ हान्तमभविष्य- 
नन हैनदद्रक्ष्ययचत तिदक्तानि चानिरक्तानि चोपदधाति तस्मान्निरक्तमस्तमद्यमात 
न क्षीयते ॥ ७ ॥ 

तानि वा$एतानि। त्रीणि ढादशान्युपदधाति तत्पट्ति०शत्पद्नि४शदक्षरा 
वृहत्येपा बे सा वृहती या तह वाउअन्तरिक्ष वृहती तृतीया चितिमपश्यस्तस्याउएतस्स 
देवा 5उत्तमा ॥ ८ 

यद्वे वैता ःऋऋष्टका 5उपदधाति। प्रजापतेविसस्तात्स्वाणि भूताति सर्वा 
दिद्योघ्नु व्युदक्तामन्‌ ॥ ६॥ 

सथ स प्रजापतिव्यक्न/सत | अयमेव स यो उयमग्विदचीयते5य याव्यस्मा- 
त्तानि भूतानि व्युदक्रामनोतास्ता 5इष्टकास्तथदेता 5उपदघाति यान्येवास्मात्ता- 
नि भूतानि व्युदक्रामस्तान्यस्मिन्लेतत्प्रतिदधाति ॥ १० ॥ 

तथया दश प्रथमा $उपदधाति । स चन्दमास्ता दश भवन्ति दशाक्षरा 
बिराइनन विराडन्नमू चन्द्रमा धम्रथ या 5उत्तरा पदूत्रि/शदर्धमासाइच ते मासा* 
शव चतुवि७शततिरर्धमासा द्ादश मासाइचन्द्रमा वे सवत्सर सर्वाणि भूतानि॥११॥ 

त यत्र देवा समस्कुवत्‌ | तदस्मिन्नेतानि सर्वर भूतानि मध्यतों5दधुस्तभ- 
वाह्मिन्नयमेतद्घाति ता अ्म्रमस्तहिता :ऋतव्याभ्य 5उपदधात्यृतुपु तत्सवारि 
भूतानि प्रतिष्ठापपति ॥ १२ ॥ ब्राह्मणसु ॥ २॥ [३ ३] 


भ्रौर कोई उसे न देखे । वह निरक्त पौर प्निरक्त दोनो को रखता है इसलिए निरुक्त प्रन्न 
जो खाया जाता है, क्षोण नही होने पाता ॥७॥ 

> में सब बारह बारह के तौन जगह रखता है अर्थात्‌ छत्तीस | बृहती मे छत्तीस प्रक्षर 
होते हैं। ये वही दृहती है। जिसको देवो ने प्न्तरिक्ष या तीसरी चिति के रूप मे स्ोजा 
भा। इनम देव सबसे उत्तम हैं ॥८॥ 


इन ई ठो को इसलिए भी रझता है कि श्िधिल हुये प्रजापति से सब भूत निकलकर 
स्य दिशाओं में भाग गये ॥8॥ 

वह पिपिल भ्रजापति यही प्रग्ति (वेदी) है, जो बताई जा रही है। मे जो शृत इस 
मे से निकल भागे थे, यही ईटेंहें। यह जो ईटें रखता है, इस का वात्यय मह है कि 
जो भूत इसके शरीर से निकप्तकर भाग मये थे, उनको यह फिर उसके शरीर मे रखता 
है ॥ १० 

जब वह पहली दस (प्राएभूतों) को रखता है तो थे चल्यमा हैं। ये दस होती 
है। विराट में दर प्रक्षर होते हूँ । विराद्‌ ग्रद हे चद्धमा भ्रन्त है। फिर जा छत्तोत छ दस्या 
ईटों को रखता है। ये झर्द मास भोर सास हैं, चोदोस ग्रद्ध माख भौर बारह माए । वस्तुत , 
अम्द्रमा सवत्सर तथा सब भूत हैं ॥१॥ा 

जब देदो ने उसको चगा किया तो उसके बीच में सब भूतों यो रजा। इसी प्रकार 


यह भी इनको स्खता है। इनको ऋतव्या ईटो से चिपटाकर रखता है। प्रभात सब श्राखियों 
को कऋतप्रों में स्थावित करता है ।$२॥ 


ततीयस्पा चितोौ बालखिल्योपधान 


अध्याय २--तआऋरह्मण ४ 


भय वालखिल्या $उपदधाति। प्राणा वे वालखिल्या प्राणानेव॑तदुपद 
घाति ता यद्दालखिल्या नाम यह्ाउउवेरयो रसम्भिन्त भवति खिल 5इति वे तदाचक्ष 
ते वालमात्रादु हेमे भाणा उक्रसम्भिन्‍्नास्ते यद्वालमातरादसम्भिम्नास्‍्तस्माद्रालसि 
क्या ॥ १॥ 
- सचेसप्त पुरस्‍्तादुवदधाति। सप्त पद्चात्तद्य” सप्त पुरस्तादुवद्धात् 
ग5एवेमे सप्त पुरस्तात्माणास्तानस्मिन्तेतहधाति ॥ २॥ 

प्रथ॒या राप्त पदचातू। एयमेवेत्तत्प्राणातामेतान्याणान््रतिम्रती+्क रोत् 
तस्माद्देगिरन्नमत्ति तदेतेरत्येति ॥ ३॥॥ 

पद्वेंब राप्त पुरस्तादुपदघाति । सप्त वा5इमे पुरत्ता/त्प्राणाश्वत्वारि दोर्बाह 
वि थिरो ग्रीवा यदृध्य॑ नाभेस्तत्सप्तममझगेड्डगरे हि प्राण 5एते वे सप्त पुरस्ता 
सख्राणाज्वानस्मिन्नेतदधाति ॥ ४॥ 


प्रव वाल जिल्या ई टों को रखता है। वालजिल्या प्राण हैं, भ्र्यात्‌ इनको प्राण बे 
एप में रखता है। इनको वाब्नलिल्या क्यों कहते हैँ ? दो खेतो के वोघ में जो बेणुती भूमि 
पडी रहती हैं, उसको 'खिल कहते हैं। ये प्राख भी वाल मात्र ही एक दूसरे से पृथ+्‌ हैं 
[शत का प्रथ॑ है पोडे के थ्राल) | इस ई टो को भो वासलिल्य इसीलिए कहते हैं कि बाल 
मात्र एफ दूसरे से प्रलम होती हैं १॥ 

प्रागे की भोर सात ई 2 रखता है । भौर सात पीछे फरो और । ये जो सात प्ागे की 
प्रोर रखता है, इंतका प्र॒थें हुआ कि प्ागे के जो सात प्रास हैं, उनको बढ़ उसमे रखता 
है वसा 

प्रौर जो पीछे साठ रखता है उनको उत पहले प्राणों का प्रतिद्वद्वों बनाता है । 
इसलिए इनके द्वारा जो भत्न ख्ाता है, वह उते ठक बढ़ा देता है ॥३॥ 

स्ात को भागे क्‍यों रखता है ? प्राये ने प्राश सात हैं । चार तो घार प्रगचे पैर के 
ऊपर तौचे के भाग या हाय के कुहती से ऊपर भोर हुहनी से नीचे के भाग । पांघवाँ सिर, 
छठा गर्देन, प्ौर जो तामि से ऊपर है बह सातवा। हेर घग्र में एक एकग्राए द्वोता है । 
मे सात प्लागे के प्राण हैं, जिनको उसमे रखता दे ॥४॥ 


हर 


११५६ माथ्यन्दिनीये शतपथ ब्राह्मण का० ८. ३, ४. शन्द 


प्रथ था; सप्त पदचात्‌। सप्त वाउइमे पश्चात्माणाइचत्वाय वेष्ठीवानि दे 
प्रतिष्ठे यदवाडुनाप्रेस्तत्सप्तममड गेड्ड्गे हि प्राण 5एते व सप्त परचात्माणास्तान- 
सिमन्‍्तेतद्घाति ॥ ५ ॥ 


मूर्धाईसिराद्‌ । श्रुवाईसि धदणा धश्यंद्चि धरणी यस्त्री राड्यसर्ूयसि यमनों 
ध्रुवाईसि धरिषीत्येतानेवास्मिस्लेतद भुवान्पा णान्यच्छत्ति ॥ ६॥ 
यद्देव वाछखिल्या 5उपदधाति । एतद्टे देवा वालखिल्याभिरेवेमांल्लोकान्त्स- 


मयुरितशचो््वानमुतत्चार्वानस्तथ॑ वैत्यजमानों वालसिल्याभिरेवे माँल्लो कन्त्सया- 
तीतडचोर्ध्वानमृतश्चार्वाच: ॥ ७॥ 


मूर्घाईसि राडितीम छोकमरोहन्‌ । श्रुवाउसि घर्रोत्यन्तरिक्ष॑ लोक पर्यंपति 
धरणीत्यम्‌' लोकमायुपे त्वा वर्चसे त्वा कृष्ये त्वा क्षेमाय स्वेति चत्वारदचतुष्पादा: 
परशवो$न्त पशवस्त४एतेंइ्चतू भिश्चतुप्पादे पशुभिरेतेनास्नेनामुष्मिल्लोके प्रत्यति- 
८5 स्तथेवेतयजगान $एवंड्चलुभिद्दवतुष्पादे: पशुभिरेतेनान्नेनामुध्मिल्लोके प्रति- 
विष्ठति ॥ ८ ॥ 


प्त स पराडिव रोह:। इयमु वे प्रतिष्ठा ते देवा 5इ॒मां प्रतिष्ठामभिप्रत्या- 


सात को पीछे इसलिए रखता हैकि सात घ्राए पीछे हैं। चार जाघ प्रोर पिष्डती । 


दो पैर, सातवा नाभि से नीचे । हर प्रग में धारणा है। ये सात पिछले प्राण है, जितकी 
उसमे रखता है ॥५॥ 5 


इन मन्चो से ;-- 
मुर्घासि रादू श्रुवास्ति घरुणा पतश्यसि बढ्णी। (यजु० १४२१) 
मत्री राट्‌ यस्थ्यस्ति यमनी प्रुवाश्ति धरित्री । (यजुब १४२२) 


सोचे को ॥७»॥ 


“मूर्पाय्ति रादू' कहकर इस लोक को चढ़े । 'ध्रूवाति परणा! कहकर अस्तरिक्ष 
को | “परश्येसि घरणी” कहुऊर स्वर्ग लेक को 


झायुषे ध्वा वर्चसे त्वा कुष्ये त्वा सेमाय त्वा । (यजु० १४)२१) है 
ये चांर चौपाये पष्ठ हैं। पशु झनन हैं! इन्ही चार चौपाये पशुमो की सहायता 


ये देदो ने उस सोक की प्राप्ति को । इसी प्रकगर यह यजमान भो इन चार पझन्त रूपी 
चौपाये पश्ुप्रों से उम्त लोक को प्राष्ति करता है ॥5॥ 


यह चढ़ाद इस लोक छे परे चा। 'पजतु अ्द्िष्ठा (दर रखने का स्थान) तो पृद्िियी 


का० ८. ३. ४, ह-१३ 2... चगन-विख्पणम्‌ श्र्७ 


यंस्‍्तर्थवैत््यजमान 5इमां-प्रतिष्ठामभिप्रत्यैति ॥ ६ ॥ 


पस्ञो राश्त्यिमु_ छोकमरोहन्‌ । यन्त्यसि यमनीत्यन्तरिक्षलोक प्र शाउसि 
-परित्रीतीम लोकमिपे ल्वोर्जे त्वा रव्यै त्वा पोषाय त्वेति चत्वारइ्चतुप्पादाः 
परश्चवोइनते पशवस्त5एतेक्चतुभिव्चतुप्पादं: पश्चुभिरेतेनाननेवारिमिल्लोके अत्यति- 
'प्ट स्तवृतद्चजमान 5एसेडचतुभिश्चतुप्पादं: पशुभिरेतेनान्वेनास्मिल्लोके प्रतिति- 
ब्टति ॥ १० ॥ 

अथातः सस्क्ृत्तिरेव। या अप्रमूरेकादशेष्टका 5उपदधाति योड्सी प्रथमो- 
ध्युवाकस्तदन्तरिक्ष स॒उम्रात्मा तद्दच्ता उएकादअ भवन्त्येकादशाउक्षरा वे नरिप्डु 
पत्र ध्टुमभन्तरिक्षमध या 5उत्तरा: पष्टिः स वायु: स प्रजापति: सोउस्नि: स यज- 
मान: ॥ ११ ॥ & 

तद्या: पुरुतदुपदधाति । शिरो5स्य तास्ता दश भवन्ति दश व॑ प्राणाः 
प्राणा5उ वे शिर: पूर्वाधं 5उपदघाति पुरस्ताद्धीद० शिर: ॥ १२॥ 

ग्रथ या दक्षिणव: । यदूध्व॑ मध्यादवाचोन० शीष्एस्तदस्प ता 5प्रथ या: 
पहचादृर्ध्व प्रतिप्ठायाइप्रवाचीन मध्याक्षदस्य ता; प्रतिष्ठैवोत्तरत:॥ १३३. * 
हो थी । के देद इस पृथियी को लौटे। इसों प्रकार यजमाव भी इस प्ृथिवीं को 
लोदता हैं ॥6६॥ | न्‍ 

न “यंत्री राट' कहकर उप्त लोक को चढ़े । 'यम्व्यसि यमनी” कहकर भरस्तरिक्ष लोक 
को ॥ 'घुवासि घरितो” कहकर इस लोक को । ५ 

'इपे लोजें त्या रख्ये तवा पोपाय त्वा'। (यजु० १४२२) 

यै चार चौपाये पशु हैं। पशु झन्‍न हैं। इन घार प्रन्‍्नूपी चौपाये पशुझ्रो से 
देवों मे इस लोक को सुप्रतिष्ठित किया । इसी प्रकार यह यजमान भी इन घार प्रस्तकूपी 
चौपाये पशुप्रो से इस लोक मे श्रतिष्ठा पांता है ॥१०॥ 

(प्रजापति-प्रग्नि) की सस्‍्कृति के विपय भें यह बात है कि यह जो ग्यारह ईर्टे 
रबखी गई , यह जो पहला प्रमुवाक हुआ्ना, यह है अ्न्तरिक्ष प्र्थाव्‌ उसका शरीर | णे ग्यारह 
इसलिए होती हैं कि जिप्दुप्‌ ग्यारह अगर बाला है शओर भअन्तरिक्ष विप्दुप्‌ है । ये जो पिछली 
साठ ई दें हैं, थे वायु हैं, प्रजापति हैं, भग्ति हैँ या यजमान हैँ ॥२१॥ 

ये जो पहले स्वखी गई वे उस देदी का घिर हैं। वे दस होती हैँ । पारा दस 
होते हैं । सौर धिर मे प्राण रहते हैं । उदको बह ग्रागे रखा है, क्योकि घछिर भागे की 
ओर होता है ॥१रा 

थे जो दाहिदी और रखी जाती हूँ, इनको उस भाग का स्थानीय समझना चाहिये 
जो घिर के नीचे मौर कमर के ऊपर है। भोर जो परिवस की मोर अर्यात्‌ बाई और हें वे 
उस भाग के स्थानीय हैं जो कमर के नीचे झौर पैरों के ऊपर हैं। बाई पोर के दो ऐरों के 


तुस्य हैं ही ॥६३७ 
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तथा: सप्त पुरस्ताद्मलखिल्या 5उपदधाति । य5एवेमे सप्त पुरस्ताझाणा- 
स्तानह्मिन्‍नेतदधाति ताइबनन्तहिता 5एताभ्यों दश्भ्य 5उपदधात्यनन्तहितांस्त- 
च्दीष्णः प्राणान्दधाति ॥ १४ ॥ 

भथ या: सप्त पद्चात्‌। यःएवेमे सप्त पद्चात्माणास्तानस्मिन्नेतहधाति 
ता इधनन्तहिंता 5एताभ्यों द्वादशभ्य 5उपदधात्यनन्तहिर्तास्तदात्मनः प्रासान्दघाति 
स॒ 5एप वायु: प्रजापतिरस्मिस्त्रेष्डमेडन्तरिक्षे समन्‍्त पर्येकनस्तद्यल्तृतीयां चितिमु- 
पदघाति वायु' चैव तदन्तरिक्षं च॒ संस्कृत्योपघत्तेषध लोकम्पूणे $उपदधात्यस्याएँ 
स्रक्यां तयोरुपरि बन्धु: पुरीएं निवपति तस्थोपरि बन्धु: ॥ १५॥ ४; 

ब्राह्मण॒म्‌ ॥ ३ ॥ [३. ४-] इति तृतोयोःप्याय: समाप्त: ॥ [११] ॥ 


यह जो भागे साठ वालखिल्यों को रखता है, ये उन सात प्राणों के स्थानीय हैं, जो 
श्रागे की झोर रहते हैं। इतको वह इन वारह भाराभूत ईटों स्रे चिपठाकर रखता है । इप 
प्रकार प्राणों को शरीर से चिपठाकर रखता है ॥१४॥ 

यह जो पीछे को भौर सात रखता है। ये सात प्राण हैं, जो पीछे को भोर द्वोते 
हैं। उनको इन बारह (द्दस्थों) से चिपटाफर रखता है। इस प्रकार प्राणों को घरीर से 
चिपटाकर रखता है। यह वायु प्रजापति है। यही वायु प्रजापति इस परिप्टुप्‌ मत्तरिक्ष मै 
चारों भोर घूमती है। भर यह जो तोसरी चिति रक्सी जातो है, यह मानो. वायु झोर मंत- 
रिक्ष को संस्कार करके स्थापित करता है।दो लोकम्पुणों को उस कोने में रखता है। इस 
की व्याख्या भागे भागेगी । प्रब इस पर मिट्टी विछाता है, इसकी ब्याक्ष्या भी भागे 
प्रायेगी ॥१४॥ 


] है 20१ 


च॒दुर्ध्या चिता स्तोमेष्टफोपथानम्‌ 
अध्याय ४--त्राह्मण १ 


5 चतुर्थी चितिमुपद्धाति । एतें देवास्तृतीयां चिति चित्वा समारोहस्तन्तरि- 

क्षें बे तृतीया चितिरन्तरिक्षमेव तत्सस्कृत्य समारोहन्‌ ॥ १ ॥ 

तेज्नू बन्‌ | चेतयध्वमिति चितिमिच्छतैति वाब्‌ तदब्रू वन्नित 5ऊध्वंमिच्छ- 
तेति ते चेतयमाना 5एता चतुर्थो चितिमपद्यन्यदूध्व मन्तरिक्षादवाचरी न दिवस्ते- 
पामेप सोकीउन्नुव 5इवा प्रतिष्ठित 5इव मनस्यासीतू ॥ २ ॥ 

ते ब्रह्मात्र्‌ बन्‌। त्वामिहोपदघामहा5इत्ति कि में ततो भविष्यतीति त्वमेव 
नः श्रोष्ठ' भविष्यसीति तथेति ते5न्र ब्रह्मोपादघत तस्मादाहुब्र हाँ व देवाबाएं श्रे- 
प्वम्रिति तदेतया बे चतुर्थ्या चित्मेमे यावापूथिवी विप्टब्धे ब्रह्म बै चतुर्थी चिति- 
स्तस्मादाहुब्र ह्णा द्यावापूथिवी विष्टन्मे5३ति स्तोमानुपदधाति प्राणा थ॑ स्तीमाः 
प्राणा 55 व॑ ब्रह्म ब्रह्मंवंतदुपदधाति ॥ ३ ॥ १ 

यहोब स्तोमानुपदधाति । एव देवाः प्रजापतिमत्र्‌ वस्त्वामिहोपदधामहा- 


अब वह चौथी चितति को रखता है । देव तीसरी चिति को चिनकर इस तक भ्राये। 
तीसरी चिति भ्रन्तरिक्ष है। म्न्तरिक्ष को ही वनाकर बह ऊपर चढ़े ॥ह॥ 
बे बोले, ' चेवयप्वमु” अर्थाव्‌ /चिति को इच्छा करो, यहा से कपर को घढो । 
विचार करते हुये उन्होने चोथी चिति को खोजा, जो प्रन्दरिक्ष के अपर घोर दो के नीचे 
है। उतके मन में यह लोक भश्नुव और अप्रतिध्ठित था ॥२॥ 
उन्दोने ब्रह्म से कहा, “हम यहाँ तेरी स्थापना करेंगे” । उसने कहा, “इसस्ले मेरा 
क्या बनेगा," ? उत्तर दिया, तू हम सं में श्रेष्ठ हो जायेगा। ' अच्छा” । उन्होंने बहा 
को यहा स्थापित कर दिया ! इसोलिये कहते हैं कि ब्रह्म देवो मे श्रेष्ठ है । इस चौधी चिति 
से यह दो ग्रौर पृथिंदो दोतो लोक हरे हुये हैं । प्रह्म हो चोदो चिति है। इसलिए कहते 
है कि ग्रह से यो और पृथियी हरे हुए हैं। भव स्तोमो को रखता है। स्थोम म्राश हैं । 
की स्थापना करता है ॥३॥ 


बहा ध्राण है । इस प्रकार वह ब्रह्म हे 
स्तोमों की स्थापना का यह भी तात्पय है. कि देवो ने प्रजापति से कहा कि हम 


द््श्ह 
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$इति तथेति स वे नात्रवीत्ति मे ततो भविष्यतीति यदु हू कि च प्रजापतिर्देवेष्वीपे 
किमस्माक ततो भविष्यदीत्येवोचुस्तस्मादु हैतचत्पिता पुत्रेष्बिच्छते किम- 
स्माक ततो भविष्यतीत्येवाहुरथ मत्पुत्रा: पिततरि तथेत्येवाहैव/ हि तदग्र प्रजा- 
पतिइच देवाइच समवदन्त स्तोमानुपदधाति प्राण्या वे स्तोमाः प्राणा 5उ वें प्रजा 
पत्ति. प्रजापतिमेवतदुपदघाति ॥| ४॥ 

यद्वेव स्तोमानुपदधाति । ये वे ते प्राणा 5ऋषय 5एतां चपुर्थी चितिमपद्यन्ये 
त$एतेन रसेनोपायस्त5एते तानेव्तदुपदधाति स्तोमानुपदधाति प्राणा वे स्तोमा 
प्राणा 53 वा5ऋषीनेचे तदुपदधाति ॥ ५॥ 


यद्वे व स्तोमानुपदधाति । प्रजापति विश्वरतं देवता 5श्रादाय व्युदक्रामंस्त- 
स्य यदृध्व॑ मध्यादवाची न ७ श्लीक्एस्तदस्य वायुरादायोत्कप्पातिष्ठद्देवताइच- 
भूत्वा सवत्सररूपारि च ॥॥६॥ 


तमब्रवीत्‌ । उप मेहि प्रति म5एतद्धे हि येन में त्वमृदक्रमीरिति कि में ततो 
भविध्यती ति त्वदुदेवत्यमेव म5एतदात्मनो भविष्यतीति तथेति तदस्समिन्नेतद्वायुः 
प्रत्यदधात्‌ ॥ ७॥ 


“5 तथा ४एता अअष्टादश प्रथमा: | एतदस्य तदात्मनस्तद्यवेता $म्रत्रोपदधाति 


तेरी स्थापना करते हैं| उसने कहा 'प्रच्छा” । उसमे यह तहीं कहा कि “इससे मुझ को 
क्या लाभ होगा । श्रौर जब प्रजापति देवों से कुछ चाहता है तो वे कहते हैं कि इस से 
हम को क्या लाभ होगा। इसीलिये जब पिता पुत्रो से कुछ चाहता है तो वे पूछते हैं. कि 
इस से हम को क्‍या लाभ होगा। प्लोर जब पुत्र पिता से चाहते हैं तो वह कह देवा है 
“मच्छा” । क्योकि प्रजापति झौर देवो ते पहले इसी प्रकार सवाद क्रिया था, बह स्तोमी 
की स्थापना करता है । ग्राण स्तोम हैं । प्राण प्रजापति है। प्रजापति की ही इस प्रकार 
स्थापना करता है ॥४॥ 
स्तोमो की स्थापदा का यह भी प्रयोजन है। जिन प्राण रूपी ऋषियों ने चौथी 
चिति को खोजा झौर जो इस रस के द्वारा पहुचे, उन्ही की यह स्थापना करता है । स्तोमो 
की स्थापना करता है। प्राण स्तोम हैं ; प्राण ऋषि हैं। इस प्रवार ऋषियों को स्पापता 
करता है ॥५॥ 
स्तोमो की स््वापना इसलिए भो करता है। जब प्रजापति शिथ्िल हो गया तो देव 
उस (के भागो) को लेकर चलते बने । जो भाग कमर से ऊपर पौर प्विर के मीचे था, 
उप्कों लेकर वायु देवतापो के हप में झौर सवत्सर के रूप मे चसता बना ॥६॥ 
बह उस से बोला, “ेरे पास प्रा और जो भेरा भाग तू ले गया है उसे वापित 
दे”'। उसने कहा, "मुझ को क्‍या लाभ होगा ?” उसने कहा कि भेरे शरीर के उठ भाग का 
दैवता तू होगा। उस ने कहा, “प्रच्चा” भौर उस भाग को वाविस दे दिया शा 
ये जो पहली प्रठारह ईें हैं, वे उसके शरीर का वही भाग है। भौर जब वहू इन 
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गवेवास्येदा $आ्रात्मनस्तदस्मिन्नेतत्थतिदघाति तस्मादेता $प्रनौपदधाति स्तोमा- 
नुपदधाति प्राणा वे स्तोमाः प्राण 5उ वे बायुर्वायुमेव॑तदुपदधाति ॥ ८ ॥ 

स पुरस्तादुपदघाति। झाशुस्निवृदिति य 5एव त्रिवृत्स्तोमस्तं तदुपद्धाति 
तथत्तमाहाशुरित्येप द्वि स्वोमानामाशिष्ठोध्यों वायुर्वा 5भाशुस्त्रिवृत्स $एपु त्रिषु 
लोकेपु वतंते तयत्तमाहाशुरित्येप द्वि सर्वेपा भूवानामाशिष्ठो वायुहं भृत्वा पुरस्ता- 
त्तस्थी तदेव तद्ग पमुपदधाति ॥ ६ ॥ 

भान्तः पज्चदश्श 5इति । य 5एवं पत्चदर्श स्तोमस्व तवुषदघाति तद्यत्त- 
माह भान्त 5इति बज्चो वे भान्‍्तो वज्यः पञ्चदशो5यो चन्द्रमा वे भान्तः पञचदधः 
सू च पञ्चदश्ाहान्यापूर्षते पञ्यदशापक्षीयत्ते तयत्तमाह भान्त 5इति भाति हि 
चूद्धमाश्चद्धमा ह भृत्वा दक्षिणतस्तस्थी तदेव तद्गू पमुपदधाति ॥| १० ॥ 

व्योमा सप्तदश 5इति । य 5एवं सप्तदश स्तोमस्तं तदुपदधाति तयत्तमाह 
व्योमेति प्रजापतिवयें व्योगा प्रजापति: सप्तदशोध्यो सवत्सरों वाव व्योमा सप्तद- 
शस्तस्य द्वादश मासा: पत्चक्ततंवस्तच्त्तमाह व्योमेति ब्योमा हि सवत्सर; सवत्सरों 


को उस्त वेदी में स्थादित्त करता है तो उस भाग को स्थापित करता है जो उस का है। 
स्तोमों की स्थावना «सता है, आण स्तोम हैं। प्रास वायु हैं। वायु को ही इस प्रकार 
स्थापता करता है ॥4॥ 

वह दस मत से अ्रमली ई'ठ की स्थापता करता है :-- 

आशशुस्निवृत्‌, (पजु* १४२३) 

इस प्रकार बह जिवृत्‌ स्तोम को स्थाप्रित करता दे । इसको झाछु वयो कहा ? 
इसलिये कि यह सव स्तोमो में तेज़ है । “्राम्नुस्निवृत्‌' बायु है कर्योकि यह तीनो घोको 
में विद्यान है। इसलिये भी इसको आाशु कहते हैं कि यह सब भूतो में सब से तेज़ 
है। वायु होकर ही यह भागे रहा । इसके इसी रूप की वह यहा स्थापना करता है ॥श। 

इस मंत्र से पिछली ईंट वी :-- 

भान्त परचदश्चः | (यजु० १४२३) 

यह जो पचदक्न स्तोम है उध्की स्थापना करता है॥ इसको भान्त [प्रकाशवाग), 
क्यो कहा ? वष्य भान्त हूँ। वप्म पयदश है | अ्यवा चन्द्मा ही मान्त हैं धोर पचदश है । 
घह पद्रह दिन में पूरा होता है और पद्रह दिन मे क्षीण होता दै। इसलिए भी इसको भाव्त 
कहा कि वह भाति! प्र्धाद्‌ चमकता है। चन्द्रमा होकर ही वह दक्षिण की ओर ठहरता 
है| इसी रूप की वह यद्दा स्थापना करता है ॥ह०॥ 

उत्तरी ई ढ को इस मत्र से 

व्योपा सप्तदश । (यजु० १४२३) 

यह जो सप्तदक्ष स्‍्तोम है उसकी वह इस श्रड्भार स्थापना करता है। उसको व्योम 
क्यो कहा ? प्रजापहि ही व्योग है । प्रजापति सप्तदश है। सवत्यर ही व्योम सप्तदय है । 
बारह महीने भौर पाच ऋतु । इसलिए भी व्योम कहा कि ख़॒वत्सर ब्योम है ! सवत्सर के 
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ह भृत्वोत्तरतस्तस्थौ तदेव तद्र पमुदघाति॥ ११ ॥ 

घरुण 5एकवि७श 5इति। य $एवंकवि/४श स्तोमस्त तदुपदधाति तथत्त- 
गाह घरुण इड्ति प्रतिष्ठा वे घरुण: प्रतिष्ठैकवि७श्ोन्‍्योध्यसो वाध्य्रादित्यों घरू- 
ए ४एकविएशस्तस्प द्वादश मासाः पंत्चध्तेवस्त्रय सगे लोका उअसावेवादित्यों- 
घर्ण 5एकविशस्तदत्तमाह धरुण 5इति यदा हो वेषोउस्तमेउस्तमेत्ययेद' सर्वे 
प्रियत$आदित्यो हू भूला पश्चात्तस्थो तदेव तद्र,पमुपदधात्यय संवत्सरख्पाण्युम- 
दघाति ॥ ११॥। 

प्रतृतिरष्टादश 5इति। य 5एवाष्टादश्य स्तोमस्त तबुपदधात्यथो संवत्सरों 
चाय प्रतूतिरष्टादद्स्तस्प द्वादस मासा: पष्न्चह्तंवः सवत्सर 5एवं प्रतृत्तिरष्टाद- 


शस्तथत्तमाह प्रतूतिरिति सवत्मरों हि सर्वाणि भूतानि प्रतिरति तदेव तद्र,पमुप- 
दधाति॥ १३ ॥ 


तपो नवदश 5इति। य एवं नव दर स्तोमस्त तदुपदधात्यथों संवत्सरो 
वाव तपो नवदशस्तस्य द्वादश माप्ता: पडृतव: सवत्सर $एवं तपो नवदशस्तच्च- 


त्तमाहू तप $इति सबत्यरों हि सर्वाणि भूतानि तपति तदेव तद्ग पमुपदषाति 
॥ १४॥ 


रूप में ही यह यहा स्थित हुमा । उसके उसी रूप की स्थापता करता है.॥११॥ 

दरिएणी ई ट को इस सन से :-- 

घष्दण एकविद्य:। (यजु० ६४२३) 

ग्रह्म एकविश्य स्तोम की स्थापना करता है। उसको घरुस क्यों कहां ? घण्ण का 
भय॑ है प्रतिष्ठा । प्रतिष्ठा एकविश्व होती है। यह प्रादित्य घस्ण एकविश है, बारह मद्दीते+ 
प्राच ऋतुरें, ये तीन लोक भोर एक प्रादित्य॥ यह हुप्रा घरुण एकर्विश । धरसुण इपलिए 
भी कट्टा कि जब यह (भादित्य) प्रस्त हो जाठा है तो यह राब युनद्वान हो जाता है। में 


भादित्य के रूप मे ही पदिचम में ठहरता है। उसके उसी रूप की स्थापना करता है। 
सवबत्सर के रूपो को स्पापना करता है ॥१शा 


“प्रतूतिरष्टादय ॥ (यजु० १४२१३) 
इससे वह भ्रप्टादध् स्तोम की स्थापना करता है॥ सबत्सर प्रतूति प्रष्टादय हे । 
१६ मद्दीने, ५ ऋतुें, प्रोर सवत्यर ही प्रतूति है। पवस्सर को प्रतृर्ति इसलिए बहा कि 


यह्द सब भूतों को तेडी से भगा ले जाता है। उसके उसी रूप की स्थापता करता 
है ॥१३॥ 


तपो नवदश। (यजु० १४४२३) 

इससे नवदध स्तोम को स्थापना करता है । सवत्सर ही तप नवददया है। बारदइ मास, 
छः ऋतुयें भौर सवहपरर स्वथ ठप । इसको ठप इसलिए बहा कि यह सवत्यर हब प्रर्ी 
को ठगाठा है । उसके इस छप को यह्ष स्थापदा करता है हटा 
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' अभीवतं: सविएैश $इति । य 5एवं सवि७श स्तोमस्तं तद्पदघात्ययी सव- 
छ्सरो वाउप्रभीवर्त: सवि"्तशस्तस्प द्वादशमासा: सप्त्क्षव: संवत्सर एएवाभीवत्ते: 
सविध्यस्वचत्तमाह्मभीवत्त 5इि संवत्सरो हि सर्वाणि भूवान्यमिवर्सेते तदेव तद्रू - 
परमुपदधाति ॥ १५॥ 

वर्चो द्राविएेश छत्ति । य 5एवं दाविएश स्तोमस्तें तदृपदधात्यथों सबत्यरो 
वाव वर्चो द्ववि०शस्तस्‍्ष्य द्वादय्य मासा: सम्तअ॑वो दे 3प्रहोरात्रे सवत्सर 5एवं वर्चो 
द्वावि0शस्तद्यत्तमाह वर्च ४इति संवत्सरों हि सर्वेपां भूताना वर्चस्वितमस्तदेव 
तू परुपदधात्ति ॥ १६ ४ 

सम्भरणस्त्रयोवि(४श 5इति । ये 5एवं त्रयोवि७श स्तोमस्त तदुपदवात्यथी 
संवत्सरो वाव सम्भरणस्त्रयोवि'शस्तस्य त्रयोदश मासा: सप्त5तवों दव 5हो राधे 
सवत्यर 5एवं संम्मरणस्वयोवि०शस्तयत्तमाह सम्भरण $इति सवत्सरों द्वि सर्वा- 
ऐिए भूतानि सम्भृतस्तदेव तद्र पमुपदधाति ॥ १७॥ 

योनिइचतुवि/श 5इति। थ 5एवं चतुवि७श स्तोमस्त तदुपदधात्ययों सव- 
त्तरो वाव योनिश्चतुवि७शस्तस्थ चनुवि०शतिरधंमासास्तद्त्तमाह योमिरित्ि 
सव्प्रों हिं सर्वेपा भूताना योनिस्तदेव वद्रूपगुपदधाति ॥ १८३ 


प्रभोवत्तें: सबिश: । (यजु+ १४२३) 
इस प्रकार सर्विज्ष (बीछ़ अंग वाद़े) स्तोम को स्थापना करता है। संवत्सर ही 
भभीवत सविश है । वारह महीने, सात ऋतुयें, बीस्वां स्वयं सवत्सर प्रभीवर्त ! भरभीवर्त॑ 
इसलिए कहा कि सवत्सर सब भूत्रों को जीतता है। उसके इसी रूप को यहा स्थापना 
करता है ॥१५॥ 
वर्चो दाबिशः । (यजु० १४२३) 
इस प्रकार द्वारविद्व स्तोष की स्थापना करता हैं। सवत्सर हो वर्च' हाविश है । 
बारह महीने, सात कतुयें, दो रात दिन, बाईसवा सवस्सर स्वयं व्चे: --रूप । इसको वर्चः 
इसलिए कह! कि सबत्सर सब भूतों मे अधिक वर्चस्वरे है । उसके इसी हूप को यहा स्थापना 
करता है ॥१६॥ 
सभरणस्तयोविश्: । (यजु० १४२३) 
इस प्रकार अयोविश म्तोम की स्थापना करता है। संबत्सर ही वयोविज्ञ समरण 
है । १३ भहीने, साव ऋतु, दो राख दित, और तेईसवा स्वयं सवत्यर स्मरण । इसे को 
समरणझ इसलिए कहा कि सवत्सर ही राब भूतो को भरता है | उसके इसी रूप की स्थापना 
करता है ॥१७॥ 
योनिश्नतुविद्य' । (यजु० १४२३) 
इस प्रकार जो चतुविद्य स्तोम है, उसकी स्थापना करता है। सवत्यर ही चतुविद्य 
योनि है। क्योकि इस में चोबीस पक्ष हैं। योनि इसलिए कहा कि सवस्सर सब भूतों की 
योति है । इसके इसी रूप को स्वापता करता है ॥१५॥ 
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गर्भा पञज्चवि0श 5इति।य 5एवं पञ्चविशा स्तोमस्त तदुपदधात्यथो 
सवत्सरों वाव गर्मा प्रण्चविशस्तस्यथ चतुविशतिरधंमासा सवत्सर 5एवं गर्भा 
पज्चवि७शस्तचत्तमाह गर्भा 5इति सवत्मरों हू त्रयोदशों मासो गर्मों भूल्वज्तू लय 
विज्ञति तदेव तद् पमुपदघाति ॥ १६ ॥ 


झोजस्त्रिणव $इति । य एवं न्िएव स्तोमस्त तदुपदघाति पद्नत्तमाहौज 
$इति वज्ञो वाधप्रोजो व्नस्त्रिएवो5यो सवत्सरो वाइओजस्थ्रिणवस्तस्य चतुवि- 
'श्वतिरधमासा हे 5प्रहोरात्रे सवत्यर $एवोजस्तरिणवस्तथ्त्तमाहौज हति सब- 
त्सरो हि सर्वेवा भूवानामोजस्वितमस्तदेव तद्र, पमुपदधाति ॥ २० ॥ 


कऋतुरेकत्रि७श ६४ति। य 5एवेकत्रि७श स्तोमस्त तदुपदधात्यथों सवत्सरों 
वाव क््त्रेकति"शस्तस्य चतुवि०शतिरघंमासा पड़तव सब॒त्मर 5एवं कतुरेक- 


त्रि0शस्तद्त्तमाह्‌ क्रतुरिति सबत्सरों हि सर्वाशि भूतानि करोति तदेव तह पमु- 
पदधाति ॥ २१ ॥ 


प्रतिष्ठा त्रपस्थ्रिएश 5इति। य 5एवं जयस्त्रि७श स्तोमस्त तदुपदधाति 
तचत्तमाह प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा हि तयस्त्रि७शोज्यों सवत्सरों वाव प्रतिष्ठा अय- 
स्त्रिएधस्तस्प चतुविकशतिरघंमास। पड़तबों ढ3म्रहोराने सवत्सर 5एवं प्रतिष्ठा 


ग्र्मा पचविद'। (यजु ० १४॥२३) 

इस प्रकार पचरविश्ञ स्त्रोम की स्थापना करता है। सदत्सर ही पचविश्ञ गर्भ है। 
चौबीज पक्ष हुए भोर पच्नीसदा धवत्यर स्वय। गर्म इसलिए कहा कि सबत्सर तेरहूवें 
मास के गभ के हझृप मे ऋतुयों पें प्रविष्ट होता है । उसब इसी रूप की स्थापना करता 
है ॥१६॥ 

भोजस्थिएव । (यजु० १४२३) 

इस प्रकार परिणय (सत्ताईंस) स्तोम को रखता है। इसको 'प्रोज' इसलिए फटा 
वि वश भोज है, वप्म विणव है। सवत्सर ही प्रोज थिखव है | चौबोत् पक्ष, दो रातदिन, 
प्रोर सवत्सर स्वय । इसको प्रोज इसतिए कहा कि सदत्सर सब भू्तों में प्रधिक्र प्रोजली 
है । उसके इसी रूप की स्थापना करता है ॥२०॥ 

बतु एकम्रिश  (यजु० १४२३) 

इस प्रत्तार एक्शन (इक्तीस) स्तोम ब्रोस्प 
एफत्रिश है। चोबोस पते छ खतुर>ें 
कि सवत्ार दो सब थूतो को 
है रह 

प्रीष्टा भ्रवहित्रत । (यजु० १४२३) 


हे इस प्रकार पक (वदोस) उवोम झी स्थापना करता है। उसको श्रतिष्य 
पएठलिए फह्ठा कि प्रतिष्ठा ततोस घम बालो है। सबत्सर ही श्रयस्रि 7 प्रतिष्ठा है। इसको 


पत्र करवा है। स्बत्सर ही ऋतु 
में प्रौर इक्तोलदा सवस्त॒र हवय । त्रतु इसलिए कड़ा 
/करठा' या यनाता है । इसने इसी रूप की स्थापना झटता 


को ८. ४. २. २२-२५ चयन-निरूपणम्‌ (403 


त्रयस्ति0शस्तचत्तमाह प्रतिष्ठेति संवत्सरों हि सर्वेपां भृतानां प्रतिष्ठा तदेव तद्र प- 
मुपदधाति ॥ २२ ॥ 


व्रध्वस्य विष्टर्ं चतुस्त्रिए/श ७छति। य ऋव चतुस्त्रि/श स्तोमस्तें तदु- 
पदधात्यपों संबत्सरों वाव ब्रध्तस्य विष्टप चतृस्नि0शस्तस्य चतुवि७शत्िर्- 
भासाः सप्तक्षेवों हेध्महोंरात्रे संवत्सर उएव ब्रध्नस्य विष्टप चतुस्चि०शस्तद्यत्त- 
माह ब्रध्नस्य विष्टपमिति स्वाराज्य वे ब्रध्तस्प विष्टप स्वाराज्य चतुस्चि७श्- 
स्तदेव तद्र पमुपदधाति ॥ २३ ॥ 

भाकः पदांत्र/श इदति । य 5एवं पद्त्रि७श स्तोमस्त तदुपदघात्यथों संव- 
त्सरो वाब नाक: पट्चि??शस्तस्य चतुवि०शत्ति रधंमासा द्वादश मासास्तचत्तमोह 
नाक 5इति न हि नत्र ग्रताय कस्मेचनाक भवत्यथों सवत्सरों वाब नाक: संब- 
र्खरः स्वयों लोकस्तदेव तद् पमुपदधाति ॥ २४॥ 

विवर्तोष्ष्टाचत्वारि७श 5इति। य 5एवाष्टाचत्वारि'0श स्तोमस्त तदुपद- 
घात्यथों सबत्सरों बाव विवर्तोष्ष्टाचत्वारि0श्स्तस्य पडि व/शतिरघधमासास्थ- 
योदश माता: सप्तत्तंवो दे उप्रहोरात्रे वद्चत्तमाह विकत 5इवि सवत्सयद्धि सर्वारि 
भूतानि विवततन्ते तदेव तद्भू पमुपदधाति ॥ २५॥ 


प्रतिष्ठा इसलिए कहा कि मंदत्सर सव भूतो की प्रहिष्ठा प्र्थात्‌ भाघार है॥ उसके इसी 
रूप की स्थापना करता है ॥२२॥ 
/ प्रेष्वस्य विष्दप चतुस्विज्म । (यजु० १४२१) 
इस प्रकार चतुस्त्रिय (चौतोतवें) स्तोम को रखता है । सवस्खर हो प्रघ्नस्य 
विप्पपं चतुल्थिश है। चौयीस पक्ष, सात ऋतुपें, दो रात दिन प्रोर बोत्रेसवा स्‍्वय 
संवत्सर | 'ब्रष्नप्य विप्टप! इसलिए कह्ढा कि 'ब्रघ्नस्प विप्टप्र्मूँ का पर्य है स्वाराज्य 
(धमक) । ओर चतुर्विश झा पर्थे भी हे स्वाराज्य । इसके इसी रूप को स्थापना करता 
है ॥२३॥ 
* नाक पदुचिश्मः । ([बजु० १४२०) 
इस प्रकार पदूत्रिष् (छत्तीस बाले) स्तोम की स्थाण्ना करता है। खबत्सर हो 
“पटुब्रिश नाक है। चौबीस प्रक्ष ओट बारह सास । “नाक इसलिए बढ्ठा कि जो वहा 
जाद्य है उस को दु.प नहीं द्वोता । सवस्थर बाक है सवस्सर स्व है। उसके इसी रूप की 
स्थापना करता है ॥२४।॥। 
वियर्तों:प्टा बत्वारिश:। (यजु * १४१२३) 
इस प्रकार प्रस्‍्टाचस्वारिश स्तोम को ह्पापना रूरता है। मबत्सर ही विवर्स प्रष्ट- 
चलारिय है । छन्वीस रक्ष हुए तेरद महीने, गात ऋतुएें, दो रात दिन । विदर्य इसविए 
कटा कि सवत्सर से हो सब भूत निकनते (विक सठ द्वोते) हैं । उसके इसी रूप डी हथापना 
करता है ॥२४॥ 


११६६ म्राध्यन्दिनोये शतपयब्राह्मरो कां० ८. ४. है. २६-२८ 


धर चतुष्टोम 5इति । ये एवं चतुष्टोम स्तोमस्त_तदुपदधाति तथत्तमाई 
धश्न॑ मिति प्रतिष्ठा वे धन्न॑ प्रतिष्ठा चतष्टोमोज्यों वायुर्वाव धर चतुष्ोम:स 
इम्ाभिश्चतसभिदिग्भि: स्तुते तद्यत्तमाह धर्म मित्ति प्रतिष्ठा वे धर्व वायुरु सपा 
भूतानां प्रतिष्ठा तदेव तद्,पमुपदधाति स॒ वे वायुमेव प्रथममुषदघाति वायुमुत्तमत 
वायुनैव तदेतानि सर्वाशि भूवान्युभयतः परिगृह्माति ॥ २६॥ 

ता वा 5एता: | अष्दादशे्टका 5उपदाति । तो ही त्रिदृतों प्राणों वै वि 
बृद्गायुरु प्राणो बायुरेपा चिति:॥ २७ ॥ 

यह वाध्टादश । अष्टादशो वे सवत्सरो द्वादशः मासा पञ्चअतेवः संवत्सर 
एव प्रजापतिरष्टादश. प्रजापतिरर्निर्यावालग्निर्यावत्यस्थ मात्रा वावत्तत्वत्वो- 
पदधाति ॥ २८ ॥ ब्राह्मणामु ॥ ४ ॥ [४. १. | ॥ 


धन्न॑ चतुष्टोम:। (यजु० १४२३) 

चतुप्टोम स्तोम को स्थापित करता है। “धत्र/| क्यों कहा ? “घरत्न! का भ्रष॑ है 
प्रतिष्ठा । “घर! है बययु ॥ वायु सब भूतों को प्रतिष्ठा है । उसी के रूप को स्थापित करता 
है । वह वायु को ही पहले स्थापित करता है। वायु को हो पीछे । वायु के द्वारा ही प्र 
भूतों को घारो प्रोर से ग्रह करता है ॥२६॥ 

इन प्रठारह ई टो को रखता है। ये दो त्रिदृत हुए। बिदृत है भाण। प्राण है 
बायु। यह चिति है यायु ॥२७॥ 

प्रठारह वयों ? सवस्थर भी तो भठारह वाला है। बारह महीने, पाच ऋतु, 
सबत्सर प्रजापति ध्ठारहवा । प्रजापति प्रश्ति (बेदी) है । जितना प्रश्ति है, जितनी उस्तकी 
माषा, उतना हो उसको बनाता हूँ ॥१८॥ 


चततुर््या चितो स्पृतेप्टकोपधानर्म्‌ 
अध्याय ए--त्राह्मण २ 


प्रप सपृतत 5उपदपाति। एतद प्रजापतिरेतस्मिस्तात्मनः अतिदिते सर्पाशि 
भूवानि गस्य॑भवत्तास्यस्य गर्मं5एवं सन्ति पाप्मा मृत्युरयूछ्युत्‌ क १ ॥ 


प्रय ईटा को रघता है । जब प्रजापढ़ि के घरीर डा यह भाग संपुष्ड हो भुवा 
सो प्रजादि ने सब भ्रू्तों छो भपने कार्य में पारण झर सिया। जब वे गद उसे गर्म में 
दे तो पाप धोर मृरयु ने उन को पेर लिया १॥॥ 


का० 8. डे. २, रूनें अयन-विरूएखस्‌ ११६७ 


स॒ देवानब्रवीत्‌ । युष्मामि: सहेसानि सर्वारि। भूतानि पराप्मनों सृत्यों स्पू- 
ण॒वानोति कि नस्ततो भविध्यतीति वृणोध्वमित्यत्रवीत्त भागो नो$स्त्वित्येकेस्‍्त - 
वन्नाधिपत्य नो$स्विस्येत्येके स भागमेकेम्य: कृत्वा5४घिपत्यमेकैस्य: सर्वाशि भूतानि 
पाप्मनों मृत्योरस्पृणोद्यदस्पृभो्तस्मात्स्पृतस्तथ्ेवेतद्यजमा नो भागमेकेस्यः कृत्वा5+- 
धिपत्यमेकेभ्यः सर्वाशि भूतानि पाप्मनो मृत्यो स्पृणोति तस्मादु सर्वास्वेव स्पृर्ता) 
स्पृतमित्यनुबतंते ॥ २॥॥ 

प्रेर्भागो$सि | दीक्षाया 5ग्राधिपत्यमित्ति वाखे दीक्षाउनये भाग कृत्वा 
वाचइप्राधिपत्यमकरोदुवह्य स्पृत्त त्रिवृत्स्तोम 5इ्ति ब्रह्म प्रजानां निजुता स्तोमेन 
पाष्मनों मृत्योरस्पुणोत््‌ ॥ ३ ७ 

इन्द्रस्य भागोडसि। विष्णोराधिपत्यमितीन्द्राय भाग इत्वा विप्णवः्म्रा- 
धिपत्यमकरोत्क्षत्र0 स्पृ्तं पत्चदश्य स्तोम 5इति क्षत्र' प्रजानां पज्चद्चैन स्तोमेन 
पाप्मनों मृत्यो रस्पुणोतु ॥ ४॥। 

नृपक्षसां भागोईसि। धातुराधिपत्यमिति देवा वे नृचक्षसों रैवेश्यो भाग 
कृत्वा धात्रधप्राधिपःयमकरोज्जनित्र/ स्पृत७ सप्तदण स्तोम $इति विड वे जवनिप्॑ 


उसने देवो से कह्दा, “भाप न्लोगो को सहायता से इन खब भूतो को पाप भौर मृत्यु 
से वचाऊ । वे बोले, ' हमको इससे कम लाभ होगा ?” उसने उत्तर दिया, “तुम ही 
मांग लो! । कुछ ने उससे कहा, “हमारा भी भाग होना चाहिये” ॥ कुछ ने कहा, “हमारा 
प्राधिपत््य हो” । कुछ को भाग और कुछ को प्राधिपत्य देकर उसने सब भूतो को वाप प्रोर 
मृत्यु से बचा दिया | चूंकि उससे बचाया (मस्पृणोत) इसलिए इस ईटो का नाम पड़ा 
“स्पृत । इसी प्रकार यह यजमान भी किसी को भाग और किसी को अ्राधिपत्य देकर सब 
भूतो को पाप तथा मृत्यु से बचाता है, इसलिए 'स्यूत” श्वब्द की अनुदृति होती है ॥२॥ 

वहू इन ई टो को यह मन पहुकर रखता है :-- 

प्रन्नेर्मागोइसि दोक्षाया प्राधिपत्यमू । (यजु० १४२४) 

वाक्‌ दीक्षा है। प्रग्ति के लिए भाग देकर वाक्‌ का प्राधिपत्य करता है । 

ब्रह्म स्पृततं विवृद्‌ स्तोम । (यजु० १४४२४) 

इस प्रकार उसने जिवृत्‌ स्वोम के द्वारा ब्रह्म (पुरोहित) को प्रजाप्री के पाप भौर 
मृत्यु से बचाया ॥३॥ 

इम्दस्प भागोंडड्ध विष्णोराधिपत्यम्‌ । (यजु० १४२४) 

इस प्रकार इन्द्र के तिये भाग देकर विधु #ो प्रापिरत्व देता है । 

स्ान्ना ध्यूत परुचदश स्तोम. । (यु श्थरथ 

इस प्रकार क्षत्रिय को १४ स्व्रोम से प्रफाघ। के प्रप घोर मृत्यु मे बचावा है धर 

सूचक्षसां भागोडसि पातुयिमत्वम त (उचु० श्र४) 

नूचधय हैं देव ! देवों को राम देकर पाता के लिए प्याषिषत्य देता है। 

जुनिय (0 स्पृत७0 सप्ददण स्पोम-। (पजुन १४२४) 


११६५८ मराध्यन्दितीये झतपवच्राह्मण का० 5, ४. २. १-८ 


विश्ष प्रजाना७ सप्तदकशषन स्तोमेन पाप्मनो मृत्योरस्पुणोत्‌ ॥| ५ ॥ 

मित्रस्य भागोड्ति। वरुणस्थाधिपत्यमिति प्राणों वें मिनोध्पानों बर- 
शा प्राणाय भाग कृत्व उपानायाधिपत्यमकरोदुदिवों वृष्डिवात्रि स्पृत ४एकविएश 
स्तोम $इति वृ््टि च वात चप्रजानामेकविएशेत स्तोमेन पाष्मनों मृत्योंरस्पृ 
णोत्‌ ॥ ६॥ 

बसूना भागो5सि। रुद्राणामाधिपत्यमिति वसुम्यों भाग कृत्वा रुद् भय 5आ- 
चिपत्ममकरोच्चतुष्पात्स्पृत चतुवि७श स्तोम अति चतुष्पात्पजाना चतुविशेन 
स्तोमेन पाप्मनो मृत्यो रस्परोत्‌ । ७॥ 

आ्रादित्याना भागोशस । मर्तामाधिपत्यमित्यादित्येम्यो भाग कृत्वा महू 
शउप्राधिपत्ममकरोद्गर्भा स्पृता पओचवि७श स्तोम 5इति गर्भग्प्रजाना १ल्‍चवि- 
झ्ेन स्तोमेन पाप्मनो मृत्योरस्पुणोत्‌ ॥ ८ ॥ 


अदित्ये भागोइसि । पृष्ण $प्राधिपत्यमितीय वा5प्रदितिरस्थे भाग इत्ा 


वैश्य है जनित्र । सप्तदश स्तोम से वेद्य को प्रजाम्रों के पाप और मृत्यु से मुक्त 
करता है ॥१॥ 
मित्रस्य भागोसि वदशस्याधिपत्यस्‌ | (यजु० १४॥२४) 
मित्र है प्राण श्रौर वरुण है भपान | प्राए की भाग देकर प्रपान को प्राधिपत्य 
देता है। 
दिवो वृष्डियात स्यूत एकवि (शव स्तोम । (यजु० १४२४) 
एर्कॉविद् स्तोम से प्रजाप्रों के पाप झौर मुत्यु से बृष्टि भौर बायु को छुडाता 
है ॥६॥ 
बयूता भागो्ी रहाशःमाघिपत्यम ॥ (यजु७ १४२५) 
इस प्रकार बसुप्ोँ को भाग देकर झुत्रो को भ्राधिपत्य देता है। 
चतुष्पात्‌ स्पृत चतुविएश स्तोम । (यजु० १४२५) 
3 इस प्रकार चतुविश्ञ स्पाम से प्रजाओ के पाप तथा मृत्यु से चतुष्पाद्‌ को बचाता 
॥जा 
प्रादित्याना भागोईस्ि मस्तामाधिपत्थम्‌ । (यजु० १४२४) 
इस प्रकार भप्रादित्यों छो भाग देकर मरतो को ग्राधिपत्प देता है । 
गर्भा स्यृता परविद् स्तोम ( (यजु» १४२५) 


इंस प्रकार पचरविश्ञ स्तोम के द्वार प्रजाओ्रों के प्रप तथा यृत्यु से गर्मों को छुडाता 
है ॥५॥ 


भदित्य भागोर्शद पृष्य प्राषिपत्यम्‌ु । (यजु० १४२५) 
यह पृथिद्री प्रदिदि है । इसको भाग देकर धूपा को माभिपहय देता है । 
प्रोज सूद विएयव स्दोप । (पुन १०२९) 


के है, २० ६-१२ चयन-निरूपराम्‌ ११६६ 


अग्राधिपृत्यमकरोदोज स्पृत निणव स्तोम 5इत्योज: प्रजाना त्रिणवेन स्तोमेच 
नो मृत्यो रस्पृणोत्‌ ॥ ६॥ 

देवस्य स्वितुर्भागोउसि । वृहस्पतेराधिपत्यमिति देवाय सवित्रे भाग छवा 
पतय5आधिपत्यमकरोत्समीची दिश स्पृताइचतुष्टोम स्वोम &इति सर्वा दिशः 
ना चतुप्टोमेन स्तोमेन पाष्मनो मृत्योरस्पृरोत्‌ ॥ १० ॥ 

यवारना भायोइसि । अयवानामाशिपत्यमितति पूर्वक्षा वे यवा इअपरपक्षा- 
वास्ते हवीद७० सर्य युवते चायुवत्ते च पूर्व पक्षेम्थरों भाग कृत्वाउप रफक्षेम्य उ्नावि- 
मकरोत्प्रजा स्पृताइचतुश्यत्वारि/श स्तोम $इृति सर्वाः प्रजाश्यवुइचत्वा रि0- 
स्तोमेन पाप्मनों मृत्योरस्पृणोत्‌ ॥ ११ ॥ 

ऋभूणां भागोइसि । विद्वेपां देवानामाबिपत्यमित्यूमुम्यों भाग इत्वा 
वेम्यो देवेस्थ उम्राविपत्यमकरोद्भूत0 स्पुर्त त्रयस्त्रि0श्व स्तोम 5इति सर्वा- 
भूतानि भय॒सित्र!/शेन स्तोमेन पाष्मनों मृत्योरः्पुणोत्त्यवेतयजमानः सर्वा- 
भूतानि त्रयस्त्रिए/श्षेत स्तोमेन पाप्मनों मृत्यो स्पुणोति॥ १२ ॥ 

ता बाइएता दक्षेष्टका 5उपदधाति। दशाक्षरा विराड विराडग्निदेश दिशों 


इस प्रकार तिजव ((सत्ताईस) स्वोम से प्रजाग्रो के पाप और मृत्यु से ओज को 


ता है ॥६॥ का 
देवस्य सवितुर्मायोइसि वृहस्पतेराधिपत्यमु । (बजु० १४२५) 
इस प्रकार सविता देव को भाग देरर बृहृस्मति को भाविपत्य देता है । 
सप्रीचीदिद्ठ: रपृत्ताइचतुप्टोम स्तोमः । (सजु० १४२४) 
इस प्रकार चतुप्टोम स्तोम से प्राग्नों के पाप भौर सृत्यु से सब दिद्यामरो को 
ता है ॥१०॥ 
यवाना भागोर्शस अयवानामापिपत्यम्‌ । (यजु० १४२६) 
"यब' हैँ पूर्व पक्ष, प्रयव है झपर पक्ष । 
वयोकि यह इस सव को (युवते या झायुवते) प्राप्त करते हैं। पूर्व पक्ष (कृष्ण पक्ष) 
॥ भाग देकर भपर पक्ष (शुबत पक्ष] को प्राविपत्य देता है। 
प्रजा: स्पुताइचतुश्चत्वारिएश्न स्दोम:। (यजु० १४२६) 
चवाज्ञौस स्तोम से राब प्रजाशो को प्राप और मृत्यु से छुट्ाता है ॥११॥ 
ऋभूणां भागो४सि विश्वेषा देवानामाधिपत्यम्‌ । [यजु० ४२६) 
ऋषभुभ्ो को भाग देकर सब देवो को प्राधिपत्य देता है । 
भूत७ स्पृत प्यस्थि थे स्तोम-॥ (पजु० १४२६) 
तेतीस स्तोम से सब भूतों को पाप प्रौर मृत्यु से छुडाता है। इसी प्रकार यजमान 
; तेदीस स्वोम मे सब भूत वो पाप घोर सुह्यु से छुडआवा हे ॥१३॥ 
इस प्रसार इस दस ई डो को रखता है ३ पिरादट्‌ू में दस मर होते हैँ । बिरादू 
म्नि है। दिल्लायें दस हैं दिला भ्म्नि है। दस प्राण हैं। प्रार घग्वि है / जिठदा भत्नि 


११७० माध्यन्दिनीये शतपथद्राह्मरो कौण्य ४ २ (रेन 


दिल्योगग्निदेश प्राणा प्राणा उप्नग्तिर्यावातब्नि्यावत्यस्थ माया तावतैव तदेता। 
सर्वाणि भूतानि पाष्मनो मृत्यो स्पृणोति ॥ १३ ॥ 

झथक्तंब्येउइडपदघाति | ऋतव 5एते यहतव्ये $ऋतुनेव॑तदुषधदधाति सहर३ 
सहस्यश$च हैमन्तिकावृतू४इति नामनी5एवयोरेते तामभ्यामेवने5एलदुपदधाति हु 
एटके भवतो दी हि मासावृतु साइत्सादयत्येक तहतु करोति ॥ १४॥ 

तद्यदेतेअप्रतोपदधाति | सवत्यर 5एपोडउग्निरिम55 लोका सवत्यरस्तर 
यवृध्वेमन्तरिक्षादर्वांचीन दिवस्तदस्येपा चतुर्यी चितिस्तहस्य हेमन्त 5त्तुरू 
चदेते5प्रत्रापदर्धाति यदेवास्थेते 5आत्मनस्तदस्मिन्नेतत्पतिदधाति तस्मादेतेडअत् 
पदधाति ॥ १५ ॥ 

यद्व वेतेडप्रणोपदधात्ति। प्रजापतिरेपोरप्नि सबत्सर 53 प्रजापतिस्तर 
यदूर्ध्व॑ मध्यादवाची२ ७ शीष्णंस्तदस्येपा चतुर्थी चितिस्तद्वस्य हेमन्त $कतुस्ता 
देतेइग्रजोपदधाति यदेवास्येते5प्रात्मनस्तदस्मिम्नेतत्प्रतिदधाति' तस्मादेते उम्रत्नो 
दधाति ॥ १६ ॥ ब्राह्मण ॥| ५॥ [४२] ॥ 


(बेदी) है जितती उसकी माता, उत्तने से ही इन सब भुतों को पाप प्रोर मृर्णु से छुझ 
है. ॥१३॥ 

प्रव दो ऋतव्त ई टो को रखता है। ये जो ऋतुयें हैं वही ऋतव्य हैं। इस प्रवे 
ऋतुप्रो की स्थापना करता है । 

सहक््य॒ सहस्यश्च हैमन्तिकावृतू । (यजु० १४२७) 

इमे दोनों के ये नाम हैं, इस प्रकार इत तामो को लेकर उनकी स्थापना कर 
है। दो ईटें होती हैं । एक ऋतु मे दो मास होते हैं। उनको एक साथ रखता है।३ 
प्रकार (इन दो महीनो कौ) एक ऋतु बना देता है ॥१४॥ 

इस लिति में दन दो ई टो को क्यों रखता है २ यह अग्नि सवस्यर है। यह लो 
सवत्पर है । जो प्रन्तरिक्ष रो ऊपर है श्रोर थो से नीचे वह चौथी चिति है। यही उस" 
हेम त है । ये जो दो ईटें यहा रघता है उससे वह उसके शरीर की उस भाग की पं 
करता है जिस को ये दो ई टें दनाठी हैं | इसलिए बह इन दो इ दो को रखता है ॥१५॥/ 

इन दो $ ढो के इस चिति में रखगे का यह भो हेतु है कि यह प्राग्वि अवार्प 
है। रावत्सर प्रजापति है। यह जो मध्य साय के ऊपर प्ोर सिर के नीचे है यह चो५ 
जिति है । यद्दी उसका हेमन्त दहे। जब वह इन दो ईटो को रखता है, तो उसके परीर 


उच्च भाग की पूर्ति कर देता है जो इन ईटो से बनता | इससिए वह इस (चिति) में ई 
ई टो को रखता है ॥१६।॥ 


चतुर्भ्या चितो सृष्टीष्टकौपधानम्‌ 
अध्याय ए--न्राह्मश रे 


अथ सुष्टोर्पदघाति । एत्ठ प्रजापति: सर्वाणि भूतानि पाप्मनों मृत्योग्ु- 
किंका कामयत प्रजा: सजैय अजायेयेति ॥॥ १ ॥॥ 

स प्राणानव्रवीत्‌ । युष्माभिः सहेमाः प्रजा: प्रजनयानीति ते वे के 
स्वोप्पामह5इति मया चंब युष्माभिस्चेति तयेति ते प्राशेस्चेव प्रजापतिना चास्तृ- 
पेत यदु हू कि च॒ देवा: कुब॑ते स्तोमेदव तल्कुवृते यज्ञों वे स्तोमो यज्ञ न॑व तत्कुव॑ते 
तस्माडु सर्वास्वेबास्तुवतास्तृवततेत्यनुवर्तते ॥ २ ॥ 

एकयाइस्तुवतेति | वाग्वाएएका वाचंव तदस्तुवत प्रजा अ्रधीयन्तेति प्रजा 
$प्रभाधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासी दिति प्रजापत्ति रत्रांधिपतिरासीत्‌ ॥ ३ ॥ 

तिसमिरस्तुवतेति। श्रयों वे प्राणा: प्राण 5उदानों व्यानस्तैरेव तदस्तु- 


प्रब वह सूप्टि ईटों को रखता हे। प्रजापति जश्न रब भूतों को पाप भौर यृत्यु से 
भक्त कर चुका तो उसने चाहा कि प्रजा को स्जु'। मेरे प्रना (सन्तान) होवे ॥6॥ 

उसने प्राणों से कहा, “तुम्हारी सहायता से मैं इन प्रजाग्रों को उत्पस्तर कह ”। 
उन्होंने पूछा, “हमर किपत के साथ स्तुति करेंगे ?”' “मेरे साथ प्रौर अपने साथ'!। उन्होंने 
कहा “ग्रच्छा' । दे प्राणों के साथ भोर प्रजापति के साथ स्तुति करने लगे | देव जो कुघ 
फरते हैं स्तोम के साय करते हैं। यज्ञ ही स्तोम है। इसलिए यज्ञ के साथ ही करते हैं । 
पसलिए सब ईडों के साथ वार-वार 'प्रस्तुवत' धब्द भाया है ॥ र॥ 

इस मन्त से :-- 

एकयाहतुबत । (यजु० १४४२८) 

"एक! है बाक्‌ । वाक्‌ से उन्होने स्तुति की / 

प्रजा भधोवस्त । (मजु० १४२८) 

प्रजा गर्भ में भाई” । 

प्रयापतिरषिपतिरासीतू । (मजु० औध्धर८) 

प्रजापति प्रधिपति था ॥३॥ 

पंदेमूमिरस्तुव॒त! 4 (यजु० १४२८) 

ब्राण तोन है--प्राश, उदास घौर ब्यात । उन्होने तीनो से उसने स्तुति की । 

ब्रह्मागृड्पत + (यजु* १४२०) 


ह्श्ज 


६७२ माध्यन्दिनोये झतपवत्राह्मणे काण ८. ४, हे. ४-७ 


वत ब्रह्माउधज्यतेति ब्रह्मात्रा सज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिंपतिरासीदिति । ब्रह्मरास्पति- 
रघ्राधिपतिरासीत्‌ ॥४॥ हे 

पञ्चभिरस्तुवतेति। य5एवेम्े मनः पम्चमाः प्राणास्त॑रेव तदस्तुव॒त भूता- 
न्यसज्यन्तेति भृतान्यत्राज्यन्त भूत्तानां पतिरधिपतिरासीदिति भुतातां पतिरत्रा- 
घिपतिरासीतु ॥ ५॥ 

सप्तभिरस्तुवतेति । यःशवेमे सप्त श्लौप॑न्याणास्तेरेव तदस्तुवत सप्त इक- 
पयो &सृज्यन्तेति सप्त <पयो ध्यासृज्यन्त धाताइधिपतिरासीदिति धाताउवाधिपति- 
रासीतु ॥ ६॥ 

नवभिरस्तुवतति । नव वे प्राण: सप्त झीप॑स्तवाजञ्चौ ही तैरेव तदस्तुवत 
पितरोअृज्यन्तेति पितरोधयागृज्यम्तादितिरधिपल्यसीदित्यदितिरज्ञाधिपल्यायीत्‌ 
॥ ७ ॥ शतम्‌ ४५०० ॥ 

एकादशभिररस्तुवतेति । दर प्राणा 5ग्रात्मंकादशस्तेनैव तदस्तृवतः्ऋतवो- 


ब्रह्मा धर्यात्‌ पुरोहित उत्पस्त हुआ्ना । 
ग्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीतू । (यजु० १४२८) । 
ब्रह्मरास्पति ग्रपिपति था ॥४॥ 
प्रचभिरस्तुबत (यजु० (४२८) 
चार भ्ाण प्रौर एक मत । इन पाचो से स्तुति को । 

है पृतान्यसुज्यन्त । (यजु० १थर८) 
“'भूत् बताये गये” । 

, गानों पतिरधिपतिरासीद्‌' | (यजु० १४२८) 

हि प्र्थात्‌ भूतो का पति ग्रधिपति था ॥४॥ 
सप्तप्षिसस्तुवत | (बजु० १२5) 
एिर मे जो सात प्राण हैं, उनके द्वारा स्तुति को । 
राप्त्र ऋषयो 5सूज्यन्त । (यजु० १४२८) 
“सात ऋषि उत्पस्न हुये” | 
धाताधिपतिरासोत्‌ ) (यु » श्थरव) 
प्र्थात्‌ बाता अ्रधिपात था बह्ा 
मवशिरस्तुबत् | (यजु० १४२६ ॥| 
मो प्राण हैं, सात सिर मे और दो नीचे 
दितरोझऋज्यन्त । (यजु० १४२६) 
पितर उत्पन्न हुये । 
प्रदितिरधिपल्यासीद्‌ । (यजु० 
भ्रदिति अविपत्नी थी ॥७॥ 
एकादश्नभिरस्तुवत । (यचु० हेड२६)775 


। उनसे हतुति की ! 


१४२६) 
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पृ ज्यन्तेत्यूतवोब्ञासूज्यन्तात॑वा ध्मधिपृतय ज्ञासन्तित्यातेवा अम्रत्राधिपतय उप्रा- 
सचूु॥ पी 

त्रयोदशभिरस्तुवतेति। दक्ष ्राणा हू प्रतिप्डेश्मात्मा त्रयोदशस्तेनेव तदस्तु- 
वत्त मासा अप्रसुज्यन्तिति मासा अन्राजुज्यन्त संवत्सरो5धिपतिरासीदिति सव- 
स्सरोपइज्नाधिपतिरासीत्‌ ॥ & ॥ 


पज्यदश्भभि रस्तुवतेति | दश हस्त्या इमड्गुलयद्चत्वारि दोवहिवारि यदु- 
ध्व॑ नाभेस्तत्पञचदश तेवेव तदस्तुव॒त क्षत्रमततुज्यतेति क्षत्रमत्रासज्यतेन्द्रोषधिपति- 
राप्तीदितीन्द्रोत्ञाधिपतिरासीतु ॥ १० ॥ 

सप्तदशभिरस्तुवतेति । दश पाद्या अम्रझ गुलयदचत्वायू' बृष्ठीवानि हे प्र 
तिष्ठे यदवाड नाभेस्तत्सप्तदश तेनेव तदस्तुव॒त ग्राम्याः पश्चवोसूज्यन्तेति ग्राम्याः 


दस प्राण प्रोर ग्याहरवा आत्मा । इनसे स्तुति को । 
ऋतवोशमृज्यन्त | (यजु० १४४२६) 
ऋतु उत्पन्न हुये। 
प्रात॑बा अधिपतय प्रासद्‌ । (यजु०१४२६) 
आतंव भ्रविषति थे ॥०॥॥ 
त्रयोदशभिरस्तुव॒त । (यजु० १४२६) 
दर प्राण, दो पैर, भौर तेरहवा घड। इससे स्तुति को । 
मासा भअसृज्यन्त । (यजु० १४२६) 
मास उत्तन्न हुये । 
सवत्तरो$घिपतिरासीत्‌ । (यजु० १४२६) 
सवत्सर प्रधिषति बा॥&॥। 
पण्चदश्मिरस्तुवत । (यजु० १४२६) 
हाथ की उ गलियाँ, चार भुजाप्नों के जिसे और ऊपर के भाग और पस्प्रहबा नोमि 
से ऊपर का भाष, इनसे स्तुति की । 
क्षत्रमसृज्यत । [यजु० १४१२६) 
क्षत्रिय उत्तन्‍्न हुये । 
इन्द्रों इघिपतिरासीत्‌ | [यजु० १४॥२६) 
इन्द्र अधिपति था ॥$०॥ 
सप्तदशमिरस्तुवत । (यजु० १४४२६) 
दैरो वी उ गलियाँ दस, चार दरों के घुटनों स नोचे के भोर ऊपर के जोढ, दो पैर, 
सन्रद्दवा नाभि से नीचे का प्रदेश + इनसे स्तुति की । 
प्रास्था - पश्तबोडगृश्यन्त । (वजुर दर्द) 
गाय के पछु बताय गये ॥ 
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पशवीघत्रासज्यन्त वृहस्पतिरधिपतिरासोदिति वृहृस्पतिरत्राधिपतिरासीत्‌ ॥१६॥ 
तवदशभिरस्तुवतेति । दग हुस्त्या उप्रदृगुवयों वव प्राणास्तेरेव तदस्तुवत 


शद्वार्यावस॒ज्येतामिति शुद्रार्यावत्रासुज्येतामहों रात्ेड्प्रधिपत्ती श्र स्तामित्यहो रात्रि 
5अन्नाभिपत्ती5प्रास्तामु ॥ १२॥ 


एकवि/?शत्याइस्तुवतेति । द्य हस्त्या उम्रडुगु लमो दर पाद्या उआात्मेकवि0- 
शस्तेनव तदस्तुवतैकशफाः पशवोध्षज्यस्तेत्येकश फा: पशवो5त्रासृज्यन्त वरुणो$वि- 
पतिरासीदिति वरुणो$व्राधिपतिरासीत्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रयोवि'शत्याउस्तुवतेति । दश हस्त्या 5ग्रहृगुलयों दश पाद्या दे प्रतिष्ठे 

ध्याधा त्रयोवि०शस्तेनेब तदस्तुवत क्षुद्रा: पद्मवोध्मृज्यन्तेति क्षुद्रा: पशवोड्तासु- 
ज्यन्त पृषाइधिपतिरासीदिति पूपा5त्राधिपतिरासीत्‌ ॥॥ १४॥ 

पम्चवि०शत्याउस्तुवतेति । दश हस्त्या 5अदूगुलयो दक्ष पाद्याइचत्वायंडूगा- 


वृहस्पतिरघिपतिरासीत्‌ । (यजु० १४॥२६) 
बृहस्पति श्रधिपति था ॥११॥ 
त्वदशभिरस्तुच॒त । (यजु० १४।३०) 
हाथ की उगलियाँ दस थोोर तो प्राण । उन्ही से रुतुति की । 
शृद्रार्यावमृज्येत। मं । (यजु ० १४॥३०) 
शूद्र और झाये उत्पन्न हुये । 
अद्ोरात्रे टअधिपलीशभस्तामु । (यु १४॥३०) 
दिन रात अधिपत्नी थे ॥१२॥ 
एकविशत्याइस्तुवत । (यजु० १४३०) 
दस पैर की उगलियाँ और दस हाथ की, इक्क्रीएवा शरीर । इनसे स्तुति की । 
एकशफाः पशवोथ्सृज्यन्त ! (यजु० १४॥३०) 
एक छुर वाले पशु उत्पन्न हुमे । 
वरुणो $घिपतिरासीत्‌ | (यजु० १४३०) 
वर्ण भभिषति था ॥१ है 
त्रयोवि।शत्पास्तुबत ॥ (यजुब १४३०) 
हे दस हाथ की उगलियाँ, दस पैर की, दो पैर भौर एक पड़ । इन तेईस से स्तुति 
क्षुद्रा: पश्वोध्यूज्यन्त । (यजु« १४३०) 
क्षुद्र पशु उत्पन्न हुये । 
पूपाधिपतिरासीत्‌ । (यजु० १४३०) 
पूपा प्रधिप्ति था ॥१४॥ 
पञ्चविफदत्यास्तुवा। (यजु० १४३०) 
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न्यात्मा पञ्चवि०शस्तेनैव तदस्तुबतारण्या: पशवो<सृज्मन्तेत्यारण्या: पशवो5ता- 
तृज्यन्त वायुरधिपतिरासीदिति वायुरत्राधिपतिरासीत्‌ ॥ १४ ॥ 


सप्तवि७शत्याउस्तुवतेति । दक्ष हस्त्या 5प्रडगुलयों दश पाद्याह्वत्वायंड- 
गानि द्व प्रतिष्ठेत्आात्मा सप्तविेशस्तेनंव तदस्तुवत द्यावापूथिदी ब्यैतामिति 
थावापुथिवीअप्रत्न व्येता वप्तवों रुद्वा उप्रादित्या अप्रनुव्याय्निति चसयो रुद्वा पश्रा- 
गया इप्रत्नानुव्यायस्त5एवाधिपतय 3श्रासस्निति त 5उ इएवात्राधिपतय $ग्रासन्‌ ॥ 

॥ 

नवनि४शत्याउस्तुवततेति । दश हस्त्या अम्रडगुलयो दश्श पाद्या नव प्राणा- 
स्तेरेव तदस्तुवत वनस्पतयोउसज्यन्तेति वनस्पतयोइनाशुज्यन्त सोमो&धिपतिरा- 
सीदिति सोमोउब्राधिपतिरासोत्‌ ॥ १७ ॥। 


एकत्रिएथताउस्तुयतेति । दश ह॒स्त्या अद्गुलयों दश पाद्या दक्ष प्राणा 


दस हाथ की उग्रलियाँ, दस पैर की, चार हाथ पैर, और पाचवा घड | इससे 
स्तुति की । 

अरण्या: पशवो5मृज्यन्त | (यजु० १४३०) 

जंगली पशु, उत्पत्त हुये । 

वायुरविपतिरासीत्‌ । (यजु ० १४॥३०) 

वायु भ्रधिपति था ॥ १५॥) 

प्रप्तवि0क्षत्यास्तुवत । (यजु० १४॥३०) 

दस हाथ को उगलियाँ, दस पैर की, चार पज्ञ दो पैर म्रौर एक घड । इस धत्ताईस 
पै स्तुबि को । 

धावापृथ्िती ब्यैताम्‌ । (पजु+ १४॥३०) 

थी ग्रोर पृथियी अलग हो गये। 

चसवो रुद्ठा आ्रादित्या प्रनुव्यायत्‌ | (यजु* १४३०) 

बसु, रद्र और भादित्य उनके साध-साय प्रलग हो गये । 

ते एवाधिपतय गासनु । [यजु* १४३०) 

वे ही प्रधिपति ये ॥१६॥ 

वेब वि परत्यास्तुबत । (सजु० १४३१) 

दस हाथ को उगलियाँ, दस चैर वी नो प्राण । उन्हीं से स्तुति की 

पनस्पतयो5गूज्यन्त ६ (बजु० शडा३१) का 

बगस्‍्पति उत्पस्त हुय। 

राममोपधिपतिरासीद्‌ । (यजु १४३ श) 

साम मझपिएी घावाएजा 

एक ब्रिएग्तास्तुवत (5जुऋ रशा३१) 
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उप्रात्मैकत्रि0शस्तेन॑व तदस्तुवत प्रजा अ्रसुज्यन्तेति प्रजा धअथासूज्यन्त यगइचा- 
मवाश्चाधिपतय उप्रासन्लिति पूर्वपक्षापरपक्षा 'एवाजाधिफ्तय इबासवचु ॥ ९८॥ 

अयस्त्रिएशताइस्तुवतेति | दश्श हस्त्या ्अदुगुलयों दश पाया देश प्राण! 
डे प्रतिष्ठे पप्रात्मा त्रयस्त्रिशास्तेनेंव तदस्तुवत भुतान्यशाम्यन्तिति सर्वाशि 
भूतास्यत्राशास्यस्पजापतिः परेसष्ठेघधिपत्तिरासीदिति प्रजापति: परमेब्ठयत्राधि- 
पतिराप्तीतु॥ १६ ॥ 

ता बाएएता: । सप्तदशेष्ठका 5उपदधाति सप्तदशों थे सवत्सरः प्रजापति: 
स प्रजनयिता तदेतेन व सप्तव्शेन सवत्सरेण प्रजापतिना प्रजनमिश्नेता: प्रणाः 
प्राजनसद्मत्प्राजनयदसूजत ठद्यदसूजत तस्मात्सुष्टयस्ता: सूप्ट्वाइल्‍मन्मरापादयत 
तयवेतद्यनमान 5एतेन सप्तदशेन सबत्सरेश प्रजापतिता प्रजनमित्नता: प्रजाः 
प्रजनयति ता: सुप्ट्वाउष्मन्प्रपादयते रेत.सिचोवेंलया पृष्ड्यो वे रेतासिवी मध्यम 
पृष्टयो मध्य $एवास्सिस्तेता: प्रजा: प्रपादयत्ि सर्वेत 5उपदधाति स्वत आएवी- 


स्मिन्‍्लेता: प्रजा: अ्रपादयति ॥ २० ॥ ब्राह्मणम्‌ ॥६॥ [४. ३.] ॥ द्वितीयः 
प्रपाठक ॥ कण्डिकापरूपा ॥ १०५॥ 


दस हाथ की उगलिया, दस पैर की, दस प्राण भौर एक शरीर, इन इकतीस ते 


स्तुति की । 
'पणा भसृज्यन्त । (यजु० १४४३१) 

प्रजा उत्पस्न हुई । 

यवाइचायवाइचाधिपतय प्रायनु (यजु० १४॥३१) 

भव (शुक्ल पक्ष) प्रयव (कृष्ण पक्ष) अब प्रधिपति हुये ॥ १४॥। 
प्रयश्तिएश्तास्तुवत । (यजु० १४३१) 


दक्ष हाथ की उगलियाँ, दस पैर की उमरलियाँ, दस प्राण, दो पैर तथा घड़। इन 
तेतीस से स्तुति की । 


भूतान्यशाम्यन्‌ । (यजु * १४३१) 

भूत्त शास्त हुये । 

प्रजापदि, परमेप्ठधधिपतिरासीद्‌ | (यजु* १४॥३१) 

भ्रदापति” परमेष्ठी अधिपति था ॥१६॥ 

इन सत्तर ई टों को रखता है। सबत्सर प्रजापति भो "सत्तरह प्रग आला" है । वहेँ 
प्रजा का उत्मादक है| इसी सत्तरह अप वाले संवत्सर प्रजापति उत्वादक द्वारा यह प्रजा 
उतान्त होती है। जिसको उसने उत्पन्न क्रिया उसको सजा । इसलिए इनको 'सुष्टि कहते हैं । 
उनको उत्पले करके शरीर मे प्रविष्ट किया। इसो प्रकार यजमान मो इस संचतरह-पग 
डाले शबस्दर प्रजापति उत्पादक द्वार प्रजा को उत्पन्त कर्ता है, भोर उतान्‍्द कराके 
अपने मे प्रविष्द कराता है। इन को रेत सिचो से मिलाकर रखता है। रेत तिच पसलिया 
हैं। पसलिया बोच पे होती है ! इस भ्रजञाग्रों को बोच में ही उत्यन्त करता है । चारो मोर 
स्थापित करता है। इस प्रकार प्रजा यो सब झोर स्थापित कराता है ॥२०॥ 


स्तोमचित्पर्थ वा 
अध्याय ४--नत्राह्मणु ४ 


प्रधातोउत्वाबृतम्‌ । जिबृद्धती पुरस्तावुपदधात्येकबि(/श्ववती पश्चात्पण्च 
झवती दक्षिणत. सप्तदशवतीमुत्तरत: ॥ १ ॥॥ 

एतद्ढ प्रजापत्रिमरु । त्रिवृद्वत्यामुपहितायां पज्चदद्ववत्त्या मृत्यु रसीददिम।म 
उउपयास्यते तमत्र ग्रद्मीष्यामीति प्रापश्यत्त' प्रख्याथ परिक्रम्येकवि/शवती मुपाः 
त्तेकवि9शवती मृत्युरागच्छत्पञ्चदशवतीमुपाधत पठचदशवतीं मृत्युरागच्छर 
प्तदशवदीमुपाधत्त सोअब॑व मृत्यु: न्‍्यकरोदब्रामोहयत्तवव॑तय जम।नो5जैव सर्वान्प 
पनो निकरोत्यत्र मोहयति ॥ ३ ॥ 

अयोत्तरा:। त्रिवृद्धत्यामेव त्रिवृद्त्तीमनुपदधात्येकवि/#शवत्यामेकवि४शव् 
ती प्रश्तदशवत्या'१ सप्तदशवतो/ सप्तदशवत्यां पल्चदशवती वा यदेवं व्यत्ि 
हारमुपदघाति तस्मादक्ष्णयास्तोमीया अप्रयो यदेते स्तोमा $अतोशन्‍्यया3नुपृव॑ 
दस्माहेवाक्षणयास्तोमीया 5प्रथो5एव देवा $उपरदधतैतरथाउसुरात्ततों देवा $प्रभ 
वन्परासुरा भवत्यात्मना पराध्स्य द्विपन्भ्नातृत्यों भवति य 5एवं वेद ॥ ३॥ 


अ्रय भरनुवृति की व्याख्या करते हैं। तिवृत्‌ वालो को आ्राग्रे रखता हे। इबकीर 
दान्नी को पीछे। पर्द्रह वाली को दांहिनी प्लोर, सत्तरह वाली बाई और ॥१॥ 

जब तिदृत्‌ वाली को रख चुके तो परद्रहवाली मे मृत्यु इस प्रतीक्षा में बंठा रह 
कि जब वह प्रजापति इसको रख चुकेगा दो मैं उसे पकड़ लूंगां। अ्रजापढ़ि समझ गया 
प्रोर उस्ते देखकर पीछे घूमा तथा इककीय स्‍्तोग ज्राली ईंट को पीछे की प्रोर रत दिया 
मृत्यु बहाँ पद्कुदा और प्रजापति ने प-्दह स्तोम वाली को दक्षिण में रख दिया। मृत्यु वहा 
भी जा पहुचा और प्रजापति ने सत्तरह स्तोम वाली को रमला । इसो स्पान पर उसने ह्य 
को श्लान्त और दपन किया, इसी प्रकार यजमान भी राब थराप्रो और बुराइयों छा दमन 
करता है ॥२॥ 

प्रब पिछली ई दें इस प्रकार :--निवृदवती के पीछे जिबेदवती, इक्कीस वालो के 
पौखे इफ्ह्रोस वाली, परद्रह बाली के पीछे सत्तरह वाली । सत्तरह वाली के पीछे पर 
वाली । इनको बदल कर रसता है, इसलिए यह भिन्‍न-भिन्‍्त्र स्वोम बाली होती है । चू दि 
पहुले के स्तोम मिस्ते थे, इसलिए यह भिन्‍न-मिन्‍न स्वोम् वाली होती है। देढोँ ते इस 
प्रकार रूता झसुरों ने शिशत प्रकार में | देग जीत गये प्रोर भ्रमुर हार गये । डो इस 
रबृस्य को समभठा है बढ जोत जाता है मोर उसके (विरोधी धत्रु द्वार जाते हैं ॥३॥॥ 


हैह७७ 


(८ माध्यान्दितोये शतपयब्राह्मणे का ८. ४, ४. ४-७ 


स॒ 5एप पशुर्यदरिन: । सोउत्रेव राव: कृत्सनः संस्क्ृतस्तस्य निदृद्धत्यावेव शि- 
रस्ते यत्त्रिवृद्वत्यों भवतस्त्रिवृद्धि शिरो हे भवतो द्विकपाल७ हि शिर:ः पूर्वार्पडउप- 
दधाति पुरस्ताद्वीद0 शिर: ॥ ४ ॥ 

प्रतिष्ठेकबि७शवत्यौ । ते यदेकवि०शवत्यौ भवत्त: प्रतिष्ठा द्येकविशो 
है भवतों दर्द हि प्रतिष्ठा पश्चादुपदधाति पढ्चाड्ीय॑ प्रतिष्ठा ॥| ५॥ 


बाहू पज्चदणवत्यों। ते यत्पञ्चदशवत्यों भवतः पञ्चदश्नौ हिं वाहू दें 
भवतों द्वी होमो वाहू पार्ड्वेतत 5उपदधाति पादवेतों होमो बाहु ॥ ६॥ 


ग्रन्त सप्तदक्षवक्षो । ते यत्सप्तदशवत्यो भवतः सप्तदश७ ह्यन्न' द्ू भव- 
तो दचक्षर0 ह्यन्न' तेइप्रनन्तहिंते पझ्चदशवतीभ्यामुपदधात्यनम्तहिंत तद्याहुम्या- 
म्रश्न' दधाति बाह्य पञ्चदशवत्यौ भवतो$न्तरे सप्ततशवत्यों बाहुम्यां तदुभयतो- 
5न्न' परिगृक्ताति ॥ ७॥ 


ब्रथ या मध्य5उपदधाति। $प्रात्मा ता रेतःसिचोर्वेलयोपदघात्ति पृष्टयो वै 
रेत:सिची मध्यम पृष्ठयों मध्यतो ह्ययमात्मा सबेत 5उपदधाति रावँतो ह्ययमात्मा- 
5थ _यदतोहझत्यदतिरिक्त' तदद्दं देवानामतिरिक्त उछन्‍्दा७सि तानि तथामि तानि 
च्छन्दा0पि पशवस्ते तद्चे ते पशवः पुण्यास्ता लक्ष्म्यस्तयास्ताः पुण्या लक्ष्म्योध्सौ 


गह ग्रग्ति (वेदी) जो है सो पशु है। यहा यह पूरा को जातो है। भिवृद्वती दो ई ठें 
इसका सिर है। ये दो जिवृद्वती दयों हैँ ? इसलिए कि सिर के तीन भाग होते है। 
दो इसलिए कि प्िर के दो कपान होते हैं । इनको झागे रखता है, क्योकि सिर भी तो अ्रागे 
ही होता है ॥४॥ 


इककीस वाली दो ई'टें पैर हैं। यह इकफ्रीस वाली इसलिए है कि पैर इयक्रीस 
प्रह्न वाने हैं, दो इसलिए कि पैर दो होते हैं । पीछे को रखता है, क्योकि पैर पीछे को होते 
हैं ॥श॥। 

पर्द्नह वाल्री दो ई'टें बाहु हैं । पन्द्रह वाली इसलिए कि वाहु पन्‍द्रह वाले हैं। दो 
इसलिए कि वाहू दो होते हैं । वगल में रखता है, क्योकि वाहू वगल मे होते हैं ॥६॥ 

सत्त रह (स्नोम) कालो ईढें भ्रन्त है । सत्तरह इसलिए कि प्रन्त सत्तरह बाला है। 
दो इसलिए कि 'प्रस्न! मे दो प्रक्षर हैं। उनको पन्‍्द्रह बालियो से चिपटाकर इसलिए 
रखता दै कि भुजाप्रो को प्रसव से म्रिसाता हैं। परद्रह बाली बाहर होती है भ्रौर सचरह 
बाली भीतर । इस प्रकार बादृप्नी के दोनों ग्रोर श्रन्त यो रखता है ॥७॥ 

जिसको बीच में रपता है वह पड़ है। इसको रेत मिचो यो सीमा में रखता है । 
रेत.हिच प्त॒लियां है। पंतिया बीच गे होती हैं। ग्रेष मर घड़ होता है । चारो गोर 
रखता है, बयोकि यह घड चारों शोर है। जो रवान रिक्त बच गया उसे छोड़ देता है । 
नो देयो के लिए रिक्त रहे वह छुल्द है। ये छल्द पु हैं।ये जो पशु होते है वे युष्प देते 
हैं । सक्ष्मीयुक्त होते है। यह जा सूर्य चमकता है वह भी पुष्य है। यह इनके दक्षिण की 


का० ए. ४. ४. ८-११ चयन्-निरूपणपु ११७६ 


स॒ 5प्रादित्य; स उग्ासामेप दक्षिणत: ॥ क ॥ 

ता हेकेश्नन्वहितास्त्िवृद्धती स्यामुपदर्धाति। जिद्ठा हनुड्‌इति बदस्तो याइच- 
तुदश ते हनू या: पट सा जिद्धे ति न तया कुर्यादति ते रेचयन्ति यथा पूर्व॑योहंन्वो- 
रपरे हनुध्मन्‌ पदध्याद्यया पु्वस्यां जिद्धायामपरा जिह्ठामनूपदध्यात्ताहक्तचयराहैव 
शिरस्तदेव हनू तज्जिल्लुा ॥ ९॥ 

अस्मिन्सु हैके:वान्व रदेश5उपदधति। प्सौ वाउम्रादित्य 5एता उम्रमु' तदा- 
दित्यमेतस्था दिशि दध्म 5इति न तथा कुयदिन्यानि वाव वानि कर्माणि यैरेतमत्र 
दधाति ॥ १०॥॥ 


दक्षिणत 53 हैक 5उपदधति । तदेवा: पुण्या लक्ष्मीदक्षिएतों दध्मह४इति 
तस्माथस्य दक्षिणतों लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक 5इत्याचक्षत5उत्तरत स्त्रिया 
5उत्तरतः्मायतना हि स्त्री तत्तत्कृतमेव पुरस्तात्त्वेवेनाउउपदध्याधत्राहैव शिर- 
स्तदेव हनू तज्जिल्लाउ्थैता: पुण्या लक्ष्मीमुखतों घत्ते तस्मायस्य मुखे लक्ष्म भवति 
त॑ं पुण्यलक्ष्मीक 5इत्याचक्षते ॥ १९ ॥ 

सपा ब्रह्मत्रिति: | यदुप्नह्मोप्रादधत तस्मादुब्रह्मचितिः सा प्रजापतिचितियंर- 
प्रजापतिमुपादधत तस्मात्पजापत्तिचिति:सर्अफिचितियंहपीनुपादधत तस्माहपिचितिः 
सा बायुचितियंद्वायुभुपादधत्‌ तस्माद्वायुचितिः सा स्तोमचितियंत्स्तोमानुपादधत 


और होता है ॥५॥ 

कुछ लोग इनको तिधृद्वती ईटों से मिलाकर रखते हैं । उदका कहना है कि यह 
जीभ प्रौर हनु हैं । जो चौदह हैं वे हनु हैं, जो छः हैं वे जीभ हैं। ऐसा न करना चाहिये। 
वे ब्यथे हैं। मातों पहले हतु था। उस पर हनु बदा दिया। पहले जीभ भी । छस पर 
जीभ बढ़ा दी । वस्तुतः जो इट सिर है उसमे हेतु भो झ्रा गया भौर जीभ भी ॥६॥ 

कुछ इनको बौच की छूटी जगह मे रख देते हैँ, पह समझ कर कि यह प्रादित्य 
है। हम उस प्रादित्य छो इधर रखते हैं। ऐसा भी न करता चाहिए! मन्‍्प भी तो कर्म 
हैं जिमके द्वारा इन को वहा रखता है ॥ह०॥ 

बुध दक्षिण की प्रोर रखते हैं । उनका कहदा है कि इस प्रकार हम इस पुष्य लक्ष्यों 
को दक्षिण की भोर रखते हैं ॥ जो दक्षिण को भोर चित रखता है, बह [पुष्य-भाग होता 
है। स्थियां बाई घोर । क्योकि स्‍्थ्री शा स्थाव पुरुय की वाई ओर है। इसत्िए ऐसा 
डिया जाता है। परतु उसको घादिये कि भागे हो भोर ही रकसे । क्योकि जहा सिर होता 
है वहां हनु भी होता प्ौर जीभ भी । इस प्रकार बह पुण्य सक्षण को सिर प्रे रखता है । 
इसलिए लोग कहते हैं कि जिसके सिर मे विक्ध (लद्दबन) हो वह पुष्य द्वोता है ॥ 8 

यह प्रद्मा की चिति है । इस्मा ने रक्मा इमलिए प्रद्धचिति नाम्र हुप्ला | अजापति- 
जिति है गयोकि इसे प्रशापत्ति ने रक्सा । यह 'छुपि बिति दै क्योकि ऋषियों को रकसाव 
थहूँ बामुचिति दै क्योकि बावु को यहां रक्‍्सा। स्तोमबिति है स्पोकि स्तोमों को सपा । यहु 
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तस्मात्स्तोमचितिः सा प्राणचितियेंत्रायानपादधत तस्मात्यरणचितिरतो यतमदेव 

कतमच्च विद्यात्तेत हैवास्यपा5र्पेयवती वन्धुमतो चितिमंवत्यथ लोकम्पृणे5उपद- 

धात्यस्पा0 स्रक्तमा तयोश्परि वच्चु पुरीष निवपत्ति तस्पोरि वन्‍्धु ॥ ६२॥ 
ब्राह्मण॒म्‌ ॥ १॥ [४ ४ ] ॥ इति चतुर्थोड्ध्याय समाप्त [५२ ] 


प्राणुचिति है वयोक्ति प्राणों को रक्दा | जिस किसी रोतो को हम जानते है वह सब इसी 
चिति के अन्तर्गत भ्रा जाता है। भव दो लोकम्पूणो को रखता है। इसकी व्याख्या आगे 
होगी । उस पर दवीली मिट्टी डालता है। इसको ध्यास्या भागे यायेगी ॥१२॥| 
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अध्याय ५-त्राह्मण १ 


५ परच्न्चमी चितिमुपदधाति । एतढ्वे देवाइचतुर्थी चिति चित््वा समारोहन्यदू- 

ध्व॑मस्तरिक्षादर्वाचीन दिवस्तदेव तत्सस्कृत्य समारोहयु ॥ १॥॥ ग 

तेध्त्रू बन । चेतयध्वमिति चित्तिमिच्छतेति वाव तदत्र[वन्तित 5ऊर्ध्यमिच्च- 

तैति ते चेतयमाना दिवमेव विराजपञचमी चितिमपव्यस्तेम्य 5एप लोको$च्छदयत्‌ 
॥२॥ 

ते$क्रामयस्त । प्रमपत्नमिम् लोकमनुपवाघ कुर्वामहीति तेउश्ूवन्नुप तज्जा- 

नीत यधेम लोकमसपत्तमनुपवाघ रूरवामह/5इति तेशत्र्‌वश्चेतयम्वमिति चिति* 

मिच्छतेति वाब तदद्न्‌ वस्तदिच्छत यथेम लोकमसपत्ममनुपबाध॑ं करवामहा 5इति 


॥३॥ 

ते चेतयमाना: । एता 5इष्टका 5ग्रपश्यन्नसपत्नास्ता 5उपादधत ताभिरेत 
लोकमसपत्नमनुपवाधमकुवंत तद्यदेतामिरेत लोहमसपलमनुपवाधमकुर्घत व 
स्मादेता 5असपत्तास्थैयेत्यजमानों यदेवा 5उपदधात्येतमेवतल्लोकमसपत्नम- 


भ्रद पाचवी बिंति को रखता है। देव चोपी चिति को चिनकर इस चितिं पर 
चढ़ने लगे जो प्रन्तरिक्ष से ऊपर है प्रौर दो ज्लोक के सीचे | उठको पूरा करके चढ़े ॥॥ 

वे बोले, “चेतध्वमु” श्र्धात्‌ बिति की इच्छा करां। प्र्थात्‌ इससे ऊँचा बढ़ने का 
विचार करो उन्होने विचार करके इस चम्रकदार दयोग्रा प्राचद्रों दिति को देखा । यह 
लोक इनको पसन्द आया ॥२॥ 

उन्होंने चाहा, कि इस लोक को झात भौर पत्ुरहित करदें। के बोले, ऐसा 
दिचार करो कि इस लोक को झप्ुरहित मौर विष्तरहित कंप्ते बनायें” । उन्होंने कहा 
पित्रयघ्मम्‌ प्र्थात्‌ चिति करी इच्चा करो । इसका भ्रय॑यह निकला कि पति की इच्दा 
करके हम इस ससार को विष्वरद्धित भौर झग्रुरद्विद कर देंगे ॥३॥ 

अम्होंने विचार करके इन ईडो को देखा जिनका नाम “प्रसपर््तों है। उनको रख 
दिया। और उनके द्वारा इख लोक को विष्नरहित घोर शत्रुरहित कर दिया। इसो लिए 
इनका नाम है 'मसपत्न! | इसी प्रकार यह यजमसान भी इनको रखकर इस सोझू को 
डिप्तरहित घोर द्नप्रुरद्धित कर देता दै॥ चारों धोर रखता है। इम प्रकार घारों घोर 
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नूपवाध कुरुते स्वत 5उपदधाति स्वत 5एवैतदेव लोकमसपत्नमनुपवाध कुद्ते 
पराधज्उपदधाति सर्वमेवेतदेत लोकमसफत्नमनुपवाध कुछ्ते ॥ ४ ॥ 

ग्रथ विराज 53पदधाति । एपा वै सा दिराड्या तदुदेवा विराज पञ्चमी 
चिदिमपश्यस्ता दश-दशोपदधाति दक्षाक्षरा विराहू विराडेपा चितिः सर्वत $उप- 
दधाति यो वा5एकस्पा दिशि विराजतिति न वे स॒ विराजति यो वाव सर्वासु दिक्ष 
विराजति स एवं विराति ॥ ५॥ 

यद्दवैता उप्रसपत्ता 5उपदघाति ! एतढ्/ें प्रजापतिमेतस्मिस्नात्मनः प्रतिहिते 
स्वतः पाप्मोपायतत स उएता 5इष्टका अप्रपश्यदसपत्नास्ता 5उपराधत्त ताभिस्त 
पाप्मानमपाहन पाष्मा दे सपत्नस्तद्यदेतामिः पाप्मान) सपत्नमपाहत तस्मादेता 
अप्रपपत्मा: ॥ ६ ॥ 

तद्वाइएवल्क्रियते । यद्देवा अम्रकुवंस्तिद स्विम? स पाप्मा नोपसत्ततें यत्ते- 
तत्करोति यह्दे वा उप्रकुवस्तत्करवा णीत्यथों य 5एवं पाप्मा यः सपत्तस्तमेताभिर 
पहले तद्यदेताभि: पाष्मान0 सपत्नमपहते तस्मादेता अग्नरसपत्ना: स्वत $उपदधा& 
ति सवंत 5एवैत्त्पाप्मा७ सपत्नमपहते पराधं$उपदघ!ति स्व स्मादेवेतदात्मनः पा 
प्मान सपत्नमपहते ॥ ७ ॥ 

स पुरततादुपदघाति । प्ग्ने जाताश्णुदा नः सपत्वानिति यर्थव यजुस्तथा 


लोक को विध्नरहिंत और झत्रुरहित करता है । इनको दूसरी झोर रखता है। इस प्रकार 
समस्त जोक को विध्नरहित भौर शमुरहित करता है ॥४॥ 
प्रव विराज ई टो को रखता है। विराद वही पाचवी चमकती हुई चिति है, जिय 
को दैवो ने खोजा था । इनको दस-द करके रखता है। विद छन्द मे दस भक्षर होते 
हैं। विराद्‌ यह चिति है। राब झोर रखता है। जो एक दिशा में हो घमके उसको 'चम्रका 
नही कहते । जो सब्र दिश्लाय्रों में चमके बहू 'चमका” वाहजाया है ॥५॥ 
इन झरापत्नों को क्यों रखता है? जब प्रजापति का शरीर स्वस्थ हो गया, तो 
चारो पोर से पाप ने भा घेरा । उसने इन ईंदो! क्रो छोज निकाला जो प्रसप्ला' हैं। 
इनको रकखा । उनके द्वारा पाप छो दूर कर दिया। सपत्न यैरी पाप है। चूंकि इन के 
द्वारा पापी सपत्त या झतु को दूर क्रिया इसलिए इनका ताम हुश्रा 'प्रसपत्न' ॥६॥ 
यह निया इसलिए भी की जाती है कि देवों ते की थी। उस (यजमान] के पा 
पाप नहीं प्राठा । वयोकि वह बही करना चाहता है जो देवो ने क्रिया था। इंस्न प्रकार 
बड़ जो कुछ विध्न या जो कोई दायु हो उसका निवारण कर देता है, भरुकति इन इदो के 
द्वारा वह शत्रु को या पाप को भगाता है। इसलिए इनको 'मसपत्ना' कहते हैं। वह इनको 
चादो घोर स्पठा है, वयोफि चारा घोर शथ्ुरहित करना चाहता है। उनको दूसरी प्रोर 
रपता है। इस प्रकार झपते समस्त प्राप््मा स बुराई हुयी झत्रु को दूर करता है ॥७॥ 
बढ ठामने रसता है ॥ एस मन्त्र से :-- 
पण्ने बातान्‌ प्रणुदा न; छपतलानु थ्रत्यजादान्नुद जातवेद: | 


का० ये हैं, १. ८१० चयन-निरूपशम्‌ १६३ 


वन्बु रथ पश्चात्तहसा जातान्प्रखुदा न सपत्नानिति ययव यजुस्तवा वन्यु, ॥द॥ 
सा या पुरस्तादग्ति । सा या पण्वादर्ति साअरिननैव तत्युरस्तात्याप्मान- 
मपाहत रतन पदचात्तंवतद्यजमानो$ग्निनत्र. 'रस्तात्याप्मानमपहते5 गा 
पदचात्‌ ॥ € |॥ 
५. अथ दक्षिणत् । पोडशी स्तोम 5स्नोजों द्रविशमित्यकरादयाक्षरा बे निब्दु- 
लप्ट्भमन्तरिक्ष चतस्रों दिश 5एप 5एवं वच्ध पण्चददास्तस्यासावेवादित्य, पोडशी 
वज्स्य भर्ता स $एतेन पञ्चदशेन वच्येएतवा विप्टुमा दक्षिएत पाष्मानमवा- 
हत त॑र्व॑त्दजमान इएतेन पञ्च॒दशेन वे एँतया तिष्टुभा दक्षिणतः पाप्मानम- 
पहुंचे ॥ १० 0 
भ्रधोत्तरत । चतुदच॒त्वारि०ञ्व स्तोमो वर्चों द्रविण॒मिति चतुइच॒त्वारिएं 
शदक्षया व॑ जिप्दुप्वरप्ड्मों वज॒ से .एतेन चतुश्चत्वा रि०शेन बज णंतया विष्दृभो- 
त्तरम पाप्मानमपाहत तर्थ॑वतद्यजमाव ८एतेन चतुदचत्वारि0शेन वजु ऐतया 


प्रधि नो बरूहि सुमना म्रह॒द॑स्तव रयास धर्मस्तिवरूथ उद्भो ॥ (यजु० १४।१) 

"है श्रग्नि हमारे उत्सव हुय खजुझां का नाश्ष कर प्रौरन उत्पम्न हुमा को । 
हमारे प्रति प्रसन्‍्य हो हम तेरी जिवृद्‌ मरए मे रह” । 

मनन स्पष्ट है । 

बह पीछे रखता है इस मनन से «-- 

सहुता जाताए प्रणुग न गपत्लाव प्रत्यजातानु जातवेदों मुदस्व । 

प्रश्चि नो मूहिं सुमनस्पगानों बय स्थाम प्रयुदा न सपलाव | 

(पयु० १४२) 

इस का प्र॒र्वे नी स्पप्ठ है (वद्लों है जो पहले मनन का ।4॥ 

जो झ्रागे है बह ब्रीन है जो पोदे है वह ग्ररिग है। अग्ति मे हो [प्रजापति ने) 
सामने छाप को हटाया प्लौर ग्रस्त ख ही पीछे । इसी प्रकार यह यजमान भी घरणि ढारा दी 
सामने के पाप को हृदाता है भौर सम्ति के द्वारा ही पीछे ॥६॥ 

दक्षिण की प्रोर इस मस्त थे “८ 

पोचच्ी स्वाम भोजा दविणम्‌ + (यजु० १४३) 

म्गरह घशर का चिप्दुप्‌ होता है। चिप्दुप्‌ प्रत्तदित है। दियायें घार हैं। बस 
पखह बाता है। पह ग्राहित्य खाबहके हैं जो वश वों घारण परता है | बढ दस परदे 
वाले दस से इस त्रिष्दुप से दक्षिण को घोर पाप जो दूर करता है॥ हैला 

उत्तरकी धोर इत मन स 7 

घतुश्दस्यरि(/प स्तामा य्चों द्रविणम्‌ ॥ (यजु० शश३) 

मिच्दुप्‌ मं घयावोस प्रक्षर होता हैं। पिप्दुप यस है | प्रवाणी से दस उबालीस 
बाले त्रिप्दुप बय से उत्तर की प्ौर पावर हो दूर रिया । इसी दहार बह यवमान नी इस 
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ब्रिप्दुओत्तरतः पाप्मानमपहले ॥ ११ ४ 

प्रथ मध्ये । अस्ने: पुरीपमसीति ब्रह्म वे चतुर्थी चितिरग्निर वे ब्रह्म तस्या 
इएतत्पुरीपमिव यत्पम्म्वम्यप्सो नामैति तस्योक्तो बन्धु. ॥ १२ ॥ 

ता प्राची तिरश्चीमुपदवाति | एतड्डे तया प्रजापति: पाप्मतों मूलमदृइच- 
त्तथ॑वनयाअयमेतत्पाप्मतो मूल वृश्च॒ति दक्षिशतो दक्षिसत&उद्यामो हिं बजोजततरेण 
दक्षिणाँ दिश्यामुयामाय ह्‌ तमव॒काश करोति ॥ १३ ॥ 

सा या पुरस्तात्माणः सा | या पदचादपाा: सा प्राणनेव तत्पुरस्तात्याप्मा- 
नमपाहतापानेन परचात्तथवेतद्यजमान: प्रासेनेतर पुरस्तात्याप्मानमपहतेआआमित प- 
इचातू ॥ १४॥ ४ 

अधथ येड्प्रभित:। वो वाहू स बोउस्यामितः पाप्मा55्सीदुबाहुभ्यां तमपाहत 
तथबेनद्यत्रमा-। यो3स्या मितः पाध्मा भवति बाहुम्पामेव तमपहते ॥ १५॥ 

ग्रन्न पुरीपवती । सोइस्मोपरिष्यालाप्माअश्बोदन्‍्नेव तमपाहत तथेवेतदज- 
मानो योचस्योपरिष्टात्याप्णा भवत्यन्नेनंव तमपहते ॥ १६ ॥। 


चवालीस अक्षर वाले वज् से इस्त त्रिप्ुप्‌ से पाप को उत्तर की झोर दूर करता है ॥१॥ 
अब बोच में इस मस्त्र से :-- 
प्रग्ते. पुरीपमण्ति | (यजु० १५३) 
ब्रह्म चौदी चिति है। भ्रम्नि ब्रह्म है।यह जो पाचवी चिंति है, बह उम्रका 
पुरीप है 
अप्सो नाम ता त्वा विश्वे प्रभिगृएस्तु देवा: । 
स्तोमपृष्ठा भृतदतीह सीद प्रजआावदस्मे द्रविणा यजस्व ॥ (यजु० १५॥३) 
“रस नाम । उस तेरो सब देव प्रश॒सा करें। स्तोम लदा से हुमा भौर छत युक्त, 
यह बैंठ । यज्ञ से घन और सन्तान इसके लिए प्राप्त करें? ॥१र॥ 
उसको इस प्रकार रखता है कि उताती रेसायें पूर्व की प्रोर और तिरछी रहती हैं । 
इसके द्वारा प्रजापति ने पाप को जड से झट दिया | इसी प्रकार बजमान भो इसके द्वारा 
पाप को जड से काट देता है दक्षिण की प्रोर, उयोकि वच्ध वी दाहिनी प्रोर प्रत्यचा होती 
है। दाहिनो प्रोर एक में । क्योकि वह प्रत्यत्रा के लिए स्थान छोड देता है ॥१३॥ 
जो ग्राग्रे है वह प्राण है जो पीछे है बढ प्तपान है । प्रजापति ने प्राण के द्वारा ह्ठी 
प्राये के पाप को दूर किया प्रौर प्रपने द्वारा पौछ्े के पाप को। इसी प्रवार यजमान भी 
प्राए से भागे के घौर प्रपान से पीछे के पाप को दूर करता है ॥१४॥ 
जो दो दोनो बणलो से हैं वे वाहू हैं।जों पाप इसका बगलों से था उसको उसने 
बादुप्रो से दूर रिया । छसी प्रकार यज़मान भों बहुप्रो से उस पाप को दूर करता है। भी 
उसमे विरी पडती हैं ॥१५॥ 
पुरोषरती का घर्य है प्र । जो उसका ऊपरला पाष था उस वो ब्रजापति ने भरते 
से दूर किया । इसी प्रसार यजमान भी अपने ऊपर से पाप यो परन से दूर करता है ॥१६॥ 


कौ० ५. ४. २२. १७ चयन-निरूपणम शरद 


स॒यद्ध बाउएवंवित्यारिवि | योउ्स्य पुरस्तात्माप्मा भवति ते तेनापहतेष्य 
सदपानिति तेन त॑ यः पश्चादथ यदृवाहुम्यां कर्म कुस्ते तेन त॑ योइमितोडथ यदस्ल- 
भत्ति तेन त॑ ये 5डपरिष्टात्पवंदा हू वाइएववित्प/प्मानमंपहतेउत्ि स्वपंस्तस्पादेय 
बिदुपः पाप॑ न की तंयेस्नेदस्य पाप्माउसानीति ॥ १७ ॥। 


ब्राह्मण मर ॥ २॥ [५ १-] 


बरतुत: जब यह प्राण खौघता है तो उसके सामने जो बुराई है उससे छूट जाता 
है । जब अपान सीरता है दो जो पीछे बुराई है उसे दूर करता । जब ग्पनी भुजामरों थे 
काम करता है तो भपने मंगल वगल के पाप को दूर करता है। जब परत खाता है वो उच्च 
प्राप को दूर करता है, जो ऊपर है । सदा सोते हुए भी, इस रहस्य का जानने वाला 
बुराई को दूर करता है, इसलिए विद्वान्‌ को चाहिए कि उसके विरुद्ध न बोले जिससे कहीं 
उप्का दानु न बन जाय ॥१७॥ ही 


अध्याय ५-- न्राह्मण २ 


प्रय छन्दस्या 53पदघाति। एतट्टे प्रजापति: पाष्मनों मृत्योमू बत्वाउस्तमैच्छ- 
व्‌ तस्मादु दैतदुप्तापी वसीयाम्मृत्वाउन्नमिच्छति तस्मिस्ताधएसन्ते:न्ममिच्छति 
जीविप्यत्तीति तरमे देवा 5एतदस्नं प्रायच्छन्नेत्ासछन्दस्याः पश्चदों व॑ च्छ- 
“दाएरपस्न पद्मयस्‍्तान्यस्मा 5ग्रच्छदयंस्तानि मदस्मा:प्रच्छदयस्तस्माच्छन्दाएसि 


॥ १॥ 
ता दर दशोपदधाति । दक्षाउक्षरा विराइपिरादु इत्नमस्त७ सबंभेवार्मि- 


प्रव ग्स्दस्य ईटो को रखता है। घाप्रति ने जद पाप रूपों मृस्यु से छुट्याश 
दा सिया तो प्रम्न फ्री इस्दा की । इसीलिये जब गोई रोद मे हुदवा है तो साता मरदिता 
है। उस समय सोध ध्ाशा करते है हि पन्‍्न मांगता है तो बच जारगा । तब देश ये 
उसझो छाम्दस्य ईंट रपो पम्न दिया। परगु घर दे। प्रणु पस्न है। एन्र उसडोे प्रभ्यु 


से । द्रद्ये से इसलिए उनतछा जाम छू हुए। छह 
330 कार हहों बार रगाता। है । बिराट में इसे प्रधर होड़ २ै। घनद दिराश (7 
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लेतर्क॒त्स्वमन्न दवाति सर्वत उडपदवाति सर्वत 5एवाहिमन्नेतल्कृत्स्नमत्न दधाति 
॥२॥ हा 

एवड्छन्द 5इति! अय वे लोक 5एवगछन्दो वरिवरछन्द इइत्यन्तरिक्ष बे 
वरिवदछन्द शम्मूइछन्द 5इति दयोवें शम्भूइठन्दः परिभूइछन्द. 5इति दिशयो वे परि- 
भूइछन्द पप्राच्छच्छन्द $इत्यन्न वा5प्राच्छच्छनदो मनइछन्दों 5इति प्रजापतिर्व मन 
इछुन्दो व्यचइछुन्द 5इत्यमी वा5प्रादित्यों व्यचइछन्द: ॥ ३ ॥ ध 

हिन्युदछन्द इइति । प्रा वे सिन्‍्धुर्छन्दः समुद्रश्ठन्द ६इति मनो दे समु- 
दरश्छन्दः सरिर हन्द 5इपि वाग्वे सरिर छन्द, ककुप्छन्द डइति प्राणों वै ककुप्छ- 
स्दरिनिककुप्छन्द 5इत्युदानो वे निककुप्दन्द, काव्यं छन्द इइति उयी वे विद्या काव्य 
इस प्रकार सब प्रस्त उस को देता है। सव ओर रखता है प्र्याव्‌ सव झोर उसको 
प्रन्‍्त् से युक्त करता है ॥२॥ 

इस मय को पढ़कर रखता है :-- 

एवश्छन्द, । (यजु० १५४) 

यह लोक है एवश्छर्द । 

वरिवस्छद' । (यजु० १५४) 

अत्त रिक्ष वरिवरछन्द है। 

भम्मूप्छन्दः । (यजु० १५४) 

थो अम्मूस्छन्द है 

परिभूछल्द । (यजु० १४४) 

दिशा परियृस्छन्द हे । 

प्राच्छच्छनद :। (यजु० १श४) 

ब्रन्म ग्र।च्छच्छन्द है । 

मनष्छुद | (यजु ० १५४) 

प्रजापति मनशतन्द है । बा 

व्यचश्छल्द. ! (यजु० १५८) 

यह फ्रादित्य ध्यचएछल्द है ७३७ 

सिन्धुर्खुन्द । (यजु० १५४) 

प्राख् सिन्‍्धुर्छन्द है 

समुद्रर्दन्द ॥ बजु० १४४४) 

सन समुद्रश्ा्ध्द हे । 

सरिर छुन्द । (यजु० १शाड) 

बांशों सरिर छन्द है । 

कतुपुछनद । (य० १४) 

प्राश कजुपुछुस्द हैं । 
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छम्दो5इकुपं छन्‍्द इर्त्यापो बाउम्रडकृप॑ छन्दोअक्षरपड्क्तिसछन्द 5इत्यसौ वेँ 
लोफो 5क्षरपत्तिइछन्दः पदपद्क्तिदछन्द5इत्ययं॑ वे लोक: पदपड्क्तिश्छन्दो विष्टा- 
रपड्क्तिश्छन्द: $इति दिशों व॑ विष्दारपड्क्तिकछस्द: झ्षुरों भ्रजइछन्द 5इत्यसो 
वाषप्रादित्य: कु रो भजइद्धन्द 5प्राच्छच्छन्द; प्रच्छच्छनद $इत्यस्नं वाध्म्राच्यच्छतदो- 
हनन प्रचछच्छन्द; ॥ ४ ॥ 

संयच्छुन्द 5इति। रात्रियें संपच्छस्दों वियच्छन्द इर्त्यहवें वियच्छन्दो बृह- 
जछन्द 5इत्यसो वे लोको वृहच्छन्दों रपन्तरं छन्द 5इतय वे लोडो रथन्तर छन्दो 
विकायदछन्द 5इति यायुवें निकायहछन्दों विवधरछन्द 5इत्यन्तरिक्ष' वे विवधरछ- 
न्दो गिरहठन्व उइत्यन्न॑ वे गरिरइ्छन्दो अजर्दन्द 5इत्यग्वियें अजरछन्दः तए0स्तु- 


पिककुपुछल्द: । (गजु० १५४४) 
उदान त्रिककुप्‌ छन्द है। 

काज्य छन्दः । (यजु० १४।४) 
श्रयीविद्या काध्य छन्द है । 

अडकुप छल्दः । (य० १५॥४) 

जल अइकृप छतद है ! 
प्स्‍क्षरपदूतिए्यदः । (मु० १४४) 
बह लोक भरक्षरपटक्ति छद है । 
पद१४ किस्झध/द. । (यजुर १४४) 
मह लोड पद पशुक्ति छल्द दे | 
विष्टारपतितश्छत्द । (क्जु० ११४) 
दिश्ञा विध्टारपक्ति छातद है । 

क्ुरो भ्रमश्यरद । (पजु० १४४) 
बह झ्ादि क्षुर अजदइछःद है । 
प्राच्छच्दन्द प्रच्यन्‍्छद । (यजु० इशर) 
प्रम्न प्राउउच्यूद हे । परत प्रतच्छच्दद है ॥४॥ 
गयच्छाद । (यजुन १४९) 

रात्रि सपच्छन्द है । 

वियच्झाद । (गजुर १५५) 

दिन विबच्धरओ है + 

बुहत्झाद । (यजु» १४१) 

ग्रह सोक बुदच्छार दे । 

रपग्तर ॥ [सजु० शेश) 

बह सोक रपस्तर एल्ड है । 
लिकारस्परद ॥ (उमर १९४) 


१८८ माध्यान्दिनीये झतपथब्राहमए का० ५. ५. २. ४-६ 


प्थादोपनुष्टुप्डन्द 5इति वागेव स०स्तुप्डन्दो वागनुष्टुप्ठन्द 5एवश्डन्दो वरिवश्दनद 
&इति तस्पोक्तो बर्घु:॥ ५ ॥ 

बगहछम्द 5इति। प्रन्‍्त॑ वे वयहछन्दों वयस्क्रच्छन्द 5इप्यगियें वयस्कृच्छ- 
न्दो विष्पर्धाइछन्द इइत्यसौ वे लोफ़ो विध्यर्धाइछन्दों विशाज छन्द उछकयं वे लोको 
विशाल छम्दश्छदिश्छःद 5इत्यन्तरिक्ष वे छदिश्छन्दो दूरोहरं छन्द इइत्यसी वाध्मा- 
दित्यो दूरोहण छन्दरतस्र' उन्द ४इतति पदुक्तिव तस्द्र उन्दो: छू ू छन्‍द उश्यारो 
बा5प्रद्धाडु: छन्द: ॥ ६॥। 


वायु तिकायस्थर्द है 

वविवधइद्धस्दः | घजु० १५५) 
अ्न्तरिक्ष विवधइछल्द है । 

गिरण्छन्द [प्जु० १५५) 

प्रन्‍्त पिरश्छन्द है । 

अजरछन्द: । (यजु० ११५) 

भ्रम अजर्घन्द है । 

सर स्तुप्‌ घन्दोशुष्दुप्‌ उन्द, (यजु० १४४) 
बाणो सस्तुप्‌ छन्द है । 

भनुप्टुप्‌ छन्‍्दः एवगछन्द, वरिवश्ध्न्दः (यजु १५५) 
यह हो चुका ॥५॥ 

वगइछन्द: । (यजु ० १५५) 

प्रभश वयश्छर्द है । 

वयरह च्छुम्द । (यजु० १५५) 

प्रगति दयस्कृच्छन्द है | हु 
विष्पर्धास्दचन्द । (तजु० (बजु० १४५) 
यह लोक विष्पर्धापछन्द है। 

विद्वाल छन्द । (पजु० १५१५) 

बहू लोक विजाल छम्द है। 

छदिस्छन्द । (यजु० १४१) 
प्रस्तरिक्ष छदिश्दग्द है । 

दूरोहण छत्द । [वजु० १५५) 

यह मरादिष्य दूरोहय छतद है । 

हन्द्रें छन्द । [यजुन १श५) 

पक्ति तन्द्र छन्द हे 

प्रदुद्धू छल्द (यजु० १४५) 

घल प्रद्ादु छन्द है हा 
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तद्या: पुरस्तादुपदधाति । प्राशस्तासां प्रथमा व्यानों द्वितीयोदानस्त॒तीयो- 
दानइचतुर्थी व्यातः पञुचमी प्राराः पष्ठी प्राण: सप्तमी व्यानोः्ष्टम्थुदानो 
नेयमी यजमान 5एवात्र दक्ष्मी स (एप यजमान 5एतस्थां विराज्यध्यूढ: प्रतिष्ठित' 
प्राणमब्यामर्वाचीश्व प्राचीशचोपदघाति तस्मादिमे श्राणा अम्र्वाश्चश्व परा- 
ड्वस्च ॥ ७॥ 

प्रथया दक्षिएत:। ग्रग्विस्तासां प्रथमा वायुहितीयादित्यस्तृतीयादित्यइच- 

जु्थी वायु: पञ्चस्यर्नि: पष्ठयरित: संप्तमी वायुरष्टम्यादित्यों नवभी यजमान 
४एवान्न दशमी से 5एप यजमान 5एतस्यां विराज्यध्यूढ: प्रतिष्ठितों देवत।मस्यामर्वा- 
श्रीश्च पराचीशवोपदेधाति तस्मादेते देवा5 भ्र्वाज्चर्च पराव्चदच |) ८ ॥) 

अथ या; पदचातू । श्र लोहस्तासा श्रथमाउत्तरिक्षं द्वितीया चोस्तृतीया 
शौश्चतुर्थ॑न्तरिक्ष पञ्चम्यय लोक: पष्ठचय लोक. सप्तम्यन्तरिक्षमष्टमो बौर्े- 
पेमी यजमान 5एवान दशमी से 5एप यजमान 5एत्स्या विरा्यध्यूदः प्रक्तिष्ठितो 
छोकमय्यामर्वाचीरव प्राचीश्वोफदथाति तस्मादिमे लोक! 5प्रवस्चिश्व पराज्व- 
इच ॥॥ ६ ॥॥ 
अथ या; 5उत्तरत:। ग्रीष्मस्वासा प्रथमा वर्षा द्वितोया हेमन्तस्तृतोया 
हेमन्तश्वतुर्थी वर्षा, पन्‍्चप्री फ्रीष्म पष्दी ग्रोष्म, सप्तमी वर्षा अम्रष्ठमी हेमस्तों 
तयभो यजमाद उएकात्र दशमी स एप यजमान 5एतस्पा विराज्यध्यूद: प्रतिष्ठि- 
वे $ऋवुसय्थामवचिहव पर।चीकचोपदधाति तस्मादेत5ऋतवो3वाज्विक्व परा- 


जो प्रागे को ग्रोर रखता है उनमे से पहली प्राण है, दूसरी व्याग, तीसरी उदान, 
चोथी व्याम, पायवी प्राण, छठी प्रास्ध सातवी व्यान, ग्राठवी उदान, नबी यजम।न, दक्षमी 
यजमान, इस प्रफार यजम्रात प्राणमय विराट मे प्रारुश होकर ई टो को आगे और पीछे 
को बढाकर रखता है | वय्रोकि प्राण भी तो मागे पीछे को बढते हैं ॥७॥ 

जिनको दाहिनी घोर रख है, उनमे पहली अग्नि, वुसरी वायु, तीसरी झ्रादित्य, 
चोी ग्रादित्य, पाचवी वायु, छठी घग्नि, सातवी झ्ग्ति, ब्राठबीं बायु, नवी प्रादित्य, 
दमबी यजम्तात । इस प्रकार यह यजमान देवतामय विराद ई ढ पर झारूढ होकर ई टो को 
प्रागे पीछे को बढ़ाकर रखता है । क्योकि देवता भी तो भागे पीछे को चलते हैं ।5॥ 

जो पीछे की प्रोर रफता है, उतमे पहली बह लोक, दूसरी ग्रस्तरिक्ष, तीध्री थी, 
चौथी थी, पाचवीं प्रन्तरिक्ष, छटी यह लोक, सातवी यह सोक, ग्राठवी भअन्तरिक्ष, दबी 
सौ, दसवी पजमान । इस प्रभार यद्द यजमान लोक्मय विराट पर फ्राहढ होकर ईदो को 
परागे पौछे को वडाऊर रखता है । इसीलिए यह लोक प्राये पीछे को चलावे हैं ॥६॥॥] 

जो बाई और को रसता है, उनमे पहली ग्रोप्म, दुसरी बर्षा, तौयरी द्ेेमस्त, दोषी 
हेगस्त, प्राची बर्दा, छठो ग्रोष्म, साली प्रीष्म, प्राठदी वर्षा, नवीं देसन्त, दसवीं यजमात । 
इस प्रकार यह यजमाव ऋतुसय विशद्‌ ३5 पर घाह्ड़ द्ोग़र ईटों को प्लागे पीते को 
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ड्चश्च ॥ १० ॥ 


श्रय पुनरेव । या पुरस्तादुादवाति प्राणास्ते वा दश भवन्ति दस वै प्राणा 
पूर्वर्ध$उपदवाति पुरस्ताद्वीसे प्राणा ॥ ११॥ हा 

अय या दक्षिणत ।एत सता देवता 5प्रश्तिश्च पृथिवों च वायुश्वान्तरिक्ष 
चादित्यपच द्यौदव सन्द्रमाइव नक्षताशि चास्तं चापश्च ॥ १२॥ ५ 

अथ या पश्वात्‌। दिशस्ताइचत्तत्रों दिशश्चनत्तों जवान्तरदिश 5ऊर्व्वा पेय 
चञ॥ १३॥ 

अथ या 5उत्त रत । मासास्ते वासन्तिकों ही ग्रैष्मी दी वापिको दी शारदी 
दो हैमन्विकों हो॥ १४॥ 

अथ पुनरेव। या प्रथमा दशदय७ से छोको या ट्वितीयाउन्तरिक्ष तथा 
तृतोया थी रोप्मेव लोक प्रथमया दशताइरोहन्नन्तरिक्ष द्वितीयया दिव तृतीयया 
तर्थ॑बतद्यजमान 5इममेव छोक प्रथमया दक्षता रोहत्यस्तरिक्ष ट्वितीयया दिव तृती- 
यथा ॥ १५॥। 

स स पराहिव रोह । इयमु ये प्रतिष्ठा ते देवा $इमा प्रतिष्ठाममिप्रत्या- 
गस्तथ॑वत्थजमान &इगा प्रतिष्ठामभिप्रत्येत्यथ योत्तमा दशादय'? स लोकस्तस्मा 
720 दशत प्रभृतिरेवमुत्तमाये समान ह्योत्द्यदेते दशतावयमेव लोक 
॥ १६ ॥ 
बढ़ाकर रखता है । इसीलिए ऋतु आगे पोछे को चलते हैं ॥१०॥॥ 

जिन को शआ्रागे को आर रसत्ता है ये प्राख हैं। थे दम होनी हैं। प्राण दस हांत 
है। प्रणो की प्रर रखता है । प्राण भी तो आगे की ग्रोर हैं ॥११॥ 

जो दाहिनी और रग्खो जाती है, वे देववा है - प्रग्नि, पृथिद्री, वायु पग्रस्तरिक्ष, 
आदित्य, धो, चन्द्रमा, नक्षत, ग्रप्न पर जल ॥१२॥ 


जो पीछे को ग्रोर सखो जाती है, वे दिय्ायें हैं, चार दिशाये, बार ग्रस्तदिशाय, 
ऊपर का लोक थौर ग्ह (ृृस्थी) ॥१३॥ 


जो थाई भोर रमखी जाती है, वे मास है दो वस-त के, दो ग्रोष्म के, दो वर्षा कै, 
दो शरद के, दो हेम-त के ॥१४॥ 

फिर पहली दस यह लोक हुई, दूबरी अन्तरिध तीसरी यो, पहली दस से इस 
लोक पर चढते हैं । दूखरी थे अन्यरिक्ष पर सीस से यो पर। इसी प्रकार यजमान भी 


दे से इस पृथ्वी को दूससी से प्रन्तरिक्ष को और तीसरी से द्यो को पार करता 
आध्शा 


इस प्रकार चढ़ाई यहाँ पे आरम्भ होतो है । पृथ्वी ज्त्तिष्ठा (वोव) है। देव इसी 
पृप्ती ही प्रतिष्ठा तर ग्राए। इस प्रकार यजमान भो इसी पृष्पी हूवी प्रतिष्ठा पर 


प्राता है। पिछती ईटें यह लोक हैं। इस प्रकार जैसे पहली ईटो से श्रारम्भ हुम्रा उस्ती 


प्रकार पिछली से भी, वात एक ही है । दस दस ईटो के दो गण हुये। यद्द ([स्वी लोक 
पहुला मौर पिछला है ॥१६॥ 
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ता वा5एता: । चत्वारि0शदिष्टकाइचत्वारि0शयजूएपि तदशी तिरस्तम- 
शीतिस्तवद्यदेतदाह तदस्मा 5प्र्नमगीति छत्वा प्रवच्छति तेनैन प्रीति ॥ (७॥ 


ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ [५- २-] 


मे चालीस ईटें हुई श्लौर चालीस यजु॥ यह अस्सी (प्शीति) का अर्थ हे धस्त, 
इस प्रकार जो कुछ वह बहता है उसको ग्रन्त या ग्रशोति बनाकर देता है और प्रग्नि को 
प्रसन्न करता है ॥१9॥ 


पड्घम्यां चितो स्तोमभागेष्डकोपधानम 
परंघाएग 


अध्याय ४--न्रोह्मण डे 


प्रध स्तो_्रभागा 5उपदधाति । एहट्/ प्रजापततेरेतदस्त मिस्द्रो उभ्यध्यायत्सो- 
अ्पादुदचिक्रमिपत्त प्रश्र॒वीत्कथोत्क्रामसि कथा मा जहासीति स ये मेउस्यान्तस्य रस 
प्रयबच्छेति तेन वे मा सह प्रपच्यस्वेति तथेति तस्मा 5एतस्पास्तस्थ रस प्रायच्छत्तेने- 
न सह प्रापद्यत ॥ १ | 

सय. स प्रजापति' | अयमेव स योव्यमग्निश्ची यतै5य यत्तदनन्‍्तमेतास्ताइछ- 
न्दस्या उपम्रथ या सीउस्तस्य रस 5एतास्ता स्तोमभागा 5प्रथ गः से 5इस्ट्रोइसो स 
$ग्रादित्य: स 5एप 5एवं स्तोमों यद्धि कि च स्तुबनएतमेव तैस स्तुवन्ति तस्मा- 


पय ईटो को चिनता है । उच्च समय ब्रजापति ऊ इस ग्रस्त वा एस्द्र ने 
ध्यान किया और उस समय वह उससे निकल कई भाग गया । बह वोला तू वयों जाता है 
मुझे क्यो छोडता है ? उस ने वहां मुझे इस अस्त का रख दे। मुझे इससे युक्त वर” । 
उसे कहा “मच्छा / | उसने उप्त भन्‍त ना रख उसको दे दिया। सगे उस को युक्त 
कर दिया ॥ १॥ 

यह जो प्रग्ति विदी) जिन 
“छल्दस्प' ई दें घोर झन्‍्न का रत है स्तोमनाय 
स्तोम है, रघोकि जो कुछ स्तुति को जाती हैं, 


अब स्तोमम 


ग्री जातो है, यही ठो बढ प्रजापति है। उसवरा मस्त 4 
दंड । बहजो प्रादित्य है वही इन्द्र है। वही 
उसी के लिए की बातो दे । इख स्तोम | 
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उएतस्में स्तोमायत भागं प्रायच्छत्तच्रदेवस्मे स्तोमायैत भाग प्रायच्छत्तस्मात्त्तोम- 
भागा.॥ २॥ 

रश्मिना सत्याय सत्य जिन्‍्वेति। एप वे रश्मिरन्त७ रश्मिरेत च॑ तद्गस 
च्‌ प्रधायात्मन्प्रपादयते प्रेतिना धर्मणा धर्म जिल्‍्वेत्येय वे प्रे तिरत्त प्र तिरेत व 
तद्रस च सधायात्मस्प्रपादयतेडन्वित्या दिवा दिव जिन्वेत्येप वाइप्रत्वितिरसन्तमन्वि- 
तिरेत च तद्स़ च सधायात्मन्पपादयते तथद्देतदाहतत्च तद्रस च सधायाप्मअपा- 
दयतेः्मुनाडो जिन्वादोस्पमुध्मे त्वाईपिपनिनोजों्ज जिस्वेति तेेघाविद्वितास्थे- 
घाविहित७ हयन्नम्‌ ॥ ३ ॥ 

यद्देव स्तोमभागा 5उपदधाति । एवद्ें देवा विराज चिति चित्रा समारोह- 
स्तेत्च्‌वष्वेतयध्वभिति चितिमिच्छतैति वाव तदब्ूवस्ते चेतयमाना ताकरमेव 


तो उसने भाग दिया था और चू कि उसते स्तोम को भांग दिया, इसलिए इन ई हो का गाम 
स्तोमभांग हुप्रा ॥२॥ 

इस मत्र से .-- 

राश्मिना सत्पाय सत्य जिस । (यजु० १४६) 

“रश्मि से सत्य के लिये सत्य को खोज” 

यह प्रादित्य ही ररिम है | रश्मि प्रन्त है। इस झादित्य भौर इस के रस को मिला 
कर वह प्रपते प्रात्मा म घारण करता है । 

प्रेतिना धमंणा धर्म जित्व। (पजु०१४ ६) 

'प्रेरक धर्म से धर्म को खोज! $ 

यह ग्रादित्य 'ग्रेति' है। प्रति ग्रस्त है। इस आदित्य श्रौर उत्त के रस वो विलाकद 

बह प्रपने मं धारण करता है । 

प्रान्विह्या दिवा दिव जिन्ब। (यजु०१४॥६) 

“भ्रतुसस्णा करने वाले यौ से दो को सोज कर” यह प्रादित्य 'यरिविति' है। 
प्रच्विति घन है । इस भादित्य और उसके रस को मिलायर यह धपने म॑ धारण बरता 
है। इस प्रकार जो बुछ वह कहता है भ्रोर उप्त फा रस । इन बा मिलारर वह प्पने 
पघरात्मा मं धारण करता है | “प्रपुक प्रभुक से प्रमुक अमुक को खोज बर' “तू प्रमुत्र प्रमुक 
है। प्रमुक प्रमुक के लिये” । 

“प्रधिपतिनोजोज जिन्‍्द!” 
*प्रधिपति से ऊ्जे से ऊर्ज को खौज' । 
; इस प्रवार में तोन तरद वीईटें हुई । वयाकि भ्रस्त तीन प्रवार वा होठा 
॥॥॥। 
झ्लोमभागों शोवया रखता है?े देगा विराज विति को बिन कर उस पर पढ़े । 
उन्होंन कद्दा “बतयप्पम" (वियार बरो)। इस झा प्र द्पा' 'चिति की इच्छा करो' 
विपार करऊू उन्हाने 'वाऊ” या 'झुदय' वो श्लोज निकला | उस को रखा | यहू ताक या 
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स्वर्ग लोकमदइयंस्तमुपादधत् सयः प् नाक: स्वयों लोक एवास्ता स्तोगभागा- 
स्तथदेता 5उपदधाति नाकमेवेतत्स्वग लोकमुपघत्ते ॥ ४॥ 

तथात्तिस: ग्रधमा:। प्रय/ स लोको या डितोया उप्नन्वरिक्ष तबासू- 
तोया थी: सा याइचतुर्थ्य: प्राय्ी सा दिग्याः पज्चम्यो दक्षिणा सा या: पष्ठश:- 
प्रतीची सा या: सप्तम्य 5उदीची सा ॥ ण्‌ता 

ता वाइएता:। एकवि०शत्तिरिष्टका $इम्े च लोका दिश्वश्तेमे च व॑ लो- 
का दिशक्च प्रतिष्ठेमे च लोका दिशइ्चकवि(४शस्तस्मादाहु: प्रतिष्ठ कवि०श 5इति 
॥६॥ 

ग्रथ या 5प्रष्टाविष्टका 5प्रतियन्ति | साउप्टाक्ष रा गायत्री ब्रह्म गायनी तथ- 
त्तदब्नह्मतत्तयदेतन्मण्डल॑तपति तदेतस्मिन्तेकवि०शे प्रतिष्ठाया प्रतिष्टितं तपति 
तस्मान्नावपच्ते ॥ ७ ॥ 

तढ़ के | वेपश्रो: क्षच्राय क्षत्र जिन्‍्वेति तिशत्तमीमुपदबति श्रि0शक्षरा वि- 
राड्विराडेपा वितिरिति न तथा कुर्यादति ते रेचय/त्ये #वि७सप्तम्पदमयों गायत्री- 
पम्पदमथो5इन्दलोको हैप येपा स्यूना विराडित्राय ह्‌ त 5इन्द्रलोके द्विपन्‍्त अतृव्यं 
प्रत्युधामिन कुर्ब॑न्तीद्धमिन्र॒वोफान्नुदन्‍्ते यजमानों वें स्वे यज्ञ5इन्द्रों बजमानाय 


स्वर्ग ही यह स्तोमभाग ई'टें हैं। इस प्रकार इन फो रखकर मातो बह नाक या रूदर्ग को 
रखता है शा 

पहली तीन हैं यहू लोक, दूसरी तीन झअन्तरिक्ष, तीसरी त्तीन द्यौलोक, चौथी प्राची, 
पाँचावी दक्षिणा, छठे प्रत्तीची, सातवी उदीची ॥५॥ 

इस प्रकार ये इसफोस ई दें हुई यह लोक प्रौर दिश्वायें | श्रौर यह लोक श्रौर दिशायें 
हैं प्रतिष्ठा । यह लोक भोौर दिशायें हैं इक्कीस | इसलिये बहते है कि प्रतिष्ठा (गीव) 
इवकीस श्रग वालों होतो है ॥६॥ 

अरब जो ग्ाठ ईटें बची, यह ग्राठ ग्रक्षर की गायत्री है। गायत्री व्रह्म है। यह जो 
गरण्डन्न (सूर्य) तपता है वह ब्रह्म है। इस इक्कीस वाली प्रतिष्ठा पर ही स्थित हुआ यह्‌ 
तपता है ग्रौर इसी लिए गिरदा नहीं ॥०॥॥ 

कुछ सोय तीसवी स्तोमरभाय ईट को भी इस सत्र से रखते हैं: -- 

'वेयश्नी: क्षताय क्षत्र जिल्‍्व 


“श्रीयुक्त तू क्षत्र से क्षत्र को खोजा 
तोस़ भक्षर का विराद्‌ घत्द दै ! यदे चिति भी विराद है। परन्तु ऐसा ने करना 


चाहिये। क्योंकि ऐसा करने से इकक्रीस अग बाली नींव ग्रोर ग्रायत्री से वढजाते हैं । पह जो 
न्यूत विराट है. वह इन्द्रनोक है । इस बुल्धबोक गे ही इन्द्र के प्रतिदसद्दी शत को खा 
करके इस्द्र को इन्द्रलोक से तिकाल देते हैं ।इव यथ में यक्म्रान स्वय इन्द्र हे / इस यज- 
मान के लोक में वे यजमान का मिद्वस्दी खडा कर देते हैं और ययमात्र को उसके बोक थे 


हद माध्यन्दिनीये झतपयब्राह्मसे का० ८. ५ रे मे 


ह ते यजमानलोके द्विपन अातृव्य प्रत्युधामिन कुर्वन्ति यजमान बजमानलोका- 
स्तुदन्ते य वाएएतमग्निमाहर-त्येप एवं यजमान 5आयतनेनेप उएवान वि 
शत्तमी ॥ ८ ॥ ब्राह्मएम््‌ ॥ ४॥ [५३ |॥ 


बाहर कर देते हैं। यह जो ग्रग्नि लाई जाती है यही यजमान है । प्यने आयतन (विस्तार) 
रे ही यह स्त्रय इस चिति में तीसवा हो जाता है ॥८॥॥ 


अध्याय ५--त्राह्मण ४ 


ता इप्रपाढाये वेबयोपदधाति । वाग्वाउम्रपाढा रस 5एप वाचि तत्रस्त दधाति 
तस्मात्सबेंपागज्भाना वाचेब।च्तस्प रख विजानाति ॥ १ ॥ 

यहेवापाठाये । इय वाउग्रपाढाउसावादित्य स्तोमभागा 5अमु तदादित्यम- 
स्पा प्रतिष्ठाया प्रतिप्ठापयति ॥ २॥ 

यह वापादाय । इय वाइप्रपाढा हृदय स्तोमभागा 5प्रस्या तदृहृंदय मतो- 
दधाति तस्मादरया७ दृदगेन मनसा चेतयते सर्वत 5उगदधाति सर्वेतस्तदूधृदय 
मतों दधाति तस्मादस्था७ सर्वतों हृदयेन मनस्ता चेतयतेड्यों पुण्या हैता ल- 
दम्यस्ता 5एतत्पर्व॑तरो धत्ते ठस्मावस्थ सबंतो लक्ष्म भवति त पुष्यलक्ष्मीक $ईए्या- 
चक्षते ॥ ३॥ 


इन को अपाडा इटो की बेला में रखता है | श्रपाढा वारी है । यह श्रत्त वा रस 
है।इस प्रकार वह याणी म अ्रन्‍त के रस को रखता है। इसलिए वाणी के द्वारा ही मयुप्य 
सब प्रगो के ग्र-त के रस को जातता है ॥१॥ 

प्रपाढा की बच्चा में क्‍या ?े इसलिए कि यह्‌ पृथ्वी अपाढ्य है और प्रादित्य स्तोम 
भाग है । इस प्रकार वह उस ग्रादित्य की एस पृथ्वी रूपी प्रद्िप्ठा मं स्थापित करता है 
| 

प्रपादा की बेला मे दसलिये भी कि यह पृथ्वी अपाढ़ा है भौर हृदय स्तोमभांग 
है। इस प्रकार वह इस पृथ्वी को हृदय या मान से युक्त करता है। इसलिये दप्त पृथ्यी पर 
छोग दरुदय था मन के द्वारा सोचत हैं। उब श्रार रखता है शर्वात्‌ सब श्लोर दवदय भौर 
मरने वी स्वापना करता है । इसलिये सब ओर इस पृथ्वी वर लोग हृदय या मय हे द्वारा 
सोषत हैं । ये ईंटें पुष्य तथा लक्ष्मीयुक्त है। इनको सब्र प्रोर रखता है) इसीलिए जिसके 
भाग्य घारो भोर पच्चे होते हैँ, उमको पुष्यत्नक्मीक बहते हैं ॥॥३॥ 


का? ६. ४. ४. ४-६ चयन-विरूपसम १६६५ 


अथेना: युरोपेस प्रच्छादयति २ अस्त वे पुरीप0 रस 5एप तमेतत्तिरः 
करोति तस्मात्तिर 5इवान्नस्य रस: ॥ ४ ॥ 
ि यदेव पुरीपेश । अन्त दे पुरीय७ रस 5एपोउस्न॑ च तद्त्न च सतनोति सं> 
देधाति ॥ ५ ॥ 
यद्वेव पुरोपेण । हृदय वे स्तोमभागा: पुरीतत्युरीप/ हृदय वछुरीतता 
अच्छादयति ॥ ६ ॥ 
यद्देव पुरीपेश । संवत्सर 5एपोअग्निस्तमेतच्चितिपुरीपैव्य[वित्तंयति तथा- 
इचतस्र: प्रथमाश्वितयघ्ते चत्कर 5'ऋतवबोउथ स्तोमभागा 5उपवाय पुरोप निवपति 
पा पज्चमी चिति: त पञ्चम 5ऋतु: ॥ ७ ॥ 
तदाहु: | यल्लोकम्पूछान्ता $प्रस्थाविचतयों भवन्ति ना लोकस्पुणापुप- 
द्षाति काउच लोकम्पृसेत्यस्रों वाउय्रादित्यों लोकम्पृरंप उ5एपा चितिः सपा 
स्वय लोकम्वृणा चितिरथ यदत 5कऊध्वेमा पुरीपात्ता पष्ठी चिति: स पष्ठ 
ऋतु: ॥ ८।॥ 
& अथ पुरीपं निवपत्ति | तन विकर्णी च स्वयमातृष्णा चोपदबाति हिरप्य- 
शकले: प्रोक्षेत्यग्निमभ्यादवात्ति स्रा सप्तमो चितिः स सप्तम उक्तु; ॥ ९ ॥ 


इन को मिट्टी से ढकता है ।ग्र्न ही पुरोष है। ये ईटें रस हैं।इन को छिपा 
देता है | व्योकि अ्रन्‍्त का रस भी तो छिपा रहता है ॥४॥ 

इन को मिट्टी से क्यो छिपाता है? अन्न पुरीप है | ये ई दें रस है। इस प्रकार 
वह प्रन्त ग्रौर उसके रस को सयुक्त करता है ॥/५॥) 

इन को मिट्टी से इसलिये भी छिप्ाता है कि स्वोमभाग ईवें हृदम है। पुरीप 
पुरीवतु है। इस प्रजार हृदय को पुरोत्त्‌ से ध्राज्छादित करता है ॥६॥ 

पुरीप से इसलिए भी । यह यानि (वेदी) सबत्सर है। दस को चित्िलुरीप हारा 
विभाजित करता है । ये जो पहली चार विति थी वे ऋतुयें थीं। स्तोमयायो को रक्कर 
उन पर मिट्टी ढास्ता है यह प्रॉचकी चिति है यह पाँचवी ऋतु है ॥७॥ 

इस्र पर कुछ लोग शका करते हैँ कि अन्य चितियों के घन्त मे तो लोकम्पुणा ईटे 
रखते है । इस (पाँचवी) चिति में तो लोकम्पृणा रक्खी नहीं जाती। फिर यहा लौकम्पूणा 
का काम कोम करेगा २ यहे झ्रादित्य ही लोकम्पू्ा है। यह चिति भी आदित्य ही है। यह 
बिति स्वय लोकम्छूणा है। यह जो इस चिति के ऊपर मिट्टी को सह तक है यह छठी चित्ति 
है । यह छठी ऋतु है पप 

प्रव पुरीप को बिछात्ग है | इस पर विकर्णी शोर स्वय्मारतृष्णा को रखता है उन 
पर स्वर्ण के टुकड़े डाचता है । उस पर अस्ति रसतां है। यह सापवों घिति हुई। बह 


सातवो ऋतु हुई का 


!१६६ माध्यन्दिनीये शतप्थबाह्यरो कौ० ८. ५. ४. है*-र 


ता 53 बे पड़ेव । यद्धि विकर्णी च स्वयमातृष्णा च पष्ठया 5एवं तच्चितेः 
॥ (०॥ 

ता 53 पड्चेंव । यजुपाध््यासु पुरीप निवपति तूष्णीमत तेनैपा न चिति 
रथो बोकम्पूणान्ता 5प्रन्याह्चितयों भवन्ति नात्न लोकम्पृणामुपदधाति तैनो5ए- 
बेषा न चिति' ॥ ११॥ 

ता 53 व॑ तिख्नर४एव। अयमेव लोक: प्रथमा चितिद्योंस्त्तमाउथ या 5एवास्ति- 
सस्तदन्तरिक्ष तद्ा5इदमेकमिवंवरान्तरिक्ष' ता 5एवं तिल्न 5एवं पञ्चैव७ पडेव७0 
सपण ॥१२॥ ब्राह्मणम्‌ । ५॥ [५. ४.] इति पञ्चमोब्ध्यायः समाप्त: [५३] 


परन्तु यह तो छः ही हुई । विकर्णो ग्रोर स्वयम|तृष्णा तो छठी चिति में शामित्र 
है ॥१०॥ 

बस्तुत' ये पाच ही हैं। ग्रन्थ ई टो पर भी यजू मंतर पढ़कर पुरीप डात्नता है। 
चुप चाप । इस प्रकार यह चिति मे शामिल नही है। श्रन्य चिति के पन्त में सोकपुणा 
ईटें होती हैं। यहा लोकम्पु्ा नही ख़ख्ी जाती | इसलिए भी इसकी गणना चिति गे 
नही हुई ॥११॥ 

वस्तुत ये तीनही हुई । यह पृथ्दो लोक प्रथम चिति है | दूसरी चिवि थी है। 
ये जो तीन है वे अन्तरिक्ष है । क्योकि ग्रन्तरिक्ष तो एक हो है। इस प्रकार ये तीन हुई 
गा पाच, या छः या दात ॥१२॥ 


० ० नै8०- 


नाकसत्प#चन्नूडेष्टकोपधाम प्‌ 


अध्याय इ६--चत्राह्मण १ 


नाउसद उउपदघाति॥ देवा वें नाकसदोउबेप सर्वोषम्नि सस्क्रृत. स 5ए- 
यो नाक. स्वर्यो लोकस्तस्मिन्देया अग्रसीद॑स्तयदेतस्मिन्नाके स्वर्ग लोके देवा 
अप्रसीदस्तस्माई वा लाकसदस्तपेद तद्यजमानों यदेता 53पदधास्पेत्तस्मिस्नेयतस्माके 
स्वर्ग लोके सीदति ॥ १॥ 

यहेव नाफसद 5उपदधाति । एतद्रे देवा 5ए्ं वाक स्वर्ग लोकमपश्यस्तेता 
स्तोमभभास्तेथयू वन्‍नुप तज्जानीच यथाउस्मिन्नाके स्वर लोके सीदामेति तेउब्ू वक्‍्चे- 
तयध्वमिति चितिमिच्छतेति वाव तदब्र वस्तदिच्छत यथा5स्मिन्‍्नाके स्वर्ग लोके सी- 
दामेति ॥ २॥। 

ते चेतयमाना: । एता 5इष्टका 5अपश्यन्नाकसदस्ता 5उपादधत ताभिरेत्- 
स्मिन्‍्नाके स्वर्गे लोकेज्सीदस्तच्देताभिरेतस्मिस्ताके स्वें छोकेउ्सीदस्तस्मादेता 
नाकसदस्तथंबंतद्यजमानों यदेता 5उपदधात्येतस्मिन्नेवैतन्ताके स्वय्ें लोके सीदति 
॥३॥ 


भ्रव ताकसद ई टो को रखता है । देव द्वी ताकसद हैं | इस चित्ति से समस्त प्रतिति 
(विद्वी) पूरी हो जाती है। यहाँ थे ईंटें वाकया स्वर्ग कोष है। इस में देव बैठे 
(अगीदनु) । चूंकि इस स्वर्ग लोक भ देव बैठे इसलिए देव ताकसद हुए । इसी प्रकार यह 
पजमात भो इसे ई टो को रखता है। थर्थात्‌ इस नाक या स्वयं लोक मे दंठता है ॥११॥ 

नाक्सद ई टो के रखने का प्रयोजन यह है कि देवो ने इशय नाक या स्वर्ग लोक था 
स्तोमभागो को देखा । वे बोले । “इस नाक या स्वर्गे लोक स॑ कंसे बैठे, इस बाद को 
जानो” । वे बोले विचार करो, प्र्यात्‌ थिति की इच्छा करो। इसका तात्पय यह था कि 
यहू विचारों कि किस प्रकार हम इसे नाक मर्थात्‌ स्वर्ग लोक पर बैठे ॥सा! 

दिचार करते हुए उन्होने इत नाकसद ईटों को देखा, भोर उनको रख दिया। 
उनके द्वारा इस नाक या स्वर्ग लोक भे बैठे ( चूकि इस के द्वादा नाक या स्वयं लोक मे 
बैठे, इसलिए इसका नाम साकथद हुम्रा | इसी प्रकार यह यजमान भी इनको रखता है, 
मानों इन के द्वारा नाक या स्वयं सोक से बैठता है वध 


११९७ 


श्र माध्यन्दिनोये तपयत्राह्मणे का० ८. $- हैं. है 


दिक्षूपदधाति । दिशो वे स नाक: स्व्र्गो लोकः स्वगं5एवं वा 5एतल्लोके 
सादयत्यृतव्यानां वेलया सब॒त्धरों वाइऋतव्या: सवत्सर: स्वर्गों छोकः स्वर्गे8ए: 
बैना 5एतल्लोके सादयत्यन्तस्तोममागमेय वें स दाऊः स्वर्गों लोकस्तस्मिन्तेवेना 
इएतत्प्रतिष्शापयत्ति ॥ ४॥ 

स पुरस्तादुपदबाति । राज्ष्यसि प्राची दिगिति राज्ञी हू तार्मपा प्राची 
दिग्वसवस्ते देवा 5प्रधिपतय 5इति वसवो हैतस्थे दिशों देवा 5प्रधिततयो5गिनहूँतीनां 
प्रतिधर्तत्यग्निहेंताभ हेनीना प्रतिवर्ता त्रिवृत्त्वा स्तोग: पूथिव्या७ श्रयलिति त्रिवृता 

पा स्तोमेन पुथिव्या७ श्रिताउपज्यमुवथमव्यथाये स्तशभ्नाख्वित्याज्येन हैपोक्‍्थेना- 
व्यवायै पृथिव्या७ स्तव्धा रथन्तर७ साम प्रतिप्टत्या अप्रन्तरिक्ष-ति रधन्तरेण 


इन को चार दिल्लाओो मे रतता है । यह दिशा ही नाक या स्वर्ग लोक हैं। इसकी 
स्व लोक में दो रखता है, ऋतव्य ईटो को येला मे । ऋतव्य सवत्तर हैं। राउत्तर स्वर्ग 
लोक है | इन को स्वर्ग लोक में ही रखता है। स्तोमभागों के भीवर । क्योकि यह नाक 
वा स्वर्ग लोक है | इसी में वह इसकी र्वाथना करता है ॥४॥ 

वह आगे को रखता है । इस मन से :-- 

राइयसि प्राची दिकू । (यजुल १४१०) 

क्योकि पूर्व दिशा रानी है। 

वसबस्ते देवा अधिप्तय' (यजु० १४१०) 

बसु देव तेरे प्रव्रिषति हैं । 

ग्रनिद्ेंतीना प्रतिवर्ता । (यजु० १५१०) 

प्राप्ति इन बाणों या यार है 

प्िवृत्‌ त्वा स्तोम: पृथिध्याएँ श्रवतु । (यजु० १५१०) 

* व्ियूत्‌ स्तोम तुक को पूथियों में आथय देवे” । 

क्योकि सह पुथिवी पर पिवृन्‌ स्‍्तरोम द्वारा ही झाश्वित है। 

प्राज्यमुवबमब्यवाय स्तम्नातु ॥ (यजु० १५३०) 

वयोडि यह पृथ्री पर आाज्य-शम्तर द्वारा स्थापित है ॥ 

रबन्तरएं धाम प्रतिष्दित्या3प्रम्तरिक्षे | (यजु० १५॥१०) 

“प्रतिष्ठा के जिए ग्रस्तरिश में रवन्तर साप” 

अयोड्ि यह प्रसयरिश्र में रवस्तर साम द्वारा रिथित है । 

खषपस्त्या प्रथमजा देवेपु (यजु० १५१०) 

“ब्रवमा हा! (पड़ते उसस्न हुए ऋषि) आरा हर 

पयाडि यदू प्रममज बद्य हैं । 

वदियो माज़या वरिस्खा प्रसलु । (उजुर १५१ ) 

प्रयो( जिलना फ्म्नार मे थो है, उड़ा दी किलतार तेरा र॒कों ! 

किपये चायम पिउनिश्य 4 (यजुन १२२०) 


का० ८, ६. १. ५-६ चयनै-निरूपखम्‌ ११६६ 


हैपा साम्ना पतिष्ठिताहझतरिक्ष 5ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेष्विति प्राणा वाइक- 
पय: प्रथमजास्तद्धि ब्रह्म प्रथमज दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्त्विति यावती चौस्‍्ता- 
वती वरिम्णा प्रथग्त्वित्येतद्विवर्ता चायमविपतिदनेति वाक्य तौ मनश्च तो होद७ 
सर्वे विधारयतस्ते त्वा सर्वे सविदाना नाकस्य पृष्ठ स्वर्गें लोके वजमान च सादय- 
र्विति यथैव यजुस्तया बन्धु: ॥ ५ ॥ 

अथ दक्षिणत । विराडसि दक्षिणा दिगिति वियदूढ बार्मपा दक्षिणा दिग्ू 
द्रास्ते देवा 5प्रधिपतय 5इति रुद्रा हैतस्यें दिशों देवा 5प्रधिपतय 5इल्‍द्रो हैतीता 
प्रतिबतेती दो हैवात्र देतीना प्रतिधर्ता पअुवदशस्त्वा स्तोम. पृषिव्या७ं श्रयत्विति 
पञ्चदशेन हैषा रतोमेन पृथिव्या(? श्रिता प्रउगमुक्धमव्यथाये स्तम्न त्बिति 
प्रगेश द्ैपोक्येनाव्याथायै परेथिव्या(? स्वब्धा वृद्ृत्साम प्रतिष्टित्याउन्तरिक्षड््ति 
बृहता हैषा साम्ता प्रतिष्ठिताइस्तरिक्ष 5खइपयसत्वा प्रथमज देवेष्विति तस्पोक्तो 
बच्धु: ॥ ६॥। 


वाशी श्रौर मत ये दोनों सव को धारण करते है, इसलिए गे विधर्ता और 
प्रधिपति है। 
ते ला सर्बे सविदाना ताकस्प पृष्छे स्वयें लोके यज्रमान च सादयन्तु 
(यजु० १४॥१०) 
* थे सब एक मन होकर तुझ को प्रौर यजमान को नाक की पीठ पर स्वर्ग लोक 
में स्थाप्ति करे! । 
यजु वा ग्रथ॑ स्पष्ट है ॥५॥ 
प्रव दक्षिण की ग्ोर इस सत्र से --< 
विराउत्ति देक्षिणा दिव | (यजु० ११११ १) 
यह दक्षिण दिशा है ही विज्ञाल । 
रुदास्ते देदा प्रधिवतय । (यजु० १५११) 
इस दिश्ञा के प्रधिषति देव रुद्र हैं । 
इस्द्रो हेतीना प्रतिधर्ता । (यजु० १५११) 
इस्द्र क्षस्प्रों का धारण करने बाला हे । 
पचदशस्त्वा स्तोम: प्रथिव्याएं थयतु । (यु १५०११) 
बस्तुतः यह पूथियी पर प्रचदर स्पोम द्वारा स्थापित है 4 
प्रवणमुकूयमब्यथाय स्तम्तातु । (यजु० १४॥१६१) 
ब्तुत: प्रउगन्‍्शस्थ्र द्वारा मह पुविदों में स्थापित है । 
बृद्दत्ताम अतिष्वित्याउपन्त रिये । (यजु० १३६१) 
प्रस्तरिक्ष में प्रतिसिठिति के लिए बुह॒स्वाम है 
ऋषयरर्वा प्रधमजा दें । (वजुर दशा) 
जब दा. ब्वाट है 5॥ 


काँ० ५, ६, ३. ८-६ चयन-निरूपखस्‌ १३०३ 


न्तरिक्ष5इति वेराजेन हैपा साम्ना प्रतिष्ठिताउन्तरिक्षन्‍क्षपयस्त्वा प्रथमजा देवेब्वि- 
ति तस्योक्तो वच्चु: ॥ ८॥ हा 

अथ मध्ये | अधिपतत्यसि वृहती दिगित्यबिपत्ती ह नामैया बृहती दिग्थि- 
से ते देवा उम्रधिपतय 5$इति विद्वे हैत्तस्थे दिशों देवा 3अविपतयों वृहृस्पतिहँतीना 
प्रतिधतेंति वृद्दरपतिहँवात्र हेतीवां प्रतिवर्ता त्रिशवश्रयस्त्रिएशौ त्वा स्तोमी 
पृथिब्या७ श्रयतामिति त्रिणवत्रयस्त्रि/शाम्या० हैपा स्तोमार्म्यां पृथिब्याए 
श्रत[ वेश्वदेवारिनिमास्तेडउच्येथ्य्व्यथाये स्तम्नीतामिति बृंइवदेवार्तिमासनाभ्या- 
दैपोक्याम्यामव्यायं पुथिव्या/० स्तव्या ज्ञाक्वररेवते सामनि प्रतिष्ित्याउअन्तरि- 
क्षइति शाक्वररंवताम्या० हैपा सामभ्यां प्रतिष्ठिताउन्तरिक्षऋऋपयरता प्रथमजा 
देवेष्विति तस्योक्तो वन्धु: ॥ ६॥ 


एकवि#पस्त्या स्तोमः पृथिव्य। 0 श्रयवु । (यजु० १५।१३) 
इसफ़ोस-स्तोम इस को पृथिवी में स्थापित करता है । 
निप्केवल्यमुवयमव्यथाये स्तम्नातु | (यजु० १५१३) 

निष्ते वल्यडक्थ द्वारा यह स्थित है। 

वैराजछेसाम प्रतिप्वित्याधअन्तरिक्षे । (यजु १४१३) 

वेराज साग द्वारा इस की ध्रन्तरिक्ष मे श्विद्वि है। 

ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेपु । यजु १५१३) 

पह स्पष्द है ॥५॥ 

इस मंत्र से बीच में :-- 

भ्रधिषल्‍्यप्ति दृहटी दिझ (यजु० १४१४) 

यह बृहतती दिश॥ बस्नुतः झषिएत्ली है । 

विज्वे ते देवा प्रधिपतव (यजु० १५॥१४) 

इस दिल्ला के प्रधिपति जिश्बेदेव हैं । 

बृड्स्पतिददीना प्रतिषर्ता । (ययु० १५११४) 

बृहस्पति हो झस्त्रो का प्रतिषर्ता है । 

घरिणुवश्रयस्थि(/ मो त्वा स्तोमो पृणिब्या// थयताम्‌ । (वजु० १५१४) 
पत्ताईस ग्रौर तेदीव गले स्वोम एृथियों में इंस वो स्थापित किये हुए ह + 
देध्वदेवा स्निमाझते उपे प्रब्धधाये सतम्वीतासू । (उजू> १४१४) 
बैइवदे३-प्रश्ति-मास्त झस्प्र इस को पुस्झो से दुढ़ जिये हुए हैं। 
पराइूवररेंते धाप्नि प्रतिप्टिस्याउप्न्‍ा रिये । (पजुण रशाहड) 
प्रम्तरित्ष में शायवर रैव साथो द्वारा इगे गो द्रविष्या है । 
ऋषपपस्ला प्रपमजा देगेपु । [इजुल् शशा२०) 


4 माध्यन्दिगौय शतपयब्राह्मए का० ८. ६- ह- १०-१४ 


एतावान्च॑ सर्वो यज्ञ: । यज्ञ 5उ देवानामात्मा यज्ञमेव तदेवाइआत्मान ऊत्व- 
तस्मित्नाके स्वर्गे लोकेपसीदंस्तथ॑वेतद्यजमानो यज्नमेबात्मान ऋृत्वेतस्मिन्नाके स्व 
लोके सीदति ॥ १०॥ 

अथ पञ्चचूडा 5उपदघाति | यन्ञो वे नाहसदो यज्ञ 5355एव परजुचचूइस्त- 
घड़श्मे चत्वार :ऋत्विजों गृहपतियञ्चमास्ते नाकमदो होता: पज्वचूडा 5म्रति- 
रिक्त' व॑ तद्यद्वोत्रा यदु वाउअ्रतिरिक्त चूड:स तद्य॒त्यञ +विरिक्तास्तस्मात्पम्चचूड 
॥ ११ ॥ा 

यहेव नावसत्वञ्चचूडा 5उपदधाति । झात्मा वे नाक्सदों मिथुन पजञ्वचूडा 
इअर्धमु हैतदात्मनों यन्मिथु्ं यदा ये सह मिथुनेनाथ सर्वो्य कृत्तन: कृत्स्वताये 
॥ हर 

यद-ेंव नाकसत्यञ्चचूडा 5उपदधाति । आत्मा वे नाकसदः प्रजा पझुचचूडा 
अतिरिक्त वै तदात्मनो यठ्राजा यदु वाउ्अतिरिक्त चूड. स तथत्पच्वातिरिक्ता- 
स्तस्मात्पव्चचूडा: ॥] १३ ॥॥ 

यहेव माकसत्पञ्चचूडा 5उपदधाति। दिशों वे नाकधदों दिश्य 575एव 
पञ्वचूडास्तया 5प्रमुष्मादादित्यादर्वाच्य: पञ्च दिद्स्ता वाकसदो या; पराच्यस्ताः 
पण्चचूड़ा 5प्रतिरिक्ता ये ता दिशो या उप्रमुध्मादा दित्यात्पराज्यों यढु वा5प्रतिरि- 
क्त चूड: स तथत्पजञ्चानिरिक्तास्तस्मात्पल्चचूडा:॥ १४॥ 


सब यज्ञ इतना ही है। यज्ञ देवो का ग्रात्मा है । यज्ञ को ग्रात्मा मानकर ही देव इस 
नाक पर्थात्‌ स्व लोक में बैठे थे ३ इसी प्रकार यह यजमान भो यज्ञ की प्ाध्मा मातकर 
इस नाक अर्थात्‌ स्वर्गें लोक में बैठता है ॥१०॥ 
अब “पचचूढड' ईटो को रखता है। यज्ञ ही नाकसद हे, पचचूड ईटे यज्ञ हैं। 
नाकसद हैं चार ऋत्विज प्रोर पाँचवा गृहपति॥ पचचूड़ हैं होब॥ द्ोत फाश्लि 
(प्रतिरिक्त) है । फाडिल या ग्रतिरिक्त को कहते है चूड। ये पाचों ई दें फाजिय होती हैं 
इसलिए थे पयचूड ऋहलाठी हैं।११॥ 
नाकपत्‌ पचचूड रखने का प्रयोजन यद है कि नाकुसद घात्मा हैं। भोर पचचूड 
मिथुन (जोड़ा) है। मिथुन प्रात्या का आधा होता है। जब मनुष्य झपते जोड़े के साय 
होठा है तब पूरा होता है ॥१२॥ 
नाकसत्‌-पन्तचूड रखने का यह भी हेसु है कि नाकसद घात्मा है और परचचूड 
प्रजा । प्रजा आत््या से ग्रतिरिक्त होतो हे | जो प्रतिरिक्त है वह चूड है। ये पचरचूड़ डँदें 
प्रतिरिक्त हैं, भत: यह पचचूड कहलाई ॥१३॥ 
नाकसत्‌-पचचूड को रखने का यह्‌ भी तात्ययं है कि दिज्ञायें नाकसद हैं। दिश्याये 
प्रधचुड हैं । उस परादित्य से इधर की जो पाँच दिशायें हैं, वे नाऊसद है, जो उस ओोर हैं वे 
पचचुद हैं। जो दिशाये प्रादिष्य के उबर हैं वे भ्तिरिक्त हैं श्रतिसित को बहते हैं चूड । 
घुकि यह पाच ईटे अतिरिक्त हैं चलिए इनका नाम है पचचुड ॥ शा 
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यढ़ेव पच्चचूडा 5उपदघाति । एठट्ठें देवा अविभयुरयंद्रे न $इ्मॉल्लोकीनुप- 
रष्टाद्क्षा0सि नाप्ट्रा न हन्युरिति तश्एतानेपाँ छोकानामुपरिष्दादुगोप्तु ,नकुवेत 
पएएते हेतयइच प्रहेतमश्च तथैबेंतयजमान इएतानेपां लोकानामुपरिष्टादुगोप्तू ,न्‌ 
कुरुते य5एते देदयदच प्रहेतमश्च ॥ १५ ॥ 

स पुरस्तादुपदधाति॥ अभय पुरो हरिकेण $झत्यग्तियें पुरस्ताथत्तमाह पुर 
इइति प्राजच)) हग्निमुद्वरन्ति प्राञचमुपचरन्त्यव यद्धरितिश 5त्याह हरिरिय 
हयग्निः सूर्थ रदिमरिति सूर्वेस्पेव हमने रम्मयस्तस्य रघयुत्सइस रथौजाइव सेना- 
नीग्रामण्याधिति वासन्तिकौ तावृतू पुओ्जिकस्थला च ऋपुस्थला चाप्मरसाविति 
दिक्चोपदिशा चेति हू स्माह माहित्वि. सेना च तु ते समितिश्च दइणवः पश- 
वो हेतिः पौरुषेयों वध: प्रहेतिरिति यद्वें सैनाया च समिती चर्फ्नायन्ते ते दडुकणव 
पशवों हेतिः पौरुषेयो बधः प्रहेतिरिति यदन्योव्न्य इ्तन्ति स पौरुपेयों यधः प्रहे- 
रिस्तेम्यों नमो 5ग्रस्त्विति तेभ्य 5एवं नमस्‍्करोतिते नो म्‌डयन्त्विति त$एवास्मे 
मृड्यन्ति ते य हिप्मो यह्च नो दे ष्डि तमेपां जम्मे दध्म 5इति यमेव द्वेष्ट 438 


पचचूड़ों के रखने का यह भी कारण है कि देवो को भय हुमा कि दुष्ट राक्षत इन 
लोको का ऊपर की ओर से साश्न ने करें । उन्होंने इन लोको के ऊपर इग को रक्षक 
बनाया । भ्र्थात्‌ शझस्त और प्रतिशवस्त (हृषियार के रूप में) । इसी प्रकार यह यत्रगाव भी 
इन लोको के ऊपर इन को शस्त, प्रतिशस्त्र के रूप मे रक्षक बनाता है ॥१५॥ 

एक ईड को इस मन से आगे रखता है :-- 

अय पुरो हरिकेश: । (यजु० १५१५) 

प्रश्ति को कहा है पुर! । पुर इसलिए कि प्रगति को गार्हपत्म से विकालकर ग्रागे 
जे चलते हैं । हरिकेश इसलिए कहा कि प्रम्नि हरि (दृर्तिवर्ण) दै 

सूर्यरश्मि; । (यजु० १ ४॥१५) 

क्योकि पअरग्नि वी किरण सूर्य की किरणों के समान हैं । 

तस्य रथगृत्सश्व रथोजाइच सेनानौग्रापष्पी । (यजु* १५६ ५) 

ये स्पगृत्स प्रौर रवोजा दो वसम्त के मास हैं । 

वु जिकस्थला च कतुस्वला चाप्सरसी । (सजु० १४१५) 
पु जिकस्पला घौर अतुस्यला मादित्वि के कयनानुसार दिद्याप्रो सौर उपदिश्ञाप्रों के नाम हैं । 
परन्तु बस्तुतः ये सेना झौर युद्ध हैं । 

दडदए॒वः प्मवों देति पौरुषेंगों चप प्रददेति । (पणु० १श१५) 

छेना और युद्ध मे जो मारते हैं उनका नाम है 'ददुषणु प्र ॥ भौर बे प्रेद्देति 
या सत्र । 


पौरुषयो वध प्रहेति । (यजु९० १५१२) 
जौ एक दूसरे को मारते हैं इसलिए ये पुषपों का बय छपी इस्त्र है। 


क्वेम्पो नमो भस्तु ॥ (यजुर श्शा१९) 
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द्ेष्टि तमेपां जम्मे दधात्यमुमेपां जम्मे दधामीति ह ब्रयाद् द्विष्यात्ततोष्ह तस्मिन्न 
पुनरस्त्यपि तन्नाद्रियेत स्वय निदिष्टो हम व स यमेवंबिद्‌ हेष्टि ॥ १६॥ 

ग्रथ दक्षिणत: । भ्रय॑ दक्षिणा विश्वकर्मेत्ययं व वायुविज्वकर्मा योध्य ववत- 
इएप ह्वीद७ सर्व करोति तथत्तमाह दक्षिशेति तस्मादेप दक्षिसाँव भूयिष्ठ वाति 
तस्प सथस्वनशव रथेचिक्रश्च सैनानीग्रामण्याविति प्र॑ंप्मोताबूतू मेनका च सहज- 
नया चाप्सरस्ताविति दित्ोपदिशा चेति ह स्माह माहित्यिरिमे तु ते द्यादापृथिदी 
यातुधाना हेती रक्षाएति प्रहेतिरिति यातुवाना हैवात्र हेतो रक्षा०सि प्रहेतिस्ते- 
भयो नमो5प्रस्त्विति तस्पीक्तो बन्धु: ॥ १७ ॥ 

अथ पदचात्‌ । अये पदवाद्विइवव्यचा 5इत्यसो वा5ग्रादित्यों विश॒वव्यचा यदा 
हो बैप 5उद्देत्मथेद'/ सर्व व्यचो भवति तद्मत्तमाह पश्चादिति तस्यादेत भ्रत्यज्च- 


उनको नमस्कार बरता है। 
हे नो मब्यन्तु । (यजु० १५॥१५) 
वे उस पर झ्वश्य ही कृपा करते हैं। 
ते य द्विष्मी यब्घ नो द्वेष्टि तमेधा जम्मे दष्म- । (यजु०१५१४) 
जिससे बे द्वेंप करते है या जो उनसे द्वोप करदा है, उस को थे उनके जबडे मे 
रखते है। 
जिससे वह द्वेप करे उमका नाम लेवें । और वह ने रहेगा । या ऐसा न करें, 
वयोकि जिससे वह ईं प्‌ करता है बह तो निदिष्ट हो हो जाता है ४१६॥ 
भ्रव दक्षिण की झोर इस मत से *-- 
भ्रय दक्षिणा विश्वकर्मा । (यजु० १५१६) 
यह बहने वाला वायु विश्वकर्मा है। क्योकि यह सबको बनाता है । इसको दक्षिण 
क्ात्ा कहा गया, क्योकि यह दक्षिरा वी झोर ही अधिर बहता है । 
तस्य रथस्वनश्व रथेचित्रश्च सेलानीग्रामष्यी । (पजु० १५१६) 
ये रधसवव श्रौर रपेबित ग्रीष्म ऋतु के दो मास है । 
भेवका च सदृजम्या चाप्सरसो । [यजु० १४१६) 
ये मेता और सह्ष्जन्या तो थिशा और उपदिया हैं। ऐसी माहित्वि की सम्मति 
हैं। परन्तु हैं वश्तुत ये दो औ्रोर पृथ्वी । 
यातुबाना हेती रक्षाए/सि प्रहेति: । (यजु* १४४१६) 
यातुबान हेति हैं घोर राक्षस प्रहेति ॥ 
तेम्यों नमो घस्तु । (यजु० १५१६) 
यह स्पष्ट है ॥[णा 
पश्चिम वी घोर इस मत्र से :-- हे 
अय पदचाद्‌ विश्वव्यचा: । (यजु० १४१७) 
यह भादित्य “विश्वव्यच' है, क्योकि जब यह यूमकता है तो सब चोजें व्यक्त ह्मो 
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सेव यनन्‍्ते पश्यन्ति तस्य स्थप्रोतरचासम रचइच सेनानोग्रामण्याविति वापिकों ताबृतू 
प्रम्लो वन्‍्ती चानुम्नोचन्ती चाप्परसाविति दिक्वोपदिया चेति हू स्माह माहि- 
त्थिरहोरात्रे तु ते ते हि प्र च म्तोचतो&नु च स्लोचतो व्याश्ना देतिः सर्पा: प्रहति- 
रिक्ति व्याप्रा हैवात्र हैतिः सर्पाः प्रहेतिस्तेम्यों नमो $अस्त्विति तस्योक्तो वन्युः 
॥ १८ ॥ 

अयोत्तरतः । अ्रयमुत्त रात्सयद्टसुरिति यज्ञो बाउउत्तरात्तयत्तमाहोत्तरादित्यु- 
त्तरत5उपचारो हि यज्ञो5थ यत्सयद्रसुरित्याह यज्ञ)हि सयस्तीतीद वस्विति तस्य 
तापर्ययचारिष्टनेमिशच सेनानीग्रामण्याविति शारदी तावृतू विश्वावी च घृताची 
चाप्सरक्षाविति दिक्चोपदिशा चेति स्माह मादित्यियेंदिश्च तु ते ख क्‍्च वेदिरेव 
विश्वाची खग्यृताच्यापों हेतिवाँत प्रहेतिरितमापों हैवात्र हेतिवाति: प्रहेति रतो 


जाती है | चू कि उस को 'पश्चाद' कहा गया, इसलिए जब वह पश्चिम की और चलता है 
तभी दीखता है। 

स्थप्रोतश्वासमरयइ्च सेनानीग्रमष्यी । (यजु० १४।१७) 

रापप्रोत प्रौर प्रसम्र॒थ वर्षा ऋतु के दो महीने है 

प्रम्तोचन्ती चागुम्लोचस्ती चाप्सरसौ ! (यजु० १ भ१७) 

माहित्यि की राय में यह दिशा उपदिशा है। परन्तु है ये दिन रात, क्योकि ये 
उदय श्र ग्रस्त होते हैं । 

व्याप्न: हेति सर्पा प्रहेति. | (गजु० १५ १७) 

व्याप्न हेति है और सर्प प्रह्देति । 

त्ेम्यो नमोप्रस्तु । (यजु* १४॥१७) 

यह तो स्पष्ट है ॥(५८।॥ 

श्रब उत्तर की ग्रोर इस खत से - 

भ्रयमुत्तरात्‌ सयदु बसु । (यजु० १५ श्ष) 

उत्तर मे यज्ञ है, कर्मोकि यज्ञ उत्तर की और छे किया जाता है) इसको सयद-वसु 
इधलिए कहा कि यदु समझकर वे उसको प्राप्त होते है । 

तस्य ताक्ष्येश्वा रिप्टने मिई्च सेनानीग्रामप्पी । (यजु० १५१८) 
अरद ऋतु के दो मा हैं । 
प्सस्‍सौ । _जु० १४7१५) 
मे दिशा और उपदिशा हुँ। परन्तु है ये वेदि 


ताक्ष्य और प्ररिष्टनेमि 
विश्वाची व छताची चा 
माहित्थि की सस्मति में 
भोर स्रुक्‌ू । 
आयो हैतिवाति प्रहेति । (बजुर १४१७) | 
जल हैति है मौर वायु प्रहेति | क्योकि इतर से ठण्डा बहुता है, उधर से गम । 


तेम्पों नमो गस्तु | (यशु० हशा१८) 
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झां वोष्णो बात्यतः शीत्स्तेम्पो नमो5अस्त्विति तस्योक्तो बन्धु: ॥ १६ ॥ पे 

पथ मध्ये। भ्रयमुपर्यर्वाग्वसूरिति पर्जन्यों वाउउपरि तचत्तमाहोपरी लुपरिहि 
प्जैल्योइय यदर्वाग्वसुरित्याहातो ह्यवाग्विसु वृष्टिस् प्रजाभ्यः प्रदीयते तस्य सेन- 
जिच्च सुपेणश्य सेतानीग्रामष्याविति हैमस्तिकौ तावृतूइवेशों च पूर्वचित्तिश्वा- 
प्यरसाविति दिक्चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्यिराहुतिश्व तू ते दक्षिणा चार 
न्फर्जन्देतिविद्वुताहेतिरित्यवस्फूज'हैवात्र हेतिविय्ुद्रहेतिस्तेभ्यो.. नमोइस्तिवति 
तम्यीक्तो बन्धु ॥ २०॥ हे 

एवे ब॑ ते हेतयश्च प्रहेतयश्च । यास्तदुदेवा 5एपां छोकावामुपरिण्ठादुगोप्तृ,- 
नटुवेताय यास्ता: प्रजा 5एते दे सेनानीग्रामष्योध्य यत्तन्मिथुनमेतास्ता अ्रप्परत्तः 
स्व5एवं तददेवा: कृत्स्ता मूत्वा सह प्रजया सह मिथुनेनेतस्मिन्नाके स्वर लोकेआ्सीदं 
स्त्थबतच्यजमानः सर्वे 5एवं ऋत्सनों भूल्या सह प्रजया सह मिथुनेनेतसिमिस्ताक 
स्वर्ग लोके सीदति ॥ २१ ॥ शतम्‌ ४६०० ॥ 

ता बा5एता:। दक्षेप्टका 5उप्दधाति दक्षाक्षरा विराड्विराडेषा चिति- 
सता 5उ वे पज्देव दे -ट हम तदघाति ता हैता हअग्नेराध्षिपस्ता 53त्तमायाँ चिं- 


यह तो स्पप्ठ ही है ॥१६॥ 

प्रव मध्य मे इस मत से -- 

अयमुपरयंत्रय बसु । (यजु० १५१६) 

उपरि कहते हैं पर्जेन्य या मेष को, क्योकि यह ऊपर है। इसको प्रवर्गि-यक्षु इसलिए 
कह कि वही से प्रजाप्रो के लिए वर्षा भौर अन्दर प्राता है। 

तस्य सेन जिच्च सुपेशुरूच स्ेनानीग्र।मष्यो । (पजु० १५१६) 

सेनजित्‌ भौर सुपेण हेमन्त ऋतु के दो गाता है। 

उर्वशी व पूरंचितिश्ताप्सरसो । (पजु० १५१६) 

माहित्यि के मत में उर्वशी और पुदंचित्ति दिशायें और उपदियायें है। परन्तु है 
य श्राहुति प्रौर दक्षिणा । 

अवस्फूर्जनु हेतिविद्युत्‌ प्रहेति । (यजु० १११६) 

गरजना हूति हे बिजलो चमकना प्रहेति+ 

तैम्पी। नमो प्रस्तु । (यजु० १४१६) 

यह स्तष्ठ है ॥रणा 

मे हेति भौर प्रदेति हैँ जिनको देवों ने इन लोको के ऊपर रक्षक की भावि 
रत्रखा। जो प्रजा हैं वे हैं सेनातोग्रामष्यों (सेनिक तथा नेता)। जो जोडे है वें प्रप्तरा 
हैं। इस प्रकार प्रजा प्रोर मिथुन से युक्त होकर देव नाऊ ग्र्यात्‌ स्व लोक में बैठे । इसी 
प्रशार यजमान भी इन से पूर्ण होकर प्रजा घोर मिथुन के साथ नाक या स्वर्ग लोक में 
बैडता है ॥३शा 

ये नादधद-पचचुर ई टें दस होती हैं। विराद्‌ छूल्द में दस घद्षार द्वोते हैं भौर 
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ता5उपदधात्यन्त 5एपोड्नेयेंदुततमा चितिरन्ततस्तदग्नेराशिपों निराह पहु्च भ- 
ब्ल्ति सा हि यज्ञ5प्राशिपोध्यैनेडप्रन्तस पुरीप विवपत्यग्नी हैती यदेतेःइुष्ट- 
के नेदिमावग्ती सशोचात इदत्यथोउप्नन्त॑ वे पुरीपमन्नेनेवाभ्यामेतत्सज्ञा करोति 
॥ २२॥ 

प्रयातोडन्‍्बावृतम्‌ । पुरस्तादुपधाय दक्षिणतः पश्चादुत्तरतो मध्यश्उपदधा- 
त्थोौत्तरा: पुरस्तादेवाग्रउउपघाय दक्षिणत 5उत्तरतों मध्ये पश्चादुपदधात्यवस्ता- 
त्पदनों हू स्वर्गों लोक 5एतद्दे देवा इँ्माल्लोकन्त्सवंतः समपिधायावस्तात्स्वग 
होक॑ प्राप्त तयैव॑त्यजमान 5इमाल्लोकान्त्सवेतः समपिधायावस्तात्स्वर्ग लोक 
प्रपयते ॥ २३ ॥ ब्रह्मराम्‌ ६ [६ १-] ॥ 


यह चित्ति भी विराठ है। वस्तुत. ये पाच ही हुई क्योकि दो-दो करके रबखी गई ॥ 
यह प्रग्ति के लिए प्राशीवरद हैँ । इनको यह पिछली चिति मे रखता है । क्योकि यह पिछली 
िति प्रम्ति का सन्त है। इसी लिए प्नि के लिए आशीर्वाद पीछे झ्राथा । ये पाच होती हैं 
वयोकि यश मे झाशीर्वाद भी तो पाच ही होते हैं । इन दोनो थे बीच में पुरीप या मिट्टी 
रखता है। ये दोनो ई टें अग्नि हैं। कहीं जल व उठे | इसके ग्रतिरिक्त पुरीप प्रत्त है। 
इस प्रकार अन्न के द्वारा ही वह इन दोनों में मेस कराता है ॥१३॥ 

इनकी पग्रनुवृत्ति इस प्रकार है। पहले आगे की ओर रखता है फिर दाहिवी भोर, 
फिर पीछे की ओर, फिर बाई झोर किर मध्य में। अब ऊपर की तह इस प्रकार 
पहले झागे रखकर, फिर दक्षिण की ओर, फिर उत्तर की भोर, पिंर बीच मे, फिर पश्चिम 
की और स्त्र्ग लोक को नीचे की ओर से प्राप्त होते हैं। क्योकि देवो ने इन लोकों को 
चारो शोर से घेरकर स्वर्ग लोक को नीचे की और से प्राप्त किया । इसी प्रकार यजमान 
भी इन लोको को चारो झोर से घेर कर स्वर्ग सोक को नीचे यो और से चढ़ता है ॥२३॥ 


छुन्दस्पेष्टकोपधानम्‌ 


अध्याय दैपर्तक्मय * 


छन्दस्या 5उपदधाति । अन्वैप सर्वोषग्नि: संस्कृत: से 5एपोषच भियमेच्छ- 

सनो हैषोध्त' पुरा ठस्मा$मप्रलमास यहिछ्ियमघारयिध्यत्तस्मादिदमप्येतहहिर्त बा 
छल्दस्थ ई टो को रखता हैः भ्रब यह बस्ति विदी) पूर्ण हो चुकी | सब इसकी 

मा श मिले ॥ इसे पदले मदद वेदी अपूर्य थी मौर भरी घारण 


इच्छा हुई कि मुझे श्री (ष्ठता) 


हर०८ माध्यल्दिनीये झतपसब्राह्मण का० ८. ६. २ [रे 


आएपोडल७ श्रियै धारणाय राज्याय वा आमणीष्ठाय वेति तस्मे देवा आताएं 
श्रियं प्रायच्छन्नेदाइछुन्दस्पा: पशवों वे च्छन्दा0स्पन्त पद्चदोहत्नमु श्री ॥ १॥ 
त्रिचास्युपदधाति । बिबृद्वे पशु: पिता माता पुत्रोब्थों गर्म 5उल्ब जराश्वथो 
ब्िवृद्वाउम्रस्न कृषिदृ ब्टिवीजमेकेव/तिच्छन्दा भवत्येडा होव सा सर्वाणि चयन 
नदाणस्पति सा या सा श्रोम॑हत्तदुक्य तदत्तन्महदुक्यमेतास्त!इछन्दस्था: ॥ २॥| 
तस्य शिरो गायत््य- | आत्मा जिष्ठुमोइ्तूक जगत्य. पक्षों पड्क्तयोध्यैता- 
सा ककुभा चत्वारि--चत्वायंक्षराण्यादायातिच्छन्दस्युपदधाति सा साओतिच्ठेदा- 
5एवं भवति गायत्य 5इतराः सम्सचन्ते सेव गायब्यशीतिर्या वृहत्यः सा बाहँती 
या इउष्णिह्‌ः सौष्णिह्यय यहद्यो यदर्धेचों यदं॑न्द्राग्नं यदावपन्र तदतिच्छन्दा 5प्रय 


करने के मौग्य वे थी । इसलिए तो यह कहने को प्रथा है कि झमुक पुरप राज्य या ग्राम- 
केतृत्व के विषय में थी धारण करने के योग्य नहीं है। देवो में बेदी को “भी” प्रदान के लिए 
इन 'छः्दस्प' ई टो को दिया । छल्दस्य पशु है। छुल्दस्थ धन है। पशु तया प्रात हो 'भी' 
है ॥१॥ 
तीम-्तीर करके रखता है । पशु त्रिवृत्‌ होतः हे, प्र्धात्‌ पिता, माता तथा पुत्र । या 
गर्भ उल्ब मौर जरायु । प्रत्त भी त्िवृत्‌ है भर्वात्‌ कृषि, वृष्टि श्रौर बीज। इस में से एक 
सतिदद द्ोती है। रपोकि यद्यपि एक है परन्तु प्रौर छदददी से बडी है। यह जो भरी है वह 
उप है प्रौर यह गो उक्ध है वह छन्दस्य है ॥रा। 
इसका सिर गायत्री छद है। आ्राप्मा पिष्टुम, रीद जगती है। बाजू पक्ति है | मबुभो 
पे से चार-चार सक्षर सेता है और अतिछन्दों मे जोडता है। वह अतिछन्द हो जाता है) 
शैष गायत्री छल्द रह जाते हैं । 
नीचे के तीन मन्त्र ककुम हैं +- 
मद्दों नो पग्तिराहुतो । भद्रा राति: सुभग भद्गों प्रध्वर । 
भद्दा उत प्रशस्तय । (यजु० १४॥३८) 
भद्रा उत प्रशस्तयों ॥ मदर मन उणुप्व वृभ्ततुये । 
गेना समत्मु साधहः । (यजु० १४३६) 
देना समत्मु सापरहो ६ पब छिरुस तनुएह भूरि छर्षेताम्‌ 
बनेगा ते प्रभिष्टिप्रि: । (यजु० १४४०) 
इन में से डर एक में तीत पाद हैं “--पहले मे प्राठ प्रक्षर, दूधरे में बारह, तीसरे 
में घाठ प्र्वात्‌ ुत २६। यदि चार धक्षर तिकल दिये जायें, शेष २४ प्रक्षर का गायत्री 
दाद द्वी जाय । इसलिए बीच से ये भक्षर निकाल दिये जाते हैं .--भद्दा रातिः, भद्द मं 
प्रव छपरा । 
ये प्रक्षर यजु० १५४४७ में जोरने मे पतिछ-द हो जाठा है। 
ये हुई प्रस्यो गायत्रो | दृद्ती छत्द से बहुत बना प्रोर उच्णिर्‌ में मोौष्णिह ) जो 
हो प्रापी षायें है, पह पा । जो ऐटारनो पौर दोइ हो जूदो हुई, वह पिछद ! नो तद 
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यन्वदो यत्सूददोहा यत्वदनुपझूगा यत्किचान्ानुप्ट्प्कमणिं तदनुप्ठुमः ॥ ३ ॥ 

प्रतिष्ठा दिपदा:। एंतावद महदुवर्थ महदुक्य७ श्रोः स्वभिवास्माइए- 
ता देवा: थरिय॑ प्रामच्छस्तथैवास्माइम्रयमेताएं सर्व श्ियं प्रयच्छति ॥ ४॥ 

यद्वेव च्छन्दस्पा $उपदधाति । एतड्ं देवा 3एतें नाक ७ स्वर्ग लोकमप- 
इयन्नेता: स्तोमभागास्तस्मिन्नविश्वस्तेषां विद्यता प्रजापतविरुत्तमोईबिशत्स यः स॑ 
प्रजापतिरेतास्ताइछर्दस्पा: ॥ ५ ॥। 

तस्य शिरो गायत्रयः । ता यदुगायत्र्यो भवन्ति गायतरएं हि शिरस्तिस्नो भव- 
स्ति विवृद्धि शिरः पूर्वा्धउपदघाति पुरस्ताद्धीदा? शिरः ॥ ६ ॥ 
«.. उरस्किष्ठुम: | ता रेतःसिचोर्वेलयोपदघाति पृष्टयो वे रेत-प्विचाइउरो वै 
प्रति पृष्टय: | ७ ॥ 

श्रोणी जगत्यः। स॒ यावति पुरस्ताह्स्वयमातृण्णाये जिष्दुम $उपदवाति 
तावति पश्चाज्चगतीर्यों वाउम्रयं मध्ये प्राण्॒स्तदेपा स्वममातृण्णा यावत्यु वाइएत- 
स्माप्प्राशात्पुरस्तादुरस्तावति पश्चाच्छोणी ॥ ८॥॥ 

सवथ्यावनुष्टुभ: | ता इग्रनन्तहिता जगतीभ्य उड्पदधा त्यनन्तहिते तच्छी- 
णिम्याए सवध्यो दधाति॥ ६ ॥ 


जो बुददोह, जो पदनुपज्जु, और जो कुछ गनुप्दम है, वे सब मिलकर अमुष्ठुभ होते है। 
॥३॥ 

दिपद मस्ली प्रतिष्ठा (पाद स्थानीय) हैं। यह हुआ महदुक्थ । महदस्थ का प्र है 
श्री । इसको देवो ते समस्त श्री प्रदाव वी। यजमान भी इसको इसों प्रकार सब थी प्रदान 
फरता है ॥डा। 

कम्दस्य ईंटो के रखने का यह भो हेतु है ६--देवो ने स्तोमभार रूपी रवर्ग लोक या 
गाव को देखा । और वे उस मे प्रविष्ट हो गये। इन सब प्रवेश करने बालो मे प्रजापति 
सब से प्रन्तिम था । ये जो छल्दस्था हैं, यही प्रजापति है ॥४॥ 

गायत्री उसका सिर हैं| गायत्री इसलिए कि सिर मायत्र है।वें तीन होती हैं। 
बयो कि स्विर के तीन भाष होते हैं । वह इनको आगे की झोर रखता है, क्योकि घिर आगे 
को ओर होता है ॥४५॥ 

त्रिष्ठुम छातो हैं।इचको वह रेठ सिच के पास रखता है । क्योकि रेत सिच 
पसलियां हैं। पसलियाँ छाती से मिली होती हैं ॥७॥॥ 

जगती भोणी हैं। व्िप्दुभो को वह स्वयमादृश्या ईंटो ले जितने प्रागे रखता है, 
जगतियो को उठने हो पीछे रखता है। क्योंकि स्ववमातृष्णा मध्य का आख है। छाती मध्य 
प्राण से इतनी हो प्राये हैं जितनी ओरी पीछे !८॥ रा 

अनुष्दुम जावे हैं। वह उनको जगतियों के पास रखता है, अर्धात जाबो को 
,भोणिमो के पास रखता है ॥8॥ 
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पश्चैवो बृहत्य: । कीकता ककुम: सोझ्न्तरेण विष्टुभवच ककुभश्च बृहती- 
रुपदधाति तस्मादिमा 5उभयन्न पशंवों बद्धा: कीकसासु च जत्रुपु च॥ १० ॥ 

ग्रीवा उउष्शिह: । ता उम्रनन्तहिता गायत्री स्‍्य $उपदघात्यनन्तहितास्तच्छी- 
ए्णों ग्रीवा दबाति ॥ ११॥॥ 


पक्षों पदुक्तगः । ता यत्पद्क्तयों भवस्ति पाइक्तो हि पक्षी पास्वेत 5उपद- 
धाति पाइ्वेतों होमौ पक्षौ यदर्पीयर्छन्दस्तदक्षिणत $डपदघाति दक्षिण तदघ 
पश्षोव॑यवत्तर करोति तस्माहक्षिणोडर्घ: पश्मोवीर्यवत्तर: ॥ १२॥ 

उदरमतिच्छन्दा: । पदवो वे छन्दा''स्यन्न' पश्रव 5उदर वाज्यन्नमत्युदरएं 
हि वाउम्रन्नमत्ति । तस्माद्रदोदरमन्न' प्राप्नोत्यय तज्जग्ध॑ं यातयामरूप॑ भवति तद्य- 
देपा पशुरछत्दा ७स्पत्ति तस्मादत्तिच्छन्दा $प्रत्तिच्चन्दा हू वे तामतिच्छन्दा 5इ्या- 
चक्षते परो$क्ष' परोडक्षकामा हि देवा: ॥ १३ ॥ 

योति: पुरीपवती | ते स'3स्पृष्टेडपपदबाति स७स्पृष्टे हा.दरं व योनिश्व 
पुरोपसहिंते भवतो मास वे पुरी माएसेन वाइडदरं चयोनिश्व सर्णहिते 
पूर्वाशतिच्छन्दा भदत्यपरा पुरीषकत्युत्तर७ ह्यू दरमधरा योनि: ॥ १४॥ 

ते प्राच्याउउपदधापि। प्रारू ह्ंपो४ग्निश्वीयतेड्थों प्रार्ग प्राच 5उबरं 


बृहती पस्नलियां हैं। ककुम छाती को दृष्टिया | वृहतियों को तिप्दयम भौर ककुभो 
के बीच में रखता है। जिस से ये पसल्चिया कीकस और जदु से मिली रहती हैं ॥१०॥ 

उप्णिक ईटें गर्दन है। इनको यह गायत्री ईंटों के प्रात रखता है।इस प्रकार 
गन को सिर से मिलाकर रसता है ॥११॥ रु 

पक्ति पक्ष (याजू) हैं। पक्ति इसजिए कि पक्ष में पंचत्य (पा भांग) होता है। 
इनको तिरदा रखता है, क्योकि पक्ष (पस) तिरछे खले जाते हे। जो छन्‍्द बडा होता 
है उते दाहिनी भ्रोर रखता है । इस प्रकार प्चु का दाहिना भाग प्रथिक वल्षवान्‌ कर देता 
है। इसोलिए पशु का दाहिना भाग प्रधिक बलवाद्‌ होता है ॥१२॥ 

उदर (पेट) अ्रतिछु्द है। छल्द पशु हैं । पशु प्रन्त हैं गस्व उदर है। उदर ही हो 
भनन्‍न पाता है । जब प्रस्त उदर में जाता है, तब खाया हुमा और पता हुपा समझा जाता 
है। यह ईट प्रशुप्रो या छददों को पाती है (पत्ति] इसलिए यह प्रतिछन्द कहमाती है । 
*प्रत्ति छन्द' का घतिछन्द इंठा है | वयोक्ि देय परोक्षझाम होते हैं ॥१३॥। 

पुरोषयतों प्र्याव्‌ प्रिट्टो से ढक्ते हुईं ई ट योनि है इन दोनों को मिलाकर रखता है। 
अयोकि उदर भोर योनि पाध-पास होते हैं। ये दोनों पुरोप या मिट्टी से मिले द्वोते हैं । 
पुरीप मात के तुल्य है, वयोकि उदर घोर योनि मांस से मिले है । पहली पद्िछर्दा है मोर 
दूसरी पुरोषवती । ऊपर उदर है लोचे योहि ॥8४॥ 

लक पूएें को प्रोर राखता हे क्योडि मर्मि (वेंदो) पूर्ये को भोर ही चुनी जातो 
है। जो पाये ही प्रोर चतठा है उसका उदर घोर योनि दोनों घलते हैँ! एनको स्तोम- 
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प्रायी योनिवेहिस्तोमभाग७ हृंदयं वै स्तोमसागा हृदयमु वा5उत्तममथोदरमथ 
योनि: ॥ १४ ॥ 

ते दक्षिणतः स्वयमातृण्णाया इड्पृदधाति । अथ प्रथमाया चिता5उत्तरतः 
स्वयमातृण्णायाइउदर्र च योनि चोपदघाति यो वाउम्रयं मध्ये प्राण॒स्तदेषा स्ववमातृ- 
एहँतस्य तत्प्राएस्पोभयत 5उदरं च॑ योनि च दवाति तस्मादेतस्य प्राण॒स्योभगंत 
$उदरं च योनिश्च ॥ १६॥ 

प्रत्तिप्ठा द्विपदा: | ता यद्द्विपदा अवन्ति इन्द्र0 हिं प्रतिष्ठा ठिखो भवन्ति 
पिवृद्धि प्रतिप्ठा पश्चादुपदधाति पद्चाद़ीय॑ं प्रतिष्ठा ॥ १७ ॥ 

सोइस्येप सुकृत 5श्मात्मा। तचस्य हैतमेवर् सुकृतमात्मान बुर्व॑न्त्येत/ हू. 
स सुकृतमात्मानमभिसम्भवत्यथ यक्ष्य हैतमतो यथा कुरवन्ति दुष्क्ृतए ह तस्या- 
त्मान कुर्वन्ति स हू स दुष्क्ृतमेवात्मानमभिसम्भवति ॥ १८॥ 

तदेते सामनिधने5प्रभ्ुक्ते । मर्रो देवानां वरमे व्योमन्नकंस्य देवाः परमे 
व्योगस्तित्येत देवानां विशता प्रजापतिरुत्तमो:विशत्तस्मादाह[की देवानां परमे 
व्योगन्तित्यथ यदाहाकंस्प देवाः परमे व्योमन्नित्ययं वाइप्रम्ति रकंस्तस्यैतकुत्तमायां 
चित सर्वे देवा विप्टास्तस्मादाहार्कस्थ देवा: वरमे व्योमन्तिति ॥ (६ ॥ 
ब्राह्मणमु॥ ७॥ [६ २.] ॥ दुतीय, प्रषाठक: ॥ कण्डिकासंख्या ॥ १०८ ॥। 


* भाग पे बाहुर रखता है। स्तोममाग हँदय है। सबसे ऊपर हदेय है, तव पेट, तब गोति 


शा 

घह स्वयमादृण्णा को इक्षिण की गन्‍्लोर रखता है । पहली चिति मे उदर झौर योति 
को स्त्रयमादृष्णा के उत्तर को और रखता हे। यह स्वयमातृण्णा ई ढ ऐसी हो सम मनी 
चाहिए, जैसे बीच का रण | इस प्राए के दोनो झोर उदर और योति की रखता है। 
इसौलिए इस प्राण के दोनों ओर उदर झौर योनि है ॥१६॥ 

द्विपद प्रतिष्ठा या पैर हैं । पदिपद दसलिए कि दर दो होते हैं। ये तीन ऋचाए 
होती हैं, वयोकि तिपाई के तीन पैर होते हैं। पीछे की रखता है । क्योकि पैर पीछे होते 
हैं ॥१७॥ 

अ्रव यह पूरी बेदी तेयार हो गई। ज़िसहे झरीर को वें पूर्णाँ कर देते हैं, छ्ती 
का दारीर पूर्ण हों जाता है मौर जिसको वे अन्यथा करते हैं, उसका शरीर अपूर्ण रह 
जाता है ॥१५॥ 

मे दो सामनिधद इंती विचार से गये जाते 
व्योम में है और देव सूर्य के परम ब्योम में है । जब 
से पीछे प्रविष्ट हुआ इस 
जो कहा कि देव सूर्य के परम ब्योम मे 
प्रौर इसकी सव से ऊपर की चिति मे 
5 ऊ सबिष्ट हये ॥ है दा 


ग्राहपत्येष्टकोपधानमु 
अध्याय ६--नत्राह्मण ३ 


गाहँपत्यमुपदधाति । एतह० देवा: प्राप्य राष्ध वेवामन्यन्त तेउ्र्‌ वस्केनेदम रा- 
त्सेति गाहंपत्पेने वेत्यब्र वन्गाहंपत्य वे चित्वा समारुद्य प्रथमा चितिमपश्याम प्रथ- 
मार्य ढिवाया हितीयाये तृदीयां तृतीयाये चतुर्थी चतुर्थ्य पज्चमी पमुचम्या 5इ4० 
मिति॥ १॥ ; 

ते क्लवन्‌। उप तज्जानीत यवेयमस्मास्वेव राष्धिरसदिति तेज्यूवश्चे- 
तयध्वमिति चितिमिच्छतेति वाव तदद्र वस्तदिच्छत यथेयमस्मास्वेव राद्धिरस- 
दिति॥ २॥ 

ते चेतयमातरा.। एतदपद्यन्निहेममाहत्योपदधामहाउइति तमिहाहत्योपा 
दधत तस्मिन्ब्यवदन्त वसब: पुरस्ताव््‌ दा द्तिणत 5प्रादित्या, पश्चान्मदत 5उत्त- 
रतो विश्वे देवा 5उपरिष्ठादिहोपदधामेहोपदधामेति ॥ ३॥ 

तेश््‌ वन | मध्य£एवोपदधामहै स नो मध्य5उपहितः स्बेपां भविष्यती्ति 
तू मध्यश्उपादबत्त त्तदेता।? रा््धिमात्मन्नदपत मध्यतो मध्यत इएवतदेता७ राहि- 


प्र गाहपत्म को बताता है । देवो ने इस को प्राप्या करके अपने को सफल समभा। 

दे कहने लगे, “दम किसके द्वारा सफल हुए ?” उस्होंने कहा “गाहुपत्य के द्वारा” । गाहुपम 

को बिनकर ही उप्त पर चडकर पहली चिति को दस ने देखा, पहली से दूसरी को, दूधरी से 
ज़ीस़री को । तीसरी से चौथी को । चौथी से पाववी को धौर पाचूवी से इस को ॥ ६8 

उन्होने कहा, “ऐसा विचार करो कि यहां हमको सफलता कंधे हो, उन्होने कहा 

* चतेयघ्यम्‌ (विचार करो)” । इस का अर्थ हुआ चिति की इच्छा करो । अथति ऐसी इच्छा 

करो कि यहा हम को सफलता हो ॥२॥। 

विधार करते हुये उन्होने कहा कि इसको लाना चहिगे और यहा (पआरक्षात्‌ बेदी पर) 

रखना चाहिये । उस को यहा लाकर उसकी स्थापना की। प्रव इस वात पर विवाद हुषप्रा 

कि कहा रकसे । बसुप्रो ने कक्ष “आगे की ओर” । रुद्ो ने वहा “दक्षिण की ओर” प्रादितो 

ने “पश्चिम को प्रोर”, मझुतों ने “उत्तर की ओर” विष्वे देवो ने “ऊपर कीओऔर'” यहा 

रक़खें, यहां रक्‍्सें इत्यादि ॥३॥। 
४ उन्होंने कहा, “हम बोचो दौच में खर्खें, बीच में रहने से यह्‌ हम सब का होगा” | 
उन्होने इस को बोच मे स्थापित कर दिया | इस प्रकार उन्हाने सफलता को प्रपने बीच में 
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मातन्नदवत तथेवेतद्यजमानी यद्गाहेपत्यमुपदधात्येतामेवैतद्रा डिमात्मपतते मध्यतो 
मध्यत 5एवेतदेताए राष्धिमात्म्पत्ते ॥ ४॥ 

यद्देव गाहंपत्यमुपदधाति । प्रत्त वे गाहुपत्योज्ता्यम्निश्वितोश्व/एवैतद- 
स्तमपिदधावि मध्यत्तों मध्यत $एवास्मिन्नेतदन्न दधाति ॥ ५॥ 

यद्वेव गाहंपत्यमृपदधाति। वेदिय देवलोकोइ्य वाइएप वहिंवेंदि चितो 
भवति त॑ यदिहह॒त्योपदधाति तदेन॑ बेदी देवलोके प्रतिष्ठापयर्ति ॥ ६॥ 

यद्देव गाहूपत्यमुपदघाति । योनि पुष्करपणमथ वाइएप बहियोंनि चिंदो 
भवति बहिधों वाइएतद्योनेरग्निकर्म यत्युरा पुष्करपरणत्ति यदिहाहृत्योपदधातति 
तदेन॑ योगों पुष्करपर्ण प्रतिष्ठापयति तथो हैपोड्बहिर्धा भवत्यष्टाविष्टका $उप- 
दधाति तथ्योक्तो बन्धुस्त॑ बाउएेरेव यजुभिरेतया5ब्ब्ता चिनोति यो हां वासों स 
$एवाय॑ तमेचेधदाह्त्येहीपदघाति ॥ ७ | 

पथ पुनश्चितिमूषदधाति । एतद्टे देवा माहंगत्य चित्वा तस्मिन्राडद्धि नाप- 
ध्यन्योनिये गाहुपत्या वितिरेपों वैं योने राष्धियंद्र तः प्रजातिस्तस्यामेतस्या मोनौ 
रेत; प्रजाति नापश्यच्‌॥ <॥ 


स्थापति किया । इसी प्रकार यजमान भी गाहँपत्य की स्थापना से झपने श्राप में सफलता 
की स्थापना करता है । ग्रौर बीचमे स्थापना करके मानों प्रपसे बीच मे सफलता को 
स्थापित करता है ॥४॥ 
गाईएत्य की स्थापना का यह भी कारण है, कि गाहुपत्य झन्‍न है। चिनी हुई 
प्रशिनि या बेदी भस्न को छात्रे वाली है। यद्दा इसी को ग्रस्त देता है | मध्म मे, अर्थात्‌ मध्य 
में इस्त को प्न्‍्न देता है ॥५॥। 
| गाहूँपत्य की स्थाउना इसलिए भी है कि बेदी देवलोक है । परल्तु गाईपत्य बेदी के 
बाहर बनती है | इसलिए जब यह इसको यहाँ लाता दे भौर बेदी पर रख देता है वो मानों 
उसको बेदी में देय लोक में स्थापित करता है ॥६॥॥ 
गाहँपृत्य की स्वापना ब हेतु यह भी है कि पुष्करयरण योनि है। सह गाईपत्य योनि 
के बाहुर बनाई जाती है । पुष्करपर्ण से पहले जो प्रग्ति कर्म किया जाता है वह कम 
बेदी से बाहर किया जाता है। जब यह गाहँपत्य को लाकर यहा स्थापित करता हैं वो 
भानों वह पुष्करपर्णों पर योनि में उम्र को स्थापति करता है । इस प्रकार यह बाहर नदी 
समझा जाता । ध्राठ ईटे रखता है. इस की व्यास्या हो चुकी । इस को इन्हीं यजुप्रोंसे 
इसो प्रावृति से चुनता है । जैसा यह पैसा यह । इंग प्रकार वह इस को यहाँ लाकर स्पा" 
पित इस्ता है ॥/आा 
पब पुतश्चिति की स्थापना करता है। जब देवों ने थाहपत्य को बना लिया तो उय 
॥ क्योकि बराईपत्य जनित्ति योनि है | योनि जी छफलता रेत या 


में उनको सफलता वे मिली 5 
बोय या प्रगति (उसस्त करने की दाक्ति) है। इस योनिसे उनको रेत या प्रजाति दिपाई 


जी पंशा ८) 
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तेश्ज बन्‌ । उप तज्जानीत यथा5स्पा योनौ रेत. प्रजाति दघामेति तेअूव- 
स्चेतयध्वमिति चितिमिच्छुतैति वाद तदक्न वस्तदिच्छत यथाउत्था योनी रेतः प्रजा- 
वि दघामेति ॥ ६ ॥ 


ते चेतयमाना: | एता पुनद्धिचतिमपढ्यंस्तामुपादधत तदेतस्या योनो रेतः 
प्रजातिमदधुमंन्यतों मध्यत 5एवंतदेतस्था योनो रेतः प्रजातिमद्रधुस्तथवैतधज- 
मानों यत्पुनश्चितिमुपदधात्येतस्पामिवंतद्योनौ रेत. प्रजाति दघाति मध्यतों मध्यत 
#एवेतदेतस्या योनौ रेत: प्रजाति दधाति ॥ १० ॥ 


ताएं हैके जघनार्ध$उपदयाति। जबनार्धाई रेत: सिच्यते पुच्छसधो 
पुज्द्ाई' रेत. प्रिच्यत४इति न तथा क्ुर्याद्शरहिर्षा ह॒ ते योने रेतः प्रजाति दि 
ये तथा कुवेत्ति मध्य5एवोपदध्यात्तत्सम्पति योनो रेन: प्रजाति दवाति ॥ ११॥ 

प्रष्टाविष्टका 5उपदधाति। अ्रष्टाक्षरा ग्रायत्री गायत्रोईग्निय वानस्निर्या- 
वत्यस्य मात्रा तावतेवेनमेतद्र तोभूत'७ स्िज्चति पञ्चइत्व) सादयति पञ्च॒चिति- 
को४ग्निः पञ्चप्तंव; संवत्प॒रः सँवत्सरो$ग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्थ मात्रा तावतदे- 
नमेतद्र तोभूत७ सिश्चत्मष्टाविष्टका परुचकृत्वः सादयति तत्वयोदश त्रयोदश 


ये बोले-ऐसा उपाय सोचो कि इस योवि मे रेत या प्रजाति की स्थापना करपके। 
ये बोले विचार करो (चेतयघ्वम्‌) ग्र्थात्‌ चिति की इच्छा करो कि दस मोनि मे रेत था 
प्रभाति के स्थापित कर सकें ॥६॥ 


उन्होने विचार करके दस पुमश्चिति को देखा। इसकी स्थापना की 
और योनि मे रेत या प्रजाति को रखता । वीच मे | क्योकि बोच में हो रेत या प्रजाति 
की स्थापता की इस अकार यजमाव भी पुनश्चिति की स्थापना करते मानों गाहूँप्त्य 
रूपी योनि मे रेत या प्रजाति को स्थाप्रना करता है। बीच में । वयोकि योति के बीच मे 
ही रेत या प्रजाति की स्थापना को जाती है ॥।१०॥ 


कुछ लोग इसको पीछे की प्रौर रखते है । बयोकि पिछले भाग से ही रेत स्रीचा 
जाता है पुच्छ सचि मे (जहा पूछ और धघड मिलते हैं)। क्योकि पुच्छ से ही रेत सीचा 
जाता है । परन्तु ऐसा नही करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे मावों योति के बाहर 
रेत को सोचते हैं। वीचो बीच मे रखना चाहिये, वयोकि थोनि के धोचो बीच मे हो रेत 
सीचा जाता है ॥११॥ 


प्राईटें रखता है । गायत्री मे प्राठ ग्रक्षर होते हैं। भ्रग्नि गायत्र है| जितना 
प्रश्न हे जितती उसकी मात्रा, उतना ही उसमे रेत सीचता है। पाच बार रखता है। 
प्रस्ति (बेदी) में पाच चितिया होती हैं।सवस्सर मे पाच ऋतु होते हैं। सवत्सर प्रति 
है। जितना प्रति है जिवनी उत्तरीमात्रा उतवा हो उस मे रेत का सिचन करता है। 
भाढ ई दो को पाव-पाच करे रखता है । दे तेरह हुये | सवत्यर के तेरह मास होते हैं । 
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माता: संवत्सरस्प्रयोदशास्नेडिधितियुरीपारि। मावानस्नियावित्यस्य मात्रा तावत्त- 
दुभवति ॥ १२॥ 
है यह्वे व पुनश्चितिमुपद्धाति । एतद्वाइएतद्यथायथ करोति यदाहवनोया- 
द्याहेपत्ममुत्तरं घिनोति तद्यत्युनश्चितिमुपदवाति य इएवायमग्निश्चित्तस्तमेदेत- 
दाहुत्यास्योपरिष्टात्युनश्विनोति तद्यच्चित0 सन्त पुनश्चिनोति तस्मात्युनक्चिति: 
॥ १३॥॥ 
तड़के । जघनाधें गाहंपत्यमुपदधत्ति पूर्वारे पुन॒शिचतिमाहवनीयइच वा- 
$एतो गाहुपत्यइचैब॑ वा5एतावग्नी5इति न तथा कुर्यादयं वै छोको ग्राहँपत्यो बौ- 
राहवनीय 5उत्तरो वाउप्रसावस्ये तस्मादेनामुत्तरामेवोपदध्यात्‌ ॥ (४ ॥ 
यद्देव थाहँपत्य॑ च पुनश्चिति चोपदधाति ! वेदिश्च हैतेउ्भग्नेरत्त रबेदिश्वाथ 
पेड्ममू पूर्व निवपत्थध्वरस्य तेउमथ हैतेउअग्नेस्तच्देते5 उपधायार्नि निदधाति बेदो 
चैवनमेतदुत्तरवेदी च प्रतिष्ठापपति ॥ १४ ॥ 
.. पह्ढेंव पुनश्चितिमुपद्धाति । पुन्येज्ञो हैप $उत्तरा हैपा देवयज्या पुनर्यजञ- 
ेबेतदुपघत्त5उत्तरामेव देवयज्यामुप हैन पुरर्यज्ञो नमति ॥ १६ ॥ 
यह व पुनश्चितिमुपदधाति । य॑ वे ते आशणाइऋषयो5प्रे ईग्ति0 समस्कुये- 


बेदी मे भी तेरह चितियाँ होती है। जितना पझग्नि है, जितनी डपकी मात्रा, उतना ही यह 
भी हो जाता है ॥१२॥ 
पुनश्चिति को इसलिए रछता है. कि घराहदनीय के कृपर गाहपत्प को रखमा 
्नुचित् है । यह जो प्रुतश्चिति को रकला मानों इसझो यहां पूरा करफे फ़िर घिनना 
[पुनश्चिति) प्रारम्म किया । यह जो चिन कर फिर जिनां गया, इसलिए इसका मा 
पुनश्चिति हुग्रा ॥१३॥ 
कुछ लोग पिछले प्राषे मे गाहुँपत्य को रखते हैं भोर अगले धापे में पुनश्निति भौर 
पराहृवीय को । या यो कहना दाहिये कि यह गाहँपत्य पौर प्राहवनीय ये दो प्रस्नियां 
हुईं । परततु ऐसा न करे। यह लोक गादूँपत्य है। भाइवदीय थयो लोक है। वह इसके 
ऊपर है। इसलिए इसकों ऊपर ही रखना चाहिये ॥(४॥ 
गाहुपत्प पौर पुमश्यिति के रखते का यह भी प्रयोजन है कि ये दोनो भ्रम्नि की देंदी 
भऔौर उत्तरबेदी हैं। वे जो पहले रक्सो गई वे भ्ष्वर या सोमयाग की पौं पौर ये वेदों 
को । जव इनको रुसकर उनमें घस्याघान करठा है, तब वह मानों उसको वेदी भोर उत्तरन 
डेंदी दोदो मे स्थापित कर देता है ॥१४॥ म है 
पुनश्चिठि को क्यों रखता है ? इसलिए कि यह पुनर्यन्न है। दुपरी देव-पर्या 4 इस 
प्रकार बह पुनपेश को रखता है और उम्के ऊपर देवसज्या को भी | पुरयज्ञ इसको समता 


है आशा 
दुश्चिठि को इसलिए भी रफ़ठा है कि प्राण झुप ऋषियों ने पहले जिघ अत्नि 


ह२१६ माध्यन्दितोये शतपथद्राह्णे का० 5५ ६ है ३७ १६ 


नस 5एप तमेवेत,्पुनविचितोति तथच्चित७ सन्त प्रुनश्चिनोति तस्माहंव पुतश्चि- 
ति ॥ १७॥ 


येलडऋषयस्तपसा सन्रमायस्निति | अमूनेतहपीनाहेस्थाना अप्रन्विएं स्व॑- 
राभरन्त 5इतोन्धाना 5अग्ति७ स्वर्ग लाकमाहरन्त 5इस्येतत्तस्मिल्वह निदेधे नाते 
$म्रग्निमिति स्वर्गो वे लोकों नाको यमाहुमेनव स्तीणंवरहिपमिति ये विद्वा "सस्ते 
मनव स्तीर्शवहिषमिति सबंदा हैव स॒ स्तीरवरहि ॥ १८ ॥॥ हु 

त॑ पत्नीभिरनुगच्छेम देवा । पुत्रेअनतिमिरुन वा दिरप्येरित्येतेलेनट सव- 
णानुगच्छेमेप्येतन्नाक गृभ्णाना सुक्ृतस्य लोकषइति स्वर्गों वे छोको नाक स्वर 
लोक गृम्णाना सुकृतस्य लोक5इत्येत्तुतीये पृष्ठेहप्रधिरोचने दिव $दष्पेतद् तृतीय 
पृष्ठ0 रोचन दिवो यन्रेप $एतत्तपति ॥ १६॥ 


ना सक्कार किया वही यह पुनश्चिति है। पहली चिति पर फिर दूसरी बिती जाती है। 
इसलिए इसका नाम पुनश्चिति है ॥१७॥ 
“पहली हट इस भस्न से -- 
येन ऋषयस्तपसा सप्रमायतु। (यजु० १५/४६) 
“ऋषि जिस तप से इस सत्र में प्रविष्द हुये! ॥ हा 
यहा प्राय रूप ऋषियों से तात्पयें है। 
इस्धाना अग्नि) स्वराभरन्ा । (यजु० १४8) / 
प्र्धाव्‌ ग्रश्ति को जलाते हुये स्वर्ग लोक को ले गये। 3 
£ तस्मिल्तह निदधे नाके 5प्रम्तिमु। (यजु० १५४६) 
यहा नाक का प्र है स्व । भर्थाव्‌ “मैंसे उम्र स्वर्य लोक में झरित का धाधान 
किया! । 
यमाहुमंलव सती बहिपमू। (यजु० १५४४६) | 
/ जिस प्रग्ति को बुद्धिमान लोक 'स्तीणंवहिप' कहते हैं । 


जो विद्वान हैं वही मनु कहलाते हैं । प्रगति का नाम स्तीएबिहि है। (क्यौकि कुश 
यज्ञ में बिछाये जाते हैं) ॥१५॥। 


दूसरों ईट इस मन्त्र से -- 

त पत्नीमिरतुगच्छेम देवा पुत्र श्रातृभिरत वा दिरिष्यें ॥। (यजु० १४॥१०) 

प्र्षात्‌ इस भग्नि की हम सब ह्वियो, पुत्रो, भाइयों तथा धन सद्द्त उपासना करें । 
नाक गृमणाना सुकृतस्य लोके | (यजु० १४५०) 

“नाक' है स्वर्ग । * सुकृत के रोक मे स्वग को ग्रह करते हुये ' । 

हुताये पृष्ठे भधि रोचने दिव ॥ (यजु० है३५०) 

“दो लोक के तीसरे पृष्ठ पर! । 


जुयोकि जहा यह प्रस्ति तपता है वह थी पोक का तोधरा पृष्ठ है शा] 
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श्रा वाचो मध्यमरुहदुभुरण्युरिति। एतद्ध वाचो मध्य यत्रेप 5एतच्चीयते 
भुरण्युरिति भर्तेत्येतदयमण्निः सत्यतिश्वेकितान 5इत्यपमग्निः सर्ताँ पतिस्चेतयू- 
माना उहत्येतत्पृष्ठे पृथिव्या निहित दविद्युतदिति पृष्ठे पृथिव्या निहितों दीप्यमान 
$हत्पेतदधस्पद कृरुता ये पृतन्यव 5इत्यघस्पद कुछ्वाएं ये सर्वान्पाप्मन $इव्येततु 
॥२० ॥॥ हर 

प्रयमस्मि्यी रतमो वयोधा 5इति। अयमस्तिवीयेवत्तमों व्योधा इइत्पेत- 
सहस्रियों द्योततामग्रयुच्छन्निति सहलियो दोष्यतामग्रमत्त 5इल्येतद्विश्राजमान; 
सरिरस्य मध्य5इतोमे वे लोकाः सरिर दीप्यमान 5एपु लोकेप्वित्येतदुप प्रयाहि 
दिव्यानि धामेत्पुप प्रयाहि स्वयं छोकमित्येतत्‌ ।। २१ ॥ _ 

सम्प्रच्यवध्वमुपसम्प्रयातेति । अमूनेतरहपीनाह समेन श्रच्यवध्यमुपत चैन 
सम्प्रयातेत्यग्ते पयो देवयानान्हेखुध्वर्मिति यथंव यजुस्तथा बच्चुः पुन; कृष्वाना! 
पित्तरा युवामेति वाक्‍्च वे मतइच पिंतरा युवाना वाक्‍्च म्रनइचेतावरनी&प्रन्वाता- 


ह। 


तीसरी ई ढ इस्र मन्त्र से --- 

आरा वाचो मध्यमस्हद्मुरण्यु. । (यजु* १४४१) 

वबह तीत्र गरामी वाणी के मध्य में चढ गया! । 
«यह अग्नि जद्धा चिना जाता है वह वस्तुत बाणी का मध्य है। भुरण्यु का अप हैः 
भर्ता (भरने वाला या पालने वाला) ३ 

अपमर्नि सत्पतिस्वेकितान । (यजु०» १५११) 

प्र्थात्‌ यह भगिन ज्ञातवास्‌ और सतो का पति है । 

पृष्ठ पृथिव्या मिहितों दविद्युतत्‌ । (यजु० १४४५१) 

अर्यात्‌ यह प्रकाशक स्वरूप पृथिवी को पोठ पर स्थित है । 

अधस्पद कृण्युता ये पृतन्‍्यव ॥ (यजु० १५५ १) 

जो पापो या विरोधी हैं उनको नीचा दिखावें' ॥२०॥ 

चौथी ईट इस पन्‍्ध से -: 

अयममग्निर्वी रतमो वयोधा सहृक्षियों द्योततामग्रयुच्छर्‌ । 

विश्राजमान सरिरस्थ मध्ण जप प्रयाहि दिव्याति घाम । (यजुर १४४२) 

अर्थात्‌ यह बलवान अग्नि सहन प्रकार से चमके । समुद्र पर्यात्‌ इस लोक के 
बोच में चमकते हुये | दिव्य घामो को जा ॥२१॥ 

वाचवी ईठ इस मन्त्र से 

सम्प्रच्यवध्वमुपसम्प्रयात । अम्ने पथों देवगनानु 4 णुघ्वमू । पुन. छष्वाना पिवरा 
युवानाध्न्‍्वाताए सोतू ६ वि तब्तुमतम्‌ मे (कजु० श्शर३) 
गो । (मर्यात्‌ ऋषि) ॥ प्श्ति देवनथ पर से जाये । पिवरों 


छतुम सब पास-प्रास भाष्न 
को फिर युवा बताते हूपे । [वायो झौर मत युग वितर हैं) । ये दो ध्र्तिया भी बाणी मोर 


११६८ माध्यन्दिनोयें श्षतपयद्राहए.. काँ> ५. ६. ३- ३२-रै४ 


/सीत्त्वयि तन्तुमेतमिति योज्सावृषिभिस्तन्तुस्तततस्तमेतदाह ॥ २२ ॥ 

उद्बुध्यस्वाम्ने प्रतिजागृहिं त्वमिति | इममेतदग्लिमाहोच्चैन बुध्यस्व प्रति 
चैन॑ जागृह्दीतीष्टापूर्ते स/धजेयामयं चेति यर्थव यजुस्तया वन्धुरस्मित्त्सघस्थेह्म- 
ध्युत्तरस्मिन्निति दोर्वाउउत्तर७ सधस्थ॑ विश्वे देवा यजमानदच सीदतेति तद्विव्व- 
दबे: सह मजमान+ सादयति ॥ २३ ॥ 

येन वहसि सहल्नमु। येनाग्ने सर्वेवेदसमित्येतद्धास्य प्रतिज्ञाततमं धाम ये 
सहस्र' वहुति येन सर्ववेदसं तेनेम॑ यज्ञ नो नय स्वद्देवेषु गन्तव5इति तेन न 5इमे 
यज्ञ तय स्व लोक देवेधु गन्तव5इत्येतदयं ते योनिऋत्विय 5इति तस्योक्तो 
वन्धुरष्टाविष्ठका 5उपदधाति तस्यो$एवोक्त: ॥ २४॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 
[६ ३] इति पष्ठोध्व्यायः समाप्त: [५४ ] ॥ 


मन हैं। यह ठन्तु तुझू मे पिरोया गया है। यह तस्तु से तातपयें है ऋषियों के चलाये हुए यज्ञ 
ग्ै,॥३२॥ 

छठी ईंट इस मन्त्र से :-- 

उद्युध्यस्वाने प्रति जागृहि त्वमिष्टा पूर्त संसृजेधामयं च। भ्रस्मिम्त्सभस्पे प्रष्यु- 
त्तरस्मिन्‌ विश्ये देवा पजमानश्य सीदत । (यजु० १५५४) ५ 

"हे प्रम्नि उठ झोर जाग । (प्र्याद्‌ भ्रग्ति उसकी देखमाल करे।) तुमको प्रौर 
इसको दोतों को इष्टा-यूति हो। इस यज्ञ मे भौर प्राठे वाले यज्ञ मे सव देव भौर यज़मान 
बैठे” । यहां यजमान देवताधों के साथ बैठता हे ॥२३॥ 

सांतयों ईट इस मन्त्र से :-- 

येन वह सहस्षम येनाग्ते सर्ववेदसम्‌ । तेनेम यज्ञ नो नय स्वदेंवेपु गन्‍्तने । 

(यजु० १५५५) 

“हे घर्ति जिस शक्ति से तू हजारों घनो को ढोंता है। उसी शक्ति से हमारे इस 

यश को जाने वाले के लिए स्वर्ग मे ले जा” । री 


इस मन्त्र से झ्ाठवी ईंट :-- 

भय॑ ते योनिख त्वियो यतो जातो अरोचथा:। 

त॑ जानल्तस्न भ्रारोहाथा तो वर्षया रबिद ॥ (गजु०१५४२६) 
वह भाठ ई'टे रखता है । इसका प्रय॑ स्पष्ट है ॥२४॥ 


ऋतव्य)-स्वयमातृण्णा-विकर्ष्य याद: 


अध्याय ०७--न्नाह्मण १ 


ऋतव्या 5उपद्ाति | ऋतव 5एते यहतव्या :ऋतृनेवेत्तदुपदधाति तदेतत्सवी 
यहतव्या; सवत्सरों वाइऋतव्या: सवत्सर 5इद७ सब्वमिदमेवेतप्सवमृपदधात्य- 
थो प्रजनभमेतत्सबत्सरों वाउक्॒तव्या सवत्सर: प्रजनन प्रजननमेवतदुपदघाति 
॥१॥ 

यह बह्तेंब्या 5उपदधाति । क्षत्र वाइऋतव्या विश 5इम्रा $इत रा $इष्टका: 
क्षेत्र तहिब्यत्तार दघाति ताः सर्वासु चितिपूपदधाति सर्वस्या तद्विशि क्षत्रमत्तार 
दधाति ॥ २।॥। 

यहेव5तेंब्या 5उपदधाति | सवत्सर 5एपोअग्नि: स ऋतब्यातिः राहितः 
संवत्सरमेबतहतुमि: सतनोति सदाति ता बे चानाप्रभुतयः समानोवर्का 5कतवो 
वा5प्रसृज्यन्त ते सृष्ठा चानेवासनू ॥ ३ ॥ 

तेह्जूबन्‌ । न बा5इत्य0 सनन्‍्तः शक्ष्यामः प्रजनयितु/! रूप; समायामेति 


ऋतब्य ई टो को रखता है । जो खतब्य हैं यही खूपु हैँ। इस प्रकार बह ऋतुग्रों 
को रखता है। यहा ऋतव्य ही सब कुछ हैं| वयोकि ऋतव्य सबत्यर हैं मौर धवत्थर 
यहाँ सब कुछ है । इस प्रकार पह 'सब कुछ को रखता है! यह अजवन भी हैं। क्योशि 
ऋतेब्य पव॒त्सर हैं और सवत्सर प्रजननन है । इस प्रकार वह प्रजनन को ही रखता है ॥१)। 

ऋतव्यो को इसलिए भी रखता है कि ऋतब्प ऋत्रिय हैं। स्रन्य ईटे वंश्य हैं । 
इष्त प्रकार बैश्यों में क्षत्रिय को खाने वाला वदाठा है ) इतको सब चितियों मे रखता है । 
इस प्रकार सब वैष्पों में क्षत्रिय को खाने थाला बनाता है ॥श॥ा 

ऋतव्यो को इंसलिए भो रखता है। यह प्रम्तरि सबत्सर है । यह ऋतब्यों के साथ 
मिला हुमा है। इस प्रकार ऋतुमो के साथ सबत्सर को ढानता हैया रखता है। वे 
प्रारंभ से दाता प्रकार के हैं भौर मठ मे एक थे | जय ऋतु बनाये गये तो प्रारम्भ में खाता 
प्रकार के थे ॥३॥ 

ये बोले, “इस प्रकार हम उत्पत्ति करने यर समर्य न हो सगे । हसऊो चाहिए कि 
पद फऋतुप्ों के रूपो का हम में समावेद्ा हो आय 4 इस श्रकार एस-एक ऋतु का प्रस्य 
ऋतुप्रो के रूप में समावेश हो गया।॥ इस प्रकार प्रत्यक ऋतु में पन्‍्य ऋतुरपों का प्रण 


श्र 


4३१० माध्यन्दिनीये शतपवब्राह्मणे का० ८५ ७ है ४-४ 


तडएकैकपृतु७ रूवे समायस्तस्मादेकेकस्मित्तृतो सर्वेवामृतूना रूप दा यस्ता- 
नाप्रभृतयों नाना ह्यपृज्यन्वाथ यत्समानोदर्का रूपहि समायनु ॥ ४॥। 

स॑ 5ठपदधाति । तपदच तपस्थश्च शे शिरावृतूइइति नामनोइएनयोरेत ताम- 
आमामेवेनेएएतदुपदघात्यसो वा 5प्रदित्यत्तपस्तस्मादेतावुतु5श्र न न्तहिती तद्यदेतस्म[- 
देताबृतूउप्रनन्तहिती तस्मदेती तपश्च तपस्यइच ॥ ५॥ 

प्रग्मेर्त. श्लैपोन्‍्सीति। सबत्सर 5एपोर्डन प्व 5ऋतव्याभि. सहित 
सवत्सरमेवेतहतुमि सतनोति खदधाति कल्पेता द्यावापूच्चिवी बल्पन्तामाम अ्ग्नो- 
प्रधय ४इतोदमेवेतत्स्वेमृतुनि कल्पयति कल्पस्तामानय पृथड्मम ज्यप्दूयाय 
सत्रताउइत्यस्नयो हैते पृथम्यदेता 5इष्टकास्ते यथाधनयो$-हूं त्वोज्येंप्द्याय कल्पेर- 
न्मेबमेतदाह येडप्रग्यय समवसोञत्तरा द्यावापृधिवीं 5इमेडइति यथेव यजुन 
स्तथा बच्धु शेशिरावृतू$प्रभिकल्पमाना $इद्वमिव देवा अप्रभिष्तविशन्त्बिति 


रहता है। इस श्रकार यद्यपि आरम्भ में झतुप्रो का मिन-भिस्‍्त रूप था। प्रत्त में उनमें, 
प्रमानता झा गई ४॥ 

वह इस भत्र से रखता है -- 

ठाइन तपस्यश्च दोषिराबूतू । (यजु० १५५७) 

तप और तवस्य यह दिक्षिर ऋतु के दो गहीनें हैं। इन्ही दोनो तामोशे इसको 
रखता है। यह ग्रादित्य तप है । यह दोतो ऋतु इससे मिले हुये हैं। प्रत य॑ दोनों इससे 
मिले हुये हैं, इसलिए इनका तथ ग्रोर तकस्य नाम है ॥५॥ 

ग्रम्नेरन्त इलेपोर्धस । (यजु० १५५७) 

+तू भ्रग्ति के बीच का जोड है । 

यहे भभ्नि या वेदी सकस्सर है | वह ऋतव्यों से जुढा हुआ है। इस प्रकार खतुग्री 
इण सबत्सर को त/वता है या रखता है। 

कर्पेता द्यादा पुथिवी रस्वन्ताम[प प्रोपधय ॥ (यय्यु० १४४५७) 

इस प्रकार इस सबको ऋतुप्रो से बनाता है। 

कल्पन्‍्तामग्दय पृथड मप ज्येष्ठयाय छत्ता । (बजु० १५।५७) 

व्रत सद्दित प्रग्तिया अलग अठग मेरे वडप्पन के लिए बनाई जायें । + 

यह जो झलग अलग ईट हैं व अग्तिया हो हैं। वह ऐसा इसलिए कद्दता है किम « 
ई दें इन दोनो ऋतुम्रों के बडप्पन के जिए मिल जायें ६ 
-.. ये झग्नय समनसोव्रा द्यावापृथिवी इमे । (यजु० १५५७) 

दो भौर पूर्िवों के बोच में जो प्रनुक्ुुल झग्निया है ' यजु स्पष्ट है। 
जैशचिरवृतू भ्रभिवत्पमाना इन्द्रमिव देवा झभिसविद्नन्तु । (पुन १४४५७) 
जैस दव इन्द्र मे प्रविष्ट द्रो गये | इसी पकार यह भी इन दो ऋतुप्रो मं प्रविष्ट हाँ 
३ 


जाय ॥ 


का० ८.७ १७६ ६ चयन-निरूपणम्‌ इररर 


यवेच्ध देवा इग्रभिसविष्ा हएवमिमाइतू ज्यछबायामिसविश्ल्तत्येतदृहउडके 
भदतों द्री डि मासावृतु सक्ृत्सादयत्येक तह॒तु करोनि॥ ६॥ 

तददेतेडभ्रनोपदधाति । सवत्सर 5एपो5ग्तिरिम5३ लोका सवत्सरस्तस्य 
द्ोरेव पच्चमो चितिय्यों रस्य शिश्षर 5ऋतुस्तद्वदेते अप्रवोपदनाति यदेवास्पैतेडआ- 
त्ममस्तवस्मिन्तेतत्थतिदधाति तस्मादेतेइअमोपदधाति ॥ ७ ॥ 

यहेव॑त्तेडप्रतोपदधाति । प्रजापतिरेपोअस्नि सबत्पर 5उ प्रजापत्िस्तस्य 
शिर 5एवं पथ्चमी चिति गिरोउत्य शिशिर उऋतुस्तददेतेड्म्न-तोपदभाति यदेवा- 
स्वैतेडप्रात्मनस्तदस्मिन्मेतः्प्रतिदधाति तस्मादेतेल्यतोपदधाति ॥ ८ । 
«से पुरस्तात्सख्पमतृण्णायें च विश्वज्योतिपद्चश्तेब्येउउपदधाति। बद्योर्वा- 
3उत्तमा, स्वयमादृण्णाउददित्य उउत्तमा विश्वज्योतिरवाचीन त्दुदिवश्चादि- 
त्यान्चश्तून्द्धाति तस्मादर्वाचीनमेबात 5ऋतवोउयो प्रजननमेत्रदर्षाचीन तदूदि- 
इचादित्य।उच प्रजनन दघाति तस्मादर्वाचीनमेबात प्रजायत्रे स्थित७ हैवात परा« 
प्रजनन यावन्‍्तों हाोव सनाग्रे देवास्तावन्तों देवा ॥ ६ ॥॥ 

अथ प्रथमाय स्वयमातृण्णाये प्रथमायं च विश्वज्योतिप 5उपरिष्ठा हतन्ये- 
अउष्दघार्ति | इय वें प्रथमा स्वग्मातृष्णा४ग्ति प्रथम्रा विदवज्योतिस्तदूध्वनितृ- 


ये दो ईद होती हैं। क्योकि ऋतु में भी दो ही महीने होते हैँ ॥ इनको एक बाय 
रुघता,है ) एस प्रकार ऋतु को एक कर देठा है ॥६॥ 

एन दोनो को क्यो रखता है ? यह प्रग्नि भ्रथति वेदी सवत्सर है।यह पतोक भी) 
सप|शर हैँ।। द्यो इसकी पाच्वी चिदि थो है । इसका शिक्षिर ऋतु धो है| णब वह इन 
दोनो ई ठो को: रखता है तो मानो उस बेदी के शरीर को उस भाग से पूर्ण कर देता है, जो 
भाग इन दोनों ई टो द्वारा बतता । इसलिए इन दोनो ई टो को रखता है ॥छा॥। 

इस द्ोलो के रखने का गदे भा अ्पोजन है कि ग्रह भावि (वेदी) प्रजापति है 
प्रजापति सवत्सर' है । पाचवी चिति उस वेदी का सिर हैप्रोर शिविर सवत्सट का सिर 
है। जब वह इन दोनो ई टो को रखता है तो वह उस भाग को पूर्ति कर देता है थी भाय 
उन ईडों द्वारा पुरा होता चाहिये पा । इसेलिए इन दोनों ई टो को रखता है ॥८॥ 

बहू इत ऋतव्यों को स्वयम्राठूणशा प्रौर विश्वज्पोति के श्राये रखता है। प्रत्विप्त 
स्वयमापृष्णा थो है भौर प्रन्तिम विश्वज्योति सूर्य है। इस कार बह ऋतुषों ढ़ो धो प्रौर 
सूप के इपर रख देता है। इसीलिए ऋतु इन के इस झोर है। इन मे प्रजनन दाक्ति भौ 
है । इस प्रकार प्रजवन दाक्ति को यो भोर घादित्य को इस घोर रसता है | इसतिए इन 
के इस प्लोर ही प्रजनन द्वोता है ! परन्तु इनकी उठ भोर प्रजनन बन्द है क्योकि बितले देय 
पहले थे उतने ही प्रद हैं ॥६॥ 

अतव्य ई टो को पद्धजी स्वपभादृष्सा भौर पहली विश्वज्योति के ऊपर रफ़दा है । 
अयोध्धि पहसी स्वममादृष्णा पृथियों दे सौर पहली विश्वज्याति प्रस्ति है। उतरे ऊपर ऋतुषों 
को रखता है कयोहि ऋतु इस क्रूषियों से ऊपर हैं। इसप श्जनन थधरक्ति भो दे इध प्रादर 


श्र म्राध्यन्दिनीये शतपयद्राह्मणों का० क. ७. है (९४ 


न्दधाति तस्मादित उ्ध्या 5ऋतवो5्थों प्रजननमेतदितस्तदृध्व॑ प्रजनन दघाति 
ततस्मादित $ऊरध्व॑भेव प्रजायते ॥ १० ॥ 

ता न ब्यूह्ेत्‌। नेहतून्व्यूहानीति यो वै स्रियतःऋतवों हू वस्मे व्युह्ान्ते 
तस्मायत्रेद प्रथमें5उपदधाति तत्सर्वा 5उपदध्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

प्रथो5इमे व॑ लोका 5ऋतव्या । इमास्तल्लोकानूरध्वास्चिति भिश्चिनोत्यथो 
क्षत्र वा छऋतव्या क्षतर सदूध्वें वितिभिश्चिनोत्ययों सवत्सरों वाइऋतव्या: सबत्यरं 
तदूर्ध्व॑ चितिभिड्चिनोति ता नान्यया यजुष्मत्पेष्टकयोपरिष्टादम्युपदध्यान्तेत्क्षत्र 
विद्याउभ्युपदघानी ति ॥ श्र ॥ 


ता हैता 5एवं सयास्यः | एतडे देवा 5ऋतव्याभिरेवेमॉल्लोकान्त्समयुरि- 
तबचोर्ध्वनमुतव्चार्वाचस्तथेवेब्यजमान 5खऋतव्याभिरेवेमांल्लोकान्त्सयातीतद्चो- 
ध्वॉनिमृतश्चार्माच ॥ १३ ॥ 


तदु हू चरकाध्वयंव, ॥ भ्रन्या ६एवं सयानीरित्युपदधति न तथा कुयादित्य- 
हैव रेचयन्त्येता 53 5एवं सयान्य ॥ १४॥ 


भ्रथ विश्वज्योतिपनुषदपात्ति । ग्रादित्यो वा5उत्तमा पिश्वज्योतिरादित्यों 
ह्ंवामुष्मिह्लोके विश्व ज्योतिरादित्यमेवेतदुपदधाति ॥। १५ ॥ 


प्रजनन शक्ति को इस पृथ्वी के ऊपर रक्षत्ा है। इसलिए पूथिवी के ऊपर ही प्रजजत 
(उत्पत्ति) होता है ॥१०॥ 

इनके क्रम को में तोड़े कि कही ऋतुप्रों का फ्रम ते टूट ने जाय । ऋतुपों का व्यति- 
क्रम उसी के लिए होता है जो मरता है। इसलिए जहाँ वहा पहली दो को रक्खे वही संब 
को रक्से ।]११॥ 

ये ऋतव्य ईढें ही (तोन) लोक हैं। भिन्‍न-भिन्‍तर चितियों द्वारा वह (कक 
दूसरे के ऊपर इन तीनो लोकों को चिनता है । ऋतव्य क्षत्रिय भी हैं| इरा प्रकार भिन्‍्त- 
भिन्‍न चितियो द्वारा क्षत्रियव को चिनता है। ऋतव्य इंढें सवत्सर भी हैं। इस प्रकार 
भिन्‍्न-भिन्‍न चितियों द्वारा वह सवत्सर को बनाता है | इतके ऊपर किसी यजु से सौर ई रे 
क्र चिननी चाहिए कि कहीं क्षत्रिय के ऊपर वेध्य न हो जायें [१२॥ 

ये ऋतब्य ई ढें सोदियां हैं । इन्ही पर होकर देव उन ऊपर के लोकों को चढ़े 
ये । यहा से ऊपर को भौर वहा से नीचे को। इन्ही ऋतव्य ईटो कै द्वारा यजमान इस 
लोकों को चढता है, यहा से ऊपर को भौर यहा से नौचे को ॥१३॥ 

चरकाध्वयु मौर सोियां भी रखते हैं। परन्तु ऐसा नही करना चाहिये । ये भी 
तो श्रीढ़िया ही हैं ॥१४॥ 

4 प्रद विश्वफ्योति को रखता है । भ्रादित्य ही भ्रन्तिम विद्वज्योत्रि है। वपोकि उस 


सोक में प्रादित्य ही विश्वज्योति है । इस (विशवज्योति के) रूप मे मानो भादित्य को दी 
रृपापित करता है आशा 


हु|० ८. ७, १५ १६-२० पघयन-निल्‍ूपणम्‌ भर 


यद्ेव विदवज्योतिपमुपद्धाति । प्रजा वे विद्वज्योत्तिः प्रजा हों वे विदव 
ज्योत्तिः प्रजननमेदेतदुपदघाति ॥ १६॥ 
. सा पुरस्तात्स्वयमातुण्णाये विश्वज्योतिपमुपद्धाति । दयोव्उत्तमा स्ववमा- 
प्णा$८दित्य $उत्तमा विश्वज्योतिरबाचीन तदुदिव उप्रादित्य दघाति तस्मादेपोर्वा- 
चीनमेवातस्तपत्यथों प्रजननमेतदर्वाचीनं तदिंवः प्रजनव दधाति तस्मादर्वाचीन- 
मैवातः प्रजायते ॥ १७ ॥ 

अथ भ्रयमाय स्वयमातृण्णाये । उपरिष्टाहिशवज्योतिपमुपदधातीयं व॑ प्रथ- 
मा स्वथमातृण्णाइम्तिः प्रथमा विश्वज्योतिरितस्तदृध्व॑मग्नि दधाति तस्मादित 
अध्वोफरिनदी प्यतेज्यों प्रजननमेतदितस्तदुष्व॑ प्रजनत दधाति तस्मादित इकर्व- 
मैव प्रजायते ॥ १८ ॥ 

प्रथ मध्यमाय स्वयमातृष्णाये । उपरिष्टाहिश्वज्योतिपमुपदधात्यन्तरिक्ष' 
वै मध्यमा स्वयमातृण्णा वायुमेध्यमा विश्वज्योतिरन्तरिक्षे तद्बायु दधाति तध्मा 
देयमन्तरिक्षे वायु. ॥ १६ ॥ 

ताम्येतानि ज्योती७पि । तथदेता 5एवमूपदधात्येतान्येवेतज्ज्योतीपि 
सम्यण्चि दधाति तस्मादित 5ऊर्वो्स्नर्दप्यतेः्वाडिसावादित्यस्तपत्यन्तरिश्षेश्य 
तिर्येह वायु: पवते ॥ २०॥ 


विश्वज्योति को इसलिए रखता है कि विश्वज्योति का प्रय॑ है प्रजा । इस प्रकार 
प्रजा, विश्वज्पोति या प्रजनन ब्क्ति को उसमें रखता है ॥१६॥ 

वह स्वयमातृष्णा से पहले विश्वज्योति को रखता है प्रन्तिम स्वयमातृष्णा थो है। 
प्रस्तिम विश्वज्योद्ि ग्रादित्य है । इस प्रकार दो से इस प्रोर प्रादित्य को रखता है । इसलिए 
प्रादित्य इसी ओर चमकठा है। परन्तु इसमे प्रजवन शक्ति भी है। इसलिए बह प्रजनन 
शक्ति को दो के इस ओर रखता है| इसलिए दो के इसो श्रोर प्रजा इत्सन्‍्न होतो है । 
॥१७॥ 

पहली स्वयमातृष्णा के ऊपर पहली विद्वज्योति को रफ़नत्ता है। यह पृषिवी पहुन्ी 
स्वयमातृष्णा है । भ्रस्नि पहली विश्वज्योति है । इसके ऊपर प्रस्ति को रखता है। इधलिए 
प्ररिनि इस के ऊपर चमकता है । इसमें प्रजनन शक्ति भो तो दै। इस प्रकार वह प्रजवन 
प्रक्ति को पृथिवी के ऊपर रखता है। इसलिये प्रजनन पूथिवी के ऊपर ही होता है ॥[५॥ 

बीच की स्वयमातृषण्णा के ऊपर बीच की विश्वज्योति को रखता है। बीच की 
स्वयातृष्णा अन्तरिक्ष दै । बीच की विश्वज्योत्ति वायु है । इस प्रकार अन्तरिक्ष में बायु 
को रखता है। इसलिए भन्तरिक्ष मे वायु है ॥१६॥ १ 

दे तोन ज्योतिया हैं। जब इन ज्योतियो को इस पकार र। च्ेता है तो गला 
बह उन ज्योतियो को एक दूसरे के समक्ष रख देता है। इसलिए माय पृष्वी से ऊपर क। 
भोर हो जलतो है| और प्रादित्य नोचें की ओर चमकता है। भोद हवा तिरदी पन्तरिक्ष 
में बहुती है ॥२०ा 


हररर माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे कां+ ८. ७- है. १०-११ 


न्दधाति तस्मादित 5ऊर्ध्या 5ऋतवो5यो प्रजननमेतदितस्तदुष्व॑ प्रजनन दघाति 
तस्मादित 5ऊध्बंमेव प्रजायते ॥ १०॥ 

ता न ब्यूहेतु। नेहतूल्व्यूहानीति यो वे ख्रियतःऋतवों ह तस्मे व्युह्न्ते 
तस्माथत्रेद प्रथमं3उपदधाति तत्सर्वां 5उपदष्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

अथो5इमे वे लोका 5ऋतंव्याः | इमरास्तल्लोकानूर्ध्वादिचतिभिदिचनोत्यथी 
क्षत्र वा इऋतव्या: क्षत्रं तदृध्व॑ चितिभिडिचनोत्ययों संवत्सरों वा5ऋतव्या: संवत्सर 


तू चितिभिश्चिनोतति त्ता भान्यया यजुष्पत्पेथ्कयोपसरिष्टादस्पुपदध्यास्तेत्कत् 
विज्ञाउम्युपदधानीति ॥ १२॥ 


. ता हैता 5एवं संयात्यः । एतद्दे देवा ःऋतव्याभिरेवेमाल्लोकान्त्समयुरि- 
तश्चोर्ध्वानमृतष्चार्वा चस्तवैतयजमान 5ऋतव्यामिरेवेमाल्लोकान्तसंयातीताघो- 
ध्वानमुतश्चार्वाचः ॥| १३ ॥ 


तदु ह्‌ चरकाध्वयंव: । पन्या 5एवं संयानीरित्युपद्धति न तथा कुर्यादत्य- 
हैव रेचयन्येता 53 5एवं संयान्‍्य: ॥ १४॥ 


भय विश्वज्योतिपमुपदधाति । प्रादित्यों वा5उत्तमा विश्वज्योतियदित्यों 
झेवामुष्मिल्लोके विश्व॑ ज्योतिरादित्यमेबंतदुपदघाति ॥ १४ ॥ 


प्रजनन धाक्ति को इस पृथ्वी के ऊपर रखता है। इसलिए पूथिवी के ऊपर हो प्रजनते 
(उत्पत्ति) होता है ॥१ ० 

- , छलके क्रम को न तोड़े कि कहों ऋतुप्रों का क्रम न टूट न जाय । ऋषुमों का व्यति' 
कम उद्ती-के लिए होता है जो भरता है । इसलिए जहाँ वहां पहली दो को रक्‍्ढे वहीं सब 
को रक्खे ॥११॥ 

। ये ऋतब्य ईदें ही (ठीत) लोक हैं। भिन्‍्न-भिन्‍्त चितियों द्वारा वह एक” 
पूघरे के ऊपर इन तीनो छोकों को चिनता है। ऋत४ब्य क्षत्रिप भी हैं। इस प्रकार भिन्न 
भिन्न चितियो द्वारा क्षत्रियत्व को चितता है। ऋतव्य ईंढें संवत्सर भी हैं। इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न जितियों द्वारा वह संवत्सर को बनाता है। इनके ऊपर किसी यजु से और द्र्ढें 
में खिनती चाहिए कि कहो क्षत्रिय के ऊपर बेश्य व हो जायें ॥१२७ 

ये ऋतत्य ईटें सोढ़ियां हैं। इन्हीं पर होकर देव उद ऊपर के लोकों को चर 
ये। यहां से ऊपर को भौर वहा से नीचे को । इन्हीं ऋतव्य ईटों के द्वारा यजमाव इन 

सोझ़ों को बघदढता है, यद्या से ऊपर को प्रौर वहां से तोचे को ॥१३॥ 

अरक्षष्ययु भोर सीढ़ियां भो रखते हैं। परन्तु ऐसा नहीं करना चाहिये । ये भी 
तो सोढ़ियां ही हैँ ॥१४॥ 
+ प्रव विद्वज्योवि को रखता है । ग्रादित्य ही भन्ठिम विश्वज्योति है! क्योंकि उस 


छोक में प्रादित्य ही विदवज्योति है । इस (विर्वज्योति के) रूप में मानों घादित्य को ही 
स्वापिद करता है ॥१५॥ तु 


लोकम्प्रोष्टकोपधानस्‌, इष्टकाप्रमारा' चल 


अध्याय ७--ब्राह्म॒ण २ 


ग्रथ लोकम्पुणामुपदधाति। असो वाधआदित्यो लोकम्पूरोष होमाहलो- 
कासूरयत्यमुमेव॑तदादित्यमुपदधाति ता सर्वासु चितिपृपदधातीमे वे लोका 5एता- 
श्चितयो5मु तदादित्यमेपु लोकेपु दधाति तस्मादेप सर्वेम्य इएवं भ्यो सोकेम्यस्त- 
पति॥ १॥ 

यह्ेव लोकम्पूएा मुपदधाति । क्षत्र' वे लोकप्पूणा विश्व $इमा $इतरा ६ई- 
प्टका: क्षत्र' तद्रिद्यत्तार दधाति ता सर्वादु चितिपूषद्धाति सर्वस्या तद्िक्षि 
क्षत्रमत्तार' दधाति ॥ २ ॥। 

सैयैकेव भवति। एकस्थ तत्क्षत्रमेकस्था० धिय करोत्यथ या द्वितीया 
मिथुन तदर्ध॑मु दैददात्मनों यच्मिथुनं यदा वे सह मिथुनेवाथ सर्वोत्थ कृत्सन: छत्सत- 
तायाशएकरेम यजुपा वह्लौरिष्टका 5उपदधाति क्षेत्र तद्गीयेंशात्यादधाति क्षत्र' 
विद्यो वीर्यवत्तर करोत्यवेत्रा: पृथदुनाना यजुभिरुषदधाति विश्व तत्कषतादवीय- 
तरा करोति पृथग्बादिनी सानाचैतसस्‌ ॥ हे ॥ 


भ्रव वह लोकस्पूणा ईठ को रखता है।यह आदित्य ही सतोकम्पुणा है क्योकि 
यह इन लोको को भरता है या पूरा करता है। इस प्रकार वहें उस आदित्य की ही स्थापता 
करता है। इसको इत सब (पाचो) चितियो में रखता है। क्योकि ये पात्रों चिंतियाँ हो 
ये तीन जोक है । इस प्रकार वह इन लोको में उस म्रादित्य की स्थापना करता है । 
इसलिये यह ग्रादित्य इन लोको मे चमकता है (।१॥ 

लोकस्पृष्णा को इसलिये रखता है कि लोकप्पूरा क्षत्रिय है और छोटी ई ट॑ बंश्य हैं। 
इस अकार क्षत्रिय को बैश्यों मे खाने वाला बनाता है। इसको सब चिंतियों मे रखता द्दै 
प्रधातू सब वैष्यों मे क्षत्रियों को खाने वाला बनाता है ॥३॥ 

यह लोकम्पूणा ईड एक ही होती है। इस प्रकार क्षत्रियत्व प्रौर श्री का श्राधार 
एक ही को बनाता है । ग्रव इस का जोडा क्या है ? इसका आधा इसके दुररे झावे का 
जोडा हुआ । जब जोडे आपस में मिलते है तो पुर्णो कहलाते है। एक सत्र से बहुत सी ई टें 
रखता है। श्रर्मात्‌ क्षत्रिय को वीयैवान बनाता है। क्षत्रिय को चैश्य की अपेक्षा बलवान 
करता है। दूसरी ई डो को पृथझू-पृथक्‌ कई यजुम्रो से रखता है । इस प्रकार बह्यों को 
पत्नियों से कम वीय॑बानू करता है, जिनकी भाषा अलग-ग्रलग झौर विचार झलग ब्लग ॥३ || 


श्र्रड 
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परमेष्टी त्वा सादयत्विति | परमेष्ठी होता पञ्चमीं चितिमपष्यद्िवस्पृष्ठ 
ज्योतिष्मतीमिति दिवों ह्यसौ पुप्ठे ज्योतिष्मानादित्य: ॥ २१॥ 

विव्वस्म प्राणायाणनायव्यातायेति प्राणों वे विश्वज्योतिः संवस्मा$ वा 
आत्म प्राणों विश्व ज्योतियंेच्छेति सब ज्योति्॑च्छेत्येतत्सूर्यस्तेडघिपतिरिति 
सूयमेवास्या अअधिपति करोति सादयित्वा बुददोहसाइघिवदति तस्योक्तों वस्धुः 
॥ २१ ॥ 

ता हैता 5एवं संयान्‍्य: । एस देवा विद्वज्योंतिभिरेवेभाल्लोकान्त्समयुरि- 
तश्चोर्ध्वासमुत॒श्यार्वाचस्तर्ववेत्नयजमानो. विश्वज्योतिभिरेवेमाल्छोकान्त्सयातीत- 
इचोर्घ्वानमृतश्वार्वाच: ॥ १३ ॥ 

तदु है चराध्वयंव:। प्रन्या 5एवं संयानीरित्युपदयति न तथा कुर्यादि- 
त्यहैव रेचयब्त्येता 53 5एवं सयान्‍्य: ॥ रढ ॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ [७. १.] 


इस मात्र से ० 

परमेप्डो त्वा सादयतु | (यजु० १४५४८) 

परमेप्ठो ने ही इस पांचवी चिति को देखा । 

(दिय्स्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ $ (एजु० १५५८) 

धो लोक थी प्रोठ पर ही तो यह्द ज्योतिवाला प्रादित्य है ॥२१॥ 

विश्वस्मे प्राएायापाताय ब्यानाय । (यजु० २४५८) 

प्रा ही विशवज्योवि है। इस सब के सिए प्राण है । 

पिएं ज्योठिपंच्छ । (पजु« १५५८) 

प्रात ख़ब ज्योति यो दे । 

गूपंस्तेईपिप ति: । (पजु० १५१४५) 

सूर्य तरा प्रपिपतति है । 

मुर्य को ही इसझा प्रधिषति बनाता है । रसकर यूददोद पढ़ता है। इसको ब्याहरयां 
हो पूछो ॥रेश॥। 

पदों सब सीड़ियां है बगोड़ि देव इन्हों विध्यस्पोतियों के सारे ऊपर को पढ़े पो 
डगे सो में एस सोक को उतरे | इस प्रसार यजमान भी इन्हीं विएवज्योति ईडो के च््ोँ 
झर को घढ्रात है पौर बहू भे नोपे वो उपरता है ॥२३॥ 


घरदाप्ययुं धोर श्रोड़ियां भी रणो हैं। ऐसा ते करना घाहिये, पहूं स्पपं है । 
गाएएविर थोपिर पट्ो है एर०ा 


कां० ८. ७, २: ७-१० अयन-मिरूपणम्‌ ह्श्र्७ 


धूणाध्यातयामा वा 5एपोथयो वाग्वैलोकम्पुणाध्यातयास्त्क वे वाक्‌ ॥ ७॥ 
स॒ वे यजुष्मत्ती पपधाय । लोकम्पूणया प्रच्छादयत्यन्त वे यजुप्मत्य $इप्ठका 
अआात्मा छोकम्यूणाइनन तदात्मता परिदधाति तस्मादन्नमात्मता परिह्वितमात्मेव 
भवति ॥ ८॥ 

स॒ वाउप्रात्मन्नेव । सजुष्मतीरुपदधाति न पक्षपुच्छेष्वात्मस्तदन्न द्धाति यदु 
वाधआत्मन्नन्‍्त धीयते तद्धात्मानमवति तलक्षपुष्छान्यय यत्पक्षपुच्छेपु नंथ तदा- 
त्मानमवति न पक्षपुच्छानि ॥ ६ ॥ 

उभयीय जुष्मततीरच लोकम्पूएाइचात्मन्तुपदधाति $ तस्मादयमात्मा दि 
गुणों बहुलतर $इव लोकम्पूणा ४एव पक्षपुच्छेपु ल स्माह्पक्षपुच्छानि तनीया/सी- 
बानूचोशच तिरइचीशचात्मन्नुपदधात्यस्थीनि बाउइप्टफास्तस्मादिमान्यस्वब््चि व 
तिर्यत्चिच चात्मस्तस्थीनि पराचीरेब पक्षपुच्छेपु ल दि क्विचन पक्षपुच्छेपु तियंग- 
स्थ्यस्ति तद्ध॑ तदेव चिंतस्थ चाचितस्यथ च विज्ञानमेवमेव चित $इतरथाअवितः 
॥ १० ॥ 

स॒ वे स्वयमातुण्णा छोकम्पुरया प्रच्छादयति । प्राणो वे स्वयमातृण्णदित्यो 
लोकम्पूणा प्राण तदादित्येत संमिन्द्धों तस्मादयपरुष्ण: प्राधर्तया सर्वेमात्मान 
प्रच्छादयति सर्व तदात्मानमादित्येत समिन्द्वे तस्मादय० राव 3एवात्मो०एस्त 


भी शक्तिशाली है ॥७॥ 

गजुष्मती ई टो को स्खकर लोकम्पुणा से बेदी को ढक देता है। यजुप्मती ई दें 
प्रस्त हैं। लोकम्पुणा प्रात्मा है । प्रस्त को शरीर से ढकता है। इसलिये शरीर में गया 
हुप्रा भ््न दारीर ही बत जाता है ॥थवा 

बजुष्मती ईटो को वेदी के झरीर १र ही रखता हैं। नकि वाजूं की भोर या 
पूछ की प्रोर। इस प्रकार भ्रन्त को घरीर मे रखता ढै। जो प्रग्त शरीर में खा जाता 
है, वह शरीर की रक्षा करता है। श्ौर वायू की भी भौर १ छ की भी । जो अन्न बाजूया 
पूछ मे रक्खा जाता दै, वह शरीर की रक्षा गद्दी करता ॥ और न पूछ या बाजू की ॥६।। 

मजुष्मती शोर लोकम्पुणा दोनो को (बेदी के) शरीर में रखता है। इसलिये यह 
शरौर दुगना बडासांही जाता है । बाजू ध्रोर पूछ पर क्षवल लोकम्पूरा को । इसलिये 
बाजू झौर पू छ पतले बहुठे हैं । शरीर पर उन ईडो को सीधी भौर विरदी रखता है । 
इसीलिये शरीर की हृड्ड्डियाँ सीधी गौर तिरछी होती हैं। बाजू श्रौर पूछ पर आाडी । 
बयोकि बाजू झौर पूछ पर कोई तिरछी दृड्डी नहीं द्वोती । चिनी हुई बेदी प्रौर बै-डिनी 
हुई बेदी में यही भेद हैं। चिनो हुई ऐसी होती है मोर बे-चिनी हुई इसके वियद्ध ॥१९०॥ 

स्वयमातृष्णा को लोकम्पुणा से ढक देता है । स्वयमातृष्णा प्राएं है। लोकम्पूणा 
प्रादित्य है। इस प्रकार प्रास्श वो प्रादित्य से उद्दीप्त करता है | इसीलिये प्राण में गर्मी 
होतो है । उस (ईडी) 9 बहस शरीर को प्राच्छा।दत कर देता है। इत प्रकार समस्त 
घरीर को मादित्य से उद्दीप्त करता है | इसीलिये इस समस्त झरीर मे यर्मी होती है 
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स॒ वाउप्रस्या७ सक्त्‌या प्रथमेष्ठपदधाति। भ्रम तद्ादित्यमेतस्था दिशि 
दधालचेतस्तस्मादतो अुपर्यप्ययेतस्तस्मादतोःनुपर्यत्ययेतस्तस्मादवो5नुपर्येत्यथात- 
दतो घ्लुपर्येति ॥ ४॥॥ 

स॑ यदत्रव प्रथमेउउपदधाति । तदुत्तमे अअनुपदध्यात्सकृद्ध वासावादित्य 
$इमॉल्लोक/स्येत्य तातिप्रच्यवेतातिह॒त्य पूर्व 5उत्तमेअ्य्नूषदधात्यमु॒तदादित्म- 
मिर्माँल्लोकानतिप्रच्यावयति तस्मादसावादित्य 5इमॉल्लोकानस(?स्थितो दक्षिणा- 
वृत्पुन:-पुम रनुपर्ये ति ॥ ५॥ 

लोक पूण डिछद्र' पृणेति | लोक च पुरेत्येतदथों सौद श्रुवा त्वमित्यवो 
सीद स्थिरा स्व प्रतिष्टतेत्येतदिस्धाग्नी त्वा वृहस्पतिरस्मिन्योचावसीपदन्निती- 
मनी च त्वा वृहस्पतिश्चास्मिन्योनो प्रत्यतिष्ठिपन्रित्येतदनुष्टरभा वाग्वाउम्रनुप्टुब्बा- 
पिन्द्र $इद्ों लोकम्पूणा न सादयत्यसन्नों हो प सूददोहसा$घिवदत्ति प्राणों वे सूददो- 
हा. प्राणेतबेनमेतत्सतनोति सदधाति ॥| ६ ॥ 


तदाहु:। कथमेषा लोकम्पूणा5यातयास्नी भवतीत्यसौ वा5श्रादित्यों लोक- 


बह पहली दो लोकम्पूणा ईटो को इस कोने में (दक्षिण-पूर्व कोने मे) रखता है। 
प्रथति उस भ्रादित्य फो इस दिशा मे रखता है। इघर (पृथ्वी) से उस सूस्य का भनुकरण 
ऋरता है। इधर से उस सूम्ये का। इधर से उप्त सूर्य्य का | इधर से उस सूर्य का (प्रभात 
जिस-जिस दिला मे ग्राकाश्ष मे सूथ्यं चलता है उसो उस दिशा मे यह भी चलता है ॥४॥ 

जहा पहली दो ईटो को रखता है वही पिछली दो को भी रक्ख्ले | क्योकि एक बार 
जब सूख्यं इन लोको का चक्कर लगा ग्राता है तो फिर उन्ही का चक्कर नही लगाता । पहली 
दो के पास पहुच कर पिछली दो को रक्खे। इस प्रकार वह एूर्य्य से इन लोकों की परिक्रमा 
कराता है। इसी लिये सूर्य इन्ही लोको के चारो भोर दाहिनी झोर को घूमता है ॥५! 

इस मत्र से *-- 

लोक पृ छिद्र पृण। (मजु० १४१६) 

स्थान को भरो। छिद्र को भरों ।' 

अथो सीद ज्रुवात्वम्‌ | (यजु० १४॥५९) 

अर्थात स्थिर बैठो । 

इन्द्रामती त्वा वृहस्पतिरस्थिन्योनावसोषदत्‌ । (यजु० १५४६) 

इन्द्र, मन और बृहस्पति ने तुके इस योनि मे रक्‍्खा है यह अनुष्ट्रभ छत से । 
वाणी हो अनुप्ठुम है। इन्द्र वाणी है । इन्द्र लोकस्पूरा है। वह इसको स्थिर नद्दी करता 
क्योकि भरादित्य भी तो स्थिर नहीं है | वह सूददोह पढता है। क्योकि सूददोह प्राण दै। 
प्रास्ध से ही इस को जारी रखठा है। इसको स्थापित करवा है ॥/६॥ 

इस पर शका करते है कि सोडम्पृणाईठ शक्तिशालिनी कँसे हो जाती है ? 
यह ग्रादित ही तो लोकम्पूणा है। वह शक्तिशाली हे। याणी भी लोकम्पूसा है।यह 
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गा है 
धुणाध्यातमामा वा ३एपोध्यों वाग्वैलोकम्पृणाध्यातयाम्स्य वे वाक्‌ ॥ ७॥। 

स॒ वे यजुष्मती स्पधाय । छोकम्पूसया प्रच्छादयत्यन्न॑ वे यजुप्मत्य $इष्टका 
ध्मात्मा लोकम्पूरशाश्न तदात्मना परिदधाति तस्मादन्‍्ममात्मना परिहितमात्मैव 
भवति ॥ ८॥। 

त याउप्रात्मस्तेव । यजुष्मती रुपदधाति न पक्षपुच्छेष्व त्मस्तदन्न दधाति यदु 
वाइआत्मस्तन्त धीयते तदात्मानमबत्ि तत्पक्षपुच्छान्यथ यत्पक्षपुल्छेपू चैंव तदा- 
त्मानमवति न पक्षपुच्छानि ॥ ६ ॥ 

उमयी य॑जुष्मतीरच लोकम्पुणाउचात्मल्तुवदधाति ।. तस्मादयमात्मा हि 
गुणों बहुलतर $इव लोकम्पूणा ४एव पक्षपुच्छेपु तस्मात्पक्षपुच्छानि तनीयाएसी- 
वानूचोरच तिरइ्नीहचात्मस्तृपदधात्यस्थीनि बा5इष्टकास्तस्म|दिमान्यन्वश्चि च 
तिर्यक्निच चात्मन्नस्थीनि पराचीरेव पक्षपुच्छेपु न पडि किचन पक्षपुच्छेपु तियंग- 
स्थ्यस्ति तद्ध तदेव चितस्थ चाचितस्थ च विज्ञानमेयमेव चित 5इत रथा४चिततः 
॥ १० ॥ 

स॒ वै स्वयमातुण्णा छोकम्पुण॒या प्रच्छादयति । प्राण वै स्वयमातृण्णदित्यो 
लोकम्पूणा प्राण तदादित्येन समिन्‍्द्धे तस्मादयमुष्णः प्राणस्‍्तया सबमात्मान 
प्रच्छादयति सर्व तदात्मानमादित्येत समिन्द्वे तस्मादय ० सर्वे अएवात्मी “स्व 


भी शक्तिशात्री है ॥७॥ 

गजुप्मती ईटो को रखकर लोकम्पूणा से वेदी को ढक देता है । यजुष्मती ई दें 
प्रस्त है। लोकम्पूणा स्रात्मा है । ग्रन्‍्न को शरीर से ढकता है। इसलिये दारीर मे गया 
हुफ्रा भन्‍्न शरीर ही बत जाता है ॥८॥। 

यजुष्पदी ईंटो को वेदी के शरीर १२ ही रखता है! नकि माजू की स्‍ोर या 
पूछ की प्रोर। इस प्रकार अन्त को शरीर में रखता है।णी प्न्त शरीर में खा जाता 
है, वह शरीद की रक्षा करता है। और बायू की भी भोरवूछकीभी। थी फऋन्‍न ब!जूया 
पूछ में रफ्खा जाता दै, वह शरीर की रक्षा गद्दी करता | और न पूछ या बाजू की ॥६!॥। 

गज्ुप्मती ओर लोकम्पुणा दोनो को (वेदों के) शरीर में रखता है । इसलिये पह 
शरीर दुगना बडासा हो जाता है। वाजू ओर पूछ पर कैंबल लोकम्पूणा को । इसलिये 
बाजू और पू छ चसले रहते हैं | शरीर पर उन ईटो को सोौधी भौर विरछी रखता है । 
इसी लिये शरीर की दृडिडियाँ सीधी और तिस्छी होती हैं। बाजू पौर पूछ पर झाडी। 
बयोकि बाजू और पृ थ पर कोई तिरछी हंड्‌डी नद्ी द्वोती । खिनी हुई वेदी झोर वे-चिनी 
हुई बेदी में यही भेद हैं । डिनो हुई ऐसी होती है मोर बे-चिती हुई इसके विदद्ध ॥8 था 

स्वयमादृष्या को लोकम्पुणा से ढक देता है | स्वयमातुष्णा प्राण है । लोक्रम्पुणा 
झ्रादित्य है। इस प्रकार प्रास को म्रादित्य से उद्दीप्त करता है | इसीलिये प्राण मरे गर्मी 
होतो है । उस (ईंट) मे समस्त शरीर को प्राच्छा।दत कर देता है ॥ इस प्रकार समह्त 
शरोर को भपादित्य से उद्दौप्त करता है । इसीलिये इस धमस्द इरौर मे गर्मी होती है । 
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तदेव जीविष्यतश्च मरिष्यतश्च विज्ञानमुष्ण 5एवं जीविप्यल्छीतो मरिष्यन्‌ ॥ 
॥ ११॥ 


से यस्या७ सक्तचाँ प्रथमेउउपदधाति  ततो दशभिददेशमि. पच्छादयननेत्मा 
स्वयमातृष्णाये स तेनैव दक्षिणावुज्णघनेन स्ववमातृण्णा/0 सच्छादयन्तेत्या5पतू- 
बया या5प्रथ पुनरेत्य समवधि0 सच्छादयति ॥ १२॥ प 

गआत्मानमग्र सछादयति। भ्रात्मा ह्यंवाग्रे सम्भवत सम्भ्वत्यथ दक्षिण 
पक्षमय पुच्छमथोत्तर तद॒क्षिणादृत्त्धि देवत्राउयो5एवं वा5प्रतावादित्य 5इमाल्लोका- 
न्दक्षिणाबृदनुपर्येति ॥ १३ ॥ 


स॒ $एप प्राण एवं यललोकाम्पूणा । तया सर्वमात्मान प्रच्छादयति सर्व॑स्मि- 
स्तदास्मन्प्राण दधाति तयद्धास्येपाड्इग नाभिप्राप्नुयात्माणो हास्य तददुग नाभि- 
प्राप्तुयाद्यदु वे प्राणोष्ड्ग नामिभ्राप्नोति शुष्यति वा वैतस्म्लायति वा तस्मादेन० 
सर्वेभेवंत्या प्रच्छादयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


से वाध्प्रात्मन 5एवाधि पक्षपुच्छानि चिनोति। आत्मतो हां वाध्यकरगानि 
प्ररोहन्त्यय यत्युरस्तादर्वाबीरुपदष्याद्ययाउत्यत उप्राहृत्याइग प्रतिदध्यात्ताइक्ततु 
॥ १५॥ 


पह्दी भेद है जोने वाले मे झौर मरने वाले में । जीने वाला शरीर गर्म होता है भौर मरते 
वाला ठंडा ॥११॥ 


जिस कोने मे पहली दो लोकम्पूणा ईटो को रखता है वहा से स्वयमातृष्णा तक 
दस दस करके भरता जाता है । इसी प्रकार वह बायें से दायें तक स्वयमातृष्णा के गीछे 
अपक्या तक भर देता है । झोर उस अवधि तक पहुच कर बिलकुल प्राच्छादित कर 
देता है ॥१२॥ 

पहले धड को भरता है। क्यो जो पक्षी उप होता है, उसका पहले धड बनता है, 
फ़िर दाहिना बाजू, फिर पू छ, किर बायाँ प्रथात्‌ दाहिनी प्लोर को चाल में। देवो की यही 
चाल है । इसी प्रकार प्रादित्य भी इन सोको मे थाई भ्रोर से दाहिनी प्ोर को घुमता 
हैं ॥१३॥ 

यह जो लोकम्पूणा हे वह प्रास ही है । समस्त झरीर को इससे भ्राच्छादित करता 
है । मानो समस्त शरीर को प्राण युक्त करता है । यदि वह उसके किसी भ्रग तक पहुचेगा 
तो प्राण भी उस भ्रम तक नही पहुच सकता । प्राण जिस अग तक तही पहुंचता, बहू 
दूत बाता या युरका जाता है । इसलिये प्रमस्त शरीर को ही झाच्छादित दर देवा 
चाहिये ॥६था 

“हू पड़ में पक्ष और पूछ भी बनाता हैव्योकि पक्ष ओर पूछतो पड में से 
ही निकलते हैँ । यदि वह इन ई टो को इस प्रकार छे रखता है कि वे पड से अत्रग द्वोत, तो 
मानो बह किसी भ्रग को झन्यम्र से उठा लाया भौर शरीर मे बिपका दिया भश्शा 


का० ५. ७. २- १६:६८ जयब-निरूपखम्‌ हर्२६ 


रथ न भिन्‍ना न कुष्णामुपदध्यात्‌ । भ्राच्छति बाइएपा या मिद्यतःप्रार्तम्वे- 
,प यत्कृष्णु नेदातंमार पानमभिसस्करबा&इति नाभिसना पराह्येल्तेदनातेमात्मतो 
बहिर्षा करवाणीति घिष्ण्पेम्य: प्रतिसस्याय या विराजमतिरिच्येरत्नोत्त रामुई- 
भवेयुस्तदं खलु ता उप्राछ॑न्ति ता भिल्वोत्कर इउल्किरेदुत्तरो वाउपम्रतिरित्त- 
स्य प्रद्विष्ठा तयत्रातिरिक्तस्य प्रतिष्ठा तदेवैनाउएतत्मतिष्ठापयति ॥ १६ ॥ 

प्रथात $इष्टकामानाणा मेंव । पादमात्रीः प्रथमाया चोत्तमायाँ च चित्यो 
स्पदध्यात्मतिष्ण वे पादो यो वे पादः स हस्त इऊवेस्थमाञ्यों वर्षिष्ठा स्थुर्त 
ह्यबेस्थात्किचन बर्षीयोउस्थ्यसित ज्यालिखितवत्यस्तिलश्चितव स्पुस्थियृत्तो हीमे 
लोका 5प्रपरिभिता5लि सिते हे रसो हैते खिती3प्रपरिमित हउ वें रस सर्वारित्वेव 
अ्यालिखितवत्यः स्युः सर्वे हाय बेमे लौकास्निदृतः ॥ १७॥ 

अधथात 5इष्टकानामेवावपनस्थ। या कां च॑ गजुष्मतीमिष्टका विद्यात्ता 
मध्यमाया खिता5उपदध्यादस्तरिक्ष वे मध्यमा चितिरन्तरिक्षम्‌ बे सर्वपा भूता- 
नामावपनमथो5प्रल्त॒वे यजुष्मत्य $इष्टका इठदर मध्यमा वितिरुदरे तदत्त 
दधाति ॥ ह१५॥ 

तदाहु: ॥ नोपदध्यान्नेदतिरेचमा नीति स वाई उपैय दध्यात्कामेंस्यों वाईएता 


हुदी या काल्यी ईंट को न खसे । जो दूटी हुई जाती है वह पझराफलता सूचक है। जो 
काली है वह रोगी के समान है। वह सोचता है कि मैं कही रोगी शरीर न बना दू । जो 
ईद हूटी नही है उसको फेंकता नद्दी चाहिये कि कही रोयरहित (स्वस्थ) अन्न को शरीर 
पे बाहर न पैक बैठे | धिष्ण्या से लेकर गिनने मे जो ईंड विराज से बढें भौर दूसरा विशज 
न बना सके, ऐसी ईट असफलता सूचर्क है । उसको तोडकर उत्तर (कड़ा घर) में फ्रेंक 
देवे, क्योकि उत्कर ही ऐसी चीजों का स्थान है जो न्यथ है । इस पकार वह देन को उस 
स्थान पर पहुंचा देता है जो ब्यर्थ चीजो के लिये उपयुर्कत है ॥१६॥ 

प्र ईटो की नाप के विंपय में । पहली और विछली बिति में पादमात्री (फुट भर 
की) होती चाहियें। पाद ही तो प्रह्िष्ठा है। जो पाद (वैर) दे वही हाथ है! सबते बडी ईट 
जघा को हड्डी के समात होती चाहिये, क्योकि जधा की हड्डी से बडी तो कोई भौर हड्डी 
होतो नहीं | तीनो चितियो की ईटो पर तीन-तीन लकीरें होनी चाहियें | ब्षोंकि ये शोक 
विहरे हैँ | भोर दो [ितियो की ई टो में भ्नगितत लकीरें दोनो चाहिये । क्योकि यह 
बितियाँ रस है। रस भतगिनत होता है । सब चितियो को ई टी में भी त्तीत लबीरें हो तो, 
प्रच्छा है, वयोकि यही सभी लोक तिहरे हैं ॥६७॥ 

अब ईडो के भावपन (छयापना) के विषय में | जिस किसी मजुष्मती ई डे को 


जाते उसको बीच को चिति में रख दे। बीच की चिति अस्तरिक्ष है । इसी मे सब भूठो की 
स्पापना है । या मजुष्मती ईठ सब्ते है मोर बीच ही चति उदर है । इस मकार मानो 
उदर में प्रम्त स्खता हैं ॥ १८] 


कुछ का कदना है कि ऐसो £“डो को ने॑ रक्‍्सें, ब्योकि ये फाजिल हैं । परूतु उम्तकों 


१२३० माप्यन्दिनोये क्तपबब्राह्मण कां०्५ ७, २ ६६ 


5इष्टका 5उपधीयन्ते न वे कामानामतिरिक्तमस्ति स वे नवोपदध्यादेताबद्रा- 
$एतहू वा उम्रमुवे त्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्यराम्‌ ॥ ३॥ [७ २] ॥ 


रख ही देता चाहिये । कामना के लिये । क्योकि क्रामना में तो कोई फाजिल हे का प्रश्न 
नही उठता । था इनको न रक्ले तो भी श्रच्छा है, क्योकि वेवो ते तो ऐसा क्षिया नही 
भा ॥१६॥ 


इष्टकासु पुरीषनिवाप , स्वयमातृण्णा-विकणष्यूं पधान च॑ 
अध्याय ७--त्राह्मण ३ 


भ्रथ पुरीप निवपति । माएस वे पुरीय माशसेनेवेतमेतत्मच्छादयतीप्ठका 
$उपधायास्थीष्टका 5अ्रस्थि तन्माछसे सछादयति॥ १ ॥ 

सादे स्वयमातृष्णाथामावपति। प्राणों वे स्वयमातृण्णाउलत पुरीप प्रो 
तदन्न दघाति तेन सर्वभात्मान प्रच्छादयति तश्ष्मायत्पाणेडन धीयते स्वमात्मात- 
मवति सर्वेमात्मानमनुव्येति ॥ २ ॥ 

न स्वयमातृण्णायामावपेदित्यु हैकेभ्राहु । प्राण स्वयमातृण्णा नेत्प्राणान- 
पिदधानीति स॒ वा छव वपेदन्नेन वे भ्राणा विष्टब्धा यो वाउम्रन्न नात्ति स मैं 


भद उस पर पुरीष (मिट्टी या भारा) बिछाता है । पुरीष मास का स्थानोय है। 
मानो ई ढ रखने के पीछे मास से उसको प्राच्छादित करता है। ई ८ हड्डियाँ हैं। इस प्रकार 
हुडडियों को मास से आच्छादित करता है ॥शा 

स्वयमातृष्णा पर भी (पुरीष) बिछाता है ॥ स्वयपातृण्णा प्राण है। पुरीप प्रन्त 
है । इस प्रकार प्राण भे प्रन्त को रखता है। उससे सब शरोर (समस्त बेदी) को ढकता 
है। इसलिये प्रार्य मे जो प्रम्व रक्सा जाता है वह सब शरीर की रक्षा करता है । समस्त 
शरीर म प्रवेश कर जाता है ॥२॥ 

कुछ लोग कहते हैं कि स्वयमातृ्णा पर (पुरीप) न बिद्यावे | स्वयमावृष्णा प्राण 
है, कही प्राण छिप न जाय । परन्तु जिछचाना आ्रावश्य चाहिये । भ्रस्त से प्राण ढीक रहते 


का9 ८, ७. हे. रे*ई अयन-निरूपण॒स्‌ 55॥, 


तस्य प्राणा रोहन्ति तद्यस्य ह तथा कुवेन्वि यथा शुधक्ता सूर्मी सुपिरिब0 हूं पो- 
मुध्मिल्लोके सम्भवति तस्माह्स्वयमातुण्णायामव वपेत्‌ ॥ हे ॥ 
रे स्वयमातृण्णायामोप्य । अनुष्यया पधंच्छादयस्नैत्या परिधिदुभयः से तेनेव 

दक्षिणादुज्जधनेन स्वयमातृष्णा0 सछादयनंत्या पुनरानुक्याये ॥ ४॥। 

श्रात्मानमग्रे सछादयति । आत्मा झुवाग्रे सम्भवतः सम्भवत्यय दक्षिणं 
पक्षमथ पुच्छमयोत्तर तदक्षिणादृत्तद्धि देवता | ५ ॥ 

से 5एप प्राण 5एव यत्युरीपस्‌ | तेन सर्वमात्मानं प्रच्छादयति स्वेस्मिस्त- 
दाह्मस्प्राणं दघाति तद्यढधास्यैतदइग नामिप्राप्तुयात्याणों द्वास्य तददूगं नाभि- 
प्राप्तृयाददु वे प्राणो5डूग नाभिश्राप्मोति घुष्यत्ति वा वेतल्म्लायति वा तस्मादेनए 
सर्वभेवेतेन प्रच्छादयेतु ॥ ६ ॥ 

इन्द्र” बिश्वा 5प्रवीवृधन्निति इन्द्र हिं सर्वारि भूतानि वर्धयन्ति समुन 
द्रव्यचस गिर 5इति महिमानमस्पैतदाह रथीतमए स्थीनामिति रथितप्रो हा प 
रधिनां वाजावा७ सत्य्ति पतिमित्वत्त वे वाजा 3प्रस्तवाना सत्पति पतिमि- 


हैं । जो ग्रल्व नहीं खाता उसके प्राण बढ कर (दक जाते हैं) । भौर उनकी गति ऐसी 
हो जाती है मानो दूसरे लोक में सूखी, खुखली नलिका को दो । इसलिये स्वयमातुण्णा पर 
प्रबश्य ही पुरीप विछाया जाना चाहिये ॥३॥ 

स्वयमातृष्णा पर पुरीप विद्याकर अनूक्या से प्रारम्भ करके परिभ्रित्‌ बक विध्ाता 
चला जाता है । वह दक्षिणाबवुत्‌ कम थे (प्र्थात्‌ बायें से दायें को) चलता जाता है। 
स्वयम्रातुष्णा से पीछेनीछे बिछाता हुम्रा अनूक्या तक डी 

घड के ऊपर पहले विछादा है। उत्तन्‍्व होते वाले का घड ही पहले बतता है । 
फिर दाया वाजु, फिर पूछ, फिर ब्वा्यों बाजू । देवो को चाल ही दक्षिणावुत्‌ है, प्र्धात्‌ ये 
वायें से दायें को चलते हैं॥५॥ 

यह जो पुरीप है, वह प्रा ही है। इस प्राण पे समस्त शरीर को आ्राचछादित 
करता है । प्र्धात्‌ समस्त शरीर में प्राण को धारण कराता है ॥ जिस झंग को छोड जायगा 
उप्तमे प्राण न जा सकेगा। जिस अग मे प्राण न पहुचेगा बह प्रगया तो यूस जायगा 
या मुरक्ता जायगा। इसलिये इस सब कौ आाच्छादित करता है ॥६॥ 

इस सज से 

इन्द्र विश्वा प्रवीवृधय्‌ । (बजु० १५६ ९) 

सब ने इन्द्र के यश को बढाया । 

सब भूत इन्द्र के मंशा को हो तो बढाते हैं । 

समुद्र्यचस मिर- | (मजु० १५६१) 

हकबृणियाँ समुद्र के समान उ्िष्लाल के पक्ष को” 

यह उसकी महिमा वर्खव की गई है 

रुथीतम रथी तामु (मजु० हृशा६१) 
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त्येतदेन्रधानुष्ट्भा सिवपत्यैन्द्रं७ हि. पुरीप॑ तदेतदर्धमम्नेय॑त्यु री पमर्धमैष्टकम्‌ 
॥ ७॥ 


तदाहुः । यत्सवेंडछन्दोमि: सर्वायिदेवत्तामिरिष्टका 5उपदात्पथ॑तदेकये- 
क॒देवत्यया निवपति कथमेतदर्धमनेरितीस्धों वे सर्वान्देवान्प्रतिप्रतिस्तद्चदेस्द्रघा 
निवणत्ति तेनेतदर्घमस्नेरथ बदनुष्टुभा वार्वा5प्रनुष्टदुब्वागु सर्वाणि छत्दा0सि तैनो- 
इएवा्म ॥ ८॥। 


अ्रथ विकर्णी च स्ववमात,ण्णा चोपदधाति । वायुर्वे विकर्णी च्योरत्तमा स्व- 
यमातृणणा वायु च तद्‌दिव चोपदधात्युत्तमेउउपदधात्युत्तमे हि वायुइच द्यौएव स- 
सूष्टे स'स्पृष्टे हि वायुद्च दौश्च पूर्वा विकर्शीमुपदधात्यर्वाचीव तहिवो वायु 
दधाति तस्मादेपोर्षयाचीनमैव वात- पवते ॥ ६ ॥ 


यद्वेव विकर्णापूपदधाति। यत्न वाउप्रदोष्ठक चितिमवन्नापयन्ति तदसा- 
वादित्य 5इमॉल्लोकास्ट्यूत्रे समावयते तथत्तत्तु वायु, स स यः स॒ बायुरेपा 
सा विकर्णी तद्देतामुपदधात्यसावेव तदादित्य 5इमॉल्लोकान्त्मूत्रों समाययते 
॥ १० ॥ 


“सब रपियो में बढ़ा रथी” 

वाजाना सत्तति पतिम्‌। (यजु० १५४६ १) 

“बाज' कहते हैं पन्‍्त को । वह प्रस्नो का सत्पति है । इन्द्र वाले भनुष्टुभ से बिछ्लाता 
है। 'पुरीप' इन्द्र का है। यह जो पुरीप की तह है, वह पग्नि अर्थात्‌ वेदी की आधी है । 
बूपरी प्राधी ई'टें हैं ॥७॥ 

इस पर माक्षेप करते हैं कि जब सव छन्दों से सच देवताग्रो से ई दें रखता है. प्रौर 
एक छन्द ते एक देवता से ही पुरोप विछाता है, तो पुरोप सब वेदी का आ्राधा क्यो हुप्ा 
इसका उत्तर यह है कि इन्द्र तो सव देवो के दराबर है। यह जो इन्द्र वाल्ने मन्र से बिछाया 
तो पुरोप वेदी का ग्राघा हो गया। अनुष्ठुभ से इसलिये कि अनुप्दुभ वाणी है। सब 
छन्द वाणी है । इसलिये यह आधा हो गया ॥८॥। 

अब विकर्णी ओर स्वयमातृप्णा को रखता है । विदर्खी वायु है श्र पिछली स्वय- 
मातुष्णा थौ । इस प्रकार वायु और दो को रखता है। इनको अन्तिम के रूप में रखता 
है क्योकि वायु और जी सबसे ऊपर प्रन्त मे हैं। चिपटाकर । क्योवि वायु और थो पिपटे 


ह्र्ये हे हैं । पहले विकरों को रखता है। इस प्रकार यौ के इग शोर बायु को रक्षता है। 
इसलिये वायु थौ के इसी ओर बहा करता है ॥६॥ 


विकर्णी को इसलिये रबता है कि 
७१११३) तो ग्रादित्य इन लोको को 
विकर्णी है वही वायु है। इसलिये जब वहू 
को छूत में बाघ लेता है ॥१णा 


जब वे धोडे को चित्ति यु घवाते हैं (देखों शतपथ 
प्र मे बाघ लेता है। वह सूत्र वायु है। यह जो 
है विवरण को रखता है तो वह आ्रादित्य इन लोको 


झां० ८. ७. ३. ११-९२ चयन-नरूपणम्‌ १३ईई 


यदेव विकर्णी च स्वयमातृष्णा चोपदधाति। आयुर्वे विकर्णी प्राण: 
स्वयमातृण्णा5युइंच तत्माण चोपदधात्युत्तमेडउपदधास्युत्तमे ह्यायुश्व श्राणइच 
स७सृष्ठे स७सपृष्ठे ह्मायुक्च प्राणश्च पुर्बामुत्तरा विकर्णमुपदघात्यायुषा तत्माण- 
मुभयतः परियृह्दाति ॥ ११ ॥ 

प्रोथदश्वों न सबसे । अविष्यन्यदा महेः सबरणाह्यस्थाद। आादस्य वातो- 
इ्यनुवाति शोचिरघ स्म ते ब्रृजन कृष्णमस्तीति यदा वा5एतस्थ वातो5नुवाति शोचि- 
रवेतस्प वजन कृष्णा भवति बिध्टुभोपदधाति त्रैष्टुभो हि वायुरास्तेब्या४ग्निकर्म 
झनिरक्तमाइनिरुक्तो हि वायुरव यद्दात$इत्थाह बातो हि वायु: ॥। १२॥ 

झतमु ४७००॥ ॥ 

ग्रथ स्वयमातृग्णामुपदधाति । आयोष्द्वा सदने सादयामीत्येष वाध्भायु- 
स्तस्पेतत्सदनमब॒त 5इत्पेप हीद० सर्व॑मवर्ति छायायामित्येतस्य हीद४ सर्वे छाया- 
या७ समुद्रस्थ हुंदय४इति समुद्रस्प ह्योतदुधृदय० रब्मीवती भास्वती मिती 


विकरणों मौर स्वयमात्ष्णा को रखने का यह भी प्रयोजन है कि विकर्णी भायु है 
और स्वयमातृष्णा ध्राण । इस प्रकार भा पलोर प्राण को स्थापित करता है। घवसे 
प्रन्त मे रखता है य्रायु और प्राण प्रस्त की वस्तु है। चिंपटाकर रखता है क्योकि प्राय 
प्रौर प्राण चिपटे हुये है | ऊपर की विकर्णी फो पहले रखता है। इध प्रकार म्ायु गे 
प्राण को दोनो झोर घेर सेता है ॥११॥ 

बिकर्णी को इस मव से 

प्रौयददवो ने यवसे४विष्यन यदा मह' संवस्णाई 


शोनिरध स्मते प्रजन कृष्णमहित ॥ (यजु९ १४६२) 
“जब नाक फुलाते हुये घोडे के समात्त, जो घास खाने को जाना चाहिता है, वह 


पते बड़े बाड़े से निकाल, । तो वायु ने इसकी ज्वाला को अज्वलित किया । तब तेरा 
मार्ग काला हो गया ।! 

जब वायु इस की ज्वाला को बढाती है. तो इस का मार्ग काला हो जाता है । 
जिप्दुभ छुन्दर के द्वारा रखता है। दायु विष्दुम बाला है, झग्लि राले मत्र से, क्योकि यह्‌ 
ग्रीन का कर्म है। अनिरक्त पद से क्योंकि वायु झनिरूफ़ है॥ 'बात' क्यों कहा। इपलसिये 
कि बात ग्रौर वायु तो एक ही बात है श्र: 

अब स्वयमात्‌ण्णा को रखता है। इंस मत्र से ++ 

आयोष्टूवा सदने सादयालि । (यजु० १५६३) 

'तुक की झायु के सदन में रखा हूं । 

'वत ' [यजु० १५ ६३) 

बयोषि' पद्ध सेव बी रक्षा केस्ता है। 


छाथामास्‌ । (पु* श्शच३) 
क्योकि इसको छाया मे सथ जमत्‌ है £ 


अस्पात्‌ | आदस्य वातो$प्रनुवाति 


(३४ माध्यन्दितीय जतपथब्नाह्मरे का ८. ७. है. १३-६७ 


रख्मीवती हि द्योर्भास्वत्या या दा भास्था प्रृथिवीमोव॑न्तरिक्षमित्मेव हांप 
5इमाल्लीोकानाभाति ॥ १३ ॥ 
परमेष्ठी त्वा सादयत्विति। परमष्ठी ह्येता पञु्चमी चितिमपश्यत्‌ 

॥ १० ॥ 

यद्वेव प्रमेष्ठिनोपदधाति । प्रजापति विज्नस्त देवता 5प्रादाय व्युदक्रामस्तस्य 
परमेष्ठी शिर 5ग्रादायोत्कम्यातिष्ठत्‌ ॥ १५ ॥! 

तमग्रवीत्‌ । उप मेहि प्रति मःएतद्वे हि येन में त्वमुदक्तमीरिति कि में ततो 
भविध्यतीति त्वह्ेवत्ममेव म&एतदात्मनो भविष्यतीति तथेति तदस्मिल्नेतत्प रमेष्ठी 
प्रत्यद्धात्‌ ॥ १६ ॥ 

तद्य॑षोत्तमा स्वयमातृण्णा | एतदस्य तदात्मनस्तद्यदेतामन्नोपदधाति यदेवा- 
स्पैपा$धमनस्तदस्मिन्नेत॒श्प्रतिदघाति तस्मादेतासनोपदधाति ॥ १७ ॥ 

दिवस्पृष्ठे व्यचस्वती प्रथस्वतीमिति। दिवो हां तत्पृष्ठ व्यचस्वत्प्रथरव- 
दृदिव यच्छ दिव ह ६ दिवः मा हिएंश्वीरित्यात्मात्मान यच्छात्मान हएहा- 


समुद्रस्य हृदये ॥ (सजु« १५६२) 

क्योंकि यह समुद्र का हृदय है । 

रश्मीयतों भास्वतीम । (यजु० १५६३) 

बयोकि दो रश्मीवतो भौर प्रकाशवती है । 

प्रा या दा भाल्‍्या पुथिवीमोब॑न्तरिक्षम्‌ । 

“जा तू यो, पृथ्वी और भन्तरिक्ष को प्रकाशित करता है। वस्तुत, यह झादित्य 
इन लोको को प्रकान्चित करता है ॥१३॥ 

परमेष्ठी त्वा सादयतु | (यजु० १५६४) 

प्रयोकि दस पांचवी चिति को परमेष्ठो ने ही निकाला था ॥१४॥ 

परमेष्ठी वाले मत्र ये क्यो रखता है ? जब प्रजापति प्रस्वस्थ हो भया तो देवता 
इसके श्गो को लेकर इधर-उघर चले गये। परमेष्ठी उम्का सिर ले गया । प्रोद दूर 
चला गया ॥१५॥ 

उसने उससे कहा, “यहा झा झौर मेरा जो भाग तू ले गया है उसको मुझे दे देव 
उसने पूछा, “मुझे जया लाभ २? “मेरे शरीर क उस भाग का तू देवता हो जायेगा" ! 
“प्रच्छा/, परमेष्दों ने बह भाग उसको लोटा दिया ॥॥१६॥ 

मह ब्रन्तिम स्तयमातृष्णा उसका यही भाग है।जब वह इसकी यहा रखता है 


तो मानों उस भाग की स्थापना करता है जिस को वह उठा ल गया था | इस्ीलिये वह 
इसवो स्थापना करता है ॥१७॥ 


डिवस्पृष्ठे ब्यचस्वती प्रथस्वतीम्‌। (यजु० १५६४) 
क्यों बेदी का यह भाग चो वी भ्रकाशयुक्त और चौडी चकली पीछ है : 
दिव यच्छ दिव ह0 हू दिवना हिछसों । (यजुण १५६४) 
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त्मान॑ मा हि0सीरिव्येतत्‌ ॥ १८॥ 

विश्वस्मे प्राणायाशनाय। व्यानायोदानायेति प्राशों वे स्वयमातृण्णा 
सर्वेस्माउड बाउएसस्से आए: प्रतिष्ठाये चरित्रायेतीमे वे लोका: स्वयमातृषण्णा 
$इम5उ लोका: प्रतिष्ठा चरित्र४ं सूयस्वाइभिपात्विति सूर्स्तवाइभिगोपायल्त्मेत- 
न्मह्या स्वस्त्येति महृत्या स्वस्त्येत्येतच्छदिपा शंतमेनेति यच्छादिः शतमं पेनेत्येतत्‌ 
॥ १६ ॥ 

नानोपदधाति । नाना हि वायुदव दोहव सद्ृत्सादयति समान तल्करोति 
प्मान हायुश्च प्राणइव ते वाउउमे5एवं शकरे भवत 5उमे स्वयमातृण्णे समा- 
न हयोवायुइव प्राणदचार्थने सुददोहसाधिवंदति प्राण्यो वे सूददोहाः पराणेनैवे- 
ब्े5एतत्सतनोति सदधाति ॥ १० ॥ 

ता 3भस्प सुददोहस 5$इति। आपो वे सूदोहल्ल दोहः सोम श्रीस॒न्ति पृरंनय 
इइ्त्यन्नं वे पृद्दिन जन्मन्देवातामिति संवत्सरों बे देवावा जन्म विश 5इति यज्ञो 


प्र्धात्‌ अपने शरीर को प्राप्त हो । इस शरीर को हंढ कर । इसको हानि मठ 
पहुंचा ॥ १८॥! 

वविश्वस्मैं प्राशायापाताय ब्यानायोबादाय । (यजु० १५६४) 

स्वयमातृण्णा प्राण है । प्रौर प्राण तो इस सभी चीज का हितकर है। 

प्रतिप्ठाय चरिताय । (यजु० १५४६४) 

स्वयमात्ण्णा यह लोक है । सोर जोक प्रतिष्ठा है। भौर चरिस्र हैं (प्रति यहाँ 
चीजों चलती हैं । ) 

सूर्यसत्वामि पातु । (यजु * १४६४) 

प्र्ात्‌ सूर्य तेरो रक्षा करे । 

मद्या स्वस्तयों । (यजु ९ १५६४) 

प्र्भात्‌ वही स्वस्ति के ढारा । 

छिपा झन्तमेत । [यजु० १५६४) 

शास्तिदायक छंदिया छठ या घर के द्वारा ॥१६॥ 

प्रलग-मलग रखता है | वायु प्रौर यो धतग-प्रतग है । एक बार में रखता है । 
इससे उनतरो एक कर देता दे। मायु पौर प्राण धमान है । दोनों का हैं प्रौर दोनों ह्वय- 
मादृष्ण । प्रायु प्ौर प्राण धुल्य ही वा है। इन पर मूददोद का पाठ कर है। गृददोद 
प्रास है ५ इस प्रकार प्राण मे ही इसडो तानता है, इसो रा इसको स्व८वित करता है ॥२९॥ 

ता प्रस्य यूददोदग” । 

मूर पह्े हे जल को प्रौर दोह पा को। 

सोष श्रीसन्लि ए४तप बृड्लि प्रन्‍्न है । 

अम्मम्देबामामु । 

मवक्षवर देवों व जस्म दै । 
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व विशो यज्ञ हि सवाँषि भूतानि विष्टानि प्रिष्वा रोचने दिव 5इति सवतामि 
जै त्रीशि रोचनानि सवतान्वेददाहानुप्दुभा वाग्वाइग्रनुप्डुब्वागु सब प्राणा वाचा 
चैवेनेएएततप्राणेन च सतनोति सदधाति सा वा5एपैका सती सूददोहा दर्वा 5ईष्ट 
का अगनुसचर्ति प्राणो वे सूददोहास्तस्मादयमेक एवं श्राण सत्त्सर्वाष्यडूप/नि 
सर्वमात्मानमनुसचरति ॥ २१॥ 
ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ [७ ३३) 


यज्ञ ही विज्ञ है। क्योकि यज्ञ मे ही सब मूत व्याप्त है । 

प्रिष्या रोचगे दिव । 

रोचन कहते हैं तीन सवनो को । 

प्रमुष्टुम छल्द से । वयोकि वास ही भनुष्दुभ है। बाशी सव प्राख हैं वाणी 
या श्ाण के हारा वह इनको तानता ये! स्थापित करता है! यह मूढदोह एक होता हुम्मा 
भी सब ईटो पर लागू होता है । सुदयोह प्राण है। इसलिये एक प्राण सब श्रगो को 
श्रौर समस्त शरोर को सचालित करता है ॥२६१॥ 


पर्च॒स्याश्चित सुबराशकलसहस्रंण प्रोक्षणम्‌ पुरीपेणाइछाबन च्‌ 
अध्याय ७--त्राह्ण ४ 


झथ स्वयमातृण्णासु सामानि ग्रायति। इमे व॑ लोका स्वयमातृण्णा* 
सता शता शर्केरास्ता दवा इउपधायताइशीरेवापद्यन्यथेत्ता शुष्का शकरशा ॥ 
॥१॥ 

तेइम बन । उप तज्जानीत यथेपु लोकेपु २8मृपजीबन दधामेदि तेडर वश 
तयब्वमिति चितिमिच्ठवेति वाव तदब्वस्तदिच्छत वर्भपु छाकेपु रसमुप्जीवंत 
दधामेति ॥ २॥ 


प्रय स्वयम्रातुष्णा ईटां पर साम ग्राने करता है । य जोक स्वयमातृण्णा हैं। 
ये कफ हैं। देवा ने इनवों रखकर इसो प्रकार से दखा कि ये तो सूखे ककड़ हैं ॥१॥ 

ये बोले ॥ ऐसा उपाध सोचना चाहिय कि इन लोकों सम कुछ रस उत्त न कर। 
उन्होने कद्टा विचार करो प्रधात चित की इच्छा करो | अयीत्‌ सोचा कि इन जावा प्र 
रपत या जीवन मंस रख सक॥ २। 
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ते चेवयमाना: | एतानि सामान्यप्य॑स्तान्यगाय॑स्तेरेपु लोकेपु रसमुपजी- 
वनमदधुस्तयुवृतयजमानों यदेतानि सामानि गायलेष्वेवेतल्लोकेयु रसमुपजीवन 
दधाति ॥ ३॥॥ 

स्वयमातृण्णासु गायति | इसमे व॑ लोका: स्वयमालृ०्णा 5एप्वरेवृंतल्लोकेपु रख- 
मुपजीवन दधाति ॥ ४ ॥ 

स वे भूझु नः स्व॒रिति । एवासु व्याहृृतिषु यागतति भूरिति बाइअ्ं तोकों 
मरुत्र 5इत्यस्तरिक्षजोक: स्वरित्यसौ लोक $एष्वेवंतल्लोकेपु रसमुपजीवन दधातति 
॥2॥ 

तानि बे नावाप्रस्तवाति । समानतिवयानि तानि यत्ना वाप्रस्तावानि नाचा 
ह्पत्यन्तथ यत्समाननिधनान्येक्ा ह्यंव यज्नस्य प्रतिष्ठेक निधन७ स्वर्ग एव 
लोकरुतस्मात्स्वज्योतिनिधनानि ॥ ६ ॥ 

अथेने७ हिस्ण्यशकले: प्रोक्षति । अत्रै प॒ सर्वोसि: संस्कृतस्तस्पिन्देवा 5एत- 
दमृत७ हृपपुत्तममदधुस्तयंवास्मिन्नयम्रेतदमृत+0 रूपमुत्तमं दधाति ॥ ७ 

यहवेत०७ हिरण्यशइले: प्रोक्षति । एनलद्ाउम्रस्मिन्नदोइमूपुर्ताद्रम्यां 
तनू मध्यतों दधाति रकम च पुरुष चार्भनमेतत्सवंमेवोपरिष्टाव्म्प्या तस्वा अच्छा 


दयति ॥ ८॥ 
द्वाभ्यां द्वाभ्या0 शतास्याम्‌ । द्विपाधजमानों यजमानोउरिनियवान रिनिर्या- 


उन्होने विचार करते-करते इन सामों को खोजां। उनको गाया। इसके द्वारा इस 
लोको में रस या जीवन स्थापित किया ॥ इस्री प्रकार यह सजमात भी इन स्रामों को 
पाकर इन लोको मे रस या जीवन घारस कराता है ॥३॥ 

स्वयमातृष्या ईडो पर स्राम गाता है। गे लोक स्वयमरातृष्णा हूँ। इन्हीं लोकों 
में रस या जीवन स्वापित करता है ह४॥ 

बह भू: मुव” स्व: इन व्याहेतियों को गाता है । भू यह लोक है, भुव; प्रस्तरिक्ष, 
भोर स्व: वह लोक दै। इन्ही लोको में रख था जोचन स्थापित करता है ॥५॥ 

उन प्रस्ताव (प्रारम्भ) अलग-गम्रलग हैं और निपत (मन्त) एक हैं ॥ प्रस्ताव 
भतेक इस्तलिये हैँ कि उतको भसप-मलग देखा । निघन एक इसलिये है कि यज्ञ की अठिप्का 
या पन्‍्त एक हो है| मर्थात्‌ स्वर्ग । इसलिये स्वज्योति को ही पन्त कहते हैं ६॥ 

इस पर सोचे के दुकड़े डालता है । जब यह सब वेदी तेयार हो गई थी तो देवों 
ते इसमे इस प्रमृत रूप की स्थापना को थी। इसो अकार यहाँ भी वह इसको प्रमुत रूप 
देता है॥७॥ 
सोने के टुकडे डालने का प्रयोजन यह भी है कि पहले भी इसने उसको मनोहर 
दइरीर दिया या प्पति स्वर्ण वा दुकझ्ा या स्वर्से बुसुप 4 यहां नो वह इसको मनोहर 


परीर देता है ॥5॥! 
दो सौ दो सो करके । यजमान दिपाद है। भरित यजमान है । जितता धर है 
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बत्यस्थ माच्ना तावतैवास्मिन्नेतदशृत७ रूपमृत्तम दघाति पत्चक्नत्वः पञ्चचिति- 
को$ग्नि: पञ्चर्डव: सवत्सर: सवत्परो5रिनर्यावानरिनि्यावित्यस्थ मात्रा तावत- 
वास्मिन्नेतदमृत७ हुपमुत्तमं दधाति सदख्रे ण सर्व वे सहल्नएं सर्वेणंवास्मिस्नेतद- 
मृत रूपमुत्तम दघाति ॥ ६ ॥ 

पहचाइग्रे प्राडः तिष्डनु। अथोत्तरतो दक्षिणाश्य पुरस्ताधत्यडडथ जघनेन 
परीत्य दक्षिणत 5उदकतिष्ठंस्तदक्षिणादुत्तद्ि देवब्राइवानुपरीत्य पश्चात्राद्‌ 
तिष्ठस्तथो हास्थेतत्प्रागेव कम कृत भवति ॥ १० ॥ 

सहस्नस्य प्रमाईसि | सहस्नस्य प्रतिमा$सि सहस्तस्योन्‍्मा5सि साहस्रोईसि सह- 
स्राय त्वेति सर्व वे सहस्न ७ स्वमसि सर्व॑स्मं त्वेत्थेतत्‌ ॥ ११॥ 

अथातश्चितिपुरीपाणमित्र मीमाएंसा । अयमेव लोकः प्रथमा चिंतिः 
पश्षवः पुरीप यट्प्रथमाँ चिति पुरीपेण प्रच्छादयतीम तट्लोक पशुमि: प्रच्छादयति 
0 १२॥ 

के अन्तरिक्षमेव ह्विंतीया चितिः। वया०सि पुरीष यद्ह्वितीया चि्ति पुरीपेण 

प्रच्छादयत्यन्ध रिक्ष तद्यो भि: प्रच्छादयति ॥ १३ ॥ 

चौरेव तृतीया चितिः। नक्षत्राणि पुरीप यत्तुतीया चिति पुरीपेण प्रच्छा- 
दयति दिव तन्वक्षत्र: प्रच्छादयति ॥॥ १४ ॥ 

यज्ञ एव चतुर्थी! चिति:। दक्षिणा: पुरीष यच्चतुर्थी चिर्ति पुरीपेण प्रच्छा- 


जितनी उसकी मांत्रा, उतना ही अमृत छूप उसको धारण कराता है । पच-पाच बार । 
बेदी मे पाच प्रितिया होतो हैं । सरवत्सर मे पाँच ऋतु होते है। सवत्सर बेदी है । जितना 
प्रग्ति (वेदी) है जितनी उसकी मात्रा उतना ही भ्मृत रूप वह उसको देता है, हजार 
टुकड़े डालता है (पा बार दो दो सौ)। हज़ार का अर्थ है सब । सबके द्वारा ही इस 
उत्तम प्रमुत रूप को धारण कराता है ॥श॥ ूः 

पूर्वाभिमुख् खा होकर पहले पिछली ओर । फिर वाई शोर दक्षिण को तरफ । 
फिर पश्चिप्राजिमुल्ष भागे को ओर । फिर पीछे गुडकर उत्तराभिमुख दक्षिण की भोर से । 
यह है बायें से दायें की तरफ, वर्योकि देवो की मही चाल है। फिर पीछे मुडकर पूर्वाभिमुख 
होकर । क्योकि पहले भी इसका निणंय दसी प्रकार हुमा था ॥१०॥ 

इस भज से :-- 

सहर्त्त्य प्रमाउस्चि, सहक्लस्य प्रतिमार्स सहस्स्योस्‍्माउति साहुलोईसि सहल्लाय त्वा 
(यजु० १५६५) 
सहस्न का भ्र्थ है सब' | तू सब है । सब के लिये तुझ को । ॥११॥ 

धब चिति के भरने को मोमासा । यह लोक पहली जित्ति है। पशु पुरीप हूँ । 
पहली चिति पर पुरीष विदाना मानो इस लोक को पश्मुप्रो से भरना है।।१ रा 

प्रन्तरिक्ष दूघरी दिति है। पक्षों पुरोष हूँ, दूसरी चिति मे पुरीय भरता मार्गों 
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दयति यज्ञ तदक्षिणामिः प्रच्छादयति॥ १५ ॥ 

यजमान 5एवं पजञ्चमी चित्ति:] प्रजा पुरीप यत्यज्वमी चिति पुरीपेश 
प्रच्चादयत्ति यजमान तत्प्रजया प्रच्छादयति ॥ १६॥ 

स्वर्ग 5एव लोक: पष्ठी चितिः । देवा: पुरीप यत्यप्ठी विर्ति पुरीपेण प्रच्छा- 
दयति स्व तल्लोक देव॑: प्रच्छादयति ॥ १७॥ 

भ्रमृतमेव सप्तमी चितिः । तामृत्तमामुपदधात्यमृत तदस्य स्वस्पोत्तम 
दधाति तस्मादस्य सर्वस्यामृतमुत्तम तस्मादेवा 5अनन्तहितास्तस्मादु तेउमृता 5इत्य- 
घिदेवतम्‌ ॥ १८ ॥ 

अयाध्यात्मम्‌ । यैवेय प्रतिष्ठा यशचायमवाड्प्राणस्तत्मथमा चितिर्मा/प्त 
पुरीप यद्प्रथमा चिति पुरोपेण भ्रच्छादयत्येतस्य तदात्मनों मा०सै. संछादयती- 
प्ठका 5उपधायास्थोष्टका 5प्रस्थि तनन्‍्माएँसें:ः सछादयति । नाधस्तातसछादयति 
तस्मादिमे प्राणा $प्रधस्तादसछत्ता 5ऊपरिप्टात्तु प्रच्छादयत्येतदस्य तदात्मन 
$उपरिष्टान्मा०सै: सछादयति तस्मादस्पैतदात्मन 5उ१रिप्टान्मा०सै, सन्त ताव- 
काशते ॥ १९॥ 

यदृध्व॑ प्रतिष्ठायाउप्रवाचीव मध्यात्‌ । तदृद्वितीया चित्रिमाएस पुरीप 


प्रन्तरिदा को पक्षियों से मरना है ॥ह ३१ 

यो तीसरी घिति है । नक्षन पुरीप हैं ॥ तीसरी चिति को पररीप से भरना प्रानों 
यो को सक्षत्रो से भरना है॥ १४॥ 

यज्ञ चौथों चिति है। दक्षिणा पुरीप है । चोथी चित्ति में पुरीप भरना मानों यज्ञ 
में दक्षिणा भरना है॥१शा। 

यजमान पांचवी चिति है । प्रजा पुरीप है। पाचवी चिति मे पुरीप भरना मातो 
यजमान फो प्रज। से भरता है ॥१६॥ 

स्वर्ग लोक छडी चिति है। देव पुरीप हैं । छठी बिति को पुरीप से मरना मानों 
स्वर्गें लोक को देवो से भरना है ॥0७॥ 

प्रमंत सातवी चिति है। यह मन्तिम चिति है । इस सब ससार का प्रन्तिम पदार्थ 
अमृत है । इस प्रकार जगत मे झमृत धारण कणाता है । इसलिये देव वहा से झलग नहीं 
होते । देव अमृत हैं । यह आविदेवत हुग्ना ॥८॥ 

प्रव अध्यात्म सुनिये --यह जो प्रतिष्ठा (पाद स्थानीय पृथ्वी) है प्रौर यह जो 
निचला प्राण है वह प्रयम चित्रि ढै। मास पररीष है। पहली चिति को मुरीप से वरना 
मानों झयीर को खास के भरता है ईटो को रखकर । ईंटें हृड्डियां हैं । पुरीप माल है। 
मानो हड्डियो पर मास रखता है। नीचे की श्लोर नहीं ढकता॥ इसलिये प्राण नीचे की 
ओर ढके नही हैं। ऊपर से ढकता है। अर्थात्‌ झरीर के उस मार को मा: से ढकता है । 
इसलिये ऊपर का बह भार मास से ढका हुआ दिखाई तहीं पडता ॥ह९॥ 

दैसे से कपर भौर कमर से नोचे इयरी चिंवि हुई । पुरीप मात है। दुधरी चिति 
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यहितोया चिति पुरीपेण प्रच्छादयत्येतदस्थ तदात्मनों माएसेः संछादयतीष्टका 
$उपधायास्थीष्टका अअ्रस्थि तम्माउसेः सछादयति पुरीप5उपदधाति पुरीपेश 
प्रच्छादयत्येतदस्प तदात्मन उठभयतों मा७सै: सछादयति तस्मादस्येतदात्मन 
5उभयतो मा०सै. सछन नावकाशते ॥ २० ॥ 

मध्यमेव तृतोया चिति.। यदृष्व॑ मध्यादवाचीन ग्रीवास्यस्तच्चतुर्थी चिति- 
ग्रीवा (एव पञ्चमी चितिः शिर 5एवं पष्ठी चितिः प्राणा 5एवं सप्तमी चितिस्ता- 
मुत्तमामुपदघाति प्राणास्तदस्य सर्वस्योत्तमान्दधाति तस्मादस्य सर्वेस्य प्राणा 
5उत्तमा. पुरीष5उपदधाति मा०स वे पुरीप मा०सेन तत्पाणात्प्रतिष्ठापयति नोप- 
रिटाट्पच्छादयति तस्मादिम्ते प्राणा 5उपरिष्टादसछत्ता. ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मगघ्‌ ॥ ५॥ [७ ४ ] चतुर्थ: प्रपाठक: ॥ कण्डिकासस्या: | १०६ ॥ 
इति सप्तमोध्ष्याय' समाप्तः [५५ | ॥ प्रस्मिन्काण्डे कण्डिकासस्या ॥ ४३७ ॥ ॥| 

इति माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे चितिमामाष्ठम काण्ड समाप्तस्‌ ॥ ८॥ 


को पुरीप से भरना मानों शरीर को मास से भरता है। ई टो को रखकर। ई दें हड्डिया 
हैं। पुरोष मास है प्र्पात्‌ हड्डियों पर मास का लेपन ऋरता है। पुरीष रखता है। पुरीप 
से ठकता है। प्र्थात्‌ इस शरीर के दोनो ओर मास चढाता है। इसीलिये यह शरीर दोनो 
ग्रोर भास से ढका हुम्रा होता है प्रोर दिखाई नहीं पडता ॥२०॥॥ 

कमर तीसरी सिंति है | कमर से ऊपर भर मर्दन से नीचे चौथी चिति है । 
गर्दन पाचवी चिति है। झिर छठी हे। प्रण सातवी चिति । उसको सब प्रन्त में रखता 
है । प्रात प्वसे ऊपर हैं। इसलिये प्राण सब चीजो भे है | पुरीप रखता है । प्ररीप 
मास है । मास के द्वारा प्राणों को स्थापित करता है। ऊपर को पश्रोर से नहीं ढकता। 
इसलिये यह प्राण (नयने ग्रादि) कपर की ग्लोर ढके नहीं होते ॥२१॥ 


माध्यन्दिनीय ख्तप्यव्राह्मण की भ्रीमतू प० ग्रगाप्रखाद उपाध्याय कृत 
“रत्लजुमारी दीपिका” भाषा व्यास्या का चितितामप्रप्टम 
काण्ड समाप्त टृध्रा । 
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ग्रष्टम-काण्ड 


प्रपाठक कण्डिकासएया 
प्रथम [5.३-१) श्र 
द्वितीय [प८-४०३] श्ण्प 
तृतीय [८.६९] श्ण्प 
चतुर्थ [८-७४] १०६ 
मदर 
पूर्व के काण्डो का योग ४श६३ 
पुर्णुयोग ४७३० 
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सुदक-- प्री प्रकाशन एस्ड प्िदखें, १२-- |, दिल्ली । 


नवस-काण्ड 


अथ सशज्िितिनामनवर्ं काण्डम्‌ 


झतद॑द्रियहोमः 


अध्याय १--त्राह्मण १ 


प्रोरश । अथातः शतरुद्रिये जुद्मोति / अफेप सर्वोगरिन: संस्कृत: रपएपोडज 
दद्दो देवता तस्मिन्देवा 5एतदमृत७ रूपमुत्तममदघुः स एपोइत्र दीप्यमानोइति- 
छदलमिच्चमानस्तस्माह वा 5प्रविभयुरयद्र नोधयं न हिस्यादिति ॥शा 

तेश्नू बन्‌ ) अन्नमस्पे सम्मराम तेनेव ७ शसयामेति तस्माइएदंदल्त/ राम- 
भरज्दास्तदेवत्प॑ तेनैनमशमयंस्तयदेत॑ देवमेतेनाशमयंस्तस्माच्छान्तदेवत्या/ 
शान्तदेवत्य७ ह थे तच्छ॒तरुद्रियमित्याध्षते परोध्ष परोक्षकामा हि देवास्तथै- 
वास्मिन्नयमेतदमृत्त ७ रूपमुत्तमं दघाति रा ४एपोश्च वीप्यमातस्तिष्ठत्यस्नमिच्छ- 
मानस्तस्माएएतदन्त७ सम्भरति शान्तदेवत्यं तेनेन।/ शमयति ॥ २ ॥ 

जतिलेजु ह्वीति । जायतएएप 5एतथच्चीयते स 5एप सर्वस्मा अमनन्नाय 
जायत&उभयम्वेतदन्न॑ यज्जतिला यच्च ग्राम्यं यच्चारप्यं यंदह तिलास्तेन ग्राम्पं 
यदक्ृष्टे पच्चत्ते देवारप्यमुभयेनेयेनमेतदन्नेन प्रोणयाति ग्राम्पेश चारस्येव च 0३॥ 


अब शतरुद्विय झ्राहुतिया देता है । जब समस्त प्रस्ति (वेदी) बन चुकी, ठो यह देवता 
“रद्र” हो गया । उसको देवो ने उत्तम श्रमृत रूप प्रदाद किया। वह देदीप्पमान होकर 
प्रन्‍्त की इच्छा फ़रने लगा। देवों को डए लगा कि कही यहू दम को हानि न पहुँचावे । 
॥१॥ 

वे बोले "इसके लिये अन्त को इकट्ठा करें श्रौर इसको श्यान्त करें” । उन्होंने 
“धान्तर देवत्य' झुप प्रन्‍्त को इकंदृछा किया और उसको शांत किया । यतः इससे देयता को 
प्रास्त किया इसलिए इसका सास “घान्त देवत्य' हमरा । इसे को परोक्ष में शतरुद्धिय' कहते 
हैं, देवों को परोक्ष प्रिय होता है । इसी प्रकार यजमान भी उम्र को उत्तम पमृद्ध रूप देता है 
और कह देदीप्यभान द्ोक्तर बध्च की इच्छा करने रूचत्त है! / यज्थाता उतसे (लिए खाल्त- 
देवस्प अन्न देठा हे प्रोर उसे शान्त करता है ।॥२॥ 

जतिल (जयली तिल) की प्राहुति देखा है । जद वेदी दिनो जाती है, वो मातों 
डइसनन होतो है। उत्सन्न ह्ोतो है व प्रकार के धनन्‍न के लिए । जर्विल दोनो प्रकार का भन्‍्त 
है, ग्राम्य भी जगली भी । बिल हैं इसलिए तो ग्राम्य हुये प्लोर प्रकुष्ट प्र्यात्‌ बिया जुतो 
भुभि में उपजते हैं इसलिए जगली हुये । उसको दोनों प्रकार के प्रन्‍्न से सतुष्द करता है। 
ग्रात्य से भी भ्ौर जरली से भी ४३७ 


१२४५ 
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अकैपर्णेन जुह्दोति । ग्रन्नमकोश्लेनेवनमेतत्थीणाति ॥ ४ ॥ 
परिधित्सु जुहोति | ग्रम्मय 5एते यत्परिश्रितस्तथों ह्ास्यैता 5प्रग्निमप्ये- 
चाहुतयो हुता भवस्ति ॥ ४ ।॥॥ 
यह्वेतच्छतरुद्रिय जुद्दोति । प्रजापतेविद्नस्ताद वता 5उदक्रामस्तमेक 5एवं 
देवों नाजहान्मन्युरेव सो$स्मिन्तन्तविततो&विष्त्सो 5रोदीत्तस्प यान्यश्रूणि 
प्रास्क्दंस्तान्यस्मिन्मन्यौप्रत्यतिष्ठतत्स 5एवं शतशीर्पा रुद्रः समभवत्सहसाक्षः 
शतेपुधिरथ या$अन्या विपध्रपोषपतस्ता $भ्रसख़्याता सहखाणीमॉल्लोकामनुप्रा- 
विशस्तद्यद्रुदितात्समभव स्तस्मादुरद्रा, सोब्य७ शतशीर्पा रुद्र, सहलाक्षः शतेपुधि- 
रधिज्यघन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणोंतिप्ठदन्तमिच्छमानस्तस्माहवाइम्रविभयुः 
॥६॥ 
ते प्रणापतिमग्र्‌ व्‌ । भ्रस्मादें विभीमो यद्दे नोइयं न हि) स्थादिति सोउब्र- 
बोदस्तमस्मे सम्भरत तेनेन० शमयतेति तस्मा$एतदन्न७ समभरज्छत्रद्विय तैने- 
नमशमयस्तद्देत/ शतश्यीर्पाए ४ रद्रभेतेनाशमयस्तस्माच्छतशीपंरुद्रशमनीय० 
शतशीर्रद्रकमनीय(१ ह वै तच्छतरुद्वियमित्याचक्षते परो5क्ष परो5क्षकामा हि देवा- 
स्तथंवास्माउम्रयमेतदन्न।४ सम्भरति शतरुद्रिय तेन॑ग!१ शमयति ॥ ७॥ 
गवेधुकासक्तू भिजू होति । यत्र वे सा देवता विज्नस्ताइशयत्ततों गवेधुका 
प्रकंपणां (ग्राक के पत्ते) की भाहुति दता है। अर्के झन्त है। झन्‍्त ते उसको 
शान्त करता है। ४॥ 
परिध्रित पर प्राहुति देता है। यह जो परिश्रित है, ये तीन प्रग्तियाँ है। इसे 
प्रकार ये भाहुतिया प्रग्नि मे दी हुई ही उमभी जाती हैं ॥५॥ 
शतराद्रिय भाहुवियों व: प्रयोजन यह है। थके हुए प्रजापति से देवता भाग गये। 
उम्तको केवल एक देव ने न छाड़ा। उसका नाम था मन्यु । बह इससे मिलकर ठहरा रहा। वह 
रोया । उसके जो भासू भाये, वे इस मन्यु मे प्रविष्ट हो गये । वह झतप्ीर्ष रद हो गया ! 
सहल्लाक्ष, या घतेपुधि (सौ तरकस वाला) । जो आयू गिर गये, वे अनगिनत सख्या में जगत्‌ 
में फँल गये | यत, उनका जन्म रोदन (रोने) से हुआ, इसलिए इन्द्र को रुद कहते हैं। यह 
शतशीपं, सहस्राक्ष और शर्तेपुधि झद्ध कमात तानकर भयानक रूप घारण करके प्रन्त की 
इच्छा करने लगा । देव उससे डर गये ॥६॥ 
उन्होने प्रजापति से कहा :--इससे हमको डर है कि कही यह हमको पोड़ा न दे । 
उसने कद्ा “इसके लिए भत्न इकट्ठा करो कि यह श्वास्त हो जाय” । उसके लिए यह 
शतरुद्विय प्स्न इक्ठ्ठा किया । भौर उससे उसको शान्त किया! चू कि इससे शतशीर्ष (्‌घो 
प्विर वाले) एद्र को शास्त्र किया, इसलिए इसका नाम शतमझीपे रद्धघमतीय, धातगौप॑ सत्र 
दमनीय, शत्ररद्गिय नाम पडा । यह परोक्ष है, परोक्ष देवो को प्रिय है। इसी प्रकार यह 


54 भी इसके लिए शतरुद्रिय रूप्री सन्त को इकट्ठा ऋरता है। गौर उसको थाँत करता 
वजा 
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समभवन्त्सवेनैवनमेतदु्भागेन स्वेन रसेन प्रीणाति ॥ ८॥। 

अकंपरणेन जूहोति ॥ एठस्प वे देवस्थाशयादकं: समभवत्स्वनेवेनमेतेड्ध/ग्रेन 
स्वेन रखेब प्रोग्यति ॥ ६ ॥। हे 

परिश्ित्मु जुह्रोति। छोमानि बे परिश्षितो नर्ब लोमसु विष न किचन 
हिनस्त्युत्तराधऊनेरुदहू तिष्ठज्जुहोत्येतस्पा ७ ह दिव्येतस्य देवस्प गृहाः रबाया- 
मेवैनमेतद्िशि प्रीषाति स्वाया दिश्यवयजते ॥ १० ) 

से जानुदध्ने प्रथम७ स्वाह्कराति। जब 5इव वे तथज्जानुदष्ममघ 
इइब तद्यदय लोक स्तथ्३डम लोक! रुद्रा: प्राविश॑स्तास्तत्प्रीणाति ॥ ११॥ 

प्रथ नामिदध्ने | मध्यमिव वे तद्यन्वाभिदेष्न भरध्यमिवान्तरिक्षलोंकस्त- 
चेश्वरिक्षतोक७ रुद्राः प्राविश्वस्तास्तत्पोणाति ॥ १२॥ 

भ्रथ मुखदघ्ते उपरीव वे तयन्मुखदध्नमुपरीव तद्दसों लोकस्वद्यधम्र' 
लोक रुद्राः श्राविशस्तांस्तांस्तस्रीणाति स्वाहाकारेणानत वे स्वाहाकारोपनेने- 
बेनानेतत्पीणातति ) १३॥॥ 
” नमस्ते रुद्र मन्‍्यब४इति। ये 5एवास्मिन्ससोअ्तमंन्युविततोइतिष्ठत्तस्मान 


गवेधुका के सत्ुम्रो को आाहुति देवा है। जड़ा वह थक्ता हुप्ला देव प्रढा पा वही 
गवेघुक दृक्ष उग खड़े हुये । इस प्रकार वह उस हो उसी के भाग रूप से प्रधन्‍्त करता है। 
0 

अकंपरो की झ्राहृति इसलिए देता है कि इसी देव के विश्वाम के स्थान से प्रफे 
उत्तन्‍्त हुआ, इस प्रकार वह इसी के भाग रूप रस्त परे इसको ४छनत फरवा है ॥६॥ 

परिश्चितों पर भाद्ृति देने का ताहाये यह द्वै कि परिथ्षित लोम हैं। लोग या 
बासों में किसी को न तो विप से द्वानि पहुचती है न झस्यया॥ वेदों के उत्रा्द्ध में उत्तरा- 
भिमुश्न होकर भ्राहुति देता है | उसो दिशा मे इस देव का घर है। इसकों इसौ को भपनी 
दिश्वा में भ्र्नन्त करता है, इसी दिशा मे माहुति देता है ॥६०॥ 

पहुंचा 'स्वाह्म' छुटना टेक कर करवा है । घुटना ढेकते करा अर्थ है नीचे! । तीचे 
का प्रथें है पहू छोक । इस अकार वह उन रुद्ों को पसन्‍न करता है, जो इस बोक मे 
भरव्िष्ट हुये १ १॥॥ 

झव नाभि तक भुककर स्वाहा करता है नाभि का पर्य है मम्य । मध्य है पस्त- 
रिक्ष । इस प्रकार भन्‍्तरिक्ष लोक में जो रद प्रविष्ट हुये, उनको प्रसन्‍्न करता है ॥१२॥। 

भव मुह तक खड़े होकर स्वाद्मा करता है । मुख का प्रथ्न॑ है ऊपर। ऊपर का प्र 
है यह (ऊपर का) लोक इस प्रकार उस लोकों मरे जो रुई भ्रदिष्ट हुये, उनको अ्रप्तन्त 
करता है। स्वाह्मकार से । स्वाहम्कार का अर्य है पतन । भत्न से इसहो प्रहन करता है । 
आश्ता 

इस मब्ज से “८ 

नमस्ते रद मनन्‍्यवे (यु १६१) 
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$एतन्नमस्करोत्युतो तडइपदे नमो बाहुभ्यामृत ते नम 5इतीष्वा च हि वाहुभ्यां 
च भीपयमणो5तिष्ठव्‌ ॥ १४॥ 

स 5एप क्षत्र देव: | यः स शतश्ञीर्पा समभवद्विश् 5इमउद्ठतरे ये विश्न ड्भ्यः 
समभवस्तस्मा$एतस्मे क्षत्रायेता विश 5एत॑ पुरस्ताढुद्धा रमुदहरन्य 5एप भ्रथमो- 
अनुवाकस्तेनेनमप्रीरास्तथेवास्मा5प्रयमेत॑ पुरस्तादुद्धारमुद्धरति तेनैनं प्रीशाति 
त्स्मादेप ४एकदेवत्यो भवति रीद्र ५एत७ हा तेन श्रीणाति ॥ १५॥ हे 

चतुददंशेतानि यजू७पि भवन्ति | त्योदश मासाः संबत्सरः प्रजापतिदच- 
तुदेश: प्रजापतिरग्नियविनस्निर्यावत्यस्थ मात्रा तावतवैनमेतदन्नेन प्रीणाति, 
नमोनस 5इति यज्ञों वे नमो यज्ञेनेबेनमेतन्तमस्कारेश नमस्यति तस्मादु ह नाय- 
ज्ञियं ब्रूयान्नमस्त $इति यथा हैन॑ बयादज्ञस्त5इति ताइक्तत्‌ ॥ १६॥ 

अ्रथ इन्द्िभ्यो जहोति । नमोथ्मुष्मै चामुप्मे चेति तद्था बै ब्रपादसो 
त्वंच न एप च मा- हि७सिष्टमित्येवमेतदाहू नतरा0 हि विदित5प्रामन्त्रितो 
हिनस्ति ॥ १७॥ 

नमो हिरण्यवाहवे | सेलाल्ये दिशां च पतये नम 5इत्येप 5एवं हिरण्य- 
बाहुः सेनानीरेप दिश्वां पतिस्त्ध्कि चातेछदेवत्यमेतमेव तेम श्रोशाति क्षममेव 


इसमे जो मस्यु प्रविष्ट था उसको नमस्कार करता है। 
उत्तो ठह्पवे नमो बाहुम्यामुत ते नमः । (यज्ु० १६॥१) 
क्योकि वास प्रौर बाहुओ से ही दो वह भय उतलन्‍्दर करता था ॥१४॥ 
मह जो शतशीय॑ (सौ सिर वाला) है; गया वह देव क्षत्रिय था भौर अन्य जो बूदों 
से उत्पन्न हुये वे वेश्य । इस प्रकार दैश्यों ने इस क्षत्रिय को पहले स्वाहाकार से प्रसत्त 
किया । पहले भनुवाक से दसको प्रसन्‍्त किया ।इसी प्रकार यह यजमान भी पहले स्वाहाकार 
से इसको प्रसन्न करता है। इसमें एफ ही देवता का उल्लेख है । एक रुद्द को ही इससे 
प्रसन्‍्त करता है ॥१५॥ 
ये गजु चौदह हैं। सदत्सर के तेरह महीने भौर चौदहवा प्रजापहि। प्रजापति 
प्ररिति था वेदी है। जितनो प्रग्ति है जितदी उसको मात्रा, उठ्ना ही उस से उसको असन्‍्न 
परता है। 'नमः' नमः ब्ासर-वार प्राता है। नम नाम है यज्ञ का। यज्ञ के द्वारा ही 
नमस्कार करवा है। किसी यज्ञ-्यू-य को “नमस्ते' त करे। इसका यही भर्य॑ द्ोगा कि तेरे 
लिए व हो” ॥१६॥ 
दोनों के लिए घाहृदि देता है। भमुक को नपस्ते प्रौर प्रमुक को नमस्ते । मालों 
ऐसा बद्धता है डि धमुक तू प्रौर पमुझ बह मुझ को न सतावें । क्योकि जो जानकर है या 
जिम प्राथंदा करते हूँ वह किसी को घताता नह्ठी [जा 
नमो ट्विरष्पयाहवे पेान्ये दिया थे पतये लमः ॥ (यजु० १६३१७) 
यही सोने थी घुजावाला सेनापति है। यही दिशाओं रा पति है, यहां जो एक देवता 
पानड़र हो उस्ड़ों प्रमन्त हिया दै इससे वेडयों में क्षत्रिय द्रो हिछ्या दिखाता है। 
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तदुविश्यपि भाग करोति तस्मा्रद्दिशस्तस्मिस्क्षत्रियोषपि भागोज्य या 5म्रसंस्याता 
सहु्ताणीमाँल्लोकाननुप्राविशन्नेतास्ता देवता याभ्य 5एतज्जुनोति ॥ १८४॥ 

भ्रथ जातेम्यो जुहोति। एतानि हर जातान्येते रुद्रा इम्रनुप्रविविश्ुर्यत्र 
यज्ेते तदेब॑नानेतत्प्रीणात्ययोडएव७ हैतानि रुद्राणां जातानि देवाना वे विधा- 
मनु मनृध्यास्तस्मादु हेमानि मनुष्याणां जातानि यथाजत्मेवनानेतर्त्रीशाति 
॥ १६॥ हा 

तेपां वाउउभवतोबमस्काय उम्रन्ये । अन्यतरतोवमस्ट्गरा 5प्रस्ये ते ह ते 
घोरतरा $प्रशान्ततरा यडउभयतोनमस्कारा $उभयत 5एवैनानेतयज्ञेन नमस्का- 
रैश शमयति ॥ २० ॥ 

स॒ वा$प्रशीत्यां च स्वाह्मकरोति । प्रथमे चानुवाके3थागीत्यामथाशी- 
त्यां व्‌ यात्रि चोर्ध्वानि यजु७॑ंष्याधवताने+योन्‍त्नमशीतयोबन्लेनेवेनानेतत्मीणाति 
॥ २१॥ है 
पथैतानि यजू७पि जपति। नमो वः किरिकेम्य $इत्येतद्धास्य प्रतिज्ञा 
ततमं धाम यथा प्रियो वा पुत्रों हृदयं वा तस्मायन्रेतस्माह वाच्छदूकेत तदेतामिर्व्या 


इसलिए जो बेश्य है उसमे क्षत्रिय भी हिस्सेदार हैं।इन म्ोकों मे जो भनगिवत हजारों 
भवेद् हो गये हैं, उन देवतामो को इन यजुओो द्वारा भ्राहुति देता है ॥१५॥ 
प्रब रुद्र के जात भ्र्यादुं समूहों के लिए प्राहति देता है। इन समृहो में ही ये रुद्र 
प्रविष्ट हुये । जहा-जह् ये हैं वहा-वहाँ इनको प्रसन्‍त करता है । इस प्रकार उद्रो के समूहों 
को । भनृष्य देवो का असुकरण करते हैं। इस्तोलए मनुष्यों के भो श्वमूह हैं। समुहसमृह 
में उतको प्रसन्‍तर करता है ॥१६॥। 
इनमे से कुछ तो ऐसे है जितके दोनो पर तमस्कार हैं ग्रौर कुछ के एक और । जिन 
के दोनों ओर नमस्कार हैं वे घोरतर प्रौर भ्रश्ञान्तवर हैं। इनको दोनों मोर यज्ञ के द्वारा 
शान्त करता है ॥२०॥। 
ग्रस्ती-प्रस्सी के पीछे स्वाद्वा वोलता है । पहले भनुवाक प्रौर प्रस्सी के पीछे। भौर 
प्रस्सी के पीछे (त्ात्मय यह है कि वेद मन्दो -यथुवेद, प्रध्याय १६-के अस्सी-मस्ती 
टुकड़ों के पीछे स्वाहा कहदा द्वोता हे, ६३वें मस्त्र तक भवठानेम्यः) ॥ भश्मीति या 
प्र्सी का तात्पर्य है भोजन मा खाना । प्न्‍्न से हो इनको प्रसन्‍न करता है। (संस्कृत मे 
पस्सी को ग्रशीति कहते हैं । प्रशीति प्र चातु से निकला है, जिसका धय॑ है 'वाना'। इस 
लिए भस्सी, पस्सी, वाक्यों के परचात्‌ स्वाहा कहता मानो खाने द्वार। देवता को प्रसन्न 
करना है) ॥२१॥ 
अब इन यजुभो का जाप करता है। 
तप्ो व. किरिकेस्यः | (सजु० १६४६) 
* तुम्हारे सूर्य प्रादि घामों के लिए नमस्कार” ॥ 
मे रद देवता के प्यारे पाम हैं, जैंछे प्रिय पुत्र या हृदय | इसलिए जब इस देव से 
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हृतिभिर्जुहुयादुप हैवैतस्य देवस्य प्रियं घाम गच्छति तथो हैनमैप देवो न हिनरित 
॥ २२॥ 


नमो वः किरिकेश्य 5इति। एते होद७ सर्वे कुर्वन्ति देवानाएं हृदयेभ्य 
इद्त्यग्तिवाधूरादित्य छएतानि है तानि देवाना० हृदयाति नमो विचिस- 
त्केम्य 5स्पेते हीद७ सर्व विचिस्वन्ति नमो विक्षिणस्केम्य 5हत्येते वे त़् विज्ि- 
सान्ति य॑ विधिक्षीपन्ति नम 5वानिहृतेम्य 5इस्पेते हाम्पो लोकेभ्योविहताः 
॥ २३ ॥ हे 

प्रयोतरणि जपति | द्वापेहप्रत्यपतस्पतडइल्येप वे द्रापिरिप वे त द्रापयर्ति 
यूं दिद्रापमिपत्यन्धसस्पत४इति सोमस्य पतःट्त्येतदुदरिद्रनीलछोहितेति नमाति 
चारयतानि रूपाशि च नामग्राहमंवेनमेतत्प्रीणात्यासा प्रजानामेपा पशूगों मा 
भैर्मा रोझूमो च नः कि चनाममदिति यथेव यजुस्तथा बन्बु: ॥ २४॥ 


'हामि की शका हो तो इन व्याहुतियों से घाहुति दे । इस प्रकार इस देव के प्रिय पाम 
को प्राप्त हो जाता है पौर यह देव (रुद्ध) हानि नही पहुनाता ॥२२॥ 
पे नमो वः किरिकेम्पः | (पजु० १8४६) 
पह्दों तो सब कुछ करते हैं । 
दैयानां दृदयेम्प: ॥ (यजु० १६॥४६) 
पु प्रति थायु धोर भादित्य ये उन देवो के हृदय हैं । 
नमो वि पिस्वत्ले म्यः । [सजु० १६४६) 
ये इस सथ जयत्‌ को पहचाने (चुनते) हैं । 
नम्रो विक्षिणस्केम्य:। (यजुर १६४६) 
ये जिसकी चाहते हैं उनका नाश करते है । 
सम प्रानिहृतेस्य:। (यजु० १६४६) 
ये इन लोबो मे प्रसग है ॥२३॥ 
पब पाये गो स्थाहृवियों वो जाप करता है 2-« 
द्वापे उपस्पस् ते । पजु« (१४४४७) ४; 
यह देव (गदर ) द्वावि है धर्षानु जिसको निडानना घाहता है उतको हिकात देता 
है । पर्परपत्े' का प्रप॑ है सोम-यति । 
दरिदि बीन नोहिः। (वजु० १६४०७) 
पे इसऊ जाप पौ९ कप है। इस बद्वार नाम ते लेकर उसडो प्रयर्न करता है। 
पाजां प्रवालायेदो पधूनां मा ज्रेर्मा रोइमों क ते दिबनामसत्‌ ॥ 
(पु० १६४०) 
एल प्रयाषों पौर दशुप्ी डो मत दशा ने हुएनि पहुचा । हुप रोगी मे हो । 
ध्य पजु डा पर हप्ट है ॥र्सा 
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पे इएप क्षत्र देव:। तस्माहएतस्मे क्षतावैता विश्योगमु पुरस्तादुद्वारमुदह- 
रन्योडमौ प्रथमोश्वुवाकोध्थास्मा$एतमुपरिष्टादुद्य रमुदहरस्तेनेतमभी रास्ते वास्मा- 
अयमेतमुपरिष्दादुद्धारमुद्धरति तेबन प्रीणाति तस्मादप्येय :एकदेवल्यों मवति 
री एवेत७ ह्वेतेत प्रीणाति ॥ २५ 0 

सप्तेंतानि यजूछपि भस्ति ) स्रप्तचितिक्रोडरिन: सप्तक्तंवः सवत्सरः 
सवत्तरोपनयविधनरियावित्यस्य, मात्रा तावतवनमेतदसनेन प्रोणाति तल्थुभया> 
सेकवि/शति:सम्पचन्ते द्वादश मतसा: पश्व्सवश्तव उद्मे लोका उमतावादित्य 
#एकवि0श इएताममिसम्पस्स्‌ ॥ २६ ॥ 
,.. अथावतानास्जुद्दोति । एतद्व5एवास्देवा 5एतेनानेस प्रीत्नप्पेपमेतरवतागै 
पंनृ४ण्यवातम्व स्तथेवेनानयमरेनदेतेनान्नेन श्रीत्वाअबपामेत रवतानेध॑नु0प्यवतनोति 
ने हवततैन धनुषा क॑ घन हिनस्ति ॥ २७ ॥ 

तह सहस्योजन5इति । एड परम दूर यत्सहल्लयोजन तथदेव परम दूर 
वेदेवेपामेतदन्‌/ध्यवतनोधि ॥ ए८॥”.* 
* यह वाह स्हस्योजन5ति « अ्यमरिनिः सहलपोजन ने हांतस्मादर्ति 
नेत्यन्यत्प रमस्ति तदचदग्नी जुहे।व तदेवेया0 सहुद्नयोजने घनु४प्यववनोति ॥२९॥ 


पह देव क्षत्रिय है। इस क्षत्रिप्र के लिए ये देय प्रपन/ भाग तिकाल देते हैं। 
प्र्यात्‌ पहला अनुवाक । श्रव यजमान उसके लिए दिछुना भाग भी निकाल देता है मोर 
इस्र प्रकार उद्रों प्रतत कर देता है । यह मरठुशाक भी एक ही वेवदा के हैं मर्धाव्‌ रुप 
के । रद्र को ही इन पे प्रधन्द करता है ॥२१५॥ 
+ ये यजु सात होते हैं । अग्नि (बेदो) मे सात चितिश होती हैं! सरत्यर में ताव 
ऋतु होते हैं । जितती प्रग्ति (वेदों) है जितनी उसड़ी झात्रा, उतते ही अन्न हे उछ्तक्ो 
प्रसन्न करता है। ये दानो इक्करीस हो जाती हैं। बारह महोने, पाच ऋतु, तीते ये 
सोक और एक यह ग्रादित्य इक्कीस हो गये ॥२६॥॥। 

। अब भदतानों की प्राहुति देठ। है। देवो ने इन रुद्धो को इस मस्त से प्रबन्न करके 
इन प्रवद्ानों द्वारा अपने घनुष्रों को लाता था ( इसी प्रकार यह यजबान भी इले रुद्ों को 
इस मल से प्रछस्त करके इन मदतानों द्वारा अपने धनुप्रों को तातता है । जिया ताने हुए 
धनु सै तो कोई क़िस्ती को पार नही सकता ॥२७ा 

यह! बहु कहृता है । 

रद्ठ्योजने । (यजु १६४१४) 

सहस योजन का प्रदे है रहुत दूर ।/ भर्यात्‌ बढ प्रपने घनुर्मों को बहुत दृ्ट दक 
तानता है ॥२६॥ 

सेख्योजद बहने का यह भो अदोजन है कि यह परिन 'सहस शोजन' है, क्योडि « 
इधर फोई इससे बढ़ा है त उपर । भ्रम्नि मे जो प्राहुति देहा है मातो सदप्रयोगन में परव 
पनुप्रो शो तानता है रहा 
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प्रसस्याता सहस्राशि। ग्रस्मिन्‍्महृत्यर्णव४इति यन-यत्र ते तदेवँपामंतद्धनू- 
'एध्यवतनोति ॥ ३० ॥ 

दर्शतानवतानाञ्जुहोेति। दश्ाक्षरा विद्ड्विराइग्निदश दिद्यो दिशों- 
इन्निदेश प्राण प्राणा 5अख्नियावानसम्नियवित्यस्य मात्रा तावतैवंपामेतद्धनूएप्य- 
बतनोति ॥ ३१॥ 

भयथ अ्त्यवरोहाज्जुहोति। एतद्ाउएतदिमाँल्लोकानित 5ऊर्ध्वों रोहति सन 
स॒ परादविव रोह 5इयम्‌ वे प्रतिष्ठा ते देवा 5इमा प्रतिष्ठामभिप्रत्यामस्तथवैतत- 
देजमान 5इमा प्रतिष्ठामभिप्रत्येति ॥ ३२ ॥ 

यहेव प्रत्यवरोहति । एतद्धा इएनानेत्प्रीगल्लन्रवति तत $एवंनदात्म[न- 
मपोद्धरते जीवात्वे तथो हानेनात्मना सर्वमायुरेति ॥ ३३ ॥ 

यद्वेव अत्यवरोहति । एतद्ा5एलदेतान्सद्रानित 5ऊर्ष्बान्यी णाति तान्पुब रमृतो- 
्वोचि ॥ ३४॥ 

नमोस्तु रुद्दे सयो ये दिवीति । तच्चे मृध्मिल्लोके रुद्र स्तेम्य 5एतन्तमस्क- 


रौति येपा वर्पमिषव 5६ति वर्ष ० ह तेपामिषवों वर्षण ह ते हि0सनन्ति य जिहि- 
'एसिपम्ति ॥ ३५ ॥ 


अ्रसरव्याता सहक्नारि । (यजु० १६॥४४) 

प्र्षात्‌ इस महान्‌ प्रणव (समुद्र) मे इस प्रकार जहा-जहा वे हो वहा-वहा पह 
धनुग्रो को तानता है ॥३०॥ 

इन दस्त ग्रवतानों की प्राहुति देता है। विराड्‌ में दस ब्रक्षर हीते हैं । विराद 
प्रगति है। दिश्वायें दस होती हैं । दिशायें प्रस्नि हैं। दरा प्राण होते हैं। प्राण भ्रम्ति हैं। 
जितनी अग्नि है जितनी उप्तकी माता, उतनी दी वार घनुप्नो को तानता है ॥३१॥ 

पव वह प्रति-अवरोह (उत्तरने को) नामक प्राहुतिया देता है। पिछली प्राहुतियों 
में वह इन लोको से ऊपर को चढा था। यह चढाब था ) यह पृथ्वी प्रतिष्ठा है। देव इसी 
प्रतिष्ठा को लौट झ्ाये । इसी धकार यजमान भी इसी श्रतिष्ठा को लौट गाता है ॥३१॥ 

उतरता क्यो है? पहली आाहतियो से वह देवों को प्रसन्‍त करता हुआ पीछे गया 
था। प्रव वह प्रपने को जीवन के लिए लौटा है। और भपने इस रूप से झायु को प्राप्त 
होता है ॥३३॥ 

उतरने का एक हेतु यह भी है कि पहले उत्त दद्टों को यहा से जाते हुये प्रसर 
किया था दब उन र्द्रो को वहा से इस झोर उत्रते हये असनन्‍्त करता है ॥रेश। 

नमोस्तु रहद्रेम्यों ये दिवि । (यजु० १६६४) 

उन लोको मे जो रुद्र है, उतको नमस्कार करता है। 

येपा वर्षमिषय । (यजु० १६६४) 


वर्षा उत के दारा हैं, क्योकि जिनको वे मारदा चाहते हैं, वर्षा के द्वारा ही मारते 
हैं ॥३४॥ 


का ६, १. १. ३६-३८ चयन-तिरूपणसम्‌ १२५३ 


नमोस्तु रुब्रे भ्यो येप्तरिक्ष-इ्ति । तब्ेडन्तरिक्षतरोके रद्रास्तेभ्य 5एतलम- 
स्करोति यथेपां बात $इपवं 5इति वात़ो ह तेपामिपवों वातेन ह ते हि सन्ति ये 
जिहिएसिपन्ति ॥ ३६॥ 

नमोस्तु रे स्यो ये यूथिव्यामिति । तथ्य ्डस्मल्लोंके रुद्रास्तेस्य 5एकस्स- 
मस्‍्करोतति येपामत्तसिपव 5इत्यन्न७ है तेपामिपबोडलतेन हु ते हिसन्ति य॑ जिहि- 
एसिपन्ति ॥ ३७ ॥ 

तेम्यो दश प्राची: । दश दक्षिणा दश् प्रतीचीर्दशोदीयीदेशोर्ध्वा 4इति दशन 
दश्षेति दशाक्षरा विराड्विराडग्निदंश दिशो दियोडम्विदेश प्राणा: प्राशा उप्रग्नि- 
यविानग्निर्मावत्यस्थ मात्रा तावतैवनानेत्तदन्नेन प्रीणाति ॥ ३८ ॥ 

यद्वे वाह इश-दर्शेति। दश वा5प्रञ्जले रहगुलयों दिशि-दिश्येवेभ्य एएत- 
दज्चलि करोति तस्मादु हैतदुभीत्तो&ल्‍्जलि ऋरोति तेम्यों नमोडपश्रस्त्विति तेभ्य 
इएवं नमस्करोति ते नो मृडयन्त्वति त5एवास्प्रें मृडयन्ति ते य द्विष्मों यद्य 
नो द्वेष्ि तमेपां जम्मे दध्म $इति यमेव दंष्टि यब्च॑न द्ेष्टि तमेपा जम्मे दव- 


नमोस्तु रुद्ेम्यो ये हतरिक्षे । (मजुब १६६५) 

जो रुद्ध प्रन्तरिक्ष मे हैं उठको तम्रस्कार करता है 

येपा बात इपब:। (यजु० १६।६५) 

बायु इनके बाख हैं, क्योकि जिनको ये मारना चाहते हैँ वायु के द्वारा मारदे हैं । 
॥३६॥ 

नमोस्तु रुदेम्यो थे पृथिब्यामु । (यजु ७ १६६६) 

इस लोक मरे जो रुद्व हैं उनको नमस्कार करता है। 

ग्रेपासल्तमिपवः । (यजु * १६६६) 

श्रन्‍न इनके बारा हैं क्योकि जिनको ये मारना चादते हैं प्स्न द्वारा मारते हैं 3७॥ 

हैम्यो दश आचो:, दश दक्षिस्सा देश प्रवोषोद॑झोदीचीर्दशोर्भ्वा + 

(यजु० १६६४, ६५, ६६) 

बिराट्‌ में दस अक्षर होते हैं । वियद्‌ भग्नि है ॥ दस दिदायें हैं । दिशायें श्रत्ति है। 
इस प्राण हैं । प्रा प्रगिनि हैं। जितना अरिति दै जितनी उध्की ग्राता, उतदे ही अन्‍्स से 
उनको प्रसनन्त करता है ॥३८॥ 

दस-दस् गरिततो का यह भी हेतु है रि अजलि में दस्त उगलिया होती हैं । इस 
श्रकार हर दिल्ला मे हाथ जोड़ता है। इसलिए जो डर जाता है वह दाय जोडा करता है। 

तेम्थो तबोहस्तु । (यजुर १६३ ६४ ६५, ६६) 

उनको नमस्कार करता है। 

से नो मृडयस्तु । (यजु० शह्वाइ४, ६४, ६६) 

दे उप्त पर कृपा करते हैं । 

य्‌ द्विष्मो यदच नो द/ं ष्टि चमेषा जम्मे दध्म (यजुझ १६६४६५६६) 


१२५४ माध्यन्दिनीये झतपयब्राह्मर.. काँ० ६, ३४ १ ३६४२ 


त्ममुमेयां जम्मे दवामोतरि ह बयाद्य द्विष्यात्तनो_3ह तस्मिन्न पुनरस्त्यपि तस्ता- 
द्ियेत स्वथनिदिष्टों ह्योव स यमेव विद्वे प्टि ॥ ३६ ॥  े 

जिष्कृत्व: प्र<्यवरोहति । तिदृदग्वियवानरिनर्यावत्यस्थ मात्रा तावतेदे-। 
ननेतदन्वेन प्रोणाति स्वाहाकारेशान्त वे स्वाह्ाकारोडननेनेवेनानेतत्मीणाति 
भिरित 5ऊध्वों रोहति तत्पद्‌ तस्योक्तो बन्धु: ॥ ४० ॥ हि 

यद्वेव विष्कृत्व: प्रत्मवरोहति । त्रिहि कृत्व 5ऊध्वों रोहति तद्यावक्तत्व- 
3ऊर्ब्वों रोहति तावस्तृत्व, प्रत्यवरोहति ॥ ४१॥ 

अ्रथ तदकंपणं चात्वाले प्रास्यति ॥ एतद्दाइएनेनेतद्रोद्र| कर्म करोति वदेत- 
दश्ान्त तदेतत्तिर: करोति नेदिदमग्ान्त करिचदभितिष्य्त्तन्नेद्धिनसदिति तस्मा- 
च्चात्वाले यद्वव चात्वालेअग्नरेप गच्चात्वासस्‍्तथों हैनदेपो5ग्तिः सदहत्यपातः 
सम्पदेव ॥ ४२ ॥ 

तदाहु:। कथमस्येतच्छतरद्रिय|१ सवत्मरमग्निमाप्नोति कथ७ सबत्सरेणा- 
ग्निना सम्पा्यत&्इति पष्टिक्च ह वे नीशि च शतान्येतब्छतरुद्वियमथ त्रि/शदय 
पण्चत्रि0शत्ततो यानि पश्टिश्व प्रीणि च शतानि तावन्ति सवत्स रस्याहानि तत्स- 


जिससे वह द्वेप करता हे या जो उससे द्वेप करता है, उसको बह उस झद्रों की 
दाह में रखता है। वह भ्रमुक पुर्प का नाम भी जे सकता था कि इसको मैं उतकी 
दाढ़ मे रखता हू। फिर उसका उस पर वद्ध ते चलता । परन्तु ऐसा न करता चाहिये। 
भो इस रहस्य को समझकर किसी से द्वेष करता है, वह पुरुष तो निदिष्ट हो हो गया 
॥रेशा 
वह तीन वार उतरता है) प्रस्ति तिहरा है। जितना प्रग्ति है. जितनी इसकी 
मात्रा, उतने ही भार उनकों पस्त से प्रसन्‍न करता है। स्वाहाकार ये । स्वाहाकार 
प्नन है। ग्रन्न से हो इसको प्रधम्त करता है| तीन बार भें ऊपर चढ़ता है। ये हुये छ'। 
यह स्पष्ट है ॥४०॥ 
तीन बार मे इसलिए उतरता है कि तौन बार में हो घ्रद्या था । जितनी बार मे 
चढ़ा था उतनी ही बार में उत्तरता है ॥४8॥ 
अब उच्च ग्रकपरा (प्राक़ के पत्ते ) को चात्वाल में फेंक देता है। इसी से रोद्र कर्म 
किया था। यह प्रकंपण प्रश्नान्त (अद्युअ) है। इसलिए इनको फेंक देता है कि कही इध पर 
पर रख दे भोर इससे उसको द्वाति पहुंच जावे । इसलिए बह उसवो चात्वाल मे फ्रेंक देता 
है। चात्ताल भे क्यो ? इसलिए कि यह चात्वाल अग्नि है। भ्रश्ति उसको जज्ा देगा) झब 
सम्पद्‌ धर्षात्‌ तुल्यता के विपय में कु] 
इस पर प्रइन उठता है :--कि यह अतदद्रिय सवत्यर या श्रम्लिसे मिस प्रकार 
पलक है ? धर्थात्‌ सवत्यर या अग्नि के तुल्य कैसा होतः है ? यह घतरुद्रिय तौन सौ 
साठ होती हैं, था तीछ या पैतीस । तीन सो साठ के विपय मे यह है कि सदत्यर के दिन भी 
इतने ही होते हैँ । इस प्रकार सवस्यर के दिनो की ब्रावरी हो गईं । तौस के विपत में 


क्ा० ६. है, ३, ४३-४४ अयत-निरूपणम १२५५ 


पत्तररस्पाहान्प्याप्तोत्यघप यानि विशत्तपिछंश्नन्मासस्थ राजयस्तन्मासत्य 
राधीराष्नोति तदुभयानि संयत्सरस्याहो रात्राष्याप्वोत्यय यानि परच्न्वत्रि0शत्स 
वयोदशों मास: से आत्मा विछ्शदात्मा प्रतिष्ठा हें आणा हे शिर 5एवं पञ्च- 
प्रिएशमेतावान्व॑_संबत्सर 5एवमु हस्येतच्दनरुद्विय/? संवत्सरमग्निमाप्नोत्येव0 
सवत्सरेणाग्विना सम्पद्यतएतावत्य 53 ये झाण्डिलेडनों मध्यतो मजुष्मत्य 
$इष्टका 5उपधोयन्तेअनयो हैते पृथग्यदेता 5इृष्टका 5एवमु हास्येतेडनयः पृथक्यृत- 
रुद्रियेणाभिहुता भवन्ति [| ४३ ॥ 

तदाहु: । कथमस्पेंतच्छततरुद्रियं महृदुवथमाप्नोति कर्थ महतोवय्रेत सम्पध- 
तड्इति यान्यमूनि पञ्चवि०शर्तियंजूछब्यभितोईशीती: स पञ्वविए्श उ्रात्मा 
यत्र वाउप्राध्मा तदेव शिरस्ततक्षपुच्धान्यय या 3ग्रशीतय: सैवाशीवीनामाप्तिर- 
शीतिभिदि महदुक्यमाश्यायत्ै्थ यदूध्व मशीतिम्यों यदेवादों महृत $उम्यस्योध्व॑म 
शौतिभ्य 5एतदस्प तदेवमु हास्येतच्छतरुद्रियं महदुवधमाप्नोत्येवे महृतोक्येन 
सम्पचते | ४४ ॥ ब्राह्मणम ॥ १ ॥ 


यह है कि महीने की तीस रातें हो गई ! इससे महीने कौ रातो की तुलगा हो गईं। इस 
प्रकार सवक्तर की रापें भी हो गई | झौर विन भी । प्रैतीस के विपय में यह है कि यह है 
तेरहूवाँ महीना । वह घड हैं। घड मे होते हैं तीस भाग, दो पर, दो प्राण, सिर। ये हो 
गये दंत्तीस । इतना ही सबत्सर है। इस प्रकार शतरुद्विय सदत्सर या प्रगति के सुल्य हो 
जाता है या इससे टक्‍्शर सा जाता है। शाण्डिले वेदी मे मध्य में इतमी ही यजुष्मत्ी ई डे 
रकक्‍्सी जाती हैं। ये जो अ्ल्ग-प्रलग ई दें हैं यही अग्नियां है । भोर शतरुद्विय के द्वारा इन 
सब भरिनिय्रो मे अलग-प्रलग प्लाहुति लग जाती है ।(४३॥ 

अब पदइन द्वोता है कि यह झतरुद्विय बडे उक्य के तुल्प कंते द्ोता है ? कंते उससे 
टय्कर खांता है । इसका उत्तर यह है कि पच्चीस यजु जो भह्सियों के वोहों मोर हैं यह 
पच्चीस वाल शरीर है । जहा शरीर है वही शिर, पक्ष झोर पूछ । गौर जो प्रस्सी हैं उन 
से बड़े उनथ के ग्स्सी ग्रक का मिलाम हो जाता है अयोकि बड़ा उक्थ ग्रस्सियों के द्वारा ऋहा 
जाता है। अस्छों करे ऊपर जो यहा हुमा बह महदुकथ के अस्सी के ऊपर तुल्य है।इय 
अकार शततरुद्धिय कौ महृदुक्थ से बराबरी हो गई, महदुक्थ से टक्कर मिल गई ॥४४। 


चित्याग्नः परियेकादिविधि: 


अध्याय १--बत्राह्मण २ 


श्रथैनमत: परिपिज्चति । एठद्वा5एनं देवाः झतरुद्रियेण शमयित्वाइथैनमे- 
तदभूय 5एवाशमयस्तथेवनमयमेतच्छतरुद्रियेण शमयित्वा5थ नमेतदुभूय $एवं शम> 
यति॥ १॥ « 

... प्रदृभिः परिषिज्चति । झ/न्तिर्वाउप्राप। शमयह्ेवेनमेतत्सर्वतः परिंपि- 
ञ्चति सवंत ४एवेनमेतच्छमयति तिष्कृत्व: परिपिज्वति त्रिवृदग्तियावातरितिर्धा- 
व॒त्यस्य मात्रा तावतैवेतमेतच्छमयति ॥ २ ॥ ब 

यह्ेवेन परिपिश्चति । इमे वे लोका $एपो5रितरिमांस्तल्लोकानदुभिः 
परितनोति समुद्र ण हैनास्तत्परितवोति सर्वनस्तस्मादिमाल्लोकान्त्सवंतः समुद्रः 
पर्येति दक्षिएावृत्तस्मादिमाल्लोकान्दक्षिणा दृश्षमुद्र: पर्येति ॥ ३ ॥ 

प्रस्तीत्परिपिज्चति । भ्रग्निरेष यदार्तीघ्रो नो वाउप्रात्माउह्मानए हिंने- 
स्त्यहिं0 साया 5प्रब्मनोःध्ध्यह्मनो ह्याप: प्रभवन्ति विकक्षान्तिकक्षाद्ध्‌ यापः प्रभ- 

वन्ति दक्षिणान्निकक्षाइक्षिणाद्धि निकक्षादापः प्रभवन्ति ॥ ४॥ 


प्रव हम पर जल पिन करता है, देवो ने इसको झतरूदिय के द्वारा क्षमत करके 
फिर इसका शप्तन किया था । इसी प्रकार यह यजमान भो शतरुद्विय द्वारा इसका शमत 
बारके फिर दुपारा इसक्रो शात करता है।!१॥ 

“जन से सीचता है। जल शान्ति है। इसको थ्ान्त करता है। चारो ओर सीचता 
हैं। चारो प्ोर इसको शात्त्र करता है । तीन बार सीचता है। ग्रग्नि तिहरा है। जितना 
प्रगति है जितनी इसकी मात्रा, उतने ही से इसको शान्त करता है ॥२॥ 

इसको इसलिये भी सीचता है कि यह अग्निया बेदी तो ये लोक ही हुये । जल 
से चारो गऔ्लोर से घेर्ता है मानो इन ज्ोको को समुद्र से पेरता है। चारों ह्रोर से !! 
इसोजिये इत सोको के चारो ोर समुद्र हैं। बाई और से दाई ओर, त्योकति समुद्र इन 
लोको के चारो प्रोर बाई धोर से दाई बोर बहता है ॥३॥ 

प्रसनीध सीचता है। क्योकि जो अग्नि है वही प्रस्नीध्र है । कोई स्वयं प्रपने को 
हानि नहीं पहुंचाया करता 4 पत्थर से | वयोक्ि बल पत्थर से निकलते हैं बगल से । 


क्योकि जल वगल से तिकलते हैं। दाहिनी बगल से क्योकि जलन दाहिनी बगल पे 
निकबते हैं ॥४॥ 


१२५६ 


क्ों० ९. १, २. ५-5 चयन-निरूपणम १२५७ 


अइमन्तूर्ज पर्वते शिश्रिया शामिति । अदमनि वा5एपोकपर्वतेपु क्षिता यदा- 
पोछुभच 5ओपधोभ्यों चनस्पतिभ्योअ्म्रधि सम्भुत पथ 5इत्येतस्मा्यतस्सर्वस्मा- 
देधि मम्भृत पयस्तान्न 5इपमूर्ज धत्त मस्त: स9रराणा 5इति मस्तों वे वर्ष- 
स्पेशतेडश्मस्ते क्षुदति निदधाति तदइमनि क्षुब दघाति तस्माददमा नाद्योध्यो 
घ्थिरो वाउप्रदमा स्थिरा क्षुत्स्थिरएएवं तत्स्थिर दधाति मधि त5गित्यपादत्तो 
तदात्मन्तूर्ज घत्ते तथा द्वितीय तय्य वृतीयय ॥ ५ ॥ 

निधायोदहरण प्रिविपल्ययतते । एतद्धा$एएतमेतल्लघृयतीव यदेम'७ समस्त 
पर्येति तस्मा5एवेत्रि्निद नृत्तेडहिं0/साये ॥ ६ ॥ 

यद्वेव विपल्ययत्ते | एतद्बाउएनमेलदन्वबेलि तत 5एवतदात्मानमपोद्ध रते 
जीवात्व तथो हानेनात्मना स्वेमायुरेत्ति ॥ ७ 9 

जिबिपल्ययते । निहिं इृत्व" पर्येति तद्ावत्कृत्वः पर्येति तावत्कृत्वो 


इस मत से : - 

ग्रइमस्नूजे पते ज्षक्षियाणास्‌ । (यजु० १७१) 

क्योंकि वह ऊर्जा या जल पत्थर मे या पर्वत में है । 

अदुभ्य ग्रोपधीम्यों वनस्परतिम्याईबि सभृत पय* । (यजु० १७१) 

क्योंकि यह जल (पीने की चोज) इत सब से तिया जाता है । 

ता न इषयूज घच मदतः स3रराणा। (यजु० १७१) 

भरुत हो वर्षा पर शासन करते है । 

अदमस्ते क्षुत्‌ । (पजु० १७१) 

“तेरी भूख पत्थर में है”। 

ऐसा कह कर (घड़े को) पत्थर पर (रख देता है )। इस प्रकार भूल को पत्थर 
में रखता है । इसलिये प्रत्थर खाने के योग्य नहीं होता । पत्थर स्थिर (कडा) होता 
है । भूल भी स्थिर (ऋडी) होती है, इस अकार स्थिर से स्थिर को रखता है । 

सयि त ऊर्क, 4 (यजु० २७१) 

यह कह कर घड़े को उठाता है । मानों भू (ऊकं) को झपने म॑ घारण करता 
हैं। इसी प्रकार दुबारा और तिदारा ॥५॥॥ 

घडे को रख कर तौन बार परिक्रमा करता है। परिक्रमा करता है, तो मानो 
उत्को छोटा सिद्ध करता है । इसकिये हानि से बचने के लिये इसका प्रतिकार 
करता है ॥६॥ 

परिक्रम्ता क्यों करता है ? जल छिड़कने पर उसने वेदों का प्रनुकरण किया 
(प्र्थात्‌ बह वेदी का ही रूप हो गया) झडइ वह पपने झापे मे वापिद्ध आता है जीवन 
के लिये । इस प्रकार स्वय सब आयु को प्राप्त होता है ॥७॥ 

तीन परिक्रमायें द्वोती हैं, क्पोकि ठीत कार करों झोर फिरता है / जितनी बार 
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विपल्ययते ॥ ८ ॥ 

प्रथ तमश्मानमुदहरणेब्ववाय । एता दिश७ हस््त्येपा व॑ चैकती विद 
नैऋ त्यामेव तदिशि शुच् दधाति ॥ ६॥ 

एतद्ठा 5एन देवा । शतरुद्वियेण चाद्भिर्च शमयित्वाध्थास्पैतेन शूचे पाप्मा- 
नसध्नस्तय॑वनमयमेतच्छत एद्रियेण चाख्विइ्व शमयित्वाथास्यतेत छ्ुध पाप्मान- 

न्ति ॥ १० ॥ 

बाह्य नाग्ति0 हरति। इसे बे लोकाइएपो5गिनिरेम्पस्तल्लोजे म्योवह्िर्धा 
शुच दधाति वहिवेंदीय व वेदिरस्यै तद्वहिर्धा शुच दघाति ॥ ११ ॥ 

स वेदे्दक्षिणाया ७ धोणौ | प्राड तिष्टन्दक्षिणा निरस्यति य॑ द्विष्मस्त 
ते शुगूच्छत्विति यमेव द्वेष्टि तमस्य शुगच्छत््यमु शुगृच्छत्विति ह ब्र॒याद्व द्विष्यात्ततो 
हूं तस्मिन्न पुनररत्यपि तन्‍नाद्रियेत स्वयनिदिष्टो ह्योव स यमेव विद्वेष्टि यदि त 
भिद्देत ब्रयाद्दा ह्योव स॒भियते3ध त७ शुगृच्छति य द्वेष्टयश्रती क्षमायस्त्यप्रती- 
क्षमेव तच्छुच पाप्मान जहति ॥ १२॥ 

प्रत्येत्येष्ठका घेतू कुछते | एतद्राएएव देवा शतरुद्रियेणा चास्टिश्व शम- 


फिरा उततो ही परिक्रमायें हुई ॥5॥ 

इस पत्थर को घड़े में रखकर उस दिशा मे फेंक देता हैं। वह दिशा नि्॑ति 
है। इस प्रकार शोक को निऋति दिशा मे फ्रेंड देता है ॥६॥ 

देवों ने पहले शतरुद्रिय प्रौर जल से उसको शात करके उसका झोक या पाप दूर 
भगा दिया । इसी प्रकाद यह यजमान भो इसको शतरूद्रिय और जल स॒ श्वान्त करके इसके 
छोक या पाप को दूर कर देता है ॥१०॥ 

भ्रग्ति के बाहर छोडता है। यह लोक ही यह भ्म्नि (वेदी) है । इस प्रकार इस 
लोको से शोक को दूर करता है । वेदी के वाहर | यह वेदी है। इस वेदों के बाहर रोग 
को रछता है ॥११॥ 

बैदी के दक्षिण श्रोरि पे पूवभिमुख होकर दक्षिण की शोर फेडता है। यह 
कह कर कि जिससे हम द्वप करते हैं “उसफ़ों यह श्लोक पहु वे” । इस प्रकार जिप्से वह 
इ प करता है उसको यह श्ञोर् पहुचता है। ऐसा भो कह सकता था कि प्रमुक को यह्‌ 
जोक पहु चे जिससे कि वह द्वेष करता होता । उसको बह शोक पहुच बाता। परसतु 
ऐसा ने करे। जो पुरुष इस रहस्य को समझ कर कहता दै वह अपने देपी को निदिष्ट 
सो कर ही देता है । यदि घडा (फुँते मे) दूटे ग तो (प्रति प्रस्थात्‌ से) कह कर 
तुड्वा देना चाहिये, क्योकि जब घडा हूटेगा तभी दोड़ उस में से उप में पहुचेगा, जिसके 
चह द्ेप करता है। फिर कर देखते नहीं क्योकि बिना फिर कर देखते हुये ही झोक 
और पाप को छोड़ पब्राते हैं ॥ १ रा 

लौद कर ई टो को काम्रधेनु बनाता है, क्योंकि देवों ने झतरुद्रिय तथा जल से 
उसको शास्त करक झोक ओर प्राप को दूर करके इन ई टो को ही कामऐेनु बनाया 


को ६. ह. २. ३३-३३ चयन-मिरूपरामु है १२४६ 


पिल्ला शुच्ममस्थ पाष्मानमपहत्य प्रत्येत्येष्का घेनूरकुर्बत तथुवेतमयमेतच्छत- 
रद्ियेण चाज़िइच शमगित्वा शुधमस्य पराप्मानमपहस्य प्रत्येत्येष्टका पेनू: झुछ्ते 
॥ १३॥ 


आसीनः कुर्वतित्यु हैक 5प्राहु:। आसीनों वे घेनु' दोग्धीति तिष्ठ्स्व्वेव 
कूवीतेमे ब॑ छोका ५एपो5 स्निस्तिष्ठल्तीव वाउडमे छोका 5अथो तिष्टन्बं वीय॑वत्तर: 
॥ श४॥ 


उबस्प्राइतिप्ठन्‌ । पुरस्ताद्ाएएपा प्रतीची यजमान पेनुरुपतिष्ठते दक्षि- 
खतो दे प्रतीची धेनु तिष्ठन्तोमुपसीदन्ति ॥ १५ ॥ 

स॒ यत्राभ्याप्नोति । तदभिमृह्यतद्यजुर्णपती मा मे3प्रग्व5इष्टका घेसवः 
सन्तित्यग्निहँताथा घेनुकरणुस्येष्ठे तस्मादेतावतीमाों देवतानामग्निमेवामस्तयत- 
5एका च दश चान्तश्च पराधंव्वेत्येप हावरार्ध्यों भुमा पदेका च॑ देश चाय हैप 
पराध्यों भूमा यदन्‍्तरच पराधंदचावराधतरचेबेना $एतत्तराधंतश्च परियृह्य देवा 
पेनूरकूव॑त तथंबंत्या 5प्रयमेतदव रर्धतश्च॒व पराधतश्च परिगृह्य पेनू: कुम्ते तस्मा- 
दपि गात्रियेत बह्नो: कतु ममुझ् बाउएप 5एता ब्रह्मणा थजुप्रा बह्ीः कुरुतेडय 


था । इसी प्रकार यह यजमान भी झतरुद्गिय तथा जल से इस को आन्त करके शोक 
तथा पाप को दुर करके इन ई ठो को कामषेनु बनाता है. 0३ श॥ 

कुछ लोग कहते हैं कि वैठकर बनाना चाहिये, क्योकि गायें बैठकर दुह्दी जाती हैं। 
परन्तु खडे द्वोकर ही बदाना चाहिये। क्योकि यह लोक तथा यह वेदी खड़े से हो हैं । 
ज़डा ग्रादपी ही प्रवत्र होता है ॥१२४॥ 

उत्तर पूर्वाभिमुख खडा होकर । यजमाव के आगे-घेनु परदिचमभिमुख् खडी होती 
है । जो गाय परविचमाभिमुख खड़ी होती है, उम्ध की दाहिनी स्‍घोर मुडकर गाय तक 
पहुंचते हैं ॥१५॥ 

जज गांय के पास छाता है दो उसको छूडर यह सत्र बफता है :-- 

इमा मे असे३डष्टका पेतव सन्‍्तु / (यछु« १७२) 

है झग्वि, यह ई दें मेरी घेनु बन जाये । 

इस थेनु-करण का ल्लाक्षक है भ्रग्ति ; इसलिये इन सब देवताधों मे केवल ग्रर्ति 
को हो बुलाता है । 

एका च दश् चान्तइ्च पराघइच । (यजु० १७२) 

य्रेजो एक और दश्न हैंवह छोटी से छोटी सस्या हैं। औौर जो अन्त भौर पराघ॑ 
है वे बडी से बडी सबया हैं। इप प्रकार छोटी से छोटी ओर वडोी से बड़ी ब्रस््या ब्ले 
देवो ने ई टो को घेनु बताया । इसी अकार यह यजमान भो छोटी से छोटी और बडी से 
बड़ी सस्या से पेनु करण करता है । कई बार ले करना चाहिये (प्र्बात्‌ कई बार बेदी 
को न हुये) क्योकि उठ ज्ञोक में यजु छपी ब्रहा के ारा बढुत सी येनुयें बना सकेगा 
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यत्सतनोति कामानेब तत्संतनोति ॥ १६ ॥ 

यहेवेष्टका घेनू: कुसुते | वाग्वा&प्रयमस्तिर्वाचा हि. चितः से यमाहैका च 
दश चान्त३च परार्धस्चेति वाग्वाइएका ग्यगग्दश वागन्तो वाक्पराधों वाचमंव 
तहूँ वा धेनुम्रकुवंत तथ्थवेतद्य जम/नो वाचमेव घेनु" ऋरतेदय यत्यतनोति बाचमेव त 
त्सतनोस्पेता मःअर्त5दृष्टका बेनव: सन्सवमुत्रामुद्मिल्लोक उ३त्येतद्वाइएना उम्रस्मि- 
ल्‍्लोके धेनू: कुरुसे इयना 5एतद्मुध्निल्लोके धेनू: कु्ते तथो द्वैनमेता 5उभयोललोक- 
योभु जज-त्यस्मिश्चामूद्मिइच ॥ १७ ॥ 

ऋतव स्थेति | ऋतवो हाय ता 5ऋतावुध 5इति सत्यक्षध 3चत्त्येतद्वतुष्ठा स्प 
अ्ताइव 3इत्यहो राघ्ारि वा$इष्ठका उऋतुषु वाउम्रहोराज्ाशि तिष्ठन्ति घृत- 
इचुतों मधुक्चुत ६इति तदेना घतइचुतश्थ मधुड्चुतरच कुछुते || १८॥ हि 

विराजो नाप्रेति । एतद्व देवा 5एता 5इष्ठका नामभिरुपाह्देयन्त यथा-यर्थता 
$एतदाचक्षते ता 5एनानस्थुुपावतेन्ताथ लोकम्पूणा 5एवं पराच्यस्तस्थुरहितना- 
सयो निर्मेमिहत्यस्ता बिदजों नामाकुर्बत ता 5एनानभ्युपावतंन्त तस्माइशदरशे- 


लगातार सख्या को कहता जाता है । इस प्रकार प्रपती कामनाप्ों को भी लगातार 
फहता है ॥१६॥ 

ईंटो को पेनु क्यों बताता है ? यह प्रश्ि या वेदी वाणी है | वाणी से ही 
चिनी गईं है | जब वह कहता है। 'एका च दक्ष च भ्रत्तद्च परार्धइच' तो 'एक' भी 
वाक्‌ है, दस भो वाक्‌ है भन्‍त भी बाझ है, पराध॑ भी वार है। दसी वाणी के द्वारा 
देवों ने धेगुप्तो को बदाया। इसी श्रकार यह यजमान भी वाणी को ही पेज बनाता है। 
लगातार कहता है तो मानो वारी को लग्रातार कहता है । वाणी से ही तो कहता है 
कि है ग्रीन थे ईटें मेरी थेनु हो जायें। इस प्रकार इस लोक में भो उनको पेनु बनाता 
है भर परलोक मे भी। इस प्रकार यह इसको इस लोक प्रौर परलोक दोनो में लाभ 
देती हैं ॥१७॥ 

तब स्थ । (यजु० १७॥३) 

ये ऋतुयें तो हैं ही । 

ता चूध: (यजु० १७३) 
तहत पा सत्य को बढ़ाने वाली । ये ईहें दिन-राव हूँ । ऋतुर्भों मे ही रात-दित 
ठहरते हैं । 

'इतण्चतो मघुक्चुतत: | (यजु० १७४३) 

दस अकार वह इनको घूत श्रोर मधु अुप्राने बाली बनाता है ॥१५॥ 

पिराजो नाम ३ (यजु० १७३) । 

देवों ने ई टो को इन नामों से 
प्रकार से वे उतके सामने झाई । छेः 
! उनको बिराण 


पुकार, और जिस-ड्िस प्रकार से पुकारा उ्त-उतत 
वल्च लोकापृणा ईटें बिना नाम के उल्टे मुह थी। 
थे नाम दे दिया शौर वे उनके सामने भाई” । इसलिये दस-दस ईटों को रख कर 
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प्वका 5उपघाय छोकम्पृणयाधिमस्थयतते तदेगा विशजः कुसते दशाक्षरा हि 
विरादू क्रामबुधा उप्रक्षोबप्राणा उद्ृति तदेना: कामदुघा उप्रक्षोयमाणा, कुसते 
॥ शर्त 

अर्थनं विकेपति। मण्दूक्ेतावक्या वेतसशासयैतद्वाइएम देवाः अतरुद्रियेण 
चादुभिक्च शमयित्वा शुचमस्य पाप्मानम रह्याथेनमेतद्भूप 5एवाशमयस्तथर्व- 
नमयमेतच्छतरंद्रियेशा चादुभिश्व शमपित्वा थुचमस्य पाप्णानमहत्याय॑नमेलद्भूर 
एव शमयत्ति सर्वतो विकपति स्वत उएवंसमेलच्छमयति ॥ २० ॥ 

सद्वेवेन विकपति । एतद्द यत्नेत प्राणा 5ऋपयोगे 5ग्लि७ समस्कुव॑स्तमदुर्भि- 
रवोक्ष॑स्ता 5म्राप: समस्कन्दस्ते मण्डूका 5ग्रभवत्‌ ॥ २१ )। 

ताः प्रजापतिमब्रुबनु। यहाँ नः वमभूदवाक्तदगादिवि सोइश्रवीदेष व 
$ऋएतस्यथ बनस्पतिवेंस्विति वेतु सवेत्तसोह वे त॑ वेतस $ःत्याचक्षते परोष्ष 
परीः्क्षकामा हि देवा 5प्रथ यदब्रु वस्‍्मवाड्न: कमगादिति ता इग्रवावरा इप्रमव- 
स्तवायका हू वे ता उप्रवका $इत्याचक्षते परोक्‍्ष परोकक्षकामा हि देवाशता हैता- 
सत्य उप्रापों यन्मण्ड्कोन्‍बका वेतसशाखवाभिरेबनमेहल्वयोंभिस्दुभि शमगति 
॥ ११॥ 


मोकम्पूणा सस्बस्धी मत्रो से उतको सबोधित करता दै । इस प्रक-२ वेद इन की विश्द्‌ 
बनाता है क्योकि बिराद दक्ष भ्रक्षर बाला है । 

कागदुधा प्रक्षीयमाशा: । (यजु« १७३) 

इस प्रगार वहू इस को काप्रपनु और अक्षय बनाता है ॥१६॥ 

भरत बेदी के मध्य मे एक मैंडक, एक कम्ेल का फूल झोर एक बास की 
शाखा लाता है 4 देबो ने इस को झतरुद्विय, ग्रोर जल से धान्त करक॑ प्लोर श्लोक 
पधा पाप को निवाल् करके किर उप्तक्ो इन चीजों से क्षान्त किया था । इसी प्रकार 
यह यजमान भी पहले शतझुद्रिय तथा जल से इयको शात करके शोक तथा पाप 
को उध् से निकाल कर फिर उसको इन छीजो से शाम्त करता है |इन को सब ग्रार 
घ्तीरता है भ्रथतू सब ओर मान्त करता है ॥२०॥ कु 

इनकी घरसीटता क्‍्यी है ? स्रारम्म से जब ऋषि प्र्थात्‌ प्रार्ों ने झ्श्नि (बेदी) 
चनाई तो उस पर जल छिंडका जल बहू गया औ्रौर मैंडक बन गया ॥२१॥ 

दे जल प्रजातति से थोले “हम मे जो नमी थी वह जाती रही” ॥ उत्तन उत्तर 
दिया । इस को यह वनस्पति जाने (वेलु), चस्छे (सेतु) उस को उम्होन वेतस (वास) 
कहा, वयोकि देवते। परोक्ष-प्रिय होते हैं। उन्होंने बहा झ्वाक्‌ बमागात्‌ (ग्रवाकू> तीये 
कर-तमी, झगात्‌+-चली एई) । इसका हो गया “अवाक्‍्का! । इस को प्रदका (बमल का 
फूल) कहते हैं, क्योंकि देवता परोक्षत्रिय होते हैं। ये तोम हुये जल के रूप-- मडक, 
कमल का फूल, प्रौर बाघ । उसको जता के इन तीन छयों से क्षात करता है ॥२श॥ 
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यद्वेवन विकरपंति । जायत5एप 5एतद्चच्चीयते सर 5एप सर्वस्माउअस्ताय 
जायते सर्व॑म्वेतद-न यन्मृण्ड्वोधवका बेतसशाखा पशवदच हां ता 5प्रापद्व वनस्प- 
तमरच सर्वेणवेनमेतदन्नेन प्रीणाति ॥ र्३व | हद 

मण्डुकैन पशुनाम्‌ । तस्मान्मण्डूक: पशुनामनुप जौवनीयतमों यातयामा हि 
सोध्वकाभिरपाँ तस्मादवका उप्रपामनुपजीवनीयतमा यातयाम्न्यो हि ता वेतसेत 
चनस्पनीना तस्माद्वोतसो वनस्पतीनामनुपजीवनोयतमों यातयामा हि सः॥ २४ 

तानि व७/शे अवध्य। दक्षिणाधनाम्तेरन्तरेरण परिश्चित, प्राग्रो विकर्षति 
समुद्रस्य त्वाध्थकयाअने परिव्ययामसि पावको:भ्रस्मम्य/ शिवो भवेति समुद्रिया- 
भिस्त्वाहदुनि: दमयाम 5इत्येतत्‌ ॥ २५ ॥ 

अथ जपघनार्धेनोदफ्‌ । हिमस्य त्वा जरायुण।झइने परिव्ययामसति पाव कोडप्र- 
स्मभ्य0 शिवो भवेत्ति यद्दे शीतस्य प्रशोत तडिमस्य जरायु शीतस्य त्वा प्रशीतेन 
झमयाम्र उदत्येतत्‌ ॥ २६॥ शतमु ४७०० | 

अपोत्तराधन आक । हे मन वेतसेअबतर नदीष्वा। असते पिन्तमपा- 


बढ़ इन को क्‍यों पसोट्ता है? जब बेदी चिनी जाती है तो यह उत्सलल होती 
है। * सब धस्न” के लिये उत्पनत होती हैं। ये तीनो-- मेंडक, भ्रवका झौर वेतस 'यव॑ 
प्रन्‍न! हैँ क्योकि ये पशु भो हैं, जत भी झोर वनस्पति भी | इस प्रकार इसको 'सव 
प्रन्‍्न/ के द्वारा प्रसत्त करता है ॥रशा। 

पशुमो में मैंडक रे, इसलिये पशुमो मे मरेडफ़ सब से कम जोवट रखता है। इस 
को जौवट नष्ट हो छुक़ी । जलो में घवका से । भवका जलो मे सब से कम जीग्ट वाला 
है। इस की जीवट समाप्त हो छुकी । वनस्पतियों में बास से--वास वनस्पतियों में सब से 
फ्म जीवट वाला है इसको जीवट तप्ट हो चुकी ॥२७॥ है 

इन को एक यात्ष में बाघ कर वेदी के दक्षिणाद' मे परिथ्रित के भीतर पर्व की 
पोर घसीदता है । 

समुद्रस्य त्वावकया)ने परिव्ययामसि । 

पावक़ों प्रस्मभ्य ४ शिवों मद । (यजुन १७४) 

भर्यात्‌ हे प्रश्ति, समुद्र कौ प्रवझा से पर्यात्‌ समुद के जल से तुझे पेरता हू । 
तू मेरे लिये पविभ करने वालो तथा कस्पाण श्रद हो ॥२५॥ा 

पिछले पाघे भाग मे उत्तर की पोर इस सत्र से :- 

हिमस्य त्वा जयायुरास्ते परिन्ययामसति । 

परवको प्रस्मस्य0 शियो भव। (यजु० १७५) 

जो ढड़े से मी ठडा जमा हुप्ा भाग है उसको कहते हैं हिमस्य जरायु | इस 
प्रत्यन्त ठडी वष्तु से उधकों प्रात्त करता है भरध्धा 

पद उत्तरा्ष मे पूर्व को भोर इस मत्र से :-- 

उप ज्मस्तुप वेतसे स्वतर नदोच्दा | 
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मसि मण्डूकि तामिरागहि सेस नो यज्ञ पावकवर्ण७ शिव कृषीतति यर्थव यजु- 
स्तया बन्धुः 0 २७॥ 

प्र पूर्वा्धेन दक्षिण । झ्पामिद स्ययनए समुद्रस्य निवेशनग । भन्यास्ते- 
5अस्मत्तपन्तु हेतय: पावको5अस्मस्यछ शिवो भवेति यरवव यजुस्तवा वन्धुरित्यग्रो 
विक्पंत्ययेति तदक्षिणादृत्तद्धि देवता ॥ २५ ७ 

आत्मानमग्रे विकपंति | ग्रात्मा हयोवाग्रे सम्भवत सम्भवत्यय दक्षिण 
पृच्छमथीत्तर तदश्षिण्ावृत्तद्धि देवन्ा ॥ २९ !॥॥ 

भम्यात्म पक्षपुच्छाति विकपंति। भ्रम्यात्ममेव तच्छान्ति घत्त परस्ताद- 
बदपरस्तादेव तदर्वाची0 श्वान्ति पत्तईग्ने प्रवक् रोचियेति दक्षि पक्षएंस 


परगने पित्तमपामस्ति मण्ड्कि तामिरागहि । 
सेम नो यज्ञ पावकवर्ण 0 क्षिवं कृधि ॥ (यजु० १७६) 

('रपरा्ूपुस्दी' उपज्मद८*पृथ्वों मे) 

“पृस्त्री में बान् में नदी भे उतर” दे प्रग्नि, तू जल्ों का पित्त है। उत के साथ 
मेडक तू भा। हमारे यज्ञ को पवित्र धोर कल्याणभरद कर | मप्र स्पष्ट है ॥२७॥ 

पूर्वाद्ध में दक्षिण को प्रोर इस मत्र से ;-- 

ग्रणमिद न्ययव ६४ समुदस्य निवेशतसु / 

भन्पास्ते प्रस्मत्तपम्तु हेतव पावको भस्मम्पे झिवों मद। [यजु० १७७) 

"तू जलो का घर प्रोर समुद्र का स्पान है। हम को छोड कर प्रत्यो को पैरे 
बाण तपावें । हमारे लिये पवित्र श्लौर कल्याराप्रद हो ।* 

मत्र स्पष्ट है। वह इसको एहले यों घरस्तीटता है, फिर यों, फ़िर यो, फिर यों 
दक्षिएगुद्‌ प्र्यात्‌ बायें से दायें को । यही देवो को प्रणाली है।॥३८॥ 

पहले धर्ड पर भ्रश्मीटता है । श्योकि जो उत्पन होता है उसका पहले घड 
उत्पन्न होता है फिर दा बाजू, फिर पू छ । फिर बाया शजू । बायें से दायें को । यहू देवों 
को प्रशालो है ॥२६॥ 

(विदी के) पक्ष मोर पू छू पर घड को प्रोर घलीठता है । घड़ की प्रोर हो उत्त 
शान्ति को घारस करता है । उधर से इधर को ॥ इस श्रड्भार उधर से इधर को 
झात्ति घारण कराता है। इस मत्र से दाया बायु ० 

प्रम्ते प्रावक रोजिपा मन्द्रया देव जिल्ुया । 

भा देवाव्‌ वक्षि यक्षि च। (यजु० १७८) 

“हुं फावक देव अग्ति | अपनों प्रकाशभय मझष्छी जीभ से देवों को पह्दों भुला 
भ्रौर उनकी पुजा कर” । 

इस मत से परुछ -- 

सन परावक दोदियो5एने देवा २ ॥ 

इहाबह । उप यज्ञप/ै हृविदव न । (यजु० १७६) 
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न; पावक दीदिव 5इति पुच्छे पावकया यहिचतयत्त्या इपेत्युत्तरं परावक परावक- 
मित्ति यद्ढे शिव!) शात्तं तत्यावक0 शमयत्येवेनमेतत्‌ ॥ ३०॥ 

सप्तभिविकपंति | सप्तचितिको5ग्नि: सप्तक्तंवः संवत्सरः सवत्तरोडरिति- 
यवि।नग्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतेदनमेनद्विकर्षनि त॑ ब७शमुत्करे न्यस्थ ॥ ३१॥ 

अ्रथेनछेप्तामति: परियायति । अत्रैप सर्वोहगिनः संस्कृतस्तस्मिन्देवा 
एतदमृत झपमुत्तममदधुस्तथवास्मिन्नयमेतदमृत७ रूपमुत्तम दधाति सामानि 
भवन्ति प्राणा वे सामान्यमृतमु वे प्राणा 5ग्रमृतमेत्रास्मिस्तेतद पमुत्तम दधाति 
स॒वेतः परिगायत्ति रावेत इएवास्मिन्नेतदमृत'७ रूपमुत्तमं दधाति ॥३२॥ 

यदहेवैन0 सामभि: परिगायति। 5एढ्ठे देवा $प्रकामयन्तानस्थिकमिमम मृत- 
मात्मान कुर्वीमहीति तेइआवन्‍नुप तज्जानीत यथेममात्मानमनस्थिकममृतं 
करवामहाइइति ते वश्चेनयध्वमिति चितिमिच्छतेति वाव तदद्रवस्तदिच्दत 
पथेममात्मानमनश्थिकममृत करवामहाइइति ॥३३॥ 

ते चेतयमाना: । एठानि सामान्यपश्यंस्तेरेन पर्यंगायंस्तेरेतमात्मानमन 


इस मत्र से वाया बाजू :-- 


पावकया यश्चितवतत्या कृपा क्षामद्‌ रुकच उपयो ने भानुना। तूवव॑स्त सामबू 
ेतेशस्प नु रण भरा यो घरों न ततृपाणों प्रजर: ॥ (यु १७१०) 

“जो तेज पौर चमकीले प्रकाश से पृष्ठी पर चमकता है जैसे चमकदार उपा | 
जो घजर, शीध्रयामी आज्य की चमक में प्यासा नहीं है। प्र्यात्‌ संतुष्ट है।” कई 
बार “पावक' कहा है क्योझि जो शान्‍्त श्र शिव है यह पावक है । इसी से उसको 
बाम्त करता है ॥३०!॥ 

सात मत्रो से पस्नीदना है। प्रगति में सात वितियाँ हैं, सवत्सर में सात ऋतु हैं, 
सवक्षर भ्रश्नि है । जितना भ्रम्ति है जितनी उसकी माता, उसी से उसको पस्तीटता है। 
उम्र बांध को उत्कर या कूडापर भें फेंक कर ॥॥३ का 

इस वेदी के चारो शोर साम गान करता है। जब यह सब्र प्रगति या वेदी बन 
चुड़ी तब देवों ने इस में प्रच्तम प्रमृत रूप रख दिया । इसी प्रकार यह यजमान भी 
इसमे इस उत्तम भ्रमृत रूप को रखता है । साम गान होता है जयोकि साम प्राण है। 
प्राण प्रमृत दे। इस प्रकार इस में उत्तम घमृत रूप रखता है । सामगाम चाह प्रोर 
करता है। इस प्रकार हम में चारो शोर उत्तम समृत रूप रखता है॥३२॥ 

साम्रगान क्यो करता है ? देवों ने चाहा कि हम पपने इस मरीर को हड्डी 
घुल्य घोर प्रमर $ंमे करें। उन्होंने बहए, बुछ ऐसा उपाय सोचना चाहिये |क हम घपने 
पु धरीर को हड्डो घूस्य तया धवर कर सह । उन्होंन कहा सोचो (बैतयप्वाए्‌) प्रभात 


घिति की इच्छा करो या सोचो कि हम प्रपने इस धदीर को हडुडो-घूल्य तया प्रमर 
एहरड करें ॥३३॥ 
3 #हजोने मौच कर यह साम ठक्ताघ छिये। इन्हों का गाव छिया प्रौर इससे घपने 


को ६. १. २. ३४-३८ चयन-निरूपणम्‌ १२६४ 


स्थिकममृतमकुबंत तथेवेत्यजमातो यदेन७ सामभिः परियायत्येतमेवेलद्यत्मान- 
मनस्थिकमभृतं कुछते सर्वतः परिगायति सर्वत ४एवैतदेलमात्मानमनध्थिकममृत 
कुर्ते तिष्ठन्गयति तिष्ठन्तीय वाउइमे लोहा मयो तिष्ठस्य॑ वीग॑वत्तरों हिड्कृत्य 
गायति तप्र हि सर्वे कृत्त्न७ स्ाम भवति ॥शथ) 

गायन पुरस्तादुगायति । अग्निदें गायत्रमग्निमेवास्थेतज्छिरः करोत्यथो 
शिर 5एवास्येतदन स्थिकममृत करोति ॥३५॥ 

रघन्तरं दक्षिण पक्षे। इयं वे रचस्तेरमियमु बाएएपां लोकाना७ रसतमो- 
3स्या० होमे सर्वे रा रसतम७ ह य॑ तद्रथन्तरमित्याचक्षते परोक्क्ष परोडक्षकामा 
हि देवा 5इम्राम्रेवास्पेतवदक्षिणं पक्ष' करोत्यथों दक्षिएमेयास्येतलक्षमनस्थिफममृत 
करोति ॥३श॥ 

बृहदुत्ते पक्षे । थौर्वे वृहदुद्यौहि वहिष्शा दिवमेवास्थेतदुत्तर पक्ष" 
करोत्यथो5उत्त रमेवास्थ॑तत्पक्षमनस्थिकममूर्त करोति ॥३७॥ 

वामदेवव्यमात्मत्‌ । प्ाणों वे वामदेव्यं वायुद आणः सर्वेबामु दैय' 
देवानामात्मा यद्ायुर्वायुभेवास्पेतदात्पथानं करोत्यथो$पात्मानमेवास्थेतदनस्थिक- 
ममृत करोति ॥३५॥ 

यज्ञायन्नियं पुच्छम । चन्द्रमा वे यज्नायन्तियं गो हि कह्च यज्ञ; संतिष्ठत 


पझरीर को हज्बी-घूल्य घौर प्रमुत कर लिया। इसो प्रकार यह यजमान भी इस पर 
सामगात करता है भोर भपने शरीर को हड्डी-शुन्य प्लौर अप्रर कर लेता है । चारो 
ओर गाता है वरेरि चारो प्रोर शरीर को हृड्डी-शूल्य तथा झमर बनाता है । ख़बे>णड़े 
गाता है ये लोक भी हो खड़े ही हैं। खड़-खड़े हो मनुष्य मे बष प्रषिक होता है । 
हिकार से गाता है। क्योकि इसी मे तो सब सामपूर्ण बन जाता है ॥३४॥ 

अग्े गायत्र ग्राता है । प्रगति यरायत्ष है । प्रस्ति को हो इस्रका प्लिर करता है। 
इस प्रकार सिर को ही हड्डी-शुन्य भोर भ्रमर करता है ॥३५॥ 

दक्षिण बाजू मे रपन्तर गाता है । यह पृथ्वी ही रथन्तर है। यही छब लोको में 
रसतम है। इसी में ये सद रस हैं। 'रसतप्र' ही रथन्तर हो जाता है, क्योकि देव परोक्ष- 
प्रिय है। इसी पृथ्यों को यह दक्षिण पक्ष बनाता है । इठी दक्षिण प्रथ्ष क्रो हडुड़ी-्यून्य 
पर प्भर बनाता है ॥३६॥ 

बायें बाजू मे बृहतू ग्राता है । थी बृहत्‌ है । थो ही बड़ा है। इस प्रकार यो को 
इस का बायां बाजू बनाता है | इस प्रकार बायेंवाजु रो हद॒दी-शूस्प घोर भ्रमर 
बनाता है ॥३७॥॥ 

धड पर बामदेब्य गरात करता है । वामदेब्य प्राय है । वायु प्रा है । यह जो 
वायु है वह सब देवों का प्रात्मा (शरीर) है । इस प्रकार वायु को इसका शरीर बनाता 
है| इस अ्रकार शरीर को हड्डदो-धून्य तथा प्रमर बनाता है ॥३दा। 

पूछ पर प्नज्नापशिय साम॒ का ग्यन करता हैँ। चन्द्रमा यज्ञायज्षिय है । क्योकि 


२६६ माध्यन्दिदीये झतपयब्राह्मण. कां० ६- ६. रे रे६-४ रे 


एतमेव तस्याहुतीना० रसोः्प्येति तद्यदेतं यज्ञो-पज्नोड्प्येति तस्माच्चन्रमा 
जञायज्ञिय चनत्रमसमेवास्प॑तत्पुच्छ।,. करोत्यथों प्ुच्ठमेवास्यैतदनस्थिकममूर्त 
करोपि ॥३६॥। 

प्रथ प्रजापतेहँ दय गायति । अ्रसौ वाइपग्रादित्यों हृदय इलकण $हप 
दशा 0 हृदय परिमण्डल 5एप परिमण्डल७ हृदयमात्मस्गायत्यः्मन्हि हृदय 
निकक्षे निकक्षे हि हृदय दक्षिण निकक्षोज्तोंहि हंदयं नेदीय 5आदित्यमेवा- 
स्पैतद्ध,दय करोत्यथो हृदयमेव|स्यंतदनस्थिकममृतं करोति ॥४०॥ 

प्रजासु च॑ प्रजापती च गायति । तद्चत्मजासु गरायति तत्मजासु हृदय 
दर्धात्यथ यत्प्रजापती गायति तदग्नो हृदयं दघाति ॥४१॥ 

यद्देव प्रजासु च प्रजापतो च॑ गायतति । भ्रय वा 5प्रग्नि: प्रजाइच प्रजापतिश्न 
तद्यदर्वों गायति तदेव प्रजातु च प्रजापतो च हृदय दधाति ॥४२॥ 

ता हैता इम्रमृतेष्टका: । ता $उत्तमाउप दघात्यमृतं तदस्य सर्वेस्योत्तम 
दधाति तस्‍्मादस्य सर्यस्थामृतमुतम॒नास्योश्ध्व्योंगयिदिष्टका वा5एता विचितों 
हू स्थाचदग्योष्थ्वर्यो गयित्‌ ॥४३॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥१ २ इति प्रथमोन्‍्ध्यायः समाप्त: (५६) ॥ 


जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो इसकी प्राहुतियो का रक्ष चन्द्रमा तक जाती है। यत्ञ पर 
यज्ञ होता है, यह सव चन्द्रमा को जाता है। इसलिये चस्द्रमा यज्ञायल्िय है।इस प्रकार 
चन्द्रमा को इसकी पू'छ बताता है। इस प्रकार इसकी पूछ को हड्दी-शुल्य प्ौर प्रमर 
चना है ॥रिशा। 
प्रव प्रजापति के हृदय का यान करता है । यह ग्रादित हृदय है, क्योकि आदित्य 
चिकना है । हृदय चिकना है। यह गोल है । हृदय गोला है। शरीर पर गाता हे वयोकि 
शरीर मे हृदय है। बल मे । परोकि बगल मे ृदय हैं। दाहिती यग्रल मे । क्योंकि इसके 
पास हृदय है । इस प्रकार प्रादित्य को इस वेदों का हृदय बनाता है । इस प्रकार हृदय 
को हडूडी-छूल्य और प्रभर करता है ॥४ं०॥ 
प्रजाम्री मौर प्रजापति के विषय में गाता है. यह जो भ्रजामों के विषय में गाता है 
अ्रणाओं में दृदय डी रखता है । यह जो प्रजापति के दिपय में ग्राता है अग्वि (वेदी) में 
दृदय को रखता है ॥४श॥ 
प्रजा और प्रजापति के विपय मे क्यों गाता है? यह अग्ति (वेदों) प्रजा भी है 
प्रोर प्रजापति सी । यह जो पग्नि (वेदों) के विषय में ग्राता है, यही प्रजाम्रों और प्रजा 
पढि में हृदय रखता है ॥४२॥ 
यह साम ग्रमर ई ठें हैं। इनको सबसे पीछे रत्ता है । इससे असरह्व को स्वोपदि 
बनाता है। इसलिये अमरत्व॒ सम्तार में सर्वोत्तरि है। अध्ययु के सिवाय गौर कौईन 
गयावे । क्योकि यह साम ईटें हैं ग्रौर कोई गरायेगा, तो यद्ध बेदी विचित र्यात्‌ वेढीक 
दो झायेगी १ इसलिये ष्वयु' के सिवाय भौर कोई व गादे ॥४झ्ा 


ठित्य'रोह गय, तत्र होमादिविधि:, प्रवर्ग्यत्सादन च 


अध्याय २--त्राह्मण १ 


उपबसथीयेडहन्पातरदित5प्रादित्ये । वां विखृजते वार्च विस्तुज्य पज्व- 
गृद्ीतमाज्यं गृह्लीति तत्र पज्च हिरण्यशकलायास्यत्यय॑तत्मयो/ समासिक्ता 
“मवत्ति दध्षि मधु घृत्ं पाध्यां वा स्थाल्या वोदविल्या तदुपरिष्दादुदर्भभुग्दि 
निदघाति ॥श॥ 

ग्रथाग्निमारोहति । नमस्ते हरसे शोचिपे नमस्ते3अस्त्वचिपरशत्यत्रप 
सर्वोष्स्ति; संस्कृत: से एपो5ब तस्मा$प्र७ यद्धिएस्याद्र जिहिएपिपेयमु वाइएप 
दिनिरित हरसा वंन७ शोचिया वाइचिपा दा हिनस्ति तथी हैनमेय एस हिल- 
स्पमन्यास्तेउप्रस्मत्तपन्‍्तु . हेतयः पावकोध्प्रस्मस्थ2 शिवों भवेति पर्यद 
पजुस्तथा वच्धु: ॥२॥ 

आरुह्यागिति0 स्वयमाठृण्णां व्याधारयति । भ्राज्येन प्रम्षगृहीत्रेत 
तस्योक्तो बन्धुः ॥३॥ 


तैपारों के दिन सु के उदय होने पर काणी को छोड़ता है! वाणी को छोड़ करे 
(मौन के बाद बोल कर) प्राव चम्मच थी लेता है। उसमे गाव रवर्ं के दुझशे को ठातता 
है। फिर ये तोन प्रर्बात्‌ दहो, शहद भोर घो पिलाये जाते हैं। या तो किश्ली कटोये 
में या चौडे मु हू को देगचो मे । उसके ऊपर एक मुदृठी दूब ढालत है ॥१॥ 

श्रव अग्नि या वेदी पर चढ़ता हे । इस सत से :-- 

नमस्ते हरफे शोजिपे नमस्ते गरस्टवलिपे ॥ (बजु० १७११) 

अब पथ वेदों बन छुको । अब यह जिसकी मारना चाह मार सकती है | मिसकों 
बह मारी है प्पने तेग से (हरसा), प्रम्ति से (शोधिषा), लपद से (प्रचिपा)। इस 
मनन को पढ़ कर बह इस में से किसी से हामि नहीं पहुचादा ॥राा 

फ्र्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतय प्रावड़ों प्रह्मम्या) द्षिबों भव ) (यजु० १७११) 

यह स्पष्ठ है | 

बेदी पर चढ़ कर हदयप्ातुष्णा पर घी की पांच प्रार्टति दैठा है । महँ 
छष्ट है धरे॥ 


इ्र्घ्छ 


रर६५ माध्यन्दिनोये शतपथग्राह्मणे काँ* 8. २. है. ४७ 


स्वयमातृण्णां व्याघारयति । प्राणः स्वयमातृण्णा प्राणे तदल्ल॑ 
दघाति ॥४॥ हि 

यद्वेव स्वयमातृण्णा व्याघारयति । उत्तरवेदिहेंपानेरथ यामपू' पूर्वा 
व्यापास्यत्यध्व रस्प साध्य हैपाअनेस्तामेतदुब्याघारयति ॥५॥ 

पश्यस्तत्र हिरष्यं व्याधारयति | प्रत्यक्ष वे तचत्पश्यति प्रत्यक्ष0 सोत्तर- 
वेदि: प्रास्ता 5एवेह भवन्ति परोक्ष' वे तदत्पास्ता: परोक्षमियमुत्त रवेदि: ॥छ॥। 

स्वाहाकरेश ता व्याघारयत्रि । ग्रत्यक्ष' वे तचत्स्वाह्मकारः प्रत्यक्षए 
सोत्त खेदिवेंट्कारेण मा परोष्ष' वे तदद्वैदुकार: परोःक्षमियमुच्तरवेदियज्येना- 
ज्येन हर त्तरवेदि व्याघारयन्ति पञ्चगृहीतेत पञ्चगृहीतेन हा त्तरवेदि व्याथा- 
रयन्ति व्यतिहार व्यतिहार७ हाय त्तरवेदि व्याघारयन्ति ॥७॥ फ 

नृपदे वेडिति । श्राणों वे नृषन्मनुष्या नरस्तद्योध्यं मनुष्येपु प्राणोईग्नि- 
स्तमेतत्पीणात्यप्सुषदे वेंडिति योथपस्वग्गिस्तमेतत्पोणाति बहिपदे वेडितिय$ 
ओपधिष्यग्निस्तमेतत्पीणाति बनसदे येडिति यो वमस्पतिष्वग्निस्तमेतत्मीणाति 


स्वथमातृष्णा पर ग्राहुति देता हे । स्वयमातृष्णा प्राण है इस प्रकार आश में 
पअ्त्त रखता है ॥४॥ 
स्वयमातृणष्ा पर प्राहुतिय! क्यों देता है * क्योकि यह प्रग्ति की उत्तर वेदी है । 
यह जो पहली भ्राहुति दी थी वह प्रच्घर या सोमयाग की थी, परन्तु यह माहुति भ्रम्ति 
या बेबी की है | इसी को देता है ॥५॥ 
स्वणं को प्रोर देखकर प्राहुति देता है। जो दौखता है वह प्रत्यक्ष है । जो प्रत्यक्ष 
है बद् उत्तरवेदी है। जो फेंक दिये गये। वे परोक्ष हो ग्ये। जो फिर गये वे परोक्ष 
है। यह उत्तरबेदी परोक्ष है ॥६॥ 
इस प्राहुति को स्वाह्मकार से देता है | जो स्वाहाकार है वह प्रत्यक्ष है । उत्तर- 
बेबी प्रत्यक्ष है। परन्तु वेदकार से इस ई ट को । जो वेट्कार है वह परोक्ष है । यह जो उत्तर 
वेदी है यह परोक्ष है। थी से । क्योदि उत्तर-बेदी में घो की हो झादृति दिया करते हैं। 
वात चम्मद थी से । क्योकि पांच चम्मच थी से ही उत्तर वेदी मे ब्राहुति दी जाती है । 
बारी-बारी से क्योडि बारी-बासे से ही उत्तर वेदी मे प्राहतिया दी जाती हैं ॥७॥ 
नूपदे वेट । (यजु० १७१२) 
तृपद्‌ का अथे है प्रा | नर का अब है, मनुष्य | यह जो मनुष्यों मे प्राण है 
वही ग्रश्ति है । उसको वह प्रसन्न करता है। 
प्रप्सुषदे वेट $ (यजु० ह७॥२) 
जो जलो मे अग्नि है उसी को प्रतस्त करता है। 
बहिपदे बेटू । (यजु० १७३१२) 
भोषधियों में जो श्रग्ति है उसको प्रगन करता है। 
बनसदे चेटू ॥ (यजु० १णा१२) 


का० ६. ३, १, ८-११ चयवन॑नल्‍ूपणम्‌ १२६६ 


स्वविदे वेडित्ययमग्नि: स्वविदिममेबतदर्रिन प्रीणाति ॥झा 

यद्देवाह । नृषदै बेडप्सुयदे वेडित्यस्पेबेतान्यस्नेर्नामानि तान्वेतल्मीगातति 
ताम्रि हविपा देवतां करोति यस्ये वे देवताये हविग ह्यते सा देवता न सा यसस्‍्ये 
न गृह्यतेईयो5एलानेवेतदसतीनस्मिन्नस्नो नामग्राह दघाति ॥क 

पत्चैता <य्राहुतीज होति । पज्चचितिक्रोईगिनिः पण्यर्तैव: संवत्सरः 
संवत्सरोधीनयावानग्नियवित्यस्य मात्रा तावतवेनमेतदस्नेन प्रोणाति ॥(णा 

५. अथेन0 समुक्षति। दध्ना मधुना घृतेन जायत5एप इएनश्वच्चीयते स 5एप 

सर्देस्माउप्रन्याय जायते सर्वम्वेतदन्न यदुदधि मबु घृत७ सर्वेवेनमेतदल्नेत 
प्रीणाति संत: समुक्षति सवंत्त इएवैनमेतत्सव णान्नेन प्रीणाति ॥११॥ 

यददेवेन0 समुक्षति | अ्नप सर्वोष्रितिः संस्कृतस्तश्मिन्देवा इएलद्र पमुत्तम- 
मदधुस्तयेवाध्मिस्तयमेतद् पमुत्तम दघःत्यन्त वे हपमेतदु परममन्न' यहुधि मधु 
घृत॑ तद्देव प्रम० रूप तदस्मिन्नेतदुत्तमं दबाति सर्वेतः समुक्षत्मपि बाह्य 
परिभितः संत 5एवास्मिन्‍्नेतद्र, पमुत्तमं दक्षाति दर्मेंस्ते हि शुद्धा मेध्या अगर रप्रण 


जो वनस्पतियों में भग्नि है उसको प्रश्नन्न करता है । 

स्वविदे वेट । (गजु० १७४१२) 

स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला पग्ति है ॥ इख परित को हो वह असल करता है ॥ढ॥ 

यह जो कहा “नुपदे वेट प्रप्युषदे वेट, ये स्तर प्रग्ति के नाम हैं। इसी प्रग्ति 
को इन नामों द्वारा प्रसन्‍त करता है। हवियों द्वारा उसको देवता बना लेता है, जिस 
देवता के लिये हवि ग्रहस की जाती है ग्ह देवता है । वह देवता तद्गों है जिसके तिगे 
हब प्रहए नहीं की जातो । इन परिनियों को इनके नामों से पुकार कर उतको इस प्भ्नि 
के साथ कर लेता है ॥8॥॥ 

इन पाँच ग्राहुतियों को देता है । ग्रश्ति (बेदी) मे पात्र जितिया होती हैं। धवत्सर 
में प्राच ऋतु ह्वोते हैं । संबत्सर ग्रसित है । जिठना ग्रग्ति डे श्ौर जितती उसको मात्रा, 
उतने ही ग्रन्त से इसको प्रसन्‍त्र करता है ॥8०॥ 

अब वह इस वेदी पर दही, घहद, झोद घी के छीटें देवा है।जव वेदी चिती 
जाती है तो उत्पन्च होती है भोर सव गभ्न्‍त के लिये उत्पन्न होतो है। यह जो दही, 
शहद और घी है यह सब “प््त' है । इस प्रकार सब यन्‍्त से प्रसन्‍त करता है। सब शोर 
छोटे देता है। सब पनन्‍्न से प्रसन्‍न करता है ॥११॥ 

छीटे क्यों बेता हैं ? जब सब गग्ति या वेदी बने झुको तो देवो ने उत्तको यह 
झन्तिम रूप दिया ; इसी प्रकार यह भी इस वेदी को यह ग्रत्विम रूप देता है । यह जो 
दही, मघु भोर घी है यह परम ग्रन्त है। इस प्रकार यह जो ग्रन्तिम तथा परम रूप है 
यह उसमे धारण कराता है 7 खब प्रोर छीडे देता है एरिश्षिव के बाहर भी । इस प्रकार 
इसको सब और से उत्तम अन्तिम रूर देता है । दर्नो से, क्योकि दर्भ छुद भौर पविव 


श्र भाध्यत्दितीये शठपयग्राह्मे कां* ६. २. (है. ४-७ 


स्वयमातृण्णा व्याधारयति । प्राणः स्वयमातृष्णा प्राणे ददन्नं 
दधाति ॥४॥ 

यहेव स्वप्मातृष्णा व्याधारयति । उत्तरवेदिहेंपाझनेरथ याममु' पूर्वा 
व्याधास्यत्मभ्वरस्य साइय हैपा।अनेस्तामेतदुव्याघारयति ॥५॥ 

पह्य॑स्तत्र हिरप्य व्याघारयति | प्रत्यक्ष वे तयत्पव्यति प्रत्यक्ष0 सोत्तर- 
वेदि: प्रास्ता 5एवेह भवन्ति परोष्' वे तथत्मास्ताः परोकक्षमियमुत्त रवेदि: ॥६॥ 

स्वाहाकरेणश ता व्याधारयति ॥ प्रत्यक्ष” व॑ तदचत्स्वाह्मकार: प्र्नक्ष7 
सोत्त खेदिवेद्कारेण मा परोछ््ष' वे तदह्वंदूकार: परो5क्षमियमुत्त रवेदिराज्येना- 
ज्येन ह्य त्तरवेदि व्यापारयन्ति पञ्चगृहीतेव पञ्चगृद्दी तेन हम,त्त रवेदि व्याघा- 
र्थन्ति व्यतिहार व्यतिहार७ हा त्तरवेदि व्याघारयन्ति ॥७॥ 

नूपदे वेडिति । प्राणों वे नृपन्मनुष्या नरस्तथोथ्यं मनुप्येषु प्राणोशीन- 
स्तमेतत्प्रीणात्यप्सुपदे वेडिति यो<प्स्वग्निस्तमेतत्पोणाति वहिंपदे वेडिति य$ 
प्रोपधिष्वग्निस्तमेतत्प्रीणाति वनसदे वेडिति यो वनस्पतिप्वग्निस्तमेतत्मीणाति 


स्वथमातृष्णा पर ग्राहुति देता है ॥ स्वयमातृण्णा प्राण है इस प्रकार प्राण में 
अन्न रखता है ॥४॥ 

स्वयमातृष्णा पर श्राहुतिया क्यों देता है ? क्योकि यह अरम्दि को उत्तर वेदी है। 
यह जो पहुसी ब्राहुति दो थी वह भध्वर या सोमयाय की थी, परन्तु यह प्राहुति भरित 
या बेदी की है ! इसी को देता है ॥५॥ 

स्वर्ण को ्रोर देखकर प्राहृति देता है । जो दीखता है वह प्रत्यक्ष है । तो प्रत्यक्ष 
दै वह उत्तरवेदी है। ओ फेंक दिये गये। वे परोक्ष हो गये। जो फिर गये वे परोक्ष 
है। यह उरारबेदो परोक्ष है॥६॥ 

इस प्राहुति को स्वाह्मकार से देता है । जो स्वाहाकार है वह प्रत्यक्ष है । उत्तर" 
वेदी प्रत्यक्ष है। परन्तु वेदकार से इरा ई ट को । जो वेट्कार है वह परोक्ष है | यह जो उत्तर 
वेदी है वह परोक्ष है। घी से । क्योकि उत्तर-वेदी मे घी को ही प्राहृति दिया करते हैं। 
पा चम्मच धी से | क्योकि पांच चम्मच थी से ही उत्तर वेदी मे ग्राहुति दी जाती है । 
बारी-बारी से क्योकि बारी-शरी से ही उत्तर वेदी मे प्राइहिया दी जाती हैं ॥७॥ 

नृपदे वेट । (यजु» १७१२) 

नृषदू का अर्थ है प्राण । नर का रथ है, मनुष्प । यह जो मनुष्यों मे प्राण है 
वही अश्नि है । उत्तको वह प्रपन्न करता है । 

अध्युधदे वेद । (यजु० १७४२) 

जो जल्लो प्रे प्रगति है उसी को प्रसन्त झरता है 

बह़िपदे वेटू । (बजु० १७११२) 

ओपधियो मरे जो प्रम्नि है उसको प्रसन्‍्त कब्ता है। 

इनसदे बेदू | (यजु० १७१२) 


काँ8 ६. २. १. १५६१८ चयन-निरूपणम्‌ १२७! 


पाम किचनेति न हि प्रासेभ्य 5ऋते पवते धाम किचन न तें दिवो न प्ृथिव्या 
अधि स्नुप्विति नैव ते दिवि ने वृविब्या यदेव प्राणभृत्तत्मिस्त5इत्येततु ॥१४॥ 

द्वाभ्याए समुन्नदि । द्विषाद्जमानों यजमानो5रितर्यावानरिनियवित्यस्य मात्रा 
वावर्तवनमेतत्समुक्षति ॥१६॥ ध 
* . झ्थ प्रत्यवरोहति | प्राशदा उ्मपानदा $इति सत्र हैते प्राणा योडप- 
मग्निश्चित. से यदेतामत्रात्मन: परिदा न वदेतात्र हैवास्थैप प्राणास्यृज्जोत्ाथ 
वदेतामग्रात्मन: परिदा यदते तथों हास्थैप प्राणास्त वृद्दक्ते प्राणदा 5प्रपानदा 
ब्यायदा बर्चोदा बरियोदा हत्येतहा मेअ्सीत्येवतदाद्मन्यास्ते 3ग्रस्मततपन्‍्तु 
हँतय पायतरोइक्मन्य७ शिवो भवेति यब॑व यजुस्तया बन्धु:॥१७॥ 

प्रत्येत्य प्रवम्यपिसद्भ्या प्रचरति । प्रवम्योप्रमदृस्पा प्रचर्यायास्‍मे प्र 
वार्ट्प्नत वा प्रयच्छत्यय प्रवस्पेपिसदुश्यामथ प्रवग्य॑मुत्सादयत्याप्वा त काम 
यस्मे कामायन प्रवृणक्ति ॥१८॥ 

त॑ वे परिष्पन्द3उत्सादगेत्‌ । तप्तो बाउएप शुशुच्चानों भक्ति ते यदत्या- 


ह ते दियो ये प्ृ/धम्या अधिस्तुषु । (यजु० १७१४) 

ये ने पृर्खियी की पीठ पर हैं न यौ की । 

जो प्राणभूर्‌ (प्राणधारो) हैं उसी में वे हैं ॥१५॥ 

दो ऋचापो से छीटे देता है । एजमान के दो पैर हैं । यजमाव प्रख्ि है, जितना 
प्रग्ति है जितनी उसको मात्रा, उठते ही से छीटे देता है ॥१६॥ 

यह सत्र पढ़ कर नीचे उतरता है :-- 

श्राणदा ग्पानदा। (यजुन १७१५) 

यह जो चिनी टुई वेदी है यह “सब प्राण' है । 

यदि बह यह प्रात्म-समर्पएा के दाब्द न कहे तो यह बदी उसके प्राण को हरले। 
जब यह भ्रात्म समपं ए करता है तो गह वेदो उसके प्राणो क हरती नदी । 

प्राएंदा झ्रपानदा व्यानदा कर्चोदा दरिवोदा । (यजु० १७१५) 

अर्थात्‌ यजमास कहता है कि तू मेरे लिये प्राण झादि देता है । 

अन्यास्‍्ते अस्मतृतपत्तु हँवय परावकों प्रस्पम्या> शिवों भव । 

तेरे घाण हमसे धन्यों को जलायें । 

हमारे लिये प्रविन्त तथा कल्याण करने वाले हो । 

मज का अये स्पष्ट है ॥ह छा 

लोद कर (पूर्वा्नशम्बत्थो) प्रवस्यें और उपक्तद कृत्य करता है। प्रदर्य भौर 
झपस | करे, करके वह यजमात को बत या अर्घब्रत देती है । फिर (प्रपरा्ने सम्बन्धी) 
अदा और उपसद्‌ की तैयारी करता है घोर उच्च कामता को प्राप्त करके जिम्के लिये 
इसकी रकखा था प्रवस्यें के पात्र को (मर्नि पर) रखता हैं ॥१५॥ 

इसको द्वीव में (ऐसे स्थाद मे जिसके चारो भोर पानी दो) रखना चाहिये । 


२७० माध्यन्दितोये शतपथद्राह्मसे क्ो० ६« २. १ ९२४ 


हूँ देवानाम ॥१२॥ हे 

यद्वेवेन७ समुक्षति । एतड्ढें यर्न॑त्र प्राणा इकऋषयो5ग इग्नि0. सम* 
पकुरवेस्तदस्मिन्नदोईमु.. पुरस्तादुभागमकुरवताद:._ सजूरब्दीयमथास्मिलेत8 
पचित5उपरिष्टादभागमकुर्वत तद्त्तमुक्षति यशवाश्मिस्ते प्राणा खा: 
पचिन5उपरिष्डादुभागमकुर्बत तानेबतत्मी णाति दध्ता मधुना घृतेन त्तस्पोक्तो 
बन्धू ॥३३॥ 

मे देवा देवानामू। यज्ञिया यजियानामित्ति देवा छते देवाता यर्निया 
इड यशियाना० सवस्सरोणमुष भागमासत४इति स्वत्सरोण७ झ्यांत$एत भाग- 
मुपासते'ड्ृुतादो हविपों यज्ञेउअस्मिन्नित्यहुतादो हि प्राणा. स्थय पिंवन्‍्तु मघुनी 
चृतस्पेति स्पयमस्य पिवन्तु मधुनश्व घृतस्य चेत्येदत्‌ ॥१४॥ 

ये देया देवेपु । प्रधिदेवल्षमायन्विति देवा हंते देवेष्वधिदेवल्वमायन्ये 
ब्रह्मणा* पुरएतारोअप्रस्येत्मपम म्निन्नाह्व तस्वेते पुरएतारो येम्यो न5ऋते पवते 


होते है । भमले भाग से । क्योकि दर्भों का भ्रमला भाग देवो को प्यारा है ॥१२॥ 

छोटे दैने का यह भी प्रयोजन है जब कि प्राण रूप ऋषियों ने पहले इस झम्ति या 
बेदी को बनाया तो 'समुरब्दीय' भाग को सबसे पहले इसके लिये रवखा | पौर जब यह 
बन गया पी छीटें देने का इसका विछुता भाग रक्‍्खा । यह णो छीटें देता है मानों शर्ण 
झुप शऋषियों को प्रयन्‍्न करता करता है, जिन्होंने छीटें देवे को दसका पिछला भांग नियत 
किया था । दो, शहद प्रोर थी से । इसको व्याख्या हो चुशी ॥१३॥ 

इस मत्र से :-- 

ये देवा देवाता याँजिया यज्ञियाना । (यजु० १७।१३) 

यह्द देवों में देव हैं भोर यज्ञियों मे यज्ञिय । 

सवत्सरीणमुप माममाश्नते। (यजु० १७१३) 

मह वापिक भाग को श्राप्त द्ोते हैं । 

भरहुतादों हजिपों यज्ञे प्रस्मिन । (यजु० १७१३) 

इस यत्र में हृथियों को न खाने वाले । प्राण भ्रहुताद है 

स्वय॑ विबन्तु मधुनों पृतस्थ + (यजु ० १७१३) 

ये मधु प्ौर घी स्वय पीदें ॥ १४॥ 

ये देवा देयेपु प्रधिदेवत्वमायन्‌ । [यजुन १७१४) 

इन्होने प्रवश्य ही देवो में प्रधिदेवत्व प्राप्त किया है । 

अच्ये भ्रह्मणख पुरणुतारों पस्य। (बजुन १ैआ३४] 

मदद अप्ति प्र्म है । यह इसके श्रागे चलने वाले (8076 70797) हैं । 

येम्यो न ऋते पवते घाम किचन । (यजु० १७१४) 

“जितके बिना कोई घर पवित्र नही द्वोता”। 

क्योकि प्राछों क इिला कोई घर पवित्र नही दोता। 


कांब ६, २. १. (१-१८ चयन-निरूपराम्‌ १३७३१ 


घाम किचमेति न हि आ्रार्पेस्य इछते यवते घास किचन न ते दिब्रो ने पृथिष्या 
अ्रधि स्तुप्विति नैव वे दिव्रि न पृथित्या यदेव प्राणभृत्तस्मिस्त5्इत्येवव्‌ ॥१५॥ 

हभया। सम दि। हिपादजमानो यजमानोडग्वियविनरनिययित्यस्य मात्रा 
तांवतंबसमेतत्समुक्षति ॥१६॥ ४ 

प्रथ प्रत्यवरोहति । प्राखदा उम्रपानदा 5इवि सर्त हैते प्राणा मोह्प 
मम्निशिचित, से यदेतामजात्मनः परिदा न वरदेतान हैवास्थेप प्राणास्वृह्जोत्ताथ 
यदेतामत्रात्मम, परिदा वदते तथों हास्वेप प्राणान्न दुड्क्तों प्राणदा इश्रपानदा 
ब्यानदा वर्चोदा वरियोदा 3इत्येतह्ा मेअ्सीत्येबेलदाहास्यास्ते <्यस्मत्तपन्तु 
हेतय पावको3स्मस्य७ शिवो भवेति यथ्थेव यजुस्तया बन्बु. ॥१७॥ 

प्रत्मेत्य प्रकस्योपिसदृम्या भ्रचरति । प्रवस्योपिमदृम्या प्रचर्यायास्म ब्रत 
वाध्धंब्रत वा प्रयच्छत्यथ प्रवम्य्रतिदृश्याभथ प्रवस्यमुत्सादयत्याप्वा ते काम 
यरुमे कामायैन प्रवृराक्ति ॥१५॥ 

ते वे परिष्यन्द5उत्सादयेत्‌ । तम्तों वा$एप शुशुच्ानों भवत्ति त यदस्या- 


नते दिवो न पृ|यव्पा प्धिस्नुपु । (यजु० १७१४) 

दे न पृपिबी की प्रोठ पर हैं न थो की । 

जो माखभूत्‌ (आरबारी) हैं उच्चो म वे हैं. ॥२४५भ 

दो ऋणताप्रो से छीटे देवा है । यजगान के दो पर हैं । यजमात प्रश्ति है, जितता 
पश्नि है जितनो उसकी मात्रा, उतने हो से छोटे देवा है ॥१६॥ 

यह सत्र पढ़ कर नोचे उतरता है :-- 

प्राणुदा भ्रपामदा । (यजु० १७:१५) 

यह जो चिनी हुई वेदी है यह 'खव प्राण' है । 

यदि वह यह मात्मन्समप्ंश के बब्द न कह्टे तो यह वदों उसके प्राएों को हरले । 
जब थहे गभात्म समपण करता है ता यह वेदी उसके प्राणों का हरती नहीं । 

प्राण॒द्वा प्रपानदा व्यानंदा वचोंदर बरिवोदा । (यजु» १७१५) 

अर्थात्‌ यबसमान कहता है कि तू मेरे लिये प्राण आदि देता है । 

फ्र्याप्दे भएकतूचफ्तु दवेला५ पप़ाको प्रबण्म्प3 डि.ो; मद 

त्तेरे बाण हमसे भन्‍यो का जलाबें | 

हमारे लिये पविन्न तथा कल्याण करने वाले हो । 

सत्र का अर्थ स्पष्ट है ॥१७ 

लौट कर ([पूर्वाह्मसम्बन्धी) प्रवग्य भ्रोर उपस्रद कंत्य करता है| प्रवग्य प्रौर 
उपसद करे, करके बह यजमान को द्वत या मर्घब्त देतो है | फिर (अपरा्त सम्बन्धी) 
प्रवग्ये प्रौर उपसद्‌ को तैयारी करता है और उस कामना को श्राप्त करके जिसके तिगे 
इसको रा था प्रवस्ये के पाक को (झअग्वि पर) रखता है ॥45॥ 

इसको हीप में (ऐसे स्थान में जिसके चारों भोर पाती हो) रखता चाहिये । 


१२७२ माध्यच्दितोये शतपयब्राह्मणे का० ६. २. ६. (६११३ 


मुत्सादयेदिमामह्य शुगृच्छेवदप्सृत्सादयेदपोउस्य शुगृच्छेदय यत्मरिष्पत्दश्उत्साद- 
पति तथो ह नैवापों हिनस्ति नेमा यदद्ाप्सु न प्राश्यति तैनापो न हिनस्त्यथ 
यत्समत्तमाप. परियन्ति शास्तिवाड्ग्रापस्तेनोइइमा न हिनस्ति तस्मात्यरिष्यन्द- 
3उत्सादयेत्‌ ॥१६॥ है 

प्रग्नी ल्वेबोत्सादयेत्‌ । इसे वे लोका 5एपोग्निरापः परिश्रितस्त यदरना- 
5उत्सादयति तदेवैन परिष्यन्द5 उत्सादयति ॥ २० ॥ 

यद्देवास्ता5उत्सादयति । इमे वे लोका 5एपोइग्निरग्निर्वायु रादित्यस्तदेते 
प्रवर्ग्या: से यदन्यत्राग्नेरुत्सादयेदेतां सतह वान्वहिेभ्यो लोकेभ्यो दध्यादथ यदस्ना- 
$उत्सादयत्पेतानेवेत्इ वानेपु लोकेपु दबाति ॥ २१॥ 

यदेवाग्नाइ उत्सादयति । झिर 5एतयन्नस्य यत्प्रवर्ग्य 3प्रात्माईयमग्तिदिचत: 
स यदन्यब्राग्नेरुत्सादयेदुबहिर्धाईस्माच्छिरों दध्यादय यदग्ना$उत्सादयत्यात्मानम- 
यास्वैतत्स0स्कृत्य थिर: प्रतिदधाति ॥ २२॥। 

स्वयमातृण्णया स७स्पृष्ट प्रथम प्रवग्यंमुत्सादयति। प्राण; स्वपमातृष्णा 
शिरः प्रवर्य 5प्रात्माईयमग्निश्चित: शिरद्च तदात्मान च प्राणेन सतनोति सद« 
धात्युत्साद्य प्रबग्यं यथा तस्पोत्सादनम्‌ ॥ २३॥ . ब्राह्मणमु॥ ३॥ [२ (5 
प्रथम; प्रपाठक: ॥ कण्डिकासल्या ११० ॥ 


यह गम करने पर पीडिस हो जाता है । यदि इसको पृथ्वी में रकखेगा, तो इराकी पीड़ा 
पृथ्वी रे घुस जायगी ॥ यदि जलो पर रक्खेमा तो इसकी पीडा जलो मे घुसेमी । यदि 
द्वीप भे रखेगा तो न जलो को हानि होगी न पृथ्वी को । जल को न हुयेगा, इसलिये जल 
को हानि न करेगा । ओर चारों भोर जल के कारण जल शान्त होने के कारण पृथ्वी 
को हानि न हो सकेगी । इसलिये द्वीप में रखता है ॥१६॥ 

अग्नि ,वेदी) पर रखना ही चाहिये । वेदी ये लोक हैं। परिश्चित जल हैं। 
इसलिये प्रन्नि (वेदी) पर रखना मानो द्वीप मे रखना है ॥२०॥॥ 

अग्नि (वेदी) पर इसलिये भी रखता है कि यह अग्नि (वेदी) थे लोक हैं। 
प्रग्ति, वायु और ग्रादित्य प्रवग्य हैं । यदि अग्नि के बाहर रक्‍्खे तो इस देवों को इत 
लोको से बाहर कर देवे । यदि वेदी पर रबसे तो दन देवताप्रो को इन लोको में स्थापित 
करे ॥रह॥ 

भ्रग्ति (देदी) पर इसलिये भी रखता है कि प्रवर्य इस यज्ञ दा सिर है । चिनी 
हुई घग्नि घरोर है । यदि घ्रग्ति के बाहर रक्‍्से तो इसके शिर को प्रन्यत्र रख दे | यदि 
पग्ति मे रकसे तो मानो इसको शरीर को बनाकर इस पर सिर रखता है ॥ररा। 

स्वयम्रातृष्णा से चिवटा। कर पहुले प्रवरग्यं को रखता है। स्वयमरातृण्णा ग्राए है । 
प्रवाय॑ सिर है । यह चिनी हुई वेदी शरोर है । इस शरीर और प्लिर में प्राण डालता है। 
प्रवर््य को रख कर जैसे कि रखते की विधि है ॥रझा 


प्रयग्योत्थादनविधि: 
अध्याय २--त्राझण २ 


प्रत्येत्याग्नि प्रहरिष्यनु। आहुत्तीश्च जुहोति समिधर्चादघात्पेतद्राइएन 
देवा $एप्यन्त पुरस्तादन्‍्तेनाहुतिभिवव समिदुभिश्व तथयेनमयमेत्रदेष्यन्त पुर- 
स्तादन्नेन प्रीणात्याहुतिभिश्व समिदुभिश्च से वे पड्चगृहीत यृह्हीते तत्योक्तो बन्धुः 
॥ १॥ 

अथ परोडशगृहीतं गृह्हीते। पोडशकलः प्रजापति: प्रजापतिरग्निरात्मस॑- 
मितेन बेनमेतदस्वेन प्रीणाति यदु वा$प्रात्मतमितमान्त तदवति तस्न हिनस्ति यदु- 
भूयों हिनस्ति तथत्कनीयों न तदवधि समान्या७ स्रुचि गृह्लीवे समानोहिस 
यमेत्त्प्रीखाति वैदवकर्म णाम्यां जुहोति विश्वकर्माज्यमग्निस्तमेकतत्तीयाति विस 
5ग्राहुती जु होति त्रिग्रृदग्नियावा नग्नियवित्यस्य माचा तावतंवेनमेत्दन्वेन प्रीणाति 


॥२॥ 
अथ समिध 5आदधाति। यथा वर्पयित्वा परिवेविध्यात्ताहइक्तदौदुम्बयो 
भवन्तूर्वें रस 5उदुस्वर 5ऊर्जेवैनमेतद्रसेत प्रीसात्यात्रा भवर्तयेतद्नं वनस्पती- 


अरिन लेने के लिये याहेपत्य पर आकर ग्राहुतिया देता है धयोर समियायें रखता 
है । देवो ने इस अग्नि फो, जो बेदी तक जाने को था, माहुति श्र समिया रूपी अन्न 
से प्रसतत किया । दूसी प्रकार यह यजमानत भी इस वेदी तक ते जात दाले पत्ति को 
प्राहुतियों भौर समियाओ से प्रसन्‍द करता है । पाच चम्मथ थी लेता है । इसको व्यास्या 
हो इडी ॥१॥ 

अ्रब॒ सोलह चम्मच घी लेता है प्रजापति में पोन्नह ऊत्तायें हैं। प्रजापति प्रगि 
है। इसके समाद स्तन से ही इसको असन्न करता है / जो इसके अनुकूच प्रन्त है वह इस 
को हानि नहीं करता ॥जो अधिक होता है वह हानि पहुचाता है, जो कम होता है वह 
रक्षा नहीं कर पाता । एक हो खघ मे थो लेता है। एक दी दो प्ररित है जिसको प्रसन्न 
करना है। विश्वकर्मा वाली ऋतचा«ों से आराहुति देता है। यह प्रगति विश्वकर्मा है, उसी को 
प्रसन्‍न करता है | तीन ग्राहुतियाँ देता है | झग्नि तिहरा है ॥ जितना अग्नि है जितनी 


उसझ्री मात्रा, उतने हो से उसको प्रसन्‍न करता है #रा। 
अब समियायें रखता है । मानों तृष्ति करने के पश्वात्‌ उसी सेवा करे | ये 


समिधायें उम्दुबट की होती हैं ! उद्ुस्झर ऊरजे और रच है । मानो ऊर्जे प्रौर रस से उत्तको 


श्र०३ 


श्र७४ माम्यन्दिनीये शतपयग्राह्मणे का# ६. २. २» रैे 


नाम नाते जोव यदाद्/ तद्देव वनस्पतीनामनाते जोब तेनेनमेतत्प्रीशमाति घृते 
स्युता भवन्त्याम्मैय वे घुत(? स्वेनेबनमतदुभागेन स्वेन रसेन प्रोशाति सर्वाएं 
राति वसन्ति तत्र हि ता रसेन सम्पच्यल्ते तिस्रः समिथ 5ग्रादधाति निवृदग्तियाँ- 
वानग्नि्याव स्यस्य मात्रा तावतेवेनमेतदस्नेन प्रीणाति ॥ ३ ॥ 

यद्वे बंता 5ग्राहुतीजू दोति । एतद्गाईएन देवा ४एप्यन्त पुरस्तादल्तेन सम- 
स्वुवन्तेताभिराहुतिभिस्तवंवेवमयमेतदेष्यन्त पुरस्तादस्नेन स/स्करोष्येतामि- 
राहुतिभि' ॥ ४॥ 

स वे पज्चगृहीत गृह्लीते । पञ्चधाविहितो वाउप्य/ शीप॑स्प्राणों मनो 
वाक प्राणशचक्षु श्रोगमेतमेवास्मिन्नेतत्मञज्चधाविहित० शीप॑न्याणं दधात्य- 
ग्िस्तिग्मेन शोचिपेति तिग्मवत्या शिर 5एवास्मैव्या स०इयति तिग्मतायें ४ ५॥ 

झय पोडशगृहीत गृह्लीते। अष्टो प्राणा उयष्टाबड्गान्येतामभिसम्पदएं 
समान्या0 स्रूचि गुह्लीते समाने हांवात्मत्तड्गानि च प्राणाइच भवन्ति नाना 
जुहोत्यइगेम्यश्व तत्पाणेम्यश्रच विधुति करोति वैश्वकर्मणाम्या जुहोति विश्व- 


प्रसन्त करता है । ये पीली होतो हैं। वनस्पतियो का जो भाग गौला है पह जीवित 
भोर स्वस्थ है । इस प्रकार वनस्पतियों के जीवित भौर स्वस्थ रस से उसको प्रसस्न फरता 
है। घी मे दूबी होती है ( छृत ग्रग्नि सम्बन्धी है। इस पर इसको इसके भपने माय या 
रस से प्रसन्‍न करता है । वे वहा रात भर रहती हैं क्योकि रसो से युक्त द्वोती हैं। तीन 
प्रमिधायें रखता है । भ्रग्ति तिहरा है, जितना अग्नि है, जितनी उसकी मात्रा, उतने ही 
प्रन्‍्न से उसको प्रसन्न करता है ॥३॥ 

इन श्राहृतियों को इसलिये भी देता है कि जब यह भरिनि जाने लगा तो वेवों 
में पहसे इन झाहुतियों से प्र्थात्‌ प्रन्‍्त से इसको प्रसन्‍त किया । इसी प्रकार यह यजमाद 
भी इरा जाने वाले भ्रश्गि को पहले इते ग्राहुतिया रूपी धन्त से तृप्ठ करता है ॥४॥ 

प्राच चम्मच घी लेता है। सिर मे प्राण पाप प्रकार का है धर्याव्‌ मर, वाणी, 


प्राण, चक्षु और थोत्र | इस प्रकार इसके स्षिर में यह पाँच प्रकार का प्राण 
रखता है । 


इस मन के -- 

पग्निस्तिम्मेत शोचिया । (यजु० १७१६) 

“इस प्रकार तिम्म' (तेज) शब्द वाले मत से इस के सिर को वेज करता है। देजी 
के लिये ॥५॥ 

प्ब सोचह चम्मच घी लेता है। प्राठ प्रा होते है और प्राठ शग-ये सोलह 
हुमे । एक ही ख्ुच लेता हे। क्योकि अय झौर प्राण सव एक हो में तो हाते हैं । पलग 
पलग प्राहुतियाँ देता दे, इस प्रकार पद्गो और प्राणो मे भेद करता है । विश्वकर्मा वाले 
मत्रों से प्राएृदि देना है । यह अभ्वि विश्वकर्मा है। उसी का सस्कार वरता है। सतह 
ऋताप्रो से । प्रदापति सबह भ्रक वाला हे । प्रजापति झग्नि है । जितना अग्ति है जितनों 
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कर्माज्यमग्विस्तमेवेतत्स0छकरोति विस्र उम्राहुतोजु होति निदुरदाः नर्यावानस्नियवि- 
त्यस्थ मात्रा तावत॑वैनमेतदन्नेत सफस्करोति सप्तदशभिऋ' ग्मि: सप्तदश: 
प्रजापति: प्रजापतिरग्निर्यावातगिनिर्यावत्यस्य माना तावतैवेनमंशतिगृहोतेन द्ादश 
मास्ता: पञ्च5तुंबस्तय $इमे लोका अम्रसावा दित्य इएकविरएश त्तत्स0स्क रोत्येक- 
वि05एपतामभिप्तम्पदम्‌ ॥ ६ ॥ 

यह वैता: समिध 5ग्रादधाति | एतद्गा5एन देवा: सब॑ कृत्स्त७ सस्कृत्याथे- 
नास्नेनाप्रोणस्नेतामिः समिदुभिस्तर्थ नेनमयमेतत्पर॑ कृत्स्नणे सस्कृत्याथैनमेते 
नाननेन प्रीसात्येताभि. समिदुभिरीदुम्वर्यों भवन्त्याद्ों घृते स्युत्ता सर्वा0 रात्रि 
वसन्ति तस्योक्तो बन्धुर्देनमु्तरा नयेस्द्रे म प्रतरा नय यत्य कुर्मो गृहे हविरिति 
यथा यजुस्तथा बन्धुस्तिस़र, समिध #प्रादधाति तिवृद्र्तियवानग्नियावित्यस्य 


मात्रा तावतेबनमेतदन्नेन प्रीणाति तिल $प्राहुतोजुं होति ततवदू तस्पोक्तो वन्धुः 
॥ ७ ॥ब्राह्मणसु ॥ १॥ [२ २-] 


इसकी मात्रा, उतने ही से इसका सस्कार करता है । इक्होस चम्मच घी से । बारह मात 
होते हैं पात्र ऋतु, दीन मे लोक प्रोर बह आदित्य ये इक्करीस हो गये ॥६॥ 

मे समिवायें इसल्षिये भो रखता है [$ देयो ते जब इस सब बेदी को पूरा कर 
किया तो इन समिधाम्रो रूपी प्रन्‍्त से उस को तृष्त किया । इसी प्रकार यह भी इस सत्र 
बेदी को पूरा करके इसको इन समिवाओ छपी मन्‍्त से तृल करता है । मे उदुखघर की 
होती हैं, गौलों, घो में भीगी ॥ रात भर रहती हैं। इसकी व्याख्या हो चुकी । इन 
प्रंदों से +-- 

उदेनमुत्तरा नय । (यजुण १७१० ) 

इन्द्रेम प्रतशा नय ॥ (सजु० १७५१) 

यस्य कुर्मों गदे दृवि: (यजु० रे७४र ) 

मत्रो का अये स्पष्ट है । 

तीन समिवारयें रखा है । गरिति तिहस है। जितना प्रग्ति है जितनी उम्की 
मात्रा उतने ही गन से इसको प्रसन्न करता है । दीन पाहुतिया देठा है। ये हो गये 
छू । इसकी व्याख्या हो चुकी ॥॥॥ 


अ्रप्रतिरभजपावि 


अध्याय २--त्राह्मण ३े 


ग्रधातः सम्प्र ष्यति । उद्यच्छेष्ममुपयच्छोपयमनी रग्नये प्रहियमाणायानुत्ग 
हग्नीदेकस्पथया श्‌देहि ब्रह्मस्नश्रति रथ जपेति ॥ १ ॥ 

एत्ट देवानुप्न प्पतः | एत यज्ञ तणंस्पमावान्दक्षिणतोड्युरा रक्षाएंसि 
साष्टू] &अजिधा०सन्न बद्ष्यध्वे न यज्ञ' त७स्यध्व5इति ॥ २ ॥ हु 

ते देवा $इच्दमत्र्‌ बच्‌ । त्वें वे नः क्रेष्ठो वलिष्ठो वीयंवत्तमोइसि त्वमिमानि 
रक्षा0ंसि प्रतियतस्वेति तस्व व॑ मे ब्रह्म द्वितीयमस्त्विति तथेति तस्मे वै बृहस्पति 
द्वितीयमकुर्वन्ब्रह्म ये वृहस्पतिस्त5इन्द्रे सा चेब बृहस्पतिना च दक्षिएतोमुरान्रक्षा- 
ऐसि चाष्ट्रा उप्रपहत्याभयेधना ष्टू४एत यज्ञमतन्वत ॥ ३॥: 

तद्वा$एतस्क्रिपते | यहे वा $अकुबंम्निदं नु तानि रक्षा0सि देवैरेवापहतानि 
यत्त्वेतत्करोति यद्ववा अप्रकुवेस्तत्करवाणीत्यथो5इन्द्रोरा चृवेतदबृहस्पतिना च॑ 
वक्षिएतोथ्सुरानरक्षा0सि नाष्ट्राउप्रपहत्या मये अवाष्ट्रएत॑ यज्ञ' तनुते ॥ ४ ॥ 


प्रब (प्रध्वयु प्रत्िप्रस्थाता को) प्रादेश देता है, “लकुडी को उठा। अंगारे को 
पकड़ । (होता रो कहता है) “जिस प्रस्ति को ले जा रहे हैं उसके लिए झगुवाक पढ़” । 
/अस्ती क्र, सप्या लेकर चल” । “भ्रह्मा ! पअप्रतिस्य का जाप कर ॥॥ शा 
हुप्ा यह कि जब देव इस यज्ञ को करने को तैयारी के लिए आने लगे तो दक्षिण 
की औ्रोर से असुर, दुष्ट राक्षस उतको मारने लगे, “तुम यज्ञ नही कर सकते, छुम यज्ञ मही 
कर सकते” ॥२॥ 
उन देवी ने इन्द्र से कहा, * तू हम में सबसे श्रेष्ठ प्रौर बलिध्ठ गौर शक्तिनाली है। 
मै इन राक्षप्षो को रोक ।” उसने कहा कि ब्रह्म मेरा दूसरा भ्र्यात्‌ साथी हो जाय । 
उन्होंने कहा, ' प्रच्छा'” । उन्होने बृहस्मति को उसका साथी बना दिया । वह्म ही दृहृस्पति 
है। इस भरार बृहस्पति प्रौर इद्ध द्वारा दक्षिण की घोर से प्रधुर, दुष्ट राक्षतों को मार 
के प्रभय और हानि-शुन्य होकर उन्होने इस यज्ञ को रोपा ॥३॥ 
जैसा देवो ने किया था देखा ही यह भी करता है। वे राक्षस्र तो देवो द्वारा भगा 
दिऐ पये। पर-तु वह यह सोचकर करता है कि जैसा देवों ने किया बंसार्म भी 


। कुछ! । अर्वात्‌ इन्द्र और वृहस्पत्ति द्वारा दक्षिण की शोर से अमुर राक्षसों को मारकर 
भ्रभय और हानि-थून्य होकर यज्ञ को सेपता है था 


रण 
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स य स॒ 5३4: । एप सो्यतिरघो5य यः मर वृहस्पत्तिरेप से ब्रह्मा तददुवह्मा 
झतिरय॑ जपतीद सा चंवृतदवृहस्पतिना च दक्षिणवोधयुरान्रक्षा४ति नाप्ट्रा उम्रप- 
हत्पामयेडनाष्ट्र४एत॑ यज्ञ तनुते तस्मादुबह्मास्रतिस्य जपति ॥ ५ ॥ 

आाशुः शिक्षावों दृपभो न भीम 5इति। ऐस्ध योइभिरूपा ह्ादश भवन्ति 
द्रादश मासा; सवत्पर: संवत्सरोइीनियविनलियावित्यस्प माता तावतेबतहल्षिण- 
तोुरानूरक्षा0सि नाष्द्रा उप्रपदलि त्रिप्टुव्मिवंजों वे विप्टृलनज्ये णुवेतदक्षिण- 
तोुराग्रक्षा0स्ति साष्ट्रा उम्रहन्ति ता ह्वि०शर्तिगायत्य: प्र्मदचस्ते तदास्नेय्यो 
भवन्त्यग्निकम हि॥। ६॥ 

प्रयंनमुच्चच्छति । उदु त्वा विश्वे देवा 5प्रग्ते भरनतु चित्तिमिरित्ति तत्योक्तो 
वन्धु:॥ ७ ४ 

प्रथाभिश्रयन्ति | पञ्च दिशों दंवीयंज्ञमवस्तु देवीरिति देवाश्चासु रास्वोभये 
आजापत्या दिव्वस्परधन्त ते देवा 5प्रमुराणा दिश्वोधवृज्जत तय॑र्द॑तद्यजमानों द्विपतो 


यह जो भ्रश्नतिरिव है वही इन्द्र है। यह जो ब्रह्म दै बही वृहरपति है।यह जो 
भ्रह्मा प्रप्रतिस्य का जाप करता है इससे परानों इन्द्र भौर वृहस्पति द्वारा दक्षिख को प्रोर 
से दुष्ट राक्षणों को मारकर भय भौर हानि से रहित होकर यज्ञ रोपता है। इसलिये ब्रह्मा 
प्रश्नतिरष का जाप करता है ॥५॥ 

इस्त मन्त्र से :-- 

आशु: शिशानों वृष्रों व भीम *॥ (दजु९ १७३२) इश्यादि ! 

ये इन्द्र सम्बन्धी बारह मन्त्र हैं । सवत्सर में बारह मास होते हैं। प्रश्ति (वेदी) 
स्तर हैं। जितना प्रग्ति है जितनी उसकी मात्रा, उतने हो मन्त्रो ते दक्षिण से 
असुर, दुष्ट गक्षत्रों को मारठा है। ठिप्ठुभ धस्द से | भिष्ठुग बद्ध है। पिप्टुभ रूप वज्त 
से ही दक्षिण की घोर से इन गसुर, दुष्ट राक्षत्रों को मास्ता है।यह बाईस गायत्रियो 
के बराबर है । (ज्रिप्यु के ४४ अक्षर । १२ तिप्दुमों के १२८ अक्षर हुये । गायत्री 
के २४ ब्रक्षर ६ बाईस गत्यत्रिया हो गई) ये अरिन सम्बन्धों सतत हैं। भखि का तो 
काम ही है ॥६॥ 

प्रव बहु (जलती लकड़ी) को उठाता है+- 

उदुत्वा बिश्वे देवा अ्रग्ने भरन्‍न्तु जित्तिभि । 

है भ्रग्ति सब देव अपने चित्तो से तुझ को उठायें । यह ता रुपष्द है ॥७॥ 

प्रढ़ से चलते है इंठ मनन्‍्चरो से :-- 

प्रचर दिशे देवीसेश्वमभवन्तु देवी | (सजु० १७५४) 

प्रजापति की हन्तात देव शौर असुर विशाग्रो के लिए लड़ पड़े | उत देवी ते अ्रसुरो 
को दिशाओं से निझाल टिया ! इसी अकार यजबराव भी अपने झतु डे पियो को विशा से 
पिड्रान देता है। 'दवी.” झब्द से इसको देवी बवाता है। मर्थात्‌ इस यज्ञ की देविया रक्षा 
कर | 
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भ्रातृत्यस्य दिश्ो वृदक्ते दंवीरिति तदेवा देदीः कुद्ते यज्ञमवम्तु देवीरिति यज्ञेमि- 
ममबन्तु देवोरित्येतदपार्मात दुर्मात वाधमाना 5इत्यशनाया वा5प्रमति रक्षनाययम> 
वाधमाना 5इत्येतद्रायस्‍्पोपे यश्पतिमाभजन्तीरिति रख्यां च पोषे च यज्ञपतिमाभज- 
न्तीरित्येतद्रायस्पोपे3प्रधि यज्ञोउप्रस्थादिति र्यां च पोषे चाधि यज्नोअस्थादित्पेतत्‌ 
॥द॥ 

समिद्धे उप्ग्नावधि मामहान 5इति। यजमातों वे मामहान 5उक्यपत्र 
इइस्युक्थानि हा तस्य पचाणीड््च 5इह्ि यज्ञिय उइत्येतद्गुभीत 5इति धारित 5इच्ये- 
तत्तप्त घ्म परिगृह्यायजन्तेति तप्त७ ह्मेतं घ॒र्मं परिगृह्यायजम्तोर्जा यद्यगमयजन्त 
देवा $इत्यू्जा हां तं यज्ञमयजन्त देवा: ॥ ६ ॥ 

देव्याय पत्रों जोष्टू&इति । देंवो ह्मप धर्ता जोपयितृतमों देवश्रीः श्रीमनाः 
इतपया 5इति देवश्री ह्योप श्रोमना: शतपया३ परिगृद्य देवा यज्ञमायन्निति १रियृह्य 
हां त॑ देवा यज्मायन्देवा देवेभ्यो3प्रध्वर्यन्तो 5अस्घुरित्यध्वरों व रज्ञो देवा देवेभ्यो 


प्रपार्मात दुर्मेत बाधमात: । (यजु० १७५४) 
अ्रमत्ति का भर्य है भूख | इसको दूर करें. ] 
हि रागस्पोपे यज्ञपतिमाभजन्तों । (यज्ु० १७५४) 
प्र्थात्‌ यज्ञपति को घन में भाग देती हुई । 
रायएपोपे भवि गज्ो अस््यात्‌ । (यजु० १७५४) 
ग्र्थात्‌ यज्ञ धन गौर सम्पत्ति के ऊपर हृढ हो ॥द॥। 
समिद्धे प्रग्गावधि मामहानः । (यजु० १७४४) 
मामहून का प्रर्थ है पजमाठ | 
उन्पपत्र । (पजु० १७१५) 
पर्थात्‌ उसके पत्र या पंख उक्‍्य हैं । 
ईड्य: | यजु० १७५५) 
प्र्यात्‌ यज्ञ के योग्य । 
प्रृमीत । (यजु० १७५५) 
प्रथत्‌ धारण किया हुमा । 
तप्स धर्म परिमृहयायजन्त । 
कर्जा यद्‌ यज्ञपयजन्त देवा; ॥ (यजु १७५५) 
जब देवों मे यत् किया तो इस गर्भवाव को पकड़ा ॥ 8३३ 
देव्याय धर्ये जोप्डें । (यजु० १७५६) 
देवो घर्ा भौर पालन कर्ता के लिए। 
देवधो: थ्रीमना: दइतउपाः । 
परिदृष्ठ देदा मन्नमायन्‌ देवा देवेस्यो प्रस्यवेन्तो घह्यु:। (यजु० २७५६) 
परतुनः बहू पस्ति देसथी, ओरोमानु घोर सौ पूट प्राहुतिया पीठे वाला है। उसको 
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यह्नियन्वोःस्पुरित्येतत्‌ ॥ १० ॥ 

बोतए हथि शमित७ शमिता यजध्या$इति । इप्ट७ स्विष्टमिस्पेतत्तु- 
रीग्रो यों यत् हव्यमेवीत्यध्वयु, पुरस्ताजुछपि जपति होता पश्चाहचो#वाह्‌ 
ब्रह्मा दक्षियतो$प्रतिरध जपत्येष 5एवं तुरोयों यज्ञस्वतों वाका 5ग्माश्षिपों नो जुप- 
न्तापिति ततो जो वाकाइचाशिपस्च जुपत्तामित्येतत्‌ ॥ ११ 8 

सूर्य रशिमिद रिकेश पुरस्तात्‌। सविता ज्यातिददयार)॥ ग्रजल्लमित्यसौ वाउ- 
आ्रादित्य षएणेडगिन से 5एप पूर्यरश्मिहेरिकेश पुरस्तात्सविततज्ज्योतिरधच्छत्य- 
जख्र तस्य पूपा प्रमवे यात्ति विद्वानिति पश्चवा व॑ पृष्रा त5एतस्य प्रसके प्रे रते सम्प- 
इयन्विश्वा भुवनानि गरोपा 5इत्पेप वा5इ३७ रच सम्पश्यत्पेप 53$एवास्य सर्व 
भुवनस्य गोप्ता ॥ १२॥ 

तद्या $भ्रमुष्मादादित्पादर्वाच्य प्रझढ़ दिद्य । ता 5एतहूं वा $प्रसुराणाम- 
बृब्जताथा ता इएवंसत्रमा रोहस्ता 53४एवृंठयजमानो डिपतो भ्रातृध्यस्प वृदूक्ते 
अ्याता 5एबनत्समाराहुत4था 5एवद्राएएत।भिदवा 5प्रात सप्राप्नुवस्तथवाभिरयमत 
दात सम्प्राप्नोति ॥ १३॥ 

ग्रथाइम न पृद्िनमुपदवाति । प्सो वाइम्रादित्यो5एमा पृशिनरमु्रेबतदादि- 


घेर कर ही देवो ने यज्ञ की प्राप्ति को । देव यज्ञ को करत रहे ॥१०॥ 

बीतए हृवि क्षमित? थमिता यजध्दे तुरीयो यज्ञों यत्र हब्यमेति । 
(गजु० १७४५७) 

हि कक्ष के लिए सस्कृत डी यई 4 बोया यज्ञ जद्गा हृब्य को परप्त होता है ॥ 

बीत! का पर्ड है इप्ट'। सहसे अध्ययु ने यजुमो को जका। फ़िर होता गे 
ऋचाप्रो को ) फिर ब्रह्मा दक्षिस मे अश्रतिरथ को जप्रता है । भव यह यज्ञ चोया हा एपा $ 

तो दाका प्राशिपो नो जुपन्‍्तामु । [(यजु० १७५७) 

* तब प्रायंनायें भौर प्राशीवाद हमको मिले” ॥११॥॥ 

सूर्य रश्मिहं रिकेश पुरस्तात्‌ । सविता ज्योतिददया प्रजसम्‌ ॥ 

तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वाव्‌ सपश्यत्‌ विस्वा श्रुवनानि गोपा । (यजु० १९५८) 

अग्नि हो आदित्य है । यहो समिता सूर्येरश्मि और हरिकरेश होकर प्राने 

ज्योति चमकता है । पशु ही पूया हैं! २ (पश्‌) उक्ष (सुर के) प्रादेश पर चलते हैं । बढ़ी 
इत सथ को देखता और इनकी रक्षा करता है ॥ह रा 

उस सूय के इधर जो पात्र दिश्यायें हैं उनको देगे ने भखुरों से छीन लिया। भीर 
वे देव उन दिशाश्रो पर चढ गये $ यह सजमान भी अपने शल्रुप्रों से इन दिशाओं को छोन 
लेता भर उत पर चढ़ जाता है। इन्ही के द्वारा देव यहा तक झा पहुचे। इसी प्रकार 
यजमान भो इनके द्वारा यहा तक झा पहुचदा है ॥१शा 

अव एक चमकदार पत्यर रखता है । वह झादित्ट दी चमकदार पत्थर है। इस 
प्रकार इसके द्वारा उस झादित्य को स्थापना करता है ॥ चसकदार है किरणों के कारण व 
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त्यमुपदबात्ति पृदिनर्भबति रश्मिभिहि मण्डल पृर्टित तमन्तरेणाहवनोयं च गाहँ- 
पत्य चोपदधात्यय वे लोको गाहंपत्यो चौराहवतीय ४एतं वदिमों लोकावन्तरेरा 
दधाति तस्मादेप 5इमो लोकावन्तरेण तपति ॥ १४॥ 

आग्नी प्रवेलायाम्‌ । अन्तरिक्ष वाउप्रास्नी ध्मेत तदन्तरिक्षे दधाति तस्मादे- 
पोउन्तरिक्षायतवो व्यध्वे-व्यध्वे हयं प 5इत: ॥ १४५॥ हर 

से 5एप प्राण: । प्राणमेवेतदाप्मन्पत्ते तदेतदायुरायुरेवेतदात्मन्धत्ते तदेतद- 
तन्नमायुहय तदन्नमु वाइआयुरइमा भवति स्थिरों वाहइ्मा स्थिर तदायुः कुसुते 
पृश्निभवति पृषनीव छ्यस्नम॥ १६॥ 

स 5उपदाति | विधान एप दिवो मध्य5प्रास्त 5इति विमानों दयोष दिवो 
मध्यप्रास्त $प्रापब्रिवानुरोदसी $म्नन्त रिक्षमित्युद्धन्वा४एप 5इमाल्लोकानापुस्पति 
से विदवाचीरभिचष्टे घृताचीरिति स्र्‌चस्व॑तद्ददीश्चाहान्तरा पूवमप्र च॑ कैतुमि- 
स्प्तरेम च लोकममु चेल्येतदयों यच्चेदमेतहि चीयते यच्चादः पूर्वमचीयतेति 
॥ १७॥ 

उक्षा समुद्रोहप्रएणाः सुपर्ण5इति । उक्षा ह् प समुद्रो5दरा: सुपर": पूर्वस्य 
पोरनि पितुराविवेश्ेति पूर्वस्य ह्यप॒ 5एत योनि पितुराविशति मध्ये दिवो निहितः 


इसको भ्राहवनौय और माईपत्प के बोच मे रखता है। यह लोक गाहँपत्प है प्रौर दो लोक 
प्राहवनीय । इस प्रकार इसको इन ज्ोको के बीच मे रखता है । इसलिए, मदद सूर्य इन दोनो 
शोफों के बीच में तपहा है ॥१४॥ 

पातीघ्न की वेला में (उसके हद के भीतर) । भग्दीध्र अन्तरिक्ष है । उसको प्रता- 
र्क्षि में रक्षता है। इसलिए इस (सूथं) का घर भभ्तरिक्ष मे है। भाधी दूरी पर-क्योकति 
धूय प्राघी दूरी पर है ॥१५॥ 

यह (पत्थर) प्राण है। इस प्रकार शरौर में प्राण को रखता है। यह प्रायु है| 
इस प्रकार शरीर में प्रायु रखता है। यह प्स्त्र है। प्रन्‍्त हो प्रायु है। प्रामु पत्पर हैं। 
पर्यर स्थिर है। प्रायु को घ्यिर करता है। चमझदार दै। प्रन्‍्त चमकदार सा है ॥१६॥ 

बहँ इस मन्त्र से रखता है :-- 

विमान एप दियो मध्य प्रास्ते 

प्रापत्रिवाय्‌ रोदसी प्रतरिक्षम्‌ 

पं विष्वायोरशिवष्टे घृतादीरन्तरा धूर्दफ्रपर व बेतुम्‌॥ (यजु० (७५६) 

यह सूर्य दिमान है, छो के मध्य में है । उदय होता है तो दोनो लोगों को मरता है। 
शातिए प्रापग्रियाद्‌ हैं। विश्वायों दा प्रथे है सच घोर एताचो का वेदो । पूर्व भौर पपर 
डा प्रथे है वह बेदी जो मन रही है घोर वह जो पहले बसी थो ॥१७॥ 

उध्षा समुद्ोप्ररणः सुपर: पूर्व स्‍्य योति पितुराविवेश । 

मंष्ये दिशे निद्वितः पृइनिरध्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्ती ॥ (यजु० १७६०) 

यह मय द्वी उक्षा प्रमुड, प्रष्ण धोद सुपर है।यह भपते पूर्व पिता (पराहपनीय 
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पूरिनरक्मेति मध्ये हय प दियो निद्वितः पृव्रिनर्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्ताविति 
विक्समाणो था5एप5एपां लोकानामन्तान्पात्ति ॥| १८ ॥ 
- . डीभ्यामुपदाति। द्विपाधजमानो यजमानोग्नियवानग्नियवित्यस्य मात्रा 
तादतैद॑नमेतदुपदधाति श्रिष्दुब्म्यां त्रेप्दुमो ह्योप न सादमत्यसन्नो हयोप न सुद- 
दोहसाइघिवदति प्राशो वे सुददोह्ाः प्राण 5एप ऊि श्राणे प्रारं दष्यामिति त॑ 
निघाय गया न सब्येतु ॥ १६॥॥ 

झयोपायन्ति । इन्द्र' विश्वा 5ग्रवीवृषन्नित्ति वस्योक्तों बन्धुदेवहुयत्ञ आजा 
च्‌ वक्षत्सुम्न_हुयेज्ञ उच्ता (च वक्षदिति देवहरवैद यज्ञ: सुम्नहृश्व यक्षेदरिनिदेयों 
देवो२॥ उम्रा च वक्षदिति यक्षच्चेवाग्िदेंवों देवाना च वहत्वित्येवत्‌ ॥२०॥_ 

वाजत्य मा प्रसदः । उद्प्राभेयोदप्रभोदू। भधा सपत्नानिस्धों मे निग्रवेषान 
घरा२!॥ प्रकरिति यरव यजुस्तया वन्धू: ॥ २१॥॥ 

ऊद्प्राभं चर निग्रा्भ च। ब्रह्म देवा 5प्रवीदृधन्‌ । भ्रधा उपत्ानिद्वार्तों में 


या धतरिक्ष) को योनि मे प्रदेश करता है। यह चमकौला पत्थर दौच मे रखा गया है। 
यह जब घलता है तो दोनों लोको के ग्रंतों को रक्षा करता है ॥१५॥ 
ए दो मलत्रो को पडकर रखता है। 
हे यजमान के दो देर होते हैं । पजमानत परिन है जितना अरित है झौर गिवनी उठ 
की मात्रा, उतने हो से इसको रखता है। दो त्रिप्दुमों से। रपोड़ि सु ब्रिष्ुम्त वाला है! 
परह इस प्रत्थर को रखता तही, क्योरि सूर्य भी 5हरा नही है । इस पर सूददोह का पाठ मो 
मही करता । सूददौह प्राण है । यह भी घयण है । वह स्ोषता है कि प्राय पर प्राएए को कद 
धहू ? इस प्रकार रपकर कि नष्ठ न हो जाय :-- 

अब वे वेदों एक थाते हैं :--- दर 

इस्द्र विश्वा भवीवृधव्‌ । (पजु० १७६६८) 

अ्यास्या हो चुही । 

देबहूयज्ञ म्रा व वक्षात्‌ सुल्नहूर्य्ञ प्रा च वक्षत्‌ 

यक्षदग्लिदेदों देवास] भा चर वक्षत्‌ ता ५ 

यज्ञ 'देवहु." प्रथदि देदो को बुलाने वला आर सुम्नहू:/ भर्थात्‌ कल्याश को खाने 
याला है ॥२०॥ 

वाजस्य मा प्रसव उद्प्राभेखोदप्रमोत / 

अथा सपत्वारिसों में निग्राभेशाघरॉर ॥) झकः ॥॥ (य्जु० १७६३) 

/»  पक्ति की उत्तत्ति ने मुझे बढ़ा दिया। इन्द्र ने मेरे अजुझो का दमन कर दिया । 

स्पष्ट है ॥२१॥ 

उद्प्राम च निग्नार्भ च॑ ब्रह्म देशा अवीदूधनू । 

अधा सपलातिन्दाग्ती मे विपूचीनानव्यस्यका्‌ ॥ (पजु० ७६४) 

स्पष्ट है । 


हैरपरे माध्यन्दिनीये झतपथत्राह्मणे का० ६, २ हे. २२-२१ 


विषुचीनाख्यस्यतामिति यथैव यजुस्तथा वन्घु॥ सर 

तद्या अभमुष्मादादित्यादुर्ध्वास्चत्तत्नों दिशः॥ ता$एव् वा इमसुराखामद 
ज्जताथो ता 5एवैतत्समारोहस्ता 5उ४एवंतयजमानो द्विषितो आतृब्यस्य बृदक्ते 
जयोता इएवतत्ममारोहत्यथो5एतद्दा इएवामिर्देवा उञ्नत- सम्प्राप्नुष स्तथैवामि रयमे- 
तदात सम्प्राप्तोति ॥ र२३॥ 

अ्रधारिनमारोहन्ति -ऋतप्रध्वमम्निना नाकसिति स्वर्गों दे लोको चाकः क्रम 
ध्वमनेनाग्निनैत0 स्वर्ग लोकमित्येतदुस्य ७ हस्तेपु विश्व 5इत्युस्य0 हां तःएव७ 
हस्तेषु विश्वति दिवस्पृष्ड७ स्वगंत्वा मिश्रा देवेभिराध्वमिति दिवस्पृष्ठ? स्वर्ग 
लोक गत्बा गिश्षा देवेभिराध्वमिस्येतत्‌ ॥| २४ ॥ दि 

प्रांचीमनृ प्रदिश प्रेढ़ि विद्वानिति । प्रात्रौ व दिगरने. स्वामन्‌ प्रदिश हि 
विद्वानित्येतदगेरूत पुरो5प्रर्निर्भवेहेत्यस्थ त्वमग्वेरम्ने पुरो5ग्निर्भवेहेत्थेतह्विश्वा 
इपाशा दीसएनो विभाहोति सर्दा धप्राकष दीप्यमानों विभाहीत्येतदू्ज नो पेहि 
ढ्विपदे चतुष्पद४इत्याशिपमाशास्ते ॥ २५ ॥। रु 

पृथित्या 5प्रहम्‌। उदन्तरिक्षमादहमन्तरिक्षाहिवमारुदमिति गराहंपत्याद- 


देव ब्रह्मा को उलति से बढ़ायें । इन्ध शरौर अग्नि मेरे शत्रुपो का दमन करें ॥२२॥ 

उप्त ग्रादित्य की उस ग्रोर जो चार दिशायें हैं, उनको देवों ने इन मन्त्रों द्वारा भथुरो 
से खाल्यो कया लिया | शोर उत पर चढ़ गये। इसी प्रकार यजमाव भी अपने दाबुओं से 
इन दि्लाप्रो को खाली कराता है धौर उन पर चढ़ता है। इन मन्‍्त्रों से देव यहा तक प्राय 
ये | इसी प्रकार यजमान भी इनके द्वारा यहा तक गाता है ॥२३॥ 

अ्रद बेदी पर चठते है। इस मन्च से -- 

क्रमध्वमग्निता नाक्मू । (यजु० १७६५) 

नाक कहते हैं स्वर्ग लोक को । अर्थात्‌ इस वेदों के द्वारा स्वर्म लोक को चढ़े । 

उस्य/ हस्तवु विश्वत । (यज्ु ० १७६५) ५ 

उद्य नाम है भ्रग्ति का । वे हाथ मे भ्रस्ति ले जाते हैं है 

दिवश्पुष्ठो) स्वमगेत्वा भिजा देदेमिएघ्वम्‌ । (यजु० १७६५) 


' दो लोक को पोठ पर स्वर्ग में जाकर देवो क साथ-साथ रहो” | प्र्यात्‌ उनके 
प्वाथ मिलते-जुलते रहो ॥२४॥ 

प्राधीमनु प्रद्धिश्ष प्रेहि विद्वानु । 

अभ्तेर/ने पुरो भ्रग्निभवेह । 

बिश्वा गाया दीद्ानो विभाहि । ऊ्ें नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे॥ (यजु० १७६६) 

प्रश्ति को निज दिद्ला पूर्द है | दात्पय यह है क्लि भगत अपनी पूर्ज दिशा से जावे 4 
बेदी में सबसे प्राय रहे । खव दिश्वाग्रो को प्रकाशित करे ( दुपायों झौर चौपायो को भोजन 
दे। यह भत का पश्नोर्वाद है ॥२५॥ 

पृषिच्या भहपुदन्‍्तरिक्षमारुद्मन्तरिक्षाद्‌ दिवमारदम्‌ । हैं 
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-घास्नोभीयमागच्छत्याग्नी झौयादाहवनीय दियो नाकस्य पृष्ठात्सवज्योतिरगामहः 
सित्ति दियो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्ग लोकमगामहमित्येतत्‌ /२६॥  “ ' ' 
स्वयन्तो नापिक्षस्ते । भ्रा चाए रोहन्ति रोदसी #इति न दैव तेशेक्षन्ते 
मे स्वर्ग लोक यन्ति यज्ञ ये विश्वतोधारएं सुविद्दाएसो वितेनिर इडत्येप आएवं यन्ञो 
विश्वतोवार 5एत5उ ४एव सुविद्वाएसो य$एत वित्तन्वते ॥ २७ ॥ 
</ अग्ने प्रेहि प्रथमो देवयतामिति । इममेतदग्तिमाह त्वम्ेया प्र हि प्रयमो 
देवयतामिति चक्षुदेवानामुत मर्त्यानामित्युभयेपा0 दैतदुदेवमनुध्यारा चक्षुरियक्ष- 
माणा भुगुमिः धजोपा 5इत्ति यजमानों भृगुमिः सजोपा 5ट्प्येतरूवर्पेन्तु यजमाना 
स्वस्तीति स्त्न्ग लोक यन्तु यजमाना: स्वस्वीत्येतव्‌( २८३ * हु 
+...तद्या अअमुप्मिल्लोके पञु्च दिशः | ता 5एढू वा उप्रसुराशामबृड्जताथी ता 
आवेतत्समा रोहस्ता 5३ 5एवत्जमानो द्विपतों आतृव्यस्‍्य इंदूक्तेथ्यों ता $एवे- 
तत्समारोहत्यथो एनद्ठा इएताभिरदेंवा 5प्रात- सम्प्राप्ुवस्तथय'मिरपमेनदात- सम्प्रा- 
घ्तौति ॥ २६ ॥| ४ 
पु प्रथेनमभिजुद्दोति । एतद्ाशएन देवा 5ईयिवात/सपुपरिष्यादसे ाप्रो रानने 
तग्रा$हुत्या तथेबेनमयमेतदी थिवा/समृपरिष्दादस्नेन प्रोरतात्येतया$5हुएया कृष्णायँ 


॥... दिवों माकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योंतिस्गामहस ॥ (बजु० १७६७) 
ध "॥ पृथिवी से भ्रतरिक्ष को चढा । प्रतरिक्ष से थी लोक को । थो लोक में स्वग बी 
पौठ से मैंते ज्योति ,प्राप्त की । स्पप्ड है ॥२६॥॥ 
५ - स्वर्यन्तों नापेषनन्ते प्राय रोहन्ति रोदसी । ट 
( यज्ञ ये विश्वतोधार0 सुविद्वाएसों खवितेनिरे ॥ (मजु० १७।६७) 
2 *, स्वर्ग को ले जाने वाले इबर-उघर नही देखते | दोनो लोकों को चठते हैं । जित 
विद्वानों ने समस्त विश्व को घारए करने वाले सश्ञ को किया था ॥रए। 
अल प्रेद्दि प्रथमों देवयता चक्षर्देवा नामुत मर्त्यनाम्‌ । 
इयक्षमासा भुगुभि. सजोषाः स्वर्यन्तु यजमाना: स्वस्ति | (पजु० १७।५ घ) 
बह इस प्रम्नि से कहता है कि देवों को ओर चलने बालो में तू सबसे प्रथम जा । व्‌ 
देवो और मनुष्यों का चक्ष, है । भुगुमो के साथ यज्ञ को इच्छा करने वाले बजपान स्वर्ग को 
जाकर कल्याण प्राप्त कर ॥रे८ा॥। 
।.. इस लोक में जो पाच दिद्यायें हैं उन को देवों ने असुरो से छीन लिया और उत पर 
जब पये । इसी प्रकार यह यज॒पान ओ पपने वैरियों से इन दिल्लामों को छीतकर इन प्र 
चढ़ता है । इन्हीं ददि्याप्रों की सहायता से देव यहाँ तक पहुचे ये । सजमान' भी इन्हीं दिशाओं 
» की सहायता से यहा तक पहुच्रता है ॥३६॥ 
इस प्र्नि के लक्कड़ पर श्राहुवि देता है। इस झाई हुई अरग्ति को देवो ने थराहुति 
हूपी प्रन्त से सतुष्ड किया था । इसी प्रकार यह यर्वेतान भी इस प्राहुति रूपी प्रन्‍्त से प्रम्ति 
को सतुष्ठ करता है। सफेद बछड़े वाली काली गाय के दूय से । वह काली गाय रात है जिस 


रर्द४ भाश्यन्दिनीये शतपयब्राह्मणे का० ६, दे. ३. ३०-३३ 


शुकूचवत्साये पयसा राजिवें कृष्णा शुक्लवत्सा तस्पा उम्रसावादित्यों वत्यः स्वेनेवे- 
नमेतदुभागेन स्वेन रेन प्रोणात्युपरि धार्यमारा उउपरि हि स यमेतत्मीसाति 
दोहनेन दे हनेन हि पय: प्रदीयते ॥ ३० ॥ हु ४ 

यहेवैनमभिजुह्दोति ! शिर 5एतद्यन्नस्थ यदग्विः प्राण. पयः शोप॑स्तत्पराएं 
दघाति यथा स्वयमातृष्णामम्िप्रक्षरेंदेवमनिजुहुयात्याणः स्वयमातृण्णा रस 5एप 
दिरश्च तत्पाण च रसेन सतनोति सदधाति नक्तीपासा समनसा विरूपेडइति 
तस्योक्तो वन्धु: ॥ ३१ ॥ हु 

भगने सहल्लाक्षेति । हिरण्यशकर्ले्वा$एप सहल्लाक्ष: शतमूध॑न्निति यदद! 
बतश्ोर्पा रद्रो5सज्यत गत ते प्राणा: सहस्न' व्याता 5इति शव हैव तस्य प्राणाः 
सहस्न॒_उ्याना यः श॒तशीर्षा त्व७ साहत्नस्य राय 5ईशिप 5इति त्व/ सर्वेस्पे 
रस्याःईशिप$इत्येतत्तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहैप्येप वे वाजस्तमेतत्रीणाति 
॥ ३२॥ 


द्वाम्यामभिजुहोति । द्विपाद्यजमानों यजमानोऊग्निर्याव/नग्जि्यावत्यस्य 
मात्रा तावतेंबैनमेतदभिजुहोति ॥ ३३॥ 


अथैन निदधानि। सुव्णोअति गरत्मानित्येतद्धाएएनमदो विहृत्या सुपर 


का सफेद बछड़ा पूर्ं है । इसको इसी के निज रस से तृप्त करता है । ऊपर को उठाकर । 
ज्योकि जिस को प्रसन्‍त करता है वह ऊपर को उठी हुई है । दोहन (दूहने का पात्र) से। 
क्योकि दूध दोहन से ही दिया जाता है ॥३०॥ 
इस पर भ्राहुति क्यो देता है। यह प्रस्ति यज्ञ का प्विर है। भर दुध प्राश है। 
इस प्रकार प्तिर मे प्राण रखता है। आहुति इस प्रकार देनी चाहिए कि दूप स्वयमातृष्णा 
पक बह जाप। स्वयमाहृण्णा आरा है। यह दूध रस है । इस प्रकार प्राए प्रोर सिर को रख 
से युक्त करता है। इस्र मन्त्र थे ,-- 
नक्तोपासा समनसा विहपे ॥ (य्जु० १७७०) 
/रत प्रोर उपा भिन्‍न हप वाले परन्तु एक मन वाले” । 
अथ स्पष्ट है ॥३॥॥ 
अग्ने सहस्राक्ष झतमूष॑त्र्‌ छत ते प्राणा सहस ब्याना ॥ 
"वर साहसरस्प राय ईश्िपे तस्मे ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥ (यजु« 
प्रस्ति हजार प्रास्॒ बाला है स्वर के हुकड़ो द्वारा शहमरूवं है, 
मुख वाले रद्र मे बनाया था जो हेडार आख ओर सौ सिर वाला है, उसके प्राण भी हज़ार 
हैं भौर व्याव भी हज़ार । अग्नि अक्ति कात़ा है। उस को सतुष्ट करता है ॥३२॥ 
दो मन्त्र से प्राहुति देता है। यजमान के दो पैर होते हैँ। यजमान भ्ररित है । 
जितना प्रस्नि है जशिततो उसको मात्रा उतने ही से इसकी आहुतति देता दै ॥३३४ 
प्रद वह श्राग के उस लक्कड़ को इस मन्त्र से रस देता है। 
रा सुपरणॉोछ्ि गरुत्माय्‌ । (बजु० रण७२) 


१७७१) 
क्योकि इसको सो 


का० ६, ३. रे ३४-३६ घयन-तिरूपखम्‌ श्रेपर 


गरुतमन्तं विकरोति त० सुपणं गरुत्मन्तं चिनोति त७ सुपर गरत्मन्तं कृत्वाउन्त* 
तोनिदधाति पृष्ठे पृथिव्या: सीद भासाइन्तरिक्षमापृण ज्योतिषा दिवमृत्तमान 
वैजसा विश उउद्द0हेल्येव ० ह्ये प 5एतत्सवें करोति ॥ ३४॥॥ 


पाजह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादिति । प्राजुह्लानों नः सुप्रत्ीकः पुररत दित्ये- 
तदस्ने स्वं बोनिमासीद साधुमेत्येप वा5प्रस्य स्वो योनिस्त0 साध्दासीदेन्येतदस्मि- 
न्सपस्थे5प्रध्युत्तरस्मिन्तिति योवाडउउत्तर७ सघस्थ विश्वे देवा यजमानइच सीद- 
तेति तद्विश्वैर्देब: सह यजमान७ सादयत्ि द्वाम्या निदघात्ति तस्योक्तो घन्धुवेप- 
दकारेण तस्योपरि बन्धु:॥ ३५ ॥ 


«५. अथाहिमन्तसमिध 5प्रादधाति ) एतद्गा$एवं देवा 5ईग्रिवा०समुपरिष्ठादल्ते- 
भाप्रीणन््समिद्भिश्चाहुतिभिश्च तथ॑वैनमयमेतदो सिवा ७समुपरिष्टादस्नेन प्रीणावि 
समिद्भिदवाहुतिभिर्च ॥ ३६ ॥ 


हि सर बे शभीमथी प्रथमामादघात्ति ॥ एतद्भाएएप 5एतस्यामाहुत्याएं हुतायां 
भादीप्यव्ोदज्वलत्तस्माद वा उम्रविभयुयद्धं नोड्यं न हिं/स्पादिति तशएव// शमी- 
ग 


इससे पहुले विकृति ऐषे उसमे उसको सुपर गरुत्मान बनाया णा। उसको बुपरसों 
गहत्मान बनाता है | उसको सुपर्णा गदत्मान करके रख देता है । 

पृष्ठे पूषिस्या: सीद । भासान्तरिक्षमापृण ज्योतिपा दिवमुत्तमान तैजसा दि 
उदृह ह ॥ (म्जु० १७२) 

“'ूथ्ियी की पीठ पर बंठ । अन्तरिक्ष को ग्रकाझ् से भर । धो को ज्योति से मौर 
दिज्ाप्ों को प्रकाश युक्त कर” । 
ड वस्तुत्त अग्नि यहू सब कुछ करता दे ॥रे०ा 

आजुद्दान: धुपअतीक' पुरस्तात्‌। प्रस्वे स्व योनिम्राधीद साधुया । 

भस्मित्‌ सघस्ये अ्ध्युत्तरस्मित्‌ विश्वे देवा यजमानश्य तोदत ॥ (यजु० १७७३) 

सुध्रतीक >>्दयाथु 4 हम पर दयालु हो! । अ्रपन्े घर में बैठ / यह बेदी झरित का 
घर है ) दूसरे पर में प्रधान छा में “यजमान झौर देव बंठें”। इसी प्रकार येजमान को 
देवो का साक्षी बनाता है। दो मन्‍्त्रो से | इसको ब्याव्या हो छुको | वपद्कार से | इसकी 
भो ब्याख्या हो चुकी ॥0३४॥४ 

प्रव उस पर समिधायें रखता है । जब भगित प्रा गया तो देशे मे उसको लकड़ी औौर 
आहुंतिया दोतो से तृष्द किया था । इसी प्रकार जब अग्नि भा गया तो यजमान भी समिश्य 
भर ग्राहुतियों से उसको दुप्त् करता है ॥३ 

पहले शमी क्री समिधा रखता है | कणेकि जब आ्राहुति दी जा चुको, तो मरिन 
भ्रदीष्द होकर जस उछा । देद उम्रगे उर ये कि कहीं उछसे पीढा न पहुच्च जाय । उन्होंने 
इस शं्ी को देखा और इसे उस को झान्त किया। इससे शमन किया इसलिए इतका 


पर चयन-निहपछम्‌ का० ६ २ हे रे७-रे६ 


मपब्यस्त॒ये नमशमयस्तददेत७ शम्पाइशमपस्तस्माच्ठमी तथेवेनमयमेतच्छम्था 
शमयति शान्त्या।एव न जभ्ध्यँ ॥॥ ३७॥॥ ४ 

ता सितुववरेण्यस्प । जित्रामाह बुरे सुमत विश्वजन्याम्‌। यामस्य 
कण्वो 5प्रदुहृत्मपीना ७ सहृद्नधा रा पयसा महीं गामिति कप्बों हैना द्दर्श सा हास्म 
सहक्षतारा सर्वान्‍्कामान्दुदुहे तथेदेतयजमानाय सहस्तघारा सर्वान्कामानदुदुह् 
॥ ३८॥ 

ह अथ वे 7इक्तीमादधाति । तस्या 5उक्तो वन्धुविधेम ते परमे जन्मस्तरत- 
$इति दौर्वाउप्रस्य परम जन्म विधेम स्तोमेरवरे सधस्थ इब्त्यन्तरिक्ष वा्यवरऐएँ 
संधस्य यस्‍्माद्योनेर्दारिया यजे तमित्येप वाउअस्य स्वो योनिस्त यजददत्वे- 
तत्पर त्ये हवो७वि जुहुरे समिद्ध'इति यदा बाहएप समिध्यतेश्मैतस्मिन्हवीएपि 
प्रजुद्नति ॥ ३९ ॥ ह 

ग्रथौदुम्बरीमादधानि | ऊर्म्ये रस 5उदुम्बर उऊर्गवनमेतद्रमेन प्रीश्ार्ति 
कणंकबती भवति पशवों वै करोँंका पशुभिरेवेनमेतदन्नेन प्रीणाति यदि कर्णंक- 
ज़्तीं न विन्देदधिदरष्ममुपहत्यादध्यात्तच्चदृधिद्रप्म $उप्रतिष्ठते तदेव पशुरूप गा 
5प्रग्ने दीदिहि पुरो न 5इति विराजा5६दघात्यन्न विराडन्नेनैवनमेतओपाति तिख्र- 


जाम कमी हुआ । इसो प्रकार यह यजमान भी दामी ते इसको ब्ाल्त करता है क्षान्ति के 
लिए ग्रोर पोडा में बचने के लिये ॥३७॥ + 
ता सबितुवेरेष्पस्थ चित्रामाह युणे सुमति विश्वजन्पाम्‌ । 
यामश्य कभ्वों अदुहतु प्रपीता(/ सहक्नथारा पएयसा मही गरम ॥ (यजू० १७७४) 
श्रेष्ठ सविता की प्रकट मुमति को. चाहता हू जो सबको प्राप्त है, जिस बड़ी 
सहस्र धारा घोर पूर्ण गाय को कष्व ते दूह्ठा ' । | 
इसका द्रष्टा कण्व है। कण्व को सब्र कामनारयें इस ने दी। इसी प्रकार इस सहन 
घारा को यजपान भी टूहता है ॥३५॥ 
अब विककत वृक्ष को समिधा रखता है। इसवी व्यास्य! हो चुको । 
इस मन्त्र से -- 
बिधेम ते परमे जन्मन्नग्द विधेम स्तोसैरवरे सघस्ये | 
यस्माद्‌ योनेर्दारिया यज त प्र स्वे हवी(>प जुहुरे समिद्धें ॥ यजु० १७७४) 
* हे प्रस्ति, तैडे परम स्थाद में और ग्वर स्थान म स्ते'थो द्वार। तेरी पूजा करते हैं । 
जिस योनि स तू पँदा हुपा उस ही पूजा करते हैं। तुरू जले हुये पर हविया डालते है” । 
प्रम जम का गथं है थ्यो, अपर सबस्थ का झन्तरिक्ष | प्रन्य सब स्पष्ट है 
॥३६॥॥ 
अब उदुम्बर को समिथा रखता है । उदुम्बर ऊर्ज भर रस है । इसे ऊत्र श्रोर रस 
स॒ प्रसन्न करता है। उदुम्दर कर्ंृवदी (इसकी शाखायें कट्ियादार होती हैं) द्लोतो है । 
करेंक पशुप्रो को भी कहते हैं | इस प्रकार इस पु रूपी प््त से इसको तृप्त करता है। 


का# ६. २. ३, ४००४१ चयन-निरूपणम्‌ १२८७ 


समिध 5प्रादधाति तिशृदग्नियवानग्वियावित्यस्य मात्रा तावतैवेनमैतदस्नेन प्रीएयति 
॥ ४० ॥॥ 

अयथाहुतीजु होति । यथा परिविष्यानुपाययेत्ताहक्तत्त वेण पूर्व श्र चोत्तरा- 
माने तमद्ाइव न स्तोमे:कतु' न भद्र0 हृदिस्पृश्रम्‌ । ऋृध्यामा तथओहैरित्ि यस्त्रे 
हृदिस्पृकश्तोमत्त तडऋष्यायमित्येतत्मजक्तया जुहोति पड्चपदा पदुक्ति' पल्चचि- 
लिको रन: पल्चतंबरः सवृत्सर: सवत्सरोडग्मियवानग्निर्यावत्यस्थ मात्रा तावतै- 
चेनमेतदन्नेन प्रोणाति ॥ ४१ ॥ 

श्रय वेश्वकर्मंणी जुहोति ॥ विश्वकर्माथ्यमग्निस्तमेवैत्ततप्रीणाति चिति 
जुहोमि मनसा घृतेनेति चित्तमपा जुहोमि मकसा च घृतेम चेत्येव्यया देवा 3इहाग- 
मन्निति थथा देवा $इहायच्छानित्पेतद्ीतिहोत्रा 5'छतावुध 5इति सत्यवुष 5इत्येत- 
ख़त्पे विश्वस्य भूमनो जुहोमि विश्वकर्मणष्ड्ति योउस्य स्र्वेस्थ भुतस्य पतिस्तस्पे 


यदि करेकवर्वी लकडी न मिले वो उस पर दही का एड गोला सा बनाझूर रख दे । यह 
कपर रक्‍्खा हुप्ना दही का गोला पशु रूप है। इस मन से :-- 

प्रैदों परने दीदिहि पुरो तो उजस्रया सूर्म्या यविष्ठ ) 

त्वा ७ दाइपन्त उपयन्ति वाजा: ॥ (यजु० १७७६) 

“जला हुप्रा शरग्ति हमारे सामसे निरन्तर रहंदे वाले तेज के साथ जले। है युवा 
भ्रान्ति, भ्न्‍्त सदा छुम को प्राप्त दोते हैं” ) 

विराट छुन्द से । विराट भस्न है । इस प्रफार इसको झ्ान सै तुप्त करता है| तोन 
समिधायें रखता | झरित तिहरा है। जितना मग्नि है जितनी उसकी मात्रा, उतते ही प्रस्त 
से उद्को तृप्त करता है !!४०॥ 

अव माहृतियाँ देता है। जँंसे कोई छिलाकर कुछ पिलावे । पहलो दो ब्राहुतियां 
सूबे से सौर मस्तिम स्ूच से । 

इस मत्त॑ में ,-+ 

पर्ते तमग्याइग्तर स्तोमे कतुलत भद्ग (१ हृदिस्पृश्रम्‌ 

ऋष्यामा त झोहै ॥ (यजु० १७।७७) 

“हे प्रग्ति ! ब्राज हम्न उत्त यज्ञ को तेरे सफ़बता युक्त ब्यास्ादों के साथ करें जैसे 
स्तोमो से भ्रश्व को या हृदय ग्राद्ी कल्पाण॒-कारक कृत्य को” । 

जो तेरा हृदय-स्पर्शी स्वोम है उसको कर पक्ति छन्द से ग्राहुति देता है। पक्ति 
में पाच पद होते हैं फरिन (वेदी) में पाच्र वितिया होती हैं। सवत्यर में पाच' ऋतु होते हैं। 
सबत्सर मग्नि है। जिततो भरित है जिवनी उसकी मामा, उतने ही प्रत्त से इसको तृप्ठ 
करता है ४१ 

अब विश्वकर्मा सम्बन्यो प्राह्ुति देता है॥ यह अस्नि विश्वकर्मा है। उसी को इस 


प्रकार करता है - -- 
चवित्ति जुह्ोमि मद शतेन यका देवा इहायमद्‌ वीविहोका ऋतावुबाः ? 


रेप माध्यन्दिनोय झतपथग्राह्मणे कर० ६, २. है| रेड 


जहोमि विद्वस्मंणउइत्येतद्विश्वाहदाम्य0 हविरिति सर्वदेवाक्षित७ हविरिस्येतत्‌ 
॥४२॥ 

प्रथ पूर्णाह॒रति जुहोति । स्वेमेतयत्पूरा' ७ सर्वे बनमेतत्पीणाति॥ ४३॥ 
>  सप्त तैपप्रग्ते समिध 5इति। प्राणा वे समिधः प्राणा हयोंत0 समिस्धते 
सप्त जिल्ला इइति यानमून्त्सप्त पुरुषानेक पुरुषमकुद॒स्तेपामेतदाह सप्त:कपय 
#ति सप्त हि त5ऋपम उप्ासन्त्सप्त धाम प्रियाणीति च्छन्दाएस्येतदाह उउन्दाएँ- 
सि वा अस्य सप्त धाम प्रियारि/ सप्त होगा: सप्तधा त्वा यजन्तीति सप्त 
झ्योत७ होना: सप्तथा यजस्ति सप्त योनीरिति चितीरेतदाह्मपृणस्वेत्या प्रजायस्थे- 
त्मेतद्घृतेनेतिरेतो वे घृत!) रेत :एवंतदेपु लोकेपु दधाति स्वाहेति यज्ञों वे स्वहा- 
कारो यज्नियमेवंतदिद सक्ृत्सवं करोति ॥ ४४ ॥ 

सप्त सप्तेति । सप्तचितिको5गिनः सप्तब्तेवः सवृत्मर: सवत्स रोशीनयविनि- 
पिनर्यावित्यस्थ मात्रा तावतैवैनमेतल्रोणाति तिस्र $प्राहुतीजु होति निवृदरिनिर्यावा- 
नग्निर्यावत्यस्थ माना तावतेवैनमेतदल्नेन प्रीणाति तिस्रः समिध 5प्रादधाति तत्पद्‌ 


पत्पे विश्वस्य भूमनों जुहोभि विश्वकर्मशे विश्वाह्मदास्य( हवि ॥ 

(यजु० १७७५) 

('मन भौर घी से विचार की प्राहृति देता हू कि देव यहा मादें । घराहुति लेते यात्रे 
औरौर सच घारण करने वाले । समस्त जगत्‌ के पति विद्वकर्मा के लिए भाद्ठति देता हैं । सदा 
मोटी हृथि से । ॥४र॥। 

अब पूर्ण ग्राहुति देता है। पूर्ण का अर्थ है राव । इस प्रकार इसको सबसे तृप्त 
करता है ॥४३॥ 

सप्त ते भ्ग्गे समिधः सप्त जिद्धा: सप्त ऋपय' सप्त धाम प्रियाणि । 

उप्त होता सप्तधा त््वा यजन्ति सप्त योनीरापुास्व पृतेन स्वाहा ॥ 

(पजु० १७७७६) 

"हे प्रग्ति तेरी सात समिधायें हैं” । समिवा प्राण हैं। इस प्रकार प्राणों को 
भ्रदीप्त करता है॥ "सात जीमें हैं” | यहू उनके लिए कहां जित सात पुरुषों को एक 
अताया । साध ऋषि ये । “सात प्यारे घाम। ये छा्द हैं | छन्द ही इसके प्यारे 'सात धाम 
हैं । "मात होता हैं सात प्रकार से तुक मे यज्ञ करते हैं” । 'सप्त योनि ! का भय है तात 
चितिया । “घी से भरजा' | प्र्थात घीसे उत्पत्ति कर। वी हो घी है | इस प्रकार इन 
लोको मे बीर्य स्थापित करता है। 'स्थाहा' | यह यज्ञ स्वाहाकार से होता है। इस प्रकार 
इन प्तव को मन्च के योग्य बताता है ॥४४॥ 

"सात' सात” कहता है क्योकि प्रउन (चेदी) मे सात चितिया होती है। सवत्मर 
मे सात ऋतु । सवस्सर भ्रग्ति है। जितदा भ्रग्ति है ओर जितनी उसकी मात्रा, उतने ही 
से उम्रको तृप्त करता है॥ तीन प्राहृतिया देता है । पस्नि तिहरा है । जितना प्रम्नि है 
जितनी उसकी भात्रा उतने हो अन्न से उसको तृप्व करता है॥ वीन समियायें रखता है 


का० ६. २. ३. ४२-१० चयन-निरूपणम्‌ परष६ 


तस्योक्तो बन्धु:॥ ४५ ॥ 

तिष्य्त्समिध 5प्रादधाति । अस्थीनि वे समिधस्तिष्ठन्तीव वाउअस्पी- 
न्यासीन 5ग्राहुतीज होति मा७सानि वाउश्राहतय इम्नासतझव वे माएसान्य- 
न्तरा: समिधो भवन्ति वाह्मा 5ग्राहुतयोडन्तराणि ह्यस्थीनि बाह्यानि मा/सानि 
॥ ४६ ॥ 

अयात:मम्पदेव । पट्‌ पुरस्ताज्जुहोति पदुपरिष्ठात्पडमिराश्मनः प्रृइनेयेन्ति 
द्ाभ्याभदमान प्रद्िनमुपदरधाति चतुभिराग्तेयन्ति पझ्चभिरग्निमारोहन्ति तदेका- 
न्वत्रिएणदाहुतिरेव जि७श्षत्तमी द्वाम्यामस्ति निदधाति तदूद्वावि/शद्द्रातरि/ 
शदक्षराध्नुष्ट्प्तैपानुप्टुए्‌ )! ४७ ॥ 

तद्या 5प्रमूस्तिस्रोध्नुष्टुभः । गाहंपत्ये सम्पादयन्ति तासामेत्तामत्रेकामाहरन्त् 
तद्देताम जाहरन्त्यत्रंप सर्वोषरग्विः घस्कृत. स 5एपोउच तस्में नाप्नमास्ीध्रदन्न मा- 
त्स्यत्‌ (| ४८ ॥| 

सो$ग्निमत्रवीत्‌ । त्वयवाष्च्रमदानीति तथेति तस्माद्दैयतमत्राहरम्त्यथैयों 
इनमन्नायालमाहुतिम्यों भवति ) ४६॥! 

अथो5प्राहु: ) प्रजापतिरेव॑त् प्रिय परत्रमुरस्याथत्त:इत्ि स यो हैतदेव॑ बेदा 
हैय प्रिय पुनमुरक्ति पत्ते ॥ ५० ॥ 


येछ्ध हो गई | इसको ब्यास्या हो चुक्ती ॥४५॥ 

समिधायें खड़े होकर रखता है । समिषायें हृड्टिदया हैं| हड्िडिया खड़ी द्वोती दे । 
प्रा्हुतिया बेंठकर देता है । प्राहुतिया मा है । मांस बैठा जेसा होती है। भीतर समिषायें 
होती हूँ बाहुर भ्राहुतिया, क्योकि हड्डिया भीतर द्वोत्ी हैं भौर मास वाहुर ॥४६॥ 

अव सख्या की प्रनुकूलता के विषय में पहले छः भाहुतिया देता है फिर छ प्राहु- 
विया । छ: मे धमक्दार पत्थर तक जाते हैं । दो से चमकदार पत्थर को रफ़ते हैं । चार प्ले 
अश्नि के पास्त जाते हैं । पाद से अग्नि या वेदी पर चड़ते हैं। ये हुई उस्ततीस । ठीसबी हुई 
गह भाहृति ६ दो से प्रप्लि का प्राघाल | ये हुई इत्तीस । प्रजुष्टुप्‌ के बक्तौण प्रकर होते हैं । 
भह झनुप्टुप्‌ है ॥४७॥ 

जिस तोन भ्रनुप्दुपों से मार्डेरत्य वनाते हैं, उतके से एक को यहा ते गाते हैँ । जब 
अमको यहा ले पाये तो चह पूटो वेदी हो गई। परन्तु प्रभो यह इस योग्य नहीं हुई कि घन्‍्न 
सा बके [पा 

उपने प्रस्ति से कहा, तेरे छाव भन्‍न खाऊयगी। उछ्ने कहा प्रच्धा'। इसलिए 
जब ये उसको यहां ले भाहे हैं कभी पह मादुचि ध्लाब के योग्य हाकी है हर्धा 

कहते भी हैं कि प्रजापति घषने इस प्रिए पुत्र यो अपनो गोद में रखता है। जो इस 
शद्धस्प को समभता है, रद अपने प्रिय पुत्र को धपनी यरोद में रखता है ॥१«॥ 


१२६९ म्राष्ययदनों गे शठपयत्राह्मणे काँ० ६. २ हे- २१ 


यहेवैतमत्राहरन्ति । यान्‍्वे तान्त्सप्त पुरुषानेक पुरुषमकुबंन्नयमेव स यों 
अयमग्निश्ची यत्तेषय यामेपा तामूध्व0 श्रिय७ रस समुदौहन्नेष स यमेतमत्रारित- 
माहरन्ति तथदेतमतराहरन्ति यरेक्तेपा७ सप्ताना पुरुषाणा थ्रीयों रसस्तमेतदू- 
घ्वं/समुद्हन्ति तदस्येतच्छिर 5आत्माइयमग्निब्चित 5ग्रात्मानमेवास्येतत्सं४सक्ृत्य 
शिरः प्रतिदधाति ॥ ५१ ॥ 

ब्राह्मणस्‌ ॥ २॥ [२. ३.] ॥ इति द्वितीयोउध्यायः समाप्त: [५७- | 


इसको यहा क्यों लाते हैं? जिन सात पुरुषो को एक पुरुष किया था, यह वही प्रति 
हैं जो चिनी जाती है । भौर जो श्री भौर रस है यह वह प्रग्ति है जो लाई जातो है| इस 
लिए जब वे इसको यहा लाते हैं मानो उन सातों पुष्पों की श्री प्रौर रप्त को इकदूठ करते 
हैं। बह इसका छिर है भोर चिनी हुई बेदी शरीर । इस भ्रकार शरीर को पूरा करके उस * 
पर सिर रखता है ॥५१॥ 


वेश्वानरमाद्तयोहोंमविष्पादि 


अध्याय ३--नत्राह्मण १ 


अधातों वेश्वानरं जुहोति । पत्रैष सर्वोष्ग्तिः रा/स्कृतः स 5एपोउन्न बेदवा- 
नरो देवता तस्मा5एतद्धविजु होति तदेन।? हुविपा देवता करोति यस्ये वे देवतायें 
» एँविगह्मते सा देवता न सा यस्ये न गृहामते द्वादशकपाछो द्वादश मासाः 
“ संबह्सर: संवत्सरों चैडवानरः:॥ १॥ 
वद्गेबतं वेइ्वावर जुहोति । वेश्वानर घाइएतमर्रिन जनग्रिष्यस्भवत्ति तृभदः 
पुरस्ताइक्षणीयाया७ रेतोभूत७ प्रिज्चति याहरव॑ योनो रेत: सिच्यत्े ताइगजा- 
पते तद्चत्तत्र वेश्घानर७ रेतोभूव७ सिख्चति तस्मादयमिह वेश्वानरों जायत5३- 
प्राएणु तन भवत्ति रेतो थे तत्र वज् 3उपा0०शु द॑ रेत: सिच्यते विरेक्त 5इ६ निह- 
क्त७ हि रेतो जात॑ भवति ॥| २१ घतमु ५००० ॥ 
स यः स॒ वेश्वानरः । इम्े स छोका उद्यम्रेव प्रथिवी विश्वमग्निनरीप्सरि 
क्षमेव विश्व॑ वागु्री द्योरेव विश्वमादित्यों तरः ॥ ३ ॥। 
ते ये त5इमे लोका: । इदं तच्छिर 5इद्मेव पृथिव्योपधय; श्मश्न,णि तदेत- 


प्रव वैशबानर की प्राहुति देता है । भ्रब यह सम्पूर्णां पग्नि या येदी पूरी हो चुकी । 
अब यह वेदवानर देवता हो गई ) इसलिए इसके लिए आ्राहृति दी जाती है। हवि से इसको 
देवता बनाया जाता है ) जिम्के लिए हि देते हैं वह देवता है । जिसके लिए प्राहुति नहीं 
देते वह देवता नही है । बारह कपाल होते हैं । गयोकि वर्ष मे बारह मास हौते हैं। सवत्तर 
बैंशवानर है] 8१॥ 

वैक्ष्वानर प्राहुति क्यो दी जाती है । इसको वंदवानर भरिन ही तो बनाना है। इस 
से पहले दक्षिणीय प्रश्नि में चीर्य के रूप से इसको सीचता है। योनि मे जंसा बीय॑ जाता है 
बसा बच्चा उत्पस्त होता है । यह जो वैश्वानर को वोय॑ रूप से सोचता है, इसलिए वैश्वानर 
उत्पन्त होता है । उसको चुपके-चुपके सीचता है नपोकि बीय॑ थुपके-घुपके सीचा जाता है | 
यह भिरुक्त है नयोकि वीर्य जब उत्पन्न होता है तो निदक्त होता है। ॥२॥ 

ये लोक वेह्वानट हैं । यह पृथ्वो विश्व । शब्नि नर है। पन्तरिक्ष विश्व है, वायु 
भर है। धौविश्व है मादित्य चर है । ३ 

ये लोक यही हैं जो श्विर । इसका निचक्ता भाग पृथ्वी है। म्रोपधिश इसकी दाढ़ी । 


र्त्त्शः 


श्र माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मये झां० ६. २. ! ४६ 


ह्विदव वागेवारिन. स नर: सोपरिष्टादस्य भवत्युपरिष्टादुयह्या 5परित:॥ ४॥ 

इदमेवान्दरिक्षप्‌। तस्मादेतदलोमकमलोमक मिव ब्न्तरिक्ष तदेतद्विझ्ल 
प्राण इएव वायु: स नर. स मध्येवाल्य भवति मध्येव ह्स्तरिक्षस्य वायु: ॥ ५॥ 

झिर 5एव द्यो:। नक्षताशि केश्ास्तदेतद्विव्व चक्षुरेवादित्य: स नरस्तद- 
बस्ताच्छो ष्णों भवत्यवस्ताद्धि दिव 5ग्रादित्यस्तदस्वैतच्छिरों वेशवावर 5ग्मात्माअआय- 
मग्निईि त $आत्मानमेवास्येतत्स०स्कृत्य शिरः प्रतिदघाति ॥ ६॥। 

अ्रय मार्ताड्जुद्गेति । प्राणा वे माण्ता: प्राणानेवास्मिस्नेतदवाति वैश्वा- 
नर? हुत्वा शिरो वे वैश्वानर: झ्ीपेस्त्राणान्दधाति ॥ ७॥ 

एक 5एप भवति । इकमिव हिं शिरः सप्तेतरे सप्तकपाला यदु वा$प्रपि वहू 
कृत्व: सप्त-सप्त सप्तेव तच्छी पंण्येव तत्सप्त प्राण[न्दघाति॥। ८ ॥ 

निरुक्त 5एप भवति।] निरक्तमिव हि शिरोडनिदक्ता 5इवरेंडनिरक्ता $इव 
हि प्राशाध्तिष्डन्नेत जुह्ोति तिष्ठतीव हिं शिर 5आसीन $इतरानासत 5इबर ढिं 
प्रासा: ॥ ६ ॥ 

तदौ प्रथमौ माझ्तौ जूहोति। इमौ ती प्राणी तो मध्ये वेइवान रस्य जुद्दोति 


यह शिदव है । प्रग्नि वारू है। बह नर है। यह बाणो ऊपर होती है। प्रग्ति पृथ्वी के ऊपर 
है । ॥४॥ 
यह मुह का बीच का भाग अन्‍्तरिक्ष है। इस पर वाल नहीँ होते। क्योकि 
प्रन्तरिक्ष में भी वाल तहों होते | यह विश्व है, प्रारा ही वायु है, वह नर है। वह बीच 
में है। पयोकि प्रस्तरिक्ष के बोच मे वायु होता है | ॥५॥ 
थौ फिर है। नक्षत्र केश हैं। यह विदव है। चक्ष, ग्रादित्य है यह नर हैं । यह घिर के 
निचले भाग मे हैं, क्योकि भूर्य थौ लोक के निचले भाग में है । देश्वातर इसका सिर है| 
यह चिनो हुई नेदी शरीर है । इस प्रकार शरीर बता कर उस पर सिर रखता है ॥६॥ 
भअब्र मारुतो के लिये आहति देता है! प्राण ही मःण्त हैं. । इस प्रकार इस म प्राणों 
को रखता है । बैडदानर को प्राहुति देकर । बे खानर घिर है । इस प्रकार सिर मे प्राश 
रखता है ॥»॥ 
यह (वैश्वानर भ्राहुति) एक हो होतो है। सिर एक ही है। भन्‍य (साहतों की 
प्राहुतियाँ] खात होती हैं। स्यत कपातो बालो यद्धदि सात का प्र्य॑ चहुत्त भी है परन्तु 
गद्दा सात ही है । इध्त प्रकार सिर मे सात प्राण रखता है ॥प्वा 
यह भादूति निरुक्त दोती है (प्रथाँत्‌ स्पष्ट रीति से पढ कर दो जाती है) । क्योकि 
स्विर विदक्त हे । प्रन्य आाहुतिया झनिरुक्त होती हैं वयोकि प्राएए प्रनिरुक्त होते हैं । 
इसको खडे होकर देता है क्योकि सिर खड्या है। प्रस्प् आउुतिया बेठ कर, क्योकि प्राण 
अंडे से हैं। ।६॥ 


य जो दो पहली मादवो के लिये देता है। ये दोनों प्राण हैं। सध्य में वेबदावर 


का ६. हे. १. ए०-६ चयन-निरूपखम्‌ १२६३ 


सध्ये हीमो शीष्णु; प्राणी ॥ १० ॥ 

अथ यी ढितोयौ । इमी तौ तौ ममन्तिकतरं जुहोति समन्तिकतरमिव हीमो 
प्राणो॥ ११ ॥ 

अध यो तृतीय । इमो तो तो समन्तिरतर जुह्दोति समन्तिकतरमिव होमो 
प्राणी वागेबारप्पेडनूच्य: सी5रण्येडनूच्यो भवति बहु हिं वाचा धोरं निगच्छति 
॥ १२ ॥ 

यहेव वैशवरानरमारुताड्जुद्दोति ) क्षत्र व॑ वेदबानरो विष्मारता: क्षत्रं च 
ततद्दिशं करोति बेइब्रानर पू्व॑ जुहोति क्षत्रं तत्कृत्वा विश करोति ॥ १३ ॥ 

एक $एप भवति । एच स्थ॑ तत्क्षत्रमेकस्पा७ श्रिय करोति बहव 5इत्तरे विशि 
तद्भूमानं दघाति [| १४॥ 

निरक्त 5एप भवति । निरक्तमिव हिं क्षत्रमनिरक्ता $इतरेशनिरक्ते व हिं 
बिद्‌ तिप्ठन्नेत जुद्दोति तिष्ठतीव हि क्षतमासीत 5इतरानास्त 5इव हि विद ॥(४॥ 

ते वाउएवम्‌ । पुरोडनुबाकणवन्त याज्यवन्त वपदू$ते सूचा जुहोति हस्तेनें- 
वेतरानासीन; स्वाहाकारेश क्षत्रायंव सद्रिश कृतानुकरामनुवर्त्माव करोति 
॥ १६ ॥ 

तदाहुः ( कथमस्थैते पुरोध्तुवाक्यवन्तो याज्यवन्तो बपट्‌छृते सा हुता 


को प्राहुति देता है। सिर के मध्य में वे दोनो प्राण हैं ॥हवा 

ये जो दो दूसरे हैं । इतको मिला कर देता है क्योकि वे दोनों प्रतण मिले हुये 
से हैं ॥११॥ 

ये जो दो तीफ़रे हैं । इनको भी प्रिला कर देता है। ये प्राण मिले से हैं। वाणी 
प्रारण्य मे बोलने योग्य है । यह प्ररण्य में ही बोली जातौ है। क्योकि वाणी से घोर 
विरोध होता है ॥१२॥ 

बेश्वानर झौर मारुतों की प्रादुति इसलिये भी दी जाती है कि वेश्वानर शाविय 
दै भौर भासव हैं बश्य । इस प्रकार क्षरिय प्रौर वेश्य को मिलता है, बेश्शवर प्राहुति 
पहत्ने देता है । पहले क्षत्रिप को देकर तब वेंश्य को देता है पहला 

यह भराहुति एक ही होती है | ब्योकि क्षत्रिय को एक ,थ्री वाला करता है ( 
पंद्य बढ़त से होते हैं, इसलिये मादत माहुतिवा बदुत होती हैं ॥॥ ४ 

यह माहुवि निदक्त (हपप्ट) होठो है । क्योकि क्षत्रिय स्पष्ट होता है । पन्‍्य 
परादुतिया प्रतिरक्त होतो हैं क्योकि दंश्य परनिरक्त द्वोते हैं। बश्यातर की धादुति सें-सड़े 
देता है, क्योकि क्षत्रिय पड़ा दोता है । धन्य बेंठकर, क्योड़ि वेंदय बढ से होते हैं ॥( 2॥ 

पहली (वेस्यानर) प्राहुति म्नुवाक्य भौर याज्य के साथ वषद्कार कह कर सच 
शै देता है। मय भादुतियों को हाय से बंठ झर स्वाहाकार पे इस प्रकार वेश्यों रो शत्रिप 
का प्रमुग्रमो प्रौर परधोत बनाता है ॥(६ा 

इस पर श्रइन करते हैं, कि संद मारुविश घनुवास्य भौर ग्राम्य के धाय दपदुन 


हरहड माध्यन्दिनोये शतपयब्राह्मण.. का० ६, हे; है १५-२९ 


भवन्तीत्येतेषए वे सप्तपदाना माझताना यानि जौरि प्रथमानि पदानिसा तिंपदा 
गायनो पुरोध्तुवाक्याईथ यान्रि चत्वायुत्तमानि सा चतुष्पदा बिष्ठुब्याज्येदमेव 
कपुच्छलमय दण्ड स्वाहाफरों वयदुकार 5एवमुहास्थेते पुरोश्तुवानमवन्तों याज्यव- 
न्तो वपट्कृते लू चा हुता भवन्ति ॥ १७ ॥ 

तथं प्रथम दक्षिणतों मात जुहोति। याः सप्तप्राच्य: ख़वन्तिता:स से 
सप्तकपालो भवति सप्त हि ता या: प्राच्य स्रवन्ति ॥ १८७ 

प्रय य प्रथममुत्तरतों जुहोति | ऋतवः स स सप्तकपालो भवत्ति सप्त 
ह्यज्व.॥ १६॥ है 

ग्रथ य द्वितीय दक्षिणतो जुद्दोति । पशवः स स स॒प्तकपालो भवति सप्व हि 
ग्राम्या: पशवस्तमनन्तहित पूर्वस्माज्जुहोत्यप्सु तत्पश्ूस्प्रतिष्ठा पपति ॥ २० ॥ 

अथ य हितीयमुत्तरतो जुहीति। सप्तःऋपयःस स सप्तकपालो भवति 
सप्त हि पप्तष्य॑यस्तमनन्तद्वित पूर्वस्माज्जुहोत्यूतुपु तदपीन्प्रतिष्ठापपति ॥ २१॥ 

ग्रथ य तृतोय॑ दक्षिणतों जुहोति । प्राणा. सस सप्तकपालों भवति सप्त 
हि शीर्प॑स्प्ाणास्तमनन्तहित पूर्वस्माज्जुहोत्यनन्तहितास्तच्छीष्एः प्राशान्दधाति 
॥ २९ ॥ 


फार कह कर र्तघ से दी हुई कंसे समर तो गई ? मात ऋटयाप्नों के सात पदो में से 
पहले ठीन गायत्री हैं प्रोर प्रभुदाक्‍्य हैँ। जो चार पिछले हैं वे चार पाद थाते शिष्टुप्‌ 
भोर याज्य । एक प्याल्ा है और दूसरा दस्ता । स्वाहाकार वपट्कार है।इस प्रकार 
में प्राहुततिया भरनुवाक्‍्य । याज्य के साथ वपदुकार कह कर खूब से दो हुई मान 
सो गई ॥३७॥ 
गह जो पहली दक्षिण कौ धोर से माझत प्राहुति दी जाती है। ये सात नदिया 
हैं जो पूर्व की प्रोर बहती हैं। यह सात कपालो वाली है। ये सात ही नदिया हैं जो 
पूर्व को बहती हैं ॥१५॥॥ 
यह जो पहली उत्तर को झोर से दो जाती है।ये ऋतुर्यें हैं। ये भी सात 
कपासों वाली हैं क्योकि ऋतुयें सात हैं ॥३६॥ 
) . गह जो दूसरी दक्षिण की प्रोर दी जाती है। वे पशु हैं। ये छात कपालो वाली 
है। गाँव के पशु सात हते हैँ । इसको पहली ये म्िवाकर देता है, इस प्रकार जलो में पशुर्भो 
फी स्थापना करता है ॥२०॥ 
मह जो दूसरी उत्तर मे देता है, ये सप्त ऋषि हैं॥ यह छात कपालो वालो है । 
सप्तधि सात होते हैं। इसको पहसी से मितराकर देता है। इस प्रकार ऋतुपो में ऋषियों 
की स्यापना करता है ॥रशा 
यहू जो तीसरी दक्षिण की भोर देवा है । वे प्राण हैं ॥ यह सात कपातो वात्ती 


है।मिर मे साठ ही प्राण होते हैं | इपड़ा पहला से मिप्ताकर देता है । इस प्ररार सिर 
प्र प्रार्णों को रखता है ॥ररत 


का० ६, ३. १, २३०२६ अयत-निरूपखुय रैरश५ 


भ्रथ य॑ कृतीयमुत्तरतो जुहोति। छत्दाएंसि सर स सप्तकपालो भवत्ति भ्रप्त 
हि चतुरुत्तराशि छन्दाएंसि तमनन्तहित प्वेस्माज्जुद्ोत्यनन्तदितानि तहपिस्यइछ- 
न्दाएंप्ति दघाति ॥ २३ ॥ 

<2भयथ या: सप्त प्रत्ीष्य: द्ववन्ति । सोररप्येउनूच्य: स सप्तकृपालों मबति स्प्त्त 

हि ता या: प्रतीन्‍्यः स्बत्ति सोउस्येपोष्वाडर प्राण 5एवस्य प्रजापतेः सोउरग्येज्मन्यों 
भवत्रि तिर 5इव तद्दरण्यं तिर 5इव तददबाड़ प्रासस्तस्माद्र:एवासां नदीनों 
पिबन्ति रिप्रतरा शपनत्तरा उग्राहनस्य वादितरा भवन्ति तथचदेतदाहेदं माता 
5इति तदस्माउग्रन्न कृत्वाइपिदधाति पैनेन प्रीणाति ॥ २४॥ /22:7 

से यः स वंश्वानरः । भ्रसी स॒ 5प्रादित्योज्य ये ते मारता रवमयस्ते ते सप्य 
सप्तकपाला भवस्ति सप्स सप्त हि मारुता गणाः॥ २५॥| 

स जुहोति। शुक्रज्योतिश्व चित्रज्योतिइच सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्मांस्चेति 
न्ामान्येपामेतानि मण्डलमेवंतत्सो2स्कृत्याया स्मिन्‍्नेतान्रश्मीन्नामग्राहूं प्रतिदधाति 
॥ २६ ॥ ब्राह्मएम्‌ ॥ ३ ॥ [३. १-| 


यह जो तोचरी उत्तर में देता है। ये छुन्द हैं । वह सात कपालों वालों है। 
आर भ्रक्षर प्रविक पाले सात छन्‍्द हैं । उठफ़ो पहलो से मिला कर देता है। इस प्रकार 
ऋषियों से छन्‍्दों को मिल्राता है॥२३॥ 

2 'अ्रण्येज्नूच्य' भाहुति वे सात नदियां हैं, जो पश्चिम की मोर बहती हैं । इसमें 
सात कपाल होते हैं । सात ही नदियाँ हैं, जो पश्चिम की मोर बहली हैं । यह उसका 
नोचे का प्राख है। यह 'भरण्येध्युच्या' प्रजापति को है। “प्रष्द' गरुप्त हैं। नीचे प्राण 
भी गुप्त है । जो इन नदियों का जल पीते हैं वे प्रपर्मी, प्रपणरी भ्रौर बारी के दुष्ट 
हो जाते हैं। णव यह कहता है कि यह मरुत सम्बन्धी हैं तो वह उतको झरित के लिये 
प्त्त वता देता है । प्रौर उससे उस्ओ सन्तुष्ट कर देता है ॥रशा 4 

यह भादित्य दैश्वानर है झौर ये किरणों मस्त हैँ। इन सातों में सात-साद 
ऋपाल होते हैं। गयोकि मदत गए सात-साद होते हैं ॥२५॥ 

इस मंत्र प्ले प्राहृति देता है :- 

घुफरज्पोतिष्व जिप्रज्योतिश्व सत्यज्योतिश्व उ्पोतिश्मॉश्च । शुक्रव ऋव- 
पाइचात्य०हा: | (यजु० १७८०) । 

थे इनके नाम हैं । इसी सृख्यं के मस्डझल को धूरा करके नाम ले लेकर इसर्पे 
रश्मि या किरणों को रखता है /२६॥ 


चसोधाराहोमः 


अध्याय २३--ब्राह्मण २ 


। 
»  श्रयातों वसोर्धारा जुहोति । प्रत्रेष सर्वोषग्निः संस्कृत: स 5एपोएंच्र वयुस्त- 
झमे देवा 5एवां धारां प्रागृह्न स्तयेनमप्रीणस्तद्यदेतस्मे वसव&एवां धारा हक 
स्तस्मादेनां वस्तोधरित्याचक्षते तथंवास्मा अप्रयमेता धारां प्रगृह्लाति तय॑न प्रीएति 
॥१॥ ८ 

यदववतां व्तोर्धारां जुहीति। अभिषेक 5एवास्यैघ 5एतद्राउएन देवा: से 
कृत्स्न0 स/स्कत्पायनमेतेः का्मेरम्मविज्चन्नेतया वसोर्धारया तथैवेनमयमेतत्तमर्व 
कृत्सम0 त७छृत्याथैनमेते: का मैं रभिपिज्च॒त्येतया वसोर्घा रया5ज्येन पञचगृद्दीते- 
नौदुम्यदुम्बर्या स््‌चा तस्थोक्तो बन्धु:॥ २॥ 

बैश्वानर० हुत्वा । शिरो वै वैश्वानर: शीष्णों वा 5प्नन्तमचतेध्यों शीपतों 
वाञम्रभिषिच्यमानो$भिपिच्यते मास्तान्हुत्वा प्राणा वे मारता: प्राएँए वाइम्रस्त 
मचत्तेध्यों प्राऐपु वाइप्रभिपिच्यमानो$भिपिच्यते ॥ हे ॥ 

तद्बापरण्येश्नूच्ये । वाग्वाउम रण्येश्नूच्यो वाचो वाउप्रत्नमद्यतेड्थों वाचा 


प्य 'बसोर्धारा' प्राहुति देता है। श्रव यह सब प्रर्ति बन छुकी । अब यह बसु 
। देवों ने बसु के लिये यह धारा दी। इसलिये इसका नाम 'बह्ोर्पारा' हुआ । इसी 
है उन्होने उसको तृष्त किया । इसी प्रकार यज़माद भी इस पारा को लेकर इसप्े इसकी 
दृष्ति करगा है ॥॥ 
“बच्तोर्पारा' को ब्राहुति ययो देता है ? यह इसका प्रभिषक्र है। जब देवो ने इस 
री वेदी को वना लिया, तो इसको उन्होते इव कामनाओं से सींचा | इस 'वसोर्पारा' से । 
इसी प्रकार ग्रह गजमात भी इस वेदी को पूरो बताकर इस “वद्तोर्धारा' हूपी इन 
कामनाप्रो से इसहो तृप्त करता है । पाघ चम्मच थो से, उदुम्बर लकड़ी से, सख्तउरसे। 
यहू स्पष्ट है ॥शा 
बेश्यानर के दाद । बेखानर शिर है। खाना प्िर से ही चल कर नोचे वो जाता 
है। जिसरा प्रभिषेक करते हैँ घिर से ही नोचे की भोर करते हैं। मारुतो की घाहुवि 
देने के पश्चात्‌ । मास्त प्राण हैँ ॥ प्राणों से ही भन्‍त खाया जाता है । जिसका भर्भियेक 
होगा है बह भी त्राों से ही किया जाता है ॥शा 
“प्ररष्येश्यून्य' पर ।' प्रसश्येट्टृन्य/ दाणो है। वाणों से हो भन्‍न खाया जाता है। 
जिपड़ा प्रभिपेक होता है वाणी से ही होता है। ये सब कामनायें वमु हैं | यह बसुमगी 


१२६६ 


का० ६, ३. २. ४-७ चयन-निल्‍ूपणम्‌ श्र 


वाध्प्रभिषिच्यमानोउमिपिच्यते तदेतत्सव॑_वसु सर्वे हंते क्ामाः सैया वसुमयी 
धारा यथा क्षोरस्य या सर्पिपो वेबमारम्मायवेयमाज्याहुतिह ते तद्यदेपा बसुमयी 
धारा तस्मादेना वस्तोधरित्याचक्षते ॥ ४ वा 

स 5प्राह। इद च म5इद च मउइत्यनेन च त्वा प्रीणाम्यनेन चानेन च त्वा- 
अभिषिव्वाम्यनेन चेत्येतदयो$इद च में देहीद च म$इति सा यदेवपा घाराईरित 
प्राप्तुयादरयंत्रयजु: प्रत्तिपद्येत ॥ ५॥ 

एठद्राइएन देवा: ! एतेनान्लेन प्रीत्वेतें: कामे रभ्रिपिच्येतया वसोर्धा र्याउपे- 
नमेतान्कामानयाचत्त तेम्य $इष्ट: प्रीतोडभिषिक्त 5एतान्क्रामान्प्रायच्छत्तववैनमय- 
मेतदेवेनान्तेन'प्रीत्वेते: काम्े रभिषिच्यैतया वोसर्धारिया्यैनमेतास्कामान्याचते तस्मा- 
$इष्टः प्रोतो<भिपिक्त 5एतान्कामास्प्रयच्छति ह्ौ-द्री कामों सयुनक्त यव्यवच्चेदाय 
यथा व्योकसो संयुज्ज़्यादेव यज्ञेन कल्पस्तामिति ॥ ६॥॥ 

एतह देवा 5प्रद्ू वन्‌। केनेमान्कामान्प्रतिग्रह्मोष्याम उदृत्य/त्मनवेत्य शू वन्‍्यक्षो 
वे देवानामात्मा यज्ञ 53:एवं यजमानस्य स यदाह यज्ञ न कल्यन्तामित्यात्मना मे 
कल्पन्तामित्येबतदाह ॥ ७॥ हर 

हवादशसु कह्पयत्ति । द्वादश मासाः सबत्सरः सवत्सरोउस्तियविनर्नि- 


पारा है। यह दूध को हो या दो को । यह माहुति बारम में दो जाती हैं। यहूँ वसुमयों 
पारा है । इसलिये इसको पत्षोर्वारा कहते हैं ॥|४॥ 
वह फहता है। “यह मेरा, यह मेरा” । “इससे तुक को तुप्त करता हू । इस ले 
चैरा म्मिपेक करदा हैं! यह मेरा है, यह मेरा है!” जब यह पारा प्रत्ति में पहुद्र जाय 
तभी महू यजु पूरा हो जाय ॥५॥ 
जद देवो ने प्रस्ति को इस भन्‍न से तृस्त कर लिया, भौर इन कमतामों ऐे भी 
इस वस्तोर्धारा से इसका प्रभिवेक कर लिया, ठो उससे कामतामों की भार्यता की । भ्राहृतिर्या 
यार, तृप्त होकर थोर प्रमिषेक्र फ्राप्व कराये उसते इत कामनायों शो उतकोप्रदात 
फर दिया। इसी प्रकार यजमाने भी इम प्न्‍्त से कामनामों से इसको तुप्त करके धौर 
दतोर्धांय से इसका ममियेश करके इससे शामनामों री याचसा रुत्ता है। और गढ़ 
प्रम्िति प्राहुष्रियों को पाझर, तुप्त होकर प्रौर प्रभिपेक पाकर इन कामनाप्रो को इसढों 
देवा है । दो-दो कामनाझों को साथ जोड दे कि ब्यवन्देद न दो जाय । गद सोचकर 
कि इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होगा ॥६॥ 
देदो ने कहां, 'इस रामनायों को किस से ऋ्राप्त करेंगे ?' उन्होंते कह। ''मपने 
ही प्रात्मा से” । यह यत्र देगो का प्रात्मा है । पौर पढ़े यत्र॒ यजमान छा भो प्ात्मा दहै। 
बब वह कहुठा दै हिये क्ममतायें यत्न से पूरी होंठो या पर्दे रद दे रिहा 
पारमा से ॥णा 
दारहडातों भ कल्मता करठा है) छत्यर में बारह मात दीते हैं। सच्तत्तर पस्‍्ति 
है। बिता भग्ति है जितनों इस्ड़ी मात्र, उतने दो घने से इघऊों तृप्ठ इरता दै। उपने 


हर६८ माध्यन्दिनोये झतपथद्राह्मणे कूा० ६. ३५ २. ८-१० 


यवित्यस्य मात्रा तावत॑वेनमेतदन्नेन प्रौशात्यथों तादसैबैनमेतदन्नेनाभिषिल्चति 
चतुददंदासु कत्पयत्यष्टासु कल्पयति दद्यसु कल्पयति त्रयोदद्सु कल्पयति ॥| ८ ॥ |] 
अयाधेंन्द्राणि जुद्दोति । सवंभेतद्यदर्ेन्द्राणि सर्वेशवैनमेतत्मीणात्मयो सर्वे 
सुवेनमेतदभिषिज्चति ॥ & ॥ कक 
अथ ग्रहाज्जुहोति। यज्ञों वे प्रह्म यज्ञ नेवेनमेत्तदल्नेन प्री खात्यथों यशेवेवन- 
मेतदल्लेताभिपिड्चति ॥ १०॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥ [३. २-] द्वितीय: प्रपाठकः॥ 
कण्डिकासंस्या ॥| ६४ ॥॥ 


हो पन्‍न से इसका प्रभियेक करता है । चोदह दार्तों मे कल्पना करता है। दस बातों मे 
कर्पना करता है। सेरह बातों मे कल्पना करता है ॥८॥ 

प्रव अरधेन्द्र आहुतिया देता है। यह जो अधेंन्द्र है यही सब कुछ है । इस प्रकार 
इसको 'सब' से तृप्त करता है, सब से इसका प्रभिषेक करता है ॥0॥ 
+ भव भ्रहों की प्राहुति देता है । यज्ञ हो ग्रह है। इस प्रकार यज्ञ रूपी इस ग्रन्‍्त 
छे” ही इसको तृप्त करता है । यज्ञ रूपी इस अत्न से हो इसका भ्रभिषेक करता है ॥१श॥ 


वसोर्घाराहोमस्पाय बाद! 


अध्याय ३--ब्राह्मण ३ 


प्रैतान्यज्क्ततृज्जुह्दोति । भरिनिज्व घर्मद्वमहइत्पेते रेवै नमे तचयसक- 
,गमिः प्रोसात्यवो5एसरेवेनमेतचज्कतुभिरभिपिज्चति ॥ १॥ 


प्रषायुज स्तोमास्जुहोति । एतद्ढे देवाः सर्वान्क्रामानाप्त्वाध्युग्भि स्तोमेः 
प्रव यश-कतुप्रो को भराहृति देता है :-- 
/प्रस्विस्द में घमंदय मे”! । (यजु० १८२२) 


इन यत्ञ-कतुप्रों से उध्को तृष्द करता है। इन्ही यन्नन्कतुमों से उसका प्भिषेक 
“करता है ॥१॥ 


है भद प्रगुज स्दोमों को घ्राहुदि देदा है (पयुज-मिएके जोड़े न हो जैसे ३, ५, ७, & 
५ इस्पादि) । 


का० 4८ 3 ३.२६ चयन-निरूपएम्‌ श्स्ध्ध 


स्वर्ग छोकमायस्तथैबेतद्यजमान सर्वान्कामानाप्त्वायुम्मि स्तोमे स्वर्ग लोकमेति 
॥२॥ 

तट त्रयस्त्रिएशादिति। भन्‍्तों वे प्रयस्त्रि0शोथ्युजा0 स्तोमानामन्तत 
$एवं त्दुदेवा स्वर्ग छोकमायस्तचैवेतद्रजमानोपन्तत 5एवं स्व लोकग्रेति ॥ ३ ॥॥ 

पथ युग्मतो जुहोति। एतद़ें छन्दा४स्यब्र[वन्यातयामा बराउ्मयुज् स्तोमा 
युस्मभिरवेय७ स्तोमे स्वर्ग लोकमयाम्रेति तानि युस्मभ्रि स्तोसे स्वर्ग लोकमायस्त- 
यंवैतचजमानो युर्मभि स्तोमे॑ स्वर्ग लोकमेति ॥ ४॥/ 

तद्ा5ग्रष्णचत्वरि"शादिति । गन्तो वाउप्रष्ठाचत्वारि०शो युग्मता७ स्पो* 
मानामन्तत 5एवं तच्उन्दा०पि स्तरगें लोकमायस्तथंवतद्जमानो:न्तत $एवं स्वर्ग 
लोक मेति ॥ ५ ॥ 

स॒ 5आहू। एका च्‌ भे तिस्नश्व मे चतस्रश्व॒ मे5ष्टौ च म$इति यथा वृक्ष 
रोहस्तुत्तरापुत्त रा? शाखा समालम्भ रोहेत्ताइक्तयद्रेव स्तोमाज्जुहोत्पन्न वे 
स्तोगा उम्रन्नेनं वें _मेतदभिपिज्चति ॥ ६॥ 

अथ वयाएसि जुहोति । पशवों वे बया०सि प्रशुभिरेवेममेतदल्लेन प्रीणा- 


हे 


देव सब कामनाप्रो को आ्राप्त करके प्रयुज स्तोमो द्वारा लव खोक को गये | इसमे 
प्रकार यह यजपान भी सब कामनाग्रो को प्राप्त करके भयुज स्वोगों से ध्वय लोक को 
प्राप्त करता है ॥॥२॥ 

यह्द नम्बर तेंचोस् तक जाता है । प्रयुज स्तोमो की बन्द को सल्या तेवीस है । 
इस प्रन्त से हो देव लोगो ते स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। इसो ध्कार यह यजमाद भी 
प्रन्त से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है ॥श॥/ 

प्रव युर्म (प्रयुज का उत्ठा जैते २, ४, ६, ८५. १०) स्तोपो को प्राहुतियाँ देता 
है। छन्द बोले कि प्रयुज स्तोमो की शक्ति स्रमाप्त हो चुकी । हमर युभ्म स्तोपों से स्वर्ग लोक 
को प्राप्त करें । उन युम्म स्‍्तोभा छे स्वर्ण लोक को प्राप्त किया । इसे प्रकार यह सजमाल 
भी युग्म स्तोमा से स्दग लोक को जाता है ॥डी। 

ये अब्द्ातीय तह जावे हैं। शग्प स्तोशें मे प्रन्त का पब्द्रछीयक हैं । परत 
के छत्दों से ही यद स्वर्ग लोक को प्राप्त किया था + इसी प्रकार यह यजमान भी भन्त 
के छन्‍दो से स्वर्ग की प्राव्ति करता है ॥श/! 

उससे कहाँ +- 

शुका घ में तिन्नश्च मं। (यजु० १८२४) 

चतछइच में 5प्डझो च में [यजुर १०४२५) 

जँसे वृक्ष पर चढ़ने में एक डाती को पड कर दूसरी छाती पर जात हैं, । इसी 
/ कार इस सस्‍्वोमो को प्राह्रुति देता है । स्वोम प्रन्त हैं, इस प्रकार घन के द्वारा इसका 


सलियेक करवा है /छ॥7 
प्रद बसो (उम्र) के लिये प्राटूतति देतत है। पु सरायु हैं । इस प्रदार पु रूरी 


३०९ माध्यन्दिनोये शतपथब्राह्मणे का ६- 3. रे. ७-१० 


त्यघों पशुभिरेवैनमेतदन्नेता भिपिज्चति ॥ ७ ॥ 

अभय नामग्राहं जुहोति। एतद्दे देवा: सर्वोन्क्रामानाप्त्वाइयैतमेव प्रत्यक्ष" 
मप्रौरांस्तथैवैतयजमान: सर्वान्कामानाप्त्दा5यैतमेव प्रत्यक्ष प्रीणाति वाजाय स्वाहा 
प्रसवाय स्वाहेति नामान्यस्येतानि नामग्राहमेवैनमेतत्प्रीण।ति ॥ ८॥॥ 

तयोदशशतानि नामानि भवन्ति | चयोदश माता: संवत्सरस्त्रयोदशारतेदिच- 
तिपुरीपाशि यावानग्निर्यावत्यस्थ मात्रा तावतंवैनमेतत््नोणाति यद्वव नामग्राह 
चुहोति नामग्राहमेवेनमेतदभिपिज्च॒ति ॥॥ & ॥ 

- श्रथाहू। इयं ते राण्मिय्राय यस्ताइसि यमन उ्े त्वा वृष्टर्य त्वा प्रजाताँ 

त्वा5धिपत्यायेत्यन्त वा5ऊगन्त वृष्टिरम्नेनैवैनमेवैनमेतत्म्ीणाति ॥ १०॥ 

यद्वेवाह्‌ । इयं ते राण्मित्राय यन्त/5सि यमन उऊर्जे त्वा वृष्ट्य त्वा प्रजाता 
स्वाफधिपत्यायेतीद ते राज्यममिपिक्तोज्सोत्येतन्मित्रस्थ त्वं यन्‍्ताईसि यमन 5ऊर्जें 
च नोईपि वृष्टर्य च नोइसि प्रजानाच न अ्माधिपत्यायासीत्युपत्र वतत$एवंनमितदे- 


इस भन्‍न से इसको तृप्त करता है। पशु रूपी इस पतन से उसका झमिपेक करता है ॥७॥ 
प्रब नाम ग्रह की भ्राहुति देता है ॥ देवो ने सब कामना प्रो को प्राप्त करके उसी को 
प्रत्यक्ष रूप से तृप्त किया । इसी प्रकार यजमान स्री सब कामनाप्ों को प्राप्त करके इसको 
प्रत्य्त रूप से %।नन्द देठा है । 
वाजाय स्वाहा । 
प्रसवाय स्वाहा । 
कह कर | ये उसके नाम हैं । इन नाम्ग्रह़ों से ही उसको तृप्त फरवा दै ॥५॥ 
ये नाम तरह दोते हैं। सबत्सर में तेरह भात्त होते हें भग्नि (बेदी) की चितियाँ 
भोर पुरीप मिस कर तेरह होते हैं। जितना अग्नि हैं जितनी इसको मात्रा, उतने हो से 


इसको तृप्ठ फरता है । यह जो नाम ग्रह डो प्राहुति देता है इसी से उसका भभिपेक 
करा है ॥ह॥ 


भ्रर कहता है :०- 

इयें ठे राणू मित्राय धन्‍्तास्ि यमन ऊर्ें हवा वृष्टरये । 

छा प्रजानो त्वापिपत्याय । (यजु« १८२८) 

प्रन्‍्त ऊ्े है । प्रन्‍त युष्टि है। इसको इय प्रकार पन्‍न पे सतुप्ट रुसा है ॥ था 

ऐदा पर्यों कहा :-+ 

इप ते राख मिश्रा यन्‍्वाति यमन ऊ्जें हवा बुष्टूय । 

सवा घजाओा ल्वाधिपत्याय । (यजु० १८२८) 

इसका वाले है डि पद्द तू राज्य-प्रश्निपिक्त है। मू पपने मित्र का पोपक है । 
दर इमारे पोपण के लिए है। तू दमारी वृष्टि के लिये है। तू प्रजापोों पर हमारे प्राधिपत्य 
के लिये है”। ऐसा कहकर थे इसड़ी प्रापंना ऋरठे हैं कि तू हमारे इतने दिउ दा है। 


का» ६-३. है 7 ह्न४े इयन-मिरूपणम्‌ हर 


तम्मे न: सवेस्माअमस्थेतरस्म त्वा सर्ृस्माउम्रम्यपिचामहीति तस्मादु हेद मावृय७ 
राजानममिपिक्तपुपत्र्‌ वत्ते ॥ ११ ॥॥ 
.... अंथ कल्पाञज्जुद्देति । प्राणो वे कल्पा प्राणानेवास्मिन्नेतदुदघात्यायु- 
वेज व कल्पता प्राणों यज्ञेतर कल्पतामित्येतानेवास्मित्नेतलछृप्तान्पाणान्द- 
घाति ॥ रव 

द्वादश कल्पाज्जुद्रोति । द्वादश माता: सवत्सर: सवत्यरो3रिकरवायावरि- 
परवित्यस्य मात्रा तावतेवास्मिन्नेतलवलृप्तान्प्राणान्दघाति यद्वेव कल्पाकजुद्ीति प्राणा 
थे कल्पा 5भ्रमृतमु वे प्राणा अअमृततेनेंबनमेतदनिपिझचति ॥ १३ ॥ 

पयाह । स्नोमश्च यजुइध$ऋवच साम्र च वृहच्च रघत्तर चेति नयी हेपा 
विद्याइन वे बयी विद्याइन्नेनवेनमेतल्म्रीणात््यथों 3प्र्तेमैयेनमेतंदमिपिजयति स्व- 
दवा इअआन्‍्मामृता 3प्रभूमेति स्वाह गरउउत्यम्रत्ों द्वि भवति प्रजापते प्रजा $अभू- 
मेति प्रजापतेहि प्रजा भवति वेदू स्वाहेति वषद्कारों हैण परोष्ष यहद्देदकारो 
वपट्कारेश था वे स्वाहाकारेश का देवेम्योपन प्रदीयते तदेनमेताभ्यामुभा 
भ्या श्रीण्ाति वपद्कारेण च स्वाहाकारेश चाथो 5एवास्यामे वेनमेत्तदुभाम्यामभि- 
पिड्चत्यत्न लाएल्न्‌ चमनुप्रास्पति यदत्राज्यलिप्त तस्लेदुब हिर्धा$ग्ने रसदिति ॥१४॥ 


इस सब के लिये हमने तेरा प्रभिपेक किपा है ॥ इसीलिये जब किसी मलुष्य राजा का 
प्रभिपेक हता है तो लोक इसी प्र।कर उस्रकी प्राथेना किया करते हैं. ॥९॥॥ 

प्रव कल्प्रो की मराहुति देता दै। कल्प प्रास हैं, इस प्रकार इस में प्राण पारस 
कराता है 3 

भायुरयज्ञेन कह्पता प्राणों यज्ञेत रल्यतास | (यजु० (६२६) 

इस में इन उपमुक्त प्राणों को रखता है ॥॥१२॥ 

बारह कल्प्रो को भादडति देता है । सवत्सर में बारह महीने होते हैं। सवत्तर 
प्रीति है । जितना पर्नि है शितनों उम्धकी मात्रा, उतने हो इन उपयुक्त प्राणों को उससे 
प्रारण कराता है। कल्गे की भाइति क्यो देता है ? कल्प प्राएं दें । प्राए घमृत है) 
इस प्रकार इस प्रमुत से इसका समिपेक करता है ॥१२॥ 

भव कहता है :-+ 

हतोमरक यजुरप ऋष चर याम पे बृहच्च रफम्तर थे) (यजु* १६॥२९) 

बह विद्या अग्री है। पी विद्या प्रन्‍्त है। इस प्रसव से उसे तृप्त करता है इसो 

प्रसव पे उसका प्रभिपेक करता है । 

हवदेंवा पमन्‍्मामृता मश्नस प्रजापते * प्रजा पगूम्त बेढू स्वाहा । (यजु० १८२६) 

यह वषद्कार है ॥ वेटवार परोक्ष है । बपद्कार धोर स्वाहाकार से देवों शो प्र 
दिया जाता है ६ इस प्रसार इसको बपर्टकार प्रोर स्दाद्वाकार दोलों से तृप्त करता है। 
इन्हीं दोनों छे उसका प्ननिपेक करवा है। धर पोछे से सुच को भी धाय में डाल देता 
है झि जिमरका घो से भभिषेक हरे यया, वह भम्त्रि से सादर न रहने पाने ॥६ ४१ 


श्३०२ माध्यन्दिनीये शतपथद्राह्मटी का० ६६ है; हे ४०१७ 


तस्वे वाइएतस्वै वसोर्पाराय । दयोरेवात्माइश्नमूघों विद्युत्स्तनों घारेव घारा 
दिवोइधि गामागच्छति ॥ १५॥ के 

तरर गोरेवत्मा | ऊघ 5एवोध स्वन स्तनों धारेव धारा गोरधि यजमा- 
नम ॥ १६॥ 

तस्यें यजमान $एवात्मा। बाहुरुष: स्त्‌वस्तनों धारँव धारा यजमाना- 
दधि देवान्देवेम्योईधि गा गोरधि यजमानं तदेतदनन्तमक्षम्प देव।नामन्ल परि- 
प्लकते स यो हैतदेव वेदेव७ हैवास्पेतदनस्तमक्षग्यमन्न भवत्यथातः सम्ददेव ॥९७॥ 

तदाहुः । कपमस्थैपा वसोर्घारा संवत्सरमस्निमाप्नोति कथ७ सवक्तरे- 
णाग्तिता सम्पद्यत5इति पष्टिदव है थे तरीरिए च शतान्येपा वसोर्धाराध्य पड़थ 
पब्श्चत्रि0शत्ततों याति पष्टिद्व प्रीणि च॒ झातानि तावत्ति संवत्सरस्याहानि 
तत्सवत्सरस्पाहन्याप्मोत्यय यानि पद्पदवाइऋतवस्तहतून।० रात्रीराध्नोति 
तदुभयानि संवत्सरस्याहोरात्राण्याप्नोत्यथ यानि पत्न्चनि७शत्स ऋ्रमोदद्यो मास: 
प्र ध्पात्मा त्रि0शदात्मा प्रतिष्ठा द्वे प्राण दे शिर 5एवं प्रज्वत्रि/श्रमेतावारवे, 
संवत्सर 5एवमु हास्येपा वसोर्थारा सव॒त्सस्मग्निमाप्तोत्येय७ सवत्सरेणारिधिता 
सम्पद्यत5एतावत्य 53 वै झाण्डिलेअनो मध्यतो यजुष्मत्य 5इष्टका हउपधीयन्ते- 
अयो हैंते पृथरयदेवा $इष्टका 5एवम्‌ हास्थेतेअनयः पृथम्बसोर्धारयाईमिहुता 


प्रव उस 'वसोर्थारा' के विषय में । थो शरोर है । बादल छाती हैं। बिजली स्तन 
है। प्रौर थी की थारा धारा है। थो लोक से ये याय तक भाते हैं ॥१५॥ 

इसका दरौर गौ है । छाती-छाती है। स्तन-स्तन हैं । घारा धारा हे । गाय से 
ये यजमान तर प्रात हैं ॥१६॥ 

यजमान शरोर है। बाहु छाती हैं । सर स्तन है॥ पारा धारा है। गजमात रे 
दैयों उरु, देवों से गो तक । गी से यजमान तक । इस प्रकार यह देवो का प्रनस्त प्रक्षेस्य 
प्रन्‍्त चलता रहता हे । जो इस रहस्य को समभता है, उध्के लिये भी यह भवन्त प्रक्षस्प 
परत घतता है ॥६७॥ 

प्रव प्रश्न करते हैं कि यह वस्मोर्धारा सवत्सर भौर भग्नि झो मौसे प्राप्त होती 
है प्र्षात्‌ कंसे उस से दबकर छाती है ? इस वघोर्पारा में तीन सौ साठ प्राहृतियाँ होती 
हैं। पा छः या प्रेंतीस | ये तीन छो साठ तो वर्ष के तोन सो सवा दिनों से मेल खाती 
हैं। येजो छ. हैं वे घप ऋतु होती हैँ। ये ऋतुप्रों की रातों थे मेत साठी है। इस 
प्रहार दोनों प्वत्तर के रात प्रोर दिन दोनों से भेत्त खाती हैं। थे जो देंतीस हैं, उनका 
हिसार थों है कि पह देरहवां महीना (लोॉद वर) बद्दों भरोर है । शरोर के हुये तोस 
प्रदयव, दो पैर, दो प्रण प्रोर एक छिए । ये हुये पेंतीस । इतना है. संवत्धर | इतनो हुई इस 
गी 'बस्तोर्षा ए' । यह सवस्दर-प्रीव के पनुकूल हुई । सवस्थर घोर पम्ति से सेल सता गई। 
शासित-प्रस्ि [वेशे) के मप्य में इतनों हो यजुष्पतो ईटो को रकते हूँ। ये जो पभलब- 
प्रमय ईटें है यही प्र्तियां हैं। इस प्रछार दसोपरा से इस छब ईटों पद प्लग-भलग 
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भवत्ति ॥| श्द ॥ 

तदाहु:॥ कथमस्यषा वसोर्धारा मह॒दुक्‍्थमाप्नोति कथ मदतोक्येन सम्प- 
चतडइत्येउस्याइएवं वसोर्धाराय याति नव प्रथमानि यजूएपि तत्त्रिवृच्छिरोब्य 
यान्यष्टाचलवारि0शत्ती चतुवि७शौ पक्षावथ यानि प्रज्ववि/शत्ति:ःस पञुचवि- 
छैश अआत्माइ्य यान्येकबिएशतिस्तदेकवि0शम्पुच्छमय यानि चयस्चिएंशत्प 
वशोध्य या $अज्जौत्तयः सैवाद्यीती नाम प्तिरश्षी ति्भिहि महदुबधमाल्यायतेड्थ यदुध्ब॑- 
मशोततिम्पो यदेवादों महत्‌ 5उक्यस्थोब्बं॑मशानिम्य 5एतदस्य तदेवमु हास्थेपा द्यो- 
बसोर्धा रा मह॒दुक्धमाप्नोत्येव महतोक्येन सम्पययते ॥१९॥ ब्राह्मणास्‌ ॥१॥ [३-३] 


ग्राहुतियाँ दी जातो हैं ॥१८॥॥ 

अब प्रदन होता हैं कि यह बस्तोर्धारा महतू-उकथ के प्रनुकूल देसे होतो है ? इसके 
साथ बसे टक्कर खाती है ? इस बसोर्घारा के जो पहले नौ यजु हैं ये हैं तिहरा ध्विर। ये जो 
इसके पीछे प्रडतालीस हैं या चौबीस पंजो के जोड़े हुये। ये जो पर्बीस हैँ यह पच्चीक्ष 
अं! वाला शरीर हुप्रा । ये जो इफ्कीस हैं वह इगश्रीस झवयब वाली पूछ हुई। ये जो 
तेतीस हैं वे हैं वश प्रस्सी से (महंदुक्ध के) प्रस्सी प्राप्त हुये । क्योकि महत्‌-उक्य प्रस्थी- 
अस्सी करके गिना जाता है । यह जो ग्रह्री से ग्रधिक हुम्ना वह मह॒तु-उक्त के उस भाग के 
चरावर है णो पस्सो से ग्रविक हैं। इस प्रकार इसकी वसोर्धाया महत्‌-उक्य से गिल्र जाती 
है । उप्ते टाक़र खा जावी है ॥१६॥ 


चाजप्रसवीयहोम:, पायहोम:, यजमानानिषेक्य 


अध्याय ३--न्राह्मयण ४ 
ग्रथातो वाजप्रसवोयं जुहोति । अन्न वे वाजोड्न्तप्रसवोय ४७ हास्येतदस्न- 
मेवास्माइएतेन प्रसोति ॥॥ 


झछ वाज-्पसयौय भ्राड्डति देठा है। दाज ऊहझया परे हे मनन । धर्षात्‌ प्रस्त प्रश्चयोय । 
प्स्न द्वी पय्येए है । इसो से उसत्ति होठों दे ॥है॥ 
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एतद्दाएएन देवा: । एतेनान्नेन प्रीत्वंते. कामेरभिषच्येतया वसोधरियाश्येन- 
मेतदूभूय 5एवा्त्रीशा स्तथैवैनमयमेतदेतेनान्नेन प्रीत्वेततं: कामरमिपिच्येतया बह्ोर्धा- 
रघाइबनमेतदुभूय 5एवं प्रोणाति ॥श॥ 

यहंबेतद्वाजप्रसवीय जुहोति । अभिषेक 5एवास्येप 80293 देवा 
इएतेनान्लेन प्रीत्वैते: कामेरभिपिच्यंतया वसोर्घारया5थनमेतदुभूय 5एवास्यपिस्च- 
स्तथ॑वैनमयमेतदेतैसान्नेन प्रीत्वैतं: कामैरप्रिपिच्येतया वसोधरिया$वेनमेतदुभूय 
इएवामिपिज्चति ॥झ॥ 

सर्वोपध भवति | सर्वमेतदन्न यत्सर्वोषध७ सर्वेणैवनमेतदस्नेन प्रीशा- 
त्यथों सर्वे वैनमेतदम्तेना भिपिझ्चति तेपामेकमस्नमुद्धरेत्तस्थ नाशनीयाद्यवज्जीव- 
मौदुस्वरेण चमसेनोद्रम्बरेण स्तवेण तथोरुक्तो वन्धुश्चतु लक्तो भवतश्चतम्ो 
वे दिश. सर्वाम्य 5एवंनमेतद्दिग्स्योससेन प्रौरतात्ययों सर्वाम्य 5एवेनमेतइुदिग्म्यो- 
इन्‍्नेनाभिषिज्चति ॥४॥ रा 

यद्देवैतद्राजप्रसवोय जुह्ेति | एता ह्‌ देवता: सुता एतेन सबेन येनेत- 
त्पोष्यमाणो भवति ता 5एवैतत्प्रोणाति ताउप्रस्मा5इृष्ठा: प्रीता #एत५ सवम- 

नुमस्यन्ते ताभिरनुमत: सूयते यस्मे व॑ राजानो राज्यमतुमन्यन्ते स राजा भवतति 


देवों! ते इसको घन्‍्त से तथा कामनाओ्रो से अभिषेक करके इस यस्ोर्घारों से उसको 
हृषप्त करके फिर अ्रथिक तृष्तष किया । इसी प्रकार यह यजमान भी इसको इन प्राहरुत्तियो, 
कामनापो से प्रमिपेक करके वसोर्धारा से इसछो तृष्त करके फिर प्रधिक तुथ्त करता 
है. ॥र॥ 
वाज-प्रशवीय क्यो देता दै ?े यह इसका अभिषेक है। देवो ने इस को इस मरने 
मे तृष्त करके, कामनाप्रो से प्रभ्रिषिष्त करके, वसोर्थारा से फिर इसका प्रधिक प्रभिषेक 
किया । इंगी प्रकार यह यजमान भो इस प्रल्द थे इस को तृप्त करके, कामनाओ्रों से इस का 
झमिपैक करने वश्षोघारा से इस का फिर अभिपेक करता है ॥३॥॥ 
इस में सब ग्रोषधिया होती हैं। जो स्वोपध है वह प्रस्‍्न है | इस को इस प्रव 
प्रन्‍्त से तृष्ष करता है। सत्र प्रन्त से दसका प्रभिपेक करता है । इन पन्‍्नों में से किसी 
एक प्रन्न (साद्य वस्तु) को छोड देवे और प्रायुप्यन्त न खाय। उदुम्दर के चमचे से | 
उदुम्यर के सूबे से । इसकी व्यारूया हो चुक्नी । इन दानो मे चार कोने द्वोते हैं ॥ दिशायें 
चार होतो हैं । इन सब दिद्यामरो को भन्‍न से सतुष्ट करता है। इन सव दिश्ञाप्रो का 
प्न्‍न से ग्रभिपिक बरता है ॥४॥ 
बाउ-प्रगगेय यज्ञ क्यों करता है ? जिस सवा को यद्द स्वयं करना चाद्वता है, उध 
ख़बन को जिन दे ने क़िया था उन्ही देवो को यह तृप्त करता है। जिस यह प्रतत्न 
हा जाय घौर इसको इग॒ सदन को घाज़ा दे देवें ॥ जिन राजापों का भिपेड हो जाता 
है वही राजा जिसका राजा बनाते हैं व ठे खड़ा होता डै बढ तदी जिसड़ो ये राजा प्रनुमति 
नही दव | यह जो प्रस्ति म ग्राइपि देता है तो प्रश्ति का प्रभिदेह्ठ करता है । जब देवताया 
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नस यस्म त तथदानौं जुहोति तवस्निमभिपिज्चत्यथ यदेताम्यों देवताभ्यों जुहोति 
तदु तान्देवान्प्रीगाति य5एतस्थ सवस्येशते ॥५॥ 

अ्रथ वाइएतत्पार्थान्‍यभि जुद्दोति। एतट्ट देवा 5ग्रहमामयन्तात्रेव सर्वे: से: 
सूयेमहीति तेडेव सर्वे: से रसूयन्त तथैतेत्यजमानोइश्नव सर्वे: सबेः सुयते ॥६॥ 

तथ्ाबि पार्थानि । वानि राजयूयस्य वाजरसबोय तद्मत्तानि जुद्ोति 
तद्बाजसुयेन सूयतेब्य यानि चनुर्दक्षोत्तराणि ततो याति सप्त पूर्वाशि तानि 
बाजपेयस्थ वाजप्रसवीय तचत्तानि जुहोति तद्वाजपेयेन सूयततेउ्य यानि सॉ्तोत्त- 
राशि तान्यम्तेस्तच्नत्तानि जुदोति त्दग्निसवेन सूयते ॥७॥ 

सर्च राजसूयध्य पूर्वाणि जुद्दोति । प्रय वाजपेयस्प सजा वे राजसुये- 
नेष्टवा भवत्ति सम्राइवाजपेयेन राज्यमु वाउम्रग्रेडय सामाज्य वस्माद्माणज- 
पेयेनेष्ट्वा न राजसूयेन यजेत प्रत्यवरोहः स यथा सम्रादू सनुराजा स्पात्ताहत्तव्‌ 
रा] 

अग्नेरुत्तमानि जुहोति । सर्वे हेते सवा यदग्तिस्॒व; सर्व हैतदग्निसबेन 
सुतों भवति राजा च साप्नादू च तक्ष्मादर्नेरुत्तमानि जुह्दोति ॥६॥ 

अ्रभंव कृष्णाजिनेदमिपिब्न्बति | यज्ञों वे कृष्णाजित यज्ञ५एवेनमेतदर्शि- 


के लिये बाहुति देता है तो उतर देवों को तृष्त करता है। जो इस सत्रन के प्रधिष्ठाता 
हैं ॥५॥ 

यहा पा आाहुतियों को भी देता है । देवो मे चाहा कि हम यहा समह्र सबनो 
द्वारा दीक्षित किये जायें । वे यहा सब सवतो द्वारा दीक्षित किये मये । इसी प्रकार यज- 
मान भी यहा सब सदनो द्वारा दीक्षित होता है ॥६॥ 

मे थो पा प्राहुतिया हैं यही राजपूय की वाजप्रसवीय हैं । जो इन को वेत्ा 
है बहू राजसूय करता है। पिछलो चौदह भ्राहुतियो मे से पहली सात वाजपरैय की राज 
असवीय हैं । इनको देशा सानो वाजपेय करना है । जो शछिती छत हैं वे भ्रित को हैं। 
जो इन झ्राहुतियो को देता है बहू अग्निसव करता है. ॥७॥ 

पहले वहू राजसूप को पहलो धाहुतिया देता है । फिर वाजपेय की। राजतूब 
फरके राजा होता है झौर बाजपेय करके सम्राट । पहले राजा होता है फ़िर समप्रादू । 
इसलिये धाजप्रेप करके राजसूब न करे। यहू उल्टा हो जायगा प्र्थात्‌ सम्राद होकर 
फिर राजा होता ॥ ५) 

अगर की (वाजप्रसवोय) झाहतियो को पीछे के देता है ॥ क्योकि प्ग्निसव सब 
स॒वो के तुल्य है । जो अग्तिमव करता है वह सानो सब /“सवो” को करता है राजा भी 
और सझाटू भी ) इसलिये बह झस्नि की झाहुतियो को ग्न्त मे देता है ॥&# 

अब क्ृष्छाणित (हिरन के धसडें) पर उसका अभिषेक करता हे कृष्णाणित यन्ञ 
है। इस प्रकार इसका यज्ञ पर ही ममिपैक करता है । चमदे की उस भोर जिघर लोग 
दोते हैं। लोम छन्द हैं ॥ मानो छतद पर भभिषेक करवा है। उत्तर की भोर । इस को 
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पिछचति लोमतइछत्दा४सि वै लोमानि ॑छन्दः स्वेवेनमेतद्िपिज्चत्युत्तरतस्त- 
स्यो परि बन्दुः प्राचीनग्रीवे तद्धि देववा ॥१वग 


त9 हैके दक्षिणतोहम्नेरभिषिश्वति | दक्षिणतों वाउअन्नस्योपचारस्तदेन- 
मस्तस्यार्धादभिपिड्चाम्त 5६इति न तथा कुयदिपा वे दिवपतृणा क्षिप्रे हैता दिल 
प्रैति य तथा $मिपिज्चक्ति ॥११॥ 


ग्राहवनोय$उ हैकेडभिपिड्चन्ति ! स्वर्गों वें लोक 5प्राहवनीयस्तदेवए 
स्वर्गें लोकेइमभिपिज्चाम 5इनि न तथा कु्यादुदेवों वाउप्रस्थैप 5प्रात्मा मानुपोष्य- 
मनेन हास्य ते मरत्यनात्मनेत देवमात्मानसनुप्रसजन्ति य तथाअमिपिज्वन्ति ॥१२॥ 

उत्तरत 5एवैनमभिपिड्चेत्‌ । एपा होभयेपा देवमनुप्याणा दिग्यदुदीची 
प्राची स्वायामेवनमेतददिश्यायत्त प्रतिष्ठितमश्रिपिज्वति में वै स्वष्प्रायतने 
प्रतिष्ठितो रिष्यति ॥१३॥ 


आसोन भूतमभिषिज्चेत्‌ । प्रास्तडइव वे भूतल्विप्ठन्त वुभूपन्त तिप्थतीव 
वे बुभूषन्वस्ताजिने पुष्टिकाममभिपिड्चेल्कृष्णाजिने ब्रह्मवर्चध्तकाममुभयोरभय- 
काम तदुत्तरतः पुच्छस्योत्त रलोम प्राचोनग्रीवमुपस्तृणाति ॥१४॥ 


व्याश्या हो झुकी । गर्दन वाला भाग श्रागे की ओर करके । यही देवो की विधि है ॥१०॥ 

कुछ लोग वेदी के दक्षिण को ग्रभिषेक करते हैं। क्योि घन दाहिनी भोर से 
परोरा जाता है । इस प्रकार वे अस्त की ग्रोर से प्रभिषेक करते हैं। ऐसा न करना 
चाहिये । यह्‌ पितरो की दिख्वा है। जिसका प्रमिपेक इस प्रकार फरेंगे वह शोध ही इस 
दिद्या में चत्ता भायमा प्र्यात्‌ मर जायगा ॥१॥॥ 

कुछ लोग इसड्रा प्रमिपेक ग्राहवनोय पर करते हैं भ्राइवमीय स्वर्ग लोक है । 
मानो वह उत्तका सत्र लोक मे अभिषेक करते हैं । ऐसा न करता चाहिये ॥ क्योकि ग्राहब- 
नोय उसका देबो झरीर है भ्ोर यह अपलो झरीर उध्का मानुपी शरोर । यदि वे इस 
प्रकार उप्तका प्रभिपेक करेंगे तो इमके देवी शरीर को मानृप्री ध्वद्ीर से जोड देंगे ॥१२/॥ 

उत्तर वो प्रोर हा अभिषेक करे | यह जो उत्तरपूर्व है वह देवो को भी दिशा है 
भ्रोर मनुष्यों को भी | इस प्रकार उसको उसी की दिश्ञा में भौर उसी के स्थान में 
विठा कर प्रभिपेक करते हैं | जो अपने ही स्थान मे बैठता है उसको हानि नहीं 
होतो ॥११॥॥ 

जो भूत हे ब्र्थात्‌ जिसकी ससार मे कोई स्थिति है उसको वैठाकर घ्रिपेक कराना 
चाहिये । जिधकी स्थ्रिति है बढ़ वेंठा ही समझा जाना चाद़िये । जो स्थिति बताना 
चाहता है, उम्रको खड होकर, व्योकि जो स्थिति बनाना चाहता हैं वह खडे के समाद है । 
जो पुष्डि को इच्छा करे वहू बकरे के चमड़े पर, जो ब्रह्मनचंस को वढ़ मृग-चर्म पर | 
जो दानो की इच्चा करे वह दोनो पर अभिषेक्त करावे | उसका वेदी को पू छ के याई 
घोर बिछाये लोस ऊपर को रहें और गदेत का भाग पूर्व को ओर ध१४॥ 


का ६, २. ४. १५-१७ चयन-मिरूपणम्‌ इ३०७ 


_ आह्यष्द परिश्षितः । तद्चत्कृष्णाजिनमसस्पृष्ट परिश्रितों भवति तथों 
हास्थेप दंब 3प्रात्मा कृष्णाजिनेडमिपिक्तो भवत्यथ यदेवमस्वारब्धर्मास्त तिप्ठ- 
स्तमभिपज्चतति तथा हैतस्मादुदेगादभिपेकान्त व्यवज्दियते ॥१४॥ 

झरनी हुस्थाइथनममिपिज्चति । दंवो वाउप्रस्थैप अग्रात्मा मानुपोष्य 
देवा 5उवाउम्रप्न $य मनुप्यास्तस्मादरतों हुत्वाउयेन तस्येव परिशिष्देनामिपिज्चस 
त्यत्र त७ स्र्‌ वमनुप्रास्यति ((१६॥ 

अर्थ दक्षिख॒ दाहुमनुवर्यावृत्याभिषिज्चति । देवस्थ र्वा सविदुः 
प्रसवेडश्विनोर्बाहुम्या पृष्णों हस्ताम्या0 सरस्वत्व॑ वाचो यन्तुये 


येस्त्रे भारते! सा ज्राज्य- 
नाभिषिण्चामोति याग्वेँ सरस्वतो तस्या $इद७ सर्व यन्त्र ७ सवितृप्रसृत ४एवंन- 
मेतदनेन सर्वेण सरस्वत्य॑ वाचो यन्तुय॑स्वेणास्ने: साम्राज्येनाभिविज्चस्थत्र थे 
चमसमनुप्रास्यति यदत्न विलिप्त तलेद्वहिजा3सने रसदिति ।१७॥ 

त' वे भध्ये वार्यानाममिपिज्चति । सबत्सरों वे पार्थानि संवत्सरस्थेदेत- 
मेतन्मध्यत 5प्रादवाति पड पुरस्ताज्जुद्येोति पहुपरिष्द/त्पड वाउन्ढतव 5ऋतुभिरे- 
वैनमेतत्सुपुवाण मुमयतः परियृक्ल्यति बृहस्पति: पृर्वेपामुत्तमों भवनीनद्र $उत्तरेवा 


परिश्षित से च्िंपटा कर | कुप्णाजिन वरिश्रित से चिपटा होता है। इस प्रकार 
उसका दैव झरीर कुप्शालिन से चिएटा होवे । तू क्ति कह वेदी से प्रयुक्त होकर प्भिपेक 
कराता है, इसलिये वह देवी अभिषेक से दचित नही होता ॥१५॥ 

प्रगति में ग्राहुति देकर इसका अभिषेक करता है । उसका बहू शरीर देवी है प्रौर 
यह मानुपी । देव पहले होते हैँ मनुष्य पौछे। इसलिये प्रग्ति मे प्राहुति देकर उसमे से जो 
प्रवश्ेष रह्‌ जाता है उद्ी से प्रभिपेश कराता है. । भ्रव॒ पीछे से क्लब को भी ग्रमि में 
छोड देता है ॥१६॥ 

यजमान की दाहिंती भुझा के पास खड़ा ट्वोकर प्रभिषेह़ करता है इस मत्र से .-- 

देवस्य त्वा संवितु प्रसवेडश्वितोवहिम्पा पूएणो इस्ताम्यामु ॥ सरस्वत्ये वाघों यस्तु« 
युन्प्े णासते; ्ाञ्जाज्येबामिपजवामि ॥। (फ्जु० १८।३७) 

देव सविता की पलेरणा पर अडिस के आाहुओ्रों से पूपा के हाथों से सरस्वती की 
बाशी से भ्रम्नि के साम्राज्य थे तेरा अभिपेक करता हू, बाणी ही सस्ख्वतो है । उसीके 
येसव सहारे है। स्त्रिता की प्रेरणा से, सरस्तरी कीवाणों को सहायता से बौर 
अग्ति के साआज्य से उसका प्रश्रिपेद्ध करता है | ल्ू.वा को अग्नि में इसलिये छोड देता 
है कि जिसका प्रमिषेक हो गणा हो वह बेदी से बाहुर न रहते पाजे ॥ छा 

पार्य झ्ाहुतियों के मध्य में श्रिषेक करता है । दाय॑ं सवत्सर हैं | इस प्रकार वह 
उसको पब॒त्सर के मध्य में रख देता है छः प्राहुतियां पहले देए है छः पीछे से। ऋतुयें 
छः दोती हैं | इस प्रकार जिसका दोनो ओर को अभिषेक दो चुका, उसको ऋतुषों से 


रैरेग्ड म्राध्यान्दिनोये झ्तपथब्राह्मण का० ६. ३. ४. १८ 
प्रथमो ब्रह्म वे वृहृस्पति क्षत्रमिन्द्रों ब्रद्मणा चंर्वनमेवत्षतेण च सुपुवाणमुभयतः 
परियृह्लाति ॥१८॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ [३-४ ] ॥ 

इति तृतीयोः्ध्याय, समाप्त ॥ [५८] 


सुरक्षित कर देता है। पहली छतप्रो में से पिछलो वृहत्पति की है भौर पिछलो छठ्मो मे स 
पहली इन्द्र को । बृहस्पति ब्राहाए है घोर इन्द्र क्षत्रिय । इस प्रकार जिसका दोनों झोर 
प्रभिषेक हो गया उसको ब्राह्मण क्षत्रिय दानो से सयुक्त कर देता है ॥॥८॥ 


राष्दमद्वोम: 


अध्याय ४--तश्राह्मण १ 


प्रयातों राष्ट्रभरनो जुहोति। राजानों व॑ रप्टभृतस्ते हि राष्द्राणि विश्र- 
स्पेता हू देवता: सुता एएतेन सेब येनंत्त्सोप्यमाणों भवति ता 5एवैत्तत्पीणाति 
ताअप्रस्माउड्ष्टा: प्रीता 5ए0७ सवमनुमस्यत्ते ताभिरनुमतः बूयते यस्मे वे राजानों 
राज्यमनुमन्यन्ते स राजा भयत्ति न से यस्मे ने तथद्राजानों राष्ट्राणि विभ्रत्ति 
राजान 5उ५0ते देवास्तस्मादेता राष्ट्रभूतः ॥ १॥॥ 

यह्वेवेवा राष्ट्रभूतों जुह्दोति । प्रजापतेविश्नस्तान्मियुनान्युदकामन्गन्प- 
बाप्सिरसो भूत्वा तानि रयो भूत्वा पर्यंगन्‍्धतानि परिगत्यात्मन्मथत्तात्मम्मकद्त 
तथ॑वैनान्ययमेदत्परिगत्थात्मन्घत्त5प्रात्मन्कुस्से ॥२॥ 

सयः स॒ प्रजापतिव्येत्र/पत। प्रयमेव स यो5यमग्निश्चीयतेत्य यान्य- 
स्मात्तानि मियुनान्युदक्रामन्नेतास्ता देवता याम्प 5एतम्जुद्दोति ॥३॥] 

गन्धवाष्परोग्यों जुद्दोति । गन्वर्वाप्परसों हि भूलोदक्ामल्तयों गस्पेम 


अरब राष्ट्रमृत प्राहृतियों को देता है। राजा राष्ट्रमृत होते हैं किये राष्ट्र को 
पालते हैं। जिस 'सब' से यह यजमान दोक्षित होपा, इसीसे ये देवता दीक्षित हो धुके । 
यह इन्ही को तृप्त करता है ) वे इस ग्रकार प्रहन्त द्वोकर उ्तको इस “स्व के करने को 
झनुमति दे देते हैँ। जिसको राजा लोग प्नुसति दे देते हैँ वह्दी सजा होता है, जिधकों वही 
देते बहू नही होता । राजा लोग राष्ट्रभूत होते हैं ये देवदा राजा हैं। इसलिये ये भी राष्डू- 
भूत हुये ।0॥ 

राष्ट्रमूत प्राहुतिया क्यों देता है? पके हुये प्रजापति मे जोड़े भांग गये गस्पवे 
घोर प्रप्सरा बनकंट । उसने रथ बसकर उनको पेंट लिया। और उते घिरे झुश्नों को अपने 
में धारण कर लिया। ग्रपचा बनत लिया। इसी प्रकार यह यजसान भो इनको घेर्कर 
अपने में धारण करता है या अपना बना लेता है ॥र।। 

महू धका हुप्रा प्रजापति यह भग्ति (बेदी) है जो चिनी जाती है। इंसमे से जो जोड़े 
आग गये ये वद्दी देवता हैं जिनझो वह भाहुतियाँ देता है ॥३3। 

गन्‍्थव मौर अप्सराप्रो की प्राहुति देता है| सन्धर्व और अषप्सश होकर भागे ये। 


श३०६ 


१३१० श्ध्यन्दितोये झतपवद्राह्मशे काँ० ६. ४. १५ ४-७ 


च॒ दे रूपेश' व गन्धर्वाप्तरसड्चरन्ति तस्माद्य: कश्च मिथुनमुपत्र ति गन्ध चेंव 
स॒ रूप च कामयते ॥४॥ है 

मिघुनानि जुहोति । मिथुनाद्वाउप्रधि प्रजातियों दे प्रजायते स॒ राष्ट्र 
भवत्यराष्ट्र व स भवति यो न प्रजायते तद्न्मिथुनानि राष्ट्र विश्वति मिथुना 
535एते देवास्तस्मादेता राष्ट्रभूतप्माज्येन द्वादशगृहीतेन ता $उ द्वादशवाहुतयों 
मवन्ति तस्योक्तो बन्घु: ॥श॥। 

पुछप्े पूर्व सम जुहों ति । $अथ स्त्रीम्य, पुमाछंध तद्दीयेंणात्यात्येदधात्ये ₹ समा 
5इब पुएसे जुहोति वह्वीभ्य 5इव स्त्रीम्यस्तस्मादप्येरस्थ पुएसो बह्ुंसों जाया 
भवन्त्युभाम्यां वपट्कारेण च स्वाहाकारेण च पुएसे जहोति स्वाहाकारेणेव 
स्त्री स्व: पुमा७पसमेव तद्वीयेंगात्यादघाति ॥ हा 

ऋतापाइतवासेति ॥ सत्यसाद्‌ सत्यधामेत्येतदस्सिगंन्धर्वेस्तस्पोषधयो- 
उप्सरस $इत्मर्निहें गर्धव॑ 5प्रोपधिभिरप्सरोभिमियुनेत सहोच्चक्राम . मुदो 
नामेत्योपधयों वे मुद $ओपधिमिहीद० सर्वे मोदते स न 5६ ब्रहा क्षत्र पांतु 
तस्मे स्वाहा बादूताभ्यः स्वाहेति तस्योक्तो बन्बु: ॥छा 

सहित 5इति। मसी वा5प्रादित्य: सहित: 5एप ह्यहोरात्रे संदधाति 


मन्ध प्रौर रुए को गग्पव॑ प्रौर प्रप्तरा पसन्द करते हैं। इसलिए जब कोई मैथूत करता है, 
तो गंप भोर रुप को चाहता है ॥शे। 

जोड़ो में प्राहुति देता है। नयोरि जो उत्पत्ति होती है जोड़े से होतो है। जो उत्पन्‍न 
करता है वह राष्ट्र है जो नहो करता वह पराष्ट्र है। जोड़े राष्ट्र को चलाते हैं। ये देवता 
जोड़े हैं। इसलिए ये राष्ट्र भूत हैं। बारह चम्पच थी से । ये बारह भाहुतिया होती हैं । 
इनकी व्याख्या हो चुकी ॥५॥ 

पहुले नर देवता की प्र/हुति देता है फिर स्तियों की ! इस प्रकार नर को शक्तिशाली 
बनाता है। एक पुरुष के लिये प्राहुति देता है प्रौर ुई स्त्रियों के लिये। इसलिये एक 
पुएय की कई छ्थिया होतो हैं। पुरुष के लिये वपट्कार प्लोर ह्दाह्कार दोनों से परन्तु 
छिि्यों को केवल स्वाह्ाकार से । इस प्रकार पुरुष को बलदानु बनाता है ॥ छा 

हम मन्ध से :-- 

ऋतापादृतपामार्निगंस्धबंस्तस्योपघयो उप्पस्सो मुदो नाम । 

प्र ने इद ब्द्मक्षत्र पातु तस्भे स्पाह्य वाट हाम्प: स्वाहा ॥ (यजुन १८३५) 

ऋत प्र्यात्‌ सत्य को सहन करने वाले घोर सत्य थाम वाला प्रस्ति गर्व है पौर 


पोषषिया उसकी प्रप्पश हूँ।यई प्रसन्‍्तता युक्त दै। यह हमारे प्राद्मय धौर क्षत्रियों की 
रक्षा करे । उनके लिए ह्वाहा। 


प्रोषधियों को 'मुद' इसलिये कहा कि सब इल से प्रघस्त रहते हैं। शेप को ब्यास्या 
हो घुको ॥७॥ 


सहितो विददकामा सूर्षों गन्प॑स्तत्थ मतेदयों स्घरख मादुबों ताम 


का० ६, ४. १. ८4-१० चयन-निहूपणमु १११ 


घिंदवसामेत्येष हंव सर्व 0 साम सूर्यों गन्धर्वस्तस्थ मरीचयोरप्रस 5इति सूर्यो 
हू गन्धर्वों मरीविभिरप्सरोमिभमियुनेत सहोच्चक्रामायुवो नामेत्यायुव/ना 5इब॒ हि 
मरीचय: प्लवन्ते स न 5दद ब्रह्म क्षत्र पास्विति तस्योक्तो बच्चु ॥८॥। 

सुपुम्ण 5इति । युयज्ञिय इइत्येत॒त्सूयंरविमरिति सूयस्येव हि वन्द्रमतों 
रश्मयरचन्द्रप्मा गन्धर्व॑स्तस्य नक्षत्राण्यप्सरस <इति चन्द्रमा हे गन्धरवों नक्षत्रेरप्स- 
रोभिमियुनेन सहोच्चक्राम भेकुरयों नामेति भाकुरयों ह नामते भा७ हि 
नक्षत्राशि कुर्वन्ति स न 54 ब्रह्म क्षत्र' पात्विति तस्योक्तो बन्धु ॥8६॥ 

इपिर 5६तति | क्षित्र उइत्येतद्विश्वच्यचा इत्येप हीद'» सबब व्यचः करोति 
बातो गन्धर्वस्तस्थावोड्म्रप्तरस 5इति बातो ह गन्धर्वोडृसिरप्सरोमिमिथुनेन 
सहोच्चकरामोर्जों नामेत्यापो वा 5ऊर्जोडम्यों ह्यूउ्जायत्ते सन 5इद ब्रह्म क्षत्र 
पाल्ितति तस्योक्तो बन्चु. ॥०॥ 

भुज्युः सुपणा $इति | यज्ञो वै भ्ज्यु्॑ज्ञों हि सर्वाणि भुतानि भुनक्ति यज्ञो 
ग्रन्भव॑स्तस्य दक्षिणा उम्रप्प रस 5इति यज्ञों ह गन्व्वों दक्षिणामिःप्सरोमिमिय- 
नेन सहोच्चक्राम स्तावा नामेति दक्षिसा व॑ स्तावा दक्षिखामिद्दि यन्ञ स्तूयततेष्यो 


सम इद ब्रह्म क्षत्रं गातु तस्से स्वाहा बाद ताम्य स्वाहा ॥ (यजु० १६३६) 

भूर्य '्रद्दित' है, क्योकि वहू दिन प्रौर रात की सधि कराता है / वह विश्वसामा 
है क्योकि उम्मे सव प्रकार के घत हैं। वहू गरघव हैं उसकी किरणों भपप्सरायें हैं, क्योकि 
यह उनके छाथ रहता दे । प्रायु (या चलने वाला) उतका नाम है, क्योकि किरसें चलती 


हैं। बह हमारे द्राक्षरा ओर क्षत्रिय की रक्षा करे । परये स्पष्ट है ॥८॥ 

सुपुम्श सूर्यटरिमिश्चन्द्रमा यस्ववेस्तस्य सक्षपाष्पफ्सरसो भेकुरयों नाम ) 

से न एद अ्रह्मक्षत्र पातु तस्मे स्वाहा वादू तास्य स्वाहा 8 (यजुर १६२०) 

'सुपुम्ण .! का अर्थ है छुवज्ञिव । चन्द्रभा को सूर्यारदिस कहां गया है शयोकि सूर्य के 
समान चस्दमा की किरणों हैं। चन्द्रमा गन्धर्व है । नक्षत उसकी अप्सरायें हैं क्योकि ताप 
रहते हैं । उनका नाम भेकुरि है अर्थात्‌ वे प्रकाश करते हैं। यह हमारे ब्राह्मण भोौर क्षत्रिय 
की रक्षा करे ।'* _** “इसको व्याक्ष्या हो चुकी ॥६॥ 

इपिरो विश्वव्यचा बातों गन्धवंस्तस्यापो मप्सरस ऊर्जो ताम। 

स न इद ब्रह्मक्षत्र पातु तस्मै स्वाह्म वाद ताम्यः स्वाहा ॥ (यजुब १छा४१) 

इपिर! का धर्य दे तेन | यह हे 'विश्वब्यदा! प्र्यातव्‌ सबको विस्तृत कश्वा है। 
यहे वायु गन्ध् हे भौर जल प्रप्धरायें हैं, क्योकि ये दोनों मिलते हैं । यह जब ऊज है, 
क्योकि इससे ही शक्ति उत्पन्त होती है । पह हमारे बाहाए प्रौर क्षत्रिय की रक्षा करे! । 

इसको व्याख्या हो गई आह बा 

मरुण्य सुपर्सों यशों गन्बर्बस्तस्व दक्षिएं प्रप्तरसस्ताया तामा 

सन इद शद्धा क्षत्र' पातु तस्मे रदाह्मा वाद त्मम्य- स्दाह्म ॥ (पजु+ व्व४२) 


श्रर माध्यन्दिनीये झतपवब्राह्मणे काँ० ६. ४५ १. १६०४ 


यो ये कश्न दक्षिणां ददाति स्तूयतएएव स स॒ न 5ददं व्रह्म क्षत्र' पात्विति तस्योक्तो 
बन्धू; ॥हशा कक 
7 प्रजापतिविश्वकमें ति। प्रजापतियें विश्वकर्मा स हीद सर्वेमकरोन्मनों 

गन्‍धर्वस्तस्प:ऋतसासान्यप्सरण 5:ति मनो हू गन्धर्वे बऋमामरप्सरोभिमिधुनेत 
सहोच्चक्रामेप्टयो नामेत्यृक्सामानि वाइएप्टय ऋणितामैह्याशासत४इति नो5रित्ग्त्य 
नोईश्त्विति स न 5इद ब्रह्म क्षत्र पात्विति तस्योक्तों बन्धु. ॥१२॥ 

भथ रघशौपें जुहोति । एप वे स सव 5एतद्ठ तत्सुयते यमम्में तमेता देवताः 
सवमनुमन्यस्ते याभिरतुमतः सूयते यस्‍्मे वे राजानों राज्यमनुमन्यन्ते स राजा 
अवधि ने से यस्मे नाज्येत पञ्चगृहीतेन ता 5उ पज्चैवाहुतयो हुता भवन्ति 
तस्योक्तो बन्धु: ॥१३॥ के 

शीप॑तः । चीपेतो बा$प्न भिपिज्यमा नो5भिपिच्यत5उपरि धायिमाण5उपरि 
हिं स यमेतद्िपिज्चति समानेन मन्त्रेण रामानो हि सयमेत्द्िपिज्चति 
सदंतः परिहार७ संत 5एवंनमेतदभिपिज्चति ॥१४॥ 

यद्वेव रयशीपं जुहोति । भसो वाइआदित्य 5एप रथ उइएतदे तद्,प इत्वा 


यज्ञ भुज्य है वयोकि यह सब भूतों को ज्ञाभ पहुँचाता है। यज्ञ गन्धवं है दक्षिणा 
उसकी पप्सगायें हैं, कयोकि इन का मेल होता है। दक्षिणा का नाम है स्‍्तावा, क्योकि 
दक्षिणाों द्वारा ही यज्ञ की स्तुति होती है। जो कोई दक्षिणा देता है, उसकी स्तुति द्वोती 
है। वह हमारे ब्राह्मस क्षत्रिय वी रक्षा करे। स्पष्ट है ॥0॥ 

प्रजापतिविश्वकर्मा मनो गन्पर्वस्तरय ऋक सामान्मप्सरस्त एप्टयो साम॥। 

सन इद ब्रह्म धात्र' पातु तस्मे स्वाहा वाद ताम्यः स्वाह्म । (पजु० १८२३) 

प्रजापति ही विश्वर्मा है, बयोकि इससे सबत्रों बतायां। मर गर्पर्व है। रू 
साप इसकी प्रष्पसरायें हैं, बयोकि इनगा मेल ड्ोता है। ऋरू साम यो एप्टि पहते हैं, 
बयोंकि ऋए प्रोर साम के 2 रा ही साथ प्राउंना करते हैं कि हमारे लिए यह हो। हमारे 
लिये यह हो । वह इमारे ब्राह्मण बी रक्षा करे ॥३२॥ 

प्रद रप के घ्विर पर भादूति देता है । यह यह 'सव' है जिससे उपहो दीक्षा होगी हैं, 
मिस को उव करने शी देवता घनुप्रति देते हैं। घोर जिनसे मनुमति प्राप्त बरके 
“सद' पिया जाता है। जिसके लिय राजा साथ भनुमति देते हैं, बहों राजा होता हैं एप 
नहीं । पाप पम्मद पी मे । ये वाद घाहतियाँ हो जरतो हैं । इसकी ब्यास्या द्वो झुपी ॥! ह॥ 

प्र के ऊपर से । पयोकि घिर से हो पकिपेक हो तो सजिपेश मागा जाता है। 
ऊपर को उदाझर । उयोकि जिगरा प्र«्ूपिह्र करना है बह ऊपर जो ही है । एफ ही मत्य 
ये, इशेकि जितड़ा परिषेठ्न करता है यह एक हो है। घारो पोर पुदाकर ; श्पोदि घारो 
घोर ही इसका पशिपेद्ठ दा जाता है ॥१४॥ 

एप ऊ$ गिर पर पाजिपेफ़ क्या अरागा है ?े यडू जो पादिह्य ई यह्ों रप है देगी 

का कूर घारख्स करके प्रराववि ने जाड़ों को देर झर घड्ने थे माशउ डिया, प्रयना कर 
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प्रजापतिरेतानि मिथुनानि परिगत्यात्मन्नपत्तात्मन्तकुरुत तय॑वेनाभ्ययमेतत्परि- 
गत्यात्मन्वत्तःप्नात्मन्कुरुत5उपरि धार्यमारए$उपरि हि स ये 5एतानि मिथुनाति 
परिगत्यात्मस्नधत्तात्म न्रकुर्त समानेत मसन्त्रणा समानों हि स य 5एतानि मिथु- 
नानि परिगत्यात्मल्वघत्तात्मन्वकुदत स्वतः परिद्ार७ सवतो हि स य उएवावि 
मिथुनानि परिगत्यात्मन्तधत्तात्मस्नकुस्त ध१शा 

स नो भुवनस्य पते ग्रजापत5इलि । सुवनस्य ह्योप पति: प्रणापत्तिय॑स्य 
तश्उपरि गृहः बस्य वेहेत्युपरि च होतस्य गृह 5३88 चास्मे ब्रह्मरोज्स्म क्षत्रायेत्यय 
बाउग्रशिब्रेद्य चक्षत्र च्‌ महिं झर्म यच्छ स्वाहेति महच्छम यच्छ स्वाहेत्ये- 
तू ॥१६॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ [ ४-६ ] | ॥ 


लिया | इसी प्रकार यह यजमात भी इन जोडों को घेर के अपने मे धारण करता है, भ्रपना 
कर सेता है । एक ही मन्त्र से | क्पोंकि यह एक ही है, जितने इन जोड़ो को घेर कर पपने 
में धारण किया या अपना कर लिया । सब यार धुमाकर । उयोकि सभी ओर इव जोड़ो को 
घेर कर मपते में धारण किया, झरना कर लिया ॥१५॥ 

सो भरुवनस्‍्य उते प्रजापते यह्य त उपरि ग्रह यस्य बेह । 

प्रस्पी ब्रह्मऐे उसमे क्षत्राय महिं शर्म यच्छ स्वाहा ॥ (यजु० १८४४) 

यहू प्रजापति सस्तार का पति है। उसका भो जिस के घर ऊपर हैं मोर उसका 
भो जिसके घर नीचे हैं । इस ब्रह्म के लिये, इस क्षत्र के लिए। (उप्रेकि यह भग्ि ब्रह्म भी 
है पभ्रौर क्षत्र भी ) तू कल्याण दे” ॥१६॥ 


यातहोमादि 


अध्याय ३--त्राह्मण २ 
अथ वातद्वोमाञज्जुह्दोति । इमे व॑ लोका 5यपोडरिनवश्ुवर्तिहोमा 5एपु 
धल्लोकेपु वायु दधाति सस्मादयमेयु लोकेयु बायुर क १२ 


प्रव घातहोनन को धादृतियों देता है। यद्ध लोक ही घस्नि या वेदी है पौर वायु ही 
बातहोम है। इस प्रकार इत लोहों में वायु को रखता है। इसलिए इन सोड़ों में यायु है । 


है ॥0॥ 
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ब्राह्म ताग्निमाहरति । आप्तो वा5अ्रस्य स यायुयें 5एपु लोकेष्वथ य इइ्माँ- 
हलोकान्परेण वायुस्तमस्मित्नेतद्घाति ॥सा 
,.. वहिवेदेरिय वे बेदि: । आप्तो वाउग्रस्य स॒ वायुर्यश्स्यामथ ये $इमा 
प्रेण वायुस्तमस्मिन्नेतद्दवात्ति ॥३॥ 

अब्जलिना । न द्येतस्येतीवाशिपत्तिरस्ति स्वाहाकारेण जुहोति झषो- 
इवो घुरणसौ वाइप्रादित्य 5एप रथोर्धाचीन तदादित्याद्ायु दधाति तस्मादेपो- 
$वाची नमेवात: पते (४॥ 
_. समुद्रोइसि नभस्वानिति। असो वे छोकः समुद्रो नभस्वानाद दानुरित्येप 
ह्वाद्रा ददाति तद्यो5प्रुष्मिल्लोके वायुस्तमस्स्नितदृदधाति शम्भूमंगोभूरभि मा 
वाहि स्वाहेति शिव: स्थोनो5भि मा वाहीत्येततु ॥५॥ ५ 

माद्तोषसि मझुतां गए इइति । ग्न्तरिक्षजोंकों वे माझंतों मरता गण» 
स्तथोह्तरिक्षलोकै वायुस्तमस्मिननेतदुदघाति झम्मूमंयोभूरभि मा बाहि स्वाहिति 
दिबः स्पोनोइभि मा वाहीत्येतत्‌ ॥६॥ है 

प्रवस्पुरसि दुवस्वानिति । अ्रय॑ वे लोको/वस्युदु'वस्वांस्तदोस्मिल्लोके 
बायुस्तमस्मिन्तेतदुदधाति शम्भूम॑योभूर्ि मा याहि स्वाहेति शिव: स्पोनोशमि 
मा वाहीस्येत्तत्‌ ॥७॥ 


बेदी के थाहर से वायु को लाता है। जो वायु इन लोको में है वह तो इस्त बेदी में 
है ही, जो बायु इन नोको के परे है, उसी को इसमे रखता है ॥२॥ 

बेदी के बाहर से । क्योकि यह पृथ्वी बेदी है। वो वायु इसमे है वह तो है ही । 
इससे बाहर जो थायु है उसको उसमे रखता है ॥॥े॥ 

प्रंजपि से । वयोकि इसो प्रकार वायु पकडो जाती है । स्वाहयकार से प्राहुतति देता 
है। धुरे के नोवे-नीचे । यह रथ वह प्रादित्य है। इस प्रकार प्रादित्य के भीचे-मीचे ही वायु 
को रसता है । इसलिए यह वायु प्रादित्य के नीचे नीचे ही बहता है ॥४॥॥ 

इस भन्त्र से :-- 

समुद्रोईसि तवस्वानादंदानु: ध्भूमंरोंभूरमि मा वाहि स्वाश । (यजु० १६४५) 

बह लोक (धो सोक) समुद्र नभस्‍्वान्‌ है। प्रादंदनु८ है पयोकि नमी देता है । इस 
प्रकार यो उस लोक में वायु है उसको इसमें रखता है । हमारे लिय यह पल्याणकारी 
हो ॥श॥। 

माइवो८सि मझतो गण; झूम गेभ्रमि मा याहि स्वाहा । (यजु० १८।४५) 

भनरिक्ष छोक मादद या माझतों का गस है। जो वायु भ्तरिक्ष लोफ में है उसको 
इसमें रुपता है। वह हमारे लिए उल्पाखरारी ही ॥६॥॥ 

प्रवस्पूरणि दुशस्गास्छयूनेबोधू रन मा वाहि राह । (यजुन (८०५) 

पह लोड ही परह्यूः था रक्षक घोर दुवस्यान्‌ या पूजा छय पात्र दे । इस सोक में जो 
जायु है उसनो इस [वेद्ी) से रखता है । रह इसारे लिए कल्यणवारों जो धज। 
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जिमिजु होति। तय5इमे लोका 5श्रथो विवृदग्नियवानस्नियवित्यस्प मात्रा 
तावलँव तदेपु लोकेपु वायु दवाति ॥ढ्षा 

यद्वेव बातदोमाज्जुह्दोति । एतमेबंतद्रथं युवकत्येत्ं देवा एस रथ 
सर्व्य: काम्रेम्योधयुझ्जत गुकोव समइनवामहा 5इति तेन युक्तेम सर्वास्करामा- 
न्त्समाइनुवत तथेवेतद जमान 5एत७ रथ७ सर्वेभ्य: कामेभ्यों युडक्ते युकीन 
समबनवा$इति तेन युक्त न सर्वान्कामान्त्स मदनुते ॥&॥ 

वातहोमयु नक्ति । प्राणा वे वातहोमा: प्राणैरेदे नमेत॒द्ुनक्ति विभियु तक्ति त्यो 

ये प्राणाः प्राण 5उदानो व्यानस्ते रेवेनमेतथ नक्तू यधो5वो घुरमघो5धो हि धुर योग्य 
युजजन्ति हस्ताम्या/? हस्ताम्पाएं हि योग्य युझ्जन्ति विपारक्राभ विप्रक्राम७ 
दि योग्य युज्जन्ति ॥ १ शा 

सा दक्षिणायुग्यमेवाग्रो यनक्ति | अथ सब्यायुस्यमथ दक्षिणाप्रण्टिमेव 
डेबब्रेतरथा मानुषे त नामियुऊज्यालनेथुक्तमभियुनजानीति वाहन तु द्याधक्तेन 
भुवेजाइइति तमुपर्येव हस्न्त्याष्ययोंरावसयादुवरि हांप तमध्वयवे ददाति स 
हि तेन बारोति त तु दर्िशाता काले». दिशेव्‌ ॥१ 0॥ 

भ्रथरुइमतीजु होति । मरत्रेप सर्वोतग्ति: सस्कृव: स 5एपो5त्र एच- 


दीन मस्तों से घाहुति देता है । ये लोक तीन हैं | भग्नि तिहरा है । जितना प्रग्ति है 
जितती इसकी मात्रा, उतने हो से इन लोकहो में वायु रखता है ॥५६॥ 

बात होम की याहुतिया क्यो देता है? इससे ही रथ को जोतता है। देवों ने इस 
रुप को सब कामताओ क लिए जोता । णोत कर उस्होने सब कामनाप्रो को प्रूरा किया । 
इस प्रकार यह यजमान भी इस रथ को सर करमनाग्रों से युक्त करता है ! युक्त करके प्राप्त 
करता है | उसको जोतने से सब कामनायें पूरों हो जाती हैं 0६॥ 

वातहोमो से युक्त करता है । प्राण ही बातद्वोम हैं। इस प्रकार इसको प्राणो 
से युक्त करता है। तोन से क्योकि तीग प्राण होते हूँ। प्राण, उदयन, ध्यान | इन्ही तीनो 
से युक्त करता है । घुरे के नीचे-नीचे | क्योकि घुरा के नीचे ही जोतते हैं। दोनो द्वाथो मे । 
क्योकि दोनो हाथ से ही जोतते हैं । घूभकर वयोकि घूमकर हो जोतते हैं ॥१०4॥ 

दायें जुए को पहले जोतता है । किर वाय जुए को 3 फ़िर दायें धोड़े को । देवों वी 
यद्दी अ्रया है, मनुष्यों की इस से इतर । फ़िर रघ को जोते नहों । क्योकि जोते गो फिर नहीं 
जोतते | रथ को दान दे डाले । (पर्थात्‌ इसको प्रष्य यु को दे डाले । प्रपने लिए न जोते) । 
यह सोचरर कि इसक जततने का मुझे फल मिल जायसा । उसका प्रघ्वयु के घर तक ले जाते 
हैं ऊपर पतरड कर; भग्नि ऊपर तो हैं ही । उसको मच्ययु को दान कर देता है । स्योकि 
पष्ययु' ही उससे यज्ञ करता है। परस्तु दक्षिखात्रात् से पहले इसठा प्रनुदेश नदी करना 


चाहिये ॥११॥ 
प्रद 'दश्मतो' घाहुतियां देता है ।जब यह सब प्रम्तिया वेदों पु हो पुरी, तो 
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मंच्छत्तस्मिन्देवा उएताभो रुद्मतोभो रुचमदधुस्तवैवा स्मिम्नयमेनदुदधाति ॥ १२॥ 

यद्वेव रुदूमनोजु होति । प्ज्पतेविस्नस्ताद,गुदक्रामत्त यत्र देवा; सम" 
स्वुवस्तदस्भिन्‍्तेताभी.. रड्पतामो झवमदबुस्त्थवास्मिन्नयमेतद्दधाति ॥१३॥ 
शत्तम्‌ ५१०० ॥ 


यास्तेध्प्रसे सूर्ये रुन ।या वो देवा. सूर्य रुचो रुच नो घेटि ब्राह्मणेष्विति 
रुच७ रुचमित्यमृतत्व व रुगमृतत्वमेवास्मिन्नेतद्दधाति तिख्र $आहतोजु होति 
त्रिवृदरिनिर्यावानरिनिर्यावत्यस्य मात्रा तावतैवास्मिस्नेतद च दघाति ॥१४॥ 

प्रथ वारुणी जुहोति । अर्तरध सर्वोषरिनिः सस्कृतः स $एपोअत्र बरणो 
देवता तस्मा$एतड्विजु होति तदेन५४ हविपा देवता करोति यस्ये वै देवताये हवि- 
गम ह्मते सा देवता न सा यस्‍्ये न गृद्यते वारुण्यर्चा स्वेनंवेनमेतदात्मता स्वया 
देवतया प्रीणाति ॥१५॥ 

यद्वेव वारुणी जुहोति । प्रजापतेविश्नस्ता़ोयंमूदक्रामत्त' यत्र देवा: सम- 
स्कुवेस्तदस्मिन्नेतया. वोयंमदधुस्तय॑वास्मिल्नयमेतदृधाति वासप्यर्श्ा क्षेत्र 


उड़ रुक या प्रकाश की इच्छा हुई। झलोर देवों ने इन “सझूमती' ग्राहुतियों द्वारा उसको 
प्रकाश दिया । इसी प्रकार यजम!न भी इससे इस को रखता है ॥१२॥ 

'हडट्मती' ग्राहुतिया फ्यो देता है ? जब प्रजापति शियिल हो गया तो उसमे पे रुकू 
यह प्रकाश घला गया । देवो ने उसको पूरा किया | पौर 'रुइमती” भाहुतियों द्वारा इसमे 
घ्रकश को रक्‍सा । यह यजमान भी इसमे यही करता है ॥१३॥ 

इन मन्त्रों से -- 

(१) यास्ते 5प्रसने सूर्ये सघो दिवमातन्वन्ति रक्ष्मिभि; | (यजु० १६४६) 

(२) या दो देवा: सूर्ये रुचो । (यजु० १८४७) 

(३) एच नो पेहि ब्राह्मणोपु । (यजु> १८।४८) 

इच' का भ्रयं है प्रमृतत्य। इस प्रकार इसमें अमृतत्व को रखता है। तीन 
भाहुतियां देता है । प्रस्नि तिहरा है शितनी प्रश्ति जितनों इसकी मात्रा, उतने ही से इसमें 
कक या प्रकाष्न रखता है ॥१४॥ 

प्रव बारणो पाहुति देतर है । यह जो पग्नि था वेदी पूरी हो गई तो यह बद्ण देवता 
का कप हो गया । उसत्रे लिए यह प्राहृति देता है। मानो उससे इसको वरुण देवता का रूप 
देता है। जिप देवता के सिए हृढि दो जातो है वही देवता होता है न कि वह जिसओे लिए 

हृथि नहीं दी जाती । वद्ण-सम्दस्यो ऋचा से । इस प्रकार इसो के शरोर से, इसी के देवता 
से इस को प्रमन्‍न करता है ॥१४॥ 

पास्शो भादृति क्यों देताहै? जद प्रजापति सिविल हो गया तो उससे बो्य 
(शक्ति) निकल भागा । जब देवो न इसड़ो पूरा किया । तो इस प्राट्रुति के द्वारा ही वीर्य 
ससा । इसी प्रकार यह वजयन भी इसपर इसड्ो रखता है। वाब्णो ऋचा पे । वरुण क्षत् 
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वे वरुणों वीय॑ वे क्षत्र' वोयेणेवास्मिम्नेतद्वीयं दधाति ॥१६॥॥ 

तठत्त्वा थराप्ति ब्रह्मणा वन्दमान 5डइति । तत्वा याथे ब्रह्मणा वन्‍्दमाव 
&इत्येतत्तदाशास्ते यजमानों हविभिरिति तदयमाश्ञास्ते यजमानों हविभिरित्येतद- 
हेडमानो वरुणेह वोधीत्यक ध्यन्नों वढ्णेह वोधोत्येतदुद्श७स मा ने प्रायः 
प्रमोषी रित््यात्मन: परिदा बदते ॥१७॥ 

अथाकबिवमेधयो: सततीजुंहोति । प्रयं वा5प्रग्तिरकोंध्सावादित्योडश्व- 
मेघस्तो सष्ठी बानेवास्तां तों देवा 5एतामिराहुतिभि: समतन्वन्त्समदघुस्तथे- 
बैनावयमेतदेताभिराहुतिमि: सतनोति ध्दघाति ॥१८॥ 

स्वर्ण धमं: स्वाहेति । असो वाउप्रादित्यों घर्मोड्म तदादित्मस्मिन्तग्नो 
प्रतिष्ठापयति ॥१९॥ 

स्वर्णाकं: स्वाहेति । ग्रयमग्निरर्क 5$इम तदग्निममुष्मिस्नादित्ये प्रत्तिष्ठा- 
पयति ॥शणा 

स्वर्ण शुक्रः स्वाहेति । प्रसा वाउग्रादित्यः शुक्रस्त पुनरमुत्र द- 
घाति ॥११॥ 

स्वर्ण ज्योतिः स्वादहेति | प्रयमग्तिज्योतिस्त पुनरिंहू दधाति ॥श्शा 


है । क्षत्र वीयें है। इस प्रकार वीर्य के द्व/रा हो इसमे थीर्य घारणा कराता है ॥१६॥ 

तत्त्वा याप्रि ब्रह्मणा बन्दमानर्तदाश्ञास्ते यजमादो हृविभिः ॥ | 

पद्देडमानों वरुेद् बोध्युरुक्षस मा ने प्रायु. अमोपी: ॥ (यजु० १८४६) 

प्रार्थना द्वारा प्राथित तुझसे याचना करता हूँ ॥ यजमान हवियों से तेरी आर्यता 
करता है । दे वरुष ! तू कोध ने कर) तू हमारी भायु को मत घोन !” इस प्रकार वह के 
आ्ाह्मसमर्प ए करता है ॥१७॥ 

झव “प्रक॒श्वमेव सतति” भाइतिया देता है ॥ यह ग्रर्नि ही अर्क है । पह आदित्य 
प्रश्वमेघ है । जय बने ये तो ये प्रलग-प्रलण थे॥ इन दोतो को देवो ने ग्राहृतियों द्वारा 
पाप्त-पास कर दिया । इसो प्रगार यह यजमान भी इन अहहुतियों द्वारा इसको प्राप-पास 
कर देता है ॥१५॥ 

स्वाए घर्म: स्वाहा । (यजु० १८५०) 

यह आदित्य धर्म है । इस ग्रादित्य को इंच प्रग्ति में स्थापित करता है ॥86॥ 

स्वरार्कि: स्वाहा । (यजु० १८५०) 

यह अग्नि मर है। इस अक्रार इक ग्रर्ति छो उत्त आ्रादित्य म॑ स्थावित करवा है। 
ता । 

स्वर्ण शुक्र स्वाहा | (यजु० १८४०) 

यह झ्रादित्य शुक्र है । उसको फिट उसमे स्थापित करता है ॥र (या 

स्व ज्योति, स्वाहा । (यजु ३८५०) 

गह भग्ति ज्योति है इछको फिर इसमे ह्यावित करता है॥ररा 
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स्वर्ण सूर्य: स्वाहेति । असो वाउप्रादित्य: सूर्योज्मु' तदादित्यमस्थ सर्व 
स्पोत्तम दधा्ति तस्मादेपोषस्य सर्वेस्योत्तमः २३॥ 

पञ्चता 5प्राहुतीजु होति । पज्चचितिको$ग्निः पल्चश्तंवः संवत्सरः 
सवत्सरोररिनर्यावानग्नियवित्यस्य मात्रा तावतवेनावेवत्सतवोति संदधाति ॥रडी। 

यहेवाह । स्वर्णघमः स्वाहा स्वर्शाक: स्वाहेत्यस्यैवेतान्यप्ने्नामानि तान्ये- 
ततल्बीणाति तानि हविपा देवता करोति यस्ये वे देवताये हृविग्र ह्यते सा देवता 
न सा यस्ये न गुह्मतेथ्योःएतानेवेतदस्नीन स्मिल्नस्नो नामग्राह दघाति ॥३५॥ 

पह्चेता &ग्राहुतीजुहोति । पञ्बचितिकोइग्तिः: पज्वक्ञंवः संवत्सरः 
सबत्सरोईगिनिर्यावा नरिनिर्यावत्यस्य मात्रा तावतैवैनमेत्दन्लेन प्रीणाति ॥२६॥ 

अ्धात 5म्र।हुतीनामेवावपनस्य । या का च॒ ब्राह्मणवर्तीभाहुति विद्यात्ता- 
मेतस्मिन्कराले जुहुयात्कामेम्यों वाउएत७ रघ॑ युदुक्त तद्चां का चाब्राहुति जुहो- 
त्याप्ता ताए सती जुद्दोति ॥७॥ 

तेदाहु. । न जहुपालेद रेचयानीति स वे जूहयादेव कामेभ्यो वा5एवा 
3प्राहुतयो हूयन्ते न वे कामानामतिरिक्तमस्ति ॥-८॥। 

ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ [ ४. २. ] ॥ 


स्वर्ण पुर्य: स्वाह्म। (पजु० १६५०) 
यह प्रादित्य सूर्य है । इस प्रादित्य को सबसे उत्तम बनाता है। इसलिए यह सबसे 
उत्तम है ॥२३॥ ं 
ये बाच भ्रादृतिया देता है। बेदी में पाध चिति होती हैं। सवत्सर में पाच ऋतु । 
* सवत्सर प्रग्ति है। जितना धरित है जितनी इसकी माथा, उतनी ही बार इनको तातता है 
या रखठा है ॥२४॥ 
यह केयो कद्दा कि स्वर्ण धर्म: स्वाहा । स्व॒णकिं: स्वाहा ? ये सब प्रस्ति के नाम 
हैं। उनको प्रमन्‍्द्र करता है। हवि के द्वारा उनडो देवता बनाता है। जिस देवता के लिए 
हृवि दी जाती है वही देववा है । जिसके लिए हि नहीं दो जाती है वह देवता तहीं। इस 
प्रकार इन प्रम्तियों के नाम ले लेकर इस प्रम्ति मे रखता है ॥२५॥ 
गैदान भाहृतिया दी जाती हैं। प्रग्ति [विदो) मे पाच चितियाँ होती हैं। स्वत्सर 
में पाव ऋतु होते हैँ! सवत्यर प्रग्ति है जितता प्श्ि है. जितनी इसकी मात्रा, उतने ही 
प्रन्‍न से इसको प्रसन्न करता है ॥२६॥ 
प्रव इसमे भपिक प्राहृतियों यो देना--जिस किसी ब्राह्मणवतों भराहृति को जानता 
दो उसी समय दे देवे। कामनाप्रो के लिए यहू रथ जोता जाता है। इस सम्बन्ध में जिस 
किस प्राहुति को देता है. वह सफल समझी बातो है ॥२७॥॥ 
चुद्ध प्राक्षे प कस्ते हूँ कि यह घपिक पाडृतिया ने दे । सयोकि यह “प्रति! हो जायगी, 


परसतु दे देनी घाहियें। ये घरट्ूतियां बासनामों के सिए दी जाती हैं । वामनाप्रों में 'प्रति' 
का प्रश्त नहीं उठठा ॥रपधया 


धिष्प्पनिवापः 


अध्याय ४-जजाह्मण ३ 


5. भ्रथ प्रत्येत्य घि७्ण्यानां काले धिप्ण्यान्तिवर्षात। अ्रग्तय 5एते यद्धिष्ण्या 
$प्रग्नीनेव॑तच्चिनोति ता 5एवा विद्य: क्षत्रमयमग्निश्चित: क्षत्र' च तद्विशं च 
करोत्यमु' पूर्व चिनोत्ययेमान्क्ष' तत्क॒त्वा विश्च करोति ॥३॥॥ 

एक 5एप भवत्ति । एकस्थ तत्कत्रमेकस्या७ श्रियं करोति वहव 5इतरे 
विशि तद्भूमान दधाति ॥२॥ 

परञ्वचितिक 5एप भवति । एकचितिका उतरे क्षत्र' तद्दोयगात्यादबाति 
क्षत्र' विश्वो वीयंवत्तरं करोट्यूध्व॑मेतं चिनोति क्षत्र' तदूध्वें चितिभिश्चिचनोति 
तिरए्व्च 5इतरान्क्षभाय तद्विशमघस्तादुपतिपादिनीं करोति ॥३॥ 

उमराम्या यजुष्मत्या च लाकम्पृणया चंतं चिनोति। लोकम्पृणयंवेमान्क्षतर- 
मैव तद्गीमेंशात्यादघाति क्षत्र' विश्यों वीयंवत्तरं करोति विश क्षय्रादवीयंतत- 


राम ॥४॥ 
स॒ यदिमाल्लोकम्पूणयेव चिनोति।। क्षत्र वे लोकम्पूणा क्षत्र तद्विब्यत्तार 


प्रव सौटकर पिष्ण्या के समय घिण्णियां बनाता है। ये जो घि७ण्प्या है। 
ये भी प्रग्ति की बेदिया हैं। इस प्रकार बह वेदिया चिनता है। ये वैश्य हैं प्रोर भरिवे 
फो जो बेदो भी, वह क्षत्रिय । इस प्रकार क्षनिय प्रौर बंश्य दोनो की स्थापना करता है । 
पहले बेदी बनाता है फिर धिष्ण्या । पहले क्षत्रिय को बनाकर फिर बेश्य बनाता है ॥१॥ 

बह वेदी तो एक ही द्वोती है । इस प्रकार क्षत्रियत्व एक में ही स्थापित करता है | 
एक में ही श्री | घिष्खियां कई हैं। इस प्रकार बेश्य वहुत से होते हैं ॥२॥! 

डूस बैदी में पाच चितिया ड्वोतो हैं । घिष्णिया में एक ही चिति होती है। इस प्रकार 
क्षत्रिय मेन्बोयं रखता है क्षत्रिय को वैश्यों से प्रधिक बलवान करता है| इस बेदी को ऊचा- 
ऊंचा बगाता है । इस प्रकार क्षत्रिय को ऊचा-ऊंचा बनाता है । इन धिष्णियों को तिरछा 
इस प्रकार क्षतिय से दैश़य को उसके नीचे या झ्वीत करता है ॥हैश 

इस वेदी को यजुष्मती घोर लोकम्पूरयों दोतों प्रकार की इंटो द्वारा चिनता है परन्तु 
घिष्णियों को केवल सोक़स्पृ्ों से। इस प्रदार क्षत्रिय में वीय रखता है । छत्रिय को 
डदय से बलवान गौर वैश्य को क्षत्रिय से कमज़ोर बताता है ॥र॥ 

बह जो इत विप्खियों को लोकम्पूणा ईंट छे ही बनाता है। लोडम्पुणा क्षत्र है। 


बेहद 


१३२० माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का$ है, ४. ३. ४०८ 


वधात्युभयां खिनोत्यभ्वरस्य चास्नेश्चाध्वरस्य पूर्वानयाग्नेस्तस्पोक्तो बन्धुर्य 
ममेवाध्वरधिष्ण्य विवश्ति त त॑ चिनोत्यास्नो भय प्रथम चिनोति त७ हि 
प्रथम निवपतति दक्षिणत 5उदडइ/सोनस्तस्यों क्तो बम्धु: ॥५॥ 

तस्मिस्मष्टाविष्ठका $उपदघाति । प्रष्ठाक्षरा गायत्री गायत्रोडग्निर्या- 
बानरिनर्यावत्यस्थ मात्रा तावसमेबेनमेतज्विनोति तासामइसा प्ृशितनेवमों नव 
वे प्राणा: सप्त शीर्पस्नवाञ्ची द्वो तानेवास्मिल्तेतटदधाति यश्चितेडरितर्तिधीयते 
से दामों दशा वे प्राणा मध्यमाग्नोध्र मध्यतस्तस्याणान्दधाति सध्ये हूं बाउएव- 
त्याणाः सतत $इति चेति चात्मानमनुव्युडव रत्ति ॥६॥ 

एकवि७शनि७ होत्रीय5उपद्धाति। एकपि७शत्तिवेय परिश्रितस्तस्योक्तो 
बन्धुरेकादश ब्राह्मराच्उ०एप5एकादशाक्षरा वे तिष्दुप्षेष्दुम 5इस्रऐन्द्रो ब्राह्मणा- 
ज्छस्पष्टावष्टावितरेपु तस्पोक्तो बन्बु: [छ॥ 

पण्मार्जालीये। पड़ुवा5क्इततव 3कऋतवः पितरस्त७ हैतमृतवः पितरो दक्षिणतः 
पयू'हिरे श्र 5एपामेष दक्षिएतः स वाउशतोममुपदधातीतोमानित्यमु विश्व 
तत्क्षत्रममिस्त॑मुखा करोति ॥4॥ 

अथेनान्परिध्रिदृभि:ः परिश्रथति । भ्रापो वे परिश्रितोऋमिरेवेनास्त- 


इं प्रकार क्षत्रिय को वैद्य का भोक्ता [प्रत्ता) बनाता है। दोनो प्रकार वी घिप्णियां 
बनाता है। म्रष्वर की भो और प्रम्ति बेदी को भो । पहले भ्रष्यर यी फिर झग्ति बेदी की ॥ 
इसवी व्याख्या हो घुफी । जिस-जिस प्रष्यरप्रिष्णि को पहले बनाया माश्न था उसको प्रव 
पिन भी देता है। प्रग्तीक्रीय प्रिष्णि को पहले चितता है । इसी को पहले वनाया था। इसके 
दायें घोर वंढकर । इसकी व्याख्या द्रो चुड्ो ॥५॥॥ 
इस (परस्तीधीय विप्णि) मे भ्राठ ई टें रखता है। गायत्री में प्राठ प्रक्षर होते हैं । 
प्रति गायत्र है। जितना भरिन है जितनी इसकी मात्रा, उतने ही से इराको बिनता है। 
चमकदार पत्थर इनमे नवाँ है। प्राण नौ हैं। सात प्र मे प्रौर दो नीचे | उन्ही को इस 
में रखता है । चिनी हुई बेदी मे जो प्रगति खली जाती है वह दसवीं है । प्राण दस होते हैं। 
(पराहुवनोय घौर गाईंपत्य के) वोच को प्रम्मीध्र है। इस प्रकार बोच में पाण रक्तता है। 
भ्रष्य में ही तो थ्राण होते हैं| प्रौर इपर-उबर चतते रहते हैं ॥६॥ * 
होभीय धिप्णि मे इक्छीस ईटें रखता है। परिक्षित इक्ह्ोस होती हैं। इगरों 
स्यास्या हो चुकी । ब्राद्मणच्चप्री मे ग्यारह। अजिष्दुप्‌ में ग्यारह मक्षर होते हैं। विष्दुपु 
इग्द है। ग्राह्मसच्छ॑पी इन्द्र वी है। घाउ-पराठ दृघरों में। इसरी व्यादण हो घुडो ॥७॥ 
मार्दातीय घिथ्ख में छः | पितर ऋगु छः हैं। उस इसको ऋतु पितरों ने दक्षिण 
ही प्रोर है पेर लिया। यह पिष्णि भी प्रस्य सर 'पिध्णियों को दक्षिण वी भोर है । इस 
(पर्नी क्रौय) वो इस प्रोर बनाठा है पौर दूसरो यो उस प्रोर ॥ घोर बेदी को इस पोर 
(दिशायें उपनी छे बताकर) । इस प्रवार वैहयों यो श्षत्नियों ऊँ प्रभिमुस बरता है ॥५॥ 
भर इनको परिण्षितों से पेरता हैं। परिधित जल हैं। इस प्रशार जसो से इनको 


को ६, ४. ३. ६-११ चयन-निरूपसम्‌ ररर! 


सरितनोति स॒ वे पर्येव निदधाति क्षत्र0 हैता अग्रपा या खातेत यत्त्यथ हैता 
विशो यावीमानि ब्ृथोदकानि स यदमु खातेन परिश्रयत्ि क्षत्रो तत्क्षता 
दधाति क्षन' क्षय्रेण परिश्रवत्ययव यदिमास्थर्येव निदधाति विशि तहिश 
देघाति विद्या विज्व प्रिश्रयति तेपा वे यावत्य 5एवं यजुष्मत्यस्तावत्य: परिश्रितो 
यावत्यों हां वामुष्य यजुध्मत्यस्तावत्य: परिश्रित: क्षतायैब तबिश कृतानुकरामनु- 
वर्तमान करोति ॥६॥ 

अथेपु पुरीप निवषति | तस्योक्तों वन्युस्तृष्णीमनिरुक्ता हि विडथा- 
ग्नीपोमोयस्प पशुप्रोडाशमनु दिश्वामवेष्टीनिवेपति दिद्य $एपो४ग्निस्ताश्य 
$एतानि हवो ७पि निर्बंप्रति तदेना हविपा देवता करोति यस्ये वे देवताये हृवि- 
गुहते सा देवता न सा यस्ये न ग॒ह्मते पञच भवष्ति पतञ्च हि दिशः ॥९णा 

तंदाहु:। दशहविपमेवताधिष्टि निर्वपेत्सा सर्वस्तोमा सकंपृष्ठा सर्वाणि 
अछत्दासि सर्वा दिशः सर्वे5ऋत॒व: सर्वम्वेतदयमग्निस्तदेन)) हविपा देवता करोति 
भरये वे देवताय हविग ह्ते सा देवता म सा यस्ये न गृहमते दश भवन्ति इशाक्षरा 
बिराड्विराडग्निर्दश दिशों दिशो$ग्निर्दश प्राणा: प्राणा 5प्रस्तियविनग्नियवित्वस्य 
मात्रा तावततैनमेतदस्नेन प्रीणाति ॥११॥ 


भेरता है । वहू केवल रख देता है। जो जल खुदी हुई नालियो मे बहते हैं वे क्षविष है । प्रौर 
जो साधारणतपा बहुते है वे वैद्य ) छुदी हुई नालियो ते घेरता मानो क्षत्रिय मे क्षत्रिप् को 
अढाना पा क्षत्रिय को क्षत्रिय से सुरक्षित करना है। झौर यह जा साधारणएतया रखे जाते हैं, 
इसका प्रर्ष यह है कि वैश्यो में वैश्यों की स्थापना करना या बेंद्यों को वैश्यों ब्रारा सुरक्षित 
करना। हर एक घिष्णि में जितनौ-जितनी ज्योतिष्मती ई दें होती हैं, उतनी-उतनी ही 
परिश्रितियाँ होती हैं। इस प्रकार यह दैश्यों को क्षत्रियो के प्रनुपायी बनाता है ॥९॥ 

प्रब इस में पुरीप डालता है। इसकी ब्याख्या हो डुकी । छुपके ऋुपके । देश्य प्रति- 
रक्त या अ्रनिर्िचत होते हैं। प्रग्गीषोमीय पशु प्रुरोडाश्च के पीछे दिज्ञाप्रो की इष्डियो को 
करता है । प्‌ भ्ररित (वेदी) दिशायें हैं। उनके लिये ये दृविया दो जाती हैं। इस हवि से 
उनको देवता बनाता है, जिस के लिये हबि दी जाती है बह देवता होता है । शिसके लिये 
हब नही दी जातो, बह देवता नहीं छोता। ये प्राहुतिपा पांच होठी है, क्योकि दिशायें 
पाँच हैं ॥१०॥ 

इस पर कहते हैं कि इस इष्टि मे दछ घाहतिया देवे। ये सब स्वांमों प्रौर सब 
पृष्ठो (स्ाप्रों) से दी जाती हैं मोर सब छन्द, संब दियायें, सब ऋतु प्रयुक्त होते हैं। यह 
भगिति सब है । इस प्रकार इनको हृथि से देवता बनावा है। जिसके लिये हवि निकाली जाती 
है, वह देवता द्वोत्रा है जिसके लिये हबि नदी निकाली जाती वह देवता नहीं होता। ये 
झ्राहुतिया दस होती हैं । विराद्‌ छन्द में दस भरक्षर होते हैं । विरादू प्रगति है। दय डिशायें 
होती हैं । दियां प्म्नि है। दस अर होते हैं । प्राण प्रगिति दै ॥ जितना भग्ति है जिठनी 
उसकी मात्रा, उसको उतने ही भन्‍न से प्रसन्‍न करता है धर है॥ 


हर माघ्यन्दिनीये श्रतपयब्राह्मणे का ह. ४. ३. १२-१४ 


तत्व देवस्वामेय | एतानि हवी०पि निर्वपेद्देता हू देवताः सुता इएतेन 
पवेन येनैतत्सोष्यप्राणों भवति ता 5एबत्त्रीणाति ताअप्रस्मा:इष्टा: प्रीता 5ए79 
सवमनुमनन्‍्यन्ते तामिरनुमतः सूयते यस्से वे राजानों राज्यममुमन्यन्ते ऱ राजा 
भवतति न मे यस्मे ने तद्यदेताः देववा: सुता 5एतेन सवेन ग्रद्नैनमेता देवता 5एतस्मे 
प्रवाय सुपते तस्मादेता देवस्वः ॥१२॥ 


ता पै द्विनाम्त्यो भवस्ति | द्विनामा वै सबेन सुतो भवति यहमे वे सवाय 
सूयते येन वा सवेन सूयते तदस्प द्वितीयं नाम ॥१३॥ 

भ्रष्टी भवन्ति । अष्टाक्षरा गायत्री गायत्रोडरिन्यावानस्नियवित्यस्य 
प्रात्रा तावतेवेनमेतदलेन प्रीणात्ति ॥ १४) 

तदाहुं: । नैतानि हवी०पि निर्व॑पेन्नेदतिरेचयानीति तानि वे निर्वेपेदेव 
कामेम्यों वाएएतानि हृवी७पि निरुष्यन्ते व वे कामानामतिरिक्तमस्ति यद्दे कि च 
पशुपुरोडाशमनु हृविनिरुष्ते पश्चावेव स मध्यतो मेबों धीयत४उभवानि विर्य- 
पत्मध्वरस्थ चार्नेद्चाध्वरस्थ पूर्वमयाग्नेस्तयोत्तो वस्बुरुच्चेः पशुपुरोआश्ो 


इन हृवियों को देवस्व के लिए भी देयें । यह यही देवता है जो उस कृत्म से दीक्षित 
होते हैं, जिससे मद्द स्वयं होना चाहता है । उसी को यह प्रसन्‍्न करता है । पौर इस हृति 
से प्रसन्‍्त होकर वे उसको दोक्षित होने की धुमति दे देते हैं। प्रौर उनपी प्रतुमति से 
दह्‌ दौक्षित हो जाता है। जिसको राजा बनने के लिये राजा लोग प्रनुमति देदे हैं, बहीं 
राजा बन जाता है धन्य नहीं । यह देगा इसी 'सब' जले दौक्षित हुये भ्रौर इस सेव के लिये 
पजमान को प्रेरित्त करते हैं। इसलिये इसका भाम है 'देवस्प' ॥१२॥ 

हसके दो नाम होते हैं जो 'सब' से दीक्षित होता हैं। उसके भी दो तास द्वोते हैं । 
जिस “सर्व छे उप्रकी दीक्षा होती है वही दूसरा नाम होता है ॥१३॥ 

ये प्राहृतिया भाठ होती हूँ। प्राठ प्रश्चर री गायत्रों होतो है। प्रगति गापत दे । 
जितना प्रणम्ति है जितनों इसरी मात्रा उतने हो प्स्त से इसको प्रश्ननन करता है ॥॥४॥ 

इस पर कहते हैं कि इग भाहृतियों को न देदे । दे 'प्रति' होती हैँ। परस्तु इत को 
दैना चाहियें कामनाधों के जिये। कामनामों में तो “प्रति” का प्रश्त उठता ही नहीं । जो 
हथ प्रभुपुरोदाश के पोछ्े दो जातो है, वह पु के बोच में हो रक्सी जावो है। दोनों 
प्रबार को प्राटुतियां देता है। भध्वर वी भी मोर प्रस्ति बी भो। पहले प्रप्पर को किए 
प्रस्ति की । एसी थ्याक््या हो चुकी । पशुपुरोष्ठाई ऊची घावाजू से मोर दूधरों इप्टियां 
प्रुषक्क ऐे, बद्योड़ि ये इप्टियां हैं । पशुषुरोय के साय प्रष्वयु' कहता है “मनुवाक गही। 
प्ररणा करो” | घोर एस इष्दियों के साथ कढ़ता है “प्रमुशक बढ़, यन्ञ कर” । वयोक़ि ये 


इप्टियों हैं। स्विष्टकूत भौर इडा एग ही होठो है। देववाप्ो दो इप्टि हो पुदी। 
स्विप्टय्व घी नहीं हई आरशा 


कां० ६. ४. ३. १५-१६ उयन-निरूपख॒म्‌ १६२३ 


भवत्युपाएड्वेत्तानीष्टिहां नुत्र हि प्रष्पेति पशपुरोडाणस्याहानुद्र हि. यजेत्येतेपान 
मिष्टिहि समानः स्विप्टड्त्समानीडेब्टः देवता मवन्त्यसमवहित० स्वि- 
ब्टकृते ॥१५॥ ब 

दे प्रधेन॑ पूर्ाभिषेकेशासिमृशति । सविता त्वा सवाना0 सुबतामेष वोज्मी 
राजा सोमोष्साक ब्राह्मणानाए राजेति ब्राह्मणानेवापोद्ध र्यनायान्क- 
रोति ॥हक्षा 

हि ब्राह्मश॒म्र्‌ ॥ ५॥ [ ४. ३ ] ॥ तृतीयः प्रषाठक; ॥ कण्डिकरात्स्था ॥8ण। 


प्रत्॒ इसको पुर्-प्रभिषेक रो छूता है। इस मन्द से :-- 
सबिता त्वा सवानाए) सुबतास "। रा" 
एप वो5मी राजा सोमोअस्माऊं ब्राह्मणाना राजा ॥ (यजु० ६३६) 
४ इस प्रकार ब्राह्मणों को वहिष्कृत कर देता है भौर राजा से छिलाये जाने के योग्य 
नहीं रखता ॥१६॥ 


प्रग्नियोजन ७मे, भरितविमोचनलच 


अध्याय ४--नराह्मणु ४ 


अथ प्रातः प्रातरनुवाकमृपाक्रिष्यत्‌। प्रति युतक्ति युक्त ने समइनवाउ- 
इति तेन युक्त न सर्वान्कामान्ल्ामदनुते त वे पुरस्तात्सबंस्य कर्मणो युनक्ति तथक्ति 
चात $ऊरध्वं कियते युक्तो तत्सवं७ समाधीयते ॥ १॥ 


ब्रतखाल ब्रातरनुवार कहते हुये घरिनि को शोदता है। इसलिये कि झरिन के जोतते 
है में कामनाप्रो की पुछि करूंगा) उसद्रो जोठ कर स्बइच्दाप्रो शो प्रति करता है। 
सब बमें से यदसे जोठका है ड़ि जे जुघ रिया झाये, इस जुते हुए में किए जाएं। ( इढाँ 
थ्ेदों को रप माना गया दै। उंछे युते हुये रप में द्वी बै्ते हैं, इसरो प्रशार युयों दई वेदों में 
ही इत्य ऊरते हैं ॥१॥ + 


प्रर माध्यन्दिनीये घतपथबाद्यणे ! कॉ०, 8. ४. ४. २-६ 


परिधिषु युनक्ति। पग्नय 5एते यत्परिधयो5रिनिभिरेव तदर््ति 223९5 
*. से मध्यम परिधिमुपस्पृक्य। एसच्यजुजपत्यरिन युनज्मि शवसा 2002 0% 
वे शवोर्जरन युनज्मि बलेन च घृतेन चेत्येतहिब्य७ सुपर्णे वयह्ता बृहन्त्मिति 
दिव्यो वाइएप सुपर्णो वयसता वृहन्यूमेन तेत वय गरमेम ब्रधूनस्‍्य विष्टपर् स्वो 
झहासा 5ग्रधि नाकमृत्तममिति स्दर्गो वे लोको नाकस्तेन वय गरमेस ब्रध्तस्‍्य विष्द- 
"पा स्व लोक रोहस्तो5घि माकमुत्तममित्येतत्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ दक्षिण । इमो ते पक्षावजरों पतत्रिणों याम्या७ रक्षा0स्पपह"स्पग्नें 
ताम्या पतेम सुकृतामु लोक यच&ऋषयो जम्मुः प्रथमजा: पुराणा 5हध्यमुनेतह* 
पीनाहू ।। ४ ॥ 

अथोत्तरे। इन्दु्देक्ष: श्येव इछतावा हिरण्यपक्षः शकुनों भुरप्युरित्यमृत 
वे हिरप्यममृतपक्षः शकूनों भर्तेत्येतत्महान्त्सधस्थे ध्ुव 5प्रानिपत्तो नमस्तेअ्मस्तु 
मा भा हिएसीरित्यात्मन: प्ररिदा वदते ॥ ५॥ 

तथन्मष्यम यजुः । स अप्रात्माध्य ग्रेईप्रभितस्तों पक्षों तस्माते पक्षवत्री 
भवतः पक्ष हि तो ॥ ६॥ 


परिधियों मे जोड़ता है। ये परिधिया झग्निया है। इस प्रकार ध्ग्ति (वेदी) को 
प्रग्नियों ते जोडता है ॥२॥ 

बीच की परिधि को छूकर इस यजु का जाप करता है -- 

प्रर्ति थुतज्मि झवसा घृतेत दिव्य? सुपर वयसा वृहन्तम्‌ | लेन बय गरम ब्रघ्तस्य 
विष्टय) सत्र रुहाशा भ्रविनाकप्ुत्तममु ॥] (यजु० १८५१) 

दराव' का भ्रयं है बल । प्रस्ति को वल प्रोरधुत से जोतता हूँ। दिव्य सुन्दर प्रौर 
बडी पुरे से । 'ध्रध्सस्थ विष्ट' चमकदार घाम्र को। प्र्थातु इस प्ग्ति को जोतकर (यज्ञ 
करके) हम स्वर्म लोक को प्राप्त हो ॥शा। 

दाई' ग्ोर :-- 

इमो ते पक्षावजरो पतजिणों ,याम्याए रक्ाएतस्‍्पपह!)स्पग्ने । ताम्या पत्तेम सुझतायु 
सोक यत्र ऋषयो जम्मुः प्रथमजा: पुराणा. ॥ (यजु० १८१२) 

“हे प्रगति, ये तेरे अजर पश्च हैं, जिनसे तू राक्ष्रों को मारता है। उहीं के द्वारा 


“ हम सुक्ृद लोक को प्राप्त हो । जहा प्रयमज पुराने रूषि गये थे ।” इन ऋषियों की प्लोर 
सबेत हैं ॥ा 


प्रद बाई शोर :-- 

इन्दुदेक्ष: इपेन झतावा हिरष्यपक्ष: शकुनो मुरप्यु. । महानु सधस्ये ध्रुव प्रा विषत्तो 
नमस्ते भस्तु मा मा हिंदी: ॥॥ (बजु० १८५३) 

हिरण्प पक्ष का प्रथथ है श्रमर । इससे प्रात्मसमपंण करता है ॥शा 


बीच का यजु झरौर है भौर दो इधर उघर के पख | इससे इन दोनों ययुप्रों में 
“वर्ण अब्द झाठा है। क्योकि ये दोनो पक्ष हैं ॥हा 


हां० ६. ४, ४. छन्‍हु० चयन-निरूपरामु (553. 


तिभियु नक्ति । ब्रिवृदग्तियवानगिनियवित्यस्थ मात्रा तावतेवैनमेतशयुन- 

क्ति।७॥ ड 
_ पथ राजानमभिपुत्याग्नी जुद्दोति । एप वे स सव $एतद्व तत्सुपते यमस्मे- 

पमेत्ता देवता: सवमनुमन्यन्ते याभिरनुमतः श्लुयते यस्मे वै राजानों राज्यमनुम- 
च्यन्ते स राजा भवति न स यस्में न तद्दर्नो जुहोति तदग्निमभिपिब्चति सो$- 
स्थेप देव 5ग्रात्मा सोमाभिषिक्तो भवत्यमृतामिपिक्तोध्य भक्षयति तदात्मानमति- 
पिज्चति सो5स्थायमात्मा सोमाभिषिक्तौ भवत्यमृतामिपिक्त: ॥ ८॥ 

अग्नी ह॒त्वाध्य भक्षयति । दंवों वाइम्रस्पैप 5प्रात्मा मानुपो$य देवा इउ वा$- 
अग्रे ध्य मनुप्यास्तस्मादग्तो हुत्वाधय भक्षयति ॥ ६॥ 

प्रथेन विमुझ््चति | आप्ट्रा त काम यस्मे कामायेन युदूक्ते यज्ञायज्ञिय0 
स्तोत्रमूप।करिष्यन्तस्व्गों वै लोकों यज्ञायज्ियमेतस्य ये गत्याइएन युदुक्तों तदाप्त्या 
त॑ काम यस्मे कामायैन युदुक्तो ॥ १० ॥ 

त॒ वे पुरस्तात्स्तोतस्थ विमुज्चति। स॑ यदुपरिष्टात्स्तोतरस्प विमुक्वेत्प- 
राइट हैत० स्वर्ग लोकमतिप्रणव्येदव यत्पुरस्तात्स्तोत्रस्प विमुड्चति तत्सम्प्रति 


इन तीनो से जोतता है । झरिनि तिहरा है । जितना प्रगति है जितनी इसकी मात्रा, 
उतने ही से जोतता है ॥७॥ 

भव सोम राजा को मिचोट़ कर अ्रस्ति मे आहुति देता है । मह वही क्षव है जिछ्से 
दीक्षा होती है उसको जिसकी दीक्षा के लिए देवता भ्रनुप्ति देते हैं। जिसके लिये प्रनृमति 
दो जाती है, उसी को दीक्षा होती है अन्य की नहीं जंसे जिसके लिये राजा लोग भनुद 
मति देते हूँ बह्दी राजा होता है प्रन्य नही । यह जो अग्नि मे प्राहुति देता है, यह पर्व 
का अभिषेक है। इस प्रकार इसका देवी शरीर सोम का अभिभिक्त द्वोतादे! भर्यात 
भ्रमृत से । अब इसको पीठा है ग्र्थाव्‌ इयसे अपने आत्मा का अभिषेक करता है।इस 
प्रकार इसका ग्रात्स सोम से ग्रक्मिपिक्त द्ोकर मानों अमृत से ग्मिपिक्त हो जाता 
है॥५॥ 

प्रगति में प्राहुवि देने के बाद पीठा है । भ्रम्ति का शरीर देदी है शोर यजमात का 
मानुपी । पहले देवों को दिया जाता है फिर मनुष्यों को॥ इसलिए पग्नि में झ्ाद्गति देने के 
पोछे पीता है ॥६॥ 

जिस कामना के लिए इसने जोतःा था उसके प्राप्त होने पर इस (रथ रूपी वेढी) 
को घोल देता है, पज्ञायश्िय स्तोत्र को पढते हुए । यज्ञायज्ञिय स्वर्ग लोक है | इसकी कामना 
के लिए तो जोठा था | इसलिये जिस कामना के लिये जोता या उसकी प्राप्ति के पश्चाव्‌ 


इराको खोल देता है ॥१०॥ 
स्वोत्र के पहने हो! छोलता है । यदि स्तोत्र के फ्रेदे खोचे ठो मागे बढ़ जाय पोद 


स्वर्ग लोक भी द्वाथ से जावा रहे | इसलिये पहले खोजता है भर्थाद्‌ स्वयं लोक को प्राप्त 


१३२६ माध्यन्दितीये शतपथब्राह्मप.. का० है. ४. ४. ११-१४ 


स्थगं लोकसाप्त्वा विमुज्चति ॥ ११॥ 

परिधिपु विमुड्चति। परिधिपु हांन युवक्ति यत्र वाब योग्य गुझ्जन्ति 
तदेव तद्ठिमुड्चन्ति ॥ १२ ॥ 

स संध्योष्पस्पृष्य । एते यजुपी जपति तथा दे यजुषी त्रीन्परिधोनतुविभ- 
वतो दिवो मूर्धाअस पृथिव्या नाभिरिति दक्षिणे विश्वस्प मूर्घन्नधि तिष्ठत्ि ब्रितः 
इदत्युत्तरे मूर्धवतीस्था मुर्था ह्यस्येपो-प्सुमती न्‍्यामग्नेरेतद्वैश्वान रस्य स्तोत्र यबग्ना- 
यज्ञिय/ शान्तिर्वाउप्रापस्तस्मादप्सुमती म्पाम्‌ ॥ १३ ॥ 

द्वाभ्याँ विमृज्चति | द्विपाथजमानों यजमानोअग्निर्यावानग्नियवित्यस्य मात्रा 
तावतेवेनमेतट्वि मुझ्चति त्रिभियू नक्ति तत्वज्व पञ्चचितिको5ग्निः पञ्चर््वः 
सवत्सरः सवत्म रोइग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्य मात्रा तावत्तद्भवति ॥ १४॥ 

त9 हैके | प्रायणीय5एवातिरात्रे युडजन्त्युदयनीये विमुअचन्ति स/स्थाडप 
बाइएतथद्विमोचन कि पुरा सस्थाये स७स्थारूप कुम्पमिति न तथा कुर्यादहरहर्वा- 
5एप यश्ञस्तायते5हरह: परतिष्ठते 5हरहरेन४ स्वर्ग स्थ लोकस्य गत्वे यडक्ते 5हरहरे- 


करते ही खोलता है ॥११॥ 
परिवियों पर खोल्ता है। परिपियों पर ही तो जोता था। जहाँ जोतते हैं वहां 
खोलते हैं ॥१२॥ 
सधियों में (प्रगति को) छूकर इत दोनो यजुप्रो का जाप करता है। प्रयोकि में दो 
बजु तीन १रिधियो के बराबर है। 
दिशो झूर्या्ति पृथिब्धा नामिह्गैपामोपघौनाम्‌ । विश्वायुः शर्मे सप्रथा तमस्पथे ॥ 
(वजु १५५४) 
इससे दक्षिण की प्रोर 
विश्वस्य मूध॑स्तनधि तिष्ठसि अत...(गजु* १०१५) 
पे उत्तर की भौर । 
इन ययुषों मे गूर्पा भौर अप्सु क्षब्द भ्राते हैं । 
यह मूर्डा तो है हो । यह यज्ञायन्निय ग्रग्ति वेश्वानर का स्तोन्र है। पौर जल शांति 
है इसलिए भप्सु शब्द प्राया है ॥१३॥ 
दो यजुप्रो से खोलता है । यजमाद के दो पर होते हैं । यत्रमात अग्नि है। जितना 
प्रस्ति है जितनी इसकी मात्ता, उतने हो से इसछो खोलता है; धोन से जोता था। ये 
पाच हुई । प्रस्ति मे पाँच चितिया होती हैं । सवत्सर में पाच ऋतुयें होती हैं। सवत्तर 
पण्ति है । जितनी प्ग्नि हे जिननी इसको मात्रा, उतना ही यह होता है ॥१४॥ 
कुछ लोग प्रायशीय प्रतिराप्र मे जोतते हैं घोर उदयनोय में खोलते हैं।॥ यह 
खोलना समाध्ति है । समाप्ति के कृत्य को समाप्ति के पूर्व क्यो दिया जाय ? परस्तु ऐसा नहीं 
करना चाहिए | यह यज्ञ तो दिन प्रतिदिन होता है। श्र दिय प्रतिदिन समाप्द होता 
है| दिन प्रतिदिन हवर्ग लोक की प्राप्ति के लिये जोतता है श्र दिन प्रतिदिन स्वगें की 
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नैन स्वर्ग लोक॑ ग्॑छति तस्मादहरहरेब युण्यादहरहविमुज्चेत्‌ ॥ १५॥ 

प्रथो यथा प्रायणीयेउत्तिरात्रे। सामियेनीरनूच्य ब्रयादुदयनीय5एवातोनु- 
चक्ताइस्मीति ताहक्तत्तस्मादहरहरेव युञ्ज्यादहरहविमुब्चेत्‌ | १६॥॥ 

तद्ध तच्चाण्डिल्य: । कड्कतोयेस्योउहरहः कर्म प्रदिश्य प्रवद्वाजाहरहरेव वो 
युनजानहरह_विमुज्चाविति तस्मादहरहरेव युख्ज्यादह रहविमुज्चेत्‌ ॥ १७ ॥ 

ब्राह्प्रएम्‌ ॥ १॥ [४. ४.] इति चतुर्थोड्ष्यायः समाप्त: ॥ [४६-] 


ब्राष्ति करता है । इस लिए रोज जोतना चाहिए मौर रोज खोलता ॥१५॥ 

यह तो ऐसा ही होगा छि सामिपेतियों के पश्चात्‌ प्रायणीय प्रतिराध्र में कह 
कि इसके पश्चात्‌ उदयनीय मे पढ/गा। इसलिए रोज़ जोतना चाहिए घोर रोज़ खोलना 
॥६0॥ 

इस विषय में शाण्डिल्य ने कदकतोयो के लिए दिन प्रतिदिन के यज्ञ का भादेश 
देते हुये कहा था कि रोज जोतो, रोज खोलो । इसलिए रोज जोतना चाहिए प्रोर रो 
खोलना ॥१७॥ 
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पयोब्नरतादिमीमांसा 


अध्याय ५--नत्राह्मयण १ 


अथातः पयोव्रतताबे | पयोत्नतो दोक्षितः स्पाद वेम्यो हू वा 5प्रमृतमपच- 
क्राम॥ १॥ 

ते होचु:। श्रमेष तपप्तेदमस्विच्छामेति तच्छूमेण तपसाउन्वैच्छस्ते दीक्षि- 
त्वा पयोवता 5अभवन्नेतद्व तो यो दीक्षित्वा पयोक्रतोह्सत्तस्य घोषमाशुशवः 
॥ २॥ 

ते होचुः। मेदीयो बै भवति भुयस्तप 5उपायामेति ते त्रीन्तस्तनानुपेयुस्त- 
त्परादहशु: ॥ ३ ॥ 

ते होचुः । नेदीयों वे भवति भूयस्तप $उपायामेंति ते द्रौ स्तवाहउपेयुस्त- 
लेदीयंसः प्रादहशु' ॥ ४॥ 

ते होचुः | नेदीयो वे भवति भूयस्तप 5उपायामेंति त5एक४ स्तनमुपेयुस्त- 
दघिजगाम न त्वभिपत्तु७ शेकु: ॥ ५॥। जेति 

ते होचुः। अ्रधि वा5प्रगन्न त्वभिपत्तु७ शबनुमः सब॑ तप &उपाया'ः 


श्रय दूध पीने के व्रत के विषय मे। दोक्षित को दूध पीने का व्रत घारण करना 
चाहिये । एक बार प्रमृत देवो से माय पया ॥१॥ 

दे बोले, श्रम और तप से इसे खोजें । उन्होने उसे भ्रम प्रोर तप से खोजा । दीक्षित 
होकर वह दूध पर रहने लगे। दीक्षित होकर पयोव्रत होना तप है। उसके (मृत के) 
घोष को उन्होने मुठा ॥२॥ 

उन्होंने कहा, “यह तो निकट भा रहा है। और ठप करें” । उन्होने तीन स्तन पिये। 

उन्होंने उसे देसा ॥३॥ 

दे बोले, “यह म्रधिक निकट श्रा रहा है। पौर तप करें”॥ उन्होने दो सतत 
पिये | वह प्रौर दिखाई पडने लगा ॥थ। 

वै बोले, * यह गौर निकट ग्रा रहा है। भ्धिक तप करें” | उन्होने एक स्तन पिया । 
बह भौर निकट झा गया । परन्तु वे इसको पकड़ ने सके ॥४॥। 

बे बोले । “बह निकट तो भरा गया परन्तु पकदाई नहीं देता | पूरा तप करें” । दे 


रैरेर८ 
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त&्उपदसधे४ताशकमुपेयू रेत सर्द तपो यदनाशकस्तस्मादुपदसथे नाइनीयातू ॥६&॥ 

तत्यातरमिषद्य । पश्रभिषुत्यामनावजुहयुस्तदग्नावमृतमदघु: सर्वोपामु हैप 
देवानामात्मा यदग्निस्तद्यदग्नावमृतमददुस्तदात्मस्ममृतमदधत तत्तों देवा अप्रमृता 
$प्रभवन्‌॥ ७॥ 

तथत्तदरमृत७ सोम: सः। तदद्यापि यजमानः श्रमेण तथव३न्विच्छति से 
दीक्षित्वा प्रयोगों भवत्येत्दे तपो यो दीक्षित्वा प्रयो्रतोउस त्तस्य घोषमाश्णी- 
तीत्यहे क्रय $इति ॥ ६ ॥ 

स॒ भीन्त्तनानुपेति। तत्यरापश्यति स द्वौ स्तवा$उपति तन्नेदीयस: परा- 
प्रस्यति स 5एक!? स्तनमुत्रेति तदधिगच्द्धति न त्वभिपत्तु० शबनोति सर उउपव्त- 
येइनाशकमुपेत्मेत्लं से तपो यदनाश 7स्तस्मादुपवसये नाइनोयातू ॥ ६॥ 

तत्पातरभिषय | भ्रभिपुत्याग्नो जुह्दोति तदन्वावभृत दधात्यथ भक्षयति 
तदात्मन्‍्नमू्त धत्ते सोडमृतो भवस्येतद्दे मनुष्यस्यामृतत्वं यत्सवेमायुरेति तथों हाने- 
नात्मना सर्वेमायुरेति ॥ १० ॥ 

अगनो हुत्वाइय भक्षमति । देवों वा$+स्पैप $आत्मा मानुषो5यं देवा $उ वा- 
$प्रग्र 5थ मनुष्यास्तस्मादग्नो हुत्वाउय भक्षयति ॥ ११ ॥ 

अथातः समिष्टयजुपामेव मौमा०सा | देवाश्चासुराइचोमये प्राजापत्या? 


उपवात्त के दित विना खाये रह यये। न खाया यूरा तप है। इसलिये प्रपवाय्न (यश की 
तैयारी) के दिन कुछ न छ+वे ॥६॥ 

उन्होने प्राद.राल (दूसरे दिन) सोम को लेकर कुनलकर भ्ौर निचोड कर प्रग्नि में 
प्राहुति दी । इस प्रकार ॒भरिन थे भ्रमृत को रकखा | यह अग्नि सब देदो का शरीर है। 
प्रग्नि मे प्रमृत को रखने का अर्थ हुप्रा शरीर मे भ्रमृत रखता | इस से देवता भमर हो 
गये ॥७॥ 

यह जो भ्रमृत है वही सोम है । उसी को भाज भी यजमान श्रम घोर तफ से खोजता 
है । वह दीक्षित होकर पयोग्रत होता है । दीक्षित होकर प्रयोव्रढ होना तप है । उसके पोष 
को सुनता है “कि झमुक दिन खरोद होगी” ॥५॥ 

बड़ तीन स्ततों को पोठा है। उसे दिखाई पडता है। वह दो स्तनों को पीता है। 
उस्े निकट दीक्षता है ।वह एक स्तन को पीता है। उसको मिल जाता दै। परन्तु 
पकडाई नही देता । वह उपवाध्त के दिन बिना खाये रहता है | यद्दी पूरा तप है कि बिया 
खाये रहे । इसलिये उपवास के दिन न खावे ॥६॥ 

दुसरे दिन प्रात.काल खोम को कुचलकर निचोडकर प्रम्ति में प्ताहुति देता है। इस 
प्रकार अग्नि से भ्रमृत रखा है। फिर पीता है। इस श्रुकार छरोर मे अमृत रखता 
है। यही श्रमृत हैं। पद्दी मनुष्य का झ्मृतत्द है । वह पूरी भ्रयु पाता हैं। इसे अख्यथर इसी 


शरौर मे पूरी प्रायु पाता है ॥!%7 
अग्नि मे झ्राहुति देकर पीता है। दह अग्नि इसका देवी शरीर है और यह घझरीर 
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प्रणापते. पितुर्दायमुपेयुर्वांचमेव सत्यानृते सत्यं चंवानृत च तडठभय5एवं सत्यमज- 
दन्नुभगेइृत ते हू सदश वदन्‍्त सहशा इशवाघु: ॥ १२ ॥ 

ते देवा 5उसज्यानृतस्‌। सत्यमन्वालेमिरे 5सुरा 5उह्ोत्सूज्य सत्यमनृतमन्वा- 
लेभिरे ॥ १३॥ 

तद्धोद७ सत्यमीक्षाचक्र । यवसुरेष्वास देवा वा5उत्सुज्यानृत७ सत्यम- 
उ्वालप्पत हन्त तदयादीति ते दानाजयाम ॥ (४ ॥॥ 

अनुतमु हेक्षाचक्रे । यह वेष्वासासुरा बाइउत्सृज्य सत्यमनुतमन्वालप्सत 
हल्त तदबानीति तदसुरानाजगाम ॥ १५ ॥। न 

ते देवा: । सर्व सत्यमवदन्त्सवमसूरा 5प्रतृतं ते देवा 5भासक्ति सत्य 
बदन्त ४ऐपावी रतरा $इबासु रनादूयतरा 5इव तस्मादु हैतद्य 5प्रासक्ति सत्य बदत्य- 
पावीरतर 5इबैब भवत्यनाद्यतर 5इवं सह त्वेवान्ततो भरवति देवा हां वान्ततो- 
उसवन्‌ ॥ १६॥ 

अथ हासुरा:। बासक्त चनृत॑ वदन्‍्त 5ऊष 5इवं पिपिशुराद्या इवासुस्त- 
स्मादु हैतद्य धम्रापक्त्यनृत वदत्यूपडइवेव पिश्यत्यादय 5इव भयति परा हू त्वेवा- 
न्ततो भवति परा ह्यसुरा $प्रमवचु ॥ १७ ॥ 


मानुषो । पहले देवो को दिया जाता है फिर मनुष्यों को । इसलिये पहले भ्रशि में पाहुति 
देकर तब पीता है ॥३१॥ 

भब सप्रिष्द यजुष प्राहुतियों कौ मौमासा करते हैं। प्रजापति के पुत्र देव भौर 
भयुरों मे पिता प्रजापति के दायें भाग को जिया । सत्य भौर अ्रमृत को । दोनों सत्य बोलने 
लगे दोनो प्रमुत । वे एकसा बोलते थे झौर एक से ये ॥१२॥॥ 

देवो ने प्नृत को छोडकर सत्य बोलना आरम्भ किया | पसुरो ने सत्य की छोड 
कर प्ननृत बोलना प्रारम्भ किया ॥ह३॥ 

प्रसुरो मे जो सध्ष्य था उसने देखा कि देवो ने अनृत त्याग दिया । सत्य को पकडा । 
मैं इन के पास चलू' | सत्य उन देवो के पास ब्रा यया ॥१४॥ 

देवों में जो प्रनृत था उसने देखा कि प्रसुरो ने सत्य को त्याग दिया। प्रनृत को 
पकडा है। मैं इनके पास चतू । झनृत उन असुरो के पास घा गया ॥१५॥ 

देव सब सच बोलने लगे, असुर सब रुंठ। देव परिश्रम से सत्य बोलकर बहुत 
निम्दित प्रौर दरिद्र हो गये । इसलिए जो सच बोलता है, वह बहुत तिन्दित झौर दरित्र 
हो जाता है । परन्तु बह प्रस्त में भ्रच्धा फल पाता है। देवो ने भन्त मे मच्छा फल पाया। 
॥द्क्षा 

प्रसुर परिश्रम करके क्रृठ बोलने ल्गे। रे ठहर समान बढ मये । बहुत उन्नत दो 
गये । इसलिए जो परियम करके मृठ दोलता है वह ऊसर के समान बढ़ता है। प्रोर 


इटृत उस्तत हो जाता है। परन्तु सन्त से उसका पराभब होता है। भ्रःत में असुरों का परा- 
भव हुप्रा था॥३७॥ है 
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सद्चत्तत्तत्यम | त्रयी सा विद्या ते देवा 5प्रत्न्‌ वन्‍यज्ञ कृत्वेद) सत्य तनवा- 
महाशइति ॥ १८ ॥ 

, वे वीक्षणोयां निरवपन्‌ । तढ़ु हासुरा उम्रनुवुबुत्रिरे यज्ञ वे छृत्वा तदेवा: 
सत्य तन्‍्वते प्रेत तद्माहरिष्यामों यदस्मार्क तत्रेति तस्य समिष्टयजु रहुतमास्ाथा- 
जम्मुस्तस्मात्तस्य यज्ञस्य समिष्ट्यजुनंजुद्दाति ते देवा अप्रसुराग्म्रतिहश्य ममुल्लुप्य 
यज्ञमन्यत्कतु' दष्षिरेध्यद्व दुर्यन्‍्तीति पुन: प्रेयु: ॥ १६ ॥ 

तैयु प्रतेयु । प्रायशोय निरवपस्तदु हासुरा उम्रन्वेव बुबुधिरे तस्य शब्यो- 
रक्तम्रासाथाजग्मुस्तस्मात्त यज्ञ: वराम्थ्वन्तस्ते देवा 5प्रसुरान्प्रतिह्य समुल्लुप्य 
यज्ञमन्यदेव कतु दक्षिरेव्न्यद्व कुबेन्तीति पुनरेब प्रेयुः ॥॥ २० ॥ 
«  तैपुप्रेतेपु । राजाबव कीत्वा परय ह्याथास्माउग्रातिथ्य/ हविनिरवफपस्तदु 
हासुरा 3अन्वेब ब्रुबुधिरे तस्येडोपहुतः55म्राथाजम्मुस्तस्मात्स यज्ञ 5इडान्तस्ते देवा 
5प्रसुरान्थ्रहि्य समुरुलुष्प यज्ञमन्यदेव कतु” दक्षिरेब्न्यद्वे कुवेन्तीति पुमरेव प्रेथु: 
॥२१ ॥ 

तेषु प्रे तेपु । उपसदोउतन्वत्त ते लिस्र 5एवं पामिधेनी रनू च्य देवता 5एवाय- 
जन्न प्रयाजास्नानुयाजानु भयतों यज्नस्योदसादयन्भुयिष्ठ४ हि तत्रात्वरन्त तस्मा- 
दुपसत्सु लिख एव सामिधेनी रनृच्य देवता 5एव यजति न प्रयाजान्नानुयाजानु मव- 


यह सत्य ही त्रयी विद्या है। देव बोले "हम यज्ञ कर छुके शव सत्य का प्रसार 
करें” ॥१८॥ 

उन्होंवे दीक्षणोय घ्राहुति निकाली । मसुरो झो माहूतर हो गया। वे बोले 
“देव यज्ञ फो करके ग्रव सत्य को फ़ला रहे हैं। जो हमारा भाग था उम्तको प्रव हम उडा 
लावें”। जब ने पहुचे तो समिष्ट यजु ग्राहडति नही होने पाई थी । इस इसलिये यज्ञ में स्मिष्ट 
यजु नही दी जाती हैं । देवो ने प्रसुरो को देखा तो यम को छिता लिया भौर प्रम्य कुछ 
करने लगे। वे यहू देशकर कि मे तो कुछ भ्रौर कर रहे हैं, चले गये ॥१९॥ 

उनके जाने पर देवो ने प्रायशीय ग्राहति निकाली, भसुरो को यह भी मानुप्त हो 
भया । उध यज्ञ का *शस्योस्‌' होने पाया था जब पसुर पहुचे । इसलिये यह यज्ञ 'शम्योस्‌' 
तक दो पाता है; असुरों को देखकर देवो ने 'श॒ यज्ञ को छिपा लिया प्रोर श्रन्य कुछ करने 
छगे | परम्मुरो ने यह समझा कि ये तो कुछ और कर रहे हैं प्रौर वे चले गये ॥३०॥ 

उनके चले जाते पर सोम राजा को मोल लेकर ओर उसको लाकर उसको प्रातिथ्य 
हुवि करते लगे । प्सुरो ने उसे जान लिया। जब बे पहुचे तो इडा हो चुकी थी । इसलिए 
यह यत्र इंडा तक होता है। देवों ने प्रसुरो को झाठा देखकर यज्ञ को छिपा लिया प्ौर 
अस्य कुछ करने लगे। असुर यह समभकतर चले गये कि ये तो झौर कुछ करते हैं ॥२६॥ 

उनके जाने पर देबो ने उपसद काता ॥ उन्होंने तीत सामिपेत्रियों को कद्दकर विदा 
प्याज प्रचुपाज कहे हुये यक्ष को किया, क्योकि वे बडी जल्दों मे थे। इसलिए उपश्दों में 
तीन ही सामिददेनियों को पढ़ कर देवता छी प्राहुति मात्र दो जातो हैं यज्ञ के भागे पीछे प्रगु- 
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तो यज्नस्योत्सादयति ॥ररा 

तःउपब्सथेकनीपीमोय पशुमालेमिरे । तदु हासुरा अपग्रन्वेव वुवुधिरें तस्य 
समिष्टयजूशध्यहुतान्यायु रथाजग्मुस्तस्मात्तस्य पी: समिप्टयजुएपि त जुद्बृति 
ते देवा 5परसु राग्प्रतिध्श्य समुल्तुप्य यज्ञमन्यदेव कत॒' दक्षिरेज्यद्े कुर्वन्तोति प्रेंगुः 
॥ रहे ॥ हर 

तेपु प्रेतेषु । प्रातः प्रातः: सवनमतन्वत॒ तदु हासुरा &प्रस्वेव वुबुधिरे तस्‍्वे- 
तावत्कृतमास यावत्प्रात: सवनमथाजम्मुस्ते देवा 5भ्रयु राग्यतिहृ्य समुल्लुप्य यम 
न्यदेव कुतु' दक्षिरेष्य्यद्वं कुबेन्तीति पुनरेव प्रे यु: ॥ रेड ॥ | 

तैषु प्रेतेपु । माध्यन्दिन0 सवनमतन्वत तदु हासुरा 5प्रन्वेव बुबुधिरे तस्‍्ये- 
तायत्कृतमास यावस्माध्यन्दिनमथाजग्मुस्ते देवा $म्रसुरान्प्रति हृश्य समुल्लुप्प यज्ञम- 
न्यदेव कंतु' दध्िरेश्यह कुव॑म्तोति पुनरेव प्रेयु: ॥ २५ ॥ है 

तैपु प्रेंतेपु । सवनीयेत पशुनाउचरस्तदु हासुरा प्रन्वेव बुदुधिरे तस्येता- 
बत्कृतमास यावदेतस्य पशो: क्रियतेव्याजम्मस्ते देवा 3प्रधुरान्प्रतिहृस्य समुल्लुष्य 
यत्ममन्यदेव कतु' दक्निरेध्नयद्वे कुरवेन्तीति पुनरेव प्रेयु:॥२६॥ 

_ तेपु प्रतेपु। तृतीयसवनमतन्वत॒ तत्समस्थापयस्धरमस्थापयंस्तत्सर्व 2 

सक्ष्यमाप्नुवस्ततो $मरुरा उप्रपपुप्रूविरे ततों देवा 5$प्रभवन्पराश्युरा भवत्वात्मना पर 
इस्य द्विपन्श्रातृब्यों भवति य 5एवं वेद ॥ २७ ॥ 


साज प्रयाज नही कहते ॥२२॥ कि 

उपवसध के द्विन प्रस्तीपोमीय पशु को मारा । झसुरे को यह भी मातुप्त हो गया। 
जब वे पहुंचे तो समिष्ट-यजु ग्राहृति न होने पाई थी । इसलिये दोग पश्चु-यज्ञ मे समिष्टन्यन्नु 
भ्राहुति नही देते । देवो ने ग्रसुरो को ग्राते देखरूर यज्ञ को छिप लिया झौर भअन्य कार्य करने 
लगे । श्रपुर चले गये ये कहर कि ये तो श्र काम करते हैं ॥२३॥ 

दूसरे दित जब वे चले बये तो देवो ने 'प्रात स्वन' की तैयारी कौ । प्रसुरों को बहू 
मी भानूप हो गया । जब वे वहा पहुचे तो प्रातः सबन ही हो पाया था। देवों" 
3 अप ॥२४॥ 

उनके चज़े जाने पर देवो ने माध्यन्दित सन आरम्भ किया असुरो को यह भी 
भानुप हो गया । जब वे वहा पहुंचे तो माध्यन्दित सवन तक हो पाया था। देवो""*॥२५॥ 

उसके चले जाने पर सवनीय पशु की तैयारों को । अयुरो ने उसको जान लिया। 
जन वे पहुचे तो उतना ही हो पाया जितना पशु के यज्ञ में होता है। देशे ने पसुरों को 
५00४ ॥२६॥ 

उनके चले जाने पर देवो ने तृतोद सवन की देयारी की भौर उसे समाप्त किया | 
उसको समाप्त करके उन्होने सब सत्य को जान लिया । तब असुर परास्त द्वो गये। देव 


जीत गये ग्रोर बसुर हार गये । जो इस रहस्य को समभत्ता है वह जीत जाता है भौद 
झसका शत्रु द्वार जाता है ॥२७॥ 
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ते देवा 5प्रदुवन्‌। ये न इसमे यज्ञा: सामि स७स्थिता यानिमान्विजहतो- 
गामोप- तज्जानोत यथेमान्त्म७स्यापयामेति तेइमवश्वेतयध्वमिति चित्रिभिच्छ- 
ति वाव तद्रू व॑स्तदिच्छत यथेमान्यज्ञान्त्सए स्थापयामेति ॥ २५॥ 

ते चेतयमाना! ॥ एतानि समिष्टयजू'प्यपश्यस्तान्यजुहवुस्त रेतान्यज्ञान्त्म- 
स्थापयन्यत्समस्थापयंस्तस्मात्स0स्थितयजू/ध्यय.. यत्समयजस्तस्मात्समिष्टय- 
गएपि ॥ २६ ॥ 
है ते वाइएते नव यज्ञा: । नवैतानि समिष्टयजू0पि तद्यदेतानि जुद्दोत्येताने- 
[तयज्ञान्सस०स्यापयत्युभयानि जुद्दोत्यघ्वरस्प चाग्नेश्याध्वरस्प पूर्वाष्यथाग्नेस्त- 
ययोक्तो बन्धु; ॥३०॥॥ 

हो अअस्नेजु'होति । ह्विपाद्यजमानों यजमानोडरिनर्यावान्वियवित्यस्य मात्रा 
तावतंबैतद्यन।0 रा०स्यापयतीप्टों यज्ञों झ्गुभिरिष्टों अअग्निराहुतः पिपतु ने 
5इति ॥३१॥ 

तान्युभयान्येकादश्य सम्पच्चन्ते । एकादशाक्षरा चिष्टुब्वीय॑तिष्टुब्बो यमेवे- 
तद्यज्ममभिसम्पादयति ॥ ३२ ॥ 

यद्देवेकादद । एकादशाक्षारा थे निष्दुप्त॑ष्दुस 35इन्द्र 5इन्दों यज्ञस्पात्मेद्रो 


ये देव बोले कि जो यज्ञ हम समाप्त नद्दी करने पाये धोर जिन को प्रधुरा छोडकर 
हम चले गये, उनको पूरा करने का उपाय सोचना चाहिये। उत्होने कहा “विचार करो 
प्र्थाव्‌ पित्ति की इच्चा करो” । अर्थात्‌ इनको पूरा करने का उपाय सोचो ॥२८॥ 
उन्होंने बिचार करके इन रामिप्ट-पजुप्रों को खोजा। घोर उतकी प्राहुति दी। 
उन मै इन यज्ञो की समाप्ति की। समाध्ति की, घतः यह सितयजु हुये। भोर यज्ञ की 
समाप्ति की इसलिये समिष्द यजु हुये ॥२६॥ 
मे (पपुर्ण) यह्ष नौ हैं । नो ही यह समिज-यज्ु हैं। इन आहतियो को देते का 
प्र्थ ही यह है लि यह यज्ञ पूर्ण होते है । दोनों माहुतियों को देता है भ्र्वर की भो और 
पग्नि की भी 4 पहले प्र्थर की किर झ्ग्नि को | इसकी ब्यास्या हो चुकी ॥३०॥ 
प्रम्ति की दो भझाहुतिया दी जावी हैं । यजमान के दो पैर होते हैं ॥ यजमान अ्ग्ति 
है। जितना प्रग्ति है जितनी इसकी मात्रा, उतने ही से सत्ञ की समाष्ति करता है। इन 
मन्‍्तो से :-- 
(१) इष्टों यज्ञों भूगुनि 7 7। (यजु० १०४५६) 
(२) इष्ठों अम्तिराहुत. “ये (यजु० १८५७) ॥३ है 
गेंदों ग्यारह के बराबर हैं। ग्यारह अक्षर का त्रिष्दुप्‌ होता है। तिष्दुप्‌ का 
स॒ प्रकार यजमान में पराक्रम रखता है ॥३रा। 
अक्षर का जिष्ठुप्‌ होता है। विष्टुप्‌ वाला इन्द्र है । 
शरीर है जो देवता है उसी मे यज्ञ की 


अर्थ है पराक्रम | इस 
मे ग्यारह कंसे हुये ? ग्यारह 
यज्ध का झरीर इन्द्र है॥ इन्द्र देवता है । जौ यज्ञ का शः 


श्३्रेड माध्यन्दिनोये शतपयद्राहणे.. का है. ५६ है, रेरे-रे७ 


देवता तद्य 5एव मशस्थात्मा या देवता तस्मिस्नेवेतययज्मन्ततः प्रतिष्ठापयति रे झा 

रामिष्टयजुएपि हुल्वाआवभूष यन्ति॥ अवभुथादुदेत्योदयनीयेत चरित्वा- 
इलूवन्ध्यस्य पशुपु रोडाशमनु देविकाना हवी'७४पि निर्वेषति ॥३४॥ हि 

एतद्े प्रजापति: । प्राध्य राद् वेवामन्यत स॑ दिल्लु प्रतिष्ठायेद/ सर्वे 
दधद्विदधदनिष्ट्यद्ध दिद्धदतिष्ठत्तस्माद्ाता तथैवतद्यजमानों दिक्षु प्रतिष्ठायेद0- 
स्व दद्विदधत्तिष्दति ॥३५॥ हु 

यद्देवेतानि हवो0वपि निर्वंपति | दिश 5एपो5ग्निस्ता 5उ5एवामूः पुरस्ताई- 
भंस्तम्ब च लोगेष्टकाक्चोपदबाति ता' प्राशमृत प्रथमायां चिती सर्वेद द्वितीया 
सर्वा तृतीया सर्वा चतुर्यंथ पल्चम्ये चितेरसपत्वा नाकसदः पज्चचूडास्ता 
#ऊर्ध्वा उउत्कामन्त्य झ्रायस्ताभ्य. प्रजापतिरविभेत्सवें वाइइदमिमा: पराच्योत्पेध्य- 
न्तीति ता धाता भूल पर्यंगच्छत्तासु प्रत्यतिष्ठत्‌ ॥३६॥ 

स॒ य. स धाताउसी स प्रादित्य. । श्रथ यत्तदृदिशा परम कास्तमेतत्तथ- 
स्मिन्नेप $एतत्पतिष्ठितिस्तपति ॥३ज॥ 

सय स॒ धाताइयमेव स धात्र: । द्वादशकपालः पुरोडाशों द्वादशकपालो 
द्ादश मासा: सबत्सरः सबत्सरः प्रजापति: प्रजापतिर्धाताध्य यत्तदुदिशा परम 


अन्त को स्थापना करता है ॥३३ै॥ 


सप्तिष्ठ थजुप्रो की ग्राहुति देकर प्रवभूष (स्नान) को जाते हैं। भ्रवभूध से लोटकर 
उदयनीय को करके बन्ध्या के पशुपुरोडाश के पीछे देविकाप्रो की हवियों को निकलता 
है ॥३४॥ 

प्रव प्रजापनि ने अपना उद्देश्य श्राप्त करके भ्रपने को पूर्ण माता | दिशा्रों में 
ठहरकर इस सब को धारण किया, इसका विधान किया। घारण करने झोौर विधान करने 
हे इसका नाम थाता हुआ | इसी प्रकार यह यजमान भी दिशाओ्रों मे स्थापित होकर घारए 
शधा विधान करता है ॥३५॥ 

पह हविया क्यो तिकालता है ? यह भग्नि है दिश्ञा्ें । इनको वह दर्भ-स्तम्म झौर 
लोगेष्टिका के झूप में पहले ही स्थापित करता है । पहलो सि्ि में शारा भूतों को, पूरी 
दूसरी चिति को, पूरी तीसटी, चोगी को तथा पाचवीं मे असपल वाकसद, प्रौर पचदूड । 
थे अपर को चढतो रही । प्रजापति इन से डरा। उसने सोचा कि ये तो चलते-चलते इस 
ससार से ऊपर निकल जायेंगी । वह घाता बतकर उनके चारो श्रोर फिरा और भपने की 
उनमे स्पापित किया ॥३६॥ 

यह जो धाता है सो यह रूय॑ हे । जिस दिश्वा में यह सबसे दूर गया, यह वही दिशा 
है जिसमे यह चमकता है ।३७॥४ 

घाता भी यही है घोर घाता के लिये जो बारह कपालो का पुरोडाश है वह भी 
वही है। घदत्घर में बारह मा होते हैँ । सबत्यर प्रजापति है। प्रजापति घाता है। प्रव 
जिम्न दिश्ना मे वहूत दूर गया | ये वे पहली ह॒वियाँ है। भनुमति के लिये चढ़, राका 


का० ६, ५. १. ३८-४१ चयन-निहूपणम १३३४ 


न्तमेत्वानि तानि पूर्वाणि हवोएंष्यनुमत्यं चर राकामे चर सितीवाल्यें चरः 

कुद्दें चहुस्तच्देवानि निरवंपति यदेव तदुदिशा परमं करान्तं तस्मिन्लेवैनमेत- 
ह्मष्ठिपयति त।प्दे जुद्ोत्येतस्येव इृत्स्नताये ॥३८॥॥ 

ता वाइएवा देव्य: । दिशों हां ताइठन्दा७सि वे दिशइछन्दा७सि देव्यो5्यैप 
कः प्रजापतिस्तद्दृदेव्ययद कश्च तस्माहूदेविका: प्रझ्य भवन्ति पक्नच्च हि 
दिशा: ॥३६॥ 

तदाहुः | नेतानि हवी०पि निर्वपन्नेदतिरेचयानीति तानि व॑ निर्वपेदेव 
कामेम्यो दाइएतानि हवी७पि निरुप्यन्ते न वे कामानामतिरिक्तमस्ति यदे कि 
च पशुपुरोडाशपनु हविनिरुप्यते पशावेव स मध्यतों भेधों घोयत5उमभयातरि निर्व॑ 
पत्यध्वरस्थ चार्नेश्चाध्व रस्य पूर्वमथाम्नेस्तस्योक्तो वन्धुरुच्च; पशुपुरोडाशो 
भवत्युवाएंश्वेतानीष्टिह्य नुत्रू हिं. प्रेष्पेति पशुपुरोडाशस्याहानुत्र[हि गजेह्येत्रेपा- 
म्रिष्टिहि समान; स्विष्टकृत्यमानों डा ॥४०॥ 

तस्यवा३एतस्थ पद्तो: । जुद्नतति समिष्टयजू७ष्यम्मवयन्ति हृदयशुलेनाव- 
भृूष७ संस्था ह्यंप पशुहे दयशूलेन चरित्वा ॥४१॥ 

प्रत्येत्थ वैश्वकर्मणानि जुहोति | विश्वाति कमण्यियमगिनिस्तान्यस्यात्र 
सर्बाशि कर्माणि छृतानि भवन्ति तान्येव्मीणाति तानि हविषा देवतां झरोति 


के लिये चह, सिनी वाली के लिये चण, हू के लिए चर, यह णो इनको तिकालता है। 
जिस दिशा में बह बहुत दुर तक जावा है। उसी में इसकी स्थापना करता है। इस सब 
को ग्राहुति देता है इसकी 4[ति के लिए। ॥३८॥। 

ये देविया हैं । ये दिश्वायें हैं। दिल्वायें छन्द हैं। दन्द देवी है।थह प्रजापति 
“फः' है । देवी भौर कः से देविका' हुप्रा / ये पात्र होती हैं । णाप हो दिश्यायें हैं ॥॥३९॥ 

इस पर कुछ लोग कहते हैं कि इन हृवियों को न निकाले, ब्योकि अत्ति हों 
जायंगी । परम्तु इनको प्रवश्य निकाले । कामनाश्रों के लिये ये हविया निदाली जाती 
हैं। कामनामरो में 'प्रति' का प्रदन ही नहीं उठता । जो हि पशुषुरोडाप्न के पीछे निकाली 
जात्तो है वह पशु के हो मध्य में रखी जाती है । दोवो हृवियों को निकालता है, अध्वर 
को भा और भ्रस्ति को भी । पहले ग्रध्वर की फिर झग्नि की। इसकी व्याल््या हो चूकी। 
पशुपुरोडाश ऊंची झायाझ्ध से होता है । यह चुपचाप । क्योकि ये इष्डिया हैं। पशुपुरोडाश 
पर (त्रध्वयुँ) कहता है “अनुवाक कहे । प्रेरण। कर” प्लोर इप्टियो पर कहता है। 
“प्रनुवाक कह, यज्ञ कर” | स्विष्टकृत भ्रोर ईड। भी समान ही है ॥४णा 

उसी पद्ु की समिष्ट-यजु भाहुतिया देते हैं। द्वृदयथुल से झदभूथ करते हैँ । 
यह पशु-यज्ञ भ्तिम है । द्वृदय -शूल करके ॥४॥१॥ 

भौर वेदी पर लोटकर वैंडबकर्मे आाहुतियाँ देता है।यह पग्ति (वेदी) ही विख- 
फर्मा है। इस अम्नि-चयन में ग़ढ कर्म झा जाते हैं ॥ बह इनको ब्रयम्त करता है। पौर 


१३३६ माध्यम्दिनीये शतपसद्राह्मणे कां० ६. ४५ है. ४२-४४ 


यर्थ॑ वे देवताये हविग्‌हाते सादेवतान सा यस्ये न गृद्मतेश्यों विश्वकर्माध्य- 
मग्निस्तमे वंतत्ीणाति ॥४ए॥ पु 


यहेंव वैदवकर्मणानि जुहोति । प्राय्ण च ह्ग्नेददयनें व साविश्राणि 
प्राय वैश्वक्ंणान्युदयन७0 स यत्सावित्राण्येव जुहुयान्त वेश्वकर्मणानि यथा 
प्रायशमेव कुर्याल्नोदयन उाइस्तदथ यहैश्वकर्मणशान्येब जूहुयात्त सावित्रारि 
यथोदयनमेव कुर्यान्त प्रायणं ताइब्तदुभयानि जुह्ोति प्रायणं च॑ तदुदयनं चे 
करोति ॥४३॥ 

प्रष्टावभूनि भवन्ति । एवमिमानि तद्यथा प्रायरा/ तथोदयर्न करोति 
स्वाहकरोहमीपा बवमों भवस्पेवमेपां तत्यया प्राथण' तथोदयन करोत्याहुतिर» 
मीां दक्षमी भवत्येवमेपां तद्यया प्रायणं तथोदय्रनं करोति संतता तत्राहुति 
जुद्दोति रेतों वै तत्र यज्ो रेतसो3विच्चेदाय सूवेणेह स्वाह्मकार निरक्‍्तएं हिं 
रेतो जात भवत्ति ॥४४॥ 


बदाक्रृतात्‌ । समसुच्नोढ,दो वा मनसो वा सम्भूतं चक्षुपों वेत्येतस्माद ये 
तत्सवेस्मादग्र कर्म समभवत्तदनु प्रेत्त सुझतामु छोक॑ यत्रइक्पयो जग्मुः प्रथमजाः 
हृवि से उनको देवता बनाता है। जिस देवता के लिए हृवि निकाली' जाती है, वही देकता 
होता है, वह नही जियके लिये हडि नहीं निकालो जाती । यह भरित विश्वकर्मा है उसी 
को प्रसन्‍त करता है ध४र॥ 

बंश्वकर्म प्राहुतिया क्‍यों देता है ? अग्नि के लिये प्रायण घोर उपतयत दोनो होते 
हैं सावि प्रायण हैं ओर वेश्वरुम उदयत | यदि साविश्व करे वंश्वकर्म ने करे वो मावों 
प्रायणा किया उदयत ते किया । इसी प्रकार यदि वेदवकर्म किया स्राधित्र न किया तो 
माजो प्रायश ने किया उदयन किया । इसलिये दोनो प्ाहुतिया देता है, प्रायण भी उदयन 
भी ॥४३॥ 

वे (साविब) प्राठ होठो हैं । भौर ये (वैज्वकमे) भी आठ । इस अकार जितने 
प्रायण उतने उदयत । इन में स्वाहाकार नवा होता है। जैसे प्रायण में बैसे उदयन गे | 
इनमे छाहुति दसवीं होती है। जेसे प्रायण वेत्ने उदयन | उस समय झ्राहुति को निरन्‍्ठर 
देता है। यज्ञ रेद है। रेत का विच्छेद नहीं, इसलिए यहा स्व से। स्वाहाकार से | इस 
प्रकार रेत (बोये) निश्चित हो जाता है प्रदथा 

इस मन्त्र से :-- 

यदाखूतातू समसुन्नोदु धुदो वा मनसो वा सभूत॑ चक्षु परों वा । 

ददनु प्रेत सुकृतामु लोक यप्न ऋषयो जम्मुः प्रथसजा: पुराणा: ॥ 


हे (यजु० १८५७) 
“जो विचार से, हृदय से, मत से, चक्ष, से मिकया उसी के पीछेलीले चलकर 


का० ६, ५, १, ४५-४६ चुयन-निरूपणम्‌ १३३७ 


पुराणा$इत्यमूनेतदूपीनाहु ॥४शा। 

एत संघस्थ। परि ते ददामौनि स्वर्गो वे लोकः सघस्थस्तदेत। स्वर्गाय 
लोकाय परिददाति यमावहाच्छेवरधि जातवेदाः॥ पग्रन्वागन्ता यज्ञपतिवोंद प्रव 
तएंस्म जानीत परमे व्योमन्विति यथंव यजुस्तथा वन्धु: ॥४६॥ * 


.. एतं जाताथ। परे व्योमन्देवा:सधस्या विद रूपप्रस्य यदागच्थात्पधि- 
भिर्देवयानेरिप्टापूर्त कृणवाथाविरस्माउदइ्ति यथंव यजुस्तया वस्धुरुदृध्यस्वारने 
येन बहसीति तयोरुच्तो वन्चु: ॥४७॥ 


प्रस्तरेण परिधिना । स्तूचा वेया च बहिप। ॥ चऋष्वेम॑ यज्ञ मो नय स्वर्देवेषु 
गन्तव5इत्पेतेर्मा यज्ञस्प छपे: स्वयं लोक॑ ग्रमयेत्येततु ॥४८॥॥ 

यदुदत्तं यत्परादानम्‌ । यतूर्त थाइच दक्षिणाः ॥ तदग्निर्वेद्वकर्म णः 
स्वर्देयेपु नो दधदिति यच्चंव सम्प्रति दब्मो यच्चासम्प्रति तस्तोध्यमग्निर्वेश्वकर्मणः 
स्वर्यें ल।के दबात्वित्येतवत्‌ ॥४९॥ 


सुकृत जोक को प्राप्त करो । जहाँ पहले ऋषि गये ये” । यह ऋषियों को प्लोर सकेत है । 
(६ 4] 

एव धघस्पं परि ते दशमि यमावहाच्छेवधि जातवेदाः । 

प्रखागर्ता यज्ञपतियाँ ग्रत्न त!/स्म जातीत परमे ब्योगव्‌ ॥ (यजु० १६५६) 

“जातवेद जिस कोश को लाया है उसको मैं तुझे देता हू । हे सघस्य । यज्ञपति तैरे 
पीछे जायगा । इसको परम घाप्र मे पहचान ।/ ॥२४६॥ 

एवं जागाय परमे व्योपन्‌ देवा: सघस्था विद रूपमस्य | 

यदागब्यात्‌ पप्रिभिदेंवयानैरिष्टापूर्त कृरावादाविरस्मे ॥ (यजु० १5६०) 

है देवों ! इसको परम घाम मे जानो । भोर इसका रूप पहचानों। जब देवयाव 
मार से प्रावे तो भपनी इच्छामों को प्रकट करो” । अर्प स्पष्ट हे । 

उद्बुध्यस्वास्तेध"**“”। (यजु० १८६१) 

ग्रेन वहसि"*"। (यजु० १६६२) 

इसकी थ्याख्यां हो चूद्धों ॥४७॥ 

प्रस्तरेशा परिधिना लुचा वेच्या च बहिपा । 

ऋैम यज्ञ नो नय स्वर्देवेदु गन्तवे । (यजु» है<६३) 

यज्ञ के इन रूपो से स्वयं को दे जाए पद 

यदू दत्त' मत्‌ पयदानं यद्यूतें याइच दक्षिणाः । 

तदग्िवेशवकर्म णः स्वर्देवेषु नो दखत्‌ ॥ (यजुण १८६४) 

बज दान दिया, जो प्रेंट को, जो दक्षिणां दी। उसको वैस्वकर्मा_प्रम्ति स्वर्ग में 


हमारे लिए रक्‍्से (/ ॥४ेह॥ा 


१३१३४ माध्यन्दिनौये शतपणद्राह्मणे का० ६. ६. !. ५०-४३ 


यत्र धारा उ्यनपेता:। मधोघू तस्य च या: ॥ तदस्निर्वेश्वकमेण: स्वर्देवेप 
नो दघदिति यथेव यजुस्तवा वन्धु. ॥४०ण। 

अ्रष्टो वेइवकर्म सानि जुह्दोति । प्रष्टाक्षरा गायत्री गायत्रोउरिनर्यास्तियनर्या- 
वत्यस्थ मात्रा तावतैवेनमेतदन्नैन प्रीणाति ॥शश॥ 

वेश्वक्रमंणानि हुत्वा नाम करोधि । यदा वे सर्वे. कृत्स्यो जातो भवत्यव 
नाम कुर्त न्त्यत्र वाइएप सर्वे कृत्स्नो जातो भवति ॥५२॥ शतम ५२०० ॥ 

नाप्त कृत्वाइ्यैनमुपततिष्ठते । सर्वेभ वाशएप . $एवमात्मना 
चितवोति स यदेतामत्रात्मतः परिदा न वद्देतात्र हैवास्थ॑प उप्रात्माव वृज्जीताथ 
यदेतामत्रात्मनः प्रिदा वदते तथो हास्येप उप्मात्मान न बुडकते ये$प्रगनय. पाञ्च- 
जन्या $भस्था पृथिव्यामधि ॥ तेपामसि त्वमुत्तम. प्र नो जीवातवे सुवेति ये के 
चारनय; पछ्चचितिका इ्रस्या पृथिव्यामधि तेपाममि त्वर्ए सत्तम: प्रोइप्रस्मा- 
अजीवनाय सुवेत्येतदनुष्ठुभा वाग्वाउ्रनुष्टब्वागु सर्वाग्पि उ्ठन्दाएसि सर्वेरेवास्मा- 
5एतच्उन्दोभिनिह्नत5उपस्थायाग्तिए.. समारोह. निम॑थ्योददसानीयया 
यजते ॥ ५३ ॥ 

अय मंत्रावरुण्या पयस्यया यजते ॥ देवत्रा वाइएप भवत्ति य 5एसल्कर्म 


पत्र घारा झनपेता, मघोध्‌ तस्य च य. । 

तदाग्निर्वेश्कर्मस* स्वर्देवेपु नो दघत्‌ ॥ (यजु० १५।६५) 

जहां मु प्रोर घी को घारायें स्रमाप्त नही होती ॥ भग्नि वेश्वकर्मा हम को उन 
स्वर्गों मे रकखे ॥५०॥ 

वेश्वकर्मा ग्राहुतिया प्राठ होती हैं । गायत्री मे साठ अक्षर होते हैं। घरिन गायत्र 
है | जितना भग्नि है जितदी उसकी मात्रा, उतने ही ग्न्‍्त से उसको भ्रसन्‍न करता है ॥५१॥ 

बैज्वकर्म आहुतिया देकर नाम रखता है। जेसे जब मनुष्प पूरा उत्पन्त हो जाता 
हैं, दो उसका नाम रखते है। इसी प्रकार यह भी पूर्ख उत्पन्न हो जाता है ॥५रा 

नाम रखकर उसको उपासना करता है। वयोदि यह (यजमात) उस वेदों को अपने 
झरीर से हो बनाता है। यदि वह ग्रात्म-समपंण न कह्टे तो झग्ति उस यजमान के झरीर को 
से सेवे | परन्तु जब वह प्रात्म-रामपंण कर देता है तो प्रग्नि उसके झ्रीर को नही जता । 
इस मस्त से :- 

ये घ्रग्नयः पाञ्वजन्या ग्रस्था पृथिन्याथपि । 

चेषा मस्ि व्वमुत्तमः प्र नो जीवातबे खुब ॥ (यजु«& १८६७) 

“इस पृथिवी म जो पाचजन्प भग्निया हैँ। तू उनमे सबसे उत्तम है। तू हमको 
जीवन दे” । यह भनुप्दुभ्‌ से । वाणौ भनुप्दुप्‌ है। सर छत्द वाणी दहें।इस प्रकार सब 
फुम्दो द्वारा इसको परूति करता है ॥ प्रग्नि की उपासना करके, उठा के, मय के वह समाष्ति 
बे घ्रारुति देता है ॥५३॥ 

प्रव॑ प्रित्र भौर वरुण के लिये दही की ग्राहति देता है। जौ यह कार्म ररता है बढ 
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करोति दंवम्वेतन्मियुन यन्मित्रावरणी स यदेतयाइनिष्ट्दा मानुष्यां चरेल्ात्यवरोहः 
से यथा देच: सन्मानुपः स्यात्ताहक्तदथ यदेतया मेनावरुण्या पयस्थया यजते 
दंवमेवेतन्मिथुनमुपेत्येतयेप्टू वा काम ययाप्रतिरूप चरेतु ॥५४॥ 

यद्देवेत्रया मेत्रावरुण्या पयस्यया यजते | प्रजापतेविसस्ताहंत: परापनत्त 
यथ्र देवा: समस्‍्कुर्वस्तदस्मिन्तेतया मैतरावरुण्या पयस्यया रेवोडदधुस्त्थवास्मि- 
न्नयम्रेतदधाति ॥५५॥ 
... सयः स प्रजापतिव्य॑स्नएस्त। प्रयमेव स योज्यमग्निश्वोयतेडय यदस्मात्त- 
है तः परापतदेपा सा प्रयस्या मेत्रावहणी भवति प्राणोदानों वै मितावरुशी 
प्राणोदाना$5 के रेत: सिक्त' बिकुरुतः पयस्था भवति पयो हि रेवों यज्ञों भवति 
यज्ञो- हं व यज्ञस्य रेत5उपाएशु भवत्युपाएथु हि रेत. सिच्यतेडन्ततों भवत्यन्ततो 
हिं रेतो घोयते (५६॥ 

तस्थें वाजिनेन चरम्ति । तस्मिन्दक्षिणा दधाति तूपरो मिथुनौ दयादि- 
त्यम्याज्ञाय तंवमन्य5इति इु स्माह माहित्यि: खव॒त्यु हैषाईग्निचित 5प्राहुति: 
सोमाहुतियमिनिष्टके जुद्दोति ॥५७। हु 

स स्वयमातृष्णा 5एवोपदवीत 4 इम्रे व॑ लोका. स्वयमातृण्णा 5इम5ड 


देवो का सा कम करता है। यह जो प्रित्रा वस्ण है वे देवो के जोड़ें हैं। जो इस इत्टि 
को न करके सानुपी करे बह उल्हां करेगा। मानों पहले देवता होकर फिर मनुष्य 
होगा। यह जो मरित्र-बर्ण के लिए दही की प्राहुति देता है तो इस दैवी भोडे क्रो प्राप्त 
होता है। इसको करके फिर जिसको चाहे करे ॥५४॥॥ 
मित्र-वरण के लिये यह दही की प्राहुति क्यों देता है ? भिथिल प्रजापति का वीये 
चजल्ला गया । जब देवो ने इसकी पूर्ति की तो इस मित्र-वरुण सम्बन्धी दी की श्राहुतिसे 
उस्रमे बीर्य स्थापित किया ॥ इसी प्रकार यह यजमान भी इसमे इस कृत्य को करता है । 
॥५५॥ 
यह जो प्रजापति जझिथिल हुप्ता था, यह यही भ्रग्ति या वेदी है जो चिनो जातो है । 
यह जो वीर निकल गया यह मिश्र-वरुण सम्बन्धी दहों है। म्रित्र और वहा, प्राण प्ौर 
दान हैं। प्राए उदान हो बीये को बनाते हैं। यह पयस्यां है बयोकि रेत' (वीर्य) दूघ है । 
यह यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ का वीर्य यज्ञ है। चुतके-चुतके, क्योकि वीर्य चुपके-चुपके हो 
सीचा जाता है। प्नन्त मे होता है क्योकि वीय॑ ब्न्त से ही धारस्य किया जाता है ॥१६॥ 
उस दही के मदके की प्राहुति देते हैं। उसमे दक्षिणा भी दी जातो है। वूपरों 
(बिना सीग के बकरो) का एक णोडा देवा चाहिये। माहित्थि का कहना है कि दख दाद की 
कैयल कल्पता कर लेनी चाहिये ? यद्व भ्राहति वध्तुत बह ही जातो है, प्रग्ति की चिति से 


जैसे बिना ई ८ की बेदी मे सोम यज्ञ करने से ॥५७॥ 
स्वयम्रातृण्खा को ही रख लेदे ॥ यढ लोक स्वयमातृण्णा हैं । यह लोक ही यह वचिनी 
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लोका ४एपो४ग्निष्चित ॥पुद्या 

ऋ(ब्या आवोपदधोत । सवत्मरों वाइछतव्या सबत्पर 5एपोअरिल- 
श्चित ॥५६॥ 

विद्वज्योतिप ःएवोपदघीत । एता वे देवता विश्वज्योतिष 5एवा 5४ , 
देवता $एपो$४रिनश्चित ॥६०॥ 'जञमेदे 

पुनश्चितिमेवोपदधीत । पुनर्येज्ञो हैष 5उत्तरा हैपा देवयज्या पुनर्यज्ञमवे- 
तदुपवत्त5उत्तरामेव देवमज्यामुप हैन पुनयरैज्ञो नमतोति न तथा कुर्याद्ों वाव 
चितेडग्निनिधोयते तामेवेष्ठकामेप सर्वोषगिनिरभिसम्पयते तद्यदरतो जुहोति तदे 
वास्य यथा सर्वस्पिझडाण्डिलेफतों सचिते पत्मपुज्य॑वत्याहुतयों हुता: स्पुरेवमल्येता 
$आहुतयों हुता मवन्ति ॥६१॥ 

सर्वाणि वाकएप भूनएनि । सर्वान्देवानर्मों भवति योपग्नि विभतिस योश्स- 
बत्यरभूत चिनुतएतानि हू स सर्वाणि भूतानि गर्भ भूत निहंते यो न्वेव मानुष 
गर्भ निहेस्ति तसवेव परिचक्षतेई्य कि य $एत देवो हों प नासवत्सरभूतस्यःतिविंणा 
भवितव्यमिति है स्माह वाहस्पों नेदस्य देवरेतवस्थ निहृष्यमानस्थ मेद्सा- 
नीति ॥६१॥ 

पण्मास्यमत्तम चिन्वीतेत्याहु । पण्मास्था वाउम्न्तमा गर्भा जाता 


हुईं बेदी है ॥५८॥ 
ऋतव्या ई ठ को ही रक्ष लेबें ॥ सदत्सर ऋतब्या है। सबत्सर ही ये चिती हुई 
प्रस्ति है ॥५६॥ 
विश्वक्योति को ही रख लेवे । यह विश्वज्योति ही ये देवता हैं । भौर यह बितनी 
हुई प्रश्ति (बेदी) ही ये देवता हैं ॥६०॥ 
पुतश्चिति को ही रख लेवे । क्योकि यह पूनरयंज्ञ है (दुबारा किया हुआ यज्ञ) है। 
पह एिछला (या उत्कृष्ट) है । इस प्रकार वह देवो के लिये पृनयंज्ञ को रचता है । उत्तम 
को देवो क लिये। परन्तु ऐस्रा न करे। च्िनी हुईं वेदी मे जो प्रस्ति रक्खी जातो है, 
बह भग्नि उस सव ई ट मे प्रदिष्ट हो जाती है। जो इस प्रग्नि में प्लाहुति देता है तो वे 
गराहुतिया उसी प्रकार दी हुई समझी जाती हें । जैसे पक्ष पुच्छ-सहित चिनी हुई शाण्डिल' 
बेदी म दी हुई प्राहुतिया ॥६३॥ 
जो अब्नि को ले जाता है, वह सब भूतों ओर स्व देवताशों से गर्भी (गर्भ वाला- 
पारण करने दाल,) समझा जाता है । प्रौर जो झपव॒त्सरभृत (बिता साल भर तक प्रखि 
लप्ये इय ) का चुनता है, वह इन सब भूतो को गर्भ में ही मार डालता है। जो मनुष्य के 
गर्म को मारता है, वह तिरस्कृत होता दै, फिर जो भ्रग्ति को मार डासे, जो देव है, वह 
बितवा भपस्कृत न होगा । वाह्त्य का कहना है कि जो अग्रवत्यरभुत है उसड्े किसो को 
ऑऋत्विज नही बनना चाहिय कि कहीं यह देव के कौये को सारत का दोपी ने हो जाय "।६२! 
ऐस। कटते हैं कि छू मरास्त की चिनी हईं प्रवक््य होनी चाहिये। क्योडि छ. भार 
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जीवन्तोति से यदसंवत्सरमृत्े महदुल्य0 श/सेहगशीतीः झा/सेदमव' वे तथ- 
दर्संवत्वरभ्नतो$सवें तद्यहगशोत्यो विद्धप्ट त्वेव७ स भूयों विकर्षेददि चैव 
संबत्सर भूतः स्थायदि चासवत्सरभृत् सर्वमेव महदुबध७ श/सेत्‌ ॥६३॥ 

प्य हू झाण्डिल्यायन: प्राच्या जगाम। त७ हू देयाम्पातिस्वाच शाण्डि- 
स्यायन कथमग्निइचेतब्यों ग्लायामों हू सवत्सरभृतायार्तिमु चिकीपामह- 
अइति ॥६४॥ 

.स होवाच। काम न्‍्वाइएन७ स॒ चिस्दीत येन पुरा संवत्सर भुत. स्थात्तत 

ह्यंवत भूत्त0 सन्त चिनुतदइति ॥६५॥ 

कामस्वेदेन/ स चिस्वीत | यः सवत्सरमशिपविष्यन्त्यादेष वाउएएल 
प्रत्यक्षमन्नेन विभर्येंतामिराहुतिभि: ॥६६॥ 

काम्म्वेवेन७ से चिन्दीत । यः सवत्सरमग्निहोत्र जुहुयादुविभति वाउएनमेप 
योइरिनहोत्रे जुद्दोंति ॥६७॥ 

फामम्वेवेन७ स विन्दीत । य. सवत्सर जात. स्थात्प्राणों वाहप्रग्निस्त- 
मेतदूविभर्व्य॑थ हू वे रेत: सिक्त' प्राणोउन्ववरोहति तद्विन्दते वद्चज्जात--जात 


से कम का गर्भ जीता नहीं। प्रगर ग्रसवत्थरभूत परे महदुक्थ कहे तो उसको प्रस्सी मन्त्र 
पढने चाहियें। यह जो सवस्सरवृत है बह भपूर्णे है। जो भरक्ती मत्र हैं वे भी प्रपूर्ं हैं । 
परन्तु इसका भ्रयं तो यह है कि बिग्ढ़े हुय को प्रौर विगाश्ता। चाद्े श्रवत्सरभूत हो चाहे 
भर्नवत्सरभृत । महृदुक्य को पुरा ही पढ़ना चाहिये (प्रश्ूरा न पढ़े ) ॥६३॥ 

एक बार श्वाण्डिल्यायन पूर्वी देश मे गया । दैयाम्पाति ने उससे बहा “पाण्डिल्यायत 
बेदी कसे बनायें ? बनाना तो चाहते हैं परन्तु सवत्सरभूत नहीं करना चाढ़ते, बर्थाव्‌ साल 
भर तक नहीं ले जाता चाहते ।' ॥६व॥॥ 

उसने उत्तर दिया । “इसको वह मलुष्य असल्तता से चिने, जिसने पहले सान्त भर 
तक अश्नि को रक्‍्खा हो” । उसको वह उसी प्रकार चिनता है (जैसे गर्भ से बच्चे को रखने 
बाला) ॥६५॥ 

या वह प्रसन्‍्ततापुर्वक चुने जो सास भर तक सोम के तिचोडने का विचार रखता 
हैं। बयोकि यह परत््क्ष रूप से इन ग्राहुतियो रूपी पत्त से उसका पालम करता है ॥६६॥ 

बा बह श्रसम्ततापूर्वक चुने जो साल भर तक मत्तिहोत्र करे। जो प्ररेगहोत्र 

करता है वह प्रवन्‍्य ही इसका पालन करता हैं ॥६७॥ 

या वह प्रसन्‍तता से चुने जो (मा के गर्भ से) साज्न भर मे पैदा हुआ हो। प्रस्ति 
भार है । इस प्रकार वह उसको सारण करता है। वह प्र/य रूप से वीर्य मे चला जाता है 
और उस पर स्व॒त्व कर जेता है। पृ कि वह प्रत्येक उत्पन्त हुये पर स्वत्व करता है इस 
लिए इसका नाम जातवैद है इसल्लिये हर एक जो यह समझता है कि मैं इसको 
अपने में धारणा किये हुये हु उसको चित लेना झाहिये। ऐसा पुरुष यदि स्लोम को पीगेगा 


श३४्र है माध्यन्दिनीय झतपथब्राह्मरी क्रा० ६. ३. है. ६८ 


विन्दते तस्माज्जातवेदास्तस्मादप्येववित्ताम0 रा्रोभुत चिस्वोत यदू ह 

वाइएवविस्पिवतति वर पाययति वा तदेवास्य यथा सर्वेध्मिझ्छाण्डिलेक्षनौ सबितते 

पक्षपुच्उवत्याहुतयों हुना. स्पुरेवमस्वेत्ता इप्राहुतयों हुता मवन्ति ॥६८॥ 
द्राह्मणम्‌॥। २॥ [ ५. १ ] ॥ ॥ 


या किसी को +िलायेगा तो उसी प्रकार समझा जायगा जैसे पक्ष-पुच्छ सह्दित बनी हुईं 
झाप्डिल बेदी मे प्राहुति देने वाले हो । (तात्पय॑ यह है कि प्रत्येक पुरुष के भीतर अग्नि 
जातवेद है। जो उसके शरीर मे गर्म के साथ भ्राई है। इसलिए उसके समझ सेना 
चाहिए कि मैं प्रस्ति-सम्पस्न हू) ॥६६॥॥ 


चित्पुपस्यानम्‌ 
अध्याय ५-- -माह्मण २ 


इन्द्र $एतत्सप्त्चोमपद्यतु । न्यूनस्याप्त्याअप्रतिरिक्तस्पानतिरिक्तर्यी 
व्यूद्वस्य समृद्धया5प्रथ ह वाईईश्व रोअग्ति चित्वा किचिद्योरितमापत्तोवि वा कलि- 
तोययद्वा यदा हू वा एतच्छयापर्ण सायक्रायन, शुश्रावाथ हैतत्कमंपिदधर्ष ॥१॥॥ 

सेपा त्रयस्थ समृद्धि: । अग्ने समृद्धियोडस्त चिनुतें तस्य समृद्चियों५रित' 
चिनोति तस्य समृद्धि: ॥शा। 

तचदेतैनोपतिष्य्ते । यदैवास्थात्र विद्वान्वाउविद्वान्चाउईति था रेचयति न 
या5म्पापयति तदेवास्पेतेन सर्वप्राप्त भवति यदस्य कि चामाप्त य 5उ' तस्थामनु> 


इन्द्र ने इन सात ऋतचाशों (सप्ति) को देखा । कमी झो पूरा करने के लिये, 
अधिक का उपचार करने के लिये और पपूर्ण को पूर्ण करने के लिये! मग्ति (बेदी) के 
छिनने के पदचातू सम्भव है कि मनुष्य प्रापत्ति मे फ्स जाये, भूल कर जाये | या इसी 
प्रकार को प्न्य घरनिष्ट बात हो जाय । जब द्यापर्ण सायक्रापन ने युना उससे इस कृत्म के 
करने का विचार किया ॥ह॥ 

अब तौन की समुद्धि का प्रइन है। पहले प्रग्ति या वेदी को समृद्धि दुसरे जो 
भसम्नि को चितवावे उसकी । ठौसरे जो प्रर्नि चिने उसकी ॥रा। 

जब वह इस (धप्ताचि) से उपास्नना करता हे तो चाहे जाने हुये चाहे बेजाने जो 
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प्दुम्यूचि कामोड्त्रैव तमाप्नोत्यथो5एतस्मादेबेतत्कमंणो. रक्षा७सि नाष्ट्रा 
अप्रपदन्ति नो हैनमनुब्याह्वारिण स्तृग्वते तस्मादष्येववित्काम परस्माउग्ररिति 
चिनुयादीश्व रो ह्‌ श्रेयान्मवितो: ॥३॥ 

वार्भहत्याय शबसे । चहदानु' पुछूत क्षियल्लमिति वार॑श्तीस्यां प्रथमा- 
भ्यामुपतिष्ठतशएतट्ढे देवा बुत पराप्माव७ हत्वाशहृतपाप्मान #त्तत्तर्माकुवेत 
तथयृत्रच्यजमानो बृत्र पराप्मान७ हत्दाभ्पहतपाधप्मंतत्कर्म कुस्ते ॥ध्या 

वि न 5इन्द्र मृधो जहि । मृगो न भोमः कुच रो गिरिउ्ठा 5इति वमृधीस्या 
टितीयाभ्यामेतद देवा मृषः पराप्मान७ हत्वाव्पहतपाष्मान 5एटल्कर्माठुरवेत तथे- 
पंतद्यजमानो मृघः पाप्मान७ हत्वाउपहनपाप्म॑तत्कर्मे कुते ॥५॥ 

बेश्वानरों न 5ऊनमे । पृष्टो दिवि पृष्टोडप्रग्ति: पुथिव्यामित्ति वैश्वानरीम्यो 
तृतीयाम्पामेतद देवा वैश्वानरेश पाप्मान दस्ध्वाइपहतपाप्मान 5एत्तर्कर्माकुर्वेतत 
तथेबेत॒यजमानो वेश्वानरेण पाप्मान दग्ध्वाउपहतवाप्मत्कम कुछते ॥६॥ 


घोड जाय यान शाप्त करे उस सवकी पूर्ति हो जातो है। अर्थात्‌ सब भुल-चुक का 
प्रतिकार हो जाता है। इस प्रनुप्टुभ ना में जो कुछ कामना है उत्तको प्राप्त कर लेता 
है। इस कम से दुष्ट राक्षतों को मार मगाता है| झौर वे उसको सता नहीं सकते । इस 
लिये णो इस रहस्य को जानता है उसे स्वय यह वेदी बनानी चाहिये। चाहे शत्रु के लिए ही 
क्यों म हो । क्योकि इस प्रकार कल्यास द्वोता है ॥३॥ 

बेदी की उपासना इन सात मन्त्रों से :-- 

(१) वाज॑हत्याय शवमे ** 5 । (यजु० १८६८) 

(२) सहदानु पुरूकृतक्षिमन्वम 7" (यजु० १८६९) 

इन दो  वृत्रहृत्या सम्वस्थी झचाप्रो से उपासना करता है। देवों ने पापी बृत्र को 
मारकर पाप रहित होकर यह कमरे किया था। यह यजमान भी प्रापी बृत्र को मारकर 
पाप से भुक्त होकर ऐसा ही करता है ॥४॥ 

(३) वि न इन्द्र मूपो जहि। (यजु* १5७०) 

(४) मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा । [यजु० १६०१) 

इल दो “दि-मृप्‌' सम्बन्धी दो सन्तो से उपासना करता है। देवों ने पापी 'मृर्थों/ को 
मारकर रिष्पाप द्वोकर यह कर्म किया था । इसो प्रकार यजम्ान भी पापी 'मृपरों/ (नाप 
करने वालो) को मारकर यह कृत्य करता है ॥५॥ 

(५) वेखानरी न ऊतये | (यु० १८७७२) 

(६) पृष्टो दिद्वि पृष्टों झग्निः पृथिव्याम । (यजु० १८७३) 

इन दो वैश्वानरी मन्त्रो से । देवो ने बेश्वानर मस्त से पापरियों को जला दिया भौर 
निष्पाप होकर यह कृत्य किया इसी प्रकार यजमान भी दँज्वानर अन्‍्त्रो से पापी को जला 
कर पापशुन्य होकर यह काम करता है ॥ड्ा 


॥३४४ माध्यन्दिनीये शतपपद्नाह्मणे कां* ६. ४. २- ७-६ 


अध्याम त॑ काममसने तवोतीति | एकया कामवर्त्यतद् देवा: परुचेन 
पाप्मानमपहत्मेकया कामवत्यैकधान्तत. सर्वास्फामानात्मल्तकुर्वत तर्थचेतदजमानः 
पड़चेन पाप्मानमपहुत्यक्या कामरवत्येकवाइन्तत सर्वान्श्रमात्मस्कुद्ते ॥8॥ 

*. सणर्चे भवति । सप्तचितिकोषग्नि: सप्तत्तवः सलत दिश्वः सप्त देवलोकाः 
सप्त स्तोमाः सप्त प्रष्ठानि सप्त उक्कदाएसि सप्त ग्राम्या, पश्वः सप्तासण्याः 
सप्त शीपन्याणा य्कि च सप्तविधमधिदेवतमध्यात्म तदेनेन सर्वमाप्नोति ता 
अम्रनुष्दुभमभिसम्पदन्ते वाम्वाइप्रनुष्टुड्वाचेवास्थ तदाप्नोति यदस्य कि 
चानाप्तमु॥द॥। 

अष्टर्यनोपतिष्टेतेत्यु हैत॒5प्राहु. | वय तेडप्रथ ररिमा हि काम्रमिति 
द्वितीयया कामवत्या रुप्त पूर्वास्‍्तदष्टरावष्दाक्षरा ग्रायत्री ग्रायतोंडग्नियतोल- 
रिनर्यावत्यस्य मात्रा तावतवास्थ तद्गाप्नोति यदस्य #ि चानाप्तमयो४एवफ सम 
देवते भजेते<इति न तथा कुयदिता बाव सप्ताष्ठाबनुष्ट्रमो भवन्ति स योश्ष्ट्च 
कामी5नव तमाप्नोति ॥8॥ 

ऐन्द्राग्ती भिर्पतिष्ठते । ऐल्द्राग्नोडरिनिय विन ग्निग्रवित्यस्थ मात्रा तावतैवास्य 
तदाप्नोति यदस्य कि चानाप्तमिद्धारनों वे सर्वे देवा. सवदेवत्योडरिनर्यावाजग्वि- 


प्रदधाम त् काममस्ने तवोती । [यजु० १८७४) 

इस एक “काम! वती ऋचा से उपासना करता है। देवो ने छू ऋतचाप्रों से पापी 
को सारा । एक कामबती छा से झपना मनोरथ पूरा किया। दी प्रकार यह जमाने 
भी छ ऋतचाओं से पापी को मारकर एक ऋचा रे सब कामनाभो झो पूरा करता है कथा 

ये सात ऋचायें होती हैं । बेदो मे रात चितिया होती हैं॥ सात ऋतुयें ॥ सात 
दिज्ायें । सात अरण्य, घिर में सात प्राएं। जो कुछ झाषिदेव या प्राध्यात्म रूपी सात हैं वे 
एव इसमे प्राप्त होते हैं । यह्ष भनुष्ुभ हैं। वाक्‌ अनुष्ठुम है, जो कुछ प्राप्त वही होता बढ 
वाणी से हो प्राप्त किया जाता है ॥ सा शा 

कुछ ज्तोग कहते है कि श्राठ ऋचाप्रो से उपासता करे। भाठवी कामवती ऋचा 
बह है ८ 

बय ते प्रथ ररिमा हि कामम्‌ । (यजुब १८५७५) 

सात पहले गई । यह आाठयों हुई । गायत्री के प्राठ ग्रक्षर होते हैं । मग्ति गायन है । 
जितना प्रग्ति है चितनी इसकी मात्रा, उतने से ही उस सब की ब्राप्ति करता है जो प्राप्त 
वही है । इसके गरतिरिक्त ये दोनों देवता भो दुकरोे के समान भाग पा लेते हैं। परत्तु 
ऐया नहीं करना चाहिये | सात अनुप्दुभ मन ही श्राठ के वरावर हो जाते हैं शोर इन से 
बह्दीं फल मिल जात है जो पाठ से मिसना चाहिये था ॥६॥ 

इन्द्र ओर अग्नि वाले मन्‍्त्रो से उपासना करता है।॥ यह बेदी इन्द और प्रण्ति की 
है । जिंतता प्रगति है जितनी उसकी मावा, उसके प्नुकूत हो वह उतकी प्राप्ति ऊरता है 
जो प्राप्त नही है। इन्द्रन्मव्ति ही व देव हैं। झम्नि भी रब देयो की है । जितनी अस्त हैं 
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यवित्यस्थ सात्रा तावत्त॑वास्य तदाप्नोति यदस्य हि चानाप्तम्‌ ॥१०) 

तद्धंके। कर्मेण: कमणा 5एवंता प्रतिपद कुव॑तेष्पह्तपाप्मान 5एतत्तम 
करवामद्ा5इति पुरोपवत्ती चित्त कृत्वोपतिष्ठेतेत्यु हैकअग्राहुस्तन दि सा सर्वा 
करता भवतोति स॒ यथा कामयेत तथा कुर्यादिति नु चयनस्यायातोज्चयनस्य, 
॥ ११ ॥ 

त्रयो ह व॑ समुद्रा: । अग्नियेजुपा महात्रव७ सास्तां महृदुक्यमूचा!? स 
य 5एतानि परस्मे करोत्येतान्ह्‌ त समुद्मज्शोपयते ताञ्द्ुष्यतो5न्वस्य च्यच्याएसि 
मुष्यन्ति च्छन्दा/स्थनु लोको लोक मन्वात्मा5त्मानमनु प्रजा पश्चयः स ह इव.इवा- 
$एवं पापीयान्भव्ति य 5एतानि परस्म॑ करोति ॥१२ मु 

प्रथ य $एतान्यकृत्या । परस्माउश्रवि सर्वे स्पेर्यज्ञक्तुभिर्याजयेदेतेम्यो 
हैवास्य समुद्रे म्यइछन्दासि पुनराष्यायन्ते च्छन्दा०स्पनु लोको लोकमस्वात्माउ- 
त्मानमनु प्रजा पशवः स ह शव इवः 5एवं सेयान्मवत्रि य 5एतानि परस्मे न 
करोत्यथेप हू वाउय्रस्य देंवोध्मृत उध्रात्मा स य 5एतानि परस्म करोत्येत/ हू स 
देवमात्मान परस्मे प्रयच्छत्यय शुष्क 5एव स्थाणु: परिशिष्यते ॥१३॥ हा 
' तद्धके। इत्वा कुव॑ते वा प्रति वा कारयन्त5एपा प्रायश्चित्तिरिति न तथा 
कुर्याथधा शुष्क) स्थारुमुदक्नेनाभिषिज्चेताइतात्यूयेडा वें स वि वा खजित्पेस्तत- 


जितनी उसी माना, उतने ही से उस सब की प्राप्ति करता है जो प्राप्त नहीं है ।१०॥ . 

कुछ लोग इन मन्त्रों से सब काम प्रारम्भ करते हैं। प्र्थातू पार से छूटकर हम, 
इस हृत्य को करें । दूसरे कहते हैं कि हर चिति को पुरीप से युक्त करके ही उपासना 
करनी चाहिये। क्योकि यह पूरा तभी होठा है । जेठा चाहे करे । इतना चयन के विपय 
मे । भव भ्रचयत के विपय में ॥8१॥ 

समुद्र तीन हैं--यजुप्ो का अ्रग्नि, स्लाम्तो का महाव्रत, ऋगो का महदुश्य | जो इन 
तीतो को किसी दाजु के लिये करता है वह इन (समुद्रो) को श्रपने लिये सुख्ता देता है । इन 
के सुखने पर सुक्ष जाते हैं। छल्दों के पीछे लोक भोर लोको के पोछ्े बह स्वयस्‌ । उसके 
पीछे प्रजा भौर पश्चु । जो इनको द्वूसरों के लिये करता है बह दिन प्रतिदिन सुखत जांधा 
है ॥श्शा 

बह जो इनको दूसरे के लिये न करके प्न्य ऋतुप्रो या यजो मे माग ले तो इन 
समुद्दो से ही छन्द पूर्ति कर देते हैं। छन्दो के पीछे लोक, लोक के पीछे बह स्वयम्‌। प्रजा, 
प्रशु । जो इनको दूसरे के लिये वही करता वह प्रतिदिद सुछ्ली दी जाता है, तयोकि यह 
इसका झमर-शरोर है। जो इनको दूसरो के सिए करता है वह गपने श्रात्मा को दूसरो 
के सुपुर्दे कर देता है । और उसका घड़ मात्र शेप रह जाता है ॥१३॥ 

कुछ लोग कहते हैं कि किसी दूसरे के लिए करके फिर अपने लिये कराले था दुबारा 
करे । यही परायश्चित्त है। परन्तु ऐसा नहीं करता चाहिये। मानो सूबे तने को पानों 
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स्प प्रायश्चित्ति रस्तीत्येव विद्यातु ॥१४॥ के 

प्रय ह स्माह शाण्डिल्य । तुरो है, कावपेयः कारोत्या देवेस्पोर्सरन चिकाय 
त७ हू देव। पत्रच्छुमुं ने बदलोक्यामस्निचिस्य'माहुरथ फस्माद्ंपीरिति ॥१५॥ 

स होवाच । 6 नु लोग्य िमलोक्यमाह्मा ये यनस्य यजमानोउदञान्यू- 
ट्विजो यत्र वाउप्रात्मा सदझ्जानि यद्नो5प्रदूगानि तदात्मा यदि वाउऋत्विजोइनोका 
भवन्‍त्यलो ह 5उ तह यजमान उउभये हि समातततोका भयन्ति दक्षिएासु त्वेव व 
सवदितव्य७ सवादेनयईत्विजो इलोका $इति ॥१६॥ 

ग्राह्मणम्‌ ॥ २॥ [५ २] ॥ चतुर्थ; प्रपाठक, ॥ कण्डिकासस्या ॥१०जा 
इति प्रण्वमोध्ष्यायः रामाप्तः [ ६० ]॥ प्रस्मिनू काण्डे कण्डिका- 
संख्या ॥ ४०२॥ 

इततिमाध्यन्दिनीये शतपयग्राह्मणो सचितिनाम फू नवम॑ काण्ड समाप्तम ॥&॥ 


देना | पहूं सडेगा या मरेगा। जानता चाहिये जि इसके लिए कोई प्रायशियित है दी 
नहीं ॥(४॥। 

भर धापण्डित्य ने एक बार कट्ठा या कि कावपेयतुर ने एकबार “कारोती” में 
देवों के ज़िये वेदी रचाई । देवों ने पूछा, “मुनि । यदि रहते हैं कि ध्नि के चयन से स्व 
स्लोक नहीं मिलता ता गयो इसको बिना है॥/ ॥१५॥ 

उसने उत्तर दिया । स्वर्ग मिले या ने प्ले । यंजम्रान यज्ञ का पात्मा है। ऋत्विज 
भाग हैं। जहा प्रात्मा है बद्मा प्रग हैं। जहा घग हैं बहू प्रात्मा है। यदि ऋत्विजों को स्वयं 
नहीं तो पजमात को भी नहीं | वयोक ये दोतो एक ही लोक के हैं। परन्तु दक्षिषार्मों 
का भोलन्तोष्त तहों होना चाहिये। ऐसा करने से ऋत्विज स्वर्ग गे वचित हो जाते 
हैं ॥१९॥ 


माध्यन्दिनीय झतपथत्राह्मण की भ्रीमत्‌ प० गयाप्रस्ताद, उपाध्याय क््त 
“रत्वकुमारी दीपिका” भाषा ज्याख्या का क्ड्चितिनाम तवम 
काण्ड समाप्त टप्ना । 


दशम-काण्ड 


अथा5ग्निरहस्यं नाम दुशुर्भ काणडस 


डित्यानेः सम्बस्सस्ख्पत्वमू, तस्य पाजापत्यातमना स्तुति, स्तोनरगस्तस्तुतिश्च 


अध्याय १--न्राह्मण १ 


प्रो३्मू। भ्रग्तिरेष पुरस्ताच्चीयते। सवत्सर 5उपरिष्टास्महदुबय७ शस्यत्ते 
अजापतेविद्वस्तस्याग्र0 रसोध्यच्छुतु॥ १ ॥ 

सय स्‌ प्रजापतिव्यस्रन/सत। सवत्धर सोध्य यान्यस्य तानि पर्वाणि 
व्यक्ष/सन्ताहोरायारि तानि ॥ २॥ 

सय. स सवत्सर प्रजापतिव्यंत्र/सत्त। भ्रयमेव स यो5य्रमग्निश्चीयते$थ 
यान्यस्य दान्यहोरायाएशि पर्वाणि व्यक्ञ/सन्तेप्टका 5एवं तास्तद्यदेता इउप> 
दधाति यान्येवास्थ तान्यद्दोरात्राणि पर्वाए व्यक्त सन्त तान्यस्मिन्नेतश्थ्ति- 


देधाति तदेतदत्न॑व यजुर्चितमत्राप्तम्‌ ॥ ३॥ 
श्रय यो$स्य सो5ग्र0 रसोड्यच्छत्‌ । मदृत्तदुक्य तमस्य त७ रसमृक्‍्सामा- 


झोइमू । यह सवस्सर या प्रग्ति (वेदी) पहले चिनी जातो है। तत्पश्वातू मह- 
दुव्ध कह! जाता है । जब प्रजापति शिथिल हो गया तो उसका उत्कृष्ट रस घला 
गया आहत 

यह जो शिविल हुआ वा यह अजावति साषत्यर है । और इसके नो सिविल पर्व 
या पग हैं वे दिन राव हैं. धरा 

यह जो छ्षियिस हुप्नमा सवत्सर भ्रजापति है यह वहीं भ्रग्नि या वेदी है जो चितो 
जाती है। य॑ जो इसके पूव दिन-रात शिमिल हो गये बे ये ईटेंहैं। यह जो इन ईडटो 
को रखा है मानो उत दित यात रूपी फयों को फ़िर स्थापित करता है श्रो प्विथिल्र हो 
चुके थे | इस प्रकार यह यजु यहा चिनसा गया भौर स्रफल हुआ । (प्र्थात इस वेदी का 
चिनना मानो यजु का हृताये द्वोता है ) ॥शा 

यह जो उसका उत्कृष्ट रस चला गया बह महडुक्द है। उस रस की करू और साम 
के द्वारा खोज करते हैं। यह जो यजु भागे आगे जाता है वह नेता के समात जाठा है । जैस 


१३११२ भाध्यन्दिनी ये श्वतपयब्राह्मऐे काँ? १०. है; है ४७ 


अ्यामनुयन्ति तद्यत्तत्र यजूः पुरस्तादेत्यभिनेतंव तदेति ययाध्दो मरेमुत्रैक तदाहूरि- 
ध्यमीत्येव॑ तद्यजुः पुरस्तादेति त/ सवत्सर$आप्नुवन्ति ॥ ४ ॥ 


तमध्ययुंग्र हे गृह्हाति । यद्गृह्लाति तस्मादग्रहस्तस्मिन्‍्नुदुगाता महांत्रतेन 
रस दघाति सर्वारि हैतानि सामानि यन्महाव्रत तदस्मिन्‍्त्सवें: सामभी रखें दघातिं 
तश्मिन्होवा मह॒तोक्येन रस दघाति सर्वा हैवा+ऋचो यन्महंदुक्य॑ वदस्मिस्सवामि- 
$ऋ ग्भी रस दधाति ॥ ५॥ 


ते यदा स्तुवते यदान्‍नुश>सति । प्रयास्मिन्तेत वपद्‌इते जुहोति तदेनमेष 
रसोघ्पेति न वे महाव्रतमिद/ स्तुत७ शेत5इति परयन्ति नो महृदिदमुक्थमि- 
त्यग्विमेव पद्यत्त्यात्मा ह्याग्निस्तदेनमेतेडडमे रसो भूत्वापपीत $ऋक्‍च साम च 
तद्ुभे 5ऋक्‍्सामे बजुरपीतः ॥ ६॥ 

स्‌ 5एप भिथुनोषर्ति: । प्रथमा थे चितिद्वितीया च तृतीया च॑ चतुर्थी 
चाथ पथ्चम्य चितेयेश्चित्तेडग्निनिधीयत्ते तल्मिथुन[मिथुन $उ 5एयायमात्मा ॥ ७॥॥ 


भझडगुष्ठा 5इति पुमा/सः । अड्गुलय 5इति स्त्रियः कर्णाविति पुमा७ं 
सौ अ्रुवाविति स्थ्रियाइ्रोष्ठाविति पुमास्तो सासिकेडइति स्तियो दन्‍्ता 5इति 


कोई कह्टे कि वह एक मेरी चौज है मैं उसको ले श्राऊगा । यह यजु जो प्राग्रे जाता है 
उसको सदत्सर मे प्राप्त करते हैं ॥४!। 


अध्वय्र उसको प्रह के रूप से ग्रहण करता है। प्रहरा करते से इसका ताम “ग्रह 
हुप्ला । उद्गाता उसमे महाम्रत के नाम से रस रखता है । यह जो महाव्रत है यह सब 
साम है । मानो इसमें सब सामो के द्वारा रस रखता है होता उसमे महदुक्य से रस 
रखता है | यह जो मह॒दुक्‍्व है ये सब ऋचायें हैं । प्र्थात्‌ इस प्रकार वह सब ऋचामो 
द्वारा रस रखता है ॥५॥ 


जब उद्गात्ा स्तोत्र पढ़ते हैं मोर होता क्षास्त्र पढ्ते हैं. तव वह वपद्कार से ग्राहुहि 
देता है। इस प्रकार इसको इस रछ्त से गा कर देता है। वे यह नही देखते कि यहां 
यह महात्रत, जिसकी स्तुति की जातो है पडा हुमा है, न यह देखते हैं कि यह महदुक्ध है । 
बह तो केवज़ इतना देसते हैं कि यह प्रम्नि या वेदी मात्र है। यह भग्ति तो शरीर 
है। ये दोनो (ऋश्‌ भोर साम) उसमे रस होकर प्रविष्ड दो जाते हैं । इस प्रकार ये ऋछू 
भौर साम यजु में प्रविष्द हो जाते हैं ॥॥६॥ 


यह वेदी जोडों मे है। पहली चिति और दूसरी चिति एक जोड़ा हुई । तीसरी 
भौर चौथी चिति दूसरा जोड़ा । पाचवी दिति का जोडा वह श्रग्नि है जो उस पर रकद्ी 
जाती है । इस प्रकार यह वेदी का शरीर कई जोड़ों से युक्त है ।७0 


अगूठे नर हैं, उंगलिया व्यूरो, काठ नर हैं मोए' नारी, होठ नर हैं नाक नारी, 


का+ १०१, १. ८-११ चयन-निहण्णम्‌ १३१३ 


पुमा।/स्तो जिद्ध ति स्त्री सर्वे एवं मिथुन: सोइनेन मिथुनेनात्मनैत्त मिथुनमग्नि- 
मप्येति ॥ ८ | 

एपाउत्रापी वि: । अय हैव मिथुन 5इत्य७ह त्वेबापि मिथुनों वार्गेवेय यो5- 
यमस्निश्चितो वाचा हि. चोयतेध्य यश्चितेजरन्निधोयत्े स प्राणाः प्राणो वे वायो 
बृषा प्राणो मिथुन वाग्वेबायमात्माइय य 5प्रात्मन्प्ाएस्तन्मियुन0 सोइनेव मिथु- 
नैनात्मनेत मिथुनमस्निमप्येति ॥ ९॥ 


एपो&अन्नापीति: । न ह थाउअस्यापुत्रवार्थ कावन शझका भवति ये 5एव- 
मेती म्िथुनावात्मान चाग्नि च वेदान्न७ हू त्वेवायमात्मा दक्षिणाउन्त बनुते यो न 
अप्राव्मेति ह्यप्यूषिणाउम्युक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


तदिदमन्न जग्घं द्वेघा भवति। यदस्यामृतमृध्वे तस्ताभेरूध्वें: प्राणंसषच- 
रति तद्ायुमप्पेत्यथ यन्मत्यं पराक्तवन्‍्नामिमत्येति तदृद्यं भुत्वेगरामप्येति मत्र च 
पुरीप॑ च तथदिमामप्येति योआ्यमग्निद्चितस्तं तदप्येत्यय यद्वायुमप्येति यश्चिते- 
$ग्निनिधीयत्ते त॑ तदप्पेत्येपो5एवाल्पीति: ॥ ११ ॥ 


ब्राह्मणम ॥ १ ॥ (१. १) 


दात नर हैँ श्रौर जीभ नारी ।ये राब जोडे हैं । इस प्रझार इन जोडों से रस उस 
बेदी मे प्रजिष्ट होता है जिसमें भी जोड़े हैं ॥५॥ 

प्रपीति (चगा होता या रस का प्रवेश) यह है :--यह वेदी जोडों मे है। इस 
प्रकार भी जोड़े समभे जा सकते हैं । यह जो चिनी हुई प्ररिति या वेदी है यह बाण 
है | क्योकि वाणी के द्वारा ही यह चिती जाती है। इस चिनी हुई वेवी मे जो प्रग्ति 
रक्खी जाती है वह प्राण है । प्राण बाणी का नर जोडा है | प्राण जोडा हैं। यह घरीर 
ढाएी है । भ्रौर झवरीर ग्रे जो प्राण है वह इसका नर हैं। इस प्रकार इस प्रात्मा रूपी 
जोड़े से इस जोड़े भ्रग्ति (वेदी) को चगा करते हैं ॥६॥॥ 

अ्रपीति इस प्रकार भी है ---जो पुए्प इम्च प्रकार जोडे प्र्थात्‌ अदीर और 

परग्नि के रहस्य को समझता है उसके निस्सन्‍्तान होते की भ्राद्यका वहीं रहती । यह शरीर 
अन्च है ऐसा ऋषि ने कहा था ।! 

*दक्षिणाउलने बनुते यो न झात्मा | (ऋ० १०६१०७७) 

“दक्षिणा उस ग्रस्त को प्राप्त करती है जो हमारा शरीर है ॥१०॥ 

यह खाया हुम्ना दो भागो मे बढ जाता है । जो इस का झम्ृत रुप है वह नामि के 
ऊपर प्रा्यो ब्वाद्य नढकर वायु मे मिल जाता है ग्रौर जो मुर्दा रूप है बह मुत्र और मल्त 
हुयी दो भागो मे बटकर ताथवि के नीचे पृथिवी में चला जाता है। यह जो पृत्तिवी मे 
जाता है वह है जो इस बिदी हुई झग्ति या वेदो में जाता है । यह जो वायु में जाता है 
यह वह अ्रम्न है जो वेदी मे रखी जाती है। यही प्रपोति है ॥६ ह॥ 


चितिसम्पत्त यः 


अध्याय १--ब्राह्मण ३ 

प्रजापतिरिमॉल्लोकार्ेप्सत । सर 5एवं वयोविघमात्मानमपइयर्दाग्न त॑ व्य- 
घत्त तैनेम लोकमाप्लोत्स द्वितीय॑ बयोविधमात्मानमपद्यन्महात्र्त तदबघत्त तैना- 
न्वरिक्षमाष्नीत्स तृतीय वयोविधमात्मानमपह्यस्महदुक्य तदधधत्त तेन दिवमाष्णोत्‌ 
४१४ 

अय॑ बाब लोक 5एपोअग्निर्चितः । अन्तरिक्ष यहाप्रतं चौममहडुक्यं तस्मादे- 
तानि सर्वाणि सहोपेयादग्तिं यहात्रत॑ मह॒दुक्थ0 सह द्वोमे छोका 5प्रसृज्यन्त 
तंद्यदग्नि: प्रथमश्चोयते5्य ७ हो पां लोकानां प्रथमो5उज्यतेत्यधिदेवतमू ॥ २ ॥ 

अथाध्यात्मम्‌ ) मत 5एवाग्नि: प्राशों महात्रतं वाडमहदुव्थं तस्मादेतानि 
सर्वारि सहोपेयात्सह हि मनः प्राणो वाक्तद्यदग्निः प्रथमदचीयते मतों हिं प्रथम, 
प्राणानाम्‌ ॥ ३ ॥। 

प्रात्मवारिन:। प्राणो महाव्रत वाडू महदुबयं तस्मादेतानि सर्वाणि सहो- 


पेयार्तह द्ात्मा प्राणो वाक्तयदग्ति: प्रथमइचोंभ्रत5प्रात्मा हि प्रथम: सम्भवतः 
सम्मवति ॥ ४ ॥ 


प्रजापति ने इन लोको को प्राप्त करना चाहा ॥ उसने इस पक्षो रूप शरीर प्र्पाति 
बेदी को देखा । उसने उसको घारण कर लिया ॥इमसे इस लोक को प्राप्त कर लिया। 
उसने दूसरे पक्षीरूप द्ारीर प्र्यात महात्रत को देखा । उसको घाय्ण कर लिया उससे 
प्रन्तरिक्ष को प्राप्त कर लिया । उसने तीसरे पश्षीरूप शरीर प्रर्यात्‌ महेदुक्य को देखा; 
उस को घारए कर लिया । उससे दो लोक को प्राप्त किया ॥8॥ 

मह जो जितनी हुई प्रश्ति या बेदी है वह यह लोक है। मह्गाव्नत प्रन्तरिक्ष है। महं- 
दुवथ थौ है । इसलिये इत सबको एक साथ प्राप्त करे, भपेन या नेदी को, मद्दाद्वत को 
प्रोर महदुक्य को । ये सब लोक साथ बताये ग्रये। यह जो अग्नि (वेदों) पहले चिनी 
जातो है, इसको इन लोकों में पहले चिना था । यह श्रधिदेबत हुआ ॥२॥ 

अब स्राध्यात्म लीजिये । यह भ्रम्ति या वेदो मद हैं) प्राण महाद्रत हे ।घाणों 
महदुकथ है । इसलिये इन सब को साथ ब्राप्त करे मर्त को, प्राख की, याणों को । वेदी 
पहले चिनी जाती है । प्राणों मे मत पहला है ॥झैे। 

प्रम्नि या वेदी शरोर है। महाव्रत प्राण है, महेदुक्य वाणी है। इन सब को साथ - 
प्राप्त करे । प्र्थात्‌ भअज््मा, प्राण, वाणी | देदो पहले क्यो चिती जाती है? इस 
लिये कि जस्मने वाल्ले का सबसे पहले ध्वरोर पैदा होता है ॥४॥ 


कु गो आर 


कां० १०, १. २. १-५ चयन-»निरूपणम्‌ (5%9| 


शिर 5एवाग्वि:। भ्राणों महाव्रतमात्मा महडुक्ध तस्मादेतानि सर्वादि सहो- 
पेयात्सह हि शिरः प्राण 5आत्मा तददस्निः प्रथमद्चीयते शिरो हि प्रथम जायमा- 
नस्य जायते तस्माथ्त्रेतानि सर्वारिए सह क्रियन्ते महदेवोबयमातमा स्यायत5प्रात्मा 
हि मह॒दुबयम्‌ ॥ ५॥ 

तदाहु:। यदेतानि सर्वाणि सह द्ुरुपापानि कंतेपामुफ्रष्तिरिति ज्योत्ि- 
प्टोम5एवाग्निष्ठोमे ज्योतिप्टोमेनेवास्निष्टोमेन यजेत ॥ ६ ॥ 

तस्य वा5एतस्य ज्योतिष्टोमस्थास्विष्टोमस्थ। त्रियृदृवहिष्पवमान तद्ब- 
तस्य शिर; पञ्चदश्यसप्तदशा5उत्तरी पवमानों तौ पक्षौ पञ्चदश' ७ द्ोतुराज्य७ 
सप्तदर्ज पृष्ठमेकबि(/श यज्ञायज्ञिय तत्पुच्ठम्‌ ॥ ७ 

तयोर्बा5एतयो: । पञचदशसप्तदशयोद[वि७शरस्तोजियास्ततों या; पञचवि- 
एशतिः पतञ्चविएश 5आत्माध्य याः सप्तातियन्ति ताः परिमाद, पश्चवों हैता. 
पश्मद; सपरिमाद 5एतावह महान्नत्त तदेतदन॑ व महात्रतमाप्नोति ॥ ८ ॥। 

श्रथ होता सप्त चछन्दा०सि ध्र०सति।| चतुरुत्तराण्पेकर्चानि विराडष्टमाति 
तेपा तिल्रशचाशीतयोक्षसणि पञ्चचत्वारि०शब्च ततो या 5प्रशोतय. संवाशी- 
तीनामाप्तिरशीतिमिहि महृदुक्‍्थमास्यायतेश्य यानि पञ्चचत्वारि७शत्ततों यानि 
पडञ्चवि०शत्ति स पञचवि४/झ 5प्रात्मा यत्र वाउग्मात्मा तदेव क्षिरस्तत्पक्षपुच्छान्यय 


अग्नि सिर है, महांत्रत प्राण, महदुरथ शरीर इसलिये इन सब को साथ प्राप्त करे । 
प्रिर्‌ को, प्राण को तथा ध्वरीर को । भ्रस्नि (वेदी) पहले चिनी जाती है क्योंकि जन्मने 
वाले का सिर पहले जन्मता है | इसलिये जहां ये सब साथ किये जाते हैं. वहा महदुक्प 
को भ्रातमा (श्रेष्ठतम) समझा जाता है क्योकि वह प्रात्मा है ॥३॥ 

इस पर झक्ा करते हैं कि यदि यह सम साथ प्राप्त करता क़ठित है तो इनकी 
प्राष्ति कैसे हो ? इसका इलाज है भग्तिष्दोम में ज्योतिष्टोम । भ्रश्ष्टोम्त में ज्योतिष्दोम 
करना आहिये 7॥६॥॥ 

इस अग्निष्टोम-ज्योतिष्दोम का वहिष्पवमान त्रिवृत्‌ है। वह प्रत का प्रिर है। 
पिछले दो +बमान हैं पचदरश तथा सस्तदश । वे दो पक्ष हैं। पचदरश में होता का म्राज्य 
भौर सप्तदश मे पृष्ठ । एकविश्ञ में यज्ञायज्ञिय पुच्छ है ॥७॥ 

इन दोनों पचदश ध्षप्तदयों थे बतीव स्वीजिय हैं / इसने जो पप्कीत हैं वह 3 मनी 
बाला शरीर है । यह जो सात शेष रहे वे परिमाद हैं। ये पशु हैं, परिमाद पशु होते हैं ॥ 
महाद्रत इतना है / यह इतना है । यही महांब्त को प्रप्त करता है ॥द॥/ 

अब होता साद छन्दो को कहता है। हर पिछले विछले छुत्द में चार भक्षर द्वोते हैं । 
विराद्‌ माठवा है | इनमें अस्सी के तिगुने ब्रोर येवालोस (२८५) प्रक्षर हुये ! भस्कियों ते तो 
मह॒दुक्य के प्रस्सियों की प्राप्ति होती है, स्योकि महदुबय को तो अस्सी अस्सी करके मापा 
जाता है । पैतालीस भ्रक्षर मे दच्वीर/ तो इस परच्चीस अगर वाले झरीर के हुये । जहा घड 
है बड़ा मिर है और पक्ष दै, तथा भन्‍य झा । और जो बीस ध्रक्चर प्लेष रहे के हैं झावण्न 


१३५६ माध्यन्दिनीये क्रतपयव्राह्मणे का० १०. १. २ ६ 


यानि वि७शत्तिस्दावपनमेतादद यहदुक्य तदेतदत्र॑ व महदुक्यमाप्नोति (डक 

इणत्तानि सर्वाशि ज्योतिष्टोम 5एवास्निष्टोम:ग्राप्यन्ते तस्मादु ज्योतिष्ठोमैनेवा- 

जिनिष्टोम्रेन यजेत ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण॒म्‌॥ १॥ 


(मिलावट) । यह हुप्रा महदुक्थ। इस प्रकार वह यहां (रम्िष्टोम में) भी महदुबय के 
प्राप्ति कर देता है। ये सब ब्रखिष्पोमर-स्योतिप्दोम में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिये 
अग्तिष्दोम ज्योतिष्टोम को करना चाहिये ॥६॥( १ २) 


प्रजापत्तेमं््यामतादि-कलनशरीरसम्पादकस्वेत स्तुतिः 
अध्याय १--बआह्यण ३ 


प्रजापति प्रजा 5प्रसृजत । स5ऊध्वेंस्य 5एवं प्राऐेस्पों (देवानसूजत येज्वा- 
डच; प्राण स्तेम्यो मर्त्याः प्रजा 5प्रयोध्वेमेव यृत्यु प्रजाभ्योञ्तारमसूजत ॥ १ ॥ 


तस्प ह प्रजापते; । अधेभेव मत्येमात्ीदंधभमृत ततद्चदस्य भत्यंभासीत्तेन 
मृत्यो रबिभेत्स विभ्यद्िमा प्राविद्यदृद्यय भूत्वा मृज्चापद्च ॥ २॥। 


से मृत्युदेंवानव्रवोत्‌ ॥ कव नु सो5भूयो नो$सष्ठेति ल्वदुबिम्यदिमां प्राविक्ष- 
दिति सोज्ञतीत्त वाअ्मरन्विच्छाम त० सम्भरात्र न वाध्जहूँ त० हिसिष्यामीति 


प्रजापति ने प्रजाप्रों को सुजा । उससे ऊपर के प्राणो से देवों को शृजा, जो तोचे 
के प्राण हैं उनसे मर्त्य या मनुष्यों को ॥ इनके ऊपर प्रजामों के लिये खाने वाले मृत्यु को 
सूतरा हा 


इस भजापति का प्राघा भाग सत्य था, प्रोर श्राघा श्रमृत। यह णो इसका मत्तें 
भाग पा उसके कारण वह मृत्यु छे डरा और डर कर पृथ्िवी में धुर् गया दो छपो सें 
पर्षात्‌ मिटटी के भ्ौर जल के ॥र॥ 


उ्त मृत्यु ने देवो से कहा, “वह वया हुप्रा जिसने हम को उत्पन्न किया ?” उत्होंते 
उत्तर दिया कि तेरे डर से वह पृस्त्री में घुप्त गया है। उसने कहा, “चतो उसे खोजें, उसको 
बढ़ोरें, मैं उसको हानि ने पहुचाऊंगा”। देवो ने उसको भूमि में से बदोस, जो जल था 
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ते देवा अप्रस्पाइअ्रधि समभरन्यदस्यास्स्वासोत्ता उम्रप- समभरन्‍्नव यदस्या ता 
मद तदुभय० प्म्भृत्य मृद चापदचेप्टकामकुव॑स्तस्मादेवदुभयमिप्टका भवत्ति 
मृच्चापद्च ॥ ३॥ 

तदेता वाइप्रस्य ताः । पञ्च मर्त्यास्तस्व ःआसल्लोम त्वइमाएप्ठमस्थि 
मज्जाध्यैता 5्यमृता मनो वाकप्राणइचक्ष: थोतम्‌ ॥ ४ ॥ 

से थः स प्रजापति: । झयमेव स योउ्यमरिविश्वीयतेज्य या उअस्य ता. पदञुच 
मत्यस्लन्व इआासन्नेतास्ताः पुरीपचितयो४थ था अग्रमत्ता 5एतास्ता 5इष्टका- 
चितयः ॥ ५॥॥ 

ते देवा 5प्रब्रुवन्‌ । अमृतमिम करवामेति तस्येता/म्याममृताभ्या ततृस्पामेता 
मर्त्यां तनू' परिगृद्यामृतामकुर्वा्नष्टक्राचितिभ्या पुरीयचिति तथा द्वितोयां तथा 
तुतीया तथा चतुर्थीम्‌ ॥ ६॥ 

प्रथ १ञल्‍चमी चितिमुप्धाय। पुरीप निवपति तश्न विकर्णीं च स्नयमातृण्णा 
चोषदधाति द्रिष्यदकले प्राक्षत्यग्निमम्पादथ/ति सा सप्तमी चितिस्तदमृतमेवम- 
स्येंदाममृताम्या सनृस्थामेता मर्त्या ततू परियृह्यामृता/मकुवंत्निण्टकाणित्तिम्या 
पुरीपचिति ततो वे प्रजापतिग्मृतो$भवत्तथेबेनयजमान 5एतममृतमात्मान इत्वा 
सोहमृतो भवति ॥ ७॥ 


उसको जल के रूप मे, भौर जो मिटूटी का उसको मिद्‌दी के रूप में । मिट्टी प्रौर जल 
दोनों को बटोर कर ईंट वराई । इसलिये यह भिदृटी और पानी दोनों मिलकर इष्टिका 
बनती है ॥३॥ 

इसके पात्र प्रग मत्यं (मरने वाले) बे--लोम, त्वचा, माप, हबूड़ी, मज्जा । प्रौर 
इतने भमर ये-- मन, बाझ्‌, प्राण, चक्षु, भोव ॥४॥ 

यह वही प्रजापति है जो यह वेदी दे जो चिनी जाती है । इस के जो पांच भत्यं 
भाग हैं, वे पुरीप-रहित (मिट्टी की) चित्रियाँ हैं और जो अमर भाग हैं वह ईटो की 
चितियाँ हैं ॥५॥ 

देशे ने कहां, “इसको भी ग्म्ृत बता सें”, उसके इन दोनो पगत शरीरो के हारा 
इस मर्त्य शरीर को घेर कर अमर कया लिया । ईंट की दो चितियो मे पुरीप--चिति 
को, ऐसे ही दूसरी को, तीसरी को चौथी को 4 (ताले यह है कि ऋच्ची मिद॒ठी की तह 
दो ईटो फे बीच मे ग्राने से वह भी प्रककी हो जाती है ) झा 

अब पाचवो चिति को रखकर पुरीप फ़ैलाता है। पढे विकर्णी भौर स्वयमाउृप्णा 
को रखता है स्वर्य के टुकड़ों को बलैरता है, अग्नि का झ्राथान करता है। यह सातवां 
घिति है। वह अमर है। इस प्रकार इसके इत दो प्रमर छरीरों के द्वारा मत्ये झरीर छो 
घेर कर भ्रमर बताया दो ई टो को चितिगो द्वारा पुरीय चितधि को । तब प्रजापत्ति प्मर 
हो गया । उ््ती प्रकार यह यजमतान इस मात्मा को ग्रमर करके प्रमर हो जाता है ॥णा 
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ते वै देवास्तं नाविदु:। यद्येन0 सबे वा5ुवेन्त वा सर्व यद्यति वाइरेबयर्न 
वाइम्यापयस्तएएतामचमपद्यन्धामच्छदर्निरिन्दीं ब्रह्मा देवों बृहस्पति: सचेतसो 
विधवे देवा यज्ञ प्रावन्तु न: शुभ5इति ॥ ५ ॥ मु 

त्तस्या 5प्रस्त्येवास्नेयम्‌ । अस्त्यैन्द्रमस्ति वेइपदेव॑ तद्दस्या $आस्तेय यदेवै- 
तस्याग्तेराग्नेयं तदस्य तैन समस्कार्वन्यदेन्द्र' तदेन्द्रं णा यद्वैश्वदेव तद्रेश्वदेवेन तम- 
ब्रेंव सव॑ कृत्स्न ७ समस्कवेन्‌ ॥ ६॥। * 

तद्यदेदयोपतिष्ठते । यदेवास्थात्र विद्वान्वाडविद्वान्वाइति वा रेचयति न वा5- 
भ्यापयति तदेवास्पैतया सर्वमाष्योति यदस्थ किचाताप्तमनुष्टुब्धामच्ठदुमवर्ति 
वाग्वाउभनुष्टुब्वाग्धामच्छद्ाचेवास्थतदाप्नोति यदस्थ किचानाप्त पुरीषयती 
चित इ्त्वोपतिष्ठेतेत्यु हैक5ग्नाहुस्तत्र हि सा सर्वा कृत्स्ना भवतीति॥ १० ॥॥ 

तदु वा5प्राहु:। यविष्ठवत्येबोपतिष्ठेतेतद्धास्य जियं धाम यच्विष्ठ 5इत्ति 
तद्दस्य प्रिय धाम तेनास्य तदाप्नोति यदस्य किचानाप्तमाम्लेय्याइस्नियर्म हिं 
गायत््या गायत्रोडग्निर्यावानग्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतेवास्य तदाप्नीति यदस्य 


ये देव नही जानते थे, कि यह पूरा हो गया या नही। प्रध्िक तो नही बन गया 
या शरुटि तो नहीं रह गई । उन्होंने इस ऋचाकों देखा:-- 

पापच्छदग्नि रिउ्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पति, । ० ७० 

सचेततों विश्वेः्या यज्ञ प्रावस्तु न. छुमे ॥ (यजु० १८७६) 


“धाम मे बैठने वाले अस्ति, इन्द्र, देव ब्रह्मा, वृहस्पति, बुद्धिमात विश्वेदेव हमारे 
यज्ञ को शुभ काम मे प्रेरित करें” ॥५॥ 


इस ऋचा का एक भाग प्रर्नि का दे, एक इन्द्र का, एक विश्धेदेवा का । जो भ्ररित 

का भाग है उससे तो वेदी का भग्ति सम्बन्धी भाग पूरा किया, जो इन्द्र का है उप्तसे 
इन्द का भाग । जो विश्वेदेवा का है उसमे वैदवदेव माग । इस्त प्रकार इस वेदी को पूर्णों 
कर दिया ॥ श॥ 

हस सत्र से उपासना करने का फल यह है दिए इससे बह जिस भाग को जानता 
है पा जिसको नही जानता, जिसको श्रधिक किया झोर जिसको स्यून किया | इस सब 
को जो प्रप्नाप्त था, प्राप्द कर लेता है।यह “घामच्छद' मंत्र नुष्टप्‌ है। अनुषुप्‌ वाणी 
है। वाणी ही धामच्छद या धाम मे बैठते वाली है । वाणो के द्वारा ही जो कुछ भप्नांप्त है 
उसको प्राप्त करता है । कुछ लोगो का मत है कि चिति को पुरीषव्ती बनाकर उपाणना 
करे ऐसा करने से वह पूर्ण हो जायगी ॥१०॥ 

बह भी कहते हैं कि यविष्ठदठी ऋचा से उपासना करे :-- 

वह ऋचा यह है :-- 

त्व॑ यविष्ठ दाशुपो न पाहि घणुघो यिर:। रक्षा तोकमुत त्मना । 

(यजु० १८७७ या यजु० १शश२) 

हे हक्तिज्ञाली तू यजमाव की हृवियों, प्रौर नरो को रक्षा कर। स्थुति सुन । 
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छिचानाप्तमनिसक्तया से वाधअ्निरुक्त७ सर्वेशवास्थ तदाप्नोति यदस्य कि- 
चानाएत॑ त्वं यविष्ठ दाशुप 5इति तस्थोक्तो बन्बु: पुरीपवर्ती चित्रि कृत्वोपतिप्ठेत 
प्ेश्न हि सा सर्वा कृत्स्ता भवत्ति ॥ ११॥ द्राह्मण॒म्‌ (९ २) 


उल्तान तथा प्रात्मा की रक्षा कर” । यविष्ठ इसका प्रिय घाम है। जो इसका प्रियशाम 
है, उससे वह अप्राप्त को प्राप्त कर लेठा है ) यह ध्राजेय ऋचा है, क्योक्ति पद अस्ति के 
कर्म वाली है । गायत्री छन्द से । प्रग्ति थायत्री, है जितना अ्रग्ति, है जितनी उसकी मात्रा 
उसी से वह जो कुछ अप्राप्त है उसझो प्राप्त करता है। मतिरक्त से । क्योकि 'सब' झनिर्क्त 
(770/०॥०/८) है । इससे जो कुछ प्प्राप्त है, बह प्राप्त हो जाता है। मत्र का पर्य हो 
डैका । पुरीपवर्तो चिति को बताकर हो उपायना करे। इससे यह सब परी हो 
जाती है ॥११॥ 


>-4०१-- 


प्रजापतेम रणापघर्मकस्यूलशरीरगतमज्जादिछ पत्वेन हिरप्यरूपत्वेन 
देवाना/मन्नछपदेत्त च स्तति, पक्षिभक्षरावर्जत ब्तस्च 


अध्याय १--त्राह्मण ४ 


उम्रय० हेतदग्रे प्रजापतिरास। सत्य चंत्रामुतं च तस्य ध्ाणा 5एकमृता 
अप्नासु: शरीर मत्यं ४ स $एलेन कर्मरणेतया5४इृतेकवा$ज स्ममृतमात्मानमकुरुत तपे- 
वृतय्जमान 5उभ्यम्रेव भवति मत्य॑ चैवामृतं च तस्य प्राणा 5एबामृता भवस्ति 
शरोर मत्यं७ सर इएतेन कमंणलया $घ्घतकवाउज रममूतमात्मान कुछ्े ॥ १ ॥ 

स॒ प्रथमां चित्ति चिनोति। सा हास्यंपा प्राण 5एवं तद्े तदमृतमृत हि 


गह प्रजाएति पहले भमर भौर मत्ये दोनों था! उसके प्राण हो केवल धमृत पे। 
प्रौर झरीर भत्ये । उसने इस कर्म से इस वृत से एस-एडफ झरके उस शरीर को पजर 
प्ौर प्रमर बना लिया। इसी प्रकार यह यजमान भो दोदी होता है, मर्प भी प्लौर प्मृठ 
भी । उसझे श्राण! ही ममर होते हैं, मौर धरोर मत्ये । वह इसी क्र से इसी प्रत से एक- 


एक करके उतर दारीर को घजर प्लौर पमर बना सेठा है ॥१॥ 
बह पहली जिंति को छिनता है।यह उछक्ा प्राण हो ई जो ममर है। प्राण प्रमृत 
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प्राण, सैपाउम्तचितिरथ पुरीप विवषति तद्धास्येतन्मज्जैव तह तन्मय मर्त्यों हि 
मज्जा तदेत्तस्मिञ्रमृते प्रतिष्ठपायति तेनास्येतदमृत भव॒ति ॥ २ ७ 

द्वितीया चिंति चिनोति । सा हास्पेपाआन5एव तह तदमृतसपुत० हापातः 
सैपाउमृतचितिस्तदेतस्मर्त्यमुभयतोइमृतेन परिगृह्लाति तेनास्थेतदमृत भवत्वय 
पुरीप निवपति ठड़ास्वृत्दथ्येव तह तम्मर्त्य॑ मर्त्य0 ह्यस्थि तदेतस्मिन्नभुते 
प्रतिष्ठापयति तेनास्येतदमृत भवति ॥ ३ ॥ ४ 

तृतीया चिति चिनौति । सा हास्येपा व्यान 5एवं तह तदमृतमम्ृत७ हि 
व्यान, सेपाध्मृतचितिस्तदेतन्मत्य मुभयतोध्मृतेन परिगृह्मति तेनास्येतदमृत भवत्वथ 
पुरीष निवपति तद्घास्थैतत्स्नावैव तह तन्मत्य' मरत्ये७ हि. स्ताव तदेत स्मिस्नमृ्त 
प्रतिष्ठापयति तेनास्मैतदमुत मवति ॥ड॥ 

चतुर्थी चिति चिनोतति। सा हास्पेपोदात इएवं तद्े तदमृतममृतएँ हा दानः 
सेपाध्मृतचितिस्तदेतन्मत्येमुभयताउमूतेन परियृह्यति तेनास्येशदमृत भवेत्यथ 
चुरीप निवपति तद्घ'स्येतन्मा७तमेय तट्ढै तन्मत्य मरत्यं0 हि माएस तंदेतस्मि- 
न्नमुने प्रतिष्ठापयनि तेनास्वैतदमृत भवाति ॥५॥ 

पञ्चमी चिति चिनोति । सा हास्यैपा समान 5एवं तहाँ तवमृतममृत४ हि 
समान सैपाअमृतचि तिस्तदेतन्मत्य मुभयतो5मृतेन परिगृह्ह्माति तैनास्थैतदमुते भवत्यय 


है। यह निति भ्रपृत्र है । प्रव उस्त पर प्ररीप डालता है । यह इसका भज्जा है। वह इसका 
सत्य भाग है। मज्जा सत्य है । वह इसरो इस अमृत्र में स्थापना करता है । उससे वह 
प्रयुत हो जाता है ॥२॥ 
दुछतरी चिति को जितत! है। वह इसका प्रपान है | यह प्रपान श्रभ्नत है।गह जो 
जिति है, वह प्रमर प्रपात ही है । इस मत्ये को दोनो ओर से भ्रमृत्य से भेरता है। इरासे 
इसको यह भाग मी अमृत हो जाता है । श्रव पुरोप डालता है, यह उसको हड्डी ही है ! 
बह मरत्यं हे । इस मत्य हडूडी को वह अमृत में स्थापना करता है। इस प्रकार वह अमर 
हो जाता है ॥३॥॥ 
तीघरी चिनि को निनता है | यह डसका व्यान है जो ग्रमर [भाग है। व्यान प्रमर 
है।यह भरमर चिति है । इस यर्प॑ शरीर को दो ग्रमरों से पेरता है, इसलिये यह प्मर 
हो जता है ) पद पुरी दल देते हैं| यह उसकी यर्से है को पर हैँ | इस प्रकार वह 
भमृत में इसकी स्थापना करता है। वह अमर हो जाहा है ॥४॥ 
चौथी लिति को चिनता है। यह उसका उदान है, जो ग्रभृत हे ॥ उदान प्रपृत है, 
यह घमृत चिति है । इसको दोनो ओर से प्मृत से पेरता है । इससे यदू अमृत हो जाता 
है + भद पुरीष डालता है, यह उतका भाषण है | ठह पत्ते है । मास मर्त्त होता है. । उप्तकी 
प्रभृव मं स्यापना करता है । उसस यह घमृृत होता है ॥५॥ 
प्रव पाचबी दिति की घिनता है । यह समान हैं, जो अमृत हैं ह समान प्रमृत है । 
यह प्रभृत चिति है इसक दोनो झोर से घेरकर अमृत बनाता है। इससे यहू भमर हों 
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पुरीष॑ निवषत्ति तद्धास्पेततन्मेद 5एवं तद्े तन्मत्ं मत्यं७ हि मेदस्तदेतस्मिन्तमृते 
अदिष्ठापयति तेनास्येत्दमृतं भवति ॥६॥ र 

पष्ठी चिति चिनोति | सा हास्येपा बागेव तद्ँ तदमृतममृत्रा? हि बावसे- 
पाप्मृतचितिस्देतन्मत्यंमुमयतो5मृतेन परिग्रह्माति तेनास्येतदमृत भवत्यथ पुरीप' 
विवषति तद्धास्येतदसूगेव त्वग्रेव तह्दे तन्मत्ये' मर्त्येछ हासूडमर्त्या त्वक्तदेतस्मि- 
न्ममृते प्रतिष्ठापयति तेनास्येतदमुर्त भवतति ॥७॥ 
..._ ताबाइएताः । पडिष्टकाचितयः पद्पुरीयचितयस्तद्द्वादश द्वादश मासाः 
संवत्सर: संवत्यरोडग्नि्यावानरिनर्यावत्यस्थ मात्रा तम्वतेव तत्मजापतिरिक- 
घाइजरममृतमात्मानमकुर्त तय॑वैत्यजमान 5एकघाउजरममृतसात्मान कुस्ते ॥८॥ 

अथ विकर्णी च स्वयमालण्णा चोपघाय । हरण्यशकले: प्रोक्षत्यग्निमम्थान 
दघाति रुपमेव तत्प्रजापतिहिरण्मयमन्तत 3प्रात्मनोउकुरुत तद्यदन्ततस्तस्मादिद- 
मन्त्यमात्मनो रूप तस्मादाहुहिरण्मय: प्रजापतिरिति त्थेबंदधजमानों रूपमेव 
हिरण्मयमन्तत 5प्रात्मनः कुरुते तद्यदन्ततस्तस्मादिदमन्त्यमात्मनो रूप तस्माद्े 
चैतद्विदुर्य चर न हिरण्मयो5ग्निचिदमुष्मिल्लोके सम्भवतीत्येवाहु: ॥६॥ 

तत्व तच्छाण्डिल्यश्च साप्तरथवाहनिद्व । प्राचार्यन्तिवासिनों व्यूदाते 
हूपमेवास्ये तदिति ह स्माह शाण्डिल्यों लोमानोति साप्तरथवाहनिः ॥१०। 


जाठा है। मब पुरीपष डालता है।यह उसका मेद है। यह मर्यं है। मेद मर्त्यं होता है । 
उसकी इस ग्रमृत में स्थापना करता है। इससे यह प्रमृत हो जाता है ॥शा 

प्रव छठी विति को घिनता है । यह बाण है छो ममृत है। वाणी प्रमृत है । पह 
प्रभूत चिति है । इसको दोनो गोर से अमृत से घेरता है, यह प्रमृत हो जाठा है। प्रब उस 
पर पुरीप डालता है, यह उसका रुपिर है । त्वचा है। वह मर्त्य है । रुपिर भर्त्य है, त्वचा 
मत्यं है । उसकी ग्रमृत में स्थापना करता है । उससे यह ग्रमृव हो जाता है ॥णा 

ये छः ईंट की जितिया दें। छः पुरीष की वितिया है | ये बारह हो गई । 
संवत्सर मे बारह मास होते है । सवत्सर मग्ति है । जिदना भग्नि है, जितनों इसको मारा, 
उतने से ही प्रजाति ने एक-एक करके प्रपते झ्वरीर को प्रजर प्मर क्षिया। इसी प्रकार 
पजमान भी एक-एक करके पपने दरीर को घजर भमर बनाता है ८ा $ 

प्रव विकर्णी भौर स्वयपाएृण्णा को रखकर स्वरों के दुकडो को बखेरता है। ४म्नि 


झा घराधान करता है। इस प्रकार प्रस्त में प्रपने शरीर को स्वर्ण-मय करा है। इसलिये 
प्रजापति स्वरामय हैं। इसो प्रकार यजमान मो अन्त मे मरने छरोर को स्पर्णंमय करता 
है । इसलिसे यह उसके शरोर झा प्रन्तिम रूप हैं। इसज्ये जो जानते हैं या जो नहीं 
'घानते प्रश्ति का घिनने वाला उप लाऊ मे स्वर्ए मय हो जाता है ऐसा कुयन करते हैं ॥६॥। 

इस पर शापिइ्य पाचाये सौर उसके शिध्य साप्तरप बाहनि ३४ या 
शापिडल्य कहता था कि सह उसका छुप है । समप्परर बादूनि कहता पा कि यह उद्के 


सोम हैं ४१० 
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स होवाच श्ञाण्डिल्य. । रूप॑ वाव लोमबद्र,पसलोमक७ रूपमेवास्थैतदिति 
तद्दें_तत्तथा यथा तच्छाण्डिल्य 5उवाच सचितेशग्नः प्रणीयते प्रणोतादृध्व॑/ 
समिध ग्राहुतय $इति हयन्ते ॥११॥ 

प्राशेन वें देवा $अस्तमदस्ति । प्रस्तिस देवातां प्राणस्तस्मास्यार्देवेम्यो 
जुह्ृति प्राणेन हि देवा उअ्रन्नमदन्‍्त्यपानेन मनुष्या $अन्नमदन्ति त्मात्पत्यडूमनु- 
प्येष्चन्न धीयतेःपानेन हि मनुष्या 5प्रस्तमदस्ति ॥१२॥ 

तदाहु:। न वयसो$म्निविदश्नीयाहयों वाएएप रूप भवति योडग्वि चिनुत- 
इईइबर इप्मानिमार्तोस्तस्मान्न वयसोअग्निविददनोयादिति तहें काममेवेयंनिद- 
इनीयादस्तेवा5एप रूपं भवति योडग्तिं चिसुते स्व वा5इदमस्ने रन सर्वे 
म5इदमसनमित्येवेयपिद्वियादिति ॥ १३॥ 

तदाहुः। कि तदम्नो क्रियते येन यजमानः थुन्मू त्युमपजयप्रीत्यस्निर्वा5एप 
देवता भवति योअग्निं चितरुतेष्मृतमु वाइप्रग्ति. श्रीदेवा: श्रियं गच्छति यश्ञों देवा 
गशो हू भवति य 5एवं वेद ॥१४॥ ब्राह्मणम्‌ ॥४॥ (१. ४) 


झाप्डिल्य का कहना था कि रूप लोम वाला भी होता है भ्ौर विना लोग का भी । 
यह है भी ऐसा ही जैश्ला शाण्डिल्प ने कहा जब प्रग्नि (वेदी) बिन लिया जाता है, तो उसका 
प्रणय ह्वोता है। प्रशय के पश्चात्‌ समिधाग्रो की ग्राहृतियाँ डालते हैं ॥११॥॥ 

देव प्राए के द्वारा प्रस्त खाते हैं । प्रति देवो का प्राण है। इसलिये देवों के लिये 
पहले प्राहुनियां देते हैं । प्राण से देव प्रस्त खाते हैं, प्रपान से मनुष्य | इसलिये मनुष्यों मे 
अन्न नोचे को जाता है । मतुष्य ध्रणन के द्वारा ही भन्‍न खाते हैं ॥१२॥ 

इस पर कहते हैं कि अग्नि का चिनते दाला पक्षी को न खावे | जो झग्ति को 
घिनता है वह पक्षी का रूप हो जाता है। इपसे उसको हानि होगी। इसलिये पक्षी को न 
खावे । परन्तु इच्छा हो तो खा लेना चाहिये । जो प्रग्ति को बिनता है वह प्रगति का ही 
रूप हो जाता है। यह सब प्रग्ति का ही भन्‍न है। यह सत्र ग्रन्त ही है उसके लिये जो 
इस रहस्य को समभता है ॥१३॥ 

इस पर कहते हैं कि यगमात वयर करे कि फिर मृह्यु को जीत ले। जो भम्ति छझो 
िनता है वह देवता हो जाता है, ग्रसित अमृत है, श्री हे, जो इस रहस्य को समभता है, 
बहू देवो की श्री को देवो के यज्ञ को, प्राप्त होता है। पक्ष ही हो जाता है ॥१४॥ 


अस्विचयनत्य धम्याय्ेयादिसवंयज्नात्मकत्वम्‌ 


अध्याय १--त्राह्मण ५२ 


सर्वे हैते यज्ञा योइयमग्निश्चित:। स यताशुमालभते तदग्न्याधेयमथ यदुखा७ 
सम्भरति तान्यम्याधेयहवी/प्यय यद्दीक्षते तदग्निहोत्रमथ यहीक्षित.समिधावा- 
दधाति ते5अ्ग्निहोतराहुती ॥१॥ 

ट तेंव॑ सायप्रातरादधाति । सायप्रातह्म ग्निहोत्राहुती जुल्नेति समानेन 
मन्नेण सम्रानेन हि मस्नेणामिहयोत्राहुती जुद्धत्यथ यहनीवाहन व भस्मन- 
इचाम्यवहरखं वो दर्शाप्रणमासावथ यद्गाहँग्त्य चिनोति तानि चातुम[स्वान्यथ 
यदृध्वं गाहपत्यादा सर्वोषधात्ता 5इष्टयो5य यदुष्वं ७ सर्वोपधात्पाचीन चितिभ्यस्ते 
पशुबन्धा यहएवंत्रेपु यज्ञेपु विष्णक्त्मास्ते विष्णक्रमा यज्जप्य तद्वात्सप्रमू ॥२॥ 

सौम्योध्ध्वर: प्रथमा विति: । यत्प्राचीन० सवेम्यों .राजसूयों द्वितीया 
वाजपेयस्तृती पाउदवमेघइचतुस्येग्निसव: पव्न्दमी बैश्चित७' सामभि" परिगायति 
तन्मह[ब्रतमथ यत्तत्रोद्गातु पुरस्ताज्जप्य तच्छुतरुद्रिय वसोर्धारा महदुब्यमथ 
यदृध्व॑७ सामम्य: प्राचीन वस्रोर्धारायें यदेव तन होतु- पुरस्ताज्जप्य॑ तत्तरप 
यवृध्व॑ वसोधाराय ते गृहमेधा 5एतावन्तो व॑ सर्वे यज्ञास्तानग्विना$प्नोति ॥३॥ 


यह्द चिनी हुई प्रस्ति सब यज्ञों (के सुल्य) है । यह जो प्रम्नि का प्राघान है यह 
पशु का भातमन है । ये जो हविया हैं यह उखा थी सामग्रो है। यह जो दीक्षा है यह 
प्रग्ति ह'त्र है। यह जो दोक्षित समिधायें रखता है ये भग्नि होश की पाहृतिया हैं ॥१॥ 

इनको श्राय प्रौर प्रात. देता है। साय प्रात. ही भग्निहोत्न को घादुतियाँदी 
जातो हैं। एक ही मत्र से | वयोकि एक ही मत्र से भग्निहोत्र को भाहविया दो जाती हैं । 
यह जो भ्राग का से जाता झ्लोर भस्म का (जल में) डालना ये दर्ण भोर पूर्ण मास हैं। 
यह जो गाहंपत्य का चिनना है, यद्द चातुर्मास्य है । यह जो गर्हपत्य से ऊपर मौपध तर है 
ये इष्डिया हुई । यह जो धोषधों से ऊपर मौर जितियो से पहल है, यह पथुवन्ध । इस यों 

में जो विप्णु छा चलना है यह विष्यु-त्रम है। जो ऊपना है वह वात्पप्र ॥२॥ 

पहली चिति सोम-माग है दूसरी वह राजसूध का भाग जो ” सवो” से पहले है । 
घोसरी पॉजपेय, चौथी प्रश्वमेष, घौर पात्रयों घम्नि-्सद ! जिन ध्वामों को बेदी पर गाते हैं, 
बहू महादत ॥ इसके पीछे जो उर्याता जपता है बह झतरद्विय ॥ यसोर्पाया महंदुक्‍्य। जो 
साम्रों से ऊपर वसोर्षास से पहले जो है, बह होता डा जार है 7 शो बोर ये राद डा 
है बह य्ूटमेंघ । ये सब यत्न हैं झि प्ग्ति के दिनने से प्राप्ड होते है ॥व 


(३६१ 
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ग्रथातों यजवीर्याणामेव । सायग्रातई वाडप्रमुध्मिल्लोके४रिनहोनहुदश्नाति 
तावतो हू तस्मिन्यज्ञऊगर्धमासेःधंमासे दशपूर्शमासयाजी चतुपु-चतुपु' मासेयु 
चातुर्मास्यमाजी पट्सु पद्सु पशुवन्धयाजों सवत्सरे सवत्सरे सोमयाजी शते-शतते 
सवत्सरेष्वग्निचित्काममश्ताति काम न तद्ध॑ तद्यावच्छुत७ सबत्सरास्तावदमृत्त- 
मन-तमर्यन्त७ स यो हैनदेव वेदेवा? हैवास्य॑तदमृतमनन्तमपर्यन्त भवत्ति वस्य 
यदपीपीकयरेवोपहस्यात्तदेवास्यामृतमनन्तमपयेन्त भवति ॥४॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ [(१. ५) इति प्रथमोष्ध्याय समाप्तः॥ [६१-]॥ ॥ 


ग्रब यज्ञ के पराकमो के वियय मे । जो अग्निहोत करता है वह उस लोक में साय 
प्रात प्न्न खाता है । इस यज्ञ में इतनी शक्ति है। जो दर्श-पूर्णा मास करता है, वह अर्दा 
माता में और जो चातुर्मास्‍्य करता हे वह चोवे-चौये मास में। पशुवन्ध वाला छः छ 
मास में । सवत्तर में सोमयाज करते वाला साल-साल भर मे ॥ प्रोर जो इच्चानुसार 
प्रस्ति चिनता है, यह हर सो वर्ष पीछे। या इच्छा के प्रनुसार नहीं खाता । क्योकि सो 
बर्ष का जो है, वह अनन्त पर प्रपरयेन्द अमृत है ॥ जो इस भेद को सममता है, उस के 
लिये अनन्त और भपर्य॑न्त अ्मरत्व है। झौर जिय किसी को वह सकड़ी से भी छू देगा, 
बह भी प्रनन्त भौर प्पर्यन्त प्रमरत्व को प्राप्त हो जायेगा ॥४॥ 


८5 


उ 


चित्पाग्ने: पश्षिख्पत्वम, तत्वक्षपुन्चयो: प्रमाणा 


अध्याय २--त्राह्मण १ 


प्रजावति: स्वयं लोकमजिगाएतव्‌ । सर्वे व पशवः प्रजापति: पुरुषो5्यो 
गौरविरज्ः स वे रूपेर्नाश्वस्थोत्स 5एते वयोविषमात्माममपश्यदरित ते व्यक्त 
सोधमुपसमुझानुपाधायोदपिपतिपत्स नाशवनोत्स 5उपसमुश्ोपाधायोदपत्तत्तस्माद- 
प्येदरहि वयाएसि यदैव पक्षाइउपसमूहन्ते यदा पत्रार्यि विसूजन्तेब्योत्पतितु0 
शबनु वन्ति ॥१॥ है 

त वाइअड्गुलिभिमिम्रीत्ते । पुरुपो वे यज्ञस्तेनेद स्व मितं तस्येपाउवमा 


मात्रा यदड्गुरुयस्तययाध्स्यावमा मात्र ताम्स्य तदाप्नोति तयेसे तन्मिमीते ॥२॥ 
चतुवि७शत्याइ्ड्युलिमिमिमीते । चतुवि0शत्पक्षरा वै गायत्री गायत्रो- 
अग्तियावा नग्नियवित्यस्थ मात्रा सावतबेन तन्मिमीते ॥झ॥। 
स॒ चतुरझूयुल्मेवो भयतो$न्त रत 5उपसमूहति । चतुरडगुलमुभयतो बाह्मतों 
ब्युदृहृति तद्यावदेवोप्तमूहत्ति ताबदुग्युदृहति तत्नाहैबातिरेचयति नो कम्ीयः 
करोति तया पुच्छस्प तथोत्तरस्थ पक्षस्य ॥४॥ 


प्रजापति ने स्वर्म लोक को जाता चाहा । सब पशु प्रजापति हैं। पुरुष, प्रधव, 
गौ, भेड, बकरी, यह इन रूपों से न जा सका । उसने इस पक्षों छूपों झरीर को देखा जो 
प्रगति है। उसका प्राधा न किया, वह (प्रखो को) फैलाये मा सब्ोज़े दिया मो उठ सका । 
बह फ्रंज़ाकर प्लौर सकोड कर उठ सका । इसलिये ग्राजकल भी पक्षी तभी उड़ सकते हैं 
जब प्रपने परो को फैलाते प्लौर सकोडते हैं ॥१॥ 

उसको उगलियो से दापता है । यज्व पुरुष हे इसलिये पुरुष से हो यह सेब नापा 
जाता है । पह उगलिया इसका छादे से छोटा नपता है ॥ इस प्रकार वह उपके लिये छोटे 
से छोटा मपना प्राप्त करदा है । उश्री से उसको नापता है ॥३॥ 

चौबीस भ्गुल तापतठा है। गायत्री में चौबीस प्रक्षर होते हैं। भग्ति गायत्र है । 

+ जितना भग्नि है. जिवनो उसड़ी मात्रा, उतने हो से इसको सापता है ॥झ॥ 

उसको चार पगुल भीतर से सकवेड देता है पघौर चार भगुल वाद्वर छठे फंसा देता 
है । प्रथति जितना सक्ोडदा है, उतना हो फेगता है । इस परह्मर न पय्रिक होता है, ने 
ह्यून । यह दुप्रा दस्य पक्ष का | बायें पक्ष का भी यद्दो द्वाल़ है ४ हे 


(३६१ 
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ग्रथ निर्शामी पक्षयो करोति। निर्णाती हि वयस' पक्षयोर्भेदतों वितृतीये 
वितृतीये हि बयस पक्षयोनिर्णामों भवतोडततरे वितृतीयेडल्तरे हि बितृतीये बयसः 
पक्षयोनिर्णाणों भवत स चतुरडगुलमेव प्रस्ताददृह॒ति चतुरदगुल पश्चादुपसमूहति 
तवाबदेवोदृहृति तावदुपसममुह॒ति तन्‍नाहैशतिरेचयति नो कनीय करोति ॥५॥ 

से तस्मिग्निणमि । एकामिष्ठकामुपदधाति त्येय बयसः पततो तिर्णामा- 
देका नाड्युपशेत ता तत्करोत्यथोड5इदम्‌ ॥६8॥ 

ग्रथ वक्नी पक्षी करोति | वक्रौं हि वयतः पक्षौ भवतः स चतुरडगुलमेव 
पश्चादुदूदूति चतुस्डगुल पुरस्तादुपसमूहति तद्ावदेबोदृह॒ति ता/वदुपसमूहत्त 
तन्नाहैवातिरेचयति नो कनीयः करोति ॥छ॥ 

भ्रथ रूपमुत्तम करोति । अनेप सर्वोर्शग्नि. संस्कृतस्तस्मिन्देवा 5एतद्ठ, पमुतत- 
ममदधुस्तथवास्मित्नयमेतद्र पमुतम दधाति सर सदह्नमृज्वालिखिता $इईष्टकाः 
करोति सहृद्नमित्यालिखिता: सहल्लमित्यालिखिताः ॥६॥ 

अथ पकु्चमी चितिमुप्राय । जेघार्षष्न विभिमीते स मध्यमे जितृतीये 
सहस्तम्‌ग्यालिल्लिता 5इष्टका 53पदधानि तदथयानोमानि वयमप्र॒त्यम्चि शीष्णं 
$प्ना पुच्छादूजूनि लोगानि तानि तत्करोति गधा 

प्रथ सहस्नमित्यालिश्िता दक्षिणत 5डपदधाति । तश्ानीमानि वयसों 


प्रव पक्ष या पश्चो में निर्शाम बनाता है। (निर्शाम एक ध्रकार का भुफाउ होता है, 
जी विढियो के पश्रों मे होता है ) | पछो को तिहाई-तिहाई मे निर्शाम बताता है | बयोकि 
सिश्यो के पव्रो की तिहाई तिहाई मे ये निर्णाम होते हैं । वह चार प्रपुल सकोडता 
है चार प्रगुल फैलाता है, जितना सकोडता है, उतना ही फैलाता है, इससे व भ्रधिक 
द्ोता है, मे स्युन ॥श॥ 
वह उस निर्शाम मे एक ई द रखता है। यह वही नलिका है जो उडते पक्षों के पर् 
के तिर्णाम को उसके शरोर से मिलातो है । इसी प्रकार (बायें पल में भी) ४६४ 
पर प्रो को टेढ़ा करता है | पक्षो के पस टेड्े होते हैं। वह चार भग्रुल सकोड 
देता है, भौर चार भगुन फ़ँदा देठा है । जितता सकोडता है, उतना हो फैलाता दै। इससे 
ने प्रधिक होता है न न्‍यूज ॥»॥ 
पब इसको प्रत्तिम रूप देता है | मव यह सत्र वेदी बन घुको। उसको देवो ने 
वह प्रन्ठिम हूप दिया । इसी प्रकार यह (यजमात) भी इछकों यह भ्रन्तिम रूप देता है। 
बह दृगार ई ठो में सौपो रेसायें करता है (हजार में इस प्रकार की (वायें से दारें को) 
पलौर हजार में इस प्रकार (दायें से वादे का) ॥८॥ 
प्रद पाविबीं चिति का प्रापात ऋरक बेदी को तौन भागों में नाथता है ।बोच भी 
विदाई मं सीपी लड़ीरो वाली ईटो को रखता है ॥ इस अबार बह इसको पक्षी के ये 
सोप छोप देदा है, जो सिर के पीछे 4 छ तर पोछे को होते है. ॥छ॥। 
प्रव इस प्रद्ाए बी रेखा ठासो हजार ईटों छो दांई धोर रखता दै। वह ये पक्षी 
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दक्षिणतों बवक्राशि लोमानि तानि तत्तरोति ॥१०॥ 
भ्रथसहस्रमित्यालिखिता 5उत्तरत 5उपदधाति । तदथानीमानि वयस 
5उत्तरतों वक्राणि लोमानि तानि तत्करोति सहस्नोण स्व वै सहस्न७0 सर्वेणंवा- 
स्मिन्‍नेट्र पमुत्तमं दघाति त्रिप्रि: सहस्र स्त्रिद्ृदरिनियवानग्नि्यावत्यस्य मात्रा ताव- 
तैवास्मिन्नेतद् परमुत्तमं दधातति ॥११॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ ६॥ [२ १.) ॥ 


के दाई ओर के टेढ़े लोम हैं । उनको बनाता है ॥१०॥ 

अब उस प्रकार की रेखा वाली हजार ईढें बाई घोर को रखता है। ये पक्षी के 
बाई भोर के ठेड़े लोग हैं, उनको बनाता है ! हशार-हाजूर से, स्योकि सहल्त का मर्षे 
है सब! । इस प्रकार सब! के द्वारा इसको भ्रम्तिम झूप देता है । तीन हजार से, क्योकि 
मग्नि तिहरा है। जितना प्रग्ति है जितनी इसको मात्रा उतते हो से इसको प्रत्तिम रूप 


देता है ॥११॥ 


भ्ताड०ई०+ 


खित्यागने: सप्तपुरुषप्रमाणत्वम्‌, पक्षपुच्छयोदचारत्तिवितस्तिप्रमाणत्वम्‌ 


अध्याय २--प्राह्मण २ 


यान्‍्वे तान्त्सप्त पुरुपाम्‌ । एक पुरुषमकुव॑न्त्स प्रजापतिरभवत्स प्रजा 
अप्सूजत स प्रजा: सुष्ट्वोध्वे$उदक्रामत्स 5एतं लोकमगच्छयत्रंप 5एतत्तपति नो 
हू तहा न्‍्य 5एतस्पादत्र यज्निय 5प्रास त॑ देवा यज्नेनेव यप्टुमप्नियन्त है 

तस्मादेवद्पिणा<5स्यवरक्तम्‌ । यशेन यज्ञमयजन्त देवा 5इनि यज्ञेन हिं तं 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रयमान्यासन्तिति ते हिं धर्मा: प्रवमेअक्रियन्त ते 


जिन सांत पुरुषों को उन्होंत एक पुरुष कर दिया, बढ़ प्रजापति हो गया । उसने 
प्रखामों को सूजा। बह प्रजामों को ख़ज रूर ऊरर उठा । वद्द उत् सोंक को पहुँचा, जहाँ 
सूर्य तवता है । उस समय उसके प्विवाय (प्रजापति को छोड़कर) परोर कोई यज्निय 
(पन्न के योग्य) नही या । देवों ने उत्तदों दक्ष करने के विये पकूृढ लिया (हवा 


इसलिये तो ऋषि ने कहा दै +-- 
यप्लेन यज्ञमयजन्त देवास्‍्ठानि पर्माशि प्रथमास्यत्नु । ते हू नाझ सहदिसावः 


१३६८ आध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे कां? १० २- ३- २-६ 


ह नाक॑ महिमानः सचन्तेति स्वर्गों वै लो हो नाक्ो देवा महिमातस्ते देवाः स्व 
लोक" सचन्त ये ते यज्ञमयजन्नित्येतत्‌ धशा। 
यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा $इति । प्राणा व॑ साध्या देवास्त5एतमग्र- 
$एवमसाधयस्नेतदेव वुभूषन्तस्त575एवाप्येतहि साधयन्ति परचेदमन्यदभवद्यजत्र- 
ममरत्य॑स्य भुवनस्य भूनेति पश्चा हैवेदमन्यद्यज्ञियनास यत्तिचामृतम्‌ ॥३॥ 
सुपर्णोडप्रदृग सवितुर्गरत्मान्‌। पूर्वो जात स 53 5प्रस्यानु चघर्मेति प्रजा- 
पति सुपर्णों गरत्मानेष सवितेतस्य प्रजापतिरनुघमंमित्येत॒त्‌ ॥४॥ 
। सच सप्तपुएषो भवति | सप्तपुरुषों हाय पुरुषो यच्च॒त्वार $प्रात्मा त्रयः 
पक्नपुच्छानि चत्वारों हि दस्य पुरुषस्यात्मा त्रयः पक्षपुच्छानि हद * 
, ढ'त॑ वाइउद्घाहुना पुरुपेण मिमीते । पुरुषों वे यजस्तेमेद/ सब मित्र तस्येषा 
परमा मात्रा यदुद्नाहुस्तद्याउस्प परमा मात्रा तामस्य तदाप्नोति तयेनं तन्मिमीते 


सत्रोप यत्यपदेनाम्युब्छितो भवति तत्परिश्रिड्भिराप्नोति तस्मादु बाह्य नेव 
त्तेखा परिश्रिद्भघः खनेत्‌ ॥६॥ 


सचल्त ॥ (पजु० ३११६ ऋ* १०६०१६)। 

'हाक' का प्रघ॑ है स्वर! । 'महिम्तान.! का देव । प्र्धात्‌ देवो ने यज्ञ से यज्ञ किया, 
वे धर्म पहले थे । दे देव स्वगं को पहुंचे ॥२॥ 

सभ पूर्व साध्या: सल्ति देवा. । (यजु० ३११६) 

॥) प्राण ही साध्य देव हैं । क्योकि इन्होंने पहले उसको पूरा किया । जब वे प्रजा* 

पति का शरीर बतना चाहते ये ! और अब भी यही इसको परूणों करते हैं। 
पदचेदमन्यदभवद्यजश्रममर्त्यस्प भुवनस्य भूता ॥ (ऋ*" १०४६३) 
“पीछे से यह दूसरा भी प्रमर संसार की पुष्कलता के कारण यज्ञ के योग्प हो 
गया! ॥श॥। 
». सुपर्णो ध्यडग सवितुयस्मान्‌ | 
पूर्वों जात. से उ अस्यानु धर्म ॥ (%० १०४६३) 
“सविता का गरुत्मान सुपर्ण पहले उत्पन्‍्द हुश्मा । उसके गनुषर्ण के झनुकूल ६ 
भर्थात्‌ यह सविता उस प्रजापति का प्रनुघर्गा-है॥श॥ 
वह सप्त-पुरुष हो जाता है । यह पुरुष भी सब्द पुरुष है । चार तो घड प्रौर तीन 
पथ तथा पूछ । उम्र पुष्य के भो चार भाग घड के हैं, तोन प्र तथा पूछ के ॥५॥ 

,.. उम्को बह ऊपर को फैला कर समस्त घरीर से नापते हैं । पुष्प यश है। उसो 
से यद सब नापा जाता है । यह इसकी सबसे बड़ी साप है । इस प्रकार जो इसकी सब से. 
बड़ी मात्रा दै, उससे उसका मापता है। जब पैर की उदमियों के श्रमले भाग को टेक कर ) 
खड़े ही, ता हुछ जग प्रधिक पिरती है इस्तो वह पर्सिथ्तों से प्राप्य करता है। इससिये 
परिक्षितो के लिये बाहर रेड सो चनो चाहिये ॥ध॥ ' 
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प्रय पक्षयोररत्नी3उपादधाति । पक्षयोस्तद्वोयं दबाति बाहू व॑ पक्षों बाहु- 
स्यामु बा$प्रन्तमयतेइन्नायैव तमव फ़श करोति तद्त्पक्षयोरत्नी53पादधात्यरत्नि 
माभाद्वयरनमचतें ॥७॥ 

श्रथ पुच्छे वितस्तिमुपादधाति । प्रत्तिष्ठाया तद्दीय॑ दवाति प्रतिष्ठा वै 
पुछ७ हथ्तो वितस्तिहेस्तेन वाउग्रन्नमद्यतउन्तायव तमवकाश करोति तथत्पुच्छे 
वितस्तिमुपादधात्यन्न5एवेन ततातिष्ठापयति वद्चत्तन कनीय उउपादयात्यन्ते 
हां बैन तत्पतिष्ठापयत्यथो5एवावद्वाइदद मित मव्येतावदिद तद्यदेव मिमीत$एतस्थै- 
बाप्ये ॥८॥ व्राह्मसम्‌ ॥ ७॥ [२ २] ४ 


दो-दो हाथ पक्षों के लिये देता है। इस प्रकार पक्षो को बल! दता है । भुजायें ही 
पक्ष हैं। भुजामो से ही भ्न्‍न खाया जाता है । इस प्रकार प्रत्त के लिये प्रवकाश करता 
है। जब वह पक्षो के लिये दो वो हाय छोडता द्वे । हाथ भर को दूरी म्रें हो प्रस्त खाया 
जात है । [प्रभरत्‌ भन्‍व को वही स्त छा उकते हैं जहा तक हाथ पहुच्र सके) ॥७॥ 

बीता (वातिश्त) भर पूछ को देता है । इस प्रकार नीव (बुनियाद) को 
वल' पहुचाता है, क्योकि पूछ ब्रुनियाद है । ह्ोग ही 'डीता! है। हाथ थ ही पत्त साया 
जाता है । पल्त के ही लिये जगह करता है, यह जो प्रृछ्ध के लिये बीवा भर छोड़ता 
है, प्रत्त की ही शुनियाद कायम कटता है । जब बीता भर से कम बोडता है, तो मानो 
उसको थोडे से स्थास में रखकर उसको प्रल्न से धेर देता है । (पख की) नाप इतनी 
द्वोती है, भौर (सकी) इतनी । यह सम इसलिये है कि एसडो नाप स्वाभाविक पुदप 
को नाय के समान हो जाय पदआ 


प्राकृतस्म सप्तविधाम्नेवेंक्तस्प॑कशतविधारनेदय_वेदिभालस्‌ 
आाइुतध्य सप्ताविधामबवकृतस्यकपतावधाए पं 


अध्याय २--बरह्मण ३ 


मा वाइइय वैदिः सप्तविधस्थ । एपा वेदेमतिा स्र॒ देवसजेममध्यवस्ताय 
पूर्वया द्वारा पत्नीशाल प्रपद्य याहुपत्यायोडत्यायोक्षति गाहंवत्यश्योद्धतात्मप्त 


मह जो सप्यविधा बेदी है उचधरी यही मा है। बड़ रैदयशन के लिय स्थान 
नियत करके पूर्द द्वार से पलीणला को पहुंचकर प्रोर गापर्म के झ्लिय श्रूपि को झ्लाद कर 


|७० माध्यन्दिनोये चतपवद्राहफें का० ६० २२ है| ४ 


यः प्रक्रमास्पक्रामति ततः प्राजन व्याम विमिमोते तस्य मध्य5प्राहुबनीयायों- 
ययावोक्षति पूर्वार्थादव्यामस्य त्रीन्धाच' प्रक्रमास्यक्रामतति स वेचन्तः ४श॥ अव्म्‌ 
३००॥ ॥ ि ज 

ते बाइएते । व्यामंकादशा: प्रक्रमा अग्रन्तरा वेचन्तं च गाहँपत्यं चेक 
शक्षरा विष्दु्वन्नस्तिष्टव्वीयें जिष्टब्बल्य णुवैतद्वीयेण यजमानः पुरस्ताश- 
खाद्क्षा//मि नाष्ट्रा इप्रपहन्ति ॥ २ ॥ 

सैपा वैदेधोंति: | एतस्ये वे योनेदेंवा वेदि प्राजनयन्नय ये $एप व्यामः सा 
'ईंपत्मस्थ मोनिरेतस्थे वे योनेदेंवा गारईपत्य प्राजनमन्गाहुप॑त्यादाहवनीयस्‌ 
।३॥ 

स वेबन्तातु । पटुनिछशत्मकर्मां प्राची वेदि विमिमीते त्रि!/शर्त पहचा- 
त्तरइथी चतुवि/शर्ति पुरस्वात्तन्नवतिः सेपा नवतिप्रक्रमा वेदिस्तस्याएँ सप्तवि- 
पर्म्ति विदधाति ॥ ४॥ 

तदाहु:। कथमेध सप्तविध 5एतया वेद्ा सम्पयत5इसि दर्श वा5इमे पुर्षे 
गणाइचत्वायंडगान्यात्मा पच्म्चदश 5एवं ढ्वितीय5 एवं तृतीय पट्सु पुस्णेपु नवति- 
रथेक: पुरुणोह््रेति पाइक्तो दे पुरुषो लोम स्यहृमा०समस्थि मज्जा पाइक्तो- 
जलरनपाचत करता है। गाहपस्य के लिये जो भूमि है उससे पूवे को सात पण चल कर ब्याम 
भर भूमि नापता है, [यदि मनुष्य हाथ फैला कर खड़ा हो जाय तो उसके हाथ को बीच 
की उंगलियों के मध्य में जितनो दूरों है, उसे ब्याप कहते हैं। मनुष्य की ऊंचाई भी 
इतनी ही मानी जाती है ) | सौर उसके जीच में झराहवनीय के लिये भूमि खोद कर उस 
पर जल-पघ्िंचन करता है। व्याम के पगले भाग से तीन पग पूर्व को चलता है. यही वेदी 
का प्रस्त है ॥१॥ 

प्रब बेदी के प्रस्त पर पाहुंपत्य के दीच भे ध्याम को मिला कर प्यारह पर हुये । 
भिष्दुन में प्पारह ग्रक्षर होते हैं, जिष्दुर्‌ बच्ध है| विष्टुण्‌ घीय॑ है । इसी घीप॑ रूप बच्च 
से मजमान पहले से हो यज्ञ के मुश्व से दुष्ट राक्षमों को हटाता है ॥राश 
यह वेदों की योति है नयोंकि यही से तो देवों ने वेदों को उत्पन्त किया था। यह 
मं ब्याम है, वह गाहेपत्य को योनि है + इस्ती योनि से देवो ने गाहेपत्य को उत्पत्त किया। 
पादपत्य से प्राहवनोय को ॥३॥ 
यह बेदी के प्रस्त से छत्तीस पम्र पूर्द को प्रोर नापता है।॥ तीस पग पीछे तिरदा, 
चोदीस् प्रम झ्रागे, ये हुये, नेब्वे पम । यह ६० प्गर की वेदों हुईं। उसमें सप्तविधा मम्नि 
(दी) को बनाता है ॥४॥ 2 पु 
इस पर कहते हैं :--कि बह स़प्तदिधा वेदी तब्वे पग वाली, वेदों से कैसे मेल , 
स्वाती है ? इस पुरुष में दस तो प्राण हैं | चार प्रग (हाय, दर घौर दारीर) । ये हुये 
पद्ह, ऐऐ ही दूधरे मे भौर ऐसे द्वी तोसरे मे । इस प्रकार छः दुरुपों मे नब्दे हो गये । पुक 
पुरुष कैप रह गया। इसके हुये घाव भाग सेन, त्वचा, मास, इदूडी, मज्जा। बेदी के भी 


कां० १०. ३. ३. इ-३० चयन-निरूपशम्‌ १३७१ 


इदय वेदिश्चतस्त्रों दिश 5ग्रात्मा पह्चम्येवमेष सप्तविध $एतया वेच्या उम्पदते 
॥ ५॥ 

तद्धें के । उत्तरा विवा विधास्यन्त 5एवाँइच प्रक्रमानेत॑ च व्याममनुवर्धयरि 
योनिमनुवर्धयाम5इति न तथा कुर्यान्न वें जात गर्भ योनिरतव्धते यावद्वाव 
योन।वन्तर्गभों भवतति तावदेव योवियं्वेत5एवावत्यु वाइप्रत गर्भस्य वृद्धि: ॥ ६॥ 


ते ये ह तथा कुवंन्ति | एत0 हू ते पितर प्रजापति७ सम्पददच्यावयन्ति 
ते5इष्ट्वा पापीयाछसों भवन्ति पितर७ हि प्रजापति0 सम्पदरच्यावयन्ति सा 
यावत्येपा सप्तविधस्य वेदिस्तावती चतुर्दरा कृत्व5एक्शतविधस्य बेदि विमिमोते 
॥७॥ 

अथ पट त्रि0शत्यमक्रमा0 रज्जु मिमीते। ता सप्तधा समस्यतति तस्वे 
त्ीन्‍्भागराम्प्राच 5उपदधाति नि:घुजति चतुरः ॥ ८॥ 

अ्रथ नि७शत्प्रकमा मिमीते। ता0 सप्तधा समस्यति तस्थें त्रीर्भागा- 
न्परचादुपदघाति नि.घुजति चतुरः ॥ ६ ॥ 

ग्रथ चतु4ि/पतिप्रक्मा मिमीते | ता सप्तधा समस्यति तस्ये त्रीन्‍्भागा- 
न्पुरस्तादुपदधाति नि सृजतति चतुर $इति नु वेदिविमानम्‌ ॥। १० ॥” 

भरधारनेधिधा: | अ्रष्टावि0्ति. प्राउच: पुरुपा 5अपष्ठावि/शत्ति स्तियंजच' 


पाच भाग हुये चाद दिश्लायें घौर पाचवी वेदी। इस प्रकार यह सप्तविया बेदी इस 
बेदों से मेल खाती है ॥५॥ 

कुछ लोग उत्तम विधि करने को इच्छा से इन पगों को प्श्िक कर दंते है, कि 
हम योति को बढ़ा दें । परस्तु ऐसा न करना खाहिये । उत्पस्न हुये बच्चे के शनुक्ूत योनि 
थोडा ही बढती है । योति उतनी ही बढ़ती है, जितना भीतर गज द्वोता है, पा जितना 
गर्भ भीतर बढ़ता है ॥धवा 

जो ऐसा करते हैं वे प्रजापति गिता को उस सात्रा से बंचित क्र देत हैं प्रौर यश 
करके पाप कमाते हैं, क्योकि पिता प्रजापति को मावा से बचित रूर दिया । यद जो सप्त- 
विधा देदी है, उसरी चौदहू बार नाप कर एक सो एक की वेदों बना देते हैं ॥७॥ 

अब छततीस पथ लम्दी रस्सी सापता है । उम्को साव बरावर भागो मे मोहता है । 
इसके तीन प्रगल्ते भायों को ई टो से ढक देता है, मोर घार को खातों द्वाड देता है। गह 


है बेदी की ढाप ॥८॥ 

पब एक तोस पय को रस्सी सेता है । उस्तके सात बराबर डुकड़े मोश्ता है। 
इसके भागे के ठोन भागों फो ईटों से ढक देगा है, चार को छोड़ देता है हा 

प्रद पौरोश पय् तापता है, उसके सात भाग करता है ॥ उसके प्ग्ले तोच भागों 
को ई दो छे ढक देवा है, रिघते वार को छोड देगा है धहचा 

घर वेरो री पन्य विधियां-परद्धाईठ पुरुष सम्डो परिच्रम से पूरं को घोर 
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स 5प्रात्मा चतुददंश पुरुषा दक्षिण: पक्षश्चतुदेशोत्तरइचतुदंश पुच्छे चतुद्द घारत्नी- 
न्दक्षिणे पक्षण्डपदधाति चतुदेशोत्तरे चतुदेश वितस्वीः पुच्य5इति न्वष्दानवनेः 
पुरुषाणा मात्रा साधिमानानास्‌ ॥ ११३॥॥ ध 

अय त्रिपुस्पा७ रज्जु प्रिमीते। ता० सप्तथा समस्यति तस्थे चतुरो 
भागानात्मन्नुपदधाति त्रोन्पक्षपुच्छेपु ॥ १२ ॥ ह 

अथारल्लिमात्री मिमते। ता सप्तभा समस्यति तस्ये ओन्‍्मागान्दक्षिशे 
पक्ष;उपदधा ति ब्रोनेवोत्तरे ति.सूजति चतुरः ॥ ६३ ४ 

प्रथ वित्तश्तिमात्रो मिमीते | ता सप्तवा ममस्यति तस्पे ब्रीन्‍्मागान्युष्छः 
४उपदधाति नि.सुजति चतुर $एवम्रेष $एकदठविघ ४एतया वेदा सम्पद्यते 
॥ ऐ४॥। 

तदाहु: | बत््रयोदश पुरुषा $प्रतियन्ति कयमेते सम्पदों न ज्यवन्त&इति 
या वाइएतस्य सप्तमस्य पुरुप्य सम्पत्सेवेतेपा७ सर्वेषाए सम्पत्‌ ॥ १५ ॥  तदेते 

अयोष प्राहु । प्रजापतिरेवात्मान॑ विच्राय तस्य यत्र -यत्र न्यूनमासीत्तईते: 
समापूरयत तेनोइएवएपि सम्पन्न $इति ॥ १६॥ 


तद् के । एकविधं प्रथम विदधात्यथकोत्तरमाउपरिमितविधारत तथा कुर्यात्‌ 
॥ (७॥ 


भट्ठाईस पुरुप भोड़ो वेदी होती है । चौदह पुरुष लम्बा दाया वाजु, चोदह पुरुष लम्बा 
बाया। पौर चौदह पुरुष पूछ। चोदह हाथ दागी प्रोर ईटों से ढकता है, भौर घोदद 
हाथ बाई श्रोर प्रौर चोदह बीता पूछ। यह प्रद्वानवें पुएप सम्बी बेदी हुई, कुछ भाग 
(पक्ष प्रौर पूछ के लिये) बच रहा ॥११॥ 

प्रत् तीन थुद्पों के दयवर रस्सी नापता है। उसके सात भाग करता है। उसके 
चार भागों को घड के लिये रखता है, तीन को पक्ष मौर पूछ के लिये ॥१३॥ 

धव प्रसत्ती के बराबर लेता है, उसके सात भाग करता है । उसके तीन भागों को 
दाहिने पक्ष मे रखता है, प्रौर तीन बाई प्रोर के पक्ष मे, चार छोड देता है ॥१३॥ 

प्रब दीदा मर लेता है । उधके सात बरायर भाग करता है। उसके तीब भागों 
को पुच्ध के लिये रसता है, चार को छोड़ देता है । इस प्रद्मर बह एड सो एक प्र'ग वाली 
देदी द्वो जाता है ॥?४४ 

। थम पर धाक्षेत्र करते हैं झि जब तेरह पुष्प घषिक रह गये तो इसका मेल कंसे ने 

जियड्ा ? इसफ़ा उत्तर पढ़ है झि जेसा सातवें पुद्य का मेल हे बसा ही इसका भो । या 
झोर मडो का ॥हशा। 

यह भी जदहते हैं कि जब प्रद्ाउति शरीर बना जुका तो उसने जहाँ-डह झूमी थी 
व्उंधष्टो इन छे पूरा झिया ६ इससे मेत खा गया ॥्रशद्दा 
दुछ की राय है डि पहले धादा बनायें किए उम्रस्े ऊचो, फिर भपरदिमित | ऐदा 
श्र, एहुड। 
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सप्तविधो वाअम्ग्रे प्रजापतिरपृज्यत । स 5प्रात्मानं विदधान इऐत्स इएक- 
घतविषेडतिब्ठत स योउवचीन७ सप्तविधाद्विघतएएत७ हस पितर॑ प्रजापति 
विच्छिनत्ति त्त 5द्ष्ट्वा पाप्रीयास्मवत्ति यथा श्ेया/स० हि।प्ित्वाई्य ये 5एकश- 
तविधमतिविबत्त उस्मात्स सर्यस्मादुवहिर्धा निष्पयते सर्वेमु हौदं प्रजापतिस्त- 
स्मादु सप्तविधमेव अ्यम विदधीताय॑कोत्तरमेकशतविधादेकशतविर्ध तु नातिवि- 
पहल पितर प्रजापति विच्छिनत्ति नोउअस्मात्सवंस्मादुवहिर्षा निष्षच्ते 
ब्ाह्मणम्‌ ॥ ८॥ [२ ३] ॥ 


प्रजापति पहले सप्तविध वनाया गया था। वह धघरीर को बढ़ाता एया। भौर एक 
छो एक पर रुक गया। जो सप्तविष से कम बनाता है, वह पिता प्रजापति के टुकड़े कर 
देवा है, वह यज्ञ करके पापी दहरता है। मोर प्रपने को द्वाति पहुँदाता है! जो एक तो 
एक से बढ जाता है, वेह संसार से बाहर निकल जाता है, क्योकि प्रजापति संसार है । 
इसलिये पहले सप्तविध बनाना चाहिये ॥ फिर बढ्ता जाय एक सो एक तक ! परल्तु एक 
सो एक से प्रागे न बढ़े । इससे न ठो पिता प्रदापति के दुकड़े होंगे, न यंसार से बहिप्कार 
होगा ॥१८॥ 


डग:०5 


एकशतविधस्पाम्नेरावित्यात्मना स्तुति; तस्व प्राइत्याग्निसिद रप पा 
सम्पत्तिप्रकारादिश्य 


अध्याय २--त्राह्मषण ४ 


संयत्यरों दे प्रजापतिः । प्रग्तिरु सर्वे कामा; सोड5प७ सरत्यरः प्रजापति- 
रकमयतारिल 0 सवस्विमानात्मानम मिस ब्म्वीरेतिर हबहत्र 5४ माम सस्थ्त्त 
प्त एएक्रमतधा&क्षमानं विवायार्ति0 संवस्करामानात्मानममियमबितुत से से 


मंहसर प्रजापति है । परित सब कासवाएं हैं। सगरखर प्रदारति ते धादा छि मै 
मपडे लिये ऐसा शरीर बनाऊं, जिसमे सद कामनापोंबा प्रतिरष प्लान हों। उसठ एक 
हो एक हुप॑ का घरीर घतावा । उसने एडुसोो एक रूप्र का परोर बया झूर प्रधि कप 
उम कापता पो गाते एरौर को अताया | पढ़ धब बायनाएों दाता हरे ददा। उसके डाडर 


| १७४ म्राध्यन्दिनीये शठपयब्राह्मणे का १०. २. ४. [५ 


फ्ामा उप्रभवत्तस्मान्न कश्चन वहिर्धा कामोइमवत्तस्मादाहुः संवत्सर: सर्ब कामा 
'्त्ति न हू संवत्व॒रात्कक्चन बहिर्धा कामोइ$स्ति ॥ १॥॥ हर 


तयेबतद्यजमानः । एकशतघाउइष््मान विधायारिनि७ सर्वान्कामानात्मावम- 
भिसचिनूते स सर्वे कामा भवति तस्मान्न कश्चन वहिर्धा कामो भवति ॥ २॥ 

स॒ यः स सवत्सरोडसों स उम्रादित्य: ।स 5एप 5एप 5एकशतविधस्तस्य 
रहमयः शत विधा इएप $एवंकदततमों यऋछप तपत्यसिमिन्सर्वस्मिस्तिष्थित- 
स्तथ॑र्बतदजमान $एकशतघाफत्मान विधायास्मिन्त्सवेस्मिस्प्रतितिष्ठति ॥ हे ॥ 

पथ वाइएक्श्तविध: । सप्तविधमभिम्तम्पद्यत४एकशतघा चा5अर्तवार्दित्यों 
विहितः सप्तसु बेवलोकेपु प्रतिष्ठित: सप्त वे देवलोकाइचतस्तो दिशस्त्रय 5्इमे 


लोका 5एते वे सप्त देवलोकास्तेप्वेप प्रतिष्टितस्तथैवैतद्यज्मान ४एक शतधा$त्मान 
विधाय सप्तसु देवलोकेपु प्रतितिष्ठति ॥ ४ ॥। 


यद्देवेंकशतविधः । संप्तविधमभिसम्पयत5एकशतधा वा अच्रस्तावादित्यो 
विहित: सप्तस्वृतुषु सप्तसु स्तोमेषु सप्तसु पृष्ठेष 5छन्दःसु सप्तसु प्राफेपु सप्तसु 
दिक्लु॒ प्रतिष्ठितस्तयवंत्य जमान 5एकशतधाउकऋ्रमान. विधायतस्मिन्त्सवेस्मि- 
न्मतितिष्ठति ॥ ५॥ 


एक भी कामना नहीं भी । इसीलिये कहते हैं कि सवस्सर सब कामनाम्रों से युक्त है। 
संवत्सर से बाहर कोई भो कामना नहीं है ॥0॥ 

इसी प्रकार यजमान भी एक स्लो एक विधि का परोर बनाकर प्रभ्नि रूपी सब 
कामतापों युक्त घरीर को बनाता है। वहू सब कामतामों से युक्‍्ठ हो जाता है । कोई 
कामता भो उससे बाहर नही रहती ॥२॥ 

यह सश्त्सर हो घएदित्य है। वह एक सौ एक विधि का है । उसकी सौ प्रकार की 
किरणें है, भोर एक वह स्वय है, जो तपता हैं । वहे इख् सद्चार में प्रतिष्ठित है ।॥ इसी 
प्रकार पज़मात भी भ्पने लिये एक सो एक विधि का घरोर बना कद प्रपने को इस संसार 
में प्रतिष्ठित करता है ॥३॥ 

ग्रह एस सो एक विधि का सप्तदिधि मे परिछित हो जाता है। यह एक सो एक 
विधि का घादित्य यात देव सोकों में प्रतिष्ठित है । देव सोझ सात हैं । घार दिशायें हैं । 
तोज ये सोक हैं। थे सात देव लोक हुये । उनयें यह प्रतिष्ठित है । इसी प्रकार यह यज- 


पात भी एक सौ एक विधि के शरीर को बना झूर सद्त देव सोडों में प्रतिष्दिद होता 
है बा 


एक सौ एक विधि धात विधियों में रूसे परिण॒व होता है। यह पादित्प एक भरा 
एड दिपि छा है। माय ऋतु्पों मे छात्र हलोर्मा में, खात पृष्ठों मे, सात छन्हो मे, सात प्रष्णो 
में, घाव दिगादों में प्रदिष्ठित है, इसो पदार यदू यड़मान भी एक सौ एक विधि का 
झरोर बना कर हछ श्रव स्प्तार में प्रतिष्ठा घावा है ॥शता 
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यद्देबेकशतबिघ: । सप्तविधमभिमम्पद्चतःएक्शतथा वाउग्रसावादित्यो 
वहितः सप्ताक्षरे ब्रह्मन्प्रतिष्ठितः सप्त/क्षर वे ब्रह्मवित्येकमक्षर यजुरिति हें 
गमेति ढ उम्रय यदतोश्यद्वह् व तदुद्यक्षर व॑ ब्रह्म तदेततुसबं!2 सप्ताक्षर ब्रह्म 
स्मिन्तेप प्रतिष्ठितस्तर्थवेतद्यजमान 5एकशत्रघाइध्त्मात विधाय अप्ताक्षरे 
हान्य्रतितिष्ठति ॥ ६॥ 

तस्मादु सप्तप्िः-मप्तभिः परिधयन्ति | तस्मादेकशतविध सप्नविधमशि- 
पम्पद्यदेष्य वे सप्तविध 5एफशतविधममिम्रम्पद्नते ॥ ७ ॥। 

सप्णवियों बाउश्रग्न प्रजापतिरमज्यत। स 5एसमेक्सलथा5एमाव विहित- 
पपश्यक्माणमृत्सु पञवाशदिष्टका. परूचाश्नद्यजूैपि तच्छत।0 सादन व यूददोह्ञा- 
'चैफदयततमे वत्ममात७ सादयिला दि यूररोह्साउपिददति से 3एसेवेक्शत- 
वेधेनात्मनेमा जितिमरजय दिया व्यब्टि ब्याइनुत तयेबंतद्यजमान 5एसेनेक्शनावि- 
रैनात्मनेमा जिति जयतोमा व्यष्टि व्यइनुत5एवम्र सविध 5एक्शलविधमध्रि- 
प्रम्पचते से य 5एडेकन्नतविध' से स्लवविधो यः संप्दवित्र सर 5एक्ग्रतविष $इति 
्ः विधानाप्र फ८॥ 

ब्र'हाणम्‌ ॥ ६॥ [२ ४ ]प्रथमः अपाठ्क: ॥ कण्डिकासस्या ॥ ६४॥ 


एक सौ एक विधि की सात विधिया भी हो जाती हैं । यह प्रादित्य एक सौ एक 
विध्रि का है। यह सात-पक्षर बह में अ्तिडिठत है । ब्रह्म सात-ग्रक्र का है, ऋरु एक प्रक्षर 
है, यजु दो भ्रक्षर, साम दो प्रक्षर, इसके भतिरिकत ब्रह्म स्वये दो प्र्षर कां। यह सब सात- 
प्रक्षर का ब्रह्म हुमा । इसी प्रकार यह यजमात भी एक सौ एक विधि का झ्वरीर बढ़ा कर 
व्ात-पक्षर वाबे ब्रह्म में ग्रविष्ठित होता है ॥8॥ 

इसलिये भी बेदी के चायो प्रोर सात-सात ईट को परिभित्तियां बाते हैं। एस 
प्रकार एक सो एक विधि का स्ताव-विधि में बदल जाता हे । मौर सात-विधि का एक सौ 
एक विंधि मे ॥७॥ 

प्रजापति पहले सात विधि हा ही ख़त गाया थए। उसने इस एक सो एक विधि 
में परिणत हुये श्वरीर को देखा । प्राणमृठों में पचास ईटें पचास यु, ये सो हुये । 
स्थापना और सूददोहे मिला कर एक सौ एकवा॥ यह स्थापन। भोर सूद दोह एक ही 
गिनती में हैं, क्योकि पहला रखता है, फिर भूददोह पढ़ता है । उसने एक सो एक विधि 
बाले शरोर से यह विजय ब्राप्य को मोर सछ्लताः पाई । इसो प्रकार दह य्जमात भो एक 
श्री एक विधि के क्षरोर से इस विव्य प्रौर सफ़्तता हो प्रात है। इस प्रकार रृप्त-विधि 
झा एक सौएक विधि हो जांता है, फ्रौर एक सौ एक विधि का सष्त विधि। जो सप्व 


विधि है वद्ही एक सौ एक विधि ॥द॥ 


चित्याग्ने: कालविध्यादि 
अध्याय २--ब्राह्मण ५ 


अयातश्चयनस्येव । अन्तरोपसदो चिनोत्पेतद्ें देवा इप्रविभयुयंद्धे न $इम० 
मिह रक्षाएएसि नाष्ट्रा न हन्युरिति तडएताः पुरोध्पइयन्नुपसद 5इमानेव लोका- 
निमे व सोका पुरस्ता: प्रापद्चत्त ताः प्रपद्याभयेश्नाप्ट्रएएतमात्मानए सम- 
स्पुवंत तथ॑बेंद्यजमात 5एता पुरः प्रपद्याभयेइनाष्ट्र५एतमात्मान0 स/स्कुस्ते 
॥ १॥ 

यरद्वेवान्तरोपसदी चिनोति । एतड्ट देवा उ्रविभयुयद्वे न 5इममिह रक्षाएंसि 
नाष्ट्रा न हन्युरिति तछतास्वज्यानपश्यस्तुपसदो वज्चा वाउउपसदस्तास्प्रापथ्न्त 
ताव्पपद्माभयेडनाष्ट्र४एतमात्मान0 समस्वुर्वत तथेवतद्यजम।न ४एतान्वज्यास््रपद्या- 
भये$नाष्ट्र४एतमात्मान'१ स/स्कुरेते ॥ २॥ 

एतदु ह यज्ञ तप: । यदुपसदस्तपो वाहउपसदस्तद्त्तपप्ति चीयते तस्मा- 
त्तापश्चितस्तड्व यावदेवोपसदूभिश्चरन्ति तावख्बर्ग्येय सवत्सरमेबोपसद्भिद्घरन्ति 
प्वस्‍्मर प्रवग्येंरा ॥ ३ ॥ 

प्रह्ोराव्रारिंस बाइउपसदः । प्रादित्यः प्रवर्योष्मु तदादित्यमहो रा्रेषु 


प्रव चयन के विषय मे | वह दो उपसदों के बीच में चिनता है । देवों को भय लगा 
कि इस वेदों को दुष्ट राक्षस न बिगाड़ दें । उन्होंने प्रागे इन उपसदो को देखा अर्थात्‌ इन 
प्ोको को । वे इस लोको मे प्रविष्ट हो सये । औौर भय तथा दुष्टता रहित स्थास में इस 
शरीर को बनाया । इसी प्रकार यह यजमाठ भी पहले इन लोको में प्रविष्ट होकर भय 
रहित तथा दुष्टता-रहित स्थान परे प्रपने इस श्रोर को बनाता है ॥(॥ 

उपसदों के बीच में ब्यो चिनता है? देवों को डर लगा क्ति इसका दुष्ट राक्षत 
विष्वंस्त म कर डालें । उन्होंने इन उपसद रूपी वज्यो को देखा। उपस्द वच्च हैं, उत में 
प्रविष्ठ हो गये, प्रविष्द हौफर भय प्रौर दुष्टता शून्य स्थान में अपने शरीर को बताया । 
इसो प्रका( यजमाद भी इन बच्चो मे प्रविष्द होकर भ्पने शरीर को भय-पुन्य झोर दुष्टता- 
घून्‍्य कर देता है ॥२॥ 

ये उपसद यज्ञ में तप हैं। ये उपस्द तप तो हैं ही, ये तप मे घिती जाती हैं, 
इसलिये इसका नाम तापडिचतु है। जितनी देर उपभ्रद होता है, उत्तनो देर प्रवप्य॑ । साल 
भर उपसद हो तो साल भर प्रवाय भो ॥४॥ 


दिन-दात भी उपसद हैं। प्रादित्य प्रदम्यं है, इस प्रकार इस प्रादित्य को दिन-रात 


११७६ 
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प्रतिध्ठापयति तस्मादेयो5हो रात्रेपु प्रतिष्ठित ॥ ४३॥ 
,प्रय यदि चतुवि्ंशत । चतुविभविर्वाश्पर्ध माता 5उपसद्‌ उप्रादित्य प्रव- 
'्योंडमु' तदादित्यमधमाप्लेपु प्रतिष्ठापयति तस्मादेपोःयंमासेपु प्रतिष्ठित ॥५॥ 
भ्रथ यदि द्वादश । द्वादश वें मासा मासा $उपसद 5प्रादित्य.प्रवरग्येध्मि 
तदादित्य॑ मापस्ेषु प्रतिष्ठापयति तस्मादेप मारोपु प्रतिष्ठितः ।। ६ ॥ 
ग्रथ यदि पट | पड्वा5ऋतव $ऋतव 5उपसद उप्रादित्य प्रवरग्यो5्मु तदा- 
दिव्यमृतुषु प्रतिष्ठापयति तस्मादेष 5कऋतुपु प्रतिष्ठित ॥७॥ 
हु प्रथ यदि तिख्न: | त्रयो वा5इमे लोका 5इमे लोका 5उपसद इआदित्य प्रव- 
प्यॉध्मू' तदादित्यमेपु लोकेपु प्रतिष्ठापयति तस्मादेय इएपु लोके पु प्रतिष्टित ॥दा। 
प्रथातश्चितिपुरीपाशामेद मीमाएीश्वा । माप प्रथमा चितिर्गास पुरीपमेता- 
बान्वासन्तिक४ऋतो कामस्तद्यावान्‌वासन्तिक+ऋती कामस्त तत्सबेमात्मानमभिस- 
खिनुते ॥ ६ ॥ 
मास ढ्ितीया। मास पुरोपमेतावान्ध प्म8्छ्तो कामस्तद्यावार्य्र ध्मछछइतौ 
कामस्त तत्स्बमात्मानमभिसचिनुते ॥ १० ॥ 
मास तूृतीया । मास पुरीपमेतावान्वरपिकघ्क्ती कामस्तद्यावान्यापिक$%ऋती 
कामस्त तत्सबंमात्मानमभिसचिनुते ॥ ११ ॥ 


में प्रतिष्ठित करते हैं । इसलिये यह दिन-रात मे श्रतिष्दित द्ीता है ॥४॥॥ 

उपसदो गे; दिन यदि चौबीस हो। चौबीस प्र्धमान्ष उम्सद हैं। ग्रादित्य प्रवर्य 
है । इस प्रकार इस झादित्य को स्र्वामासों में प्रतिष्ठित करता है। इसलिये यह पर्ध- 
ग्राप्तों में प्रतिष्ठित है ॥५॥ 

अगर बारह हो तो बारह मास उपसद हुये ॥ आदित्य प्रवर्ग्य हुमा। इस आ्रादित्य 
को मासो में प्रतिध्ठित करता है। इसलिये यह मास्तो में अतिष्डित है ॥६॥ 

गदि छ हो तो छ ऋतुयें है। ऋतुयें उपसद दें, आदित्य प्रवग्य है। इस प्रकार 
ऋतुप्रों में प्ादित्य को स्थापित करता है । इसलिये वह खतुपो प्रे स्वाषित है ॥७॥ 

यदि तीन हुये तो ये तीन लोक हैं, ये लोक उपसद हैं. भादिष्य प्रवर्य है ॥ उत्त 
प्रादित्य को इन लोको में स्थाषित करता है । इसतिमे यह इस लोडों में प्रतिष्थित 
है ॥८॥ 
प्रव बितियो के पुरीपो को मीमांसा करते हैं । एक मास में पहुली चितित एक 
मांस में पुरीष | इतनो वसन्‍्त श्यतु की कामना । इस प्रकार जितती बसन्‍्त ऋतु को 
कामना है, उतने ही शरोर को बनाता है 4६॥ 

दूसरी जिति मे एक मास । पुदैष भी एक मात मे । यह बीष्म ऋतु की डामता । 


जितनी प्रीष्म %<ु को कामता उदना हो शरीर बनाता है ॥१०॥ 
होसरी चिति में एक मास । पुरीप में एक मा ॥ यह वर्षा ऋतु को कामना डे । 


जितनी वर्षा ऋतु की कामना है, उठना ही इदोर बनाता है धहुछा 
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मास चतुर्थी । मास पुरोपमेतावाब्यारद$ऋतो कामस्तयावाज्चारद- 
इकतो कामरस्त॑ तत्सबंमात्मानममिसचिनुते ॥ १२॥ 


अथ पञ्चम्यै चिते: । अ्सपत्ना विराजश्च प्रथमाहमुपदघाति स्तीमभागा 
$एकैका पन्‍वह ता: सक्ृत्सादयति सक्ृत्सूददोहसाईधिवदति तृष्णी मास? स्तोम- 
भागा पुरीपमभिहसन्त्येतावान्हैमन्तिक&ऋतो कामस्तद्याव/ स्हैमन्तिक&कतो वामर्त 
तत्मर्व॑प्रात्मानमभिसबिनृते ॥ १३॥ 


मात पष्ठी। मास पुरीयमेतावराञ्छेशिर$ऋतो कामस्तद्यावाज्छेशिर- 
#ऋतौ कामस्त॑ तत्सवंमात्मानमभिसचिनृतुएतावान्व द्वादशसु मासेपु काम: पदू- 
स्दूतुपु तचचावास्ादशसु मासेषु काम: पदस्वृतुपु ते तत्सवेंमात्म/नममिसंचिनुते 
॥ है४॥। क 

अ्रथ ब्रीष्यक्षान्युपातियन्ति । यदहः झतरुद्विवं जुहोति यदहृरुपवसथों गृह: 
प्रसुतस्तद्यष्वचेह सूपसदा चरन्ति तानि तस्य मासस्याहोरात्राण्यथ यत्मवग्यण 
तदु तस्मिन्‍्नृतावादित्य॑ प्रतिष्ठापयत्येतावा्वे त्रयोदशसु मास्तेपू कामः सप्त- 
स्वृतुषु तद्यावांस्त्रयोदशसु मासेपु काम: सणस्वृतुषु ते तत्सवंमात्मानमभिस- 
बिनुते ॥ १५॥॥ 


चौधी चिति मे एक मास । पुरीप मे एक मास । यह दारद ऋतु की कामना है। 
जितनी दारद ऋतु की कामना है, उतना द्वी शरीर बनाता है ॥8२॥ 


पाचवी थिंति इस प्रकार है :--पहले दिन प्रसपरन ग्रौर विराज ईंट को रखता 
है, स्‍्तोम भागों मे से हर दिन एक । इनको वह एक साथ रखता है, भौर एफ्र साथ सूद- 
दोह पढ़ता है। एक मास तक ये हुपके-चुपके स्तोम भागो पर पुरीप डालते हैं। नगोकि 
हैमन्त ऋतु की कामना इतनी हो होती है। जितनी हेमन्द ऋतु को कामना होती है, 
उतना ही शरीर बनाता है ॥१३४ 

एक मास में छठी चिति। और एक माय में उस पर पुरीप | यह शिश्षर ऋतु को 
कामना हुई । जितनी शिशिर ऋतु की कामना होतो है, उतता ही क्वरीर बनाता है । 
जितनी बारह महीतों की कामना, छः ऋतुमो की कामना, उतता ही शरीर बनाता 
है आए 

प्रब तोत दिन प्रोर होते हैं: जिस दिन दतरुद्िय यह्ष हो, जिस दिन उपवाद 
हो, जिस दिन सोम तिघोडा जाय । जब इन दिनो में उपसद करते है, वो यह सौंद के 
मद्दीने के दिन-रात द्वोते हैं । जब भ्रवग्य करते हैं, तो वह सातवीं ऋतु में उस प्रादित्य 
को स्थापित करता है जितनो तेरह मास भौर सात ऋतुप्ो में कामबा होती है, उतना 


ही वह शरीर बनाता है, जिससे तेरह मास मौर सात ऋतुमो की कामवायें प्राप्त हो 
जायें ॥१४॥ 


कां* !०. २, ५, १६ चयन-विरूपणस १३७६ 


स॒ संवत्सरं प्रसुतः स्यात्‌ । सर्वे वे सबत्मर: सर्वमेकशतविधः सर्वेशेव 
तस्सर्थमाप्नोति यदि संवत्सर न झबनुयाद्विश्वजिता स्बंपृष्ठे वतिरात्रेणा बजेत 
तस्मिन्त्सववेदस इद्यात्सवं वे विश्वजित्सवंपृष्टोइतिरात: सर्वे७ स्वंवेदस|9 स्वे- 
भेकद्यतविध: सर्मेणैव तत्सददमाप्नोति ॥| १६॥ ब्राह्मरामु ॥ १॥ [५] ॥ 


सोम साल भर निचोड़ना चाहिये। संवत्सर 'सब कुछ! है। एक सो एक भी 'सब 
जुछ! है। इस प्रकार 'सब कुछ' से सब कुछ की प्राप्ति करता है । यदि साल भर न कर 
सके तो स॒वे पृष्ठ विश्वजितू प्रतिरात्र यज्ञ करे । भौर उमे सब कुछ दान दे दे। सर्व- 
पृष्ठ विश्वजित्‌ प्रतिरात्र 'सब कुछ' है । 'सर्ववेदस' या सबंस्व भी सब दुछ' है ॥ एक 
सौ एक” भी 'सब कुछ! है । इस प्रकार सब कुछ से सब कुछ को प्राप्ति करता है ॥१६॥ 


उजापते: प्रकारान्तरेखफशतसंस्याकत्वादिविधानप्‌ प्रकारान्तरेसकशतसंझ्याफत्वा दिविधानम्‌ 


अध्याय २--धराह्मण ६ 


दो सात्राण्यधेमाता मापा ४छऋतवा 
हो रात्राष्याप्यन्ते चतुविएशति- 
विधा: सचध्सर $एवकशततमी 


संक्‍त्सरों वै प्रजापतिरेकशत विबः । तस्या: 
पष्टिमासस्थाहोरातारि। मासि वे सवत्सरस्या| 
रघेंमासास्त्रयोदश मासास्त्रय ःऋतचस्ताः गत 
विधा ॥ १॥॥ 

स 5ऋतुभिरेव सप्तविध: | पडुतवः संव् 
तस्य सवत्स रस्वैत्ततेजो य 5एप तपति तस्य रइमयः 
विधा ॥ २१ 


सबत्सर प्रजापति एक-सो-एक विधि का दहे। उसमें दिन-रात होते हैं, पद्धं मात, 
मास भौर ऋतुपें होती हैं ॥ एक मास में साठ दिन-रात हुये, चौबीस प्रदधँ मास हुये, 
तेरह मात्र हमे, तीन ऋतु हुये । के सब हुये सौ । संवत्तर ह्वडई हुप्रा एक प्रो एक 
बा ॥१॥ 

बह ऋतुप्रो के हिताब से 
हुमा । इस धवत्खर फा हेज है जो 
होती हैं। उम्लका मड़ज एक प्वो एक है ॥२॥ 


सर 5एव सप्तमी विधा तस्वे* 
झत बिधा मण्डलमेदेकशततमी 


सात-विधि का है। छः ऋतु हुये भोर क्षातवाँ सवस्थर 
यह प्रादिश्य चमकता है। उसको डिरजें घो प्रकाट को 
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स दिग्मिरेव सप्तविधः । ये प्राच्यां दिश्वि रशमयः सैका विधा ये दक्षिणा- 
या७ सैका ये प्रतोच्या७ सका येइउदोच्या0 सैंका यहऊर्ष्याया सेक्ा येइवा- 
अयाएसेका मण्डलमेव सप्तमो विधा ॥ ३ ॥ 

तस्पेतस्य परस्तात्कामप्रो लोकः | अमृतं वे कामप्रममृतमेवास्य तत्परस्ता- 
तथत्तदसृतमेततद्यदेतदर्चि्दीप्यते ॥ ४ ॥ 

तदेतदसुचित्र७ राधः। तदेष सबिता सविभक्ताम्य: प्रजाम्यो विभजत्य- 
प्योपधिभ्योर्शप वनस्पतिम्योगूयं5इव हू स्वेकास्थ: प्रयच्छति कनीय-इइबेंकास्य- 
स्तद्याम्पो भूयः प्रयच्छति ता ज्योक्तमा जोवन्ति याम्यः कनीयः कनीयस्ताः 
॥40 4 * 

तदेतहवा5म्पुक्तम्‌ू । विभक्तार0 हवामहे वस्ोश्वित्रत्य राधसः सवितारं 
नृचक्षसमिति तदेतत्सबंमायुर्दी्व॑ सनन्‍्त७ हि तबदिदमाहुर्दी्धि तड्प्रायुरस्तु सर्वभयु- 
रिहीत्येष ते लोक $एतत्ते5स्त्विति हैवेतत्‌ ॥ ६ ॥॥ 

पह्यन्ती चाग्वदति । तदेतदेकश्तविधेन वैवा5पप्तव्य/ शतायुतवां बाय 
$एवंकशतविध विधत्त यो वा शत वर्षाणि जीवति स हेवेतदमृतमाप्मोतति तस्माद्ये 
चेतद्विदुर्ये च न लोक्या शतायुतेत्येवाहुस्तस्मादु ह न पुराहध्युष: स्वकामी प्रे या 


बह दिल्ाप्रों के हिसाब से भी सात टेधि का है। पूर्व दिशा को किरणें एक हुई 
दक्षिण को एक, परिचम को एक झौर उत्तर की एक, पर की एक, नीचे की एक । 
सातवा मड़ल ॥३॥ ह 
इस (सवस्सर) के उस झोर काम लोक है ॥ कामप्र प्रमृत है । इसके उस ओर प्रयुत 
है। पह ग्रपृत बह प्रकाश है जो चमकता है ॥४॥ ह 
यह घन से युक्त दान (राधः) यह सविता विभक्त भ्रजाप्रो में बाटता है। प्रोपधियों 
फो भी प्रोर बनस्पतियों को भी । हुछ के लिये प्रधिक, कुछ के जिग्रे स्यून | जिनको भ्रधिक 
देता है घह प्रधिक जीते हैं। जिनको कम देता है, वे कम जीते हैं ॥५॥ ५ 
ऋचा भें यही कहा है । 
विभक्तार हवायढ़े वस्रोहदिवजस्थ राधसः: | 
खब्ितार नुचक्षसम्‌ (एह० १६६६॥७। यजु ० ३२०४) के 
'प्रमेक प्रकार के दावो के वाटन वाले, मनुष्यों के देखने वाले सविता की स्तुति 
करते हैं । यह धर प्रायु है दोय॑ प्रोर प्नन्त । जब कहते हैं कि 'हेरी दौर श्रायु दो, तेरी 
पूरी प्रायु हो वो इसमे तात्पये यह है कि “वह लोक तरा हो” ॥६॥ 
यह बाणी ही है जो देखकर ऐसा कहती है । यही जोवन एक-सो एक विधि की 
वेदों से या सो बं को प्रायु से प्राप्त होता है । जो एक-सौ-एक-विधि वाली वेदी बनाता है, 
या सो ब्ष जीठा है बह इस झमुन को पा लेजा है। चाहे लोग जानें या न जानें, यही कहते 
:! हैं कि सौ वर्ष की प्रायु ठाचा इस ग्रमृत ढ़ो पावे ; इसलिये पपनो कामना का शख्षिकार 
होऊर प्रायु दे पहले ने मरे । क्योंकि यद भलोक्य है, प्र्यात्‌ इससे हृदमं हो प्राम्तरि नहीं 


का॥ ३०, २. ६. ७३-११ अयव-विरूपसासु दफा 


देसोक्य७ दहैतडठ वाव लोका यदहोरात्राष्यवंमासा मासा इऋतव: सबत्यर: 
॥७॥ 

दद्ये ध्वाग्विएबेषु वर्षेपू प्रयस्ति । भरद्दोराप्रेपु ते लोकेपु सज्यन्तेज्य ये परो- 
विशशेष्व्वव्चत्वारिएबरेष्वर्धमासेपु तेज्य ये परस्चत्वारि!शेष्वर्वाब्पप्टेपु मासेपु 
तेष्य ये पर: पष्लेष्वर्वागश्ीतैष्दूतुयु तेइथ ये । परोष्ची तेप्ववविद्वतेपू संवत्सरे तेइथ 
ये ४एवं शत वर्षाशि यो वा मूया/सि जीवति स हैवेतदमृतमाप्नोति ॥ ८ ॥ 

_बहुभिहू वे यज्ञ: । एकमहरेका रात्रिमिया घ य 3ए्वैकशतविव विधत्ते यो 
वा शर्त वर्षपाणि जीवति स हैवैनदद्धातमामाप्नोत्येप वाएएक्श्नतविध विधत्तों 
य &४एन० सवत्सर विभति तस्मादेव७ सवत्सरभ्नतमेव चिन्वोत्रेत्यधितेवतम्‌ 
॥ ६ ॥॥ 

अ्रथाधियज्षम। यानमूनेकशतमुद्वाहुन॒युरुपान्मिमोते से विधेकशत्तविध; 
स चितिभिरेव स्प्तविधः पड्ुतव्यवत्यद्चितयो$र्निरेव संप्तमी विधा ॥ १० ॥ 

स$7 वाउइब्टकैकशतविध: । याः पञ्चाशत्यथमा 5६८्दका याइ्चोत्तमा- 
स्ताः शत विधा इपथ या $एतदन्तरेऐेष्दका $उपधोयन्ते संवकशततमो विधा 
॥ ११३) 


होती । ये भी तो लोक हो हैं जो दिव-र/त, मास, प्रद/मास, ऋतु प्रौर सवत्तर 
हैं ॥७9॥ 
जो बोस बर्षं से पहले मर जाते हैं, वे दिव-गत वाले लोको मे जाते हूँ, जो चोस 
वर्ष से पीछे और चालीस वर्ष के पहले वे भ्रद्धमास॒ के लोक में ।जो चालोस वर्षा के पीछे 
ग्रौर साठ के पहले दे मशस्त के लोक मे, जो साठ से ऊपर मोर प्रस्थी के तोचे, वे ऋतुमों 
के लोक मे, जो अस्सी से ऊपर, सो के नोचे वे ध्वत्सर के लोक से, जो पो या प्रधिक वर्ष 


तक जीता है वह इस भमृतत्व को भ्राप्त होता है ॥५॥ 

कई यों से एक दिन भौर एक रात मिलतों है ।तो एकन्सी-एक विधि को बेदी 
बनाता है. या सौ वप' जीता है वह इस प्रमृत को पाता है । एड-सौ-एक विधि की विधि 
वही बनाता है, जो प्रस्ति का साल भर तक झाघान करता है ॥ या जो साल मर तक 
उसको ले जाता है। इसलिये साल भर वकू से जाने बाली भम्ति के लिय वेदों चिनदी 
चाहिये । यह प्धिदवत हुआ हा 

प्रव प्राधियज्ञ कहते है जो बाहों को फ़ैलाऊर एक सो एड पुष्प के बराबर नापदा 
है, यह उच्च वेदी का एक-प्रौ-एक विधि का रूप है । चिठियों के हिम्लाव से खाठ विधिका | 
चिततियों मे छू 'ऋुतव्यदती ई दें होतो हैं । वेदों सातवां हुआ ॥३ था 

$टो के हिसाव से वह एक-सौ-एक विधि का । पहली पद्रास ईंट, विछ्ती प्राव | 
ये हुई सो / बीच वी एक ईंट मिलशर एक-सॉ-एक ईंढें हो गई”, यह हुई” एकन्सी-एक 


विधि ॥हुह्ा 


श्रेघर माध्यन्दिनोये शतपयब्राह्मणे कां# १०. २. ६ १२-१६ 


स्‌ 53 5एघ यजुस्तेजा:। यजुरेकशतविधो यानि पल्चाश्नत्प्रथमानि यजू- 
वि यानि चीतम नि ता: शर्तें विधा 5प्रथ यान्येतदन्तरेण यजू०पि क्रियत्ते 
सैवंकशततमी विधंवमु सप्तविध 5एकमतविधो भवति स यः झतायुतायां कामो 
ये 5एकशतविधे स्षप्तविदद हैव तमेवविदप्नोति ॥ १२ ॥ है 

एवं वाव सर्वे यज्ञा:। एकशातविधा आ्लाउग्विहोत्राहम्मियंजुनि: परैरक्षरे 
कर्माभि- सामभि. स यः शतायुताया कामों य 5एकशतविधे यः सप्तविधे यज्ञेम 
यज्ञन हैव तमेवविदाप्नोतीत्यु £एवाधियज्नस्‌ ॥ १३॥ हि 

प्रधाध्यात्मम्‌। पञ्चेमाइचतुविधा अब्डगुलयों द्वे कल्कुपी दोर/सफलक 
चाक्षशव तत्पञ्चवि0श्तिरेवमिमानीतराण्यड्गानि ताः शर्तं विधा $प्रात्मवेक- 
शततमी विधोक्त0 सप्तविधताये गा १४॥ 

स॒ $उ $एव प्राणत्तेजा: । प्राणंअशतदिघोधन्वदपमडगेडडगे हि प्राणः से यः 
शतायुवाया कामा य ४एकशतविधे ये: धप्तदिधे यः राबेपु यज्ञ पु विद्यया हैव तमे- 
बंबिदाप्नोति ध्वेहि यज्ञ रात्मान ७ सम्पन्न विदे ॥ १५ ॥ 

श्र वा4इमानि पझ्वविधानि । सवत्सरो$ग्निः पुरुषस्तेपां प॑ुच विधा 
$प्रन्न पान श्रोज्योंतिस्मृत यदेव सवत्भरेजनत या ग्रापस्तत्पान७ रात्रिरेव 


यह यजुप्ो से तेज प्राप्त करने वालो है । यजु के हिसाव से भो ढहे एक-्सो-एक 
विधि की है । पचास्त पहले यजु, पनाध् पिछले। ये हुये सौ । इलके बीच में जो यजु 
वियत किये गये, वे हुये एक-सौ-एकर्वें। इस प्रकार सप्त-विध एक-सौ-एक विधि का हो 
जाता है। जो इस भेद को समझता है वह सप्त-विधि यज्ञ से भी वहों फल पा लेता है, 
जो एक-सो-एफक विधि यज्ञ से या सो वष' के जोवन से ॥१२० 
इस प्रकार पम्निदोत्न तक सत्र ग्रश ऋचाओों के हिसाब से, पजुप्रो के हिसाब से, 
पद, पक्षरों, कर्पों, सामो के हिसाव से एकन्सो-एक विधि का होता है, भोर जो इस 
रहस्य को जानता है, उसको वहीं फल मिलता है, जो सो साल की भायु से, एक-सो-एक 
विधि या सप्त-विधि के यज्ञ से । यह झ्ावियज्ञ हुप्रा ॥१३॥ 
एद्र पास्यास्मक लोजिये | प्राद-पाच उमसियो के छ२-बार पोरे (प्र्धात्‌ बीस) 
दो कलाई घोर दुहनी, दो कन्ध पोर भुजा, प्रौर गईन डी हड्ड़ो । ये हुये पक चीस । इस 
प्रकार चार के सौ ड्ूये। एक धड़ । ये हो गये एक-सौ-एक । सप्त-विध दर व्याध्या हो 
सुकी ॥!४ै॥। 
यह प्रभा-वेज वाला भी है। घग-प्रग का हिसाब करके प्राण एक-सौ-एक विधि 
का है। जो इस रहस्य को समभता है वह सो वर्षा रो आयु की कामना, एक-सो-एफ 
विप्ि, सप्त-दिद्ि, जो सब बज्ो थे विदा है, इससे जो फ्रस होता है, उसडो पा लेता है। 
पयोकि उमद्य झहोर सब यक्ञों में परिपूर्ण हो जाता है 8५॥ 
ये पाचन वाले होन होते हैं । सवत्यर प्रस्ति, युरुपष ॥ इनके पांच रूप हैं ;-- 
पघल्न, पाने, '्री ज्योति प्ोर घमृत । सबत्सर सेजों प्रन्ठ दै वहूँ प्न्‍न, जो जल है यह 


का १०. २. ६. १६-१६ चयत-निरूपणम्‌ १३८३ 
थोः श्रिया0 हैतद्वाज्या0 सर्वाशि जुतानि प्रवनन्‍्त्यहज्यों तिरादित्वों उमृत- 


मित्यमिदेवतस्‌ ॥ १६ ॥। 

प्रधाधियज्ञमु । यदेवाग्वावन्तमुपधीयते तदस्त या 5श्रापस्तत्प न परिख्ित 
3एवं श्रस्तद्धि राजोखाएं रूप गजुष्मत्यों ज्योतिस्तदयह्मा० हूपयरितरमृत 
तद्धचादित्यस्य रूपमित्यु एएवातरियज्मम्‌ ॥ १७॥/ 

प्रयाध्यात्मम्‌ । यदेव पुरुषेउल्वे तदन्ते या उआपस्ततानमस्वीन्येव श्रोस्ताद्ध 
परिश्चिता0 रूप मज्जानों ज्योतिस्तद्धि यजुष्मत'ना७ रूप प्राणोश्मृत्त तब 
रूप॑ प्रोणो$स्नि: प्राणोड्मृतमित्यु वाईआह: ॥ १८ ॥ 

अल्नाद्राउप्रशनाया निवर्तेते । पान्तात्पिपात्ा श्रिये पाप्मा ज्योतिपस्तमो- 

अमृतान्मृत्युन्रि ह वाउप्रस्मादेतानि सर्वोर्ि बर्देन्तेष्ण पुनर्मत्यु' जयति सर्वंसायु- 
रैति य॒ 5एवं बेद तदेतदमृतमित्पेवामुत्रोपासीतायुरितीह प्राण 5इवि हैक5उपासते 
प्राशोइरिन: प्रागोंमृतमिति वदस्तों न तथा विद्याउद्यु्ध वे तदयत्पाणस्त ते विष्या- 
म्यायुपरो न मध्यादिति ह्पि यजुपाअम्युक्त तस्मादेनदमृतमित्येवामुत्रोपासी तायुरि- 
तोह तथो हू सर्वमायुरेति ॥ १६ ॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ [२. ६] इति हितीयो:ध्यायः समाप्त: 


पान, रात है श्रो, इसी श्री रूपी रात्रि मे स़ भूत बसते हैं । दिन ज्योति है, प्रोर भ्रादित्य 
प्रमृत है । यहू प्राभिदेवत हुआ्ना ॥.. « 

अब प्राधियज्न लीजिये। जो भरा मे भ्रन्त डाला जाता है, वह अन्न, जो जैस है 
यह पान, जो परिश्षित है बह श्री, क्योकि यह दाजियों का रूप है, गजुप्मवो ईडे ज्योति, 
क्योंकि ये दिठ फ्रा रूप हैं, प्रग्ति प्रमृत है, क्योकि यह प्रादित्य का रूप है। यह हुमा 
भाषियज्ञ (१७ 

प्रव प्राष्यात्म लोजिये :---9७ुप में जो पन्‍्न है वह अन्त, जो प्रानी हे. बह पावी 
है। हृढ्डिया क्षी हैं, करोकि ये परिक्चितों का रूप हैं। मज़्जा ज्योति है. बपोडि यह यजुष्म* 
तियों का रूप है। ध्राख अमृत है, त्योकि यह प्रग्ति का रूप है। प्राण परिन है, प्र 
भ्रमृत है ऐसा लोगो का कबन है ॥१5॥ 

अन्न रे सूख निवृत्त होती है। जज से प्यास, श्री से खोढ, ज्योति मे प्रत्ववार 
भमृत दे मृत्यु । इस ग्रकार इससे सब तिवृत्त होते हैं । जो ऐसा जानता है, वह बारनजार 
की मृत्यु को जीत लेठा है। पूरी पायु प्राता है। इसको भनुष्य परलोक का घमृवत्य प्रीर 
इस लोक का जोवन समके । कु३ लोग इसको प्राण मानते हैं क्योदि भ्राष् प्रगति है। 
प्रारा मृत है । परन्तु ऐसा ने खमने। जो श्रास है, रह मपुब है । एजु मेजो 
कहा है कि । 

"द ये विष्याभ्यायुधों ने मध्यात्‌ 4 

"“सेरे जोदन के बीच से हा बत्खद को तोडता हू”। 

इसको वह परलोक मे घमृत धोर इस लोक से ओबन समझे ॥ इस बढार प्री 
घायु पाता है ॥॥१६॥ 


बेदबादिप्रइनोत्तराम्या शिरोग्रीवादोतां छुन्दोमयत्वनिरूपणम्‌ 


अध्याय २--त्राह्मण २ 


तदाहु:। कि छुल्द: का देवताअने: शिर इ४इति गायत्री छत्दोःगिदेवता 
द्विर.॥१॥ 

कि छल्दः । का देवता ग्रीवा $ईत्युप्णिवछुन्द: सविता देवता ग्रोवाः ॥२0 

कि छन्दः । का देवताइनूकमिति वृह्तो छन्दों वृहस्पतिवेंवता5तुकस्‌ ॥३॥ 
के छन्द* । का देवता पक्षावित्ति बृहद्रथन्तरे ऋछन्दो च्यावपृषिवी देवते 
पक्षौ ॥४॥ 

कक छनत्द: । का देवता मध्यमिति जिष्दुप्छन्द 5इन्द्रों देवता मध्यम्‌ ॥५॥ 

कि उन्दः । का देवता श्रोणी 5इति जगती छन्‍्द 5प्रादित्यों देवता 
श्रोणी ॥8॥ 

कि छम्द, | का देवता यंस्मादिद प्रासाद्रेतः सिच्यत5५इत्पतिन्छन्दाइछन्द: 
प्रणापतिदेवता ॥७॥ 


प्रइन होता है, कि प्रस्ति या वेदों के सिर का कया छत्द हैं? जया देवता है ? 
गायषी छन्द प्रौर भ्रग्नि देवता है, इसके सिर का ॥१॥ 


गर्दन का जया छन्द प्रौर कया देवता है ? गदेन का उष्शिर दब्द प्रौर सदिता 
देवता है ॥२॥ 


प्रभृह्ट या रीढ़ का गया छर्द भोर क्या देवता है ? रोढ़ का बृहृदी छन्द मोर बृह- 
पति देवता है ॥३॥ 


दोनों पक्षों का रद छन्द घोर क्या देवता है । दोनो प्तो के दो छ्द हैं, बुहद्रघन्तर 
प्रोर धावा-पृ्ियी देवता हूँ ॥४॥ 


भष्य भाग का क्या एल्द घोर क्या देवता है । मध्य भाग का जिष्दुपू छलद भौर 
इग्द् देवता है ॥५॥ 


श्रौष्ठी वाह गय॥ झ्रद प्रोर अप देवता है, श्रोश्ो का जगती छन्द भौर परादिश्य 
देवता है ॥६॥ 


जिय प्राण में. दौये खोरा जाता है उसका रया एल्द है, भौर गया देखता ?ै प्रि 
छन्दा छद है, भोर प्रजापति देवता ॥30 


११८६ 


का9 १०. ३. रे. ब-रैरे चयन-निरूणणम्‌ १३८७ 


कि छन्दः । का देवता योध्यमवाड्‌ प्राण 5इति यज्ञायज्षियं छन्दों वेश्वानरों 
देवता ॥८॥ 

कि छुन्दः । का देवतोरूइइत्यनुप्दुप्डन्दों विश्वेदेवा देवतोरू ॥६॥ 

कि छुन्दः । का देवता<ष्ठीवन्ताविति पर्द्क्ति्छन्दों मस्तों देवताष्डी- 
कन्‍्तो ॥१०॥ 

कि छन्द: । का देवता प्रतिप्ठेष्दतति द्विपदा छन्दों विष्णुदेवता वप्रतिष्ठे 
॥११॥ ध 
कि छत्द: । का देवता प्राशा 5इति विच्छन्दाइछन्दो पमुर्देवता 
प्राणा: ॥१२॥ 

हि छन्द: । का देवतोनातिरिकानीति स्यूनाक्षरा च्छन्द उआ्रापो देवतोनाति- 
रिक्तानि सैपाअत््मविद्यवैतन्मयों हैबेंता देवता इएवमात्मानमभिसम्भवति न 
हावान्या लोषयताबयाइआशीरस्ति ॥१३॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ [३, २.] ॥ 

यह जो नीचे का श्राएय है, उम्तका क्या छेन्द है, झौर क्या देवता ? यज्गञान्यजशिय 
छन्द प्रौर श्ैद्वानर देवता ॥5॥ 

जधाम्रों का कया छल्द है, ओर क्या देवता ? उछका भनुष्दुप्‌ छादद है, प्रोर विश्वे 
देवा देवता ॥६॥ 

घुटनों का वया छन्‍्द है, भोर क्या देवता ?ै घुटनों का पंक्ति छ्रल्द है, भौर मछ्त 
देवता ॥१०॥ 

प्रतिष्ठा प्र्धाव्‌ पैरों का क्या छल्द है, मौर क्या देवता ? द्विपद द्ल्द है, भौर विष्णु 
देवता ॥११॥ 

प्राणों का क्या 
वायु है देवता ॥१२॥ 

ऊन धर प्रधिक भागों का कथा 
संग्रो का छल्द है, न्यूवाक्षरा मौर प्रापः (जल) देवता 
मौर ऐसा ही है देवता जो उसमे प्रदेश करदा है, इते' 
निये धाशीवद नही है १३॥ 


छम्द है, ग्रोर बया देवता ? प्राणों का छत्द है विष्छन्दा भोर 
छा है, प्रोर क्या देवता ? न्यून घोर ध्पिक 


है । यह दे, वेदों के शरीर का ज्ञान । 
से भिन्‍त्र उस लोक री प्राथ्ि के 


बेब्बादिप्रनोततराम्यां शिरोगीवादीनां छन्दोमगत्वनिर्षणन, 


अध्याय ३--त्राह्मण २ 


तदाहु:। कि छल्दः का देवताअले: शिर $इति गायत्रो छन्दो5ग्निर्देवदा 
शिर: ॥१॥ 

कवि छत्द: । का दैवता ग्रीवा 5इव्युप्णिवद्धन्दः सविता देवता ग्रीवा: ॥शा 

कि छुन्दः । का देवताउनुकमिति दृहती छत्दो वृहस्पतिवेवता&नूकम्‌ ॥३॥ 

कि छल्द. । का देवता पक्षावित्ति वृहद्रयन्तरे चुन्दों धावपृथिवी देवते 
पक्षी ॥४॥ 

कि छन्द! । का देवता मध्यमिति तिष्टुप्छन्द 5इस्त्रो देवता मध्यम्‌ ॥२॥ 

कि छत्दः । का देवता श्रोणी 5इति जगती छन्द 5ग्रादित्यों देवता 
श्लोणी ॥६॥ 


कि छुन्द: । क| देवदा यस्मादिद प्राणाद्रतः सिच्यत$इत्यतिच्छन्दाइछत्दः 
प्रजापतिदेवता ॥७॥ 


प्रदन होता है, कि ग्रस्तिया वेदों के प्विरका स्या छल्द हैं? क्या देवता है ? 
गायची छन्द स्‍भौर पग्नि देवता है, इसके सिर का ॥१॥ 


ग्रईन का क्‍या छल्द औ्लौर बया देवता है ? गर्देत का उच्णिक्तु छल्द प्रौर सविता 
देवता है ॥२॥ 


प्रनृरू या रोढ का क्या छत्द झौर बया देवता है ? रीद का दुहती छल्द भौर वह" 
स्पति देवता है ॥३॥ ह 


दोनो पक्षों का कया छरद प्रौर क्या देवता है । दोनो पक्षों के दो छद हैं, दृदद्वपन्तर 
प्रौर द्रावा-यूधिवी देदता हैँ ॥४॥ 


मध्य भाग का वया छल्द प्रोर कया देवता है । मध्य भाग का विष्टुपू छत्द भौर 
इन्द्र देवता है ॥४५॥ 


श्रोणो का क्‍या छन्‍्द भौर क्‍या देवता है, श्रोशी का लगती छन्द घोर प्रादित्य 
देवता है ॥६॥ 


जिस प्राण से वौयं सीचा जाता है उसका क्‍या छन्द है, भौर बया देवता ै भ्ति 
छल्दा छद है, भर प्रजापति देवता ॥७॥ 


१३८६ 


कां9 १०. है, है १-६ चयन-निरूपणम्‌ 0 


पर मनो बृहतीति । तद्य ४एवं मनसो महिमा यद्वीयँ तदेतत्यहल्न मनस 
अएबेतद्वीय॑यद्धचस्य चिन्वतो मन उत्क्रामेत्तत 5एवंपोअग्निनें पीयेतेतेनंवास्य 
रूपेण सहस्तमेष वृहती सचितों भवति ॥५॥ 

_ओच पदूक्तिरिति | तद्य 5एवं थ्रोत्रस्य महिमा यद्वीय_तदेतत्महश्न!0 
श्रोगस्थवंतद्वीयं यद्धधस्य चिन्वत श्रोत्रमुत्कामेत्तत 5एवंपोअग्निनं चीयेत॑तेनंवास्य 
रूपेण सहस्रमेष पद्क्ती सचितो मबति ॥६॥ 

् यहएवाय प्रजनन प्राण । एप त्रिष्टुविति तथ्य ४एवैलस्प प्राणस्य महिमा 
य तदेतत्सहसमेतम्यवेतत्पराणस्य वीर्य यद्धयस्प चिन्बत 5एप प्राण 
अप्नालुस्येत्तत 5०बंपोडरिनर्न चीयेतेलेनेवास्य रूपणा बहस्रमेय विष्टुभ सचितो 
भवति ॥७॥ है 

५ भ्रथ योउ्यमवाड्‌ प्राण । एप जगतीति तदथ 5एवतस्य प्राणस्य महिमा 
यद़ीय॑ तदेतप्सहसमेतस्पैवेतत्प्राणस्य वीये यद्धयस्य चिन्वत 5एप प्राए 5प्रालु- 
भ्येत्तत 5एवपो+ग्निन चीयेतैतेनेवास्प रूपेण सहस्मेप जगती सचितो 


भवति ॥८॥| 
तानि वा$एतानि । सप्तच्छुल्दा?सि चलुएत्तराष्यस्योध्यस्मिस्प्रतिष्ठिता नि 


सप्तेमे पुरुषे प्राणा इप्रन्योपन्यस्मिस्प्रतिण्ठितास्तयावन्तमेवविच्छन्दसा गणमन्वाह 
अछन्दसदछन्दसों हैवास्प सो&नूक्तो भवति स्तुतो वा शस्तो बोपह्िंती वा ॥६॥ 
ग्राह्मणामु ॥ ३॥ [३१] ७ ॥ 


मन बृहती है ॥ यह मत को महिमा तथा क्षक्ति है । यह जो सब युछ पराक्म है, 
बहू भन का ही है । जिस वेदी चिनने वाले का मन निकल जाय वह वेदी त चिन सकेगा । 
इम प्रकार इस रूप से सहख रूप बाली दृहती सचित होतो है ॥५॥॥ 
श्रोत्र पक्ति है, सह थ्ात्र की महिमा या बक्ति है। यह सदहस्त है जो क्रोत्र का पराक्रम 
है । यदि वेदी खिनवाने वाले का श्रोत्त निकल जाय वो वेदी ही न॒ दिती जा सेक इस 
रूप से सुस्त रूप वाली पक्ति सित होतो है. ॥६॥। 
यह जो उत्पन्न करने वात्ता प्राण है यह तिध्दुप्‌ है। यह इस प्राण की महिमा 
श्रौर शक्ति है। यह सब इसी प्राण का पराक्रम है। यदि बेदी बिनने वाले का यह प्राण 
निकल जाय तो वेदों मं विनी जा सके | इस अ्रकार इस रूप से बिष्दुभ का सहन रूप 
सचित होता है ॥७॥॥ 
जगती है । यह इसी प्राण की महिमा प्ौर शवित 


यह जो नीचे का प्राण है, मह 
है । इस प्राश का सब कुछ है ॥ यदि बेदी बिनने वाले का यह श्राण निकल जाय तो बेदी 


ही न चिनी जा सके । इव प्रकार वे जयती को सहस्त रूप आष्ल होता है ॥ध॥ा 

य द्वात छाद जो चारन्चार ऋरके बढ़ते हैं पौर एक दूसरे मे प्रतिष्ठित हैं, पुष्प 
के सात प्राण हैं। य एक दूसरे ओे प्रठिब्ठिठ होत हुए । जो इस रहस्य को सममता है, 
बहू जितने छल्दों से कह जि करता है उतने ही से बेदी को प्राप्ति होती दें! स्तुति, इस 


था ईटों की स्पापता से ॥६॥। 


गायब्यादि-सप्तछन्दसां वोर्यखपस्थन स्ठुतिः 


अध्याय ३--त्राह्मणु १ 


प्राणों गायत्री । चक्षुरुष्णिग्वागनुष्टुम्मनो बहती थ्रोत्रं पडिक्तये5एवार्य- 
प्रजनन: प्राण 5एप निष्दुबथ योव्यमवाड प्राण $एप जगती तानि वा $एतानि 
सप्त छन्दा0सि चतुरुत्तराष्यग्नौ क्रियन्ते ॥१॥ 

आ्राशों गरायत्रीति | तद्य एव प्रारास्य महिमा यद्वीय॑ तदेतत्सहस्र आण- 
स्मेवेत््वीयं यद्नचस्प चिन्वतः प्राण उत्क्रामेतत $एवंपोइरिनर्न चीयेतंतेनंवास्य 
रुपेण सहश्नमेष गायत्री: सचितो भवति ॥२॥ 

चक्षुरुष्णिगिति । तद्य 5एवं चक्षपों महिमा यदोय॑ तदेतत्सहस्र' चक्षुप 
इएवैतद्वीय' यद्धधस्य चिन्वतश्रभ्ुक्त्कामेत्तत #एवेपोईग्निन चीयेततेनैयास्यथ रूपेण 
सहस्नमेष 5उष्णिहू: पंचितो भवति । शा 

वामनुष्दृबिति । तद्य एवं वाचों महिमा यदीये तदेतत्सहस्र' वाच 
5एवेतद्वीय' यद्धचस्य चिन्दतों वाुत्कामेत्तत 5एवंपोडरिनने चीयेतेलेनैवास्प रूपेण 
सहस्मेपोश्नुष्टृभ: सचितों भवति ॥४॥ 


: प्राण गायत्री है, चक्ष्‌, उष्णिर्‌, वाक्‌ पअनुष्ट्रपू, मत बृहतती, श्रोत्र पब्रित, उत्पस्त 
करने वाज्ञा प्राय विष्दुप है, और जो सोचे को ओर का प्राण है वह जयतो | ये शात 
छन्द हैं। जो चार-तार करके आगे बढ़ते जाते हैं। जो ग्रम्नि यः बेदी मे उत्पन्त किये 
जाते हैं ॥१॥ 

प्राण भरायत्री है। प्राए्ठ की जो महिमा या गक्ति है वह * सहन है। प्राण का 
हो! यह सब पराक्रम है। वेदी चिनने वाले का आख निकल जाये तो वेदी चिनों ही न जा 
सके | यह इस झूउ से 'सहस्र” गायत्री संचित होती है ॥२॥ 

चक्ष, उप्णिक्‌ है। चक्ष को जो महिमा तथा शक्ति है वह 'सहस्न' है। चक्ष, का 
ही यह सब पराक्रम है। यदि वेदी चिनने बाले को चक्ष जातो रहे तो वेदी न चिनी जाय । 
इस प्रकार इस रूप से सहख उप्णिक्‌ की प्राष्ठि होती है ॥३॥ 

बाक्‌ प्रनुप्दुप्‌ है । यह वाक्‌ की महिमा धोर यक्ति है। यह सब वाक्‌ का ही परा* 
क्रम है । यदि वेदी घुनने वाले की वाणों विझल जाय तो वेदों न चिती जा सके । इस 
प्रकार इस रूप से सहस्त अनुष्टुप्‌ की प्राप्ति करता है ॥शा 


कैज 


का० १०. ३. १. ५-६ चयत-तिहपणम्‌ ह३८५ 


मनो बृहतीति ! तद्य $एवं मनसो महिमा यदहीय॑ तदेतत्महन' मनस 

$एबत्रीय" यद्धबस्य चिन्वतो मन उत्क्रामेत्तत 5एवंपोउग्निन चीयेततेनवास्य 
रूपेण सहद्नसेष वृहती: सचितों भवति ॥५॥ 

ओज पद्धक्तिरिति | तद्य 5एवं श्रोत्रस्थ महिमा यद्वीयें तदेतस्सहल्नएं 
श्रोष्रस्पेवेतड्वी ये यद्धधस्य चिस्वतः श्रोतरमुत्कामेत्तत 5एवपोईरिनने चीयेतेतेनेबास्य 
रूपेणा सहस्रभेष पड्क्तीः सचितो भवत्ति ॥६॥॥ 

यहएवायं प्रजनतः प्राण: । एप निष्टुबिति तद्य इएवँतस्य प्राणस्य महिमा 
यदोय. तदेतत्सहसमेतस्यवेतत्पाणस्य वीये' यद्धधस्य चिन्वत 5एप प्राण 
अ्ालुम्येत्तत $एवेपो४ग्निन चौयेतलेनेवास्थ रूपेटा शहुख्मेष त्रिष्दुभ: सचितो 
भवत्ति ॥७॥ 

अ्रथ योउयमवाड्‌ प्राण: । एप जगतीति तद्य उएवेतस्थ प्राणस्थ महिमा 
यद्वीये' तदेतत्सहसमेतस्यैवेततआणस्य वीये' यद्धयस्य चिन्वत 5एप प्राण अप्रालु- 
गा 5एवैपो४ग्निन॑ चीयेतैतेनेवास्थ रूपेण सहस्रमेप जगती: सचितो 
भवति ॥८ 
हानि वाउएतानि । सप्तच्छुल्दा(/सि चतुरुत्तरा्यन्योज््यस्मित्त तिष्ठितानि 
सप्तैमे पुरुपे प्राणया 5प्रस्योडन्यस्मिन्प्रतिष्ठितास्तच्ावन्तमेवविच्छन्दसां गणमन्वाह 
चछन्दसदछन्दसो हैवास्थ सोज्नृक्तो भवति स्तुतो वा शस्तो वोपहिंवों वा॥8॥। 


ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ [३, १] ॥ ॥ 


मन बुहती है ॥ यह मन की सद्दिमा तथा शक्ति है । यह जो सब कुछ परात्रम है, 
वहू मन का ही है । जिस वेदी चितने वाले का मन निकल जाय वह बेदी न चिंम सकेगा । 
इम प्रकार इस रूप से सहख् रूप वालो वृहती सचित होठी है |१५॥। 

श्रोत्र पक्ति दै, यह खोत की महिमा या श्षक्ति है। यह सहत्त है जो श्रोप्र का पराक्रम 
है | यदि बेदी चिनवाने बाले का श्रोत निकल जाय तो बेदो हो से जिनी जा सके ! इस 
रूप से सहस्त रूप वाली पक्ति ग़चित होती है ॥६॥ 

पह जो उत्पत्न करने वाला प्राण है. यह जिष्टुप्‌ है। यह इस प्राण को महिमा 
भौर शक्ति है। यह सब इसी प्राण का पराक्रम है। यदि वेदी खिनने वाले का यह प्रारा 
निकल जाय तो बेदी न चिनी जा सके । इस प्रकार इस रूप से विष्दुम का प्हस्न हप 


सच्ित होता है ॥७॥॥ 
यह जो नीचे का ध्ाण है, यह पक हे रस इसी प्राण हब 048 भौर शक्ति 
द्व वेदी बिनने वाले का यद्द्‌ प्राण निकल जाय तो वेदी 
हे मर मक। ्प 5 जमतो को सहस छुप प्राष्त होता है ॥६॥ की 
ये सात छुन्द जो चारन्यार करके बढ़ते हैं, पौर एक दूसरे में प्तिप्ठित हैं, पुरुष 
के सात प्रास हैं। ये एक दूसरे से प्रतिष्ठिठ होते हुये । जो इस रहस्य को समता दे, 
बह जितने छुल्दो से ् तत करता है, उठने ही से बेदी की प्राप्ति द्वीवी है। स्तुति, झह्त 


या ईटो की स्थापना से प६॥। 


बेदबादिप्रदनोत्तराम्यां शिरोग्रीवादोनां छन्दोमयत्वनिरूपणम्‌ 


अध्याय र३े--बाह्मण २ 


तदाहु:। कि छल्द: का देवताअने: शिर 5इति गायत्री छन्दोअग्निर्देवता 
शिर.॥ह॥ 

कि छम्दः । का देवता ग्रीवा 5इत्युप्णिक्छन्द: सविता देवता ग्रीवा: ॥२॥ 

कि छुत्दः । का देवता$तुरूमिति वृढ्ती छन्दो बृहस्पतिदेवताब्नूकम्‌ ॥३॥ 

क् छुन्द: । का देवता वक्षाविति बृहृद्रथस्तरे ज्छन्दों चावपृषिवी देवते 
पक्षों ॥४॥ 

कि छन्दः । का देवता मध्यमिति थिष्दुप्ठन्द 5इन्द्रो देवता मध्यम्‌ ॥५॥॥ 

कि छन्दः । का देवता श्रोणी 5इति जगती छन्द $ग्रादित्यों देवता 
श्री ॥६॥ 

कि छन्द; | का देवता यस्मादिदं प्राणाद्र तः सिच्यत5इस्यतिच्छन्दाइछन्दः 
प्रजापतिदेंदता ॥७॥ 


प्रश्न होता है, कि प्रष्ति मा बेदी के सिर का क्‍या छल्द हैं ? बया देवता है ? 
गायत्री छुद भोर प्रग्नि देवता है, इसके सिर का ॥१॥ 


शर्देत का क्‍या छुल्द ग्रोर क्या देवता है ? पर्दे का उध्णिक्‌ छन्द प्रौर सविता 
देवता है ॥२॥ 


प्रनूरू या रीढ का क्‍या छन्द शोर क्या देवता है ? रीढ का बहती छन्द प्ौर बृह- 
स्पत्ि देवता है ॥३॥ 


दोनो पक्षों का क्या छुन्द ग्रौर क्या देदवा है । दोनो पक्षों के दो छल्द हैं, बुहृद्रघन्तर 
भौर द्याव--यूधिवी देवता हैं ॥४॥! 


प्रष्य भाग का क्या छन्द गौर क्‍या देवता है । मध्य भाग का अिष्टुप्‌ छन्द झौर 
इन्द्र देवता है ॥५॥ 


श्रोस्ो का क्‍या छन्द भौर बया देवता है, श्रोणी का जगती छूत्द भौर मादित्य 
देवता है ॥६॥ 


जिस श्राण से दौय सीचा जाता है उसका क्‍या छुल्द है, भौर क्‍या देवता ? प्रति 
छुन्दा छन्द है, ोर प्रजापति देवता ॥छा 


१३८६ 
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कि छुल्द: । का देवता योउ्यमवाड्‌ प्राण 5इति यज्ञायज्ञिय छन्दों वेश्वानरों 


देवता ॥टा। 

कि छन्‍्द: । का देवतोर5इत्यनुप्टुप्छन्दो विश्वेदेवा देवतोरू ॥६॥ 

कि छुल्द: । का देवता&ष्ठीवन्नावित्ति पर्ड्नक्तसछन्दों मस्तो देवताउष्टी- 
बनती ध१०त 

कि छन्द: । का देवता प्रतिप्ठेष्ठतति द्विपदा छन्दों विष्णुर्देवता वध्रतिष्ठे 


॥ ११॥ 
कि छन्द: । का देवता प्राणा $इति बविच्छन्दाइछुन्दो पयुर्देबता 


प्राणा: ॥१२॥ 
कि छन्द. | का देवतोनातिरिकानीति न्यूनाक्षरा उछन्द 5प्रापो देवतोनाति- 


रिक्तानि संवाउध्त्मविद्येवैतन्मयों हैवेता देवता 5एतमात्माममभिसम्मवति न 
हात्रान्धा लोकेयतायाइआशीरल्ति ॥8शा। 

ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ [३, २) ॥ 

यह जो नीचे छा प्राण है, उसका क्या छन्द है, भोर क्या देवता ? यज्ञान्यशिय 


छन्द प्रौर जैश्वानर देवता ॥5॥ 

जधा्रों का कया छत्द है, और क्‍या देवदा ? उरुका भ्रनुष्टुप्‌ छन्‍्द है, प्रोर विश्वे 
देवा देवता ॥६॥ 

घुटनों का क्या छल्द है, प्रौर वया देवता ?ै घुटनों का पक्ति पुल्द है, प्रोर मण्त 
देवता ध्रश्ग्त 

प्रतिष्ठा प्रथाद पैरों का क्‍या छन्द है, प्रौर क्या देवता ? द्विपद एल्द है, भौर विष्णु 
देवता ॥११॥ 
प्राखो का कया छल्द है, मोर क्या देवता ? प्राणों का छत्द है विच्छर्दा भोर 


वायु है देवता ॥१२॥ | 
ऊन ग्रौर ग्रधिक भागो का क्या छन्‍्द है, भौर क्या देवता ? न्यूत भोौट प्रधिक 


प्रगो का छल्द है, स्यूदाक्षरा भोर प्रापः (जल) देवता है । यह है, बेदी के शरीर का ज्ञान! 
मोर ऐसा ही है देवता जो उश्चमे अवेश करवा है, इससे जिन उठ कोर भी आाप्ति के 


लिये प्राश्ञीवद नहीं हैं ॥१३॥ 


धोरमहाश्ञालनास्नोमंहुष्पों: प्रइमप्रतिवचनाभ्यामग्ने. सर्वेदेवतासमष्टिहुपप्रास- 
नपपपपभपफैफहै90॥प॥पााफझनैनै । ज्स्वा त्मकत्वप्रतिपादन मय 
बास्वात्मकत्वप्रतिपादनम्‌ 


अध्याय ३--पम्राह्मण ३ 


धोरो ह शातपर्णेय" । महाशार्ल जाबालमुपोत्ससादू त0 होवाच कि मां 
विद्वानुपोदसद 5इत्यर्नि वेदेति कमरिन॑वेत्येति वाचरमिति यस्तमग्नि वेद किए 
स भवतीति वाग्मी भवतीति होवाच दैन' वाग्जहातीति ॥ शा . 

वेत्याग्नमिति होवाच ॥ किमेव भा विद्वाचुपोदसद 3इत्मग्ति' वेदेति 
कमार्नि वेल्थेति चक्षुरिति यस्तमग्ति वेद किए स भवतीति चक्षुष्मान्भवतीति 
होवाच बैन चक्ष जहातीति ॥२७ 

वेत्पाग्लिमिति होवाच । किमेव मा विद्वानुपोंदसद इदत्यग्नि वेदेति 
कमर्नि वेत्येति मन 5इति यस्तमग्नि वेद कि? स भवतीति मनसस्‍्वों भवतीत़ि 
होवाच नेन मनरो जहातीति ॥श॥ 


घौर शातपर्णोप महाशाल जावाल के पास प्राया | उसने कहा, “तू कया जान कर 
आ्राया है, अर्थात्‌ तू बया जानता है? उसने कद्वां--/मैं म्रम्ति को जानता हूँ” । उसने 
पूछा कि तू किस प्रग्ति को जानता है” । उसने उत्तर दिया “में बाणों को जानता हूँ”। 
“जो उस ्रग्नि को जानता है, वह क्या हो जाता है ?”॥ वह वाग्मी (प्रच्छा। बोलने 
बाला) हो जाता है | वाणी उसको छोडठी नहीं ॥१॥ 

उसने कहा “तू झग्नि को जानता हे”, “तू क्या जात कर झाया है २! 

“में भ्रम्नि को जानता हूँ” । 

* तू किप्त भ्रग्नि को जानता है २! 

“चक्ष, को” । 

“चक्ष प्रग्ति के जानने से क्या होता २!! 

“'चुक्ष वाला हो जाता है। चक्ष्‌ उसको छोडता नहीं” ॥२॥ 


उसने कहा “तू प्रस्नि को जानता है” । “तू क्या जानकर प्राया है ?/ 
“में प्रस्ति को जानता है ?” 


* तू किस घग्नि को जानता है 7?” 
“मन को” । 


/उच् भेण्ति को जातकर क्या हाता है ?! 
“भनस्बो हो जाता है । मद उसको नही छोड़ता"” ॥३॥ 


१४६८ 


काँ० १०, ३. ३. ४-७ खयन-निरूपणम्‌ १३८६ 


कर! वेत्थास्निमिति होवाच | किमेव मा विद्ानुगदसद उद्ट्यग्नि वेदेति कमम्नि 
वैत्येति शरोत्रमिति य॑स्तमग्नि बेद कि७ से भवतीत श्रोत्रवान्भवतीति होवाच 
नैन ७ श्रोत्ं जहातीति ॥४॥ 

बेत्मास्तिमिति होवाच । झक्मिव मा विद्वातुपोदसद 3$टत्यर्नि वेदेति 
कमम्नि वेल्थेति य इएतत्सवेमग्निस्त वेंदेति तस्मिन्दोक्त5उपावरु रेहाघीहि मोस्त- 
मग्निमिति ॥४॥ 

स होवाच । प्राणो वाव सोअगिनियंदा वें पुरुष: स्वपिति प्राण तहिं वाग- 
प्येत्ि प्राएं चक्षू: प्राणं मन:प्राण|? श्रोत्र यदा प्रवुष्यते प्राणादिवाधि पुतजयिन्त- 
$दइत्यध्यात्मम्‌ ॥६॥ 

अधाधिदेवतम्‌ । या वै सा वागर्निरेव स॑ यत्तच्चक्ष रमी स्‌ 5प्रादित्यो 
यत्तन्मन 5एप स चन्द्रमा यत्तच्छोतं दिश ४एवं तदव यः से प्राणोहपमेव से वायु- 
योश्यं पवत्ते ॥७॥ 

यदा वाउप्रग्निस्नुगच्छति | वायु तट्ाँ नृद्गाति तस्मादेनमुदबासी दित्या- 
हुर्वायु७ दनुद्ाति यदा5+दित्योस्तमेति वायु तहि भ्रविश्वति वायु चल्धमा घायो 


उससे कहा, “तू प्रगति को जानता है,” “तू उया जानकर यहा आया है ?// 

«हू ग्रम्ति को जानता हूं ?” 

“तू किय प्रग्दि को जानता है?! 

“श्रोत्र को” ॥ 

«इस अग्नि के जानने से क्या हो जाता है” 

“श्रोत्रवावु हो जाता है। उसको श्रोत्र छोड़ता नहीं” ॥४॥ 

उसने कहा, “तू प्रग्ति को जानता है?” “तू कया जानकर यहाँ प्राया है? / 

«मं प्रग्ति को जानता हैं” । 

केस ग्रिति को जानता है” । 

यह जो सब प्रश्न है, उसे जानता हूं” । 

ऐसा कहे जाने पर बह उठ बैठा, भौर कहा, 
करें” ॥४॥ 

चहू बोला “यह प्रग्ति श्राए है | जब पुरुष सोता है, तब प्रास में वाणी ब्रविष्द 
हो जाती है । आर में घक्षु, भार में मन, प्रारा में श्लोत्र " जब जामठा है, प्राण से ही 
ये सब उत्पस्न हो बाते है १ यह है मष्यात्म पा 

प्रव भ्रापिदेवता 4 यह जो वाणी है, वह भरित ही है; यह जो पक्ष, है, वह चादित्य 
है, जो मन है बढ़ चरद्रमा है। जो क्षोत्र है वे दिखायें हैं, यह जो प्राण है, बढ वायु है| 
जो बहुता है ॥७॥ 

जब यह मग्लि निकल जाती है, तो वह दायु में मिल जातो हैं, इधीलिये कहते हैं 
कि यह समाप्त दो यई । जब प्ादिस्‍्य प्रस्त्र होता है, तो वायु में खिलवा है! आयु न्नद्ठी 


व्मयवद्‌ उस भ्रम्वि का मुझे उपदेश 


१३६९० माश्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का+ १०, ३ हे. 5 


दिशय: प्रतिष्ठिता वायोरेवाधि पुनर्जायन्ते स यदेवविदस्माल्लोका्त्य॑ति वाचे- 
वाग्निमप्पेति चक्ष घा5धदित्य मनता चर्द्र0 श्रोत्रेण दिशा. प्राणेन वायु स ४एत- 
न्मय 5एवं पूल्वेतासा देवताना या या कामयते सा भृत्वेलयति ॥०॥ 

ब्राह्मएाम्‌ ॥ ५ ॥ [३ ३] ॥ 


चन्द्रमा । वायु मे दिशायें, प्रतिष्ठा, वायु के सहारे ही फिर उत्पर्न होते हैं। जब इस 
रहस्य का जानने वात्ता इस लोक से जाता है, बाण के द्वारा धग्नि में मिलता है, प्राख 
के द्वारा सूरण मे, मत से चन्द्र मे, श्रोत्र से दिशाओं मे, प्राण से वायु मे । ऐसा होकर 
जिम्त-जिस्त देवता की कामना करता है, उस उसको प्राप्त हो जाता है ॥६॥। 


भ्रनेकः प्रध्नप्रतिवचनेः पुरुषस्पाकंरूपत्वेन स्तुतिः 


अध्याय ३-ब्राह्मण ४ 


इवेतकेलुहारणेय । यक्ष्यमाण 5ग्रास त. ह पित्तोवाच कानचविजोश्वृथा 
$इति स होवाचाय स्वेब में वेश्वावसब्यों होतेति त७ ह पप्रच्छ चेत्य ब्राह्मण 
वेश्वावसब्य ॥१॥ 

चत्वारि महात्ती३5६इति । वेद भो३४ति होवाच वेत्थ चत्वारिं महता 
महान्ती३:इति बेद भो३5इति होवाच वेत्य चत्वारि ब्रतानी ३६इति वेद भो३5इति 
होवाच चेंत्य चत्वारि बताना ब्रतानी३5इति वेद भो३5इति होवाच वेत्य चत्वारि 


श्वेत वेतु भारुणेय ने यज्ञ करना चाहा । पिता ने उससे कहा ' किन को ऋत्विज 
बनाया है ?” उसने कहा, “यह देशबज़रब्य मेरा होता हे”, तब उसने उछसे पूछा, "हे 
ब्र द्वाए वैश्वावप्तब्य बया तू जानता है. ॥शशा 
“चार बडी बातो को”, उसने कहा, “हाँ, में जानता हज 
'बया तू चार बड़ी से भी बडी बातो को जानता है २” 
उसन कहां, "हा में जानता हु" 3 
“क्या तू चार ब्रतो को जानता है २! 
“हाँ, मैं जानता है” । 
“जया तू चार ग्रतो के प्रतो को जानता हैं” 
*डाँ, मैं जानता हूं” । 


का० १०, हे, ४, ३-३ चयत-निरूपसम्‌ द्ध 


व्यानी३5ति वेद भो३5इति होवाच वेत्व चत्वारि क्यानां क्यानो३5४इति बेद 
भो३४इति होवाच वेत्य चतुरोड्का ३विठि वेद भो३5इवति होदाच वेत्व चतु रोड णा- 
मर्काईनिति वेद भो३5इति होवाच ॥२॥ 

वेत्याकंमिति | अथ वे नो भवान्वक्ष्यतीजि वेत्याकंपर्णेःइक्यय वे नो 
भवान्वक्ष्यतीति देत्याकंपुष्येड्वत्यव वे नो भवान्वक्ष्यदीति वेत्याकंकोदयाबित्यय 
ये नो भवान्वक्ष्यतीति बेत्याकंसमुदुगाबित्यथ व नो भवान्वक्ष्पतीति वेत्याकंघाना 
इस्त्यय वे नो मवान्‍्वक्ष्यवीति वेत्यार्काष्ठोलामित्यथ वे नो भवान्वक्ष्यतोति वेत्या- 
फमुलमित्यथ वै दो भवान्वक्ष्यतीति ॥३॥ 

स हू वे यत्तदुवाच ) वेत्य चत्वारि महान्ति चेत्य चल्वारि महृता भहान्ती- 


“क्या तू चार “ब्य” 'क' प्र्यात्‌ (प्रजापति सम्बन्धी बातों) को जानता है ?” 
*हाँ, मैं जानता हुं", 

"कया तू घार क्या के पथ को जानता है ?” 
"हुं, मैं जातता हूँ” 

“क्या तू चार ग्रकों को जातठता है ?” 

"हो, मैं जानता हूँ" 

“क्या तू चार भ्रकों' के प्रकोँ को जावता है ?/ 
#/हां, मैं जातता हूं ॥२!॥ 

“नया तू प्र को जानता है ?” 

“नही । भाप घिखलायेंगे” । 

“दया प्र्क-पणं को जादता है ?” 

“नहीं । प्राप घिलायेंगे ?” 

“जया अफेपुष्य को जातता है 

“ नहीं, प्राप दतायेंगे । 

“अ्र्कद्ोश्यों को जानता है 7 

“हों, भ्राप ग्रछायेंग्रे” ) 

“ब्या प्रकेन्समुदृगों को जानता है” 

“नही । प्राप सिखायेंग्रे” । 

“क्या बके के घाने को जानता है 7 

हीं । झाप सिखायेंगे!” / 

*क्पा भकष्ठीला को जानहा है 7” 

“लहों भाष खिलायेंगे”” । 

«क्या बरसे के मुतर को जानता है ?” 


"हीं, प्राप सिछायेंगे” तडाव 
जब उसने पूछा कि चार बडी बाठो को जानता हैं, या बार बह-ँ छे बडो बातों को 
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त्यग्निमहास्तस्य महतों महदोषधयश्च वनस्पतयइ्च तद़स्थान्न वायुर्मदास्तस्य 
महतो महदापस्तद्भस्पास्नमादित्यों महास्तस्य महतो महतच्चन्ध्मास्तदघ- 
स्थास्त पुरुषों सहास्तस्य महतो महत्यशवस्तदबस्यान्नमेतान्येव चत्वारि महान्त्ये- 
तानि चल्वारि महता महान्त्येतान्येव चत्वारि ब्रतान्येतानि चत्वारि ब्रेताना 
ब्रतान्येतान्येव चत्वारि वयान्येतानि चत्वारि क्याना क्याम्येत5एवं चत्त्वारो3्काआएते 
चत्वारो्र्काशामर्का ॥४॥ 

अ्थ ह वे यत्तदुवाच । वेत्थाबमिति पुरुष हैव तदुवाच वस्याकंपरणों- 
5इति कर्णों हैव तदुवाच वेत्याकंपुष्पे<इत्यक्षिणो हैव तदुवाच वेत्यार्ककोश्याविति 
नासिके हैव तदुवाच वेत्याक॑प्रमुदुगावित्योष्ठो हैव तदुवाच वेत्याकंधाना 5इति 
दन्तान्हैव तदुवाच वेत्यार्काष्ठीलामिति जिल्ला० हैव तदुवाच वेत्थाकंमृलमि- 
त्यन्त७ हैव तदुबाच स 5एपोपरिनरकों यत्युरुष. स यो हैतमेवमस्तिमको पुरुण मुप स्तै- 
ध्यमहमगिन रको5स्मीति विद्या हैवास्थेप 5आत्मन्तमग्निरकंश्चितों भवति ॥५॥ 
ब्रह्मणुम्‌ ॥ ६॥ (३ ४.] ॥ 


जातता है ? तो वहां बडी का पर्थ है, पप्ति और बडी से बडी का औषपधिया घोर वन* 
स्पदिया । क्योकि यह इसका प्रन्‍्न है। “वढी' है बायु प्रौर बड़ी प्रे बडी जल क्योकि वह 
उसका प्स्न है। वही है भ्रादित्य पग्रौर ददी से बडी है. चद्धला, वह उप्तका प्रन्‍्त है। बढ़ी 
है पुसप भौर वडी से बढ़ी है, पशु । वह उसका पग्रन्त है।ये चार है, बढी बातें । ये 
जार हैं, बडी से बढ़ी बातें। यह चार हैं, व्रत, य॑ चार हैं, ब्रतो के प्रत। ये चार वर्धा 
हैं, प्रोर ये चार 'क्यो' फे 'क्य'। ये चार भक हैं, और ये चार भर्कों के प्रक॑ ॥४॥ 

जब उसने पूछा “क्या तू भके को जानता है ?” तो उससे तात्पये है, पुरुष से। 
“क्या तू धके पर को जानता है, इसका अर्थ है "दो कान” । क्या प्रकंपष्ष को जानता 
है २! इसका श्रय॑ है, दो पाले । "क्या तू प्रक-कोश्य को जानता है ?” इसका प्र्थ है 
लावा । “बंप तू अक्रनसमुदगौ को जानता है “अर्थात्‌ होगे को "क्या तू गर्क-घान को 
जानता है” श्रथौत दातो को । “क्या तू प्रकोष्ठिला को जानता है ' प्र्धाव्‌ जीभ को । 
“कया तू प्रके मूल को जातता है” अर्थात्‌ प्रन्‍्न को । उसने कहा कि यह प्रक या पुरुष 


प्रध्ति है। जो इस भब्नि, अक या पुरुष की उपायता करता है, यह सम्रककर कि मैं “प्रक 
हैं, भरिन वह या प्रग्ति यथा अक्के को बनालेगा ॥ शा 


यजुषो विधायकब्राहाए पोनिय चनम्‌ 


अध्याय ३--ब्राह्मण ५ 


झय वाव यजुर्यों$य पवद्दे । एप हि यन्लेवेद७ सर्व जतयत्येत यन्‍्तमिदमनु 
अजायते तस्माह्वायुरेव यजु: ॥ !॥॥ 

अयमेवाकाशो जू. । यविदमन्तरिक्षमेत७ ह्याकाशमनु जबते तदेतदयजुर्वायु- 
इचान्तरिक्ष' च यच्च जूशच तश्मायजुरेप 5एवं यदेष ह्योति तदेतद्यजुआ'क्सामयोः 
प्रतिष्ठितमूषसामे वहतस्तस्मात्समाने रेवाध्वयुग्र है: कर्म करोत्यन्यान्यत्यानि स्तुतश- 
स्क्राणि भवन्ति यथा पूर्वाम्था0 स्पन्त्वा परास्या घावयेत्तादुक्ततु ॥२॥ 

प्रग्तिरेव पुर: । अग्वि0 हि. पुरस्कृत्येमा. प्रजाउउपासत 5ग्रादित्य 5एव 
चरण यदा हां वेप उउदेत्ययेद!'" सर्व॑ चरवि तदेतथजुः सपुरक्चरणममिदेव- 
तम ॥३॥ 
प्रधाध्यात्मम॒ । प्राण 5एवं यजुः गणो हि यन्‍तेवेद2 सर्वे! जनयति प्राण 
यन्तमिदमनु प्रजायते तस्मात्प्राण 5एवं यजु: आधा 

अयमरेवाकाशो जू: । योध्यमन्तरात्मन्नाकाश 5एत० ह्याकाशमनु जवते 
तदेतद्यजु: प्राणश्चाकराशइ्च यच्च जूइ्च तस्माग्यजु प्राण एव यत्माणो 


यहू जो बहता है, ग्र्थात्‌ पवन यह यजु ही है । यह बहता हुआा ही सब को उत्पस्न 
करता है। इसके बहने पर ही सब चौज उठरन्‍्न होंठी है । इधल्िये कायु ही यजु है तहआ 

यह आकाश यू है। इस प्रन्तरिक्ष या आकाश में ही गढ़ वायु चतत्ा है। 
इसलिये यह यजु है । इस प्रष्य्य॑ का तामे है, य' या “पद वयोकि यह ले जाता है । 
इरालिये यह यजु है । यह ऋकू झौर साम्र मे प्रतिष्ठित है । ऋरू पौर साम में बहुता है । 
इसलिये प्रध्वर्यु एक ही ग्रहों से काम्र करता है, चाहे स्तुति गौर झस्म भलंग-प्रलग हो। 
यह ऐसा ही है जैसे घोडों के पहले जोड़े को हक कर फिर दूसरे को हाके धरा 

अग्नि पुर' है, क्योकि इसको “पुर” था प्राग करके हीं लोय इसको उपासना 
करते हैं, प्रादित्य धररा' है क्योझि जब यह उदय होता है, तब सब चलते हैं । इसलिये 
गजु हुध्रा 'पुरश्चरणा । यह हुभा भधि-देवत ॥३े॥ 

प्रव यध्यात्म सीजिये। प्रारा है यजु । क्योकि प्राएण चलता हुमा हो सब को उलान 
करता है। ज़ब बाएं चलता है तो सब प्रजा उत्पन्न होते है । इसप्तिये प्राण यजु है रा 

यह झाकाश जू है। यह जो मरीर के भीतर प्राकाश है. क्योकि प्राकाघ भेद्ो 
यहू प्राश्य चलता है । इस लेये प्राण धोर प्राछादा मित्तकर यजु हुप्रा । (पत्‌-+ जु > यजु ) 


करश्द्र 
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हां ति ॥५॥ शत्तम्‌ ५४०० ॥ है 

ग्रन्नमेव यजु । प्न्‍्नेन हि जायतेइन्नेन जवते तदेतथ जुरनने प्रतिप्ठितमत्त 
वहति तत्मात्पमान5ए३ प्राशेड्न्यदन्यदन्त घीयते ॥६॥ 

मन $एवं पुर: । मनो हि प्रथम प्राणाना चक्षुरेव चरण चशुपा ह्ययमात्मा 
चरति तदेतयजुः सपुरक्चरणमधिदेवत॑ चाध्यात्म च॒ प्रविष्ठित७ स॒ यो हैतदेव 
यजुः सपुरश्वरणमधिदेवत चाध्यात्म च प्रतिष्ठितं वेद ॥७॥ हे 

ग्ररिष्टों हैवानात॑: ३ स्वस्ति यज्ञस्योहचमइनुते थी स्वानाएं श्रेष्ठ: पुर 
इएता भवत्यन्नादो$घिपतियं 5एवं वेद ॥5॥ 

य 57 हैवविद७ ; स्वेयु प्रति प्रतिवु भूपति न हैवाल' भारयेभ्यों भवत्यथ 
ये $एवेंसमतुभवति यो बे तमनु भार्यास्वुभूर्ष ति स हैवाल' भार्यम्यों भवति ॥६॥ 

तदेत॒ज्ज्येष्ठ बच । त हां तस्मात्कि चन ज्यायोउस्ति ज्येष्ठो हू वे श्रेष्ठः 
स्वाना भवरति ये इएवं वेद ॥१०॥। 

तदेतद्ब्रह्मापूव॑मपरवत्‌ । स यो हैतदेव ब्रह्मापुर्वेमपरवद्गद न हास्मात्कश्वंत 
श्रे पाम्त्ममानेषु भवृति श्रेया०स:--श्रेया७सो हैवास्मादपरपुरुषा जायन्ते तस्मा* 


इसक्षिये यजु प्राख है। यत्‌ है प्राश जो बहता है ॥५॥ 
अन्न यजु है । प्रन्‍्त से उलस्म द्वोता है । ग्रग्न से ही चलता है। अन्न में प्रतिष्ठित 
हुये पजु को ही प्रन्न॒ले जाता है । इपलिये एक हो प्राण मे प्रन्य-प्रन्य प्रन्‍्न रकखा 
जाता है ॥६॥ 
मन पुर' है वर्योकि प्रास्यो मे मर ही पहले है । चक्षु चरण हे! चक्ष से ही 
यह घरीर चलता है | ऐसा है यजु पुरइचरण (पुर+चरण), के साथ ॥ प्रधिदेवत मौर 
अध्यात्म मे प्रतिष्ठित | थौर वल्दुत. जो कोई यजु को पुरक्चरण के साथ अधिदेवत गौर 
प्राध्यात्म में प्रतिष्ठित इस प्रकार जानता है वह -॥७छ॥ा 
यज्ञ के उद्दश को विना कष्ड या हानि के पहुंच जाता है। जो इस रहस्य को 
समभत्ता है, वह प्पने लोगो थे श्रेष्ठ ग्रौर नेता (पुरएतु- धागे चलने बाला) तथा श्रन्न 
को भोगने बोला प्रौर स्वामी हो जाता है ॥5॥॥ न्‍ 
यदि इस रहस्य रू धम्ते दाले के साय उसी के त्वजनों में से कोई उसका अति- 
दन्दों होता चाहता है तो बह झपने प्रधीनों को सन्तुष्ट नहीं कर सकता । जौ उसके ग्रनु- 
कूल चलता है प्रोर अपने भप्रषोनों को सन्तुष्ट करने का यत्त करता है वही उनको सस्हुष्ठ 
कर सकता है ॥६॥ 
यह ज्येष्ठ ब्रद्धा विद्या है । इससे बडी कोई नही । जो इस रहस्य को समरभता हैं 
बढ़े प्रपने लोगों मे ज्येष्ठ झ्रोर श्रेष्ठ हो जाता है ॥१०॥। 
यह ब्रह्म जिद्या ऐसी है, जिधका न कोई पूर्व है न पर ॥ जो इस रहस्य को सममता 
मै हि इस ब्रह्म दिद्या का न पूरे हे न पर; उससे कोई बडा नही होता, वह समान लोगो 
में श्रेष्ठ होता है। उसको सन्‍्तान भी श्रेष्ठ उत्चन्न होतो है । इसलिये यदि कोई उसपर बडा 
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योड्स्माज्ज्यायान्त्स्याहिशोउस्माट्यूवा 5इत्युपासीत तथो हैन न हिनस्ति ॥११॥ 

..._ वस्य वाइएतस्थ यजुब:। रस 5एवोपनिपत्तस्माद्यावस्मात्रैणा यजुपाध्ध्वयु - 
ग्रह गृह्लाति स 5उे स्तुतशस्तरे इअनुविभवत्युभे स्तुतशस्त्रेउगनुब्यशनुते तस्मा- 
झ्ावस्मात्र--5इवान्तस्य रसः सर्वमन्तमवति सर्वमल्तमनुव्येति ॥ (२॥| हि 

तृष्तिरेवास्य गति: । तस्माद्यदाश्वस्य तृप्पत्यय स गत--$इव मन्य-5 प्रातर्द 
5एवास्य विज्ञानमात्मा55नादात्मानों हैव सर्वे देवा: सा हैपव देवा्यमद्धा विद्या स 
हु स न मनुष्यों ये 5एवविह वात ऐ हैव स 5एकः ॥१शा 
एतद्व सम बे तहिद्वान्प्रियव्तो रोहिरायन 5घाह | वायु वारतमाननत्दस्त- 
आ्रात्मेतो वा वाहीतो वेति स हू सम तथेव वाति तस्मादां देवेष्वाशिषमिच्छेदेते- 
नैवोपतिष्ठेतानन्दो व 5म्रात्माउ्मौं मे काम: स॒ में समृध्यतामिति सं दैवाध्म स 
काम $ऋषध्यते यत्कामो भव्त्येवाए ह वे तृष्तिमेता गतिमेतमानन्दमेतमात्मानम- 

प्रिंसेम्भवति ये 5एवं वेद ॥१४॥। 

न तदेतदजुरुपा0 श्वनिरक्तम्‌ | प्राणों वै बजुश्पा इवायतनों वे आ्रशस्तय- 
देन॑ निम्न वन्तं ब्रू ादनिरक्तां देवता निरवोचत्पाण $एनए हास्यत्तीति तगा हैत 

स्पात्‌ ॥१५॥ 


होता चाहे उसको चाहिये, कि इसमे पर्व की दिक्ला में उपासना करे । उससे कोई हानि 
न॑ पहुँचेगी ॥११॥ 

इसी यजु का रस उपनियद्‌ है । इसलिये जिस मात्रा में यजु से अध्वय' सोम 
ग्रह लेता है वे दोनों प्र्यात्‌ स्तोत्र ओर “स्तर के बयबर हैं। भोर स्त्रोषर तथा शस्त के 
बराबर हो जाता है । इसलिये जिंतनी मात्रा में प्रम्न का रस होता है, वह सव प्रस्‍्न को 
रक्षा करता है, भौर सब भ्रस्त में व्यापक होता है ॥१२॥ 

सुष्ति ही इसका उद्देब्य है। जो गन्त से तुष्त हो जाता है, वह पहुंचा हुआ तमभता 
है, भ्र्थात्‌ वह समझता है. कि गरा उद्देश्य प्रूरा हो गया । मानन्द, विज्ञान ही 
इसका प्रार्मा है। सब देव आनन्द-आत्मा वाज़े हैं। यह देवो को बिद्या हीहै। जो इस 
रहस्य को समभत्ता है, वह मनुष्य नहीं है, वह देवों मे से हो एक है ॥१३॥ 

इस रहस्य को समभने वाले प्रियत्रत रोहियायत ते एक बार बहती हुई 
(वायु) से कहा । ब्चेता घात्मा सानरंद है, चाहे इधर बह, चाहे उघर” । वह इसी प्रकार 
बहुता है । इसलिये जब देवों से कोई ग्रम्शीर्वाद सेवा चाहे तो उसको इस प्रकार उपाधना 
करनो चाहिये, “प्रापका आ्रात्मा-प्रानन्‍्द है । मेरी यह कामना है। बढ मेरी कामना परी 
हो", उसकी जो कोई कामना होती है बह पूरी हो जाती है । जो इस रहस्य को समझता 
है, वह इस तृप्ति को, इस गति को, इस घानन्द को, इस प्रात्मा को प्राप्त हो जाता हैं ।(४ 

यह यजु छुपचाप है, घोर प्रतिरक्त। यज्ु ब्राश है। प्रारा डुप्चाप भायतन बाला 
है । यदि कोई उत्त (मष्वर्यू ) के विषय में कहे कि इसने म्रनिरक्त देवता को नियक्त कहा, 
इसका प्राख इसका छाथ न देया”” । हो ऐसा ही हो बायगा ॥हरशा॥। 


हवा 
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त्तस्य हु यो निदक्तमाविर्भाव वेद ॥ झाविभंवति कीर्त्या यशसोपाएशु 
गजुषाध्ध्वयु ग्रे ह गृह्हाति गृहीत सन्‍न $आविर्भ वत्युपाएशु यजुषाईर्नि चिनोति चितः 
सचित 5च्राविर्भवस्युपाछशु यजुषा हविनिवपति शुत निष्ठितमाविर्भवत्येव यत्ति 
चोपाएशु करोति कृत निष्ठितमाविर्भवति तस्य हय 5एतमेव निरुक्तमाविर्भाव 
बेदाविभेवति कीर्त्या यशसा बहावर्चसेद क्षिप्रइठ हैवाविद गच्छति स ह यजुरेव 
भवत्ति यजुषैनमाचक्षते ॥१६॥ 

ब्राह्मणम ॥ ६॥ [३-५.] ॥ इति तृतीयोउ्ध्याय: समाप्तः ॥ 
[६३]॥ ॥ 


जो इस यजु के प्रनिरुकत भ्राविर्भाव को जानता है, उसकी कीति भर यश्ञ का 
प्राविर्भाव हो जाता है। प्रध्वर्द' सोम ग्रह को यजु का चुपचाप जप करके जेता है। जब उसे 
ले लेता है, तो उसका ग्राविर्भाव हो जाता है। चुपके-छुपके यजु से वेदी बनाता है। जब 
भेदी बन जाती है, तो उसका झाविर्भाव हो जाता है । च्रुपके-चुपके यजु से हवि निकालता 
है, जब हुवि निकल आती है, और पक जादी है, तो इसका आविर्भाव हो जाता है । इस 
जलिये जो जो काम झुपके से किया जाता है, वह जय पूर्ण हो जाता है तो उसका प्राविर्भाव 
हो जाता है। जो इस प्रनिश्कत के प्राविभू त होने के रहस्य को समभता है, उसकी फीति, 


यश, ब्रह्मन्॑स बढ जाते हैं ! पह ज्ञात हो जाता है | वह यजु ही हो जाता है । लोग उत्तको 
यजु ही के ताम से पुकारते हैं ॥१६॥ 


अजापतेभेक्तृत्वमा हुवनो यरुपत्वम्‌ रुकसपुरुषधो रिख्ध्र एन्यात्मना स्तुत्यादिकस्च 
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प्रजाप्रति विल्वस्तम्‌ ) यत् देवाः समस्कृेस्तमुखायां योनो रेतोभूतम- 
पिव्चन्योनिर्वाउठखा तस्मा$एतत्संवत्सरेप्न७ समस्कुर्व॑स्योत्यमग्निदिचततस्तदा- 
त्पना परयंदधुस्तदात्मना परिहितमात्मैवाभवत्तस्मादस्नमात्मना परिहितमात्मंव 
भवति ॥१॥ 
तथेवैतयजमान: । थ्रात्मानमुखायां योनौ रेतोभूत।0 सिज्चति योनि्वापउपा 
ततस्माएक्स्संवत्थरेडल 0 सेल्करोति योज्यमग्निश्चितस्तदात्मगा परिदषाति 
तदात्मत्ा परिहिितमात्मंत्र भवति तत्मादल्तेमात्मना परिहितमात्मेव भवति ॥३॥ 

ते निदधाति । वौपडिति वोगिति वाएएप पड़ितीद७ पदुचितिकमन्ने 
कत्वाउस्मा5प्रपिदघात्यात्मस मित्त॑ यदु वाष्शत्मसमितमन्न॑ तदवति तन्न हिनस्ति 
यदुभूयों हिनस्ति तयत्कनीयों न तदवति ॥३॥ 


भिथिप्त प्रजापति को जव देवताग्रों ने प्र किया तो उत्तको उठा योति में बी के 
हूप में सीआ । उच्ा योनि है। उसके लिये प्रव सबत्सर मे भ्रन्त को पूर्ण किया तो यह 
जो बेदी बनाई उसको झरीर बताया । उसे झरीर मै घेरा! वह शरीर ही हो पया | इस 
बियये जो अन्न घरीर में पहुर्र जाता है, बह सरोर ही हो जाता है. शधहस 

इसी प्रक/र यह यजमान उसका योनि में मात्मा रूपी वोये को सीचता ह । यह उतता 
योमिददे । उस के लिये धवत्सर में यहू भत्त का तल्कार करता है। पह़ जो बेदी पितो जाती 
हैं, उसको झरोर से घेरता है ! झरोर हे घिर कर बढ़े शरीर ही हो जाता हैँ । इपलिये 
घरीर में पहुच॒कर मान शरीर ही हो जाता हूँ ॥२0 

बह (उल्य प्रम्ति को वेदों में) वोपदू कद्ढ कर रखता दूँ । (बरोपटू का भर्ष यह 
हूँ) कि वीरू दूँ यह प्ररित । पट है यह छः चितियों को वेदी था धन्‍्त । इसको बनाकर 
इसके धरीर के भदुखार इसे प्रपेण करठा है । जो प्रत्त क्षरीर के प्रदुपात से दिया जाता 
है, वह रक्षा करवा हूँ, हेशति नहीं करता । प्श्चिक खा जाते से झति होतो दे, धौर कम 


खाने फे रक्षा रही हो सकतो ॥३॥ 
१43 
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रस दधाति सर्वाणि हैतानि सामानि यन्महात्रत तदस्मिन्त्सवें. सामभी रस दधाति 
तस्मिन्होत। महतोक्येन रस दघाति सर्वा हैता 5ऋचों यन्महदुक्थ तदस्मिन्त्मर्वा- 
भिर ग्भो रस दधाति ॥१३॥ हे 

ते यदास्तुवते यदा&नुश७सति । प्रयास्मिलेत बपदूकत जुहोति वौगिति 
वाइएप पडितीद पड्विधमन्त कृत्वाउस्माइप्रपिदधात्यात्मममित यदु व $प्रात्म- 
समितमन्न तदवति तन्न हितस्ति यदुभूयों हिनल्लि तथत्कनीयों न तदवति ॥१४॥ 

स 5एप झएवार्क | योध्यमग्निरिचितस्तस्येत्रन्न वयमेष मह्दात्रतोयों ग्रह 
स्तदक्य॑ यजुष्ट एप 5एवं महास्तस्यत्तदन्त ब्रत तम्महाव्रते सामत 5एप इउ 
$एवोक्तस्पेत्तदन्न थ तदुक्थमृक्तस्तदेतदेक बत्‌ जेषा 5रूयायते ॥१५॥ 

स 5एप सवत्परः प्रज।पतिरग्निः । तस्याध॑मेव सविन्नाप्यर्ध॑वैद्व कर्म णा< 
स्यष्टावेवास्प कला साथित्राण्यष्टो वैश्वकर्मणास्यय यदेतदन्तरेण हम क्रियते से 
5एवं सप्तदक् प्रजापतियों वे कला मनुष्याणामक्षर तह वानाम्‌ ॥१६॥ 

त़ें लोमेति हेप्रक्षरे | त्वगिति द्वे3प्रसुगिति दे मेद 5इति द्वे मांसमिति 
द स्नावेति हे उअस्थीति हे मज्जेति द्वे ता. पोडश कला 5प्रथ य 5एतदन्तरेण 
प्राण" सचपति से ४एवं सप्ददश. प्रजापति, ॥१७॥ 


सब सामो से रस डालता है। इसमे होता महदुक्थ से रस डालता है। ये पब ऋक्‌ मढ- 
दुक्य हैं, इस प्रकार इसमे सब जूचाग्रो से रस डालता है ॥१३॥॥ 
जब वे स्तोत् पढते हैं, भौर होता घस्त्र पढ़ता है, उस रामय प्रघ्वर्य| वपद्कार से 
प्राहुति देता है। वौक्‌ यह झरिन है, और पद ग्र्थात्‌ छ चितिथों वालो वेदी या प्रल्त । 
इसको बने, कर वह इसके झरीर के अनुपात से इसको ग्रन्न देता है ॥ णो भ्रस्त शरोर के 
प्रनुपात से दिया जाता है वह रद्षा ऊरता है, प्रौर हाति नहीं करता । प्रधिक हो तो हानि 
करता है । न्यून हो तो रक्षा नहीं करता ॥१४0/ 
यह जो घिनी हुई झग्नि या वेदों है, वह प्रके है। यह जो महाद्रतीय ग्रह है, वह 
इसका प्रस्त है या 'क्य'। यह मिलकर यजु के हिसाव से अन्य हुप्ना, यह प्रम्नि है महाव॑, 
यह वेदी या ब्रन्न हुप्रा द्रत। साम के हिसाब से यह हुग्ना महाव्रत' यह झान है 'डक्‌। यह 
वेदी रूपी घन हुए। य। यह ऋक्‌ के हिसाब से हुप्रा 'उदय' । यह है कि एक परस्तु तीम 
प्रकारं से इसको व्याब्या हो गई ॥१४५8॥ 
यह मग्ति हैं सब॒त्सर प्रजापति | इसका झाधा हुई साविश्र झाहुतियो, और श्राधी 
देश्वकम ग्राहुतिषा । इसकी भाठ कला हैं, स्ावित्र और प्राठ कला है वैश्वकर्म | इनके 
बीच में जो इंत्य किया जाता है, वह है सत्रहदा प्रजापकि । जो मनुष्यो के लिय कला है, 
बहू देवों के लिये घक्षर ॥१६॥ 
ज्ञोम में दो परक्षर हैं, स्वग्‌ में दो, मूक (इघिर) में दो । 'मेद में दो, मांस में दो, 
स्तायु में दो, प्रसव में दो, मज्जा में दो ये हुई सोलह कलायें। इनके बोच मे जो प्राण 
चलता है; यह उम्रढवा प्रजापति हुम्मा #१७॥ 
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पट तृत्माइएतर्स्म आगाय। एता: पोडश कला धअन्मसभिहरस्ति ता यदाइनमि- 
हेतु अ्रयुन्तैष्येता 5एवं' जर्ध्वोत्क्रामति तस्मादु हैतदक्षिश्षिपतस्तृप्तमिव भवति 
आार्णरचमानस्य तस्मादु हैतदुपतापी कृश 5इवं भवत्ति प्राणंदि जम्यो 
भवृति |] ॥2८॥ । 

। :+पसमा5एलस्म्े सप्तदशाय प्रजापतये । एत्त्मप्तदशमन्त0 सम्स्कृ्वन्य उएप 
सौम्योधध्वरोध्य या उअस्य ताः पोडश कला 5एते ते पोडशर्जात्व जस्तस्मान्न सप्द- 
इश्यमृत्तिजं कुर्वीत नेदतिरेचयानीत्यय य 5एवात्र रसो या 5प्राहृत्यो हूयन्ते तदेव 
सप्तदशमन्नम ॥ १६॥ 

ते यदा स्तुव॒ते यदाउनुश/सत्ति । अथास्मिस्नेत वपदृकृते जृहोनि वीगिति 
वा5एप पडितोद') पडविधभन्न क्ृत्याअस््माअप्रपिदवात्यात्मसमित यदु काध्ग्रात्मस- 
मितमन्नं तदवति तन्त्र हि+स्ति यदभूयो हितस्वि तद्यतकनीयों न तदकति ॥२०॥ 

स 5एप ४एवार्क: । योध्यमरिनिश्वितस्तस्येवदन्न क्यमेप सोम्यी5ध्व रस्तदक्ये 
यजुष्ट ५एप 5एवं महास्तस्य॑तदन्नं व्रत तम्महावत9 सामत इएप 53 »एवोक्सस्थे- 
तदेन्नं थ तथुक्थमृक्तस्तदेक'५ सत्मेघा5रुपायते सर 5एतेलान्नेन सहोध्व॑ हउदा- 
कामत्स यः स $उदक्रामदसों सर अग्रादित्योध्य येव तेनाननेन सहोदक्राशदेप से 
चन्द्रमा. ॥२३॥ हैं 

इस प्राण के लिये ये सोलह कत्तायें भ्रन्त लातो हैं | जब ये नही सरात्ती तो प्राण 
इन्ही को छाता है, मौर खाकर तिकत जाता है । इसलिये भूखा ममुष्य सम्रकता है कि 
मुझे मेरा प्राण खाये जा रहा है। जिसको ज्वर प्राता है. वह दुब्ला हो जाता है। प्राथ 
उसको खा लेता है ॥१८॥। पु 

यह जो सोम याग है, पह देढो से सप्त दम्म प्रजापति के लिये उप्तदश प्रम्त तुप्रार 
किया था। इसके सोलद़ ऋत्विज इसकी मोसह करता हैं। इसलिये सत्रह ऋत्वित ने बनाये 
कि कहीं प्रपिक्र न हो जाय । यह जो पराहुतिया दो जाती हैं, यह रख है। बढ़े कृष्तदथ 


परन हूँ ॥00॥ 

जब स्तोत्र पदते हैं, जब होता शस्त्र पढ़ता है, तब प्रध्वगू' वपदुकार से इसमें मो हुति 
देता है। यह भरित बॉ हूँ प्रौर यह छः बितियों वालो वेदों दा पन्‍्न पट है। वेदों को 
बना कर शरौर ऊे भ्नुप्रत से घस्त देता है | जो प्रन्त झरौर के प्रनुधात से दिया जाता 
है, वह रक्षा करता है, ह।नि नहीं करता । मधिक होता है, तो हाति पहुद्राता है, कम होता 
है, तो रक्षा नहीं करता ॥२०॥ 

यह्द जो चिनो हुईं वेदों है, वह भरूँ है यौर यद्द जो सोम है वह है वय! । इस प्रकार 
यजु के हिसाब से यह दुभा, 'पर्क्क/ । यह भण्वि है महावु। पढ़े पन्ने है धत । इसलिये साभ 
के द्विप्ता३ हे यह हुमा 'महाद्रत' । यह प्रस्ति है उरूँ, पोर यह पतन है 'प॥ इससिये 
आर के दिमाव से पह द्रेणा उउ्य । यह एक हैं! परसन्‍तु इसको हीत प्रसार से ब्युस्या हो 
गईं । इस मस्द थे यह ऊरर को घढ़ा । यह जो ऊपर को बढ़ा बद है. यह प्रादिय। विश्व 
पन्‍्त के साथ वह ऊपर को चढ़ा वह है चख्धमा धरा 


४०२ पाष्यन्दिनीये झतपयब्राह्मणे का० १०. डे, १. २२-२३ 
स्‌ 5एप 5एवार्शों य 5एप तपति । तस्येतदन्‍्न क्यमेप चन्द्रमास्तदवर्य यजुष्ट 
एप 5एवं महांस्तस्यैददन्न व्रत तन्हाब्रत७ साप्रत 5एप 535एवोक्सस्पेतदन्न थे 
[दुक्थ पृक्तस्तदेतदेक? सत्वेधा 55ल्‍्यायत5इत्यविदेवतम ॥२२॥ 
भ्रथाध्यात्मम्‌ । प्राणों वाउप्रकस्तस्पान्नमेद क्‍्य तददर्य मजुष्दः प्राण एवं 
।हास्तस्पान्नमेव बत तन्महाव्रत७ सामतः प्राण 5उ3४एवोक्‍तस्पान्नमेव थे तदुक्थ- 
कस्तदैतदेक (0 सत्‌ त्रेधा 5ख्यायते स 5एप 5एवंपो5घिदेवतमयमध्यात्मस्‌ ॥२३॥ 
ब्राह्मयम्‌ ॥ ७॥ [४ १.] द्वितीय: प्रपाठकु: ॥ कण्डिकासंस्या ॥१०९॥ 


यह जो तपता है (सुर्य) वह है प्रकं | इसका 'कय' या घस्त है, चन्द्रमा। यह यजु 
; हिसाब से हुमा 'ग्रव्यं । यह है महान्‌ । इसका प्न्न है व्रत ! सम के हिसाव से यह 
[पा महादत । यह है 'उक्‌' । इसका अन्त है 'थ ) ऋक के हिसाव से यह हुप्रा 'उतध” । 
ए एक है । तोन तरह से इसकी व्याक्षया हुई । यह है अधिदेशत (१२ 

भव भध्यात्म लोजिये। प्रास हैं प्रक॑ | उसका पनन्‍्त है 'क्या' । यह यजु के हिसाव से 
पा प्रमय॑ । श्रारा है महान्‌, उराका अन्न है, ब्रत । साम के द्विसाब से यह हुमा महात्रत ॥ 
प्राण हैं उकू इसडा ग्रन्त हैँ 'व', यह हुमा ऋछू के हिंसाव से 'उव्थ' । यह हूँ एक | इसकी 
प्यास्या हुई तीन प्रकार को । यह ई घप्ि देवत, यह है प्राष्यात्म ॥२३॥ 


ह4०:-८ 


अध्याय ४--नत्राह्मण २ 


संवत्सरों वे प्रजापतिरग्नि: | सोमों राजा चन्द्रमा: स हू स्वयमेवत्मान 
प्रीचे बजवचसे राजस्तस्वायनाय यावन्ति वाव में ज्योती७पि तावत्यों म$इष्टका 
इइति ॥शा। 

तस्य वाइएतस्थ सवत्घरस्यथ प्रजापदे: | सप्त च शतानि विध्श्वतिश्चा- 
द्वौराषाणि ज्योतोएपि ता 5इप्टकाः पष्टिदव त्रीशि। च झतामि परिभित्तः 
पष्टिदव भ्रीणि घ शतानि यजूप्मत्य: सो5प१७ सवत्सर; अजापति: सर्वाधि भूतानि 


पल्नि है स्॑यश्खर प्रजापति । राजा सोम है परा्यमां। उसने स्वर्य यजबचस राज 
स्वम्बेयन से सद्ठा, “जितनो मेरो ज्योठियां हैं, उतनी बरी ई डे है” हा 

इस गबत्सर प्रडापति को उपोतियों खात सो दोख राव-दित है । इसको इतनी हो 
६४ है, एषाँग ३६० परिश्िित घोर तीन सो साठ जय्ेविष्यतो । इस खबत्ार प्रजापति ने 
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ससूजे यच्च श्राणि यच्चाप्राणमुभयास्देवमनुष्यान्त्स सर्वारि मूतान्रि सुष्ट्वा 
रिरिचान5इब मेने मत्योविभयां चकार ॥श॥ रा 

स हेक्षां चक्र | क्थ -न्वहम्िमानि सर्वारि भृतानि पुनरात्मन्ताववेय 
अनरात्मन्दधीय करथ्य न्वद्मेवेपा(2 स्वायां भूतानां युनरात्मा स्यामिति ॥३॥ 

४ स्‌ देधाउच्त्मानं ब्योहत्‌ । पप्टिस्च भोरिः च झतान्यन्यतरस्येप्टका 5प्रभव- 

न्नेवमन्यतरस्य स न व्याप्तोतु बढ 

भीनात्मनोइकुरुत । तिन्नस्तिखोह्शीतय 5एककस्येष्टका उस्रभवन्त्स नेंव 
ब्याप्नोत्‌ ॥५॥ डे ४ 

चतुर 5श्रात्मनो5कुरुत । प्रशोतिशतेप्टकान्त्स नेव व्याप्तोतु ॥॥॥ « 

पज्चात्मनोष्कुछ्त । चतुश्त्वारि"श७ शततमेककस्पेष्टका उम्रभवन्त्स सेव 
च्याप्चोत््‌ ॥9॥ 
7. पडात्मनोऊुछत । वि०वविय्तेष्टकान्त्स नेव व्याध्तोन्त सप्तवा व्य- 
भवत्‌ कसा 

धष्टाधात्मनो$कुर्त | नवतोप्टकान्त्स नैंव व्याप्नोतू ॥६॥ 

नवात्मनो$कुरुत । अश्नीतीप्टकान्त्स नव व्याप्नोतु ॥१०॥ 

दशात्मनोःकुस्त । द्वासप्तताष्टकान्त्प नव व्याप्नोन्नेकादशधा व्य- 
भेवत्‌ ॥११॥ 
सब भूतों को स्रजा प्रास्ियों को भोर फ्रण रहिेतों को / देशों को मोर मनुष्यों को । सब 
को बना कर उसे प्रनुभव हुप्रा कि मै तो सालो हो गया। वह नृत्यु से डरा ॥२॥/ 

उसने चाद्वा कि इन सव भूतों को में फिर अपने मे कैसे वापिस ले सू । कंसे सपने 
में मिला लू । इन सव का कैसे आत्या हो जार ? ॥३॥ 

उससे अपने शरीर के दो भाग किये। एक में ३६० ईटें पौ। दूसरे मे ३९० ॥ 
चहू सफल ने हुप्रा ॥४॥। 

प्रपने शरीर के तीन भाय किये । हर एक में ३८८० ईटेंथीं। वह सफल ने 
हुए: ४४७ 
म्पने झरोर के घार भाग किये। हर भाग में १८० ईढे हुई' । बह सफल ने 
हुप्रा ॥६॥ 
प्रपने पांच भाग किये । हर एक में १४४ ईटे हुई | वह सफल न हुघमा ॥७॥॥ 

प्पने छ. भाग किये | हर एक में एक सरो दोस ईटें हुई। बढ़ सफल ने हुप्रा ! 
डसने सात भाग मे किये 8८ 

प्रपने पाठ भाग किये । नब्बे ई टें हुई । वह फल न हुप्मा वहा 

प्रपने नो भाग किये | पस्खी ई दें हुई । वड़ सफल न हुप्ना ॥ है*आ 

दस भाग छिये | ७२ ईटे हुईं । बह सफल ने हुघ्मा। ग्यारह भाग नहींडिये 


फह्ह्ा 
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ट 

द्वादशात्मनो5कुछत । पष्टीष्टकान्त्स नेव व्याप्तोन्न त्योदशघा व्यभवस्त 
चनुदशघा ॥ह२॥ 

पज्चदशात्मतोप़ुसत ।.प्रष्टाचस्वारि0शदिष्टकान्स नेंव व्या- 
प्नोतू ॥१३॥ ४ 

पोड््यात्मनो$कुरुत । पञ्चचत्वारि0शदिष्दकान्स नेव व्याप्तोस्त सप्त- 
दग्धा व्यभवत्‌ ॥१४॥ + कर 

अष्दादशात्मनो5कुस्त । चत्वारि०ेशदिष्टकान्त्ख नेव व्याग्तोन्तकान्न- 
वि४शतिधा व्यभवत्‌ ॥१५॥ 

वि9शत्तिमात्मनोइऋु्त । पर्टनिशवदिष्टरान्त्स नेव व्याप्नोन्ने कवि ७एशतिधा 
व्यमवन्त द्वावि0शर्तिधा न त्रयोवि0शतिधा ॥१हष। 

चतुवि०शत्तिमात्मनो5छुरुत । त्रि७शदिष्द कान्त्सो5ब्रातिष्ठत पव्न्वद्षे व्यूहे 
नचराञ्चइशे व्यूहेइतिष्टत तस्मात्यञ्चदशापूर्यमाशस्य रूपाणि पवन्चदशापक्षी- 
यमारास्य ॥१छग 

अय यब्चतुवि/शरतिमात्मनोकछकुछत । तस्माच्चतुवि0शत्यधंमास, संद- 
तत्पर: स $एलेंद्चतुवि/पात्या ज्ि७शदिष्ठकंरात्मभितं व्यभवत्स परूुचदकशान्हों 
रूपाण्यपश्यदात्मनस्तन्वों मुह्तात्लोकम्पूणा: पण्चदशव राेस्तय्मुस्नहायन्ते 
तस्मासम्मुहूर्ता उप्रथ यक्षुद्रा: सन्‍त 5इमॉल्लोकानापूरयन्ति तस्माल्‍्लोंकम्पूणा: ॥ 
॥ १८४॥। 


बारह भाग किये | ६० ईटें हुई । वह सफल न हुप्रा। न तेरह मांग किये ते 
चौदह ॥१२॥ 
पद्षह भाग किये । ४५ ई टें हुई' । वह सफल न छुप्रा ॥१झ। 
सौतह भाग किये, ४४५ ईटें हुईं । वह सफल ये हुआ | सत्रह भाग नही फिये ॥ १३४॥॥ 
प्रपने धरीर के प्रदारह भाग किये । हर एक मे चालोस ईंट हुई ॥ वहू सफत न 
हुमा । १३ भाग नही किये ॥१४५॥ 
अ्रपते शरीर के बीस भाग कये | ३६ईट हुई ) वह श्रफल् न हुमा । इबकोस 
भाप ने ड्यिं न बाईस, ने तेईस ॥१६॥ 
श्रपते शरीर के चोबीस भांग किये। ठीस ईदों हुई ॥ ग्रव यहा वह ठहर सया । 
प्रौर पद्रहुद्रह के दो ब्यूह हो ये । पर्धइ-वद्धह के व्यूद | पर उदरा इसलिये परदरह दिन 
जाद के बढ़ने के हैं प्रोर पनद्र६ बटने के ॥१७॥ 
यह जो भपन धरीर के २४ माय किये | इसलिये सतत्सर से २४ प्रद्ध मास होते 
है। वह इन तोम-तीस ई टो के चोदोस-वौदी् साणो से पूर्णतया सफ़त ते हो सका । इसतिये 
उसने दिन क १४ भागों या मुहुर्तों को देख । लोकम्पूस्णें क हऋप में । प्रोर १४ रा के ! ये 
सीधे रक्षित होते हैं, इसहिये इनका नाम मुहुर्त (मुइ+-वायन्ते) है। छोटे होने से सोक 
[स्पान] को पुरठी है, इसलिये 'लोकम्पूणा” नाम हुपए ॥१८॥ 


का० १०, ४. २. १६-२३ चयन-निरूपशाम्‌ [४०५ 


एवं वाइइद0 सर्व पति | अहोरात्ररधंमाद्नं्मासे३ऋ तुझ्ति संवत्यरेश 
पैदमुना पक्वमयं पचत्ति प्दस्व प्रक्ते ति है स्माह मारदाजोडरितममुना हि पदवम्य 
पचतीति ॥ १६ ॥ 

तानि सवत्सरे | दव्य च सहस्लाष्यप्टो च शतानि समप्रथन्‍्त सोब्वातिप्ठत 
दशसु च सहूल्ले प्वप्टापु च छतेप्‌ ॥ २० ॥ 

पथ सर्वाणि भूतानि पर्येक्षद्‌ । स॒ त्रय्यामेव विद्यायाए सर्वाणि भृत्तास्य- 
पह्यदत्र हि सवेपां छन्‍्दसामात्मा सर्वेपा( स्तोमाना७ सर्वेपा प्राशाना७ सर्वेपा 
देवानामेतद्ाउमस्त्येतद्धयमृतं यद्धधमृत तडचघसत्येतदु वद्यव्मत्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

स्‌ हऐक्षतर अजापति: । बय्या वाव विद्याया/ सर्वारि भूतानि हल्त त्रयीमेव 
विद्यामात्मानमभिस७सकरवाइइति ॥ २२ ॥ 

स 5ऋचों व्यौहतू । द्वादय वृदतीसहइल्नाण्येतावेत्यों हुईच्चों या; प्रजापति- 
सु्ग्तास्वि/शत्तमे व्यूहे पडुक्तिप्वतिप्डनत ता यत्ति0शत्तमे ब्यूहेअतिप्टल्त 
तस्मात्ति/शन्मासस्य रात्रयो5य यत्पड्क्तिपु तस्मात्पाडूक्तः प्रजापतिस्ता अश्रष्टा- 
जत५ घतानि पडक्तयो$भवन्‌ ॥ २३ | 

अ्रदेतरो बेदी व्योहृत्‌ । द्वादश्वेव वृहतीसहस्राष्यप्टो यजुप्रा चत्वारि सास्ता- 
मेताबद्धों तयोबदयोयेत्पजापतिसष्ट तो त्रि/अत्तमे व्यूहे पहुक्तिप्वतिप्ठेतः सौ यत्ति- 
9श्त्तमे व्यूहेःतिप्ठेतां तम्मावृत्रि/शन्मासस्य गत्रयो5्य यत्यड्क्तिपु तस्मात्पाड्क्तः 

यह घूर्ये इस सब (सहार) को दिन-रात के द्वारा प्रघंमात्तों, मासो, ऋतुयों, 
सब्त्यर के द्वारा पकाता है । यह परित उस पढ्के को पकाग्या है । भारदाण ने इसी लिये 
कहा था कि पग्रग्ति पके हुये को पकाने बाला है, क्योकि यह पके को पकावा है ॥१९॥ 

साल मे १०८०० मुहूर्त होते हैं। वह १०००० पर ठहर गया ॥२०॥ 

उसने सब भूतों को इधर-उघर देखा। उसने बयी विद्या में सब भूतों को देखा । 
यहाँ था शरीर खव छन्दो का, सब ह्वोमो का, सब प्राणों का, सब देवो का, यही है। यही 

प्रमुत है । जो भमृत है यही है ।इस में बह भी है जो ग्रमृत तही ब्र्यात्‌ जो भर््ये 


है ॥२१॥ 
प्रजापति ने इच्छा की कि बयौ ढिद्या मे सब मृत हैं। त्रय्री विद्या को ही में प्रपता 


गरीर बनाऊ ॥२२॥ 

उसने ऋचाग्रो को १२००० बृहती मे विमाजित किया । क्मरेह्ति प्र दापति के इतनी 
ऋचायें बनाई ॥ वे तीयवें ब्यूद से पक्तियों # ठहर गये; चु कि वे तोलवें ब्यूड में 5हरे 
इसलिये मास मे तीस रातें होनी हैं / ह्रूक्ति पक्तियों से इसलिये प्रजापति पक्ति है (पा 
बाला) | रै०८०० पक्तियाँ है ॥२३ै।॥। 

उसते दो और चेदो के विभाग किये । १२००० वृड़तियों मे. ६००० यजु, ४००० 
साम | प्रजापति ने इन दो बेईों मे इठता दी बताया ।य दोनों तोखव ब्यूड में पक्तियों 
पर ठहर गये । चू कि वोछवें ब्यूह मे ठहरे, इपठिये मदीने में तीस रखें होठो हैं । पक्तियो 


रृडग६ माध्यन्दितीये शतपथब्राह्मणे का० १०. ४. २ २४-२८ 


प्रजापतिस्ता 5प्रष्टाशतमेव शतानि पड्वतयो5भवन्‌ ॥ २४॥। 

ते सर्वे त्रयो वंदा: | दश च सहस्राण्यष्दी च शतान्यशीती नाम भवन्त्म महुतेन 
मुहूर्तेनाशोतिमाप्नोन्मुह्तेन-मुह॒र्तेताशीति: समपद्य र ॥ २५ ॥ 

से इएपु त्रिपु लोकेप्खाबास्‌ । योनौ रेतोभूतमात्मानमसिज्चच्छन्दो- 
मय स्तोममय प्रागमय तस्थाधंमासे प्रथम उप्नात्मा समस्क्रियत दवीयसि परे 
दवीयसि पर: सवत्सर5एव स्व॑ छृत्सनः समस्क्रियत ॥ २६॥। 

तदथत्परिश्रितमुपाधत्त ॥ तद्गात्रिमुपाधत्त तदनु पञज्चदश मुहर्तान्मुहर्ताननु 
पञुचदक्षाशी तिरथ यद्यजुष्मती मुपाधत्त तदहरुपाघत्त तदनु परुदश मुहरर्तान्महुतानिनु 
पञ्ददशाशीती रेवमेतां त्यी विद्यामात्मस्तावपतात्मस्नकुरुन सोछ्च्रेव सर्वेपां भूता- 
नामात्माइभवच्छुन्दोमय स्तोममय: प्राशमयो देवतामय. स 5एत्तन्मय 5एवं भूत्वोध्वे 
अउदक्रामत्स यः स $उदक्कामदेप स चन्द्रआ: ॥ २७॥ थे 

तस्य॑पा प्रतिष्ठा | य $एप तपत्येतस्म्रादेवाध्यचीयतेतस्मिन्नध्यचीयतात्मत 
वन तन्निरमिमीतात्मन: प्राजनयत्‌ ॥ २८ ॥ 

स॑ यदग्नि चेष्यमाणों दीक्षते। ययेव तत्यजापतिरेप्‌ त्रिपु लोकेपृखाया 
थोनो रेतोभूतमात्मानमसिव्न्वदेवमेवेष $एतदात्मानमुखाया योचो रेतोभूत0 
स्िज्चति छन्दोमय स्तोममय प्राएमयं देवतामय तस्यार्धमासे प्रथम 5ग्रात्मा 


में । इसलिये प्रजापति १[क्त (पाच वाला) है। १०५०० पक्तिया हुई' ॥र४ा 

इन सब तीन वेदो में हुये १०८००)८५० प्क्षर । मुहूतत-मूहर्त करके ८० प्रक्षर 
प्राप्त हुये । प्रस्सी करके मुहृ्त ॥२५॥ 

इन तीन लोकों मे उल्ा झूपी योनि में प्रजापति मे प्रपने घोर रूपी शरीर कों 
सोघा | जो छम्दोंपय, ध्तोममय, प्राणमय, देववामय था । इसके ग्राषे मास में पहला 
शरीर बना, दूसरे प्रध-माग मे दूधरा, फिर प्रगले प्र्थ माप्त मे ग्गला | इस प्रकार साल 
भर में बह पूरा बनते गया ॥२६॥ 

जब उसने परिभ्रित रबखा प्रानो राज़ि को रकखा । इसके साथ १४ मुद्ते, मुहृर्ो 
के साथ १५ प्रस्सी-प्रस्सी के (१५१८८०) । इस्र प्रकार यह इस प्रसी विद्या को प्रपने 
शरीर में रकता है, या प्रपना बना लेता है । इस प्रकार वह सब भूतो का शरौर बन जाता 
है जिसमें छत्द, स््रोम, प्राण श्रोर देवदा सब ध्वामिल हैं। ऐसा होकर वद् ऊपर को खा । 
जो ऊपर को ब्रा वह चन्द्रमा है ॥२७॥ 

यह जो तपता है। (मु्य) यह इसको प्रतिष्ठा (बुनियाद) है । ब्योकि इसी से 
िना यया है, इसे पर डिना गया है। इसी के भरीर से इसको वनाया, इस्री के दरौर मे 
उमको उत्पन्न किया (चद्धमा सो) ॥रढा 
(३०५. रे इमान बेदी के बनाने की इन्दा के दोकषित होता है, तो जैसे प्रजायति ने इन 
दो, शोर, मे उस योनि य योरय रूप पपने प्ारमा को भोबा या, इसी प्रकार यह यजमात 
मो उस्चा योनि में शेय॑ रूप होकर प्रपने प्रात्मा को सोंघता है । छल्दोमय, स्तामयम, 


का$ १९. ४. २. २६-३१ चयननबरूपराम्‌ ०७ 


स७स्क्रियते दवीयसि परो दवीयप्ति पर: सवत्सरएएव सर्व कृततम्तः सस्क्रियते 
॥ २६ ॥ 

तद्त्वरिश्रितमुपधत्ते । तद्रात्रिमुाबत्ते तदनु परन्‍्चदक्म मुहर्तात्मूहर्ताननु 
परण्चदर्शाशोतोी रथ यद्यजुष्मती मुपधत्ते तदहरुपधत्ते तदनु पञ्चदशमहुतनम्रुह॒र्तान 
पञ्चदश्ाशीतीरेवमेतां त्रयी विद्यामात्मन्नावपत4ग्रात्मन्कुस्ते सोडव सर्वे 
भूतानामात्मा भवति छम्दोमय स्तोममय: प्राणमयों देवतामयः स 5एतत्मय 5एवं 
भूत्वोध्वें 5इल्‍्क्रामति ॥ ३० ॥ 

तस्पेपा प्रतिष्ठा ) य 5एप तप्त्वेतस्माद्रेवाधिचीयत5एतस्म्िन्निचीयत- 
उप्राह्मन 5एवंन तन्नि्भिमीतत5प्रात्मनः प्रजनयति स यदेवविदस्माल्लोकारत्म त्यथेत- 
सेवात्मातमर्मिसम्भवति ब्छन्दोमय/ स्तोममयं प्राशमय देवजञामय से उएत- 
न्मय 5एब भूत्वोध्व॑पउत्क्रामति थ एंव विद्धनेतत्तमं कुरुते यो बेतदेंवं वेब ॥ ३१॥ 
ब्राह्मणम ॥ १॥[४. २] 


प्रोएमय भ्रौर देवतामय प्रात्मा को । 'हले अधं-म्राश्न मे इसका पहला शरीर बनता है, 
दूसरे में दूसरा, तीमरे में तीश्वया । यहा तह कि वर्षा भर में यह पूर्णंतथा तंकार हो 
जाता है॥२६॥ 

जब बह परिभ्चित रखता है, तो मानो रात को रखता है। इसके सत्य ही पद्वह 
मुहूर्तों को और इस मुहूर्तों के साथ साथ १५)८5८० ग्रक्षरों को । इस प्रकार वह इम प्रयी* 
विद्या को अपने पभ्रात्म। में रखता है । प्लौर इसको भपनर बनाका है। यह यहा ही बे 
भूतो का आत्मा दो जाता है । छन्‍्दोमय, स्तोमसय, प्रारमय धौर देवतामय। यह ऐसा 
ही द्वोकर ऊ च उठ जाता है ॥३०॥/ ं। 

यह जो (सूर्य) तपठा है, यही उसको प्रतिष्ठा है । क्योकि इसी से चिता जाता है, 
इसी पर चिता जाता है, प्रात्मा से ही इसकी बनाते हैं ! पात्मा से ही इसरो उत्पस्त करते 
हैं। इस रहस्य को जानने वाना जब इथं लोक ऊो छोडता है, तो उसी झरीर में, जो 
छतन्‍्दोमव, स्नोममय प्राएमय और देवतामय है, प्रतिष्ट हो जाता है / जो इस रहस्य को 
समभ कर यज्ञ करता है, था कप्र से केम समझता ही है, वह इस पश्रकार यद्दा से उठता 


है ॥३ १ 


सम्वत्सररूपप्रजापतेम्‌ त्य्वन्तकल्पत्वम्‌ तद पोपासनस्प फलम, श्रग्तिचयन- 
स्थामृतत्वलक्षणं फलम्‌, परिश्रिद्यजुष्मती लोकम्प्रोष्टका्ां संख्या थे । 


अध्याय ३--व्ाह्मग्य ३ 


एप वें मृस्युयेत्संवत्सर: । एप हि मर्त्यातामढोंराचाम्यामायु: क्षिग्पोत्यथ 
जिमन्ते तस्मादेष 5एव मृत्यु: स यो हैत मृत्यु0 संवत्सरं वेद न हास्पेप पुरा जर- 
सोहहोरात्राम्यामायु: क्षिणोति मर्बं७ हैव/युरेति ॥ १॥ 

एप 5उ5एवान्‍्तक: | एप हि मर्त्यानामढीरात्राभ्यामाय्रुपोउल्त॑ गच्छत्यथ 
असिमन्ते तस्मादेप 5एवान्तकः सयो हैतमन्तक मृत्यु संवत्सर बेद न हास्येप 
पुरा जरसोघहो रत्राम्यामायुपोडत्त गच्छति सर्दृ७ हैदायुरेदि ७२७ 

ते देवा:। एतस्मादन्त डान्मृत्यों: सवत्स रात्प्रजापतेबिभयाचक _येद्दे नो3यम- 
दो राताम्पामायुपोन्त न गच्छेदिति ॥ ३ ॥ 

तप्एताग्गज्ञकऋत्‌ स्तेनिरे। प्रस्निहोत्र दर्शपूर्ण मात्तो चातुमास्यानि पशुवन्ध/ 
सोम्यमध्वर तःएतेंये शक्रतुभियंजमाना नामृतत्वम/नशिरे ॥ ४॥ 

ते हाप्यग्निं चिव्रियरे । तेश्परिमिता एवं परिश्चित 5उपदधुरपरिमिता 
यजुप्मती रपरिमिता लोकम्पूणा यवेदमप्येत्ह्यं क$उपदधतीति देवा उभकुवंन्नित्ति ते 


पहू छो संवत्मर है वह सृत्यु ही हैं । क्योकि सह दिन भोर रात के द्वारा मत्यों की 
प्रायु को क्षीए करठा है प्रौर बह पर जाते हैं, इसलिए यह मुत्यु है । हो दस मृत्यु हूपी 
सबत्सर को समभया है उसकी प्रायु को यह बुढापै या रात दिन के द्वारा क्षीण नही करता । 
बह सम्पूर्ण भायु को प्राप्त होता है ॥॥ै। 
यह प्रन्तक (प्रस्त करने बाला) भी है क्योंकि यह यरत्यी को भायु को रात दिन 
द्वारा प्रसत करता है । ये मर जाते हैं । इसलिये यह प्रन्तक है। जो इस प्रस्तक था मृत्यु 
हूगे मपत्सर क्रो जातता है उधरों धायु का यह बुद्ापे या रात दिन के द्वारा मन्‍्त नहीं 
करता। उसकी पूरी पायु दोतो है ॥२॥ 
देव लोग इधर पन्तक, मृत्यु, संबच्सर, प्रजापति से डर गये, कि यहू हमारी परायु 
का गत दिन के द्वाया प्रन्त ने कर दे ॥३॥ 
तब उन्होंने ये प्ध-पतु झिये--प्रश्ति होंतर, दर्श परृरंमास, चातुर्मास्य, पथुवन्प, 
गोपत दाग, उन्होने इसे यश-कतुओं से डारा यत्र करते हुये प्रमुठस्द न पाया वसा 
उन्होंने एक वेदों बिती। उन्होंने घयरिचित परिक्चित्िियों को सपा | प्रपरिप्तित 
यजुष्मतियों को घोर प्रपरिभित सोसम्पृण। शो । उस्रो प्रकार जेंगे प्रजकल भो तोग करते हू 
दृपण्द 
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ह नैवामृत्त्वमानगिरे॥ ५ ॥ 

तैःचेन्त:थाम्यन्तरवेदट । अ्रमृतत्वमवरुस्त्समानास्तान्द प्रजापतिश्वाच न वे 
में सर्वारि रूपाष्युपपत्थाति बेव रेचयथ ते वाउम्यापयथ तस्मान्नामृता भवषेति 
॥६॥ 
गा ते होचु: । तेम्यो वे नस्त्वमेव तदवू हि यथा ते सर्वाणि रूपाप्युपदधामेति 

स होवाच । पष्टि च त्रोष्ति च शतानि परिश्रित ६३पधत्त पब्टि च॒ ब्रीरिग 
च शतानि यजुध्मतोरधि पट्जरि/शतमथ लोकस्पूणा दश च सहस्राष्यष्टौ च 
_गतान्युपध्त्ताथ मे सर्वाशि रूप्राष्युपधास्यवाथामृता भविष्यथेति ते ह तथा देवा 
४उप्द॑धुस्ततों देवा 5प्रम्रता 5ग्रासु' ॥ ८ ॥ 

स॒ मुत्युदेंब/नब्रवीत्‌ । इत्यमेव सर्वे मनुष्या 5प्रमता मविध्यन्ताथ को महा 
भागों भविष्यतीति ते होचुनवोः्पर, कश्चन सह शरीरेणामूठोह्सददेव समेत 
भाग हरासा5्ग्रय व्यावृत्व शरीरेणामृतोध्सयोपमृतोइसहद्यया वा कमा वेति 
यह्ें तदब्र वन्विद्ययां वा कमंणा वैत्येपा हैव स्रा विद्या यदग्निरेतदु हैव तत्कर्म 
यदगिति: ॥ ६ ॥। 

ते यं४एवमेतदिदुः । ये वैतत्कर्म कुर्वेते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति ते सम्भवन्त 
इएबामृतत्वमभित्म्भ्वन्त्यय य5एव न विदुयें वेतत्कम न कुचते मृत्या पुन सम्भ- 
बन्ति ले 5एतस्थेवास्न पुनः पुनर्भवन्ति ॥ १० ॥ 
छ्लि देवों ने ऐसा किया था । परन्तु उदको अमृतत्व दे मिला ॥५॥ 

वे प्रमृत की कामना करते हुये भचेना करते घोर श्रम करते रहे। प्रजापति मे 
उमसे कहा, “तुम मेरे सब रूपो को नही रखते | या तो झविक कर देते हो । या कमी कर 
देते हो । इक्बीलिए प्रमृतत्व की ठूम को आष्ति वही होती ॥६॥॥ 

वे बोले, प्राप ही हमकों बताइये कि हम धापके सब छूपो को ह#ँसे रख पके 
वा 
उसने कहा, दौन को स/ठ परिश्रितियों को रक्खो ३६० यजुष्पतियों को, श्रोर ३६ 
और । १०५०० लोकम्पूणों को। जब मेरे पूरे रूपो को रकसोये तो ग्रमृत हो णाप्रोगे । 
देवो ने ऐसा ही किया भौर वे भमर हो गये ॥4<॥ 

उच्च मृत्यु ने देवों स्रे कहा ) ऐसे ठो सब मनुष्य म्मृत हो जायेंगे तो मेरा भाग बया 
रहेगा ? उन्होने कहा, “इससे पीछे कोई पशरीर प्रमर नहीं होने का । जद तू इस भाग 
को ले इुकैगा और नह घारीर ये अन्रग हो जायया तो वे प्पने झ्ाद या कम से अबृत 
होगे | विद्या और कर्म से कैसे ॥ विद्या वहीं है जो यह भग्ति है। धर्म यहाँ हैं जो यह 
अग्नि है ॥६॥ 

जो इस रहस्य को जानते हैं या इस कर्म को करते हैं वे मृत्यु के उद्चात्‌ फिर 
जन्म लेते हैं झौर भपर हो जाते हे । जो नहीं जातते या नहीं करते बे सृत्यु के पाभात्‌ 
छिर जन्म बेते हैं ) धमर नहीं होते भोर इस मृत्यु का ही भोजन बने रहते हैं ॥१०॥॥ 
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स यदरग्नि चितुते। एतमेव्र तद्तक मृत्यु मवत्मरं प्रजापतिमस्िमा- 
प्नोति य देवा उअर'प्तुवन्तेतमुपधत्त य्थैयनमदों देदा 5उप दघत ॥ ११॥ 

पतिश्रिड्टिरेवास्थ रात्रीयप्नोति । यजुष्मतीभिरहान्यपंमासान्मासानृ- 
तू ल्नोकम्पृणाभिर्म हुर्तान्‌ ॥ ६२ ४ 

तथ्ाः परिश्रित. । रात्रिलोकात्ता शत्रीणामेव साऊप्तिः कियते रात्रीणा 
प्रतिमा ता; पष्ठिक्च त्रीशि च शतानि भवन्ति पष्टिक्व ह वे त्रीशि व शतानि 
सवत्सरस्थ राजयस्तासामेकवि७शर्ति गाईपत्ये परिश्रयति द्वाम्या नाशीति 
घिष्प्मेपु द्वं5एकपष्टे शते5प्राहवनीये ॥ १३ ॥ 

प्रथ यजुष्मत्यः। दर्भस्तम्बों लोगेष्टका: पुष्मरपर्ण0 रुक्मपुरुषों स्रचौ 
स्पयमातृण्णा दूर्वेष्ठका द्वियजू रेतः:सिचो विश्वज्योतिकऋ तव्येध्म्रपाढा कर्म 
5उलूखलमुसले $उखा पण्च पशुणीर्पाणि पत्च दशापस्या पच्य अछन्दस्था: पड्च- 
चाश्ट्पाणभृतस्ता द्वाभ्या न शत प्रथमा चिति:॥ १४॥ 

अधथ द्वितीया । पल्चाशिन्पों द्रेइऋतव्ये परूुय वैश्वदेव्य: प्राणभृत, 
पञ्चापस्था 5एकया न वि७शततिवंयस्थास्ता 5एकचत्वारिचद्द्रितीया चितिः 
॥ १५॥ 

अथ तृतोया। स्वयमातृण्णा पञ्च दिज्या विश्वज्योतिश्चतस्न $ऋतव्या 
कर प्राणभृतः पद्ति०शच्छन्दस्याइचतुर्देश बालखिल्यास्ता 5एकसप्ततिस्तृतीया 

तः॥ १६ ॥॥ 


जब वह बेदी को चिनता है तो इस प्रन्तक, मृत्यु, सबत्सर, प्रजापति, प्रम्ि 
को प्राप्त होता है, जिसको देवो ने प्राप्त किया था । बह बेदी को ऐसे ही बनाता है जैसे देवो 
ने बनाया था ॥११॥ 
परिश्रित्तियों के द्वारा वह सत्रियों को पाता है यजुष्म तियो से दिन, मर्धमास, मास, 
खऋतुश्ो को, लोकपृम्णों मे मुहृतों को हरप 
ये जो परिश्रितिया हैं । ये राध्रि-ोक हैं, यात्रियों री पूति करवी हैं। यात्रियों 
की प्रतिच्दाया हैं। ये तीन स्लो भांठ होती हैं। क्योंकि पंदत्तर में ३६* रातें होती हैं । 
हर ४ २१ गाईंपत्प में रखता है। दो कम अस्सी (७८) थिपष्ष्यो मे, २६१ प्राहवतीय में 
घब यजुष्मतियो का हिसाद लीजिये दर्भ, घार लोगेष्टक, पुष्करपरणों, दो घवर्ण 
पुरुष, दा स्र,घ, स्वयमात्तृणा, दूर्ब ईट, एक दियजु, दो रेत.सिच, विश्वज्योति, ऋतव्य- 
प्पादा, दूँम, उ्तूषल मूसल, उखा, पाच पशुम्रो के सिर, १६४ पश्रपस्था, पाच छुन्दस्य, ५० 
प्रारभूत, यह दो कम सो (६८) पहली छिति हुई ॥६४॥ 
भब दुसरो, पौँच भश्विन्ण, दो व्यतस्प, पाच वेश्वदेस्प, वाच प्राणभृत, ५ भपश्या, 
१६ ययस्प, यह ४१ दूसरो चिति ॥१५॥ 
प्रब तीसरी, एक स्वयमातृष्णा, ५ दिश्या, एक विश्वज्योति, चार ऋतब्या दस 
प्राएभूत ३६ छन्दस्प, ५४ बाससिल्यु | यह ७१ को तौसरो चिति ॥! दा 
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पथ चतुर्थी । अप्दादश प्रधमा 5्मथ द्वादब्ाध्य सप्तदश ताः सप्तचत्वारि0- 
शच्चतुर्षी चिति: ॥ १७॥ 

अथ पत्चमी । पद्चांसपत्नाइचत्वारि७श्द्विराज एएक्यो न ब्रि0शरत्स्तो- 
भभागा: पझच नाकसद: पझ्च पत्चचूडा 5एकत्रिएशच्छा्दस्था 5पष्टी गा्ईपत्या 
चितिरप्टो पुनव्चितिऋ तव्ये विशवज्योतिविकर्शी च॑ स्वयमाहृण्णा चाइसा 
पृश्ितिय॑श्चितेईग्विनिधीयते ता 5प्रष्तत्रिएशं घत पठ्चमी चितिः ॥ १८॥ 

ता: सर्वा: पञ्चभिन चत्वारिश्तानि । ततो या: पप्टिश्च ब्रीणि च श्ता- 
न्यहनॉकास्ता 5म्रद्दामेव सा$प्त: क्रियतेडह्ां प्रतिमा ताः पष्टिबय त्रीएि च 
गह्तमि भवम्ति पष्टिश्र ह वे त्रोरिण च शतानि संवत्मरस्थाहान्यथ था; पद्त्रि0- 
गत्पुरीप॑ तामा0 पद्त्रिए/शी ततों याइचतुवि0शरतिस्घंमासलो रास्ता अप्रधमासता- 
नामेव सा४व्त: क्रियतेईर्धमगसानां प्तिमाध्य था द्वादश मे सलोकास्ता मासारा- 
मेत्र साईईप्ति: क्रियते मामानां प्रतिमा ता $उ ढेन्दे सहक्तु लोका इऋतूनामशून्य 
ताये ॥ १६ ॥ 

अथ या लोकम्पूणाः। मुहर्तलोकास्ता मुहूर्तानामेव सःशप्ति: क्रियते मुहूर्ता 
नां प्रतिमा ता दश च महस्राष्यप्टी च दातानि भवन्त्येतावन्तों ट्विसं वत्सरस्य मुह 
तॉस्तासामेकवि'शर्ति ग।हूपत्म5उपदघाति द्वाभ्या नाशीतिं धिप्ण्येष्वाहवतीय 3३ 
तरा 5एतावन्ति वे संवल्परस्य स्पाणि ताम्यस्पात्राप्तान्युपहिंतानि भवन्ति ॥२०॥ 

अरब चौथी--पहले १८, फिर १२, फिर १७ यह ४७ चोथी चिति ॥१७॥ 

प्रव पायवों चिति | ४ प्रश्पत्त, ४० विराज, २६ स्तोमभ।ग, ५ नाकसद, पाँच 
पंचघूढ ३१ छल्दस्य, प्राठ गाहंपत्य थिति की, प्राठ प्रनश्चिति को, दो ऋतव्य, एक 
विश्वम्पीति, एक विक री एक स्वयमातृणणा, विचित्र पत्थर [प्रश्माप्री न ) भर श्रम्नि जो 
बेदी मे रक्‍्सी जाती दे, यह १३८ पचियी चिति हुई ॥१४८॥। 

ये सब पाच कम चार सी (३६५) हुई इनमे से जो तीन सौ साठ हैं बे प्रहलोक 
हैं। क्योकि ये दिनो की पूर्ति करती हैं। ये दिनों को छाया रूप हैं। ये ३६० होती 
हैं । क्योकि वर्ष मे ३६० दिन होते हैं । ये जो ३६वाँ वुरीष है चढ़ छत्तीस प्रधिक दिनों दे 
हिसाब से है। ये जो २४ अर्धमास लोक हैं वे अर्धमास्तों की पूत्ति के लिए है। बे प्रध॑माप्तो 
की प्रतिच्छाया हैं।यें जो १३२ मासलोक हैं। वे मायो की पृति बरते हैं।मासों वी 
प्रतिच्छाया हैं। ऋतु छूट न जाय, इसलिये १२ दो दो करके ऋतुग्रो की स्वानपूर्ति करते है 
॥१६॥॥ 
प्रब जो लोकम्पूणा हैं, मे मूहूर्तों की स्थान पूि करती हैं। महुर्तों की प्राप्ति 
कराती हैं ये मूहूर्तों की प्रतिच्छाया हैं। बे १०८०० हैं क्योंकि वर्ष में १०८०० मूहते होते 
हैं। इनमे से २१ गाईत्य रखता है। दो कम अस्सी (७८) विष्प्यों में, शेष झाहवनोय में ॥ 
सथत्सर के इतने झूय हैं। यहाँ इस(प्रजापति) के इतते रूप उपलब्ध किये जाते हैं । मौर 
उच्च (प्रजापति) गर रक्खे जाते हैं २०॥॥ 
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तढँ के ॥ आहुवनीय5एवेना0.. सम्पदमापिप्यिपन्त्यन्ये वाइएतेडनय- 
डिचता: किमन्यत्रोपहिता 5इह सम्पश्येमेति न तथा कुर्याहश्य वा5एतानग्नीड्चिनु- 
तेडष्दौ धिष्ण्यानाहवनीय च गाहपत्य च तस्मादाहुविराडग्तिरिति बशाक्षरों हि 
विराट तास्तु सवनिकमिवेवाचक्षतेअरिनिरित्येतस्प झ्योवेतानि सर्वाशि रूपाणि 
यथा संवत्सरस्पाहोरात्राण्यधमासा मासा उऋतव 5एयमस्यैलानि सर्वाणि रूपाणि 
॥२१७ 

ते ये ह तथा कुर्वन्ति। एतानि हास्य ते रूपाशि बहिर्धा कुर्वेन्तमथों पाप- 
वस्पसं कृ्वृत्ति क्षत्ताय विश्व प्रतिप्रतिनी प्रत्युवामिनीनाग्नीजीये वाउमस्मानं 
पूदिवमुपद्धात्यय त७ सम्पक्यति किमु तो सम्पश्यन्तितता ने सम्पस्येद्ेनेंव 
निकऋ ति पाष्मानमपहते स 5एकादश: ॥ २२ ॥। 7 


तद्ाहु:। कथमु ता 5प्रन्न वे सम्पश्यतीति न हो ना$प्रभिजुहोत्याहुत्या 
वाइ१ष्टझ्मा सर्वा ऊृत्स्ना भवतीति ॥ २३ !॥। 

तदाहु: । कथमस्येता उप्रनतिरिक्ता 5उपहिता मवस्तीति वोय॑ वा5अस्येता 
5प्रनतिरिस्त बे पुरुष वोय।0 सह वाइएत७ सर्व कृत्स्म प्रजापति0 स७स्करोति 
य $एब विद्वानेतर रमें कुरुते यो वंतदेज् वेद ॥ २४ ॥ 

ब्राह्मणाम्‌ ॥ २॥ [४ ३.] 


कुछ लोग इस सलख्या को आाहवनीय मे ही पूरा करना चाहते हैं । वथोकि 'प्राहवनीय 
बेदी तो भिन्‍न है। उसमे माहुपत्य ग्रौर धिष्ण्यों को ज्यों जोड़ें ।/ परन्तु ऐशा ने करे । 
बह बहतुतः दर वेदिया वात है। प्राठ फिप्ण्य, प्राहबतीय प्रौर गाुपत्य ! इसीलिये 
कहते हैं कि प्रर्नि विराट है । क्योकि विराट्‌ मे दस अक्षर होते हैं। परन्तु यह सब मिल 
कर एफ हो वेदी मानो जाती है। ये सव तो उसके हूप हूँ, जंसे संवत्सर एक है पर उसके 
हूप हैं दि रात, प्रभास, मास, ऋतु । इसी प्रकार ये भी इस के रूप हैं ॥२१॥। 

जो ऐसा करते हैँ वे इसके रूपो को इससे वाहर कर देते हैं। पौर इको पा।मय 
कर देते हैं। वे वेइथ्ये को क्षत्रिय के दरावर भौर उसका प्रतिइन्द्दी बना देते हैं। प्ानीभीय 
पर वह विचिप्र पत्थर (भरश्मा पृड्िन) रखता है। प्रौर इसको घुमार कर लेता है। इसको 
घुमार करे । भोथे को शुमार न करे । यह वया ? जिससे निऋति विपत्ति को दूर करते 
है वहू ग्यारदी बेदी है ॥२२॥ 

इस पर प्रश्न होता है कि * यहाँ निःऋ'द्वि को वेदी का घुमार क्यों नहीं करती २” 
हम पर झ्ाह्ृति नहीं देते। पादृति से हो तो ई हें पूर्ण होती हैं ॥२३॥ 

इस पर ये कहते हैं, 'ये ईंटें ऐसी कैसे रक्सो जायें जो प्रधिक न हो ।/ थे ईटें 
प्रस्ति दा बोय॑ हैं।। दो भे प्राधिकय का प्रश्न हो नही उठता । ब्योडि मतुष्य का बोये 
प्रविक होता है। जो इस रहस्व को सममकर यह शुभ कर्म करता है या केवल जानता 
है बह इस सब सब प्रजायति को सम्पूएुं बनाता है ॥रेटा 


सम्वत्सररू्पाग्नः तदवंयचानाञज्च सहस्नसूपत्वेनोपासनम्र॒तत्फ्ड्च 
०296-2० ५4222) -दव:346/ कक ०. 3०५५०2%4स्‍4#240444 42% करी): 22: 


अध्याय ए--प्राह्मण 2 


प्रजापति थे प्रजा सृजमानस्‌ । पाष्मा मृत्युरभिपरिणघान स तयोउतप्यत 
सहस्त/ सवत्सरान्पाप्मान विजिहासनू ॥ १॥ 

तस्य तप़स्तपानस्थ । एम्यो लोमगर्तेस्य 5ऊर्ध्वानि ज्योती0ध्यायस्तद्यानि 
तानि ज्योती७प्पेतानि तामि नक्षताणि यावन्त्येतानि नक्षत्राणि तावन्तो छोमगर्ता 
यावन्तों ब्रोमगर्तास्तावन्त सहुद्नसवत्मरस्य मुहूर्ता ॥ २ ॥ 

स्‌ सहद्नतमे सवत्सरे ) सर्वोस्त्यपवत स य. सोप्त्यपवतायमेव स्त वायुपो्य 
प्रवतेइय ये त पाप्मानमत्यपवतेद तच्छरीर के 53 तस्से मनुष्यों यः सहखसव- 
त्सरमवरुन्धात विद्यया ह वाइएववित्सहुस्सवत्सरमवरुस्द्धो ॥ ३॥॥ 

सर्वा 5एवंता $इप्टफा साहसखरोस्पामोत। रा्िय्न॒हत्ने एा-राजिसहस राँ- 
केका परिश्रित0 सम्पन्मामुपासीताह सहस्न णाह सहस्रे एवौकामहरभजिमर्धम।स- 
सहसे ण।र्धमाससहसे एकैकामर्धमासभाज मावसहस ण मासमहस्रे रौकैका मास- 
भआाजमृतुमहस राउतु सह एकेकामूतुभाज मूह महस्ने णा मुहर्तसहस्रं रोक का मह- 
तंभाज९! पवत्सरसहस्रे णा सवत्यर ते य5एतमेवमग्नि0 सवत्मरेण सम्पन्न विदु 
सहसय्नतमी!० हास्य ते फला विदुरव य5एममेव न विदुर्न हास्य. महस्त्तमी चत् कला 

जब प्रजापति प्रजा बना रहा था तो पादो मोत ने उसे म्वां घरा । उसमे उस वाप 
को मारते जो इच्छा से हजार वफ् तप तपा ॥१॥ 

जब वह तप तप रहा था, उस रामय उसके लोगो (राग्रटो) की जड़ से ज्यौतियां 
निकल कर ऊपर को गई । ये जो ज्योतिया थी गद्दी वक्षत्र हैं। जितने रोगटे हैं उतने ही 
नक्षत्र हैं। इतने ही हछ्ार वर्ष के मूह हैं ॥श॥ 

हजारबें साल वह विल्कुस पवित्र हों गया । यह को प्रवि हो गया यही वायु है 
जो बहता है । जिसको उसने पवित्र किया वह यह झरीर है। वह कौन मनुष्य है जिसके 
लिए एक हजार साल का जीवन मिल सके / जो इस रहत्य को समभाता है वह पिया से 
एक सहस्यत वर्ष का जीवन पा सकता है ॥३॥ 

बन सब ई दो को हजार समझो । एक एक परिश्रित को एक सहल रात दाना, 
एक दिय ह्पान वाली ई ट को एक एक हजार दिन वाला, एक प्रपमास स्थान वाली को एक 
हज़ार प्रपमास दाला एक माव-स्यात बाली को एक हंजार वाला, एक हजार ऋतु-स्थान 
वाली को एक हजार ऋछु वाला एुर मुहूर्त वाली को एक हजार मुहूर्त वाला सवत्सर को 

र्म्ह३े 


ह्ड्र४ माध्यन्दितोये जतपयद्राह्मणे का० १० ४. २ ४-५ 


विदुरय य एवंव वेद यो वंतत्कमे कुस्ते स हैवेत एसवे कृत्स्त प्राजापत्यमस्निमा- 
प्लोति य प्रजापतिराप्नोत्तस्मादेव वित्तप एवं तप्येत यदु ह वाइएववित्तप आव तप्य- 
तह्या मंथुनात्सव १ हास्य तत्स्वग लोग्ाम भिमम्भवति ॥ ४ ॥| हे 

तदेतह॒चा$स्पुक्तम्‌। न मृषा श्रान्त यदवन्ति वेया $इति न हैवँवविदुप कि 
चन मृषा श्रान्त भवति तथो हास्पतत्सवे देवा 5प्रवन्ति॥ ४ ॥। 

ब्राह्मएाम्‌ ॥ ३॥ [४, ४ | 
हजार सवत्मर वाला । जो इस वेदी [सवत्यर) को हजार वाला धमभतते हूँ हजारवी कला 
को जानते हैं । जो इमको ऐसा नहीं जानते वे हजारवी कला को नहीं समभते । जो इस 
रहस्य को जानता है प्रौर उस कर्म को करता है वह सम्पूरां प्राजापत्य भग्नि को प्राप्त होता 
है। जिप्तको प्रजापति से प्राप्त किया था । इसलिए इस रहस्य को जानने बाला ठप तपे । 
ज्ञों इस रहस्य का जानने वाला तप तंतता है श्र मंथुन तहीं करता उसका प्रत्येक भ्रय 
स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है ॥४॥॥ 

ऋचा मे यही लिखा है ३-- पु 

न गृषा श्रान्‍्त यदर्दस्ति देवा । 

(४० १।१७९॥३) 
अर्थात्‌ जिसझी रक्षा देव करते है उसका तप व्यर्थ नहीं हाता ॥५॥ 


व्यप्टिरूपारिन विषयोपासना 


अध्याय ४--त्राह्मण ५ 


भयथादेशा $उपनिपदास्‌ । वायुरम्तिरिति हू झाकायमिन 5उपासत5ग्रादि- 
त्योउग्निरित्यु हैकःप्राहुरय ह स्माह श्रोमत्यो वा हालिज्वों वा वायुरैवाग्निस्तन 
स्माचदेवाध्वरदृकूनस कमे करेत्यथेतमेवाप्येतीति ॥ ६ ॥ 

झाट्यायनिर ह स्माह ॥ सवत्सर इएवाग्निस्तस्थ वश्तन्त., शिरों ग्रीष्मो 
दक्षिण पक्षों वर्षा उत्तर दरहतुमंध्यमात्मा द्ेमन्तशिशिराद्रन्‌ पुच्छ प्रतिष्ठा 


प्रव उपनिपदों के प्रादेश कद़ते हैं। शाकायती लाए कहत हैं कि प्रस्ति वायु है। 
कुछ लोग कहते हूँ कि प्रगति प्रादित्य है। श्रोमत्य या हालिगव का बहना है. प्रश्ति वायु 
ही है। इसलिए जब प्रघ्वयु' प्रन्तिम वर्म करता है तो वायु ही हो जाता है ॥[॥ 

शाद्यायत्रि न कह था कि ग्रग्नि सवत्मर ड्री है, उसका घर वसन्त है, गीथ्म दारया 
डाजू, वर्षा बाया बाजू, शरद ऋनु प्रध्यम शरीर, ड्रेमस्त घोर शिक्षिर पूछ झौर पैर । 


का १०. ४. ४. २-३ चयन-निरूपणस्‌ ४१९ 


वाबगितिः प्राणो वायुइ्चक्षुरादित्यों मनइचन्द्रमा: थ्रोजं दिश3ग्रापों मिथुन तपः 
प्रतिष्ठा मास: पर्वाष्यधंमासा नाइ्योड्होराघाशि रजतसुवर्शाति पत्रासिि सर 
$एवं देवानप्येतोदि संवत्सरो$ग्विरित्यु हैव विद्यादेतन्मयों भवतरीति त्वेत्र विद्यात्‌ 
की । 

चेलक 5उ ह स्माह झाण्डिल्यायन: | इम5एवं लोकास्तिसः स्वयमातृण्णा- 
वत्यविचतयों यजमानइचतुर्थी सर्वे कामा: पंश्चमोमांइ्व लोकान्ट्स॑स्कु्वडप्रा- 
स्मान॑ च सर्वाइच कामानित्येव विद्यादितति ॥ ३ ॥ 

व्राह्म॒णम्‌ ॥ ४ ॥ (४. ५-) इति चतुर्यथ्ध्याय: समाप्त: ॥ (६४-) 


प्रगति वारी है, प्राण वायु है, चशभ्रु प्रादित्य है, मत चत्धरगा है । श्रोत दिश्वाये हूँ । जल 
मँथुन इन्द्रियाँ हैं, तप पैर हैं, मास जोड़ हैं प्रघमास वाड़ियां हैं ! रूपहलें, सुनहरे पंख रात॑ 
दिन हैँ । इस प्रकार वह देतों मे जा मित्रता है। उसको जानना चाहिये कि ग्रसित सवत्यर 
ही है । उसको जातना चाहिए हि यह ऐसा ही है ॥२॥ 
चैलक दाण्डिल्यायन ने कहा था, "यह समझता चाहिए कि तीन स्वयमातुष्णा वाली 
जितियाँ ये तोन लोक हैं। चोथो घरिति यजमान है! प्लौर सब कामनायें पॉचवी बिति। 
“जो यह जानता है वह इन लोकों को, सब कामनाग्रों को गौर आत्मा को प्राप्त करता है 
॥३॥ 


त्रयोमयादित्येफ्न्पुपासना 
04092 229 >अदलक 


अध्याय १--न्राह्मण १ 


तस्य वाउएतस्याग्ने: । वागेवोपनिषढाचा हिं चीवत$ऋचा यजुधा साम्में 
ति नु दैव्याधथ यन्मानुष्या वाचा हेतीद कृष्तेतीद कुस्तेत्ति चदु ह तया चीयते ॥ १ 

सा वा5एपा वाक्‍्यवा विहिता । ऋचो यजुएपि सामानि तेनारिवस्त्रेघा वि- 
हित 5एसेन हि त्रयेण चीयते5प हैव त्रेधा विहिंत 5इत्य हू त्वेवापि भेघा बिहितो 
यवस्मिस्‍्त्रेधाविहिता 5इष्टका 5उपधोयन्ते पुस्नाम्न्य स्त्रीनाम्न्यों मपुएप्तकनासत्य- 
स्तरेधा विहितान्यु5एवेमानि पृरुषस्याड्भाति पुस्नामामि स्त्रीनामानि नपुछेसकना- 
मानि ॥ २॥ शतस्‌ ॥५५०० ॥ 


सो&थमात्मा ब्रेघा विहित 5एवं। सोश्नेन त्रेघाविहितेनात्मनंत त्ेधा विहिंत॑ 
देवममृतमाप्नोति ता उउ रर्वा :इष्ठका :त्येवाचक्षतरे नेष्टक 3इति नैष्टकमिति 
वाचो रूपेण वा्ध्येबतत्सव यत्स्त्री पुुमास्नपु/सक वाचा हा वंतत्सवंमाप्तं 
तस्मादेना 5प्रहुगिरस्वद्ध्युवा सीदेत्येव सर्वा: सादपति नाइूगिरस्व॒दुध्ूतः सीदेति 
नाइगिरस्वदृधुव७ सोदेति वाच0 हा बंता? स|>स्कूरते ॥ ३ ॥ 


इस प्रस्ति (बेदी) को वाणों हो उपदिपत्‌ है। वर्योकि वा[्ी से हो मह वेदी चित 
जातो है, ऋक से यज्रु से, साम्र से, यह देवो वाणी है। भ्रध्वयु' जब मानुपी बाणी से कहता 
है कि “यह करो वह करो” तद भो वाणी से हो बेदी चिती जाठी है ॥१७ 
यह वाणी तोत प्रकार की है, ऋक्‌ू, यजु, साम | इसलिए यह येदी भी भ्ंपा ही 
जाती है क्योकि तीन प्रकार की वाणियों से चिती जाती है। इस प्रकार से बेदी विधा 
है। वेदी एक और प्रकार से भी प्रेघा है कि इसमें तीत प्रकार की ईटे होती हैं, पुरुष 
ताम फो, स्त्री नाम को प्रोर नपु सक नएम को । मनुष्य के शरसेर के भ्रग मी तीत प्रकार के 
जाम याजे होते हैं, पु ल्लिय, स्तवोलिग भ्ौर नपुसकलिम शर।। 
बेदी का यह शरीर प्रथा है। इध त्रेघा शरीर से वह व्रधा देवी अमृत प्रात है! 
इन सब ईंटो को इप्टक्ा (ह्नोलिंग) कहते हैं “ईष्टक:' (पुलिग) या इष्टकम्‌ (नपुसकलिंग) 
मही कहते । यद्दी वाणी जा रूप है जो पुमानु, स्त्री या नपुसक हैं। वाणी ,से हो यह सब 
प्राप्त द्वोता है। जब बहू (ईटो को) रखता है तो कहता है “अविरस्वत्‌ ध्रुव सीद' 
(प्रंतिस के समान विश्वल बेठ) + यहा 'घवा' (स्वीलिंग) कहता है। घुवः (पुल्लिय) 
या झ्र,व (नपु सक) नहीं कहता । क्योकि वह वाणो का सस्कार करता है ग्ररे॥ 


३४१६ 
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५. सीयासावागसो व ःयादित्य:। स एप मृत्युस्तवत्किचार्वाची नमादित्या- 
हाब॑ तन्पृत्युनाइपप्त0 स यों हैनमतोःईचीन चिनुते यृत्युता हैम७ स प्राप्त 
चिनुते मृत्यवे हू त $भ्रध्मानमपिदघात्यथ य ःएनमत 5ऊर्ध्व चिनुते स पुन त्युमप- 
जपति विद्यया ह व5अस्पैपोष्त 5ऊध्वं चितों भवत्ति ॥ ४ ॥ 

सा वाएएपा वाकक्‍त्रेघा विहिता। ऋचो यजू७पि स्ामानि सण्डलगेवउ्चों- 
5चि: सामानि पुरुषों यजूछेष्ययेत्मृत यदेतदर्निदीप्यतडदर्द तत्वुष्करपर्ण तद्य- 
ह्युम्करपर्णमृपधायारित चिनोस्पेतस्मिन्नेवत्दमृत5ऋक मर्य यजुर्मय/ साममयमा- 
त्मान४ सं0स्कुस्ते सोडमृतो भयति ॥ ५ ॥ 


ब्राह्मणम॥ ५॥ [५- १-] ॥ 


बह जो बार्‌ है वह यह प्रादित्य हो है । झोर यह भगिनि या वेदों है वह मृत्यु है। 
जो प्रादित्य के इस झोर है, वह मृत्यु से प्राप्त है। जो प्रादित्य के इस भोर चितता है बह 
मृत्यु से प्राप्व को चिनता है, वह मृत्यु के लिए भपने प्रात्मा को दे देता है) जो इससे 
ऊपर चिनता है। वह पुनर्जन्म को जीत ज़ेता है । वयो कि उसकी विद्या से यह वेदी उसके 
ऊपर बन जाती दै । (पर्यात्‌ विदा हो प्रमृतत्व का हेतु है) ॥रं॥। 

वढ़ यह वाण्ये ठीत प्रकार की है । ऋषकछ, यजु, खाम ऋषार्ये मण्डल हैं। साम 
ज्योति, यजु॒ पुरुष, यह जो प्म्रत या ज्योति जो ज्रमकती है वह है पुष्करपर्रा, जो पुष्कर" 
पर्ण को रखकर वेदी को चिनता है तो वह इस ब्रमृत पर ऋरूमय, यजुर्मय, सासमय 
शरीर को बनाता है। वह भ्रमर हो जाता है ॥५॥ 


सुर्यमरप्डलाचिः पुरुपञ्यस्याधिदेवाधियज्ञाध्यात्मपरत्वेतार्थश्रतिपादतम्‌ 
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अध्याय ५---ब्राह्मण २ 


यदेतन्मण्डल तपति । तम्महदुक्थ ता उऋचः: स 5कचां लोकीउय यदेत- 
दचिदीष्पते तन्महाव्रत तानि सामानि स साम्नां लोकोह्थ य $एप $एतस्पिन्मण्डले 
पुरुष: सोडग्निस्तानि यजूएपि स॒ यजुपां लोक व ह॥ 


यह जो मण्डल तपता है वह महदुक्‍्य है, ऋक है। यह ऋक्‌ का लोक है। यह जो 
प्रकाश चमकता है यह महाव्त है, वे साम हैं 6 यह चाम का जोक है । भौर यह जो इस 
प्रदल मे पृरुष है वह अग्नि (वेदों) है । वे यु हैं । यह यु का लोक है ॥१त 


चयोमयादित्येअम्पुपासना 
82% 22227 222243 


अध्याय १--त्रह्मणु १ 


तस्य वाएतस्थाएने. | बगेयोपनिषद्धाचा हि चीयत$ऋचा यजपा सास्ने- 
ति नु देब्याउथ यन्मानुष्या बाचा हेतीद कुस्तेतोद कुरुतेति तदु ह तया चीयते ॥१॥ 

सा वाएएपा वाक्त्रधा विहिता | ऋचो यजूृ७पि सामानि तेनाग्निस्तैथा वि- 
हित 5एतेन हिं चयेस चीयतेज्प दैव त्रेधा विहित 5इल्‍य७० ह त्वेवापि नेधा बिह्तो 
यदस्समिस्त्रेघाधिहिता 5इष्टका 5उपधोयग्ते पुन्नाम्न्य स्त्रीनाम््यों नपु/सकनामत्य- 
स्त्रेधा विहितान्यु$एवेमानि पृरुषस्याज्भानि पुन्तामानि स्त्रोनामानि नपु/सकना- 
मानि ॥ २॥ शतम्‌ ॥५५०० ॥ 


सोथ्यमात्मा श्रेघा विहित 5एवं। सोइनेन प्रेधायिद्वितेनात्मनैत त्रेधा विहित॑ 
देवममृतमाप्नोति ता 5उसर्वा $इष्टका :त्पेवाचक्षते नेष्टक 3इति नेष्टकमिति 
वाचों रूपेण वास्ध्येवंतत्सवें यत्स्त्री पुमान्नपु७सक वाचा हांवेतत्सवेमाप्त 
तस्मादेना 5श्रदूमिरस्वदश्भूवा सीदेत्येव सर्वा:सादयति नाइगिरस्वदुध्ूवः सीदेति 
नाइूगिरस्वदुधुय७ सीदेति वाच७ हां बंता सस्कूस्ते ॥ ३ ॥ 


इस प्रम्नि (वेदी) की वाणी ही उपमिषत्‌ हे । क्योकि वाणों से हो यह वैदी चिन 
जाती है, ऋषक्‌ से यज़ु से, साम से, यहू देवों दाणी है। भध्रध्वथ्र' जब मानुपी वाणी से कहता 
है कि 'यह करो वह करो” तब भी वासी से ही वेदी चिनी जाती है ॥१॥ 
यह वाणी तीन प्रकार की है, ऋऋू, यजु, साम | इसलिए यह वेदी भी भा हों 
जाती है क्योकि तीन प्रकार की याणियों से चिनो जाती है। इस प्रकार से वेदी त्रिधा 
है | वेदी एक प्रौर प्रकार से भी प्रेबा है कि इसमे तीन प्रकार की ईर्ट होती हैं, पुरुष 
नाम की, स्त्री नाम की भर नपुसक नाम की । मनुष्य के शरोर के अग भी तोन प्रकार के 
बाण बे होप्ते हैं, पु (सलण, स्त्रीलिय ग्लोर तपु सकलिग धरा 
वेदों का यह भ्ररीर त्रेघा है । इस प्रघा झरोर से वह त्रेघा दैवी प्रमृत पाता है । 
इन सब ईटो को इष्टका (स्त्रीलिंग) कहते हैं 'ईष्डक.” (पुलिंग) या इप्टकमू (वपुसकतिंग) 
नही कहते ५ यही दाणी का रूप है जो पुपानु, स्त्री या नपु सझ है ॥ वाशी ,से ही यह सब 
प्राप्त होता है। जब वह (ई'टो को) रखता है तो कहता है “प्रगिरस्वत्‌ धृवा सीद' 
(प्रगिरा के समान निदचल बे) । यहा “प्रुवा' (स्त्रीलिग) कहता है। प्रवः (पु ह्लिग) 
या हब (नपु खक) नही कद्ठता । क्योकि वह वाणी का सस्कार करता है ॥३॥ 
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सा या सा वागसौ स 5प्रादित्य:। स इएप मृत्युस्त्॒त्किचार्वाची नमादित्या- 
त्ववँ तन्मृत्युनाउधप्त2 स यो दैनमतोर्डाचीन चिनुते म॒त्युना हैनएस 5प्राप्त 
चिनुते मृत्यवे हस्त उप्रष्मानमपिदधात्यथ य ४एनमत $ऊर्ध्वे चिनुते स पुनर्मु त्युमप- 
जयति विद्या हू वाष्अस्पेपोब्त 5ऊध्व॑ चितो भवति ॥ ४ ॥ 

सा वाइएपा वाक्‍्ज्रधा विहिंता। ऋचो यजूएंपि सामानि मण्डलमेवथो- 
अधि: सामानि पुरुपी यजूएंष्ययेतदमुत यदेतदर्चिदीप्यत5३द तत्वुष्फरपणँ तद॑- 
त्युप्करपणंमुपधायार्नि चिनोत्येतस्मिल्नेबेतदमृत5फुड_ मय यजुर्मेय० सामसममा- 
त्मान७ स0स्कुसते सोड्मुतों भवति ॥ ५॥ 


ब्राह्मणुम्‌॥ ५॥ [५- १-] ॥ 


बहू जो बाक्‌ है वह यह आदित्य ही है । शोर यह अग्नि या वेदी है वह मृत्यु है। 
जो द्ादित्य के इस भोर है, वह मृत्यु से प्राप्त है । जो आ्रादित्य के इस भोर विनता है वह 
मृत्यु से प्राप्त को चिनता है, वह मृत्यु के लिए पपने प्राप्मः को दे देता है। जो इससे 
ऊपर चिनता है। बहू पुनजेस्म को जीत लेत। है । वयोकि उस वी विद्या से यह वेदी उसके 
ऊपर बन जाती है। (प्र्यात्‌ विदा ही प्रमृतत्व वा हेतु है) ।४॥। 

बड़ यह बाणी तीत प्रकार की है । ऋक, सजु. साम ऋँचार्ये मण्डल हैं| साम 
ज्योति, यजु पुरुष, यह ओो भमृत या ज्योति जो ज्मकती है यह है 'करपरं, जो पुष्कर" 
पर्स को रखकर वेदी को चिनता है तो वह इस झम्ृत प९ ऋरूमम, बजुमंय, साममंय 
शरीर को बनाता है। बह प्रमर हो जाता है ॥५॥ 


सूपंमण्डलावि: पृष्पयत्यापिदेध टिम टलन्‍ममल्ल पु्पत्रवस्थाधिदेवाधियज्ञाध्यात्मपरल्वना्रतिषादपघ 


अध्याय पू--त्राह्मण २ 


पर्देतन्मण्डल सपतति । तम्महदुक्थं ता &तृचः से 5ऋचां छोको5थ यदेत॑- 
दाचिदीप्यते तन्‍्महात्रत तानि सामानि स सास्तां लोकोध्य य ६एप 5एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषः रोअग्निस्तानि बजू0पि स यजुपां लोक: ॥ १३॥ 

यह जो मण्डल तपता है वह गदईका है, ऋषछ है। यह ऋष का लोक है | यह जो 
प्रकाश घमकता है यह महाक्वत है, वे सगम हैं। यह साम का लोक है | श्ौर यह जो इस 
सडल मे पुरुण है बह अग्दि (बेदी) हैं । वे यजु हैं। यह यजु का लोक है ॥ह॥ 


शब्द माध्यन्दिनोये शतपथब्राह्मणे का १६ ४. २. २०५ 


पैया तस्येव विद्या तपति । तद्ध तदप्यविद्या0म 5प्राहुस्त्रणी वा5एपा विद्या 
तपतीति वाग्धेव तत्पश्यन्ती वदति ॥ २ ॥। है डर 

ये $एप $एवं मृत्यु. । य 5एव 5एतस्मिन्मन्डले पुर्षोष्य॑तदम्‌तं यद्देतद्चिदी- 
ब्यते तस्मास्मृस्युर्व ज्रियतेआूते ह्ाान्तस्तस्मादु न दृश्यते अमृते ह्ान्तः | है ॥ 

तदेष इलोको भवति । अन्तर मृत्यो स्मृतमित्यवर 0 हो तम्मृत्योरमृतत मृत्या- 
वमृतमाहितमिह्येतस्मिन्हि पुरुप5एनन्मण्डलं प्रतिष्ठितं तपति मृत्युविवस्वन्त वस्त- 
इत्यसों वा5प्रादित्यों विवस्वानेष ह्यहोंरात्रे वित्रस्ते तमेष वस्ते सर्वतोह्ये नेन 
परिवृतों मृत्योरात्मा विवस्वतीत्येतस्मिन्दि मण्डल३एनस्य पुरुपस्थास्मेंतदेष इलोको 
भव॒ति ॥ ४ ॥। 

तयोव 5एतयो: । परभयोरेतस्‍्य चाचिष 5एतस्य च पुछपस्थेतन्मण्डलं प्रतिष्ठा 
तस्मास्मह॒दुक्ष परस्मे न श७सेन्नेदेतां प्रतिष्ठा छिनदाउइत्येताएं हू स प्रतिष्ठां 
छिले यो मह॒दुवर्थ परस्मे शसति तस्मादुक्‍्धशर्स भूयिष्ठं परिचक्षते प्रतिष्ठा छिन्तो 
हि भवतीत्यधिदेवतम्‌ ॥ ५ ॥। 


यह नयी विद्या ही तपती है । जो नहीं जातते वे भी कहते हैं कि यह श्रयी विद्या 
तय रही है। वाणी ही इध्को देखती हुई बोलती है ॥२॥ 
यह जो इस मण्डल मे पुरुष है वह मृत्यु ही है। यह नो प्रकाश दिखाई देता है वह 
प्रमुत है । इसलिये मृत्यु मरता नही । क्योकि बह भीतर प्रमर है। इसोलिए बह दीखता 
नही वयोकि प्रमर है ॥३॥ 
इसके विषय मे यह मत्र है :-- 
प्रम्तर मृत्यो रमृतम्‌ । पर्थात्‌ मृत्यु से नौचे ग्रमृत है । 
मृत्य|वमृतमाहितस्‌ 
कपोक्ि प्रभूत इसी पुरुष मे प्रतिष्ठित होकर चमकता है। 
मृत्युविवस्वस्तं बह्ते । 
श्र्थात्‌ मृत्यु विवस्वाब्‌ में बसता है ॥ 
यह प्रादित्य ही विवस्वान्‌ है क्योकि यह रात दिन को घमकाता है (विवरते)। 
यह मृत्यु उध्ो मे बश्तता है। यह चारों भ्ोर से इससे घिरा हुप्ना है। 
भुत्यो रात्मा विवस्वति । 
“मृत्यु का भात्मा जिबस्वान्‌ में हे ।' । 
बयौकि उस पुरुष का झञात्मा उस मडल पे है यह इलोक ऐसा ही है ॥४॥ 
इस प्रकाश प्रोर इस पुरुष, दोनों का यह मंडक्ष प्रतिष्ठा है। इसलिए मह॒दुक्थ 
को दूसरे के लिए नहीं कहना चाहिए कि कही झपने नोचे से श्रपनी प्रतिष्ठा को ही न 
छेद इलि । जो दूपरे के लिए महदुक्व को कहता हे वह घपनों प्रतिष्ठा छो मष्ट कर देता 
है । इसीलिए उक्य का कहने वाला मनादर को दृष्टि से देखा जाता है। बयोंकि वहू प्रपती 
प्रतिष्ठा को लम्द कर देता है। यह है भ्रधिदेवद ॥५॥ 


कां० १०. ४. २. ६-२ चमन-निरूपणम हर 


प्रयाधियजञम्‌ । यदेतन्मन्डल तपत्ययए से सरुक्‍मो5य यदेतदनिर्दीप्यत5दद 
तत्युषकरपरणमापों हा ता: इपाप: पुष्करपर्शमध य 5एप इएतस्मिस्मण्डले पुरुषों- 
इयमेव से योडप७ हिरप्मयः पुरपस्तदेतरेरेत्त व स७सृत्येद्ोपधत्तों तचननम्यै- 
वानु स/स्थामुष्व॑मुर्करामति तदेसमाप्येति य ४४प तपति तस्मादरग्मि नाब्रियेत 
परिहन्तुममुत्र हां प तदा भवतीत्युएएवाधियज्ञम्‌ ॥ ६॥ 

प्याध्य/त्ममू । यदेतन्मण्डल तपति यदचुप रकम 5दद तच्छुक्नमक्षत्त्थ 
यदेतदाविदीप्यते यज्चंतत्पुष्करपरणंव्रिद वत्कृष्णमक्षल्तय ये 5एप $एतस्मिन्म- 
पहले पुरुषों यहचेप हिरण्मयः पुरुषोध्यमेव स योड्य दक्षिणों अ्षस्पुरुप:॥ ७ ॥। 

... प्र ४एप $एवं लोकम्पूणा । तामेप सर्वोषग्निरभिसम्पयतते तस्येतन्मियुन 
योध्य७ रुब्येकक्षन्पुरुपो 5घ॑मु हैतदात्ननों यन्मिधुन यदा वे सह मियुनेगाथ सर्वोश्य 
कृतन: कृत्स्नताय तद्चत्ते द भवतों इन्द्रए हि मिथुन प्रजनन तस्मादुद्ठेनद्े लोक- 
भ्यृण5उपधीयेते तस्मादु ढाम्या चिति प्रशयन्ति ॥ ८ ॥ 

से 5एप इएवेस्द्र:। योध्य दक्षिशेज्क्षन्पुष्पोष्येयमिस्धाणी ताभ्या देवा 5एता 
विषृत्तिमकुर्वन्वामिकां तस्माज्जावाया अम्नन्त ताइनी याद्ीयवान्हा स्माज्जायते वीये- 

वन्तमु हू सा जतयति यस्या अअन्ते नाइनाति ॥ ९॥ 
है यह वही है जो बेदी का एवम 


प्रव प्रधि यज्ञ लीजिये। यह जो सब्डल तप रहा है 
(स्वर्ण) भौर यह जो प्रकाश चमकता दे वह पुष्करप् है । नपोकि ये ब्रापः या जल हैं । 
पुष्करपशँ भो जल है। इसलिए इस मंडल में जो पुरुष है बह यही स्वर्ण पुस्ष है। इसलिए 
इन तीनों को वेदी में रखना मातों दैवी श्रय को बनाना है। यज्ञ के पश्चात्‌ वह ऊार उठता 
है श्रौर इस (सूये) मे मिल जाता है जौ कि तपता है । इसलिए प्रस्ति को सप्ड करते पर 
सेद न करे क्योकि प्रगति उध्त लोक में उपस्थित रहता है! यह है प्रधियश ॥६॥ «५ | 

अब प्रष्यात्म | यह जो मंडल ठपता है और यह स्वर्ण यह पाख के +सलफेदी भोत्र 
है। यह जो प्रकाद है पोर यह जो पुष्छपपर्सा यह झाख की काला भाग है। यह जो मंडल 
में पुरुष है पौर यह जो स्वर्ण पुरुष है यह वही है जो दाहिनी झाख में पुरुष, है ॥७॥ 

यह स्वर पुरुष ही लोकम्पूण है। वेद पब प्रस्नि इसी से मेल खाती है । यह जा 
जाई ग्राँख में पुरुष है वह दादिनों आँख के पुरुष का जोड़ा है । यह जो जोडा होता है वह 
एक दूसरे का थ्राघा होता हे । जब 


ऐप जोड़ा जोड़े से मिलता है. तब पृर्ण कहलाता है । इस 
लिए यह जोडा पूरंता के लिए है । भ्राख में दो पुरुष 


क्यो हैं ? उत्पत्ति के लिए। उत्पत्ति 
जोड़े से होतो है । इसलिए दर वार दो दी लोकम्पूणा रखी जाती हैं। इसलिए चिति में 
दो प्रकार की ईटें लगाते हैं ।८। 

दानिनो प्राख से जो प्रुरुष है वह ईे है। और दूसरी श्राख का इन्द्राणी । इन 
दोनो के अलग करने के लिए देवों ने नाक बनाई ' इसलिए स्त्री हे साय न खबे । इससे 
दीयंवानु (स्तन) उत्पर होती दै । जिस ही के साथ उत्तका पति नहीं खाता बह वीर्य- 
बान्‌ पुत्र जनती है ॥६॥ 


१४२० आाष्यान्दिनोये शतपथवाह्मखे का० १०. ४ २. (९-४ 


तदेतहे वब्रता? । राजन्यबन्धवों मनुष्याणामनुतमा गोपायन्ति तस्मादु 
तैषु बीय॑वाउजायतेडमुतवाता वयर७ सा क्षिप्रश्येने जनयति॥ १० ॥ 

तो हृदयस्या काश प्रत्यवेत्य । मिथुनी भवतस्तो यद्या मिथुनस्पान्त गच्छ- 
तो5य हैतसुरुष स्वषिति तद्यया हैवेद मानुपस्य मियुनस्थान्त गत्वाइमविंद 5इव 
भवत्येव/ हैवतदस विद5इव भवति देव ह्य तन्मिथुन परमा ह्य प 5प्रानन्‍्द, ॥११॥ 

तस्मादेववित्स्वप्यात्‌ । छीक्य0 हैतेडएवं तह बते मिथुनेन श्रियेण घाम्ना 
समर्थपति तस्मादु हू स्वत घुरेव न बोवयेस्लेदेने देवे मिथुनरीभवन्त्यी हिनसा- 
नीति तस्मादु हैतत्सुषु एप: इनेष्मछमित्र मुख भवस्येतेएएव तहंवते रेत: सिज्च- 
तस्तस्माद्रे तस $डद(0 सर्व 0 सम्भवति यदिद कि च ॥ १२ ॥ 

स 5एप 5एव मृत्यु: । य 5एप 5एनस्मिस्मण्डले पुरुषों यश्चाय दक्षिरेड्क्षस्पु- 
रुषस्तस्थ हैवस्य हृदये पादावतिहतों तो हैतदाब्डिद्योत्कामति स यदोत्कामत्यय 
हैसत्पुष्पों प्रियरते तस्मादु हैततं तम्ाहुराच्छेद्यस्येति ॥ १३॥ 

एप 5उ5एय प्राण: । एप हीमा* सर्वा: प्रजा: प्रणयति तस्यैतें प्राण: 
सवा: स यदा स्वपित्यथे नमेते प्राश्याः सवा 5ग्रपियस्ति तस्मात्स्वाप्ययः स्वाप्ययों 
हु वे व स्वप्न $इत्याचन्षते परोछक्ष परो$क्षक्राम्रा हिं देवा: ॥ १४ ॥ 

यह देव ब्रत है । मनुष्यों मे जा लोग प्धिक अलग रहते हैं | इसलिये उनके वीये- 
वानु पुत्र उत्पन्न होते हैं । पक्षियों मे मुतदाक। ग्लय रहती है इसलिए 'क्षिप्रश्येन” को 
जनती है ॥१०॥ 

ये (प्रांख के दो पुरुष) द्वदय प्राग्प्त मे उतरते हैं! जब इतका जोडा मिलता है 
और इस मिलाप का प्रस्त होता है तब मनुष्य सोता है। जेसे यहा भी मनुष्य मेथुन के पन्‍्त 
में बेसुध सा हो जाता है । वैसे ही वह भी बेपुष हो जाता है। क्योकि यह देवी मंथुन है । 
वह १रम प्ातन्द है ॥१६॥ 

इसलिए जो इस रहस्य को सम्रमता है यह सो जाये क्योकि ऐसो लोक-प्रथा है । 
वहू एप प्रकार इन दो देवताप्रो को मेथुन का भ्रवसर देता है जो इनके लिए प्रिय वस्तु है । 
इसलिए जो सोता हो उछ्ते जोर से न जगावे क्योकि यह दो देवता मैथुन करते हैं उनको हानि 
पहुचती है + जो सोता है उसका मु लेसदार होता है क्योकि ये दोनो देवता मैथुन करके 
थीर्य छोडतें हैं। इसलिए वीर्य से ही सब कुछ उत्तन्‍न होता है ॥१२॥ 

यह मृत्यु ही है जो उस मड़त म धुरुप है भौर जो यह दाहिनी झ्ाख में पुरुष है, उस 
के पेर उसके दृदय में गड़ हुये हैं। उनके खीचकर वह निकलता है ! जब वह निकल भराता 

है ह/ मं मर जाता है। इसलिए जो मर जाता है उसको कहते हैं कि उसका छेदन हो 
गया 

यह भ्राल का पुरुष प्राण है। क्योकि यह इन सब प्रजाओ्रो को चलाता है। ये आण 
उसक ही हैं (स्व) | जब वे प्रात उस पर स्वत्व जमा लेत हैं तो वह तो जाता है (स्रा-- 
अ्रपिन॑-यत्ति) । इसी स स्वाध्य झब्द निकला है इसो को स्वप्न कहते हैं। यह परोक्ष रूप 
है । देवों भा पराक्ष प्रिय है धह्था 


का १०. ४. २. ११-१६ चयन-निरूपणाम्‌ हर! 


स 5एते: सुप्त:। न कस्य चने वेद न मनसा संउल्पयति न बाचाउल्नस्थ 
रस विजानाति न प्राणोन गन्ध विजानाति व चक्षुपा पश्यत्रि नशथोत्रेण स्टूणों 
त्येत0 द्यंते तदाइपीता भवत्ति स 5एप 5एकः सन्प्रजासु बहुचा व्याविष्टस्तस्म- 
पदेका सती लोकम्पूरा सर्वमग्निमनुविभवत्यथ यदेझू 5एब तस्मादेका ॥ १५ ॥ 

तदाहु: | एको मृत्युवंहवा ३ &इत्येकइ्च वहवश्चेति हू ब्रुयाद्यदह्मसाव- 
मुत्र तेनेको&य यदि प्रजासु वहुघा व्याविष्टस्तेनों बहुव: ॥ १६॥ 

नदाहु: । अन्तिके मृत्युदूं रा३5इत्यन्तिके च दूरे चेति ह्‌ ब्र याद्यदहययमिहा- 
घ्यात्मं तेंनान्तिकेष्य यदबसावमुत्र तेनो दूरे ॥ १७॥ 

तदेप इलोको भवति । ग्रन्ने भात्यपश्चितों रसाना७ संक्षरेश्मृत 5इति यदेत- 
न्मण्डलं तपति तदस्तमथ य 5एप $एतस्मिन्मण्डले पुरुष: सोछ्ता स उएतस्मिस्त- 
स्ेश्पश्चितों भागीत्यधिदेवतम्‌ ॥ १८॥ 

प्रयाध्यात्मम्‌ । इदमेव झरीरमस्नमय यौश्य दक्षरोउक्षन्पुरुष' सोश्ता स 

$एर्तारि मन स्नेषपथि । 
हे सम शयप कपास । यजुरित्येप ह्ीद७ स्व॑ युनक्ति सामेति 
उन्दोगा 5एतस्मिन्हीद७७ सर्व 0 समानमुवधमिति वह. बचा एप हीद/ सवमुत्या" 
पयति यातुरिति यातुविद 5एतेन हींद2सर्व॑ यत॑ बिपमिति सर्पा: सर्पे <इति सपंविद 
इअंगिति देवा रखिरिति मसुष्या मायेत्यसुराः स्वधेति पितरों देवजन 5इति देव- 


जो सोया हुप्रा है वह ने कुछ जानता है, न मन से कल्पना करता है, ने वाणी से 
भन्‍न का रस जानता है । न प्राएं से मन्ध जानता है। न प्राण से देवता है। ने कात से 
सुनता है। दे सब उसी में मिल जाते हैं. (पपीता मवन्ति) वह एक होता हुमा भी घ्जाओों 
में भनेक प्रकार से व्यवहार करता है। इसलिए लोकम्पृणा ईंट एक होते हुये भी समस्त 
बेदी मे पहुँचती है ॥ यह पुरुष एक ही है। इसलिए बोकग्पूणा भी एक ह्ली है ॥१५॥ कर 

लोग पूछते हैं कि मृत्यु एक है या कई । एक भी है श्रौर कई भी । उस लोक में 
तो एक ही है। और चू'कि बहू प्राणियों मे बदा हुमा है इमलिये “बढ़त” ॥१ ६ 

इस पर प्रश्न करते हैं कि मृत्यु तिकट है या दूर ?ै पास भी है भोर दूर भी | 7ह्‌ 
जो इसी शरीर मे है इसलिए निकट । भौर उस लोक में है इसलिये दर ॥१७॥ 

इसके“बारे मे एक इलोक दे 


प्रन्ने भात्यपश्चितों रसानासक्षरेऑ्ृतः ्फ 
यह अमृत ग्रन्न में छिपा हुमा रसो के बहाझो में चमकता है। यह जो मंडल तपता 


चह ब्रन्‍्त इस मडल में जो पुरुष है वह खाने वाला (प्र्ता) वह इस प्रन्त में छिपा हुप्ना 
चमकता है | “यह है श्रधिदेदत” ॥(८॥। 

प्रब प्रध्यात्म | यह दारीर ब्स्त है । यह जो दायें नेत में पुरुष दे वह भत्ता है । 
वह इस भ्रन्त में छिपा हुमा चमकता है ॥8 छे। 

प्रध्वयुं इस पुरुष को अस्ति मानकर उपासता करते है। इसी को यजु करके । 


ह्र२ माध्यस्दिनोये शतपथद्राह्मरों का> है०. १ २. रे०रे३ 


वयोकि यह सब संझ्चार बो'-जोउता है (युज्‌) । छन्दोगश इसवो साम मानकर। व्योकि 
जनविदों रूपमिति गन्धर्वा गन्ध 5इत्यप्सरसस्त यथा-यथोपास्तते तदेव भवत्ति 
तड़े नान्‍्मूल्वावति तस्मादेतमेव वित्सर्वेरेवंतरपासीत सर्व! हैतदुभवति सर्वे 
हैनमेतद्भूत्वाशवति ॥ २० ॥ 

से 5एप त्रीष्टकोअरिनः | ऋगेका यजरेका सामेका तद्या का चात्र/चोंप- 
दधाति रकम 5एवं तस्या 5प्रायत॒तमथ या यजुषा पुरुष $एवं दस्या 5ग्रायतनमथ 
याए साम्ना पुष्करपशंभेव तस्या $प्रायतनमेव त्रोष्टक: ॥ २१॥ 

ते वा5एते। उभे5एप च॑ रुवक्‍म 5एतच्च प्ष्करपरणंमेत पुरुषमप्रीत उउमे 
झ्ाय,वसामे यजुरपीत 5एवम्वेकेष्टक: ॥ २२ ॥। 

स॒ इएप 5एवं पृत्यु:। य $एप 5एतस्मिन्मण्डले पुरुषों यह्चचाय दक्षिणे- 
अ्षन्पुरुष, स एप 5एवविंद अइम्मात्मा भवति स यदैवविदस्माल्लोकात्म त्यथंतमे- 
वात्मानमभिसम्भवत्ति सो5मृतो भवति मृत्युह्य॑ँ स्थात्मा भवति ॥२३॥ 


ब्राह्मराम्‌ ॥६॥ [ ५-२. ] ॥ तृतीय" प्रपाठकः ॥ कण्डिका सख्या 
॥ ६१॥ 


इसमे सब ससार एक है (प्मान से साम) दहवृचा लोक “उक्थ' करके क्योकि यह सब चीजों 
को उठाता है, यासुविद्‌ इसको यातु/ मातकर क्योकि यह सबकी “यत' वश्न मे रखता है। 
सर्पेविंद सर्प मानकर । कर्जे करके देव, रयि करके मनुष्य, माया करके प्रसुर। स्वधा करके 
पितर, देवजन करके देवजनविदु, रूप करके गन्धवं, गन्ध करके भ्रप्सरायें । उसकी जैसे 
उपासना करते हैं वैसा ही हो जाता है । प्रौर उसो प्रकार से उनकी रक्षा करता है ॥२०॥ 

इस वेदी में तोन ई दें द्ोती है, एक ऋश, एक यजु, एक साम । जो ईटें ऋष से 
रखो जाती है उसका श्रायतन स्वर्ण हैं। जिसको यु से रखते है उसका भरायतन स्व 
पुरुष है। जो साम से रबखी जांतो है उसका झायतन पुष्फटपर्सा। इस प्रकार उसमे तोत 
ई दें होती हैं ॥२१॥ 

ये सवण प्रोर पुष्करपूर्णं उस स्व पुरुष मे मिले होते हैं । क्योकि ऋक्‌ पभौर 
साम यजु में संभ्मिज्तित हैं । इसलिए यह भी एक ई ट का है ॥२२॥ 

यह उस सडल का पुरुष प्रौर दाशिनी पड का पुरुष ये मृत्यु ही हैं। जो यह रहस्य 
समभता है उसका यह प्रात्मा हो जाता हे । जब वह इस लोक से चलता है तो उसके 
प्रात्म में मिल जाता है ब्रोर अमर हो जाता है, क्योकि मृत्यु उसका प्रात्मा ही है ॥२३॥) 


पकलपुरुषवत्ति मनो वाफ््राण वक्ष. ओतब्रकर्मा गति वत्तिसस्पाद्य चित्या ग्विविषयोपर- 
शिीणतणत:ीयि जंी२8२२8६२२२२३६२६२६३६२६२६३६ँुज३३६__६ॉ६२२३8३8३३३३३-३६२६---+ 
सनाक्यवस्‌ 


अध्याय ५--ब्राह्मण ३ 


बैव वा$इदमग्र उसदासीन्मेव सदासीतू। प्रासीदिव वाइडदमग्र नेवासीत्तद्ध 
तनमन $एवास १ 

तस्मादेतदूपिणाउम्यनूक्तम्‌ । नासदासीन्‍्नो सदासीत्तदानीमिति नेव हि 
सन्मनो नेवासत्‌ ॥२॥ 

तदिदं मनः सृष्टमाविरवुभूषत्‌ । विरक्ततरं मूतंदर्र तदात्मानमन्वैच्दतत- 
त्तगोश्तप्यत्त तत्परामूर्चत्तत्वट्त्रि0शत ७ सहस्ताष्यपश्यदात्मनो$ग्नी तकन्मितो मया- 
स्मनश्चितस्ते सनसंवाधीयन्त मनसाअ्चीयन्त मनसंपु ग्रह 5अ्रगृह्यव्त मनसाउस्तुवत 
मनसा5शसमन्यत्किं च॒ बन्ने कम क्रियते यत्कि व यज्ञिय कम समसव तेपु तर्मनों- 
भगेपू मनदिचत्सु मनोमयमक्रियत तथत्करिचेमानि भूतानि मतसा सकल्पयन्ति 
तेपामेव सा कृतिस्तानेव[दधति ताश्चिन्बन्ति तेपु भ्रहान्यृक्ृलन्ति तेषु स्वुवते लेपु 
श/सन्त्येत्तावत्ती व॑ मतसो विभूतिरेतावती विसूृष्टिरेतावस्मतः पदत्रि/शत्सह- 

पहले यह जगत नअसत्‌ सा ही धान सत्‌ क्रा। यह जगह १हले था सा भी प्रौर 
मे था सा भी । तब केयल मन था॥ह॥ 

इसो से ऋश्पेद मे कहा है 

नासदासोस्‍्तों सदासीतादानोसू । [ऋण १०१२६१) 

तब न॑ असदे भरा न सद्‌ । 

एन म था ही, च न या ही ॥रा 

इस मन ने स्तजा जाकर क्‍झ्राविभू'त होता चाहा--अ्र्थात्‌ निरुक्ततर घौर मूर्ततर 
(अ्रधिरू स्पष्ट परोर प्रथिक स्थूल) । उसने शरीर वाला द्वीनः बाद । उसन तप तपा | यह 
गूतमालु हो गया । उसने तब उसमे प्रपनी हो ३६०००(छत्तीस हजार)मनोमय प्रौर ग्रनश्चित 
(मन पे चिनी पर्ई)अरिविय्ये को देख ( दे मन के दाय हू ररझी थी । सन के द्वारा हो बिनी 
गई थी । इत में मन के द्वारा हो प्रह लगे गये थे, मन के द्वारा ही स्तोत्र पढे गये । मठ 
के द्वारा हो शस्ष पढ़ें गये । जो कुछ यज्ञ में कर्म किया जाता है जो कुछ यज्ञिय कर्म होता हैं, 
बहू छत इन मनोमय, मसश्चित प्रश्तियों (विदियो) में मद के दारा ही कियक गया । जो कुध 
मे प्राणी मन से सकल्प करते हैं। वह उन्हीं की कृति हैं । उनका प्राघान किया जाता है, 
उनको चिना जाता है, उनसे से सोम ग्रह लिये जाते हैं, उन पर स्तोत्र पढे जाते हैं, उन पर 
झक्तर पढे जाते हैं, इवमी है मत को विश्वेतर, इठनी भृष्टि | इतना है मन--३६००० पर्स 


5$.55%| 
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ख्राण्यग्त यो5+ स्तिपामे कैक 5एवं तावान्यावानसौ पूर्व: ॥३॥ 

तन्मनी वाचमसृजत । सेय वावसुष्टाईविरवुभूषन्विरक्ततरा मूर्ततरा या55- 
त्यानमम्वच्छत्सा तपोष्तप्यत सा प्रामूछ त्सा पट्त्रि0शत७ सहसाप्यपश्यदात्म तो६- 
ग्तोनकॉन्वाडमयास्वाक्चितस्ते वार्चवाधी यन्‍्त वाचा5चीयन्त बाचंपु ग्रहा 5प्रगृद्यन्त 
वाचाइम्तुवत वाचाप््वसन्यत्कि च यत्रों कर्म क्रियतें यत्कि च यज्िय कर्म 
वाचव्र तपू तद्वाइसयेपु वाजिचत्सु वाुसयमक्रियत तद्क्तिचेमानि भुतानि 
वाचा वदन्ति तेपामैव सा इृतिस्तानेवादधति ताश्चिन्वन्ति तेपु ग्रहान्यूहृनि 
तेयु स्वुबते तेगु ध्र/पन्त्येतावती वे वाचो विभूतिरेतावतों विसृष्टिरेतावती 
बाकपदत्रि।/ श्वत्महल्नाण्यग्तयो5 इस्तिपासे सै क एव तावान्याबानसों प्व ॥04॥| 

सा वावप्राशमसजव। सोड्य प्राण: सृष्ट 5ग्राविरदुभूषन्निरक्ततरों मृतततर: 
मे आ्जात्मानन्वेच्छत्स तपोज्षप्यत स प्रामुच्छत्स पटनि'ेशता? सहस्लाण्यपश्य- 
दात्मनोकनीनकन्प्राश्मयान्याणचितस्ते प्राणेदवाधीयन्त प्राणता$चोयम्त प्राणें- 
नपू' ग्रह 5प्रगुह्मत प्राशेलास्तुव॒त प्राशनाण७पन्‍्यत्कि च यज्ञे कम क्रिपते यत्कि 
च यज्ञिय मम प्राणेन॑व तेपु त््ाणमयेयु प्राशवित्सु प्राशमयमक्रियत तद्यत्कि 
चैमानि भूतानि प्राणेन प्राणन्ति तेपामेव सा कृतिस्तानेवादरति ताश्विन्वन्ति 


प्रश्नि | हर एक इनमें से इतता जितनी धूवव वेदी ॥3॥॥ 
उस मन ते वाणी नाई । इस वाणी ने सजा जाकर ग्ाविभृू्त होना चाहा, प्रात 
निक्त्ततर झौर मू्तंतर (स्पष्ट तथा स्थृूल) | उसने ध्रीर वाला होना चाहा । उसने तप 
तग | यह स्थूल हो गई ॥ उसने ३६००० पग्रपनी भरिनियों को, भर्कों को बराहुमय, वाकू 
चित (वाणी से चिना टुश्ना) देखा । वाणी द्वारा हो उनका ग्राघान हुप्ना था। वाणी द्वारा 
ही वे चिनी गई थां। बाण द्वारा ही मोमग्रह ग्रहणा किये गमे थे । वाश क द्वारा ही स्वोन 
तथा शस्त्र पढ़े गय | जो कुछ यज्ञ में रूम किया जाया है नो कुछ यज्ञिय कर्म होता हे 
वह सब बाशी के द्वारा ही उन वाड्मय, वाकूचित वेदियों मे वाएती से ही किया गया । यह 
जो कुछ ये प्राणी वाछी स बोचते हैं, वह सव उन्ही को कृति है। उतका भ्राघात किया 
जाता है । उतको चिना जाता है, उतसे ग्रह निवाले जाते हैं, उनके लिये स्तोत्र तथा शस्त्र 
पढे जाते हैं। वाणी को इतनो विभूति है इतनी विश्वेष्टि | वाणी इतनी है। ३६००० 
ग्रसिया या मार हैं / उनमे से हर रुक इतना है जितदर वह पहने का (प्रथत्ति बेदी] 4 
उस वाणीने प्राए सजा | इस तजे हुये प्राण ने आविभूत होना चाहा ग्र्थात्‌ 
निएत्ततर प्रौर मूर्दतर (प्रधिक स्पष्ट श्रोर भविक स्थुल) । उसने झरीर की इच्छा की । उस 
ने तप तपा ॥ वह रधूल हो गया । उसते ३६००० अपनी अ्ग्नियो या ग्रज्नों छो देझा, जो 
प्राए्टमय ग्रौर प्राणचिद्ध थे ॥ प्रार द्वारा ही उतका आधान हुआ, प्राशो द्वारा ही वे बिने 
गये, प्राण द्वारा ही इनम से प्रह लिये गये । प्राण द्वारा हो स्तोज तथा झस्त्र पढें गये। 
ज्ञ मं जो कुछ कम क्या जाता है जो कुछ यश्चिय कर्म है, यह इन प्राणमय प्राणचत्ति 
वेदियों म प्रशण हे द्वारा हो झ्िया या । वे प्रास्ो प्रार द्वारा जो कुछ प्राण-क्रिया कहे 
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तेषु ग्रहान्गूहन्ति तेपु स्तुब॒ते तेपु श/सन्त्येतावती व प्राणस्य विभूतिरेतावती 
विसूष्टिरेतावान्प्राणा: पटुत्रिए/श० ॥४॥ हि 

से प्राशस्चक्षुससुज़त । तदिद चक्षु: सृष्टमाविरवुभूषन्निरुक्त र मूतलर 
वदात्मानमन्बेच्छत्तत्तपोसतप्यत तत्प्रामूच्छ त्तत्पट्‌नि७शत' सहस्नःण्यपव्यद'त्मनो- 
#भीनकश्निक्षश्चितस्ते चक्षुपंवाधोयन्त चक्षुपाप्चीयन्त चक्षुपृष ग्रहा उप्रगृह्ान्त 
चक्षुपाउस्तुवत चक्षुपाध्श/ सन्यत्कि च॒ यज्ञ कम क्रियते अल्कि च यज्षिग 
कम चमुर्पव तेपु तच्चक्षुमंयेप्‌ चक्षुश्चित्सु चक्षमयम्रक्रियत तथत्कि चेमानि 
भूतानि चक्षुपा परध्यन्ति त्ेपामेव सा कृतिस्तानेवादधति ताहिचन्वस्ति तेयु 
प्रहान्गृह्वन्ति तेपु स्तुवते तेपु श/सन्त्येतावती वे चक्षुपो विभूतिरेतावशी विखू- 
प्टिरेतावन्चक्षु: पटत्रिएश० ॥॥ 

,  पच्चक्ष्‌: श्रोत्रमछजत । तदिद७ श्रोत्र0 सट्टम विखुभूषन्निरुक्तनर् 
मूतंतरं॑ तदात्मानमन्बचकत्तत्तपोक्षप्यत तत्प्रामूच्छ त्तत्पदूत्रि/शत७ सहस्राण्य- 
पश्यदात्मनोउगी नर्काड्छोत्रसय/ब्छोश्रजितस्ते श्रोत्रेणेवाघीयन्त श्रो्रेशाउचीयन्त 
श्रोतेणपु यह अप्रगृहास्त्र श्रोत्रेणास्तुबत थोत्रणाश0/सम्यत्कि च यज्े कर्म क्रियते 


हैं वह सब इन्हीं की कृति है। उन्ही का घघान किया जाता है । वे ही घितियाबनाई जाती 
हैं। उन्ही में से प्लोम ग्रहों को निकालते हैं । उन्ही पर स्तोत्र त्पा शस्त्र पढ़ते हैं। श्राण 
की इतनी विश्वृत्ति है, इतनो सृष्टि । इतनो प्राशा की ३६००० प्रस्तिया था भर्क हैं । इनमें ते 
एक-एक इतती है जितनों पहली कहो ६ई वेदी ॥५॥ 

उस प्राण ने चक्ष्‌ बताई । इस बलों हुई चक्ष, ने भ्राविभूत होते को इच्छा की 
अरधाद्‌ निदक्ततर भौर मूतंतर (प्रथिक स्पष्ट घौर झ्धिक स्थूल) होने की। उसने शरीर 
वाला होना चाशा | उसने तप तया। वह स्‍्थूल हो गई। उसने प्रपनी ३६००० प्रग्तियो 
या अर्को' को देखा चक्षु मय भौर चक्षुचित को। चक्ष, द्वारा ही उनका ग्राघात हुप्रा, अक्षु 
द्वारा ही चितिया छिती गई, चरक्ष द्वारा हो ग्रह निकाले गये। चढ्षु ब्ारा स्तोष 
शस्त्र पढ़ें गये ! जो कुछ यज्ञ मे कर्म किया जाता है जो कुछ यज्ञिय कर्म है बह सब कमें 
उन चक्षुमत, चक्ष, चित चितियों में चक्ष, दवरा किया गया। जो कुछ ये आणी प्राख से 
देषते हैं वह सब उन्हीं की कृति है उन्ही का ग्राघान करते हैं । उन्ही चितियो को चितते 
हैं। उन्ही से सोम ग्रहो को निकालते हैं। उन्ही पर स्तोत्र तथः शस्त्र पढ़ते हैं / इतनी भाख 
की विशृति है इतनी सृष्टि । इतनी ग्रास हैं। इतनी दूसरी ३६००० आया या बर्क हैं । 
इममें एक एक इतनी है जितनी पहली कही हुई वेदी ॥६॥ 

उस चक्ष, ने भ्रोत्त थमाया। इस बने हुये क्षोत्र ने ग्राविभूत होने की इच्छा को 
प्रथत्‌ निरक्ततर और मूर्नतर होने को । उसने झरोरदाला होता चाहां। उस्चने तप तथा । 
वह सूर्ततान हो गया। उसने अपनी ३६००० झग्नियो-प्र्कों को देखा जो श्रीत्रमय और 
शोद-चित थे ? ओोज द्वारा ही उतका बाधार हुप्रा था । लोन द्वारा ही बे बिने गये थे । 
श्रौत्र द्वारा हो इनमें मे सोम ग्रह निकाले गये थे। श्रोत्र द्वास ही स्वोत्र तथा घस्त पढ़ें 

५ 


१४२६ माध्यन्दिनीये शतप्थव्राह्मणे का> १०. ५. हे. छन्‍्हैँढ 


यत्कि चर यज्िय कर्म श्रोत्रेणेव तेपु तच्छोत्रमगरेप्‌ श्रोतचित्सु श्रोत्रमयमर्क्रियत 
तद्यत्कि चेमानि भूतानि थ्रोत्रेण खृइु्वस्ति तेपामेव सा ऋतिस्तानेवादधति 
ताश्निन्बन्ति तेबु प्रहान्यृह्हनन्ति तेषु स्थुबते तेपु श/सन्त्येतावती वे श्रोत्रस्प 
विभूतिरेतावनतो विसृष्टिरिताबच्छोन्र0 पदृत्रिए/श० तआ। 


तब्छोत कर्मासृजत ६ तत्प्रणशशनमिसमम्‌च्छ दिम७ सदेघमश्नस देहमकृत्स्त 
वे ऊमेएतें प्राणेभ्यो5कत्स्ना 5उ व प्राणां छते कर्मण : ॥८॥। 


तदिद कर्म सृश्माविरवुभूषत्‌ । निरुक्ततरं मूतंतर तदात्मानन्वेच्छत्तत- 
पोशप्पत तत्यापूछतत्पट्त्रि0/शत ७0 सहस्राष्यपश्यदात्मनोझनीनक स्किमेंगयान्‍्कर्मे- 
चितस्ते कर्मशेवाधीयन्त कर्मशाउचीयन्त कर्मणेषु ग्रहा अ्रगृहान्त करमणा5स्तुबत 
कर्मणा5श७एस्पह्कि च मज्ने कर्म क्रियते यत्कि च यज्ञिय कर्म कर्मणैद तेपु तर्कमे- 
सयेयु बार्मचित्मु कममयमक्रियत तद्चत्किचेमानि भूतानि कर्म कुबते तेपासिव सा 
कृतिस्तानवादब&्ति ताश्िखन्ति तेयु ग्रहान्गूहून्ति तेपु स्व॒ुवते श७ सन्त्येतावती 
वें कमणो विभूतिरेतावती विस्ृृष्टिरेतावत्क में पदुनिेश० ॥६॥ 

तत्कर्माग्तिममृजत । प्राविस्तरा वाइप्नग्नि: कर्मण कर्मशा ह्योत जन- 


गये थे । जो कुछ कम यज्ञ मे किया जाता है, जो कुछ यज्ञियकर्म है वह सब उत श्रोत्रमय 
श्रोत्रचित चितियों में श्रोत के द्वारा ही किया गया। जो कुछ ये प्राणी थ्रोज द्वारा प्रतते 
हैं बह उसकी ही कृति है। उन्ही का ग्राधान करते हैं । उन्ही को बिनते हैं। उन्हीं से से कोष 
प्रह निकलते हैं । उन्ही पर स्तोत्र तथा शस्त्र पढते हैं। श्रोत्र झो इतनी ही विभूति है इतनी 
ही सृष्टि | इतना हो क्रोत्र है। इतती इसकी ३६००० ग्रग्तिया या भ्क हैं । इनमें से एक- 
एक इतना है जितनी पूरे कायित बेदी ॥७॥ 
उस आओत्र ने कर्म बनाथा | वह जमकर प्राण रूप हो ग्या। यह समूह या प्रस्त । 
श्राण के विना तो कर्म भपूर्णों है। भोर कर्म के विना प्राण अपूर्ण है ॥५।॥। 
इस कमे ने सजा जाकर आविशूत होना चाहा निरुक्ततर और मूर्तंतर । उसने 
धारीरवाल। होना चाहा | उसके तप तपा। वह पूत्तिमाद हो गयां। उसने झपने ३६००० 
भात्मा, ध्रष्नियो अर्को को देखा जो कर्ममय और कर्मचित थे । कर्म द्वारा ही उनका झाधान 
किया गया । कर्म द्वारा ही चितिया चिनी गई । कर्म से ही ग्रह निकाले गये, कर्म द्वारा ही 
स्तोत्र तथा शस्त्र पढ़ें गये । जो कुछ यज्ञ मे कर्म किया जाता है, जो कुछ यज्ञिय कम है पह 
कम द्वारा हो कर्मंप्रय ग्रौर कर्मेलित वेदियों में रिया गया। थे भ्रास्यो जो कर्म करते हैं चढ़ 
इनकी द्वी कृति है । उन्ही का प्राघान होता है उनका ही चयन । उन्ही से सोम ग्रह निकाले 
जाते हैं। उन्ही पर स्तोत्र तथा धस्त्र पदे जाते हें । इतनी कम को विभूति है इतनी कर्म 
की सृष्टि | इतना कर्षा है। ३६००० कर्म को अ्स्थिया या भर्क हैं। इनमे से एक एक 
इतनी है जितनो पूर्व कयित वेदी ॥६॥ 
कर्म ने परित को सजा । भ्रम्ति कर्म से भ्रविक ह्पप्ट है कर्म द्वारा ही इसको 


का १. २. ४ २ चयन-निरूपसम्‌ १४२७ 


यन्ति कर्मणेन्धते ॥१०॥ 
सोध्यमग्नि: सृष्ट ईप्राविरव भूपत्‌ ) निरुक्ततरो मूर्ततर: स उग्रात्मानमन्वच्छत्स 

तपोश्तप्यत् से प्राम्च्छेत्स पदुत्रिएशन७ सहरूा्यपश्यदात्मतोंकनोंनर्कानग्तिसया- 
वरिनचितस्तेडस्सिनेवाधोयन्तार्निताइबीयल्ताग्लिनेप्‌ ग्रहा उप्रगृह्मन्तार्लिनाइस्तु- 
वता ब्निनाह्यएसन्यस्कि च यज्ञ कम क्रियते यर्त्कि च यज्ञिय कर्माम्नि्वेंच लेप , 
तदर्निमयेष्वग्निवित्स्वर्तिमयमक्रियत तद्यत्किचेमानि भूतास्यम्निमिन्धते तेपामेव 
सा इृतिस्तानेवादधति ताश्चिस्वन्ति तेप ग्रहान्गूहुन्ति तेप स्तुवते तेपु वा0मन्त्येता- 
बती वा5ग्रस्तेविभूततिरेतावती विम्नुष्टिरेतावानरिन: पट्चि//शत्सहस्राण्यजयोउको- 
स्तेषामेकेक़ 5एवं वावान्यावानसी पू्वे: ॥११॥ 

ते हैते विद्याचित 5एवं | तान्हैतानेवंत्रिदे सबंदा सर्वासिणि भूतानि चिन्व- 
न्त्यपि स्वपतं विद्यया हैवततःएवंविदश्चिता भवन्ति ॥१२॥ 

ब्राह्मण ॥ १॥ [ ५ ३. | ॥ 


उत्पन्न करते हैं । कर्म से ही प्रज्वलित करते हैँ ॥१०॥ 

इस स्रज्े हुये प्रगति ने प्राविशूठ होना चाह्म प्र्वात्‌ निरक्ततर और मूर्ततर | उसने 
शरीर की इच्छा की | उसने तप तपरा। बहू सूर्तिमाव हो गया । उसने प्रपने ३६००० 
प्रस्तियों या प्रो को देखा जो अग्नि-्सय और प्रग्पिनदित थे। उनका ग्रसित द्वारा दी 
प्राघाम हुप्रा था। प्रस्ति द्वारा ही चयत | प्रसिति द्वारा ही इन प्रस्नियों में से हो ग्रह 
निकासे गये ये। प्रश्तिद्वारा ही स्‍्तोम तथा श्रस्त्र पढ़ें गये य्रे। जो कुछ कर्म यश्ञ द्वारा 
किया जाता है जो कुछ यज्िय कर्मा है बह सब उन प्रस्ति-मय भब्नि-चित वेदियों में प्रति 
के द्वारा ही किया गया । ये प्राणी जो कुछ प्रस्ति को प्रज्वलित करते हैं, सब इन्ही की 
कृति है। उन्ही का आबान करते हैं उन्हीं का चयन उत्ही में हे सोम प्रह निकालते है। 
उन्ही पर स्तोत्र तथा इत्त्त्र पढते हैं प्रग्नि की इतनी ही विभूति है इतनो ही दृष्टि | इतनी 
प्रग्ति है; भ्रश्ति की ३६००० प्रग्लियाँ या श्रक है। इनमें से एक-एक उत्तना है जितनी 
पहली वेदी ॥॥११॥ 

ये वेदिया वह्तुतः विद्याचित हैं । इसको समरभने वाले के लिये स्व आशो सदा 
चिना करते हैं। चाहे वह सोता हो क्यो न रहे | जो इस रहस्य को भममत्ता है उसके लिये 
वेदियाँ बिया द्वारा ही चिनो जाती हैं ॥हरा 


कि पी ज 


भूम्य।दिलोकत्रयादित्यनक्षत्र्धस्वः सवत्सरात्मावित्याग्निविषयोपासना- 
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अध्याय ५--नत्राह्मग ४ 


प्रय वाद लीक 5एपोरिनश्चित' । तस्याप $एवं परिश्नितों मनुष्या लड 
प्मत्य 5इष्टका: पद्षवः सूददोहा उप्नोपधयहच वनस्पतयइच पुरीपमाहुतयः समिधौ- 
इग्निलेकिम्पूणा तद्वाणएतत्सवेमसग्निमेवाभिश्तस्पयाते तत्तवॉ5गिनिकिम्पूणामन्ि- 
सम्पद्यते स थो हैतदेव वेद लोकम्पृशामेन भूतमेतत्सवंमभिसम्मदते 0 

प््तरक्ष0 ह त्वेवंपोडरिनश्चित: । तस्य द्यावापृथिव्योरेव सन्वि: परिध्चितः 
परेण हान्तरिक्ष च्ावापृथिवी सपत्तस्ता' परिश्चितों वया/सि यजुष्मत्य इष्टका 
वर्ष७ सूददोहा भरीचय: पुरोपमाहुतयः समिथों वायुलेकिम्पृणा तद्घा5!तत्सवें 
वायुमेवामिसम्पच्त तत्सबोइशिलों ० ४शा 

योह त्वेवेपी5ग्विश्चित, । तस्याप 5एवं परिश्चितों यथा हू वा5:<दं कीश: 
समुठ्जित हएवमित्रे लोका अभ्रप्स्व्तस्तथा 5इमॉल्लोकान्परंणापस्ता- परिश्रितो 
देश यजुष्मत्य 5इष्टका यदेबेतरिमेल्लोकेडन्न' तत्सु4दोहा नक्षवरारि/ पुरीपमाहुतगः 


यह लोक चिनी हुई वेदी हे । जल (पृथ्वी के चारो ओर समुद्र) इस के परिष्षित हैं ! 

मनुष्य यजुष्मती ईटें हैं। पशु सूददोह हैं। प्रोपधि घोर वनस्पति पुरीष, प्राहुति तत्नी 

समिधा हैं। इस प्रकार यह सब लोक वेदो के तुल्य है । इस प्रकार यह पूरी वेदी हो गई । 

बेदी लोकम्पृषा है । जो इस रहस्य को स्मभना है वह पूरी लोकम्पूरा बेदी के रामान ही 

जाता है 0१४ 

ग्रम्तरिक्ष भी यह चिनो हुईं वेदी है | दी प्लौर पूथियी की जो सन्धि हे, बह परि- 

शित है क्योकि प्रस्तरिक्ष के परे हो थो और प्रृथिदों मिलते हैं। वे ही परिश्षित हैं । पक्षी 

यजुष्मती ईे है। वर्षा सुददोह है। किरणों पुरीष, सप्नाहुति तथा मिायें है। वागु 

लोकम्पूण है। इस पकारे यह सब वायु के समान होता है। यह सब वेदी लोकम्पूण हैं। जो 
इस रहह््य को समगठा है वह पूरो लोफापूणा बेदी के समान हो जाता है ॥र। 

थी दी यह बिदी हुई वेदी है| श्राप या जल इसके परिश्चित हैं। जैसे यह सन्दुक 

चारो गोरे घिरा है, ऐसे हो जलो (धो सम्दन्धी) से यह लोक घिरा हुआ है। यह 

जो इन लोको के परे जल है वही परिभ्रित है। देव यजुष्पती ईटें हैं। इस लोक में जो 

प्रन दे वह सुददोद है । नक्षत्र पुरीप, ब्राहुति तथा समिधा हैं। प्ादित्य लोकम्पृण है। 


श्ष्श्द्र 


का १०, ६, ४, ३-४ चयन-निरूपणम पर 


समिध 5प्रादित्यो लोकम्यृशा तद्माएएतत्सवमादित्यमेवासिसम्पदयते तत्सवोंडमिति- 
लो० ॥३॥ 
आदित्यो हू त्वेवैपो5ग्निश्चितः | तस्य दिश 5एवं परिश्रितस्ता: पष्टितव 
गा, च शतानि भवन्ति पष्टिश्च ह वे त्रीणि च शतान्यादित्यं दिश समन्‍्त 
परियन्ति रइमयो यजुष्मत्य 5इप्टकास्ता: गष्डिब्देद भ्ोरि। च शत/नि भवन्ति 
पब्टिइय हू ये त्रीरि च शतान्यादित्यस्थ रश्मयस्तद्त्परिश्रित्मु यजुष्मती: प्रत्य- 
पंयति रब्मीस्तदिश्लु प्रत्यर्पगत्यथ यदन्तरा दिशवव रश्मीइच्र तत्मूददोहा व्मथ * 
यहिक्षु च रश्मिप चाम्न तत्पुरोपं ता 5आहुतयस्ता: समिधोष्य यद्ल्ि इइतिच र- 
इमय इति चारुपायते तल्लोकम्पूणा तद्गाउएतत्सव॑ दिश 5इति च॑व रइमय 5इतति 
चासुपायते तत्पर्वोतग्निों ० धडा। 
नक्षत्राणित है त्वेवंपो४गिनिश्चित:ः । तानि वाएएतानि सप्तवि०शव्िर्नक्षत्राणि 
सप्तवि/शतरिः--सप्तवि० शी हू पिन क्षत्राण्येकेक नक्षत्रमनूषतिष्ठ्ते तानि सप्त 
च शतानि वि/शत्तिश्वाधि पट्त्रि0शत्ततो यानि सप्त च शताति वि/शत्तिब्चेष्ट- 
का 5एवं ता: पष्टिश्य त्रीणि च शतानि परिश्चितः पष्टिहव त्रीणि चर शतानि 
बजुष्मत्योई्य यान्यधि पद्त्रि/श्वत्स त्रयोदशों मासः स उप्रात्मा त्रि//शदात्मा 
प्रतिष्ठा ढ् प्राणा दे शिर 5एवं पट्नि४इयो तदत्ते हे भवतो इचक्ष र० हि 
शिरोध्य यदन्तरा नक्षत्रे तत्यूददोहा 5प्रथ यनलक्षत्रेष्वस्न तत्पुरीप' ता 5श्राहुत- 
यह सब भादित्य के समान हो जाता है। यह सब वेदों लोकम्पणा है। जो इस रहस्य को 
समभता है । वह पूरी लोकम्पृष्श बेदी के समान हो जाता है ॥३॥ 
प्रादित्य ही यह चिनी हुई वेदों है। दिशायें ही परिश्रित हैं। ये तीन सो साठ हैं । 
तीन सौ साठ दिश्यायें परादित्य के चारो ग्रोर हैं । किरणों यजुष्मती ईटे हैं। वे ३६० हैं। 
प्रादित्प कों किरणों ३६० होती हैं। श्जुप्मतियो को परिक्षितों के भीतर रखता भानो 
किरणों को दिश्ाप्रों के भीतर रखना हे। दिश्याओ्रो भौर किरणों के बीच मे जो कुछ है वह 
गुददोह है। दिशाग्रो श्रोर किरणों मे जो धन्‍्न है वह पुरीप, प्राहडति तथा समिषा हैं। जिसको 
दिला था रश्मि कहत हैं बह लोकम्पूर्त है। इस प्रकार यह सब बेदी है। बेदी सोकम्पृणा 
है । जो दस रहस्य को समभता है, बह पूर्ण बेदी या लोकम्पूर्ठा हो जाताहै ॥४॥ 
नक्षत्र यह पिनी हुर्ई वेदों हैं । २७ नक्षत्र हैं। हौर प्रति नक्षत्र के २० उपनक्षत्र / 
एक-एक नक्षत्र के साथ सत्ताईल सत्ताईंस उपनक्षत्र है। इस अकार ७३० योर दतोस 
हो जाते हैं। (पर्धातूं २७ नक्षत्र और ०२६ उप नक्षत्र) ये जो साव यी रीय ईडें हैं इबमे 
३६० परिथित हैं भौर ३६० मजुष्मत्ती ) येजो 08 भोर रहीं इनमे ३० तो हुप्ा तेरहवी 
(लॉद) रा महीना (ेकि उसमे ३० दिव होते हैं) ॥ दो पर, दो आए, सिर है रेंतींसया 
भर छत्तीसवा । केयोकि जझिर में दो अक्षर होते हैं । दो नक्षत्रों के दीच मे जो जगह है वह है 
सूददोह । रक्षत्रो मे जो प्रन्‍्त हैं वह पुरीप, प्राहुति और समिवा हैं। जिसको नक्षत्र कहते 
है वे लोकस्पुस्स ये हैं । सब जो नक्षत्र कहसाते हैं लोडम्पूष्ठा हैं। यह मद पूरी बेदी है। 


१४३० फाध्यम्दिनोये झतपथब्राह्मसे का+ १०. ४-४ २४७ 


यस्ता: समिधो5्य यननक्षत्रासीत्याख््यायते तल्लोकम्पृणा तद्ाइएतत्सवं नक्षत्रा- 
गणीत्पेवाख्यायते तत्सवोअस्निो० ॥५॥ 

ता वाइएता । एक्वि७शतिवृहत्य 5एकवि७शो वे स्वर्गों लोकों बहती 
स्वर्गों लोकस्तदेष स्वर्ग लोकमभिसम्पद्यतः्रऋअविछ्ेश च स्तोम बहनों च॑ 
च्छन्द ॥६॥ 

छुन्दा 0सि हू त्वेवेपोषरिनह्चित: । तानि वाइएतानि सफव्धन्दाएमि चनुरू 
त्तराशि त्रिचानि तेपा७ सप्त च शतानि वि0शतिद्चाक्षराण्यधि पट॒नि०श्त्ततो 
यामि सप्त च शतानि वि७शतिश्वेष्टका 5एवं ता' पष्टिश्व त्रीण च शतानि 
परिश्रित' पष्टिच नोरि! चर शतानि यजुष्मत्योध्य यान्‍्यवि पदट्त्रि0शत्स ब्रयो- 
ढशो मास: स उ्रात्मा नि७अदात्मा प्रतिष्ठा दे प्राणा दे शिर 5एवं पदुतरिेश्यो 
तथत्ते दे भवतो इचक्षर ७ हि शिर ॥३/ 

तस्थे वा5एतस्थे पट्त्रिएशदक्षराये बुहत्ये । यान दक्ष प्रथमान्यक्षराणि 
मा दशाक्षरेकपदाउय यानि विशतति. सा वि०शत्यक्षरा द्विपदाइध यानि ति०शत्सा 
त्रि0शदक्षरा विराडथ यानि तयस्त्रिएंशत्सा त्रयस्त्रि/शदक्ष राध्य यानि चतुस्त्िए 
शत्सा चतुस्त्रि/शदक्षरा स्वराडय यत्सवेंडछन्दोभिरयमग्निश्चितस्तदतिच्छन्दास्ता 
$5 सर्वा 5इष्टका 5एवेष्टकेति जीश्यक्ष राशि त्रिपदा गायत्नी तेनेष गायत्रो४ग्नि- 
मू'दाप 5इति त्रीष्यक्षराणि तिपदा गायत्रो तेनो 5एवंप गायत्रोप्य यदन्‍्तरा च्छत्दसी 
तत्युददोहा $अरथ यच्छन्दः स्वन्न' तत्पुरीष ता ध्याहुतयस्ता: समिधोध्य यच्छःदाएं 


पूरी बेदी लोकम्पुण् है । जो इस रहस्य को समभत्ञा है वह पुर्णा बेदी या लोकम्पूण हो जाता 
है ॥४॥ 
इबकीस बृहतिया ये हैं । इक्क्रीक् वाला स्वर लोक हैं। वृहती स्वर्ग श्लोक है। इस 
प्रकार यह स्वर्ग लोक के समान हे भौर इवकीस स्तोम के भी तथा बृहती छन्‍्द के भी ॥/६॥/ 
छुम्द भो चिनी हुई वेदी हैं। छन्‍्द सात हे। चार-चार ग्रक्षर बदते जाते हैं। 
इनके तीन-तोम करके ७२० प्रक्षर तथा छत्तीस़ अगिक (७५६) होते हैं। इनमे७२० ई दें हैं 
३६० परिश्चित प्रौर हीन झौ साझ यजुप्पती | ये जो ३६ झ्रधिक रही, यह हुमा तेरहवा 
मास (प्रखमास) निम्मके ३० प्रग हैं (ग्र्थात्‌ ३० दिन) दो पर, दो प्राण धौर दो शिर। 
जिर का दो में इसलिये धुमार है कि उसमे दो ग्रक्षर हैं ॥७/॥ 
इस ३६ प्रक्षर की वृहती के पहले दश्म अक्षर का एक पद होता हैं| पहले बीस भरक्षर 
का बीस भक्षरी द्विपद प्रोर पहले तोस प्रक्षर का तीस-प्रक्षरी विराट, पहले तैतीस का 
तेतीस-भक्षरी विराट, पहले ३४ प्रक्षर का चौतीस-पक्षरी स्व॒राट्‌ | यह जेदी सबछस्दो से 
बनती है इसलिये यह है भ्ि छन्द॥ ये ईटें (इप्टका) भी ऐसी ही हैं। 'इप्टका' में तीन 
प्रकषर हैं । गायत्री में तीन पद होते हैँ । इसलिए प्रम्नि को ग्रायत कहते हैं | बृत्‌ (मिट्टी) 
पाप: (जल) यह मिलदर तोन अक्षर हुए गायवों में तौन पद हस्ते हैं। इसलिए यह भग्ति 


जज्च > ॥ 2] दासकों डॉ उशिचक हलक जन्‍जओ+- --- 5 


का १० ५. ४. ८-११ चयय-निरूपणमु १४३; 


सीत्याक्यायते तल्लोकम्पूणा तद्वाइएतत्सवे उन्दाणसोत्येवास्थायत्त ,तत्सवों- 
$म्निर्लो० ॥5॥ वि 

वा वाएएता; । एकविर्शतियू हत्य 5एकविसों वे स्वर्गों लोछो बे 
स्वर्यों लोकस्तदेष स्‍्वरग॑ छोगमपिप्तम्पद्यतः्एक्वि०/श च॒ स्तोम वृहती भ 
ज्छून्द: ॥8॥ हु 
सबत्परों ह त्वेबंपो5ग्तिश्चित: । तस्य राज्य 5एवं परिधितस्ता: पशष्टिदच 
ज्ोशि च शतानि भवन्ति पप्टिइव ह वे त्रोणि च शतानि संवत्सरस्य राययोउ- 
हानि पजुष्मत्य 5इप्टकास्ता: पष्टिदर्चव त्रीरिणि च शत्रानि भवन्ति पष्टिश्च हू 
वे जीणि चशतानि सबत्तरस्याहासाथ या उप्रमू: पदुत्रि"शदिप्टका $प्रति- 
गरत्ति यः से वयोदशों मस्त उम्घत्माउवंस/स/एव ते सासाइव चुतुविएश्रत्ति रवमासा 
द्वादश मासा 5प्रथ यदन्तराषहोंरात्रे तत्तूददोहा 5प्रथ यदहो रा्रेप्यन्नं तत्यु रोप ता 
3प्राहुतयस्ताः समिधो5प यदहोराजाणीत्याख्यायते तल्लोकम्पूणा तद्ढाइएकत्सवं- 
महौोराषाणीत्येवास्यायते तत्सवॉअग्निलो० ॥१०॥ 

ता वा5एत: । एकवि'श्तिवू हृत्य 5एकवि०शो वें स्वर्गों बोको बृहतो 
स्वर्यों लोकम्तदेप स्वयं लोकमामिसम्पयत 5एकवि/श च स्तोम बुहती च 
ह्छुन्द: ॥१6॥ 

प्रात्मा ह त्वेवेयोउग्निश्चित: 4 वस्यास्थोस्येव परिश्रिदस्ता: पष्टिश्व 
तथा समिधा हैं। जिनको छन्‍्द कहते दूँ वे लोकम्पूरा हैं। ये सब छन्‍्द हैं। यह सब भ्रग्लि 
(बेदी) है । प्रग्ति (वेदी) ल्लोकम्पूण्त है, जो इस रहस्य को जानता है वह पूर्स वेदी या 
लोकम्पुरा हो जाता है ॥५॥ 

ये इक्कीस वृहतियाँ हुई । स्वरगंलोक की इक्कीस वाला है। बृहतो स्वलोक है ॥ 
इसलिए यह वेदी मे स्वर्गलोक के बराबर है । प्ोर इक्कीघमं स्तोत तया वृहतोी छम्द के 
बरावर )६॥| 
सजत्सर हो यह चिनो हुईं बेदी है । रात्रिया इसकी परिक्रित हैं ) ये ३६० होतो 
हैं । बयं की रात्रियाँ ३६० होती हैं। दिन यजुष्यती ईटें हैं। ये भी ३६० होदी हैं + 
संवत्सर के दिन ३६० होते हैं। ये जो ३६ ई'टें बच रही । यह मास (वेदी का) मात्मा 
प्रद्ंमास और मास्त | अर्थात्‌ २४ प्रद्धंमास प्रोर १२ मास | जो रात दिन के बीच में है 
बह सूददोह है । जो दिन रात मे झन्‍न है वह परुरीष, आाहुतियाँ प्लोर धम्िधायें हैं जिनको 
दिन रात कहते हैं ये लोकम्परणा हैं। यह सब दिन रात है। यह सब गग्नि है | जो इस 
रहस्य को जामता है बह सम्पूर्स प्रम्ति लथा लोक्म्पूरा हो जाता है ॥३णा 

य इक्कीस बृहती हैं । स्वर्ये भी इगकीस वाला है । बृहती स्वर्ग है। इस प्रकार यहू 
बेदी स्वरगंलोक के बराबर है । इक्‍्कीस स्ताम तथा बहती छन्द के भी बराबर है ॥! ३॥/ 

शरीर हो यह जिना हुम्मा प्रस्ति (वेश) दै ! हृडिडा परिश्ित हैं।ये ३६० हैं। 
पुदुष की हृड्डिया ३६० होती हैं | सज्जा यजुप्मती ईटें हैं। ये भी ३६० होतो हैं। पुरुष के 


मप्र माध्यल्दिनीये शतपयद्राह्यग. का० १०, ५, ४. १२४ 


त्रोशि व झनानि भवन्ति पष्टिदच हू वें त्रीणि च शत्तानि प्रुप्यास्थीनि 
मज्जानों यजुप्मत्य 5दृष्टकास्ता: पष्टिव्चेव त्रीशि च झतानि भवन्ति पष्टिदन 
ह वे त्रोरिण च॑ शतानि पुरुपस्य मज्जानोउथ या अप्रयू: परद्त्रिफशदिष्टका इग्रति- 
यन्ति यः स त्रयोदशों मास 5प्रात्मा प्राण, स तस्य त्रिएशदात्मन्विधा: प्रति- 
ध्ठाया द्े प्र रोपु दे श्वीप॑स्दे तचत्ते द. भवतो द्विकपाल0 हि शिरो5थ येनेमानि 
पर्वाणि सततानि तत्सूददोहा अप्रयेतत्त्रय येतायमात्मा प्रच्छ्नो लोग त्वडमाऐ- 
समिति तलतुरीप' यत्विवत्ति ता 5ग्राहतयो यदइनाति ता समिधोड्य यदात्मेत्या- 
ख्यायते तल्लोकम्पुणा तद्ाएतत्ववंमास्मेत्येदास्य/यत्ते तत्सवो5रिनिर्लो० ॥ श्र॥ 

ता वा5एना: | एकविफशत्तियूं हु ॥१३॥ 

सर्वाणि ह त्वेव भूतानि । सब देवा एपो४ग्निदिचत 3प्रापों वै सर्वे देवाः 
सर्वाशि भूतानि ता हैता $प्राप 5एवेपोर्निदिवतस्तस्थ नाव्या 5एवं परिक्षितस्ता: 
पष्टिश्व वोरि व गवानि भवन्ति पष्टिश्व हे वे त्रीश्णि व शवास्थादित्यं नाव्या: 
समन्‍्त॑ परियन्ति साव्या $3४एवं यजुष्मत्य ६इष्टकास्ता: पष्टिह्चंव त्रोशि थे 
शतानि भवन्ति पष्ठिक्च हू व तीणि च शतान्यादित्य नाव््या उप्रभिक्षरन्‍त्यथ 
यदन्तरा नाव्ये तत्मूददोहा 5ग्रथ या $प्रमू, पटृत्रिएशदिष्टका 5प्रतियन्ति यः से 


त्रयोदशों मास 5प्रात्माध्यमेव स यो5य७ हिरण्मयः पुरुष: ॥ १४॥ 
तस्थेतरे अतिप्ठे । पमदच पुष्करपर्ण' चापदचादित्यमण्डल च॑ खचची बाहू 


मर्जा भी ३६० होती हैं। ये जो ३६ ई दें प्रधिक रही, यह तेरहवा मास प्रात्मा प्राण है 
उपमे ३० भाग हैं। दो पैर, दो प्राण, दो घर, इसका दो में इसलिए शुमार है कि सिर 
में काल दो हैं। जिध चोड से ये पोरे (जोड़) जुड़े रहते हैं वे सूददोर हैं। तीन चीजों से 
पह शरीर ढका है सोम, त्वचा भोर प्राप्त। जो पीता है वह पुरीष, जो छाता है यह 
प्राइतिया जो शरीर है वह समिया । जिसको पात्मा कहते हैं वह लोकम्पृण है॥ यह संब 
धररीर है । यह सत्र प्रस्ति सोरूम्पूण है । जो मनुष्प इस रहस्य को जानता है वह प्रूरों वेदो 
तथा बोजम्पृष्ठ हो जाता है ॥१२॥ 
ये इनकीस बृद्धतिया हैं। स्वर्ग भी 
यह वेदी स्व॑नोक के बराबर है । इनड्रोस 
सब भूत प्रोर सब देय चिनी हुई 
हैं। ये जल निनो हुई बेदी हैं। नाब्य (न 
३६७ होती हैँ । ३६० हो नाव्य प्रादित्य 
ईटें हैं। वे ३६० हैं । ३६० नाव्य ही 
सूद ोह है। वे जो ३६ ई६ं प्रधिक रत्रों, 
पुरुष है ॥४॥ 
स्का प्रोर पुष्करपरणण इसके दो पैर है धर्वात्‌ जल्त भोर परादित्य मंदल ) दो स्र्चें 
शाह है पर्पातु इंद्र और प्रलि। थे पृष्ठी ध्रोर पम्तरिक्ष दो स्वयमानृष्णा हूँ ॥ तीन देय 


इक्शीघ वाला है। बृद्दती स्वर्ग है। इस प्रकार 
स्तोय तथा बहती एन्दो के भी बराबर ॥ ६ 

वैदी हैं । ये सब देच घौर भूत “पाष:”' (जल) 
दिया जिनमें नावें चला सके) परिश्चित हैं । ये 
हो चारो ्ोर से पेरे दूये हैं । नाथ्य ही यजुप्मती 
प्रादित्य मे गिरती हैं । जो नाथ्यो के बीच मे है वहू 
» यह तेरहया मास । इस वेद पझतरोर का दिरिष्मय 
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ताविद्धासती दे स्वथमातृण्णेड्दय चान्तरिक्ष च॒ तिस्लो बिश्वज्योतिष 5एता देवता 
$प्रग्निर्वायुरादित्य 5एता ह्योव देवता बिदवं ज्योतिर्दादश$्तंव्या: स सवत्सर: से 
5्मात्मा पझ्च नाकसदः पञ्ुच परज्चचुडा: से यज्ञस्ते देवा उम्रय यहिकर्णी च 
स्वयमातृष्णाा चाइमा पृर्टिवययंश्वितेडरिनरनिधीयते सा परम्वनिछ्शी लोकम्पूणाये 
बजु: यट्विएशी सोइस्पैय स्वस्थान्तमेवात्मा स 5एप सवासामपां म्ये स एप 
सर्वे: काम; सम्पन्त 5प्रापो दे सर्दे काम्ता: स हएपोड्काम-सर्वकामों नद्यंत कस्य 
चन काम: ॥ ह॥ 

तेदेष इलोको भवत्ति | विद्यया तदारोहन्ति यत्र काम; परागताः न तत्र 
दक्षिणा यन्ति नाविद्वा/ध्वस्तपस्विन 5इति न हैव त॑ लोक दक्षिसाभिन तपस्ापने- 
वविदइ्नुत5एवविदा७ हैव स लोकः ॥१६॥ 

अ्रश्न पुरीपम्‌। चन्द्रमा 5आहुतयों नक्षत्रारिश समभिधो यच्चद्धमा नक्षत्र 
बसत्याहुतिस्तत्ममिधि त्रमत्येतदु बाइआहुतेरन्नमेपा प्रतिष्ठा तस्मादाहुतिने क्षीयत- 
उएतद यस्‍्या 3प्रस्तमेषा प्रतिष्ठाउय यह वा 5इत्याज़््यायते तह्लोकम्पृणा तद्बाइएत- 
स्मवें देवा उत्येवास्यायते ॥१७॥ 

तदेतदूचा$स्मुक्तम्‌ । विश्वेदेवा उप्रनु तत्ते यजुगु रित्ति सर्वाशि ह्त्र भूतानि 


ग्रसित, वायु, प्रादित्य तीम विश्वज्योति हैं । क्योकि ये डिश्व की ज्योति हैं। सबत्सर 
बारह ऋतब्य या मुख्य शरीर है। प्राच नाकसद धोर पाँच चूड हैं यज्ञ प्रौर देव | विकर्णी 
स्वयमातृण्णा झौर विचित्र पत्थर (प्रझ्मा पृष्िन) । जो भ्रग्ति रकप्ती जाती है बह पेतीसवी 
है । लोकम्पूणा सम्बन्धी यजु छत्तीसवा है । यह हिरण्मय पुरुष यह भात्मा सबका प्न्‍्त है । 
यह सब जलो के मध्य में है। घब कामनाग्रो से सम्पन्न है। जल ही सब कामनायें हैं। 
सब कामनाओोो मे सम्पन्न हुआ भी बह काग्रता-सुन्म है।उयोकि उतको कोई कामता रहती 
ही नही ॥१४॥ 

इसी सम्बन्ध में यह मत है :-- 

विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामा: परागताः। न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वाध्वस्त- 
परस्शितः ॥ 

“ज्ञात से उप पद पर पहुँच जाते है. जहा कामनाओं नहीं रहेतीं। वहां दक्षिणा 
(यज्ञ) हे नह्ढो पहुच पके; प्रज्ञानी वपस्दों नही होते ।”/ जो इस रहस्य हो नहीं समभते 
वे उस लोक को दक्षिणा या यज्ञ से नहीं पहुच सकते 0 8 

भरश्न पुरीष है, बन्द्रया ध्राहुतियः, सक्षत्र समिधारें । नक्षत्र के छाथ चढ़मा रहता 
है, इसी प्रकार समिया के साथ प्राहृति। यह भ्राहुति का ग्रन्‍न है। यह अतिष्ठा है । इसलिए 
भा;ति का क्षय नही होता | वयोकि यह उसका पन्‍्न दे उसको प्रतिष्ठा है। जिन हों देव 
कहते हैं वे सोकम्पूरा हैं । क्योंकि देवों के नाम मे सबका नाम भा जाता है ॥७॥ 

यही ऋचा कहतो है :-- 

* बिश्वे देवा घनु तत्त्‌ ते यजुगु३$ (ऋ* १०१२३) 
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सर्वे देवा यजुरेव भवन्ति तस्सवोठम्निकोकस्पृणाममिसम्पद्यते से यो हैतदेंव॑ 
वेद लोकम्पुणामेन भूतमेतत्सवंमभिसम्पच्ते ॥१८। 

ता वाइएता । एकवि७शततिबू हत्य 5एकवि?वो वे स्वर्गों लोकों बहती 
स्व॒र्यों लोकस्तदेष स्वर्गी छोकमभिसस्पद्यतडशकविश च स्तोम बृहती च॑ 
ऋछुन्द; ॥१६॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ [ ५-४. | 0 ॥ 


हेरे इस बजु के पीछे विश्वेदेव चलते हैं। क्योंकि यहा सब भूत, सब देव यजु ही 
हो जाते हैं । यह सब वही लोकम्पूण है। जो इस रहस्य को जानता है वह पम्पूर्ों प्रगति 
या लोकम्पृण हो जाता है ॥१५॥ पा 

ये २१ वबृहतिया हुईं । स्वगंत्रोक इक्कोस वाला है। वृहती स्वगेलोक है। इस 
प्रकार यहू वेदी स्वगेंलोक के बराबर है । इककीस स्तोम भोर बहती छन्द के ॥(६॥ 


वित्याग्ने : स्वदिग्भिमुखत्वमू, पृथक शित्सों तिरूहृशाभावदथ 


अध्याय ५---त्राह्मपु ४ 


कुथिह वाभश्रवसो४ग्तिं चियये | त० होवाच सुश्रवाः कौर्यों गौतम 
मदर्विमचंपी: श्राज्वमेनमर्चपी: प्रत्यम्वमेनमर्जपीन्य अ्पमेनमचैपी झत्ता ममेनम- 
पी: ॥१॥ 
यदहैन प्राष्यमचंपी: । यथा पराच5प्रासीनाय प्रृष्ठतोउन्नायमुपाहरेत्ता- 
दृक्तम्न ते हृवि: प्रतिग्रहीष्यति ॥२॥ प 
यदु बाए/न प्रत्यज्वमर्चपी: । कस्मादस्य तहि पश्चात्यृ च्छमकार्पी: ॥३॥ 
यद्यू वाइएन न्यज्चम्चेपी: । यथा नीचः शयानस्य पृष्ठेड्नायं प्रतिष्ठान 
वुश्चि वाजश्रवस ने एक बेदों बनाई थी 'सुश्रवा: कौप्य ने उस ले बहा, “गोतम । 
जब तुमने वेदी चिनो, तो इसका मुह घारे को बनाया या पीछे को । नीले को बनापा या 
ऊपर वो धहध 
* यदि धागे को बनाया है तो ऐसा ही है जैसे किसी को कोई पीछे की भोर से 
भ्वाना दें धोर उसका मुड दूसरे घोर को हो । प्रम्ति ठेधी भादृति ते लेगी” धर 
“यदि पोछे को रवाक्षा है ठो तूसे रधके पोछे पू छ बयों बनाई ?” ॥३॥ 
यदि नीभे को बनाया हो ऐसा है जेते कोई सोचे को भोर मुहू करके लेटा हो भोर 
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पयेत्ताइक्तन्नैव ते हवि प्रतिग्रहीष्यत्ति ।ड॥ 

यद्यु वा5एनमुत्ताममचेपी: । न वाउउत्ताव वयः स्वर्ग छोकममिवहति ते 
त्वा स्वर्ग! लोकमभिव्षत्यस्वर्य 53 ते भविष्यतीति ॥५॥ मै 

स होवाच!। प्राज्वमेसमर्चप प्रत्यज्वमेतमचंप न्यञ्चमेनमंचेपमुत्तानमेनच- 
चेपए सर्वाज्भनु दिश 5एनमर्चपमिति ॥दा * 

स॒ यत्म/०च पुरुषसुपदधाति । आच्यो स्र्‌ यो तत्प्राइचीयतेड्य यत्प्रत्यम्न्व 
कूर्ममुपदधाति प्रत्यव्ग्वि पशुझ्ीर्षाणि तत्प्रयश चोयतलेड्प यन्न्यत्च कुर्ममुप- 
दधाति न्यब्चि पशुश्नीर्पाणि वीचीरिष्टका . स्तन्‍्यडू चोयतेउय यद्ुत्ताव 
पुरुषमुवदधास्युत्तान श्रुचाउउत्तानपुलूखलमुत्तानामुखा तदुत्तानदचोयतेष्य यत्सर्वा 
5प्रनु दिश परिसर्पमिष्टका उपदधाति तत्सदंतर्चीयते ॥७॥ 

अथ ह कीपा धावयत्त ६ निरूदशिरसमग्निमुपराध।वयाचक्रस्तेपा/ हैक 
अउबाच श्रोर्वे शिरः श्रियमस्य निरोहोत्सवेज्यानि ज्यास्यत्तड्ति से हू तथै- 
बस । ८॥ गि 

अथ हेक 5उवा् । प्राणा वे श्विर:प्राणानस्थ निरोहीए्क्षिप्रे ईमु लोक- 
मेप्यवीति स $उ है तथेवास !॥8॥ 


अपर प्री पर कोई खाना रख दे । वह देरी पाहुति कंसे लेमी ?" ॥४॥ 

यदि ऊपर को बनाया है तो कोई चिडिया ऊपर को मुख करके एवर्गे की प्रोर नहीं 
उडती । कहे अग्नि तुफ्े स्वर्य को ते ले जायगी । ये तेरे स्वर्ग के करिए काम न देगी ॥३॥ 

उसने उच्तर दिया “मैंने उस्रका धागे की भोर मुख केरके बनाया, पोद्े को शोर, 
नीले की शोर, ऊपर की प्रोर। मैंने इसको चारो दिशाशे में बनाया है ॥६॥ 

जब बहू स्वर्ण पुरुष को प्रागे को भोर रखता है भोर क्लू्ो को प्राग्रे या पूर्व की 
और, तब मानो वह भागे को सु हू करके वेदी बनाता है ।जब वह कम को पोछे रखता है, 
पशु के सिर को पीछे, तव मानों पीछे को ओर मु हर के बनाता है। जब दूर क्रो नोचे 
की प्रोर मु ह करके डलाता है प्रोर पशु प्रिरों को नीचे को घोर, घौर नोच की प्लोर ई दें, 
तो मानो नोच की योर मु ह करहे बेदी को बनाता है । जब पुरुष (हवर्सा-पुरुष) को ऊपर 
की शोर भु ह करके, खो को ऊपर को, उलुखल को ऊपर की पोर, उखा वो ऊपर की 
ग्रोर सब मानों वेदो को ऊपर की झोर मुख केरके बनाठा है। जब चारों झोर फिर-्फिर 


कर ईर्टें रखता है तो बेदी को चारो झोर मुह करके बचाता है 0॥ 
ए# बार कोप सोगो ने घूमते हुये ऐसी वेदी देखों जिसका सिर धावे को निदश्रसा 
हुप्ना था, उनम से एक बाला, “थो ही प़िर है। इसने भी की निकास डाला | इसका थी 


ने मित्ञेयों ।” ऐसा हो हु एा ॥८॥ 
एक ने झड़, “द्वारा ही सिर है, इससे पथ को विषाण झाता। व श्लोध डी पर- 


लोक को चला जायगा” शस्ता ही हु ॥६॥ 


१४३६ माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे का १०. १. ५- १९ 


ऊर्ध्वों वाएएव 5एतच्चीयते । यहटभेस्तम्वों लोगेष्टका: पृष्करपर्ण/ रुकम- 
पुरुषों स्तुच्ो स्वयमातृष्णा दूर्वे्का द्वियजू रेत: सिचो विश्वज्योतिऋ त्येहप्रषादा 
कर्मोष्य हास्वैतदेव प्रत्यक्षमा0०. शिरो यश्चितेअनर्निधीयते तस्मान्न 
निरूहेत्‌ ॥१णा 

ब्राह्मणम्‌॥ ३: [ ५ ५ ]॥ इति पञ्चमोध्ध्यायः समाप्त, [ ६५.) ॥ ॥ 

बेदी ऊपर की प्रोर हो चिनी जातो है। दर्भे, लोगेप्टक, पुष्करपरों, स्वर्स पुरुष, 
दो सु च, स्वयमातृण्ण, दुर्वेष्डक, द्वियजु, दो रेत.सिचू, विश्वज्योति, ऋतव्म, प्रयाढ़ा, कर्म 


के रूप में। पिनो हुई वेदी मे जो प्रस्ति रवखो जाती है बह गस्तुतः सिर है। इसलिए स्रिर 
को तिकाल नहीं डालना चाहिए ॥१०॥ 


>“कऔेः न ३९ बन 


चेशबानरविद्या 


अध्याय इ--त्राह्मण १ 


अथ हैते5रुणे । भोपवेशों समाजग्मुः सत्ययज्ञः पौलुपिमंहाशालों जावालो 
बुडिल 5पग्राववतराश्विरिख्रद्युस्नो भाल्लवेयो जन: दार्कराष्षयस्ते ह वैदवानरे 
स्म्रामत तेपा७ ह वेदवानरे न समियाय ॥१॥ 

ते होचु:। अद्वपतिर्वाध्पयं कैक्रैय सम्प्रति वंशवानरं वेद त॑ गचछामेति ते 
हं।इवर्पात कैकेयमाज म्मुस्तेश्यों ह पृथगावसथान्यृथगपचितीः प्ृथक्‍्साहल्रान्त्सोमा- 
न्ोवाच ते हू प्रातरसंविदाना 5एवं समित्याणयः प्रतिचक्रमिर537 त्वाया- 
मेति ॥२॥ 
स होवाच । यस्नु भगवन्तोष्नूचाना 5प्रनृचानपुत्राः किमिदमिति ते होचु- 
वेंडवानर0० ह भगवान्तसम्प्रति वेव त मो ब्रू हीति स होवाच सम्प्रति खलु न्वाउमरह 
बेश्वानर वेदाभ्याथत्त समिध 5उपेता स्थेति ॥झा 

सर होवाचारणभौपवेशिम्‌ | गौतम क त्व वंश्यानर वेत्थेति पृथिवीमेद 
राजन्निति होवाचोधिति होवाचंप दे प्रतिष्ठा वैश्वानर 5एत/ हि व त प्रतिष्या 


एक बार प्ररुएं भौपदेशि के घर पर ये लोग आये १-- 

सत्य यज्ञ पौछुषि. महाश्याल जावाल, बुडित प्राइडवराशित , इन्द्रयुम्त भाल्लवेय, 
जन धाराक्ष्य । ये वेश्वातर के विषय मे बात करने लगे, पर-तु चैश्वानर के बारे मे कुछ 
निश्चय त कर सके ॥१॥ 

उन्होने अड्डा झ्लि अस्वप्रति कक्ेय इस समय वैश्यानर को जानता है उप्तके पास 
चर्से । वे भ्रश्वपति कैकेय के पारा गये | उसने उनके लिये अल्लग भ्रजय निवास स्थान, भ्लग 
प्रलग बेदिया, प्रलम-प्रलग भ्रहश्न देक्षिया वाले स्ोमो के लिये प्रबन्ध कर दिया । प्रात.काल 
ये सब न जानते हुये, हाथ मे समिया लिये दंगे उसके पास आकर बोले, “प्राप हमको 
प्रपत्ा शिष्य बनाइये” ॥२॥ 

उसने कहा, “बाष तो वेदज हैं । वेदन्ो के पुर हैं। फिर यह #ंसे 2" उन्होने 
कहा, * भांजकल पाप ही बैश्वानर को जानते हैं। भाप उसकी हम को शिक्षा दीजिये।” 
उसने कहा, “अवश्य मैं बैशवानर को जानता है समिया घढ़ाप्ो। आ्राप मेरे शिष्य हो 
गये ! ॥३॥ 
उसने मरुण प्रौपवेशि से कहा, “गोठस | तुम वैज्वानर से क्या समझते हो! 
“दे राजू ! पुथिवी 7 

एहरे् 


१४३८ माध्यन्दिनीये शतपथद्राह्मणें कां० १० ६० है ४६ 


वैदवानर वेत्य तस्मात्त्व प्रतिष्ठित प्रजया पशुभिरत्ति यो वा$एत प्रतिध्ठा वैश्वा- 
नर वेदाप पुनमूृं त्यु जयति सर्वमायुरेति पादौ त्वा5एतो वैश्वानरस्य पादो तेशम्छा- 
स्थता यदि हू मागमिष्म 5इति पदों तेडविदितावभविष्यता यदि हू तागमिध्य 
5इति वा ॥४॥ 

अथ होवाच सत्ययज्ञ पोलुपिय । पाचोनयोग्य क त्व वेशवानर वेत्येस्यप 
एवं राजत्निति होवाचोमिति होवाचैप वे रिवेश्वानर ४एत७ हि वे त्व७ रथि 
बेबवानर वेत्य तस्मात््व0 रमिमान्पुष्ठिमानसि यो वाब्एत'! रगि वैश्वानर 
बेदाप पुनर्मृ प्यु जयतिं सर्व॑मायुरेति वस्तिस्त्वाउएप बैदवानरस्य वस्तिस्त्वाधहा5स्य- 
झदि ह मागमिष्य 5इति वस्तिस्तेडविदितोभविष्यथदि हु नागमिष्य $इति 
बा ॥५॥ 

अथ होवाच महाशाल जावालम्‌। पस्‍्रोपमन्यव क त्व वैशवानर वेस्येत्या- 
काझमेव राजस्तिति होवाचोमिति होवाचेप वे वहुलो वैश्वावर 5एत७ हि वे त्व 
बहुल वैश्वावर वत्य तस्मात््व वहु प्रजया पशुभि रसि यो वाइएत बहुल वेदवानर 
चेदाप पुनमूं त्यु जयति सर्वेमायुरेल्यात्मा त्वाइएप वेश्वानरस्यात्मा त्वाउहस्पच्यदि 
हूँ नागमिष्य इइत्पात्मा ते विदिनोइ्मविष्ययदि हू नागमिष्य ६इति वा ॥६॥ 

"हा। यह तो वैश्वानर दै । प्रतिष्ठा है।तुम्र वैश्वानर को प्रतिष्ठा के रूप मे 
चानते हो, इसलिए प्रतिध्ठित हो प्रजा से, पशुओं से | जो इस वेश्वातर को प्रतिष्ठा के 
हप मे जानता है वह भ्रावागमन को जीत लेता है। पूर्ण भाग्ु पाता है। परन्तु ये तो 
बैदबामर के पैर हैं| तुम्हप्रे पैर सूख जाते यदि तुम यहा न प्राते। सदि तुम यहा ने 
आते तो तुम पैरों से परिचित न होते” हरा 


के उसने सत्ययज्ञ पौलुष से कहा, “प्राचीत योग्य । तुम वँदवातर को गया समभते 
डे 


* है राजनु॥ जल ।” 

“ठीक | यह वैज्वानर रधि (घन) है। तुम वैश्वायर को रवि (घन) रूप से 
जानते हो इसलिए तुम घनवानु, और पुष्ठिमानु हो । जो इस धन रूप वेश्वावर को समभता 
है, बह गृत्यु को जीत लेता हैं। पूरी ब्रायु को प्राष्द करता है । परन्तु यह तो वेश्वातर फी 
बहिति (चूतड़ ) है। तुम्दारो बस्ति काम न देती यदि तुम यहा व प्रात्रे | तुम बल्ति को 
न॑ जान पाते यदि तुम यहा न झाते” ॥४॥ 

उसने महाश्ञाल जाबाल से कहा, "हे औौपमन्यव ! ग्राप वैश्वानर से क्या समभते 
है 

“हे शाजव्‌ ! झाकाश [7 

“ठीक । यह्‌ बहुल वेश्वानर है। इसलिए झापकौ सन्तान तथा पशु बहुत हैं। जो 
बहुल वैश्वातर को समझता है वह मृत्यु को जीत लेता है। पुर प्रायु पाता है, परन्तु यह वो 


बैद्वानर का आाष्मा (शरीर) है। भापका काम न देता यदि श्राप यहाँ न प्राते। प्राप 
अपने दारोद को के जानते यदि भाष यहा न बाते” ॥६॥) 


क० १०, ६६ १. ७-८ चयत-निरूपरामु १४३६ 


अथ होवाच घुडिलमाइवतराश्विम्‌ ) वेयाध्रपद्य क त्वं वश्वानर' वैत्पेति 
बायुमेव राजध्निति होवाचोमित्रि होवाचेप वे पृथखर्त्मा वृश्वानर इएत७ हि व॑ 
त्व' पृथख्वत्मनिं वेत्य तस्मात्त्वा प्रथग्रथश्रे योब्तुयान्ति यो वा$एत पृथख्व्मॉनिं 
बेश्वानरं वेदाप पुनम्त्यु जयति सर्वेमायुरेति प्राणस्त्वाएएप वेश्वानस्स्य 
पगस्त्वाधहास्ययदि हूं नागमिष्य 5इति प्राणस्तेडविदितो$भविष्यद्यदि हूं 
नाग्रमिष्य 4ईति वा ॥3॥ 

अधथ होवाचेद्धदुम्त भाल्लवेयस्‌ । वेयाधपद्य के त्व वेब्वातर' वेत्थेत्यादि- 
त्यमेव राजस्निति होवाचोमिति होबाचेप वे युततेया वैश्वागर 5एत४ हि वे 
त्व0 सुततेजप बेश्वानर' वेत्थ तस्मात्तवेष सुतोड्यमात: पच्यम्रानोडइ्लीयमाणों 
गृहेपु तिष्ठति यो वाइएत७ सुततेजस बैद्वानर' वेदाप पृतमूंत्यु जयति सर्वमायु: 
रेति चश्षुस्त्वाआद्वैइवानरस्य चक्षस्त्वाउद्मस्ययदि ह मागमिष्य 5इति चक्षस्तेड- 
बिदितमभविष्यद्दि हू नागमिष्य 5इति वा ॥८॥ 

प्रथ' होवाच जन" शार्कराक्ष्ययू । सायवस्त॒ क त्व वैद्वानर' वेध्येति 
दियमेव राजन्निति होवाचोमिति होवाचप वाअप्रतितिष्ठा वंद्वानर एएत५ हि 
वें त्वमतितिष्ठां वश्वानर' वेत्य तस्मात्त्य2 समानानतितिष्ठक्षि यो वा5एतमतिष्ठां 

अब वुडिल भाश्वतरादिद से कहा, ' हे बयाप्रपथ | पाप वेश्वानर को क्यों सम- 
भते हैं २" 

"हे राजनू । वायु ।/ 

“ठीक । यह कई मार्गों वाला वेश्वानर है । पाप चू कि बैश्वानर को बाई मार्यों 
बाला समभते हैं । इसलिए प्रापके साथ बहुत से रथ चलते हैं । जो इस प्रनेक मागो वाले 
बैशवानर को जातता है वह ग्रावागमन को जीद लेता है। पूर्ण ग्रायु पाता है परन्तु यह तो 
बंदवानर का प्राण है। भापके प्राख काम न देते, यदि प्राप यहा ने आते, प्राप प्राएं को 
ने जान सकते यदि आप यहा न प्रात” ॥७॥ ग्री 

अ्रव इस्द्रयुस्न भाल्लदेय से पुद्या, "हे बैयाप्षप्च । आप बैश्वानर को क्‍या पंसभते 
हैं?" 

“है राजन ! प्रादित्य |”! 


“द्वीक । यह सुततेजा वेश्वातर है । इसको प्राप युत तेज, वैश्वातर रामभते हैं । 
इसलिए भापका यह सोम, खाया हुथा, पाया हुआ्रा, न श्षीण होने बाला, ग्रह मे रक्खा 
है । जो इस सुततेज बैदवानर को जानता है बह प्रावायमन को जीत लेता है। पूर्ण बायु 
पाता है । परन्तु मह तो देश्वावर का चक्षु है। ग्रापकी धाख काम ने करती यदि ग्राप 
यहा न पाते । भाप आख को न जावे सकेते यदि आप यहा न ग्राते” ॥५६॥॥ 

भब उससे जन दााकराक्ष्य से कहा, “हे सायवस श्राप बेश्व(नर से क्या समभतें 
है ?” 


“है राजबु । थो।?! 
“ठीक । यह श्रेष्ठ चेश्वानर है । जब ब्राप वै्वानर को श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिये 


ह्शशर माध्यन्दिनीये अतपयत्राहामणे का० ३०. ६. रे. ८-११ 


अथोवयस्य। प्नरिनर्वाउउक्तस्थाहुतम 5एबवं. यमाहुतिभिह्य ग्निरत्ति- 
उठति ॥5॥ 

झादित्यो वा5उक्‌ । तस्प चन्द्रभा (एवं थ चन्द्रमसा द्यादित्य $उत्तिष्ठती- 
त्यधिदेवतम्‌ ॥६॥ ५ 

अधथाध्यात्मम्‌ | प्राणों वा 5उक्‍्तस्थान्नमेव थमन्‍्नेन हि भ्राण 5उत्तिष्ठवीति 
न्नेवोबयस्य स इएपोईर्नविधो$ऊविंध उक्वविधों यत्पुरुपः स यो हैतमेवस्निविध - 
भर्कविधममुक्थविध पुरुषमुपास्ते विदुपो हैवास्येव श्रातृब्यों म्छायति ॥१णा 

प्राणेन वाइअस्तिर्दप्यते । अग्निना बायुर्वायुनादित्य 5श्रादित्येन चन्द्रमा- 
इचास्मसा नक्षत्राणि वक्षत्रेविुदेशवती वे दीप्तिरस्मिश्व लोकेअमुर्ष्मिश्व 
सर्वाएं! हैता दीप्ति दीप्पतेर्शस्मईच लोकेअमुर्ध्मिश्य ये 5एवं वेद ॥११॥ प्राह्मणस 
१॥ [६ २ ] ॥ ॥ 


ग्रव उबथ के विषय भें । प्रस्ति 'उकू है प्रौर ग्राहृतिया “थ' । प्रग्नि प्र।हुतियों से ही 
बठ्ती है ॥६॥। 

आदित्य ही उक है| चन्द्रमा है 'थ' । चन्द्रमा से ही ग्रादित्य उठता है । यह है 
अधिदेवत ध&।॥॥ ५ 

प्रब भ्रध्यात्म । णण है उक्‌ ग्रत है उम्ता थ। ग्नन्न से ही प्राण उठता है, 
इतना उक्थ के दिषय में । यह पुरुष ग्रश्नि-विध, अव्ोबिय श्लोर उवबविष है। जो इस 
प्रस्ति-विष, भ्रकग्धि श्रौर उनथविध पुरुष की उपासना करता है, उसका क्षात्रू मुरका जाता 
है ॥१०॥ 

प्रारा से ही प्रश्ति चमकती है। भर्नि से वायु वायु से आदित्य आदित्य से भन्द्रमा, 
चन्द्रमा से नक्षत्र, नक्षत्रों से विद्युत्‌ । इस लोक में घौर परलोक में इतनी ही दीप्ति (चमक) 
है। जी इस रहस्य को समझता है, उसकी दीप्ति इस लोक में भो चमकती है झौर उस लोक 
में भी ॥११॥ 


झाण्डित्यविद्याप्रतिपादनम्‌ 


अध्याय ६--न्राह्मण ३ 
सत्म ब्रह्म व्युपासीत । भ्रथ खलु ्रतुमयोउ्य पुरुष: स॑ यावत्कतुरयमस्मा- 


सत्य ब्रह्म की उपासना करनो चोहिए। यह पुरुष ऋतुमय (इच्छाश्क्ति बाला) 
है । जितनी इच्छासक्ति के साथ इस लोक से जाता है, उतनी ही इन्द्धाशक्ति वाला मरने के 


काब ह०, ६. ३- हरे चबन-निरूपणशम ह्ड४३ 


ल्लोकार्य त्येव कतुर्हामु लोक प्रत्याभिसम्मवत्ति ॥१॥ 

स॒ 5प्रात्मानमुपासीत । मनोमय प्राछशरीर भाडपसाकाशझात्मान काम: 
हूपिणुं मनोजबस७ सत्यसकल्प७ सत्यधृति0 सर्वेगन्ध४ स्व रस सर्वा अनु दिशा 
प्रभूत0 सर्वर्िदमम्याप्तमवाक्‍क्मनादर यथा ब्रीहिरवाँ यवो वा इ्यामाकोवा 
इयामकतण्दुलो वेवमयमन्त रात्मन्पुरुषो हिरण्मयो यथा ज्योतिरधूममेव ज्याया- 
जियो. ज्यायानाकराशाज्म्यायानस्थे पूथिव्येज्यायान््सवम्यों भूतेम्य से 
प्राषस्थात्मैप म$प्र/त्मतमित 5आत्मान श्रेत्याभिसम्भविष्यामीति यस्‍्य स्मादेद्धा न 
वि(चक्षित्साइस्तीति ह स्माह शाण्डिल्य 5एवमेतदिति ॥२॥ 

ब्राह्य॒मु ॥ ६ । [| ६३ ]॥ 


पश्चात्‌ दूसरे लोक में होता है ॥१॥ 

झात्मा का प्यानव करो॥। जो मनोमय, प्राशमय, प्रकाशरूप, प्राकाक्षरूप, जी 
इच्छा प्रतुसार बढते याला, मन के समान तीव्र गति बाला, ध्षत्मसकल्प, सत्यधृति, सर्व 
गन्घ, सर्वरस, सब दिशाम्रो में गति वाला, प्लबमें व्यापक, वाक्‌ रहित, ग्रादर रद्वित है । 
चावल, जौ, ज्वार, बाजरा जैसे छोटा है ऐसे ही यह ज्योतिर्मय पुरुष भी म्रात्मा में है। 
धुम-यून्य भ्रस्नि के समान थी से बढा, प्राकाश से बढा, इस पृथिवी से बड़ा, सब भूतो से 
बढा, वह प्राख का प्रात्मा है। वह मेरा पात्मा है। यहा से जाकर इसी प्रात्मा को आाप्त 
हो जाऊ गा । जिसकी ऐसी थरद्धा है वह श्लोक को प्राप्त नही होता । शाश्डिल्य ने ऐसा 
कहा था । ऐसा ही है भी ॥२॥ 


.मश्वस्योपायनस 


अध्याय ९>-वोहाण ४ 


उपा वाइअद्वस्य में यस्य शिर. | सुर्येश्चक्ष वात प्राशों व्यात्तमग्तिेश्वा- 
सर" संवस्सर उआत्माश्व्वस्थ मेध्यस्थ झ्यौष्पृष्ठभम्तरिक्षमुदर पुथिवी 88 
विश: पाएवेडप्रवा्तरदिश पर्शव इकतवोइड्यानि मासाइचार्थ मासाएंच पवाण्य- 


इच्च प्रेध्य अझ्व का घिर उपा है । सूर्य चक्ष,, वायु भाण, प्रगति बैश्वातर खुला 


हुगा मु (ब्यात्तमृ) सबत्तर आध्मा, है मेप्य प्ह्वका। थी पौठ, भग्वरिक्ष उदर, 


पृथिती पात्र (उदर का सीचे का भाग), दिल्ायें बगलें, उप डिल्लायें प्मप्तिया, ऋतु मय 


रैष्टर माध्यन्दिनीये झतपथब्राह्मणे का० १०. ६. २० ८-११ 


अथोक्‍पस्म | ग्रग्निर्वाइउक्तस्थाहुतय एवं. थमाहुतिभिक्य॑ ग्तिझत्ति- 
ध्ठति ॥घ॥। 

आदित्यों वाउउक्‌ । दत्य चर्द्रमा 5एवं थ चन्द्रमसा द्यादित्य 5उत्तिष्ठती- 
त्यविदेवतस ॥ह॥ 

अधाध्यात्मम्‌। प्राणो वा 53क्‍तस्पान्नमेव धमन्नेन हि प्राण 35त्तिष्ठतीति 
न्तेवोक्थस्प स 5एपो5ग्निविधो5$विध उक्थविधो यत्युरुप: स यो हैतमेवग्निविध - 
मर्कविधममुक्थविध पृद्षम्रुपास्ते विदुषों हैवास्थेव भ्रातृव्यो म्लायति ॥[णा 

प्राणेन वाइअग्निर्दीप्यते । अग्निता वस्यु्वायुनादित्य अ्यादित्येत चन्द्रमा- 
इचाख्मसा नक्षभरारिए सक्षत्रेविद्युदेतवती वे दीप्तिरस्मिद्व लोकैथ्मुध्मिदच 
सर्वा/ हैता दीप्ति दीप्यते्शस्मश्व लोके5मु्मिश्व ये 5एवं वेद ॥११॥ ब्राह्यणस 
५॥ [ ६-२ ] ॥ ॥ 


झब उव्ध के विपय में । ब्रग्ति 'उक्‌' है भर ग्राहतिया “था । भश्नि झाहुतियों से हो 
उठती है ॥घा 

प्रादित्य ही उस है। चर्द्रमा है 'य । चन्रमा से हो आदित्य उठता है। यह है 
अधिदेवत ॥ 

प्रव प्रध्यात्म । प्राण है उक्‌ भ्रन्न है उतका थ!। ग्रन्न से ही प्रास्त उठता है, 
इत्तना उबय के विंपय मे । यहू पुरुष ग्रग्ति-विघ, ग्रकंडिव प्ौर उक्थविघ है। जो इस 
प्रग्नि-विध, भ्रकंविध झोर उक्थविघ पुरुष की उपासना करता है, उसका श्र मुरभा जाता 
है ॥१०॥ 

प्राण से ही भग्नि चमकतों है । भ्रग्ति से दायु दायु से आदित्य धरादित्य से चन्द्रमा, 
चन्द्रमा से नक्षत्र, नक्षत्रों से विद्युत्‌ । इस लोक में और परलोक मे इतनो ही दीप्ति (चमक) 
है। जो इस रहस्य को सममता है, उसको दीप्ति इस लोक से भो चमकती है प्रौर उस लोक 
में भी ॥११॥ 


शाण्डिल्मविद्याप्रतिपादनस्‌ 
अध्याय ६--त्राक्मणु दे 


गद्य ब्वे त्युपासीत । भय खल्‌ ऋतुमयोध्य॑ पुद्प: स यावर्कतुर्यमस्मा- 


हु इक की उपासना कप च!हिए । हद “कप अ्तुमय (इच्छाशक्ति बाला) 
हिए के छाथ इस सोक से जा # 7 इच्छाय्क्ति वाला मरने के 
है एकएडाश ! 9 और पे 


का० १०. ६. रे. १-२ हा चयन-निरूपणम हृड्ध३ 


ल्लोकात्रैत्येव कतुर्हामु लोक प्र त्यामिसम्भवति धशा 

स्‌ उ्नात्मनमुपासीत । मनोमय प्राणंशरीर भारूपमाकाझात्मान काम- 
रूपिणं मनोजवस७ तत्यसकल्प७ सत्यधृति० सर्वेगन्ध७ सववे रस सर्वा उप्रनु दिशः 
प्रभूतए सर्वेभिदमम्याप्तमवान्‍क्मनाद र'॑ यथा ब्वीहिर्वा यवो वा शयामाकोवा 
दयामकतण्डुलो वेवमयमन्तरात्मन्पुर्षो हिरण्मयों यथा ज्योतिरधूममेव ज्याया- 
नदियों. ज्यायानाकाशाज्ज्यायानस्ये पृथिध्यैज्यायास््वेम्यो भूतेम्य से 
प्राणस्यात्मैप मञश्नात्मतमित 5आत्मान प्रेत्याभिसम्भविष्यामीति यस्य स्थादद्धा न 
बिचिकित्साउस्तीति ह स्माह शाण्डिल्य 5एवमेतदिति ॥२॥। 

ब्राह्मगम्‌ : ६ । [& ३ ]॥ 


परचात्‌ दूसरे लोक में होता है ॥१॥ 

प्रात्मा का ध्यान करो। जो मनोमय, प्राटामय, प्रकाशरूप, प्राकाश्रूप, जो 
इच्छा ग्रनुसार बढ़ने वाला, मन के समान तीब्र गति बाला, संत्यसकल्प, सत्पयूति, स्व 
गरघ, सर्देरस, सब दिशाप्रो मे गति वाला, सबमे व्यापक, वाक्‌ रहित, प्रादर रहित है। 
चावल, जौ, ज्वार, वाजय जेंगे छोटा है ऐसे हो यह ज्योतिमंय पृदप भी प्रात्मा में है। 
पूमन-शून्य मग्ति के समान थौ से बडा, प्राकाश्व से बडा, दस पृथिवी से बड़ा, सब भूतों से 
बडा, वह प्राण का झात्मा है। वह मेरा भात्मा है। यहा पे जाकर इसी प्रात्मा को प्राप्त 
हो जाऊ गा | जिसकी ऐसी श्रद्धा है वह श्लोक को प्राप्त नही होता । शाप्डित्य ने ऐसा 
कहां था । ऐसा ही है भी ॥२॥ 


प्रवस्पोपासनम 


अध्याय ६-त्राह्मण ढ 


उपा याहअब्वस्प मे यस्य शिर: । सूर्यक्दक्वा १" प्राण व्यात्तमग्निवेशया- 
मर संयत्सर उआत्माअधवस्य मेध्यस्य योप्प्प्ठमम्तरिक्षमुदर पुथिवी पाजस्य 
दिल्व: पाश्वेंडप्रवान्तरदिश- पर्व इकऋ्तवोड्ड्गानि मासाइचार्प मा साइच पर्वाण्य- 


इस मध्य प्रइव का दिर उपा है । मू्य बस, वायु प्राण, घसम्लि बेइवान ह खुत्ता 
हुमा मुस (म्पत्तम) सवत्तर प्रास्मा, है मेष्य पस्वका। थो वीक, परस्वरिध उदर, 
वृधियों प्रात्र (दर का सोचे का भाग), दिश्लाये दगलें, उप दिशायें एधलिशं, ऋतु पस 


१४४० भाव्यन्दिनीये शतपथवाहाणें कां० ह० ६. हैं. &हैर 


बैद्वानर' बेदाप पुनरमृ त्यु| जयति सर्वमायुरेति मूर्धा त्वाएएप बेशवानरस्य मूर्धा 
स्वाउह्स्पद्यदि हू नागमिष्य 5४ति मूर्धा तेडविदितो3मविष्यच्ददि ह नागमिष्य 5इति 
वा ॥ह॥ 

तान्होवाच । एते व॑ यूयं पृथग्वेश्वानरास्विद्वाएस: पृथगन्तमघस्त प्रादिश- 
मात्रभिव हू वे देवा: सुविदिता अप्रभिश्रम्पन्नास्तया तु वे 5एनान्वक्ष्यामि यथा 
प्रावेशमातमेवाभिसम्पादसिष्यामीति ॥ १०॥ 

स होवाच । मूर्घानमुपदिशन्नेप वा$अतिष्ठा वैश्वानर 5इति चक्षुपी 
5उपदिशल्तुवाचंध वे सुततेजा वैज्वानर 5इति नासिके5उपदिशन्तुवाचेप वे 
पृथ्॑वर्त्मा बेश्बानर 5इति मुस्यामाकाशमुतदिशन्तुवाचेप वे बहुलो वैश्वानर 5इति 
मुझ्या उम्रप 5उपदिशस्तुवचंप वे रयिवद्वानर 5इत्ति उछुवुकमुपदिशस्तुवाचेप वै 
प्रतिष्ठा वैश्वानर 5इति से 5एपघोग्निविश्व नरो यत्पुरुष: स यो हैतमेवमर्रिन वैरवा- 
नर' पुरुषविधं पुरुषेअन्त; प्रतिष्ठित वेदाप पुनमृत्यु जयति स्व मायुरेति न 
हास्य ब्ुवाणु चन बेश्वानरों हिचस्ति ॥११॥ 

ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥ [ ६ १. ] ॥ 


प्पने बरावर वालों में बहुत श्रेष्ठ हैं। जो वैज्वानर को इस प्रकार समझता है, वह 
प्रावायमन से छूट जाता है, पूर्ण झ्राएु पाठा है। परन्तु यह तो वैश्वानर का सिर है। प्राप 
को घिर काम न करता यदि प्राप यहा न ग्राते । झ्राप सिर फो ने जानते यदि प्राप यहा ने 
आते” ॥8६॥॥ 

उतर सबसे कहा, “ये प्राप लोग वेश्वातर को भलग- प्ज़्ग संभककर अलग-पलग 
भन्‍्त खाते हैं । लेकिन देवों ने प्रादेश मात्र को समझा है। इसयिये मैं ऐसा प्रनुदेश करूँगा 
कि प्रादेश मात्र हो क्षमा सकू' ॥१०॥ 

उसने सिर की ओर सकेत करके कहा, “वह श्रेष्ठ वैश्वानर है।'' श्राखो की ग्ोर 
सकेत कररे कहा, ' यह सुततेजा वेदबानर है।" नाक को औोर सकेत करके कहा, “यह अनेक 
मार्य वाला बेंदवानर है। मुख्य ग्राकाश [मुंह में जो प्राकाश है उसकी) की और सकेत 
करके कहा, पह बहुल वेइवानर है। मुह के जलो की मोर सवेत करके कहा यह वेइ्दाबर 
रथि (घन) है । ढुडदी की प्रोर सकेत करके कहा, यह प्रतिष्ठा वेश्वानर है । यह 
जी पुरुष है वह प्राग्दि दैश्वानर है | जो इस वेश्वानर अर्ति को पुरुष के रूप मे 
पुष्प मे ह्थित जानता है भावागमन जींद लेता है, पूर्ण प्रायु पाता है । इस प्रकार 
बोलते हुये को देश्वानर हानि नहीं पहुचाता” 0११७ 


युरुषस्याग्विविधाकंविधोकय बिधत्वनिरूपणमु 


अध्याय ६--व्राह्मयय २ 


इ्यं वाउददमत्ता चेवाच व । तद्दोमय० समागरछत्वत्तंवासयायते 
साथस ॥१॥ 

स॒ वे यः सोञत्ताग्निरेव राः ॥ तास्मन्यश्किचाम्यादधत्याहितय 5$एवास्य 
पक व है वे ता 5ग्राहुतय 5इध्याचक्षते परोष्कष परोध्षकामा हि 

४ ॥१॥ 5 

आदित्यो वा5प्रत्ता । तस्यथ चन्द्रमा 5एवाहितयदचन्द्रमस/ ह्यादित्य:आा- 
दधतीत्यधिदेवत मं ॥३॥ 

भ्रयाध्यात्मम । प्राणो वाउग्रत्ता तस्याननमेवाहितयोइन्त७ हि प्राण$प्राद- 
घ॒तीलि स्वग्ते: ॥४॥ 

अ्रथारकेस्य । अग्नर्वाष्थर्केस्तस्याहुतय एवं कमाहुतयों द्वाग्वये कम्‌ ॥५॥ 

आरदित्यो बराउग्रकं: । तस्थ चच्धमा 5एवं के चन्द्रमा ह्यादित्याय कमि- 
त्यधिदेवतम ॥६॥ हि 

प्रथाध्यात्मम्‌ । श्राएणो वा5प्रकंस्तस्यान्तमेव कमन्‍न! हिं प्राणाय कमिति 
न्वेवाकंस्य (७ 

दो भीजे' होती है, खाने बाला और खाद्य | जब ये दोनो मिलते हैं तो खाने बाला 
ही बुकारा जाता है खाद्य तहीं ॥१॥ 

गह जो खाने वाला है वह ग्रग्नि ही है, जो कुछ उत्तमे रखते हैं. वड़ इसकी प्राहिति 
है 'प्राहिति' ही 'प्राहुति' परोक्ष हो गया । क्योडि देव परोक्ष-प्रिय होते हैं ॥॥२॥ 

आदित्प ही खाने वाला है । इसको प्राहिति चन्द्रमा है। चन्द्रम[ को हो प्रादित्य 
के बद्दारे रफत हैं। यह है प्रबिदेवत हइत 

अब प्रष्यात्म कहते हैं; प्राश खाते वाला है। पन्‍्त उसकी झाहिति हैं प्रन्‍्ते को 
हो प्राण में रखते हैं। इतना प्रश्ति ये सम्बन्ध में ता 

ग्रश्न प्रक॑ (सौ) के सम्बन्ध में । अग्ति ही प्र है। माहुतिया उरी 'क॒ या 'प्रसप्तत्ा 
हैं। क्योकि झाहुतिर्ाँ प्रग्ति के लिए प्रसन्नता हैं ॥५॥ 

भ्रादित्य ही प्रक हैं । चन्द्रमा उसकी प्रथन्नता है । चन्दमा मे प्रादित्य को प्रसन्नता 
होती है ! पद पषिदेवत दमा ॥7६80 

अब भ्रध्यात्म बहते हूं ! प्राण भर्क है । घनत उपको प्रसन्नता है। प्रत्त से प्राश को 
प्रसन्नता होती है। इतनी प्रक॑ के वियय में तह 

श्ष्धर 


ता 5 5 आ 5 2.02 


०्छ कि 
उष्यन्दिनीये शतरयब्राह्मणे झा» है हक 
म्यत्त वश 
सोफामयत । वा यज्ञेन भूयों यजेयेति सोडथाम्यह 
त्रेस्य रह 


रे पं तत्आाणेपूततान 
पेप्तस्य यो वीय॑मुद्मत्याणा वे यश्ञों वीये तः 
चरीरछ खयितुमप्रियत तस्य घरोर$ 


व! पहः 
_पे। ग्रेष्य महइदछ स्यादात्मन््यनेन 0400 वेद 7 
अवथदरव, नध्यमभूदिति तेदेवास्वामेवस्पाइवमेथत्वमेप है वाह 
5एनमेव वेद ॥५॥| 


फू 
दा लगते 
प्रमनवर्ध्येवामन्यत ॥ पनत्तरस्य परस्तादात्मनउम्रा 
न्देवताम्य: 


चर वाअपशवमेर 
: भत्यौ गहतसमात्पवंदेव्त्य प्रोक्षित रक्त मम 
थे एप तपति तस्य वत्सर ता ५ वमग्निरकृस्तस्पेमे: लोका उम्र बन गुल" 
परकशमेधों सो पुनरेकंब देवता बति मृत्युरेबाप, उनमूं त्यु' जयति आय 
त्नोकि उस्स्पात्मा भवति सबभायुरेत्वेततापा देवतानामेको * भवति 
बेद ॥५॥ शत्म ॥ ५६०० ॥ ' 


| मनेर्माएँ: 
छः । सेमानमासांजोजी' उतात्सांजीवीपुज्नो माण्दूका भ 
न्माण्डब्य: कौत्साल्ौत्सो * हिल दिलवयंगपशावअ 5 
कक्षायणो पत्त्याद्वत्स्य: उग्डिल्याच्छाबिडल्य, कुश्ने: कुश्रियंज्ञयचसों र! 


। 

गया । यज्ञ और बी आश हो 

। शरीर 'ूलने लगा 4 घन उसके शरीर में ही था ॥६॥ 

प्र हक या ना 58८2 मैध्य ही जब ! में श्रात्मा वाला हो जाऊू । 30 
प्‌ फूला हुप्रा भ्रेष्य मर 

था (कण 

उसको स्वत घोहना चाहा ७ 

हद 


पी; मार डाला । 
दें के कप थे उसमे उसको मा 


ऐप पीकर दिया। इस लिए ज्लोग एई 

निकर हू. 5 अपतो 

दै यह्दी मस्वमेथ उसके प्रात्म की पे की बसि ! यह ज्ञो सुरय तप 
परीर हैं, ये दो है पु भर 


'९ प्रदवभेथ । परन्तु के गे लि है। और थे लोक इसके 
मृत्यु । बस्तुतः जो कोई इक रहस्य को ॥ है 
उसको मौत नहीं थे सकती ॥ मृत्यु उस 


कर शक ही जाते हैं प्र्याद 
का घरीर हो के पपमन का जीत सेता है भोर 
देवतापों में के एक हो जाता है 


प्रायु पाचा है भोर 


पद 

भव (पराचायों को) यावली कहते है सौ चुड 

क््ने कः 

फ्ापनि से भाण्रकायति ने साखव्य छे, मस्ट्य ने कौत्स पे, कह ४ गपीयुत ने माण्पू 
में वामकक्षायसत मे, वामकक्षायण ने बाह्य के, वाक्य ने शाक्िकक डितिण 


काँ० १०, ६. ५. २-२५ चगन-निरूपएम्‌ र्टरर 


आपो वाञ्मर्क: । तद्यदपा७ द्वर 5प्रासीत्तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्तस्था- 
मश्राम्पत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्थ तेजो रमो विरवर्ततार्नि: ॥२॥ ' 

स त्रेघाउप्त्मान व्यकुस्त । ग्रादित्य तृतीय वायु तृतीय/ स ४एप प्राणस्त्रे- 
वा विहितस्तस्य प्राची दिव्छिरोह्सौ चासो चेर्मावधास्य प्रतीची दिवपुच्छमसों 
चासौ च सम्थ्यो दक्षिणा चोदीची च पादवें द्योप्ृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरः से 
$एपो5प्सु प्रतिष्ठितों यत कब चेति तदेव प्रतितिष्ठ त्येवं विद्वान ॥३॥ 

सोधकामयत । हित्तीयो म5्ञ्रात्मा जायेतेति से मनत्ना वार्च मिथुन 
समभवदशनाया मृत्युस्तचद् त 5आसीत्स संवत्सरो3भवन्त्र ह पुरा ततः तंवत्सर 
ब्ञाप्त तमेतावन्त -कालमविभर्यावान्त्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादसूजत त्तं 
जातमभिव्याददात्स भाणकरोत्सेव वागभवव्‌ ॥४॥ 

स॑ 5एक्षत । यदि वाइइमममिम0स्ये कतीयोहल करिष्य5द्ति स तया 
बाचा तेनात्मनेद सवेमसृजत यविद कि चर्च यजु७पि सामानि छल्दाएतति 
यज्ञान्प्रणां पयुन््स यद्यदेवासजत तत्तदततुमप्नियत सर्व॑ वामत्तीति तददिते रदि- 
तित्व७ सर्वस्यात्ता भवति सर्वेमस्यान्त भवत्ति य्॒ 5एवमेतददितेर दितित्व॑ बेद ॥५॥ 


जल प्रके हैं। जलों का जो फेन था वह जम गया घौर पृथ्वी हो ग्या। प्र 
वह थूक गया । उस यके हुए और तपे हुए का जो तेज या रस था बह अग्नि हो गया 


रा 
में बाढठा) | (एक तिद्दाई ग्रग्ति) एक 


गया । पूर्वी दिशा का भांग सिर 
चप्ती दिशा पूछ, पश्चिवमी दिया 
न्तरिक्ष उबर, यह पृथ्वी छाती । 
को जातता है वह भी प्रचि* 


उसे अपने को बोधा किया (तीन भागों 
तिहाई ग्रादित्य । एक तिद्दाई वायु । मह श्राण ब्रा हो 
हुआ, पूर्वी दिशा और उपदिशा मिलकर अगले पैर, पक्ि 
भ्रौर उपदिशा जापें, दक्षिण मोर उत्तर बगतत, चथीो पीठ, प्र 

>ह, जल्लों पर यहा बहा सर्वेत्र अतिष्ठित हुप्ना! जो इग रहस्ा 

प्डित्र हो जाता, है ॥३॥ 

उसने इच्छा की कि मेरा दूसरा प्रात्मा ही जाय । मन द्वारा उसते वास्पी मे 
समागम किया । मृत्यु ने भूस के साथ । जो वीर्य था वहू संबत्थर हो गया। झयप्े पहले 
सवत्मर न था। उत्तने काल तक बहू उसको लिये रहा, इसके प्रत्त में उसने इसे उत्तत्त 
किया । ग्रब उत्पस्त हुये बच्चे ने मुह खोला (खाने के लिये) मोर 'भाण/ कहां । गहो 
बाणी हो गया डी 

उसने सोचा, “यदि मैं इसे मार डाते तो मुझे बहुत कम मनन मिलेगा” उसने उस 
वाणी घौर उस प्रात्मा द्वारा वह सब कुछ उत्स्त किया जो इस जमत में है, रु, पं, 
साम, छल्द, गज, प्रजा, प्चु जिस जिसको उसने उत्पन्त किया उस उम्को खाबे लगा | 2५ 
जो प्तर कुछ खाता है इसलिये मृत्यु का नाम भ्रदिति है। जो पदिति के इतत परडिवित्व 
जानता है, वह सबका गने वाला होता है | सब मल्त उसका द्वोग है ॥ह॥ 


श्डट४ माध्यन्दिनोये शतपथक्राहरी का> है० ६ ४, १ 


होरात्ारि प्रतिष्ठा नक्षत्राप्यस्थोनि नमो माएसान्यूवध्य७ सिकता: सिनन्‍्धवों 
गुदा यकृच्च क्लौमानइच पर्वता उग्रोपघयकइ्व वनष्पतयदत लोमान्युदनन्यूवर्धो 
निम्लोचञ्जघनार्थों यद्विजृम्मते तदिद्योतने यदह्िघृनुते तत्स्तवयति यतब्मेहति तह 
पंति बागेवास्थ वागहुर्वाइअश्व पुरस्तान्महिमाध्वृवजायत तस्य पूर्वे समुद्र योनी 
रातिरेन पदचान्महिमास्वजायन तस्यापरे समुद्रे योनिरेशों वाउम््व महिमाता- 
वभितः सम्बभूवतुहयों भूत्वा देवानवहद्ाजों गन्वर्वानिर्वाउसु रानइवोभनुष्यान्त्समुद् 
5एवास्य वन्धु' समुद्रो योनि धशा 
ब्राह्यरापु ॥ ७ ॥ (६ ४ [॥.. 


मात तथा ब्रद्धंमस जोड ,, दिन रात प्रतिष्ठा (पर), नक्षत्र हड्‌डिया, नम मांस, रेत उसकी 
भतड़ियो का पन्ने, नदिया गुदा, पहाड यकृत और क्लोम; भौषधि शोर वनस्पति लोस, 
उदय होता हुआ सूर्य इसके शरीर का अगला भाग प्ौर अस्त होता हुम्ना सूये प्रिद्धतषा भाग, 
पिजली की चप्तक जाई है। गरज कड़क है, वर्षा मूत्र है घोर वाणी इसका शब्द हैं ६ 
दिन को प्रइ३ का ब्रयला महिम बनाया । इसकी योनि पूर्व समुद्र है। रात्रि को श्रश्व का 
पिछला महिम बताया। पदिचमी समुद्र इसकी योति है। ग्रश्व के दोनो ओर यह महिम 
(अद्वमैध सम्बन्धी पाते) हुम । हुये छोकर पह देदो को से गया, बाजी होकर गधों को, 
प्रात होकर असुरों को, प्श्व होकर मादमियों को । समुद्र इसका वन्धु है । समुद्र इसका 
योनि है ॥१॥ 


++३०-- 


अरश्वमेघोपासना, विद्यासंप्रदायप्रवर्तमुनिवजशञकथनस्न्च 
नी तीस तल... «कब +>+-ननन- «न <.3+3+--3+ «3-८ >+ >> 
अध्याय ६---त्राह्मण ५ 


नेवेह कि चना ग्रध्पासोत्‌। मृत्युनेवेदमावृत्मा सी दशनाथया5शनाया हिं मृत्यु- 
स्तम्मनी ऋबनाध्मस्वी स्थामिति सोअ्चन्तचरत्तस्याचंत 5श्रापोडजायस्ताचते वे मे 
कमभूदिति तदेवादय॑स्याकंत्व क७ हू वाध्प्स्पे भवति ये 5एक्मेतदवर्यस्थालीत्य 
वेद ॥ शा 

पहने वुछ ने था। सृत्यु से यह सब प्रावृत था भूख से । भू भूल 
लिये मन इनाया “में मत वाला हू। जार ॥” उसने अर्चना को ह 4 है 20 
हुये जज उत्तस्द हुं । उसने कहा कि ' प्र्चदा करते हुये मेरे लिए 'क' उत्पन्न ही गया । 
सही प्रके का प्रईेस्ध है । जो इस घके के परंत्व को सममता हे उसको झानाद होता है ॥१0 


का० १०. ६ ह. २४ चयन-निरूपणम्‌ १४४५ 


आपो वाउ्क । तद्यदपा० शर उप्रासीत्तत्समहन्यत्त सा पृथिव्यमवत्तस्या- 
मशाम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रपो विरवर्तेताग्नि ॥र 

स त्रेघा5/मान व्यकुर्त । प्रादित्य तृतोय वायु तृतीय से ४एप प्राणस्‍्परे- 
वा विहिंतसस्‍्तस्य प्राची दिविछरोउमों चात्तो ज्ेमावियास्य प्रतीची दिवपुच्छमसौ 
चासौ च सब्थ्यो दक्षिणा चोदीची च पार चोप्पृष्ठभन्‍्तरिक्षमुदरमियमुर स 
$एपो5प्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्‍्व चेति तदेव प्रतितिष्ठ त्येव विद्वान ॥३॥ 

सो$कामयत । टितीयो म$प्रात्मा जायेतेति स मनसा वाच मिथुन 
समभवदशनाया मुत्युस्तयद त 5आसीत्स सव॒त्सरोधभवन्‍न हू पुरा तत सव॒त्वर 
$भप्त तमेतावन्त कालमविभर्यावान्त्सरस्तमेतावत. कालस्य प्रस्तादघजत त 
जातमभिव्याददात्स भाणकरोत्सेव वागमवत्‌ ॥४॥ 

स॒ $एक्षत | यदि बाइइममभिम/स्थे कनोयोइनन करिप्य$इतिं सं तया 
बाचा तेनात्मनेद७ पर्वमसूजत यदिद कि चर्ष्चो यजू७पि सामानि छन्दाएंति 
गज्ञास्प्रजा पशुन््स यद्यदेबासुजत तत्तदत्तुमभ्रियत सर्व वा5प्रत्तीति तददितेरदि- 
तित्व७ सर्वेस्यात्ता भवति सर्वमस्पान्व भवत्ति य् 5एवमेलददिते रदितित्व वेद ॥ शा 


न था वह॑जम गया घोर पृथ्वी हो ग्या। प्रय 


जल ग्रक हैं। जबों का जो फे 
हुए का जो तेज या रस था वह अग्वि हो सा 


वह थक गया। उस भके हुए मौर तपे 


॥३॥ 
उसने अपने को नें घा किया (तीन भायो में झा) । (एक तिहाई प्रस्ति) एक 


तिहाई प्रादित्य | एक तिहाई वायु । यह प्रास् त्रे था हो गया । पूर्वी दिशा का भाग प्विरि 
हुआ, पूर्वी दिशा गौर उपदिज्ञा मिलकर भगले पर, पडिविमी दिया पूंछ, पश्चिमी दिगा 
ग्रौर उपदिशा जाषें, दक्षिण पौर उत्तर बगल, दो पौठ, प्रत्तरिक्ष उदर, यह पुस्वी दावों १ 
यहूं जलो पर यहा वहा स्वत ब्रतिष्दित हुप्रा | जो इस रहस्य को जानता है वद्द भी प्रति- 


प्ठित द्वो जाता, है ४३॥ 
उसने इन्छा की कि 
समागम किया । मृत्यु ने शर्त के साथ 
सबत्मर से था | उत्तने काल तेक बहू 38 
किया । श्रव उत्पस्त हुय बच्च ने मु ह खोला 


वाणी हो गया ।हड। हु 
उसने सोचा. यदि मैं इई मार डासू तो मुझे बहुत इस घन्‍न मिलेगा” उसने उस 

वाणी दौर उध्त प्रात्मा द्वारा वह सब कुछ उत्सत किया जो इस जगठ मे है, ऋछ, यजु, 
साम, छत्द यज्ञ प्रजा परयु जिस जिसकों उसने उत्पत्न किया उस उस हो साने खया | बहू 
जाप परदिति है।॥ जो पदिति के इस धश्ितित्द को 


जो सब कुछ खाता है इमलिय मुत्यु रा 3 
है, बहू सबका ज्गने बातो ह्वीका है | व अन्न उसका ह्वाद्ा दे आशा 


प्रेरा दूसरा प्रात्मा हो जाए। मन दास उसने बाखी मे 
॥ जो वीर्य था बहू सब॒त्सर हो गया। इससे पहले 
श्रको लिये रहा, इसके प्रत्त में उसने इस उतरत्त 
(सात के लिय) ग्रोर 'नाणस[! कहा । यही 


जातवा 


पृ४४३ माध्यन्दिनीये शतपयब्राह्मणे का० १०. ६० हैं ई८ 


सोडक्ामयत । मूथस्ता यज्ञेन भूयों गजेयेति स्रोइभ्ाम्मत्थे तपोअनप्यत 
तस्य भान्तस्प तप्तस्य यशो वोर्यमुदक्रामत्पराणा ये यज्ली वीर्य तत्माणुपूर्पान्तीषु 
घरीर७० इ्वयितुमप्नियत तस्य श्री र४एव मन 5आद्चीतु ॥ह॥ 


सो5कामयत । मेध्य म5इद० स्यादात्मल्व्यनेन स्पामिति ततोहरव: सम- 
भवद्ददवत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाध्वामेधस्याधवमेघत्वमेष हू वाउप्रश्वमेघ वेद ये 
$एनमेब वेद ॥७॥ 


तमनवरूुध्येबामन्यत । त७ सवत्सरस्य परस्तादात्मनउप्रालभत पशु- 
न्देवताभ्य: प्रत्योहत्तस्मात्सवंदेवत्य प्रोक्षित प्राजापत्यमालभन्त$४एप वा5अ्रस्वमेधों 
ये ४एप तपति तस्य सवत्सर 5आह्माध्यमग्पिरकंस्तस्थेमे लोका उप्र (त्मातस्तावेता- 
बर्क्वमेधौ सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनरमृंत्यु. जयति नव मृत्युरा- 
स्तोति मृत्युसस्यात्मा भवनि सर्वेमायुरेत्येतामा देवतानामेको *भवत्ति य $एवं 
देद ॥५॥ शतम्‌ ॥| ५६०० ॥॥ 


अ्य व७श: । समातमासाजोवोपुच्रात्साजीबीपुत्रो माण्दूकासनेर्माण्डू- 
कार्युनिर्माण्डव्यास्माण्डड्प, कौत्सालौत्सो माहित्येमाहित्पिवामिकक्षायणाद्वाम- 
कक्षायणो वात्स्पाद्मत्त्य: शाण्डिल्याच्छाण्डिल्य: कुे: कुश्रियेज्ञवचल्तो राज- 


उप्ने चाहा, “दूसरे यज्ञ द्वारा दूसरा यज्ञ करू” | उसने श्रम किया | तप तपा । 
उस थके और पपे हुये स्ले यश तथा वीर्य तिकल भागा । यन भ्रोर वोय॑ प्राण ही हैं। 
प्राणो के निकल जाने पर उसका श्ञरीर फूलते लगा । मब उसके झरोर मे हो था ॥६॥ 


उसने चाहा कि यह मेरा प्लात्मा मेध्य हो जाय ॥ मैं आत्मा बाला हो जाऊ । तब 
भरश्व हुपा | चू कि “घश्वत्‌' पर्थात्‌ फूला हुप्रा भेध्य (यञ के योग्य) हो गया, यही झरव- 
भेब का प्रदवमेघत्व है । जो यह जानता है, वह प्रश्वमेय को जानता है ॥॥»। 


उसने उसको स्वतत्त्र छोड़ना चाहा । सवत्सर के पीछे उसने उसको भार डाला । 
(बलि चढ़ा दिया,ग्रपने लिये । भौर पशुप्रो को देवो के श्र्पण कर दिया । इसलिए लोग सब 
देवताप्रो के लिये प्रोक्षित प्रजापति को मानकर ही पशु की बलि देते हैं। यह जो सूर्य तपता 
है पही प्रश्वसेष हे । उवस्तर उसका प्रात्ता है। भर्क यह प्ग्ति है। और ये लोक इसके 
शरीर हैं, ये दो हैं भर प्रौर भ्रक्वमेध | परन्तु ये दोनो मिलकर एक हो जाते हैं प्र्थात्‌ 
मृत्यु । वस्तुत: जो कोई इस रहस्य को जानता है बह प्रावागमन को जीठ सेवा है भर 
उसको मौत नही ले सकती | मृत्यु उसका शरीर हो जाती है, वह पूर आयु पाठा है प्रौर 
देवताो मे से एक हो जाता है ॥५॥ 


; प्रद (प्रादा्यों को) वश्ञावलों कहते हैं सौजीवो पत्र तक । साजीवोपुन् ने माण्डू- 
कापनि से माप्युक्ायनि ने माण्डव्य से, माष्डब्य ने कौत्स से, कोत्स ने माहिह्दि से. माहितिय 
ने वामकक्षापण से, वामकक्षायण ने वात्स्य से, वात्स्य ने 


शाष्डिल्य से, ध्ाण्डिल्य ने कृधि 


दा १०, ६. २. ६ चयन-निरूपएम 48] 


स्तम्तायतायज्ञवचा राजस्तम्वायनस्तुरात्कावपेयातु रः कावपेथ: प्रजापतेः प्रजा- 
यतित्न ह्ाणो ब्रह्म स्वयम्मु ब्रह्मणे चमः वाया 
ब्राह्मणाय्‌ ह<ढ॥ [६.५] ॥ 
चतुर्थ: प्रपाठक: ॥। कण्डिकासस्या ॥७५॥ 
इति पष्ठो5ध्याय: समाप्त: [६६ |] ॥ 
अस्मिन्काण्डे कण्डिकासंख्या ३६६ ॥ 
इति माध्यन्दितीये शतपथब्राह्मरोउरित रहस्य नाम दश्म्र काण्ड समाणम्‌ #३णा 


से, कुश्रि ते पज्ञवचस्‌ राजस्तम्वायत्र से, यज्ञवच् राजस्तम्बायन ने तुरकावपेय से, तुरकावपेय 
ने प्रजापति से, प्रजापति ने ब्रह्मा से / ब्रह्म स्वयंगु है । ब्रह्मर को तमस्कार दो ॥६॥ 


भाष्यन्दिनीय झतपथ ब्राह्मण.की श्रीमत्‌ ग्रगाप्रसाद उपाध्यायक्ृत “रतकुमारीदीपिका” 
आपाव्याल्वा का भग्निरहस्य ताम दशम.काण्ड समाप्त हुप्ना । 


